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महोपाध्याय श्रीविनयविजयगणिद्त श्रीहमप्रकाशच प्रसिद्ध करते हए हमे अदन्त आर्नद होता है. 

महोपाध्याय श्रीविनयविजयजी मदारजक्रत यह प्रथ कठिकारसर्बन्न भगवान्‌ श्रीहेमचन्द्राचायं 
 महाराजके महान्‌ व्याकरण 'श्रीसिद्धहेमश्चब्दानञ्चासन" की भक्रियारूपमे स्वी हूर सुबोध, सरछ 
„ ओर धुविस्ठत टीका दै - 


॥ व्याकरण यह साहियज्ञाख्चकां मुख्य अंग हे. विचा्यकी विपुरता होते हुए भी व्याकरणक निय. 


मोक विना जाने उच्चारण करनेसे अथवा छिखनेसे विचारशीर पुरुष भी दंसीके पात्र होते है. 
इख लिए व्याकरणक विषयकी जानकारी अति जरूरी है. इसीसे यह व्याकरण. विषयका महाप्र॑थ 





रचकै संरछृतवाणीके अभ्यासकी इच्छा रखनेवके जिज्ञासुभंपर बहोत ही उपकार किया है. 


संरकषणके छिये जुदी रखी हद भारी रकममेसे खचेनेकी संमति दी इसके छिए मे दृर्टीयोका आभासी हु. 
 इपाध्याय माविजयजीकी स्वुय प्रृत्तियोँसे सारी जैनजनता जानकार है. इतनी छोटी उमर 


अधिकार है. इनके शुरं पं्यपाद सन्मारगोपदेष्ठा श्रीमदू अमीविजयजी महाराजके पास अभ्यासके 


किये ज्ञानभ॑ंडारको देखने छिए उपाध्याय महाराज पधारे 


 टश्टीयोको म्रन्थभ॑डारी उचिह व्यवसा करमेकां कामं सोपनेभे आया है 


महोपाभ्याय श्रीविनयविजयजी महाराजने सिद्धहेमश्षब्दालश्चासन आदि अनेक व्याकरणोका साररूप ` 


पूथ्य विनेयनिजयमदहाराजकृत यह मथ बडा उपयोगी होनेषरमी अभीतक अप्रकारित था इषलीए 
समर्थं विदान्‌ उपाध्यायजी महाराज श्रीमदू क्षमाविजयजी' महाराजने इस ग्रंथका सुसंपादन कियादहै, | 
ओर उसके प्र्ारफे छिए उपदेक्च दिया है. इसके प्रकाश्चनके ठीए मेरे खगीय पिते सन्मान्य टृसी 
शठ नगीनदास करमचंद संघवी, शठ देवकरण सुजञाठ वेरावक्वाला ओर मेरी परमपूञ्य गंगाखरूप ` 
\ मदुश्री कस्ुराव॑ती बान बसियतनामामे छिखी इई सर्वके अदुसार सम्यग्ज्ञानका संबधैन ओर 


प्रापि कीह्ुई विदरत्त, प्रभीव्ञाटी वक्तत्वश््ति ओर उनके साथ अव्युत्तम चारिश्य केवङ प्रशंसनीय ` 
ही नहीं किंतु अलुकरणीय है ! जन्मसे पंजावी होते हृएमी गर्वी राजरातीभाषा ऊपर इनका पूर्णं 


` कमय इनको सिद्धहेमशब्दाुश्ञासनके पठनेवाखोके छिए महामहोपाध्याय विनयविजयजीक्ृत हैमक्घु- ` 
२ भरक्रियाकी अल्युपयोगिता माम हृद ओर उसकी स्योपक्ञ टीका दैखनेकी उत्सुकता हई. उसकी ` । 
, (दैमप्रकाशच ) एक प्रति अमदावादके जेन विदयााखाके मंडार प्राप्त हई जर उसके आधारसे ` 
संशोधन करमेका विचार किया. यह्‌ काम चाध था ही, इस बीचभे हमारे भाग्योद्यसे | 
 ऽपाध्यायजीका चातुमोस बम्ब ही हवा; ओर मेरे प्रार्थना करनेपर हमारे पच्य पिताजीके संग्रह ` | 


मारे सखवर्गीय पिताश्ीनें पूर्यपाद्‌ अमीविजयजी महाराजके सदुपदेश्षसे ओर सम्यगज्ञानके प्रचारक! 
भावनासे यह भ्न्थभडार संग्रह किया है, ओर अपने देहावसानके समय क्रिये हए वसीयतनामामे 



























दस अन्थमंडारभे उपाध्यायजीको हैमभ्रकादकी एक सुबाच्य ओर शुद्ध प्रति संवत्‌ १७४३ की 
लिखी हु मिली. इसको, ओर साथी हेमप्रकाश्चके अभ्यासियोको अलन्त उपयोगी जानकर 
दोनो टीकाओके साथ अप्रकारितं हैमरिगावुशासनकोभी प्रकट करनेकी प्रेरणा की, एेसे अप्रकारित 
अमूल्य भ्न्थोँ का भरकारन सम्यग््ञानके प्रचार जौर संबधेनमे अयन्त उपयोगी हयेगा एेसा जानकर 

सन्माननीय टस्ठीयोकी श्चुम संमतिसे यह प्रथ हमने प्रकट किये है | 

इस प्र॑थकी विक्रीसे जो रकम आयगी वह उपयुक्त ज्ञानखातेमे जमा की जायगी. वीरकी सर्तके 
अनसार सम्यज्ज्ञानका प्रचार ओौर संवधेनमें इसका उपयोग होगा ह 
 म्रन्थ-परकाडनका काम बाहिरसे जितना सीधा कगता है उतना सीधा नदीं है. किंतु बहोत कठिन 
है. पुखकोके प्रकाङनफे स्यि दस्तटिखित प्रतियोका समह करना, उनका मिखान करके प्रामाणिकः 
प्रतियोँसे द्ध पाठका निर्णय करना, अन्य प्रतियोके आधारसे सुधारना, संज्ञयास्पद्‌ ओर गहन खलोका 
वाचकोंको सरल होवे इसके जिये टिप्पन रगाना, इन खव कामोमे समय शक्ति ओर तुखनात्मक 
बुद्धी जितनी खर्च होवे उतनी थोदी हे, ओर प्रेसमेसे आये हए प्रुषके संशोधनका काये ओर भीं 
कठिन है. जिख किसीने छोटे या बडे प्रंथके संश्षोधनका कांम किया हो वोही इस परिश्मको जान 
सकता है. प्रकानसंबधी ये सव कटठिनाश्ष्यो परमोपकारी क्षमाविजयजी महाराजने उटाई है, इसके 
किए रे उनका बडा भभारी हं. आपने अखस्थ होते हुए भी अनेक अन्थोँका आखोडन करके यहः 

व्याकरण जेसा गूह ओर गहन विषय अभ्यासि्ोके ठिए सरक ओर -रसप्रद हो जवे ठेसी च्यवसित्त ` 

रीतिसे ओर सृष्षमदृ्िसे भ्रफोका संशोधनमे जो मेहनत की द वह इसके पाठकदी समश्च सके. 

हमारे इवे अनन्य उपकारक ओर अनेक आत्माओंको धर्ममारगमे कगानेवले पूञ्य अमीविज्ञय 
महाराज तथा मेरे खर्गीय पिताके जीवनका परिचय कराके यक्किचित्‌ ऋणसुक्त होना चाहता ह. 
इसीही वजहसे यह भ्रंथमाङा मेरे दोनो पूज्योके नामसे निकाली है, जिसका यह न्थ प्रथम 
पुष्प है. इन दोनों मरंथोकी महत्ता याचको मंथ हाथमे कतेदी मालुम होवे इसके किए उनका 
` संिप्र परिचय अरायदा दिया जाता दै 
भवदीय, 


।  सागिनञङ् सततमी सं, १९९३ | . हीराखाल सोमचन्द 
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170776८ 7०6 16 10 6 ऽपद्द्ल्छडपि एषा त्वनया ज 5 जज, = | 


[0 {60 26811 € प्रलााछाक ज छपा दष्ल्य-लपत्प 166 पारा) भ्र] 


 कवथणं भात्‌ पाङ किपला 86 ऽ0प्ालक्रात्‌ त्भा लद, ॥16 5361168 125 एला 
` 1181160 28 (५५00८ <{107-60100 वकृष्र, (1171100014{ ` 7 11161 {116 {168611६ 000 1§ 
{16 प्रिऽ एकल, 


द  पा7^1.4^. 300८ ^ पा). 








॥ 
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अ,३। ९५७] ५०५ 
नीः 3 


म७।१६५।४य।२ % निनयनिरयथमयिषत्‌ ॐ ठेममञद पू असि ऽता भने मतयेत भानह १५ छ. 













आ अथ भसपाप्याम्‌ श्री विनय्‌मि०१९ भरम, उविज्नणस्यस्‌ २२५।१. री हेमयत्रप्मायै भ६।२७५१। 
भ<न नार्‌ "श्रीद्िद्धटमशमग्दतुशासनःनी अञह्ियद्रप्‌ स्थी, विस्व 49 स्ये शलान्य) ठ 


न्याडरु मे साड्ययु अु५य्‌ य छ, वियरोनी वियुत द्वेन छत चाडरएुना नियमे गणनया चशरन। 
उन्भयार्‌ थना लभा, निन्रशीवने भु इासापान मनति, भेच्ठे, भति भदररी मेना माडरषुना पिषय 
§परनो २ १७।थ १७१४५ 9 निवयनि०/य९ ७।२।० सिद्देभशग्युशसनना सचस्व देऽनर्प स्थी 
सर४तयिरानो =९य।स ४२ ४२७१ धसाद्चसेोने म६० मसरी अथां छ 


| प०य निनयमि०८ययप्रत म्मा अथ सदापि म्रससिषै वाधौ मने तेलु पन वयु उपयोगी नध 

(अ सभय मिग. 8५५४य ९ १७।२०४ 9 भ६ & मत मइ।२रे. भने म्मा पुरता सुयोग्य अ२।२ भट 
1 ~ पेश साप्यो, साम्‌ उर्‌) मरम्‌ मंगत, समर्‌ भइुम्‌ पितान्रीन्‌ दस्यम द नमान अरमन्यह सधेषी, 

| शे ६५४२ ५९।ल १२।५५५ ५, सने म।२। २२२५१ पूश्‌ अस्पुरवतीमारध मे कालभ ह्थनिनी 
६४२७८ भदुसरीमे भार पितामे सम्यगूशवना। सेवन भने सृरक््यने १ शद ऽद्ेदी मदी रकममथी 
भोरधती रेभ भयवन्‌) संमति मापी ते माटे इ तमेन सत्यूव कषु घु | 


6१५।५य।२९ &।०८य भ९।२०८न्‌ अधरत्तिथ स।रीमे भेन कनत्‌। चह 8, २०।९ब्‌ वध दयम तेभ ४ 
५/६ ऽर मपा, ७।१९)4 १४८ भने ते ५।४ मप्युततम्‌ मिन अरसी भते भवु$रष५ ४, गभ 
पमभना इन्‌ छत्‌। सरनी युन्मरी, नपा इपरन्‌ तमने अषु अर्घम्‌ पय्‌ युग्य इर्‌ा १८ धुरते छ 


पातन २२ पूरय सन्मर्गपटेएटा श्रीम्‌ भभीोनिमय १६२०८ पसेना सस्यास्‌ ६रमियान्‌ 
सि्ट्भयण्ायुशपसनन। मसयासीन्मोने मरे भद्धेपप्यय्‌ 9 विनयनिगयथषटत्‌ इमददुभ्ियान) सत्युपयोरित। 
तेभन्‌ ऋणु ने ते क्पे ते प्रन श्नोपरु वड मेनन तदवेदी कणी, तनी मेड भरत्‌ ५९६ रीत. 
सम्‌६।५।६न्‌। केननिधशादान सानससरमाथी मनी, ावनाथी ते अत्‌ सशेधित्‌ अरी अद्धि अर्वन तिर अयं 


२ ५ इ इं ते हरमियान्‌ भमर सग्योध्ये तेमोश्राचु मुमघमिम सतुमसि भयु, ममे ५।२ 
` निनतिथा ममार स्वभेन्‌सी पितसरीमे सुमह उरेदी सदर भेन मरे पधयौ, 


समर भइ पिताशरीमे पूरूयपाह भमिति १७।२०८न सटपटेथथा सम्यगुशनना अरनी 


` भष दरस्दीमेने ते सनडञअरनी इन्त न्मनस्थ्‌। इर्नालुं अम्‌ सप] १य्‌। छ 


` स्स इमनिगायेशासनने पलु अर उरन्‌ परेरय ऽरी. मेना मभ४९ सममू भथोदुं अन्यन्‌ समयगूसनन्‌। | ८ 
` अनार सध मव्येते उपयोगी निनञे मेषु वेगवा रर्दमेनी समतिथा ममे मे १५ भयु उ$९ अयू ४ 


 तननाथी मने मे मशयथा सा सूनद्‌उरनो सयक अयो 8, भने पतन नित्‌ नभते उरे वीक्षा = | 


मम शनसडरमाथी मरार स्डेमने ठेमभजशनी सनत्‌ ९७४३१ वमेली मेड शु भत्‌ भना भावी, ५।॥ ` 
` ठुभभञशन्‌। स्मासीमेने चलो, इपयोगी भभन्यु पूत उपष्यय &मि०य म९। २० म दय सयेना 














२ 


| थन विह्यमाथा के उरधपष्‌ २४अ्‌ भाने ते उपर ऋ्युवेद सतमताभां म्म उरवो मन 
मभते नीलनी उलमने मदुद्षने स्म्यग्स्यानेन अन्यारमाम वपरे 


यथप्राशनदु ऽम्‌ गयु हेमाय 8 तेयं सडदठं नथा. पस्तञन्‌। अ४। शन भटे ६२१६० भरतो शोधनी 
स्मे से मघीमाथी विश्वसपान्‌ उधर. मे मी भरतो मेढे मेनवीन्‌ नष्टो ७२३, १८ वमभ २९ ग्यली 
भूद म भरत ने भये, भरथीचुधेरवी चेथयास्पह मातो वयश्चन सर थाय ते भटे रिप्पसु पापु; 
म मघां अजश ररव समय, श्तं भने वुननाल्मञ युद्धि भय मरतां मों छे, सने जुद्रयुलयमेथ 
तभावा भष्येना संरोधनलं अमतो मघे, अमो शै ५ त्रये. गए नानो मप्र सर्धं अभे 
मे& वते ५श्‌ ५ अयौ द्धेय तेते स्मा सधा परिन्रमोनो याल मानी श 


अशते 8६४१ भस्त] २ मध भुरदीयोमाथ १२१७१७२) 6५।५य।य शर &५।ि०५१ म७।२।ॐ 
म>.७०री वीप्रो 8,. मे भटे इ मेमन रर्यो असार मानु सरथ मो. न ६रस्त तमित्‌ इ ७त्‌ 
९ मे ममे यथोलुं थन्‌ अरीन्‌ व्धु।ञरषयु कचौ यू भने ग९न्‌ निपैय्‌ सह्थासीने सरन्‌ सने रसग्रह 


यीः पडे. तेय) दीपे यदस्थीत्‌ उ२व।भ सने मारिषा भश्च तपसनाम्‌ ४यथी हनत दी 8 ॐ यथन 


पराहते मर्‌, पडे, - या -अङ्नाशनग्नाय्‌मा >. °, प्म्तिरो श्रेयक्ष मथना, परोक्ष रते म६६०।२२ भ 


तेग्रनूः प्च &` २९५२ माल घु 


म्‌।२। यु६मन्‌ा -सनतय्‌ ७१५।२७४ भने भने मात्मामस्ोने धमम्‌ योकनार्‌ १९८२ शुरेहेच % (मिपि 


य, ७८२०८ १५.२२, भूढय पितश्रीने - खननपरियय्‌ ऽयो य्ियित्‌, पर्‌ चयुसुस ५६ योग्य धायं 
छ. गणने ते सशयन यदुदद्वीने इपरोदत अडप्धनो पलु तमन मनना नाम(सघाननी य्रथमनात्‌ अदस पुण्यो 
` परी अकि ५।य । | 


^ \. भ< ग्रथना अडत्‌। ६२ १।य४ने इस्ते: केता सभम्‌ मे सा शयथ इपर मने अथय यक्षिप् 
परियः छथ मप्रीमे सीमे ॑ 


नि | ` ६2/ल सीह 
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परिचय 
श्रीहेमप्रकाशच पवा 





छोरी ओर बडी टीका से अछत इस ग्रंथरत्रके कतौ महामहोपाध्याय श्रीविनय विक्लवज्ी गणी है. 
आप ष्रष्ठितेजःपार्‌ की अभ्युदयक्षाछिनी पत्नी श्रीराज्ञश्री के पुत्ररल्न थे. आपश्रीने महोपाध्याय 
श्रीकीतिंविज्ञय महाराज के करकमलों से दीक्षा अंगीकार करफे अपने शुहवयेके सहोदर ओर वृद्ध 
गुरुधाता महोपाध्याय भ्रीसोमविजयज्ी महाराज के पास विद्याभ्यास करके अपूर्वं योग्यतां पाई थी. 
आप श्रीरीकप्रकाश्ष आदि अनेक बडे, ओर श्ाँतघुधारसादि अनेक छोटे प्रंथरल्नौके रचयिता है 


दतना ही नदी परेत म॑हा्ाख श्रीशसपघ्र्ादि अनेक प्रथोके ठीकाकार भी है. आप कासमय १७ 


मी १८ मी चिक्रम शतान्दीका है. आप न्यायविरारदादि अनेकबिर्द्धारक स्वनामधन्य महोपाध्याय 
श्रीयश्रो विजयजी महारज के सह्चारी ओर भ्रेमपाच्र थे। 

आपका रचा हुआ यह प्र॑थरल्न, रुजेरसम्रार्‌ श्रीसिद्धराज-कुमारपाखादि अनेकभूपतिप्रतिबोधक, 
कछिकारसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायेवयकृत, श्रीसिद्धहे परशब्दायुञ्ञासननामक महाव्याकरण ( जिस को 
ङा० एफ्‌ किष्टोनिं ( पला ) भी “1706 ०6-४ तिरकपपतया ० एवा फदत16 श ु९३," जथौत्‌ 
आयोवर्व का मध्यकालीन सर्व श्रेष्ठ व्याकरण बताते है.) आदि अनेक व्याकरणो का दोहनरूप है. 
दसम सूत्र तो हैम व्याकरण के दही दहै) परैतु टीकां तो प्राचीन अवौचीन सर्वं व्याकरणो के खरल 


सबोध सार से भरी पडी दै. शद्ध संसृत छिखने बोढने की इच्छा वाख को एेसा सुगम सुबोध ५ | 
विशाख व्याकरण ओर कीं मी प्राप्न नहीं हो सकेगा. गीवौण भाषाक प्रेमी शीघ्रदही दिन्दुसानके ` 
सर्वशरष्ठ निर्णयसागरमुद्रणाखय मेँ सुन्दर पत्रा पर अतिसुन्दर अक्षरो से सुद्धि इस व्याकरणको 


अपनाकर अपने संस्छृत ज्ञान को द्ध, सश्रद्धं बनाने का प्रयल्नं कर 
ख॒द्रणाखयमें “ओीहेमलिगालुखासन विवरण | 
पूर्वं ओर पञ्िम फे विद्वानों मेँ प्रसिद्ध, धन्धूका वासी मोढ ज्ञाति के भूषण चाचिगकी पत्री 
पाहिनी देवी के डुक्षिरत्, शरेतांवरा्रणी श्रीदेव चन्द्रसूरि ॐ रिष्यरतन, जेनश्ञासन नभोदिवाकर, ` 


कलिकाटसर्वज् श्रीहैमचन्द्र सरीश्वर की यह प्रशंसनीय कृति है. आपने अविद्यान्धकार को दूर कण्नेके 
किए जिस महाव्याकरण को रचा, उसी का उत्तम अश्च रूप यह भथ है. मूक तो छंदसंख्या सिफं १३९ 


है. परैतु खोपज्ञ विवरण ओर फिर उस पर का वहमवाचकछृतदुगेप्रदप्रबोध तो ६००० श्ोकप्रमाण 
दै. संस्छृत माषा फी ङिगञ्यवसखा जेसी विशार है, वेसी ही अनेक मतातरो से युक्त ओर जटिक ` | 
भी. सैकडो दुर्बोध भरथो को हृदयंगम करके विद्यार्थिगण को उन का विषय सरलतापूर्वक समञ्चन 
तो कलिका के अह्पमति जीवों पर करणा कै धारण करने वके कलिकारसर्वज्ञ महर्षिश्रीहेमचन््र का ` 


ही सिद्धदस्त कर्तव्य है. जो आपने इस प्रथ मे मी कर दिखाया है. दुर्बोध विदार्थिगण ओर वैयवर्यो 


के किए उपयुक्त श्रीवहमवाचककृत दुगेपद्प्रबोध भी साथमेंही दिया गयाहै. एक साथ अनेक. ४ । 
विषयौ को अभ्यास करने के कारण किसी मी विषयभें पूरा समय देने मेँ असमर्थं मेदिक ओर काछिजों ` 


फे विद्यार्थ गण, किसी भी शब्दं की छग की निःसंशय जानकारी के शीघ्र अभिलाषी पंडितगण, ` 1 


मात्र रेफरन्स के किए अनेक प्र॑थो का उपयोग करते वलि प्रोफेसरगण, भौर संसृत शब्दौ ॐ प्रतिरूप 





प्राचीन छोकरिक भाषा के शब्दं के जिज्ञासु माषा श्ञालिगण के उपयुक्तं अकारादि अयुक्रमणिकाएं मी | 
, दी गह. जो बारबिचार्थियो से ठेकर महान्‌ विद्वान तक के लिए भलयावशक ओर उपकारक देँ 
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४10तला, [४ 18 प्ता 055 10 तनपणठ 61088 2 हाद अलः दत्‌ पना | 
1705८४6 प्य पाऽ, 80 अ0तव्छा§ उप्रालाता०त्‌ 10 उवणशपम आतपात्‌ प्त ४118 
हापा [४17४6 2६ ल चठ्नान्णौ पुा2-5262॥ 76885 0] 1811050106 एशुरना, 
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{1018 छुट फा 06 8000 एपणिा1806€तव १०६ प्री {16 ऊर्णया एथादीय कात्‌ [पाह | 


९4097200 त उतत एवाणकत्र०णा, 10 पल कत्‌ 18 पिपणं9तत्‌ एप वाग | 
४1८] 1747668 शला एर्लप्‌ ॥0 ऽत्ातहय8, ०४6 वेल्थ जाप कनात§ 1 शलावल 
वत्‌ ध6 छ्य ए कताव§ 1०६६त्‌ 111 16 (लर | | ५ 
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२५ ५५२६, रेते ननी भते मवी वीथी सशेमीत उरेकभें रन्यो 8, तेना ऽतां भडभद्ञेपाप्याय्‌ शर 
विनय गष छे, ` श्रीमान शेऽ तेग पादन सौया्यशतिनी पल श्रीमति २न्ण्री। तेयेश्री पुन्‌ ७५, 
म३५।६य। ‰ ाति१०८य९ ९२०८१] वरह इस्ते ६}&। २० ४।२ अरी ते श्रीम पतान युरेदेवना ससर 

पशुना संमा आ तेमेम दीक्वीत्‌ सवस्थाना सोर गु२९।८ से विद्यालस्य ४२ सभवे योग्यता श्राप उरी स्वी 
तेत्र ^ चोज” २६ सने मलन यन्धा तेम - ^ शतसुध्ारस ” साहि सने चान, यथोना उतो छ 
मरु नदीं "९ १८।मगलदी श्रीडलपसूतच यादी सने यय ऽपर तेम . निदवालरी 45! स्यौ छ 
पिम युग १७ मम १८ भ सटीभ तेये सायावितमां केनधमन सालु वर्तनी इती, व्यायनिशारह यादी 
गमे मि३सेन्‌। ५।२७ भस्पाष्याय. श्री यशोवि०८ययन्‌। तेम सजयोगी इता, पतान महूत छेद्धिभस्‌। चने 
निमृन यरिन्यथा तेये श्रीमते भलेपाध्ययसखनो मून त्रम्‌ सपान री वीधी इतो, ` 


२] ^" हिमभ्रषशच ” २थ सने याढरलोना धनप छे. मेभ सुप्य भाप२, य०८२ स२अ२ अ सि 
२।१८, - डम्‌ा२१५ तेम ०0० शासेनरर्तमोने अतिधोधे पमाडनार्‌ उवसं आ इम ४त 
५ सि.द्षडेभशण्ट।यु।स (रेने सस्टुत्‌ सनाना भणर्‌ सम्या मने म७नत६।॥ ९, मेर. आलम 
^“ पृ१6 0९ ह्दपाणाछः ० एताश फरतिव]6 ०६6३” तेरी वलुन्यो छे से) मथी वनम मान्य छ. २। 
ग्पाफरषुञयमां सूत ते ^ सिम "०८ देवामां सान्या 8 परते वीस आयीन्‌ तेमन भर्वयीन्‌ भने व्यञरेणु 
अथोमाथ सा रदये मम सरमतापूवेञ वेषां मवी छ. रेभे सेस्छतसापानो मे सस्याय उरो सेय तेभने 
२२ २ व्यपलं भुस्पञ सति सावर्य भने सनिन्‌धय छ, सेरडत्‌ वञरसु रव! अहन विषयमा सघ स२५ 
` म्भने पम्‌ सुस्त मीरे अयाय मनु इतस छे. गीधणु भापाल प्रेमी, मने भास्‌ उद विधाथीमोने निषध 
` सगर्‌ गरसेभं २ अगन §पर्‌ सुह मक्षयम्‌ छपप्येन्‌ा स! महुमेद्य याडरणुयथने सन्यास ५रवदन्‌) ममो 
भासे सनाभय दीम शीसे 


ध श्री हैमदिगठेशसनग 


1 मा स्थने भमो ^ टमनिमाचेशास्ने” ० सलार पसम छपाय छ तेन निषे मे शण्द्र उडिवानी ४य्७ने 
` रषी, शता नथ, री हेनयद्सूरीखना अमर्‌ विद्वान रिय उल्ि्रदसर्वसे 9 हेमयद्रसूरीनो रथे ^ सिर 
"ना त्तमे यशर्प ते खे सग मने, भां मू दृशे ९३८. श्ये छे नेष ^ स्मोपसविवरण्‌ ” यते 
ओरी व्ेभव्‌व्यडना ^ इगेपदथलोधण्म १००० शदो अमाय 8. सद्ुस्तनावानी विगनयव्‌सथ्‌। २९ 0१५ छ 
तेष्वा ते भेतभतातयेथा सर्य छ, मेरवे महद्धि रवो सने विधर्थसिने ते म६० सुगमत्‌थ्‌] 
|| | मने सणतोथी चमन ते भटे उि्दसवेरे 9 हेमयदसूरीमे सजड्‌ ऽव थथोमाथी सर इदघूत 9रीमि 

„ मत अन्य रेय्यो छे. सा यन्थने “दस्वोपरसेविवरषु "सने तरी वदठलवायञना "गेपहयोपे सये 

` भ्रगेर इर्वप्मा मेवे 


भत ञ म्भने अनना निधाथीरे, > गम्भोने ये सये सनेञ विपयोनो सन्यास अरवावी द्चेय छे मपे 
तथ कस्स ससेञ मेञ० निेभनो इय सल्यस् उवा भदे मरते समय ३७८५ पडी शत नथी, तेमोने ०६ 
9 संमयम्‌) जवीयुसाषनो © मल्यास ७२ भटे भा युथ ममूइय छ. उपरति सर्प पर्ति सने ष्ट 


2 छव रहि भयम धि पु ापवाभां भावी छे 








सेने "रेद्रस भटि ० थय मडु इपयोग्‌ यपरके, शधद मत्‌ नेना भटे मुक स्रवते 
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विश्वहित-बोधिदायक-गुरवयं-श्रीअमीविजयपादाः 


पूज्यश्री | आपनेही मैरे को गृदस्यवया मेँ महा्ंत्र-श्रीपंचपरमेष्ठि-नमस्कास्मन्न का 
जापक बनाकर उदयवंत करिया. गृश्यावसथा मेँ भी जेन खाद्वादक्ैकी से वंचित न रहं 
इस किए पतीस बोकका थोकडा उदू मे सिखाया. अ{पनेदी मेरे आत्महितचितक 
वन कर उपमितिभवध्रपंचाकथा का हिन्दी रूपांतर वाचने के किए मेरे 
को उद्यत किया. आपनेही मेरी पालिका मातमदी की सेवा करनी मेरे 
करो सिखा. सुरचिपूर्वक तैयार करके दीक्षित भी आपनेही किया. 
मिथ्यामति पण्डितो कोन सप कर छद रिषक्षित मी आपनेदी 
घनाया. सकर विद्याम प्रवेश करने के लिए कलिकाटसर्वज्ञ 
श्रीहेमचन्द्रसूरीश्र को शरण्य सखीकारता आपनेही 
सिखाया. महोपाध्याय श्रीविनयविजयजी महायज्ञ 
आदि महापुरुषो के प्रति सुरुचि आपनेही 
प्रयन्नूर्वक मेरे हृदय मेँ उत्पन्न करी. इदयादि 
अगणित उपक कै भार से दवे 
हए, अप ही के शुभ प्रयज्ञो हाय 
किचिञ्ज्ञ घने हुए इस सेवक 
के इस प्रारंभिक प्रयज 
को दिव्य दृष्टि बरसात 
हुए खीकार करने 
कीङ्पाकीजिए. 
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नेषा इद्धियरी नेष्ठने तेन पित मेषरतछमे सन्त्‌ १४४ भ, तेने महस भप्त 








अमर वष्त रोदमनभ्सपवह 
(न्‌ ५९२०८ श्र भमि. ०८य भ७।२०५ 


म्भा ९५४1९ मसल्य४स्य्‌ युस्तेनो सपटड 6 पाष्या २ & ०८९ मद्यारन्डना य३न१य 
शतम श्रममि तिय भारा इत, समे भसन युरन। भतपे तेमनी पासे पपैञ्चष, सदीने 
उपाध्याय मर श्रीक्धमानिन्चय र भलर म्णनेछ केन शपस्ोनो सेस्यासे ञये। इतो: ५य्‌ तेयो 
२१९५ त मने, समारभलानम्‌। मस्ते २७त। इत्‌। तेथ तेमन। पद््यियन। न्णावनार्‌ योषसे नगे शिवाये 
भीन्ययो तमन विष भट यो न्यु. मे अरथुथी समस्त १दछ चथनी ग्य भटे मे युर्नयैतुं 
इञ यननप्यदिने सने सपाय छ, 
00नभै-देश-भेद्योनल्थ, 


२न५९।२०८ श्रीमि मडरण्छनो, ०८ नम म३म्‌(मि-मरनञ्म), मुभधम। धर्सन 
धो उस्नार वीस योखवाल श्राव प्र श्रीननेधरन्ण्छने यां याद्योह नामन्‌। गममं २१ १६२६ न्‌ 
शराच्‌यु 48 ११. नी, रात्रे थयौ इतौ. याद जाम्‌, व्येधसुर रत्नयना सयात्‌ इरोरलु गम 8, तेभ 
२५२२ श्रानगनोना २००-२५० ४२ छे. तेभ ओर, नीशत नथा, नानी, मायदी मीशान ७, मे माभ 


रु द्टेश्नथी सत्‌ ग ६२ -णवेदु 8. मे गमम गम मेख, ०८त ५३७ 


श्रीरमिनिन्णयसतु ग्नम, नाम्‌ न मयक्ञद्स छतु. तमना पितलं नामे त्रेधर० स्तु 


तेभनी मतले गमे ननमा ९० तेभना टन ग्‌भ २।गरमट्न्‌ तु तेमन्‌। मोगल्धु नाभ. ~: 
सेद छप. ४९५ खण छत स्ने युम पिवादनी प्रीरधारनी इड्न इती, क्लम माह पय्‌ = 
& न१ग भरे प्यास ग्रमनी नीशनस लता मेन्ने, से गामदी नीशशचणना मेत ममे 
 म्भूप्‌ग छतां गामन। मषलरने, पमी इपर्‌ दन, नण्यने लमत्‌। वायत शमवता, ययसदयस्‌ से युद्‌- 

पासे न नधनी इभस्सुधी रहो सने, व्यत तमत शीण्यो. ते युरषुं भडुभन इर्त, तेना अभिक 


ढरीने तेन) प्रम्‌ यततो ग्ने रूवद्यु मणे तेरु सेन भेदनेन अयास्‌ उरतो. मे छता मयलद्यस म्मा 


०५५५ §भरे तीन मइ स्तो सेम पथु भ्युय्‌ 8. ते छड्ययो सये भायमारी, उ्तो-षपरे | 
परे छषसयपेते दोजनतो- सने उरवीड वणते पोतेनी माचनी शिद्भाथी, पथ्यन्‌। ते नद| पय शतो 
मता नवलमाष्ठने युयु डे ख पन््यु तोष्टनी छता ययल छ भने ओय परीमे, पष, सपे मेनो 
नथः मेने मे जण सेएद्धय तै) ते कषु सान मेण, यङे मने प्रोतने। पतनी, खये इनमें रद 


धधालुं सान ५यु भेलानी शे, स। सद्परथी माते से माणन ममर सोऽन चद अचु 
२५१६१ + 


यक्ष्म पेपारी, णनावना मेाते। ननलेम्धमे मनर ठस करसन उमरे श्रीधर समे = _ 
भुम भोल्यो म मल मान हस नषनी भरे भुम न्पनन्‌) छत, तेने ०नधमयु सान्‌ ५१५ 11 
तालच यः नलणन्वरनी २8 इयनपरथी दररोर पयधुशु ७५२ भवेद्‌ श्रीशातिनाय मल 1 
७५८न्‌। टेयसर ५४० स्तत वियाशन्पम्‌। प्यददतस्‌ & 4 रतौ, म निधानम्‌ ते कमते मे : | 
= पद्ध प्ति नमे श्रीतनराम्‌ माणन गेनधसेनलु भाथे साने स्पत इतः ५स्तिदनो २१९ | 
सरत इतो. समयज्ञ स प्डितिपति पायम्रतिङमणु शिष्यो, योह ववैनी उम्मरे तेल ऊेनधमैना  - | 
 ग्रण्यात्‌ त्यये श्रतिग्नयानच्सरूदिन्‌। उरस यथो वास्या ममे उर्दीऽ वभत श्रशतिनथ भइ | 

, सन्ना इषाश्चयम। भिरन््वा यति श्रीखनयदय) मलरानन व्याण्यान्‌ पथु सलल्य्‌ा, | ॑ 


८ । भद्रम, व । ५ 
` ग्रे मयलद्यस्र १४-९५ वपन इभ्मरनो ययो मने शर धयानो सदसत पथु मेधा 

























॥ 


४०८ भे सेव्य. सां तेरे ६ेन9न्‌। ७ युन्िन. रोनति कायना सवते, वेयग्यनी, भ्रमण सनन घ 
न्ते म॥ ससार दुसरमा ग्त्मसाधन्‌ इरन छय्छा यः सा वेरय्य सनन, सस नत्यनथ भने 
विन्नयानद्सूदित्‌- यथो. मनन्‌ उरवाथ यर इती, चे वणते मद्वसम पर सुमि साधुखोलु माज 
भन थय न तु. चनी, सनिरम्मेन स्या सण हेमा ५४ १६ थद इती. गामे गाम मे वणते 
मूतिग्ये (स्थिरत॥ रता सते शरान तेमते पदचषयु५५ वणते सख नथुनी रम्‌ स्पीने पञचभयु 
उनवता-त छता मन रास वायवाथी, जनिरन्छन पदियिय वणर्‌ श्र, सप्यलेदपसेने वस्य, उतपन्न 
भयौ स (मिन सवि ३य्दु मलनान, छ, तेर देणाड 

| पनणमभा, 


> सो ५९नी चमे श्रामयलदसमे चेरण्य लानना। 8५ मने ते मयय मुभ न्यो 
तेरे थणष्न। अनररोऽन दृटेशनपरथौ मारोद पृन्वणनप्‌ “मादर्‌ ॐत" ०नन (नेश्चय्‌ अये सने 
पोतन पिताने भमर मध्या वणर्‌ ते मालर ओरल ० निरुल्यो. से. शडरम ते वणते स्याय ६१ 
१8०६ ९९ ०॥२०५८त्‌। इता. तेसप्मे मयतेदयसनी, दय्छ। ग्नूष्या णहे धमनी तष स्मर्या 
४२५ तेमे ६६९ गणप सने भुमद्म। तेन पिताश्रीन, मयलदस्‌ भीतेर्‌ ॐो९त्‌। तल &त४ तनी 
पणर भाप, माथा श्र्नेधर्‌० प्ण्यवद्यसखते तेवा ५५२ ॐ९त। जय नने तेने सेमन्नवीने, मुर 
।४। त।य्य्‌/, पण्‌ ण्यलदसने शर चद = द्यो. मी वभत तड मनत ते द्री पन्नम्‌ गय 


नभते से चु चमत तेना पित्र तेने, पाठी वान्या, ना वणते ्यलदयस्तने यायु चदं कनामा 


न्भान्यो, भयु] ते ६२ वषैनी उमरन, थतं, तेन नानी सेने विधना यट ण्डनतु इण ने, नधन्यै 
पन्यं प्यदद्यसने से, सानन यर ॐ ण्डनतने धमु सान साप सने, ते धमु सपन प्राप्ति उरे तै माह 


ण्डेन सखष्वा @क। पानी, स्ने परते पथु २८, (दिक कवी. २ ६४ ५२ ५५३न्‌। तेसु यातनी, 


ण्डनमे सतत्‌ चर्मास्यासे अनन्‌ भासय ते पोतन वीस वषनी उमर थते सधी तेमते भरमस्यासच 
ञरन्यो. मे पी ते सधु ९&। वेन तैयार थयो. तेद मे समये 9 सभेत (शेणेरनी मनना उरी ये 


क 


श्रीभह विण्यानदसूदिमने ७०२ एष ॐ वे तो ते ओ पथु रीते उलि चन भये छ, 
भनजरमभा सुनिदीक्षम, 


श्ाम्‌ह्‌ तिन्यनध्सूरी श्वरे ग्यारे ध्छ मत छोड शुद्धे केनधमेभं वजो सधु ९&। वीधी 

सरे तेभ) पये सोण यनिरण्ने इता, ग्ट्मो पयु च्छ मते छो शुद्ध यरियेवान्‌ मनी महूत 
(नधसरीन्र साय समेत उता. मे सनिरान्मेमाना सेतु नाम्‌ इच्छ मतम वेस इता सादे 
स९।१त राय त. तेये सचे०ीद&। वीध माह तेमनं नपम्‌ ‰ यारिनत०८य९ भासन साभ- 
नामा न्यु स्त. से सेनिर ते वणते न्नमनणरम इत. श्रीमद्‌ विन्नयानहसूरीये सयददासन। 
यनन) ग्नाभमा ग्युन्दयु ॐ मने ते सधु ९ वेना भजतो सेय तौ तेहि ग्नभनयर्‌ शद्टने. श्रुयारि> 
` विन्न पासे दक्ष देवी, ख चमते श्रीयादिधि० य  गखनन्ते सेढ शिष्ये इता सने तेमु नाम 
` श्रीव्यास तिरय स्तै. श्राखयदद्यस्‌ पद व मलत मात्‌ पितानी, चसा वघ व्वमनगर्‌ जय 
` म्भेने शुर भरन्ते दीका पना विनि अदी. से वभत ३९४ दुद मतदेयायायोमे नायर ०२ 


 खाडमने भमर सप्पौ 3 खे शुनान श्रान्ड दीका देन व्वमनयर्‌ स्वेत छ सने तेने श्रीयारिनतिन८- ` 
ये यनिदीक्षा सापनार्‌ 8. नाहार गमस्ताटइमे साथी सप्यलदसने भोवान्या मभते, तेने शप अरय 


` दीक न ४७, थ ती, ते विषे सेथलो पूष्या, न्मा सवालोना श्वम्‌ योग्य भतम्‌ परस्तं नमहर 


ग्मम्‌ सष्ट्से पमन दीक केना रन्न कपी नते दीक सगाइना नरथोड मदे रन्न निदाने 


9, उथा, सौनानी मण्य (से पाघसिनी, पलरयु वीरे ग्या. या पछी स्यते १६५० न्‌ 


२8 १६ १३ मे धमि यनिर % वादिनत०य पासे केने साधु दद वीची सने तेमु नाम्‌ 


शीमनितिन्य राभवाम। मन्दु 





ॐ ‰ 
नि२।०८ 1 मि व०९८, 
सति ‰२मिमि०य भलर १६१० नुं योमासु व्नमनगरमां उद समै पर्माम्यास से 


 च्थषरयुनो, मस्यास्‌ याहु ऽये. तेमौोय्‌ ग्वमनगरमौ रेष प्रद्यु पर्तिने यां न्व यद्धमयान्यछरषे 


शमना भस्य सने त माह सुनिर०रा उत्यायुविन्व्यसये पथु मल्यासभा तेमते २६६ २।१न्‌ 
मदी, सनत्‌ १८१५९. भ॑ तेय श्रीसिन्धायलयनी यात्रसे पार्या मने या (इ ¶& २५ भरेण १६ 
पादीतायुप्म श्रीमद्‌ सुराय मानयन्‌ धिष्य भने श्रीमह्‌ निग्यानह सूरी ५२९८न। युमा न्याः 
स ५७२०८ श्र्पयुह 0ि०य मसर पासे तेमोगे ९८५१ न। ९8 पयमन। हिने 4३ 
६.&। खय्‌ ४२. स॥ पी. तेसम्मे श्र((सिद्धप्यलथनी, यान्य छया माह इर अयू सले सनत्‌ १६१ 
भ सरणम्‌ यातुर्मसि अयु. से मद्री वमते तमनो व्यषएरसुनो मल्यासर यच इतो 
स्भूस्यास्‌ दर्(मियान्‌ यातम, ` । 
२५त्‌ १६१५२ भ ष्वमनसरमा) सनत्‌ ९८१५३ मा प्राणमं ने सवत्‌ १८१४ म॑ भ्ड्सायु अनिर 
श्रास(मितिन्चयदसे यातुर्मासि अयौ. २ चभते तेभनो मलस्यास्‌ यद्धे इतो. स्ड्साणुम। सस्याय मायली 
वधु ग्भलुघ्रूनत। च्युत तसो व्यर्‌, अन्य विजेरेन्पे सस्ये स्थग वधयो सते संवते पदप म 
नभते सनते १६१६ मे| पथु मडस्यामार यादुरमास यौ सने. व्यषरयु सने आन्यनो स्यसे सपू ञ्य, 
साध्यीभा उन्याशला, 
२। ४, तेखोमे 0७ उर्व माल्यो भने नते १६१५७ भ साहदी-मारनाञमा योगद उदु, स। 
तेयोन्‌। पदेशौ सण मारनाडम) पट्वी उन्याश्चलानी स्थापना य सने तेमां भारनास्नी किना 


माष्टसोमे गमते उन्यासोये घर्मस्यास्‌ उ२। माल्यो, म्मे १४ छोरऽरासयोने शमन भे पाडशानानी = 


पथु व्थापन। यः साहदीथ्‌ यथुणयुसती मयन। उरीने सविर श्री उशरिथादलनी ग्यास जया दता 
ण्ट वभृते साहदीन्‌। धणु। श्रनङ़ो वेमनी साये जया इता, प वर्षमा सनिरण्नना ६२।२ ष्टम शाध्वीश्री 
(तेत | पसे दी्तः वीधी स्ते तेलु नाम्‌ ३४, समनामा मन्दु 


रताभभां पोरशाणा+ 
२७० म२५।ञम्‌। नेदु $ 
सण सन्‌ भेये छ. उत्याय सते सियो तो सेवी बशामा 89 रे पथु पेषी गथुय, मा 
(स्थत पेमणे पीते पथु लुलवी इत. पतनी ण्डन्‌ विधना थता ते ण्डनने धमा९य। स ४२७ व्ली 
सप्र दास थयो ते तेये पोते ०१२ ९०. आरयुथु पोते सात्‌ ग्षना सतत्‌. मस्यास् याद्‌ २६ 


यथया यारे तेस्‌ एत्यायो ते चिस भटे शना स्थापन पदर माप्यो गने तेतु ३५ २।३ 


म्भ ते तेयोमे नरि ग्नेय. स्यथ 8७२ उरला यनत्‌ १६१८ भ तेयो रतलाम पटन्या मने ` | 
लस पु तेये सानास्यासर सेने घच्मस्यास् उसा मपरे उपदृश म्माप्यो, प्रियमे रतलामभ्प सेढ 


पशात स्था, रतेलमन्धु तेयो इत सारे तेमते फनधम्‌, सदी दीते सेभन्वा भटे म्मम स्यादत 
शेथी चभ०व्‌। भटे न्यायशास्नैो म्भस्यास्े उरवानी, दर ्चयुरः _ ` 1 


आशी-पनास्स-में न्यायश्यन्तेनो स्याद, 


५ 


| थ वियद्‌ सनत तेम अशी -मनस्य-तरद्‌ सन्त्‌ १८यल मा विर अय. तेर्‌ दन्त 
१८१५६) सनत्‌ १८९० स्ने सन्त्‌ १९८६१ भ पोतानो सस्यास अशम वधाय) भने तमनो त्यय्‌- 


क 


शासन स्यास मद्धो मपो परिषन्‌ थयो ३ धयु। तिधार्थीये वेमनी पसे न्यायनो मस्यास्‌ उसा ` 
। स्मान्‌ च्म्य, तसो तेभने पथु खे सस्यास मेड सर, दिते अयन्यो मने मेदस्‌ लेन चण | 
ले ७९ पथु तेमने मणेत। दल भे यनिर % ममिनिन्नयथने याह उरे. २ देशम्‌। श्रीमद = ` 


स्भूमितिग्य मरार पोतान। यु्रदेतनी, साथी २६। इता सेम श्युननान, ०८२२४ 


॑ ममे पधी तेम यनत्‌ १८६६२ म विर छर, भलन्‌म वडनगरं पार्या ऋते खा यातुमसि्ध्या' 
` णहे द्तेलामनी विनि मनत सनत्‌ ९6६३ ग र्तद्मभ प्य. | 





सन्ने म्यान्‌ छ. युर्पो भन जम युरतं नयु शभे छ सने 








~~ - = ~ ---- 





क 


स्भूप्यायै देचश्रौ विन्ध्य ०८२९९ सये, 

 ^मुनिरन्छश्चा भमिति भलारान्न्नो उपद्र मारवाड वमने मलना देशो 6२ सपर स्तो, पे 
6पर म्मपेली, विगत, उपस्थ न्यु. पयु तेमनो महु मोटो उपर ते पन्यणनो श्रानने ऽर | 
तमना युद्नयैश्च चदिनतिये मखर०छ सेये पंन्वभम। इत सवत्‌ १६६४ भं स्प्याय शिरा 
श्रविण्छय उम्‌थ सूरीश्चरॐ सल्यायैखम्चार शमह किन्चयानह सूरीशचरथना सनन्य भद्वेधर्‌ गगाल- 
भाथा विद्र उस्त, पन्नम्‌ निनासि कन न्लनतनी विनतिथी पृन्वम्‌ तरष्‌ नियरी रहय इता, तेम श्चीने 
तनमे. ३०९४ ०16 सुध, धथ ५०५० क्तेन स्प्णद्च गया इता. सने तेभो प्रवेश प्रथम्‌ समाल्ञामा 
थनार इत). म विद्र यातो इतो सारे सन्त्‌ १८६३ चं वयातुभ॑सि पूर थता संवत्‌ ९६९४ नी श दृग्धते 
०।६ ३०७ एनस, पौ ॐ म्यिविन्नय मलारारे पतान युरुव्यनी, सेन र्थे पोतप्नौ 6७२ 
रत तामथी ५०५०५ तर धषमान्यो. से वभते श्रमह विन्नयञमनस्ूरीशचर २०ता शरम पया यूया 
खत। म्भने तेभनी सय मद त०८३०८य९ ५२०८) मह १२१०८५९ मड२०८ मादि ०थेल 
य निखयद्यय इतो. सायायैदेवने स्मालानी चन्‌ न्नतामे स्मा श्डस्ते स्वन्न्‌ पता भने तरलुथी 
शूर रेषु मलन ग्पप्यु स्तु, तञ भान यान्य धोरण सुनिरम्नेने सयु डे, म्भनेड भ्रम चाया 
वाथो मने मडनीयोथ सश (सित्‌ सरधस उद, २ सरी रते समालम न्यारे केन्‌ कानता अपश 
रन्यो यादे मन्यद्रेनीयो पथु युदयेन न्नेरने भानस्य यषिति थमा इत्‌, से कमते रतक्तमधी 
` 0२ ऽमे. श्रीमिति मखा, ग्णा्याये व श्रीनिण्वयभणासूरीश्चरथना मल्धेला लिसयदय 
सये प्नेडया। सने उभेषटरी ोतान। युरवयै श्रीयादिनतिन्णयदते मन्या, श्रीस(मि8ि०८य९ इ।२०८ खाये 
ममे वभत गन्म णह निसो इता, श्रीनिन्नयछटमलो सरीर भ्म मालाम्‌ उरलोड कमत 
` ` (्थिरत। अरीन स्मनेढ योने धरै देशना सपा धमैभ स्थित उवी, से शइरभा वीये च्विस 
धर्मोपदेश ससपन्या सह तेसोश्ची मघा परिचार चषये गमासपासना गसो कियता निरता इनि | 
स्मान] पचाम. म शरम पट्टे दिवस घधमेदेशन। संसपननामं पान्‌, ते मषी भधा श्ितोर्‌, ण- = - 
नाञ्‌ भाहि गामोभा कियरी "दचर, सभेव, वाल्ेर गहि शरोमा पधाया न्मन सानी न्ननतोरे 
तेभलु ०६९ स्वागते उदय. से पी, यु्तरनकलायनी केन्‌ कनतासे याये देवने निनत, सोऽ ॐ 
` पेमीोश्रीमे सन्या सम्राट श्रीतिन्नयानहे सूरीश्चरथना पषट्छमलनी भरति उस्ना युग्छयननाला। पारव 


पेष उसी सने घमोषदेश संखपनी कलतानी चरस छीपननी. ग्यायडेष थु] युन्धरनवाणा १२ 


णा सेञदयय सेये पथ्या, उप ल्‌। मधा गसोभा किसर दरमियान तमने सेनातनीसो, व्मयसमासख्टो 
` म्भते इष्ड वणी वमत मनन प्णनता इता मते मूत्‌पू०्बतिषे २६०१, पूरयोनिषे सने श्न) पूछत इता, 


भे अक्त थत्‌ इत्‌ सदे मध्यायै दतत मालम्‌ पद्‌ ३ न्याय मने ग्याएरयभां श्रमत०्य) 


` भरारा अविथु इत ते तेस शप्लेन र्चो निरछरथु सारी, रिते उरी, ९४त। त. स्माथ न्नयादि 


 6पर श्युन्य्‌। भभदेना न्य्‌ हशोनीयो, प्भानत्‌ इत यादे मायायदेत श्रीमिति मडर्न्‌ = 


` ॐर्वीञ चणत्‌ दञ्‌ समाधान उरा अम्‌ सपना न्ने ते ते सपर्‌, दते उर्व. 


ध 9 म्भसपन तिमिर्‌ लार्‌ ग्ने सनातनिम्मो, 

पन्मणना पाठ गजर्‌ रु केन्‌ पूर गयु यग्न्यननाणा शडर मे केमते सनिर्नेनी भोगै 

` स्याथी इदमनी रषु स्तु यते सुन्य सत्याये स्रा श्रामह किन्नयानदसूरीतश्वरयनी समाक्विनी 

`: ब्रविः यनन दना सामा पन्धमनो रेन मनन्‌ सजय युग्छराननालापमां सनत्‌ १६६४ न वेशम्‌ - 
 मप्सम मदधत्यन्‌ इष्वा जयो इतो. मे वणते पन्नमे पसंत मान्लाञ, मरा ४, यण्न्यत्‌, पंगाद, 


मवा खि देरगथ पु सऽयो श्रामत, मवि मलयत्स्नमा सग वेव पधाया इत, इमेश् सषध- = | 
 : . एम वसत्य) §-पम साननासो मने पचम न्मे सनन ६।२ ग्य ९५. १२५०५ }६ ६ म (नभ 


९ गुरेमखा२०८न पन्ममना। २ समधी दृपेल्त दुद्ियना ( पननम) निचद्सी वला शिरमूमलन। 


युन ५4 इमहे परे ५३५ 8, तेनो मऽ १५ पु २। खवनपन्ते एड सपनम] मरे छे 








। | लनीन्य वला मेतूरम्‌ पथु ख्व, पेये भूतपूर्व कमिनी य्य भनेढ कणत सूसत्या पाह तेन 
` पनी य ३ तीयो भूरतीनी पठन ञी मे श्लेष 8 त्मने तेपु सुतिनी मग. साध | 
| पे मइ पसे शास्स्याति उरनं मेद्य, भने, शञ समाधान धता पेयो चस्ते भूरी 
| केन मन्य, दद्दर पतनी समेपदी सषि दछषणी पयते श्द्धययेनप्‌ २ उ 








ध 


व्मवभायै देवनी पाटशनी भविष्या सध्या्यश्र विन्णयषमनसूरीशवरथमे छन्नर वनो से नेतरोनी 
इान्न्दीमा एरी. २ पूव मलोत्सेन नध शुच्छरननाणान्‌। गणने पत्मना पन्न लजोना इष्छने इ 
यं न्मते सत्याये देव [इत उर मेढ भमै रोधी अदयो. पूत मयायदवश्रीनिन्वयानहसूरीप्धरस्थसे, 
स्येला मने पेदिभा &िस्‌। दरवत यस्स श्रीमसरानतिमिर भाच्छर्‌ ते. केनत तरद्‌ दबो 
सनतनियोलु ध्यान भस्यु स्मन क्चयुन्यु ॐ वेदनी, निद उस्ना श्रीविन्चयानदस्‌ दना शरवि०यञम८ 
सर ५२९ पध ६ तेमनी पासे तेनो ु्लादो भाजो, सा स्थिति समन्त सनातेनिमो से 
भ्रीनिन्नयञमणासूरीचरथने वेदैर" यवी ॐ 9 ससनतिमिरमारछरमा सते श्रीनधेनतत्वाहशम 
० श्लो वहम ९२ द्शावनार पूवाद रण्व उनम म्भान्यं इता ते पटो पूरत्यर्‌ ४२ तेये 
तेयार्‌ थद मने, ते पुरवा छरी स्थापना. श्रम निन्वयानदसूरीन्धरथमे ७१६ युस्तदोमा २६० पष 
मय अरीन य मिना समित ञी, वी ॐ वेमा पद्यसे उरगाय सते श्राद्धी (याम पद्युमास 
पानात विधान छे. स्थिति मेती मधी तिष््दी इती उ सनातनीयोये म्प्यायृदे उपर अयद 6षायो 
यो ऽप निधानौ पूरनार्‌ उर भगतं सया सने युग््यनवादाना ००८ सरार ०वत। सखायनिश्र 
क मे ण्णतेनी, तमास शड्‌ थ्ठः णा वणते यये देवे उमा उरी. सेयम वेहन्‌। भने युस्तठो 
भेणन्या भते मस्चनतिमिर नाद्रा सने केनतेत्वाहशेमौ स्पदा पादो सपे खे मस्तडोन। प 
रणन्या. सार माह तेयेश्चीमे मे स्व्‌ पडो समन्नवना श्रीमिति मदरन्छते ०८०८ स२६।२ 

गवालासय मिश्च सभक्त सस्या, सरधर्‌ सडम पोते यंच्तेना सदे विषान्‌ ७१५ उनि यमविषये 
भटर प्रतिपादने ओवीथ सरदार सडणने मधा पाठो समन्नन्या सते तेयोनी मानी ये 
` श्रीणपसानतिमिर्‌ साछरभा। सते केन तत्ह्यैमः ₹ इ(्छित्‌ छप इती, ते मरी इती, क्थ सनात = 
` निमी तद युधा मान्यो भते तेमोनी भात्या ३ वेदम इरन विधान्‌ 8, ग दिते 1 ६ 
उभवपसूरीखनो पोतन युरेषेनन युस्तणो दमयमा विन्य्‌ यत्‌ं ग्मम्‌ पृन्नणमां सेटो सनहष्प्यौ = _ | 
न्भने तेयोश्रीमे ९६९६४ भं युन्न्यननालयमा यातुमासि उदु. २ वणते श्रीरमितिन्नय) मरन तेमनी | 
सय इता. भने पाथा श्रनन्चूलपि०य मदयर पथु चाल्धरथ वीमे युरदप सये नेखया इत्‌ = - 


स 


य 


त 


पन्वणमा पुण्यो यातमप अया, 


सनत ९६६४ ११ २३ थता, २२०८१ 6०८५९ मत्य सुनिरने से रीन स्यथ देव 
क्या व्य्‌] कियरतः, सा स पोते पथु ग्न्त. तेयो यण्न्यवानाथी मे दिते धयु, भासोम विया स्ते 
लाद्धर्‌ थध न््दीयादा गमम सरत्‌ पहस्म मा पच्या, मडि सया देकसाये तेये व्यादु्माखि | 
ॐ. > व्यातुमास १३ थत पाठो तर शद्‌ थयो मते सप्यायेदरेषशची णाञनेरतरषह विखार रौ णया = | 
मने श्रीमह तिण्धिनिग्यय मरार स्थने पी सनिरण्येते पन्नम्‌ मूर्ता यया, श्रीममितिन्य 
भारा से दिते पन्ममे रद्य मने संवत्‌ ९६६द्य यातुर्‌ तेम र, गमम चै 


स 


सय 













स्थानऽनाथी, अदुषमते सुद्ध मेनदशननी दिक्षा, 


| ॐ गानां स्थनछवायी केननी सेय वस्ती 9. श्रीममित०य भलरण रमा सता ते. 
वेभते जनिरणत्णन व्याभ्यानम। श्रोत वमेनी सद, सभ्या च्नती, इती, य, श्रोतावभेमा डेर्तषछ स्थान 
वायो सपचथुद्धिथी तेम पर्‌ ञ्‌ (दथी, ०८त्‌। एता मने मूती १०4 शाख & निषे श = - 

 68नत इता. श्रतानगेम्‌। यरल। नामातति सेड कला शखर नलल्षणा तमना "ल गमे तेमना ` 


ध, 1 





©पटेशनी स्र ताथा शंयदयसनी प्ली 6१२ पथु सोय यर मने तेयोम्मे $९या४ त्षपि्ी साध्वी 
दीक्ष! यणु उरी. २्‌। चभते खयन धथ केनो ननमहयनी योनीन्‌ तमनु ग्रथन्‌ निधिर्‌ ज्य, 
मभूत मे श्व्यापर्‌ केनोनी सोरु स्या ्णायूमिद्त उरन सेरी, थत, इती, ममे परत भलर 
श्रना §पटेशथ्‌ सरा सने पृन्नमना मीनम्‌ यसोना दयु केनो चिद्धव्यदयनी यामे जया गणने 
यान अर्या माह पतान भयतो मानह मढा श्री पासे नानीने न्ल्युन्यौ, से पी यसभा से 
योसनत कने यनि. क्ष, वीधी, मने तेलु नाम, श्रीरामनिन्य रयणनाभ। न्णान्यु 


दिध्ीभा याकेभास, 


सवत्‌ १६६७ भ॑ थरा यातुरमासि पूर धयु. ४७ पूम्‌ स्वी, पद्य, २न२०८ ०[०म- 
तिय) शिष्य भरिवार सनि विर ४२५ तेयार्‌ थया, म वणते ॐरानी भेन भ्ननत्‌। मलरन्नश्रने 
` वनानन्‌। तमि सधी तेमनी सये जठ मने सभम मष्ट स(डत्‌ छ पदी. भडार र रथा 
दधियना पव्या, च धियानाम। तेखोना॥ कीस दिविसना। चयन दरमियान धयुप्मोमे कनधमेलु साय 
स्वद्‌ स[भव्यु न्मते, धणुप्मोमे तेने वध २६५ तनति अदी. पथु मदर % वलालालनो 
किर उरी, स्णूखपासना, गासमा किय गणने धर्मोपदेश म्मपनालु याड रण्यु. मड तेमोने सम्यार्‌ 
भव्या ३ तेमन। युदय नर यादनवि मट्मरन युग्ध्राननालापमां सति मिमर्‌ इता. भथ ते 
% युण्छयानन५॥ पथ्या न्मते वयोदद् युर भरन्न्‌, पेयानन्य ग्णति द पूव४ उरी, पथु (तुर 
पेनी यत नथ, युरुनयैनी दुष्य ददौ © मने सति ३६गरि २।१ २म९०८५९ मरार छी. 
०्५यय्‌] (२ श्‌ उमे. ३९४ गसो वयान्या माह तेयो इस्तिनपयुरनी याने। उरी मने याथ चिद 
पार्या. शिद्वीमा सनत १६९७ शु यातुर्मासि, पेन शऋ्नतानी, विनतिथ/ तेम श्रीम उच मने दरो 
व्याप्याने मापी धयु कोते. क्न धमम्‌ पलह अर्या, शिष्वाना मेरी, वाता पनलालथने मइ।२।०/ 
श्र व्याण्याननो मेरो णो नाह तिष्यो ॐ मयर श्री भ्यं चधा मा भूमिप नियरत। इवा, 
` य्छिधी, तेस्प 9 न्यां याुरमासि उर्व, यं नेरी 6 ५४।६।६९ भुय श्त भते वप देरमियान, 
धय! पपायास्ुं म्रयश्चीत तेतं | 


© धियानाोभा भरतिष्टाभद्चेतय, 
, विद्वा. यतुर्मास ५३ थुं ते मगा दुधीयनान धयु करेन भखराक श्री पसे धरली चते 
मानता इता सने ६ वुधियाना पधार विनति उरत्‌ इता. य >) केनो सवत्‌ १६६७ भ 
देधियानाना मन देरासरम। अरति उरत्‌ भटे वुधियाना पारा भर श्रीने विनि उरी. स्वी, 
विनती १६ नमते यत्‌ चासालस न्द श्री ममित मर्‌ दुधियान्‌। भूते पथ्या, मने त्या 
प्रति ञियि। धल धमधम पूडः उवी. से वमते वुतरियानामं समा चतनमन केतो समान्य जत 
-म्भने णाऽ युगन्छराननालामा सनातनीसौ सयेना उस्न यो सापनार्‌ ००८ साइन श्री न्वता, 
। कऋडयमिश्र पथ च्ियान्‌ा मध्व थता, शुव्ियानामः रतं नथी, मे्धरानश्रीने मनन्‌ व्माचतं इते. 
 उधियनपथ भलर मति णद 9दार अयो भते दिर, . ३००३, नोहर, भ्यानी निगेरे 
गमम घमपदृश पता न्नलन्धर्‌ नध पष्य, न्नलधरभं मरण्नश्रीमे रसो चत्‌ स्थिरता 
डरी सने श्लु ग्लनचा च्याण्यानभां सेरी, दण्याभां मानती, न्बदधरमा 46 पसल्थिमदना भुत 


तदु णु न १ वरीतेपनी म्भूमे सेन पयमना तपनी तपश्चर्या ऽग्र म्भे २८[०॥ लाधर भने 
ड्गम्‌ मीन नत उयय. 


ासियारप२मा यातम, 


| ५ श्वदधसथी मर स्मासपासन। गासोगं कियता किस्त जजवियारपूरनी। वनति. भानत, 
1 इादिारपर्‌ गथ. सवत्‌ १६६८ यदम २ गमम यु. ड़ यतुम दरमियान चथु 
` पपम्‌ नतेः पेस्य्णाे मते वयस्या उयो सते पमोपदेश्‌ श्रन्‌ एरी मन्य कमन स. अवन्योः; 








$ 


२५५५ १६६९ भ तधियानाभा यभस, 


इ(सियरपूरभं ातभसि वितते सनत्‌ पलदटवी शद््धते य भने म६।२०८ र 
९२ ९३ ध्य(. तेस जमेःम तियरत। सभरतसर जय ग्मते नारोकादनी 6(तै सावत स अति 
रन्‌ पार्या, नारोवदन्‌। केने देरखरभ भ्तिध अर्घ व्यार देश, पन्मने। मने, युन्छसत्‌न्‌ केनो पय लया 
पर्या इता, से जाभम भति भल्त्सव थय। माह भरर श्रीसे खार शद्‌ धये सने नान मासोभं 
वि्य२त्‌। क्षाण्या. पछी, चधियानानी विनती स्पनी. परियुभे वेय योमास्।पडत्‌। प्रियान्‌) पदव्या मते 
पयुपेणुपन उधियाननी नानत धयो न्मोनहपूचे उन्व्या, 9 मवार स्वामीना कन्मदनिसे 
टधियानना उपाश्रयमं स्वभ उतारनामा ग्णान्य) प्यारे तेन 6१०८ श्रे माड इपिय्‌। द, से 
२८ वुधियानान। केनो व्याटन स्वम मनोन्य। ने ते इथ च॑ इपयोगमां ३ 8. न्भ 
पयुपेयुपनमा पन्मणनी दस प््टसीमे पयमीलुं तेप अयु. चधियानाथी मयर श्रमे से ची 


सत्‌ ९७० > 0९।२ ३ पया व्भते ग्य व्ये गाम्‌ पदेश स्पत सागलो वध्या, चन्ये नमलन्धर्‌ 


०॥म गान्यु. त्या मइ ग्नयुवल्‌। मं हनद्रगीर्‌ माये मोरा पाया पर्‌ उदापन (इन्नमष्यु) भ&.स५१ 
©०१य्‌। तैयारी छरी सती, ग्वदधरम। भलराश्श्रीखे इदान इतस मति उप्त डपूचैर अय सने से 

ोत्सवभा पथु देश परदेशान्‌ वणले शन्नो सन्या इत्‌. नट्था मज श्र ममभेतसर्‌ पधाया 
म्म्‌। न्भश्रतसर शरम 66॥ रिश §दचापने मोत्सवनी सोय तैयारी उरी उती, तेम ७२०५ 


श्रीस्‌ लार वीरो मने धयु नन से्वसो नने ण्डनोमे ध्यु चत्‌ जयया, अट्थी मरन्श्री १(ड 
य्‌त। पार्या. न्यां ६।६। इरिश्न्छ सद्ध्यारी, वर्ना उयापन भलत्सनम्‌। तेमीोश्रम सा दीघो, ६६॥ 


२दिथ्न स १८५५ 8१ मेम्‌ इता ९५ ॐ ^५।%८ भरो 845 मलत 2." 
। ५१५५. ९८७०५ यभा यातेभास्‌, | 


ग्मदीयालथ्‌ गमे गाने तिर उस्त सवत्‌ १६७०भ 9 समित०८य भख आशमिर तर ` 
यय्‌] म्भे, सराण्नयधानीना शर ग्न्यभ पटय्या, खलन। 6पध्यायर भारम श्री क्मविन्नय भद्ध 
(०८ जनम्‌ ग्न्सुमा। थयो जतो. ग्म सनणतरना निवाय 6६२६ ते वणते पोलीस्तमा- 


तामा त. तेमनी मह सने युदेमनछरण्णना 6५६९२ पयुषरयुना वरदोडाम सन्य तवरद्थी ९।थ 


धञ्‌, ५५९४ तिगेरेनी, महद मलावी, वरयो मोरा अड, नीरन्यो इते, उट्वय छ ॐ मेयो क्र 


धौरी मग उदि नीडन्यो न्‌ जते. कस्मा नोन तरधोरो सज्सा 818 सये ०५इ२ सस्ताम उपर 
्रकाग्ये तेनो पडलोग सगा इत}, साड ताल। सध्ये नवपदहथनी, गनी, यरी. स गृष्स्थ मे 


नरसपथा, मअर०८शध्र। निडारम रे गममं घय त्य्‌ येननीगनी ४२०॥ च्रनरपे श्व दत. मे 


धम ग्नसुभं च्य स्थानछनयी डडधमो मूती पल्स ५ द। चरत्ते। थया 
। २१. १६८७१५५ ९रामौ दभर 


० म्‌ न्यदग स प यत रानी विनती मावत्‌ २1९1० | २८२ गम पधाया समने ला | 
मादुर्भासि भु. मड सलादाशर्सयसेनी, धम्‌ लीने चर्य सानन मोरा म्रमालुभा न्वजी सने = | 
साष्वी, द्वा भारे ते घ््छा ४२ ६00. भसरज्नश्रमे ते छत तेनी दीद मपेनी च्छ वधु परिष्व = 
थाय यादघी तेने @&। न स्म्य सेने सनत्‌ १८०३५ लोवनेगपरमा पे णस्‌ लाननजर्‌ श्वम `. 
साप्य देवश्च पासे स्वी ६ वध. ययमा सानपयमीलं उन्नमय मति पामधुमथी थय 
ङ्त न्णले मदर्‌ गमथी नरधम थ न्मन गदति एथ भगावदामा मन्या इत, प्म स्थभ्रः - 


लेयनानमे पथराननानी मोदन्‌ा ३. १७१० पन्या इता, 
२२१ ९८७२- गतर शरक्म यठमास, 


| सवत्‌ ९९८७२ नी. शदरसतम। रलं यादुर्मसि १३ थता ‰ (९०८२९ >।९।२०५८ पवनम । ध 
2 २२७ २५।ये. ७२ ५२५ ध्या. णग २३२ 16 १९ शत्र, ७. तल ६:4६ तसम (1 


























` € 

श०श्रीन। पटेशथ ३, २५०० १।से भाजै णः य्‌। भष्धयो मने मेडेनोये तेप्या उरी भने नते 
छया. €! गन्नामदतना। युत श्री, ममस्े, स्थानडनासी, मागम दढा भत मखसरन््श्ची पासे ३८ 
6४ धुता पूया मने ते जुदा मनत तेखो ॐ सूती पूजनम ९ थया. से वतभते पपी 
दधिः्भानाथी विनते सावी, मने, यां सगर प्ययी तेप उस्नार चरथ, उपन्‌ (उन्नमय) मलोत्सन 
अ२०नी न्वर्‌ थत भारग सड वुधियाना पार्या, सदधिया उयापनमलित्तन्‌ दर(मियान सेए सीरघने 
तैरण्य्‌ इत्पन्े थतां तेमने खनि 8&॥ सपना सपनी, सते पेमलु नाम्‌ श्र स्तनतिनय समनामा मन्ध 
लभियानाथी मर श्री मादर ऊर्वी विनति मावत भजर ओरत्‌। पार्या मने सार सातुर्मा 

अद्यु. मालर अर्म पुष प्रसये लगनुनना रथनो. करोड २०७ ओष ग्न्ते अदयः न इत, मड 
२०] ७५३९२). तेन! वयातुमसि दरमियान, सेणनानन। रथन वरदो = नीडण्यो मने. व्याम्यनेमां 
म्भूनत्‌ वेन्युनो मने स्थानङवासीसोमांथो उरलाजमे शु सूरी मू श्ेतामर प्न धम्‌ स्वीया, 94- 
१२५ मावतैरी नमन्‌ सेढ सनातनी नने पयीसि वषेथू स्थानञवासी सै, स्वीयो इतो, तेयीोमे भु 
मखय श्रीनी धयेदेशना ससनौ द मेती पू चष स्तीञरी, सने गेनपद्छनी सोनी, उरी. च 
२(म९०९ भस।राज्छन्‌ा त्म रिते 4 योमास। पूममभम यया, ते दरमियान मते यनोने भनिररण्रे 
धेम पमाडये। इतो, व्थानञवासीयने शाखपाननेनी सक्षी, माप मून्ह मनना इता सने सेञडोने 
शसि दक्षिन-पवीताानी-ज्यना ४२१ पदेश माप्यो इतो, चथ धयु श्रलद्गोमे श्रीिदधदिननी, 

न्वना उर्‌ा माघा वीधी इती सने. माधा ग्रमाय्‌ तेस्‌ न्मन उरी, इती. तेसोन। उपटशथी धणु। यनोसे 
थ युगम उरवानी, धवन उरवनी सामा उरवानी, उदम ने णानानी, सेसष्थना सजनी, सने 
नवत न्यर्‌ जथुचानी, माघ दीधी इती सने, पषा केन्‌ मन्या इता, सेम उड्नाय छ ॐ तेनाना 
उपटेशथा पन्नमेन्‌। केनोना। यास ८अ २०६ क्नोये श्ररिषदक्षेन पलीतायुनी न्मन उदी, इती, 


२२६०४ ५ क्षेमा पि०य ९ ९।२) >, 


७।६। उपाध्याय मरण न क्मनिन्यय मरत निषे सत्र उर्वी पामतौ ग्च्युलनानी 

०८२२ ५३४. %क्ष मत मलारन्नो ०्८नम्‌ अश्मर परनयर ख शडरम्‌ा ०३६३ ऊभमं 
२५ १६१८५ थयौ इतो. तेयोन्‌। (तालु नाम श्र मदाच इतु स्ने तेमोना चेड्नामो भरन।सथु 
 द्विणमरमूरविसो सेये दान्या छत्‌ पन्यणमां ण्धन्यो पी दृद मतन ययी थया इतः, परत केम तो 
श्ीमहुकिन्ययानपे सूरीत्वरना अपदेश्य पल मूत पूम्मना रञी थथा मने 9 उ्मीरीलाल्‌ भने श 
 रीणवद्यस्‌ नामन तेमन घे पूत्रो पयु ते मते पालनी द्य, ग्दधरमा शरी समिकिन्नयय मइर,८ 
` नियस्त इव सारे अश्गीरीलते 9 समिनिन्य भरा प्स कनधमनो सस्यास्र ३२१ भस्य. 
 मेारन्य्ख वमने यप ण्न यढ उदूमा दणी मपी, ते समन्नन्या ने तेयोने माग सस्या शद्‌ 


| अर्यो. से पी ७२०८१ तो तर उदी गया, पथु दुधिमनाम 9 अष्मरीहल तरमातालं अम 


शमना गया व्यादे तेभन दरी मेप ययो से 9 ^ उपमित सनम्रपय 2 सथन प्रथम्‌ असतन, 
` भरारी श्र २५६ तत नामना श्रन्‌ पासे स्मपानत, र उष्टमीरीलाते ते अय कयत्‌ तेने 


चेरण्यनी सनन न्नजी. भलर ओद्म श्रीसमितिन्यं भखरणन्न्यु यातु्भस्‌ भत्‌ श्रीशमीरी दाच 


` प्या गया, तेम युर देवने सनिदटी&। सपन किलत, उरी, पथु ते वणते यातुर्मासि सनाथ युरश्रीमे 
 पेभने दीद न प, मे पी युरुदेये मालर शरन्ाथा तिर उस तेयो पथु तेमनी सय पगपना 
` पर उर ता७य सने पोतन स ॐ रीणनद्य्तने भयु पोचानी सधे र्या, यंनत १८७३ भं 


` माड मह्नम मधा मीह्ननेर भावी पडय्या भने मि्नेरम। युरुटेपे स्थिरता अर. सौ व्मतेश्र 
।  आश्मीरीलाक्ते सेढ चथ वमत युरुषेयने, द&॥ माठ २७ अर्या ममे तेमनो लान मेतेभने श्री समि = ` 
निन्य मज्रम्े सशाड दुहे मीन्छते दिवसे मीनेरभं सनिदीक्च, मापी, २ वणते श्र माज्ननेर्‌ ` | 
रोष्मय्‌ वरधोडम थी ६।ञ ५९०४ भेर राज्यनो ससल म्यो रतौ सने मामा जि्मेरमा ८ 





ध ध , 4 दीद देन शजदनीरीदषलनेः नरपे धषु चामधूम पद्य इतो, योन इतत भिश्रनेरमनण = ॥ 











ट 
निश्ची &म0ि०/य९न। संसारी प्ति मासी सा धदद्ुवरे स्वी 9 तीलछश्रीदन चित्या श्री 
०८अव श्रील शिष्या तरिडे सीप्वी दीक वीधी सने सेमल नाम शरी दालश्रीद रयणवाम मन्ध, 
२०१ ९८७४ मा > ६ हेसमना द्विसे ४०० यारो ४ सनिराछ ग्णने छप साप्वीदलसे सेनो 
से सथ-छरी पलत, सध-श्री, मित भलर श्र"! §पटेशथ २५ब्‌] शे तमी २६९ दोय 
अमेः म्थमे मधम श्री रेसलर तीयैनी ० अरौ 
दते व्याठेभास्‌, | 
रटसतभेरथ 0९२ अर्ता भडारन्छश्री मामत वधत इता यारे रतदामन। शरीयपे भद्र 
श्री> २८१६२ पचारन तनति उरी. रतलभमां र पाडशाणा मगा स्थाप इती ते पाह्ाणमा शिक४ 
समधी नाधो पस्यो इतो मने पशना, मच यं इती, रतदलयमन्‌ चरी शरीमत उनियासे, भे 
श्रानदोने, ष्यारे §पतली २६ मीञ्ने्थी ननी, पोडरण्‌ दनोधी मन्यो इतो सादरे विनि उरन्‌ मे 
नथु तेमते सोऽस्या ने तेयोखे मद्रण्म्श्रीते रेद्‌ यातुरमासि उरन्‌। धारना विनती उरी. साथ 
§पला शऋवडो सये मखारन्नश्रीमे स्वलाम तर प९।२ अयो म्ले यां कद यातुभस शय. चतुर्मासि 
र्(मियान 6५२ ण्णायेली १६९1 द्री, 8१2 सते सधनो, अर ६२ थयो. चन, पोतन युरश्रीनी 
याम्‌) रतलामम। श्रीयादरिनरनि०यॐ केन सनहंञर्‌ धस्य), करे शनसंञर्‌ रतलामम। तुमां 
डरनार्‌ साधु-साध्वमोने धद्य उपयोरी न्युप्य. रतम यभस इतस्त रवलामनिवपयी, 9 रति 
स॑६ गोरथु। नभे श्री नीखलयेह तक्तेरये मदरन्नश्रान। 6पदेशवथौ उ३००-उप० केने साये श्रु 
डेशनीयादशनो सध अद्यो सने मयम | उशरीयाखनी, याना उरी 
श्क्षेभातिश्चय र भहरा०८नी कदीदीक्ष, | 
्तलामथी मध जनिरणने 8२ अर्ता मडसाय्‌। मान्या. मड्सयुमभं से नभते च्योदृद्द्‌ 
न्यास मयर श्रसिद्धितविन्नय भडारान्छते जायायै पदि सापवानी, भनयु यादवी रद इती, भने 
मस।या॥ सधे पन्यास ५० सिदद्धिनिष्वयथने मसयम रेया इता, ये वभत मघ्‌। सुनिरमे 
मेडसाथ्‌। ग्व पदव्या यने अनि क्वमविन्न्य मयम्रे न्यास 9 सि (दत पसे 
प्व वेद्य मे नभते मटखयामा उ२ अनिरत्ये ने धथ, साध्वीयो इतां. मलश्च प्पयने पत्या 
४ ५० सि26०य >७।२०म सोद] धामेधघुम ` साये म्याये पक्व सपार ने भश्च ६स- 
भना स्विस री &मप०य मलरज्छनी, १ दीक्षानी पिया य्व; मे अदय ॐ९६७ असश्च स्नीम्े 
२म६&५ ५ वीधी 
१५ ९६७१ वेरानथाभी योतेभोस, 
५१ १६७९ म सथसतिय(-भसत)म सविर % स्ममितिन्नययलु यातुभसि भयु 
सनत्‌ पल्छपमां सनि 9 समितिन्नयथलु यातुमसि वेरव्छमां ययु. वेरावणमां यतुम 
४५ पू्तेपवीस्‌ सागमनी, तेप जाहि जयामो भह धमधम खये य इती, मने यतुरमास इतरता पेर्‌- | 


१७) श्रद्छ सेठ र ०५३ पानायहे श्रीचिद्धमिरिनी यन्नो र्ठ सैष अन्यो. सेध परह्वी-  _ | 
ताथा शगु शृदिभि पद्धव्यो ते सधे श्र शदुन्नयनी यान उरी. वेनधमां मलप्रण्नश्रीना चष | 


देशथी साधर मातानी से 4 यध इती, गन्म इ. १०००० दस इन्नर्‌ सराया इतां 
२५० ९६७६. पा्वीतोया म, नयाठेनोस्‌, 





पादीताणामां श्री चिदधक्िनेनी, यान यान्च इती, सन्तमा मदरन्नश्चने मौपोभा ददेथयुं मेने 


तेनी पीड ध्‌ वधी. दिन पर दिम मणलु ददै वधत याल्युं मने मदरनश्री ते टे शतिधा लोग = 

` नना दम्या, पादीतायुना चषटटरनी, न उरी, तथ पथु ष्टे न भययु, सेम, मादम्‌ प्यं मर ` | 

श्रनि जप्य च्हे थद स्तु 8 

| `. समम सेनिरोन्धत्री भिवष्य) भवेश, 1 

। माभरालु टे पद्वीवायुमा वतुं यत्य सने भदरन्नश्राना सशतोने चिता थन्‌ काण, भगिते 
निनाय छ मन 9 सोमयह उतमव्यह मे नणते पदीतयुम यतुम म अन्यं इतर, पेम 























| १९ 
भअरन्श्रीतु दह तयुं यने तेमते तायुं इ भखरानशरीलु ठे भमधन्‌। निष्युते तषीणोनी, २१२ 
वगर्‌ हर थय मेम न इत. तेर्श्रीखे मलरान्णश्च पसे रर चरत्‌ घरणु उयौ मने केन्‌ धेनो 
उपदे १९ ४२ म।ञयो. ३२६४ च्वि २४६ वेमे मारज्यश्रीने विनि छरी $ तेयश्ची ने 
अण पयार तो सुभधनी श्ववताने तेमना व्याभ्यनोने कास्‌ यणे सने वेमनी स्मभना चदे भटे 
दद्ीयार तणीमोनी २६ मणेः से मद्रे ते सश्रमे यमरध पधार. गरण्म्श्रुसे शप निनति 
\ | स}सणी. सेरलयमा सनत्‌ १८७७ यतमा यूं धयु ने सवत्‌ १८७८ शस्त भरट. 
| धत भूमन, याना अया णाहं सुनिर 9 समिति मय) नित्यस ॐ। & मनि. 
१. गय मय साहि यनिरण्नेमे पलीताणुधा विडार्‌ अर्यो मने ७६३ स्ने युतम्‌ सने 
| । | |  गासोनी दप उता असतं यवत्‌ १६७८ न भखसह पायिभन। विवि सममा ५२२ ध्य, तेयश्रीने 
| | - : श्री मोद मटायन्नन दयस्‌ ५४६ ग्णवेला उपश्रयमां व कवाम्‌। मान्या सते स तेरश्रामे 
पयु दिविस स्थिरता उरी. सेयी जदना इपात्रयना दस्यो सने, श्र सोमय॑दह इत्तमय॑दन्‌। मार्च 
धामधूम्‌ पूव मुह १० वसग दिने स्मया साये 9 ओदन देरखरन उपाश्रय मडरन््शर 
यिष्य स्ये पार्या, या स्थिरता थया माहे तेमैश्रीलु माणल सोपरेश्षन दोएयर्‌ उगन पासे उराननाम 
५न्यु इत, रे प७९यह निवस्यु सतु. ड्ध र &मव०य म्यम पथु सपे इत. तेय्पश्च 
परोतानो मन्याते युर पसे वध्या भ्त इत सने युरुसेना ३ न्त्‌ सता. स वषेभ्‌। भाद्ञना-मेना- 
स कन देरासरोन्‌। सरन म थत सेम तामथ वधु छम्‌ लर इती, १५) अंमधन। श्र 
१्‌द्रमन तप्‌ म्भ्यणील भूतानी स्थापना पयु तेमन। उपटेशथी थतां 9 रथुछोञधसे शेमेश्रये तेमां 
| रथम्‌ रमे इ. ५०००बी सरी इती, रे पाछचथ वधन इ. ४०००० ०२० यछ इती, 
५ | ,  म्मपेमीभा, = | | 
 श्ीमभिकिन्नयय भर) योभु इतस्त श्री ऊर्ना 6पात्रयेथी श्र स्द्न्विरथनी धमै- 
= शआलाम सते ते णहे ममघेरी माते श्रीसोगीदत वट्स्यहगी तिनतिथ तेमते मजनि पायी, अड 
श्र सोगीदाल् तड्स्यटे उ 9 गोरयनदस नाथायष्ने यनिदद्वा सपना भटे सोदरो भवय उरी 
तमने. युष पसे ०६&। मपावी. मे ९ भुमर्-यप्ररी-मौ पडवी इती भने तेभ शे 
१०००० केनो साग, दीधरो इतो. श्रीसोयीदचवे मे वणते चोञस्थ्‌ कमयन मेये भय अये इतो, 
आअगोरधन्यसे दीक्ष बीघा माह तेमु नम्‌ श्रीयुुतिन्नय समनाभं ग्भान्यु, स्थी किर रतां 
` अर्ता सरव पथ्या न्याः वेदी, सेवेय ह चर्ये तेयोश्चीनो श्वेश तेमन्‌। मरोर युर र उव्यायु- 
निय भटर साये जोपीयुरामां इथ उरन्यो. इतो. साथी यनिमञसमशर शिष्यड५ खये 
` हेरए्पर पथार्या, दरपसरामां सध्ये श्री विन्नयनहसरिथिना पयर श्विन्नयश्नमथ सरीर भिर 
. भता इता. जनिमडणे तेमते नथा. द्रापरथ, उनि खमद्यन।६, सेययलुर, संमक्भूर्‌ मेते ते 
गात्री दमेर्‌ पर्या मते एष डेल यनी यनी इरी. = ` ~ 
` येनरी मोनी इतयं मष्ट सनिरा श्र िष्यनमैसये निखार ४र्त यजन १० २ दिने यनि 
` भारचु पयं स्ते ते माह 9 नजीनद्यस्‌ उरमत्यद्नी यडलरी, निनतिथ तमना देड्ामां यातु 
अय, योनाद्धु उतरत चव्त्‌ १६८० मा 9 नणीनदपसं अरमय २निराश्चौ से यादप) चथ अर- 
२ प४य६. १८ घ्म अध्य, के कगलण, १२००-१५०० श्रत सने, श्च्रिजयेो इता, यादथ वडर 
` उर त माहे सव परथापूर तरष् साग वेष्या, पेधापूर्‌ पस्ेन। रेपे गमना २८२ % उशन्त ` 
` लेद्धभष् ३०८७ वपथ सतिशीक् वेना भाज समता इता. पेथापर्‌ पद्ेयत। मागशसथुह पाये 
श्र ३१९५९ दक्षन नरस उथान योद्धे सष निषव्यो इतो, फेम चेथापू। यक्ते ष्म 
` - लग दीनन इतो. मगर शह दन्‌ एनसे शर उेशवलालते इन्नरो भाधुयोनी सन्नरीमा ‰ ममिति- 
ग्य गडा 3682 सप, मने तेमु चम्‌ श्री स्तिद्िर्य रभचभा मन्यु, चेथापूरथी = 











९९ ` 
सथ भलि रौदेणन्‌ नगरे मामो स्दस्ता शमा गप्ने पार्या इता, ने भनि श्री युधुविन्नय मइ 
रारे तेम २.१ छतित०य९) भरणे य्‌] पन्यास2 भारा श्री 6०००८२९) म९७।२०८ पासति 
(३ दक्षन ग्येण, वद्या या मे मने मुनिरन्येने पीप चह ९ न दिनसे नद, दका सपवाभ। माना 
२५५५ १६८० नीपालनपरभा यातभास्‌, 

२९।२०८ पी. २१३ तरद्‌ 6२ उरवानी, छच्छाथी नागल च्या, मारडमा ४8 
ङरनी सग ३२ इती मेम्‌ २१० मोदा इत. मारनाडमभ धमनो म्मते, सनन, ग्लान इतो मम 
०्युयुं इत. साथी मलरन्छश्रीनी, धन्धा सेवी, इती, ३ >२१उना यने गसोमा स्थिरता छरी, केन्‌ 
कूनतामे धमैसन सपव. विर्‌ 9रत छरा मारनाञनी, सने युन्छरातनी २२७६ १२ वेद्‌ पालन 
पूर्‌ शडरम। संवत्‌ १६८८० न श्गणुदुह ९उन्‌। हिने सेव सनिरान्येसे प्रवेश उयो, शागयुदयुहे वष्थी 
पादन.पुरभा युरट्वयं व्याण्यान्‌ ३ ययु सने षयुः ‰&ै ॐवोथी श्रीतानगेनी सण्या दिनपरदिन, 
नधना 6।०ी. थोडा दिवसो पाह सखनिरामे साथी चडार उरनार इता पथु ६4९ कनोमे युरषैचने 
नातुर्मास उरना मति म्य सरी विनति री गथ भलर न्श्चीमे सनत्‌ १८८० पुं यातुमसि पलेन 
१२१) अयु. मे व्यातुभसि मठे पालनपूरा श्वङसे, मात छली, श्द्टने सायायश्री निन्धयानह- 

सदिथन। ५२ ६४२ शमह विन्ण्यमलस्‌रीन्धरनी, सास। भेनान्‌), इती, उमे निरन्श्ची तेमनी 
नभपसामा इता. पलनयुर्मा श्रसणनती, सूच कयन शयु इत, र वणते सव्य सतीनो सेढ साधीयो 
न्भाशरे १५०० णय श्रमजञयह णदरमद्ते अय इतो. मे केमते शतनमेनी सण्या धल वधी | 
०८१।थ येत्‌। सटेतानी धमेशपलाना योषम्‌ मास्त मर्य मिनामि मन्यो इतो, न्यां चसेन्याण्यान 
भत इता. से कमते पादनपूरमः चचमानतेपन्माय्‌णील मतान वथापना, युरुदवना पदेश यरद 

- पसम याठेभास्‌, 

पलनपूरथौ चवत्‌ १८८१ना अयरतञवदटी ९० विनि सनिरानश्र समितिन्यथसे निडर 
अरा यारे चसे गनो चेमने ३९६४ गाडदघी च्नानन। गया इता, मे रीत श्रीनिरान्ने 0७२ इरत, 
` श्र दुलपदीय श्रीसण तिगरी यात्म पथ्या, खनी, याजा माह युरुहेषे ५२१३ तर 
पिड।२ अय, मे. वणते वेमनी पसे दीः तेनानी घधच्छा रमनार भमन मर्धि साननगरनिवायी 
श्रुनरोतमद्यस्‌ सणनानद्यस्‌ २।९न युन श्रीगगलननहस्‌ सेठ च्यु कमते खनि । तेना मान्य, 
२५०।§ तेयो पालनयरमां ९&। केन सान्या इता मने श्री थ तेम ससु ग्न्य, तेसोमे युरुटेनने 
 ४नद&॥ पना ६९ म्ाजडयरी, निनि उदी. म वणते तर यातु इत मते न ऋगखवनः- 
६२६ पथु निखरमा सये रद्य, माणे सधा पिद्धर डरता मापमणुवासमे पार्या, यां पोचवह स्ना 

(देने. ३६ नो. -तरथो ञे ग्णति धामधूम्‌ पूचड यदनवामः न्यो ने ते मह त्री ग्गदयवनद्यसते अनिदी& 
गणपातां तेमयु नम्‌ शरी ग्वयतनिन्धय रामनाम मन्युः मते तेय श्रीने २०१ &>५०८य न्‌ शिष्य्‌ 
` उरनाभ सान्या. गमटुनाडपसा से प्रसगे पालनपूरनः श्र(इमथीलष् सणुचनी, चरद्था नोञ२९0 ०८यथ्‌ 
थय इतै, मामयुनअथु नियर अरवा सनिरनेमये ग्ने गासोने चमे-पटेशनो दास्‌ आप्यो इतत 


गे ३९8 ठसु स्थिरता भथ उर इती. छेवटे मध नायमा पायं मने स ज्याण्यान्‌ नयनं ` = ` ५१ | 
मु इत. स २निर'०८ एद्यायुनिन्चय णपखनी तमियत्‌ मजद न्मते तेसोमे येन वह पथिमने ` | 


दनसे "यग ५1८1 उयो. तमत स््ियस्छर माह नायम धया चमन उम थय इत. सयां मेडन ` 
म९।०५न्‌ तरद्रथा तनति नानत यनिर० ॐ म(मेम०८य९) भलखरा०८ नेश्म ह उना दिनसे मेख ` 
भ्या, ये, वणते सेड विनास्ति नहो मड चामधूम्‌ १७ सभेयं उञ इतै. सेयम मति शति | 
पूत४ यातु्मासि अर्या ह २निर०८् भरनासना मने ग्प्रमोनी मनन उरननी धन्छथी तर उरी 


इवः स्थते चेमे गोनी मपू गन इरी इती, स्ने सनत्‌ १८८य्द्‌ दुभा भ।रन<ना इय = ` 


` गामम। उददीन, मास्डती व्डताने सपूवै 6से पष्य, १८८२३ न्भ १३ भता ९€८उभा/ 3 यरे 
दमे २.9 ९१०५९ भरन्ते २०१॥ ०८य१००८य२पे णय उयत५। ०८२ मो४रय।, 
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३५००८२९) ©।५।थ ©९।२ ४रत। निग्मसिद्दॐ पासे त्वे कलना भार्युभा १६८३ 
पधाया भते त्यम यातुर्मासि भयु. युर३१ 9 ०००८१२८ चेथुचेथी गने गासोभं कियरता गले 
श्रीमत्‌ र, यररमवदयने दीक्षाने, सत थत, युरुटेव श्रीनायु पाया सते श्चीसोररमलसे इन्नरो 
२८५। ण्य ने न्मन सरे २9 वचावदीने सनत्‌ १८८३ न १७२६ पाये न्धयुमां सति पामद्ुभ 
११४ २०६&। वीधी. ये सनिरान्छ्य नाम्‌ श्र साननिन्य यणेना नान्यु इत. नयु सर्व 
त९।२ रवाना इत ते वणते सालदेरीथ श्रानङये सावीले स चदेरी, पधार विनेति उरी. स्माथ 
सरथ साची गय सेने लया यार्‌ तड इता, तेने समथवीते युकदषे सेठ उर्त। गममं सप थयौ, 
२।थ स्ानखरीन। श्रावदोभ। मति ७८५७ द्ेलायो भते गमम) दरा सरम ०१२) यदववी 
एद भते ४२५ = णरमलीोफटोमे लिय अया. ये निश्चय पार्‌ पञ्यो, देरासरमा रति ध 
` प्मत्‌ देवद्वव्यभ इपीया मे$ बाण २९ एत्र 8प थ 


| २0 पि०८यञभ८ासरी-धरथनो अलोम, 

२७२० 9 (ित०८य मारा सवदेरीथी 6९२ उरत्‌ यअ६॥ प्या सारे १६८३ न 
२९1९)६ ६ न दिवसे सरत य्चप्म। सवदा त्णलालपूर्‌ णममा सयायै % विन्नयानदह्सूरिन। 
११६८२ %नि०्छमलसूदीश्चरसे ३५ उ्यानी ममर्‌ तार्थ, मनी, मथु तेयो वलु। (िलजीर्‌ धय 
गभत सुखल्ाभ। देववह्नन, छया उदी, गे दरमियान सनि. सानवि मइ।२० पारया श 
२३०२ पासे थर्घ धीयुन पथ्या, सने, लां तेसोमे पतन्यास = पद्चविन्छय © भार पासे 
१६८३ ग > १६ ७ (यसे ०६ द&, वीध 

मभ मसू(मिम न्यातमास, 

सुधाम श्री ममिप०८य९ भरन्त व्याण्यान, व्यातं स्तुते नमते तेमनी नमस्‌ 
ग्लुष्थी ममते सपासन यमगपथ धयु कनो, से म्मानू यातुर्मासि पोताना गामम। स्त यनि- 
शतत, ्िन(तेये उरी. ण, मजार स।३० लल्‌ व्रीसे वरसोमाह योतनी, न्हन्मसू(मिम, मीन 
` गासोभाथ, 8२ उरन। ञस्ता १६८३ न शगयुचह १३ ने दिने पार्या, सा स्थिरल। अयाणि तेस 
 म्भासपास्तना गासोमं शरीने चयदेश्षना २५१य। द; यादोह गामन। लोमे तेमने भवर वेणि 
धामधुम्‌ पूचञड मान स्मपयु जतु ममते पेभलु जयायान साललनन्‌ा माणा जमन सोग्रे यन्नो मोर 
 दिवननसधी सवते इतः तेममे यालुोध्नी ससपासन। यासोभ) 8२३२० भाख्यो ते चटी यालुोहमां 

तयोय, येन भासन), सोनी उरावी इती. सप्योरीम। मेढ माप्ठये स्वक्ष मापी इत्‌, न्मम 
` ग्भर्‌ नजडाना क्लनोने उमया मनानी माच पी, इती, मे गामभा मधा तोदो उष्म 
सेषु निगरे भाता त्‌ा, पयु सनिरणना उपदश्य १४ सनी सेषोमं द्रो थयो. इतः चनी 
दयान सेड माने सस्नीदीद्धः स्प इता, त माह तेयौश्रा १६८३ ना २१1३६ णीनने दिने 
 दरीथी व्यहं पथारता धयु धमधूम्‌ यध इती मले भे सालतु यातु प्या भयु, मे नमते 
` म्यातुमनति ऽतया माह नत १€८४ > २०२७८ श्र &म३०८य९). १२०८ भे मन२०८ %र 
` शननिन्नय) मड्ारात८ युग्रतेमंथी विडार इर्‌, यादोह पधाया सते युम७।२०८ सिये, स्थिरता 
ॐम. न्ययन वेरमपथी शऋनदोमे से दर्मियान्‌ पासेना गाम्‌ उुरान्‌। दे।सरम्‌। २५९ सधर्म 
6तार साधी भष्य म्माश्प्तनामो उर्वी इती, वेथी यायोहना फलनोमे तेमनी सथेनो च्इत२ 
` भृ उया. याजना यातु्भंख हरमियान जगथ्‌ च सोभयह सोतमयह विजरे तेम पन्णथु 
 धेथुः श्रनडो मटारग्श्चीते चना पार्या इता, यादतुमसि §तर्यमाह जनिराण्ने म्भास्पासन्‌। धयु 


ॐसोभ पधाया इता सने सरवन न्या्याननो दासि म्यो डत. वेयौ १६८४ न्‌। वेशा मासभां 





दरी विति थवा वदो, देयरने - ९०८६३ सद्ववानी। छ्य थनार्‌ इती ते चणते | प 
| मधय म्भे ध्नन्वटंड यद्मननानी (य उवी, से प्वण्यदउ इ ४६ सरथम ३. १००१ ग 
गदया यनन्यो इतो, नने देयसरते तसय मणय इन्र देपायानी, रच य इती, म नभते 


१३ 
मलार ज्छश्चीमे भरथु ५७६ भला ज्मो मध्‌ ४२ उपदेश अपता ये दिनि धल, गासं ध 
थयौ इतो मने मर्थ थतां मसु २४२ देदसरम। ग्ने व्यध खय साधारण माताम मापना 
९५०८ २७ थयौ इतो. याद्यदथी त<।२ उरतं मद्राश्च तणतमड पथां सादे व्याण्यान 
नायता० ०8 लना दिवसे तेमने तवछनानी मीमा श्ल्युष्ठ मने तेयोश्रीनी सादश (छनि 
पथु घेरा घः गा मिमारी, उवते सदे चदीथ योदावेचा नड उङटस्नी, ६न।था ६२ थतं मने 
इन्भथ) वीगेरेनी निनति मानतां मारन साट्म न्मते यलिरण्येमे सशाञ शह ण्ीरछने दिवसे 
तमतयब्थी विडार अर्यो. महि तेमलुं शल्द्४ना सालु यादुमसि भयु. सा वणते श्री ममि9०८ 
य मदरान्छनी मिमारीनी मयर पर्ता मासपास्ना गासन, मारनारन), युग््रातन्‌। भने पन्नू 
मेन्‌। चैष, कतो इन्वयुा भमर सुच म्भान्या इत्‌। ते तेमते माटेनी सधेनी सेमतड श्र 
उस्पृर्य अश्रीर उरी इती. म वणते जनि. क्षमाविग्चय व्याण्यान वुयता इता, 
पाल्लीतासुपनी गयनपना सीद्ह्न्वरना इमा भद्द, 

इन्प्ना यातुमसि पडला सन्त्‌ १८८४ रऽ मह्न मा श्री सिच्द्े ‰ पलीचायुनी 
प्मना जोद्चा थान ममर्‌ मल्या सने, श्चेह २।एु६ उल्यायुदम्मे दर चस्से ३(१य/ २।5 ७०५२ स२१। 
टे दू ७ध२।५॥ युस सोञलय्‌।, से नमते सुनिरान श्र॥ ममि8०य मडाराच्चना पटेशनी 
नभर थत्‌ स ३६।५॥ % रमा पद्ये म्भम्‌ रम्‌ ३. १०००० सदी इती. मने. मी 
रस. पथु लराषु! इती. मे राते श्चेड प्ररु उल्याणु 6पर सऽ सोद रम्‌ मोऽकारघ इत. 

ग्नेधप२-३५१रअ-प १९, 


२१ १८८५ १ य।तुर्मासि §तरतां २२५७।२।०८ सये % क्षेगविन्य २९।२० तिभरेमे = ` 


९२ अया सते धथु। गामोनी ग्ना उरीने वेरापथ मने. इव पथमथी, वणु श्रावङोते ४ केन 
सेनान्या. तेखो नेधपूरमा से मास र्या मने याना मजने कषेदा वियारना। उेननायल। केनत केने 
धमु रर्स्य समेन्बन्यु. से णाह तेमोमे श्रा अपर्ञयन। सात्‌ भीलन हडयसरनी न्मन उरी सने 
ते ०५18 सेड भासो चस पत मताय गाने पर्या सा युरे१+।२०८ साये न & ५8 
वण्ये पे मास द्थिरत। उरी. सा मधी तमत मुनिर र मिनि भरन्ती, तमित 
२।र = नथ वेमनी, सेवा-याछरी यधा सष्ुये उरते इतां भने 9 क्षमानिग्डय भडारान् 
न्यण्यान्‌ नयता इत, स पष्ठी मघा वषार इर्त्‌ इत. पीड खीरीन केनोनी तनति म्भानी $ 
यातुर्मास 4 सय (सोत) मास्स)ेम्‌। उना पारु, सथ चिर ते वरद थय मने वेशम्‌ 
श ४न। दिवसे १३ सीम ५२९ अय्‌. य यातुभास भूद थया भी, यासद से श्चन चैषु 
थर्धनी, यनि. टक वने च ९९०८ भय।; मे।६ ते योज्य न दाणवाथी सनिर० ने, उइअन्यु ॐ 
मारे सार थोधनी दक्च। वेवी 8. रमर पे दीका पना इ पदी-युरमडस् कष्य से 
यातु्म॑स §तरता सत्‌ १६८९ ना आर्त नह उने दिवसे पीपाञथी निखार छर, सोगश्छत्‌ पयाय, सीं 
७५९! न % २०८२९ म्भानी, पच्या. मडि तेमने भागसर १६ ६ न्‌ दिने यार थोयनी, मनि- 
दीक्षा ॥१।भ] सानी, सने. तेमु नम्‌ छम्मतनिन्यय रामनामा मन्यु, ये पछी मधा सनिरामे 
0२ ४२ उरनं 9य्‌।च। पधाया, ख साद्दन लादयोमे ग्मि माच सरी वनति ४२१. युर 
०८ न्भेने पीनम्‌ सनिरान्येमे २६4, १२६ 8९२ अया. _ ८५ 


२८६९ म यभस, 


। रीते यत्‌ ९६८६ त यात्मा २०२०८ री भभिविय) मर ०० सेनिरागे पे ( 


२1६ म उचै, मट्‌ शयुनान पक्षे उनिरम्नेने इर।य ३२१] समे उपयो, योन्या छत ॐ वेणवी 


` मोगी, सभ्या द्धेनाथौ चद्युषयुपते मने यादुमासति सारी, रीत पूय यया, पथु युदमरन्नते डि ह 
` श्वस्दी णु ५4 सने ताननी मिमेारी, पथु शद्‌ य, चैनत्‌ १६८७ स आरतसवेम चष्यथा पथः 














१४ 
अनिरामनेभे 0७।२ अये भने सने गासोनी, स्श्सेना इरत सवत्‌ १६८७ भ मध्‌ चली सध्या, मड 
शुरुभखर०्छमे त वध्यो सने सने वेदनी, हवा उरन्‌ छतं तेमनी, तमियते न सेधरी. पदीनी 
स्पीरतभ। मेधपूरन ३७४९२ श्ववेरी लद इताः तेयो ‰।व४ इताः तेयो पथु तेमनी, ६न। शति 
सप्तिपुर४ ४२. मात मधी, चवर छत्‌। युरुभडरन्डन तमीयते खधरी, (३ स्मन तेथू, पालीना 
मभते म्मासेपासन्‌। धथ जामना आनरो तेमनी ममर्‌ पुन म्मानन्‌। काज्या, न्नयारथी तेमीयते मज 


लयारनी गुरुमस।२,०८ हरये १० १५ सधी नोन्नसाली जयता सनाथी तेमोमे ख सदत हरमि- 
यान्‌ दथ ७ दाम्‌ ननछार मनेनो न्नप अयो इतो मेम्‌ धेारलाभां मचे छ 


पाल्लाभा योतेभास्‌, 


स्पे वणते पलु सपान मासोमाथ यातुमसि माये धषु विनतिम) यर्घ पष्य लीन चदन 
मजा सचत्‌ ९€८्‌ यतुम पाली थद्यु. से यातुर्मासम। खनिरा % & ५०८२९ भइ(- 
रा व्या्याने वायवा यादु र्ट सने युरुलपिति 'भति§त्य।७थ्‌ अरी, युरुभन्न््न सेन ग्री 
री. म्भे §पर॑त गीनन यनिरान्ने पयु खणो दिवस सेनाम §से पये ७०८२ इता. ६१।६।३ धथु। अया 
पथु स्वान, गष न = ताजी युरुमेडाराम्न तमियत्‌ दिवसे दिनसे तधु मणड्ती यछ भरे तेने 
क्षय ताय भञ्यो. २५। सपो नमत्‌ युम नवार मनेन न्नम्‌ अया इरत सने सति शं तिथी 
शरीर व्यधने स्न डरता इत, तेस मदन शति वित्तथी मघा से पोतानो समय गाद्षतां 
म्मे, नभतो कमते चमेदेशना पथु ससनाव्ता. मामरे श्रनय्‌ १६ उनी राते म्माशदे वीस दिविस 
थार, पर्‌ रह्या माद, प्रतिञमयु भ्यां माह नमने सथारापोरसी सयुन्या साह नवञ्ञरमनेनो, न्व 


` अर्ता असता राते साड नन्‌ चम, तेयैोश्रीमि आषु याण अर्यो. मे वणते सुलिश्च &विन्चय मि 





मर्म तमन्‌] साये इता मने तेयोमे पञ तेमते ननञार्‌ ने युजगान्य्‌ इत. सने पद्यीना 
सातिञ श्रानम तेभनी म्भुतिभेष्िया तथा ते पी महध्योच्छय्‌ गि चन्नव पोचानी चक्षमे 


(५ ` खप्थञ 1२|| 





युन §५४५२ विपे ५०५० वदती ङमो पन, 


१०१५२ नदौ उभये सेड पनम नीये म्रयायु दमे छे 
`. गणमिति मदयर सेवत १६७३ म। भलर रह पार्या इतां व्यार सधना मति साभ 
इथ तेये चातुर्मास मातर र्लामाम उदय, पदचपयुपनेमां यग्नती, श्रवणुवहि १४ चडि श्री 
` अलयपस्ूचगो. वरथोऽा अयम न्यो इतो. ते करयो सोतीमन्नरथां यर गाभम दरी दाता राभ 
६ @शरीदाल भाकेरीने स्य इतयं इते, मदर ओरद्षाभ। मदो वरोद प्रथम्‌ नाध से 
 धामधुमथी मे वरयोड अद्वप मान्यो इतो सने तेमां मना धषु सन््ननोसे साज वीधी इतो 
म्भे दिने रात्रे ग्णरथ्‌ उरनागा ग्न्य सतु मते सपमी रन, अञ्ति समे. स्वननो गानार्मा 


(ननतामे पस।२अर सती 








भीम वसे चता 9 रमभसाहे भातेरीने घेरथी उह्पसूननो वरथो इपान्रये ऋता नीरन्यो 
तो; ते कमते स चमद्ुभ रघ इती, से वरधोखमां प्रजुयुननी, सामी मोर्‌ा थानम समी 

` म्भेने यह सपनो भये इन्यत खी याती, इती, न्या श्रानङोन। सन्न्नम्‌डणा न भने 
नाह स्ये गता मन्वत इत. आासपासन। गाोमोन धयु सयुर ये वरथोखमां नेखन्‌। न्या ९त्‌॥. | 


| नीसस्थानसनी ७५, ५ 
डरायर्‌ स्भाण्थी चरधोड/ उतेयं पह सव यर्‌ पथ्यां इता सने वृस च्थानछनी १७५ 
शेधुननाय सनी इती. मे पूण गह म्लान य इती, संवत्वेरीनो वरिवस पथु मसेत्दन पथ | 
|. इन्नवनाम्‌। सन्यो, इतो, मीर दिवसे दादा रममस शरोरीदात्‌ तरष्था ्नभनत्सत्त उरनामा 
` मन्ध इदु ने सनत्सदी भह पारथुष दृतवदीयमे अयां इत 





५ 
भाभनो इ २ ऽय, 


ातुर्मासि दसमियान, ममिविन्यो मलान श्रानङोने प्रेमलसेयो उपदेश सापनाना पदिथुति 

[त क क * १ |. ५ रो न छ + क 

भन श्रनञो. कव्ये वयादतौो वस्सोनो पसप २ थयो इतो; दृडयसस योपडसोनो सण योषणो 

रवभ ग्णन्यो इतो सते पयुषटुपनेना तथा सुप्ननी, तथा पारयुनी, रीते ५० थं इती, 
पारथुन। हिनसे स्मनिग्रणरथु पयु भयु स्तु. 


्िद्िगिदरिने १९, 


सातुर्मास "र थय. अति पूनम म्भानी, '्डयीया मने उगमद्धरायामं मचनामं सवेह श्री 
(स(िगिदिना ९न। द्थैन्‌ ४२१ स, मउ सये सति२०८ %र/ सममिति्य पार्या इता. मे नभते 
येल 83 म्मद्षम्‌ डतो, 


यखलभानो ने म्भन्यद्दनीम्मो देन्‌ थया, 


श्री समिति म्रा मना यातैमसिमं दररेन च्याण्यान्‌ वणते श्रतोयोनी सोर 8 व्नभती 
मते तेभ वेन्यम, णयवालौ वियेरे पयु मावत इता, भास व्यान भयनारी, भिना मे इती 
४ भडरञ्श्रीना व्याभ्यानमां जसदभानो पथु समानता इता, तेमना पर म्राग्छश्रीना न्याण्यूननी 
सकण व्सेर थत, तेयो केनमेप्रेमी, मन्या, इता, मनात वेन्शुव श्री पालामत ३"६नत।, 


भूरी १०४ केन णन्या इता सने यञनाज्ती श्रुरयनमद सने गमत्‌ च्थानषवासी शद्धः छोडी 


भूीपूढ ०न मेन्या इता. 


यनिश्रान। 6पटशथी दडयसरमां तथम्रसओे सारी, रमो मेरनल्तवानी गरेञचय्‌ च इती ने 
तेथी टेडरासरम। सरी ७१०५८ थ इती 
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र 90 घम्‌ परस्या छे, 


न्ययाण्से(ननि श्रीमद निन्नयान सू(ि२८ शियर्तम श्रीभ्यादिननि०नय 
(मिमेयरन श्रीम भी(०८य भइ 1२०८ (िएयर्‌तन्‌ परभधून््य पाल्य 
| ०९।२।०८्‌/ ३५५।{०५२ गस्‌. 
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७६6 
विश्वहितबोधिदायकश्रीअभीविजयगुरम्यो नमः 


परोपकाराय स्ता विभूतयः" २ उडनेवेने मिनो 38 भसण्यण पटवः भसे प्रथम 
तीर्थूञर प्पदनर्‌ भजथ यरितायै इस्ता ०८ ग्पन्या 8. ण्म ते प्रजेमे नगवमंथी सप्ते ६२ उरी भा 
दोऽ > परकतोऽभ। छिवश्नरी याचत सोध्च पमाञनार शन्‌ भन्यथनोने माप्य; तेम०८ तेयोश्रीन। यदत 
गथुधरोखे चथा ते म्रसन युनिसर्ले सरत्‌ यडनर्तीसि पथु ग्रमु पामि तथ। नेति नेन उस्य्‌ 
धोरथुषु मने तेमटेन) शनन, यार्‌ श्दवध्शंणी, तथा स्मायेवेह, इषे रया, ते पीना तीर्थस्‌ 
गणधर डि भय रपो पथु सेवी ० रीते पदा यनरासोगटे उतम्‌ चधमयी मूषत। णया, | 
२ मधो §पञार श््तेसान &२०८ य श छ, डम मयष्यो पसे मे$ भरन्ते पोतन 
म्भसि न्युननालु सेप्य साधन, दचणाती, णवा यौोदाती, लापा छ. ते लेपा ररी द तथा 
व्यवस्यत घय त१२ब % सधिड चाल सापनारी नीचड छे. सावन व्यवस्थित रभनार्‌ सथ स्‌ 
साधन ०या४रयु०८ छ ३ ० मते मयुष्योने मेर व्यनस्थित्‌ षम्‌ मोदनानी तेथा तमननी ३२ 
५३ छ; यते ते दमने उदवनार्‌ सोर ममे निरश्चर ४इनय ४ 
२०६॥ भाव ०८ भे भ्रप्यीने पुरुषे पोतन युते सलामयु उरी, छ $-- 
यद्यपि बह नाघीषे तथापि पट पुत्र व्याकरणम्‌ । 
खजनः श्वजनो माभूत्‌ सकरं चाकरं सत्‌ रात्‌ ॥ १॥ ध 
सन थ--ड ५० भे त २६ न सये तोपयु व्यार सलु स्थी स्वन्‌ (समधी) शरेभने 


 (दपप्यनो १9) ४६ (सपथे) ९७६ (डुडओ); सत्‌ (मेऽप) शत्‌ (68) न यर्घ प्व, = 
ग्भर्थात्‌ इपर चसे शण्टोमा। मे हन्य सारम्‌ स्थाने तालन्य्‌ शर मोद भय त मथनो मथ | 


थ्य ०्५य छे सने ते ग्तनी मद्धो, मयाननार्‌ व्य़रयु = छ 
तीतदावतीडपर सपर्छराययं सिद्धान्ते शिरोभि अयु 
यो बेदबेद्बदनं सदनं हि सम्यक्‌ हयाः स वेदमपि वेद किमन्यशाखम्‌ । 
यसादतः प्रथमसेतदधीदय धीमान्‌ शाखरान्तरस्य भवति धवणेऽधिकासै॥ १॥ 
सनाथ--र्स्‌ येद्न सण सरस्ववीन। ध२ व्याञरयने खारी, रीपे धयु, १ १६ पथु 
गण्‌ मयोः मीनम्‌ शपस्नी चत १0 उरी, १ ग्मम्‌ वस्तुव्थिति सकी व्याङरयु नया पी = 
शु(दधिमान्‌ मान्न शानो सेंलनवानो सथिज्यरी थ शडे छ. माथी गयु मनद ३ श्रोत तरनी 
योजयत मेतनन्‌। भाट पयु ग्यरणु सयुचनी मानश्यता छ, मेम भतातरोमे पलु स्वी 8. 
तथ्‌ भ्भक्षन्याडरयसूनेमा सख वी रीतेमोलतु तेना तरम नम्‌ म्यात्‌ नजर न्यरय। ति- 
सागोना यथाय इपयोग-पूनञ सल नोदनालु श्रीमल्वीर सनाते रमावत्‌ छे. पाम सि मने ्ाद्धेतर 


ये भागम व्यडरयन सषननी मनश्यञता उ. मेथुन व्याञरणुने मोक्षना साधन रपे मोलमानच्युषे, = 


` व्याकरणात्‌ पदसिद्धिः पदसिद्धेरथैनिश्चयो भवति । 
अ्थात्तच्वक्ञानं तचवनज्ञानात्‌ परं श्रयः ॥ १॥ ¦ 


| लाने यडरयुय्‌) +यल्वी चिद्धि भाय, पह सिद्धिथ स्थन (उता सन्नि) तिश्वयथय्‌ ® 
सये निन्धयथी ततु सन थाय छ, तेस्वसेप्नथी परमे प्रेय-परम्‌ उद्याथु मेोक्षनी प्रापि थय छ, ` 


१ गायर्‌ग माहि म्याद्‌ ञे तथा मारमा सयम यो पते तथ्‌ इटिवह्नो समवे भूय छे ह 
२ रीभवटे सगवाने भुरषोनी घोत्तर ३९, सीसेन योस ३६, तथ ममे याच्य शिल्पि धीमन्‌ 


` पेताजुं दन्य पोतन) सो पुनेन देशवार ९०) टी&। वीधी, ते पी तमन सु४य भुन सरत्‌ 8 पर ग्ड ` ` ५ 
` सरत क्षेभन्‌ मनी ७०२ टेश इपर पतान, रण्नयसंपे सरत्‌, भने ४ ७१ नीत सम्‌ सोगनती उरी, ` ` 


मभते ते भ्रन्वमां सय शानन्‌ अ्रम्‌।२य घम्‌ सथ अम्‌ सने मक मे यरे पुदषथनि यथाथ रीते मन्ञभवनद्‌ 

मार्‌ सार्थ पेरो भरसराव्या. (सि नये वेदे त वीशम्‌। तीयडरना थय पडी १ अयार्‌ भामे छे 
3 भोवाती सथन वमाती सष ६1२ ० सेन § छेते 
४ गधुधर्‌ ४ || सु घास्नभीमे ययल) 4 
५ वषुभाद्वान। भ्र, १५। २६२ सयु 











1 = भक्ठन्यरण््भा मारम्रज्स्ना सेयनी व्याण्यान मसज मारञञदनी साप माभि सूयेमेह छ, 
। | प्राङतसंस्छृततमाषा मागधघपेशाचीौरसेनी च । 
| षष्ठोऽञ् भूरिभेदो देशाधिरेषादपश्चशः ॥ १॥ 
|||. | लावा ष्ठत्‌ ९ सस्त २ मगधी उ यश्य * शोर्सेनी १ ने देश तिशेपोना सहन 
|... शरणे नेऽ सेध्नाची ४७६। २५७ यापा छ. §पर ऋ्यनेत छ मापो हरेन्‌ भये ने पेच 
1 † सेनां जरम विला पड्म मावे मेरवे साताना मार सेहो चष न्य 
भन्तज्यारण्‌ सूथमा गणु १२ भसन, लामोमा सच्छत्‌ साधा पर्‌ मनेक व्याडो 
6पलण्ध छे, मने प्तादि सपाय 8१२ पथ्‌ एवाय न्यूषरय ३8. प्रये तेण] अपायो संपू 
सगोपाण चर न्यारणु मनाननार्‌ तेय तेने ओ (ससिधानयितामणि-सनेऽये-परिथि४-निध म 
(1 । -विणचासन-देशानाभमा ता) अन्याचश्सन-छन्टोचशासन्‌ भ्रमायुमीम्‌ स) मादथ सभ. उस्ना म, 
81 | अधयन थय सोयत ते ङपि मयस्‌ १७१२०८०८ थय। छ 3 रेभ किच्धरा०८ पयसिन्‌ मेहने 
ध | । &२ ७२० समये गुजरातं सुण उन्न्वल मनन्त छे, सेच नदीं ५२५ पचै तथा पञ्चम्‌ दरे उशना 
वियालिलापिमो माये २०२ मधी सगमत उरी छ ॐ नयुता स्नथी तल २९।नद।न्‌ थन्‌ भष 
३१ ममनु ० शरु वेनाम माये तो मान्न अनी पासे धिके ते१। न्वनी ०/२ न २३. भमि 
` छगयदमे व्यारथाटि स्यनानौ परसय म। दीपे सेपड छे ( भरलानं यदिन जापान्तेर-१४ २९६१२६२). 
| श्रटिभल्याररनी, इत्पत्ति विभरे, | | 
नयी मेष! म्‌।वनदशमे यतीन स २०८ पोतानी रण्थध्नीमा मान्यो सारे मधा शथैनी- 
ममे तेते सिप षीः मेरवे उताना लञर्‌ मेवा, 9 इमय्रसूदि साौं सन्ययमतिथी म्यते = 
श्रचलीय अन्यथ्‌ २।शिष्‌ समापत्‌ चल्या इ-ड अभधेख } त परा गोमयस्य भूमीने दीप उल्लर 
रनर तु मोदीररथ स्वस्ति भुर, हे, ७ २६२ ए भूष इस मनी ०५, ३ विषिते, तमे पीतेना = 
ध२-सू ध। अरौ उपदेश पञ वने तोरण मनपनो, आसथ ३ सिद्धर०८ श्वीन यतीन मावे = 
8. ये श्रमाय पोतन यारिनेनी, रम्‌ व्याण्याथी विमूिते ते सतोऽ सालमनथी सदु थमेत चिः 
२०८ तेम १रबर पोचान्‌। रन्छसननमा मोदानना, द्व्यो.ण | 6 
“स्मे णनील सुखरमा रडत। यस्तो याना निव चुद्पोमे मतान तेभ सेढ तक्षणुशपल- 
न्यर्‌ रान्नम न्नूनामा गान्यु. पेरक् तेये २२१ ४ ॐ २५ श छ १ लार न्भायये ९।२०८ अ १। चार्य 
डमे सोकन्याएरणः शण्डशास तरी ग्रवयेमान्‌ छः विद्षनोम शिसेभल से भादनपतिमे शण्डा, 
` ` मर्‌, निमित, मने तञशण्ल ययेन छे. तेम यििसय।, २०८) सिरत, १, १चधे उद्य, यञ शद्ध, = | 
| सध्या, मने. स्वम, तथा सासङ्नि शाखा पथु दु छेः ले निनि शाख व्याण्यान मन्‌ भक्षय = | 
. अमथ थयो, चणो सेधसणा गते, मथेशाल पयु छ; रते मे मधा यथो ते रष्वम मनाव 
“मे भगस सासणतुं सिद्धय गोदमो 3 धापा ससर शु मे शलो नथी समस्ते 
 , शुगर देशमा शं ओध विदन्‌ नथी १ सरे मध पिद्धमनो मदीते % इमन्यदरसदिने गनेव वाण्याः २० 
१ ७।स(तथ] सान्न गश्रता पूत भजने निनती अरी ड ४ । सगनन्‌] ग्भ य रेणुशनले ५ फनावीमे ८ 
` तमे मभार मनोरथ युर अरो. ३ ५! तमाय तिना खे मनोरथ भूरनान्‌ अषु २२२ छ? वधी 
र समयमा स्रवतेमान्‌ थये खे व्याउरयु यृक्किप् 8, तेम तेभ शण्टोनी निरप(सि पथु सेवी नथः 
| तथा पासिनिल व्यर्‌ 8 ते वेह, युणङडप्‌ मनाय छे, तेथी प्रद्धयु मवै जनीते से व्याङरथुषर्‌ 
 द्वुष्यां उरे छ. उद्य त तिमे चयन थाय तो तथ शु ? मे इ उनीश्वर्‌ 1 विन्वननोना 6पञर्‌ > 
 । रेड ननु न्यञरथु मनवो ३ गथ मने यद्य मणे, मते वमने धति त परय भरत थाय ५ 
|: नसम्‌ सालन युद्धिनिष्न्‌ 9 इमय६य९ि पोश्या उभयम समने र भरथः अर्वते 
|. तमारे वण याहे उरन्‌ म छ परते व्याञरणुना 8 युस्ते 8, 9 सारवी द्ेषीना इुखरमां = 
| छतो तमा मायु सेवीम ते अमीर देशय सगदो ३ क्थ यछस्युशसे स्री दीति स्य 














रि 





|. १ आ भयस सयेद सने अजाने केन्‌ माययोना गरवयुर्‌ा अयो मेतिकचिड मती सधे | 
| कषुर २ ये सध सरत्‌ थन थ्‌ 
` छेः रेभन इष्यते सण सने यालर्‌ सये 


? ® यपान्तर्‌ ॐ भात्मानहनेजनसला (लाननेगर)मे - छपयेव ` 
५।५ छ तथा मेज निद्ुयसभर अरस (जुणर्ध) मां छषयिद्वछे, = 









1 

श्‌, युर भे वयन सासनतें रणन्नमे तरते % परोताना प्रधान पुरपोते अश्मर देशमा मोऽ, तेरो 
पवर नमन नगरम पलय्या मने, सरत, देवने चदन "पने तूति ५३ ४२१ क्ञाभ्य, सर्द 
तथ थये हषी योताना मविष्यद्ञेने ग्टेश अया 3 शश्र इम्‌ श्रेतयर्‌ भारा म्रसाहपान छ. 
मरु ० "8 पथु न्ये भारी, णार भूवं ३२ सय । 8. भ्पटे वेमन्‌ निमिते पष्य वमने सुद्तेओ 
सापीति विद्यय उरो. पटी सरत देवीम ते प्रधान युदपोनो चारो २७२०२ तेन्‌ युस्तडो मय्य 
सने, ७७११७ विद्य अर्या. मरते द्ेवीन। ५३८६२ सरे इषथी रोमायिच थता ते मर सभयम्‌ 
पोतान्‌ नगरम मान्‌ पद्चैन्या, या मेञनिध्नादा चर इमप्यदभमभर द्वीनो उनो सादर मने तोष 
छेते तेम रन्मने निय६न अयु, % खलता यम्‌ पामेद सम उडन। च्य ३! इ ममे भारे 
द्वश धन्य छे ञे न्न्य णान्‌ सुस शिरोमणौ यर भिरन््मान 9. पौ 9 इमयदरसूरिसे पथु पे गे 
व्याञरसोतं मवसोऽन उरीने, श्री चिम्‌ नाने नु सहभूत व्याञरणु गनन्बुं 3 ® णार्‌ सध्यायन 
नीर थ्‌ सप-उयुामि धातर, विगाचेशयसन च>, ६१८, १।१।त। सन सनेरयेन पाथ 
२म६्‌ 9: १६ सपे व्यारलोभां र यग समान्‌ ने समस्त विद्वानोने मादर्‌ भात 8. अथमन 
न्यासे मड विस्व ख्ये, तेथ सम्य भायुष्यसरमः गथ शीण शय तेना नतां ने पेथी सर 
पायै स।चन।म्‌] रभदना पमाड्नार इता तेम उर्व संद्िते, इम सने दोभने। स्थानद इत. तथ 
माघुति४ विद्षानोखे ये, व्यषरयुने म्‌।यु उच. तेन ददे प्ते स्ते मेड मछ रलोऽ छ, ४ कमभ 
मच२।०८ तथ तेन पूय रण्मरोतुं चयेन उरनाया-वेल छ म्भम्‌ स्त सस्यायने सते यार्‌ शनो छे 
प५०८ पजीश शलो; तेनी अशस्ति उरयम्‌। मायेत 9. नणरना विद्मनोमे तथ रान्नन। युरिति 
तेत चय्‌ १५ सधी वयन उचै. पछी ते यस्त देणाननाने भटे रन्न निष सुरपोे सेवस्थानो यपर 
भयस कैणरोने मोलान्याः य रान्नमे तेमनो ससे सलार अयो, यदवे युस्तण बणानतं सय दथैनोना 
` भख मस्यायीने ते पनामा सन्य, केथी खण यण, उदि, त/९, उ्युटञ, अणु, इय, 
सोर, १८्द्‌, ४७, ५६५, सिधु, सवार, नेद, परयीड, सर्‌डछ, गा पारे २६२, ५९0, ये 
। गया, रक्षेन्‌, अन्यद, मोऽ, श्री अमर्‌ष्‌, य पा६त ६, त्वदधर, भ, सिडद, भटाणेच, मेड अदि, 
 धलाहि णम्‌ ठम्‌ पे व्याडस्य भूण विस्तर पाञ्च, वली, रजवे हषनिनध (त १% पुस्त 
सयादर 4४ ३९य॥र देशमा सोऽस्याः सौ ते संडरमा रणवाम ममान्धा, रयु ३ स१ द्चोजे पोतन 
कयननो, निर्मा अरे 8 ते देवीम %ी, चत्‌ ७२१ १ व ५ | 
८८९ पोवाना उने शेलाननार मेव अषदनामे मे आयर इतो $ रे पाह व्य्रथुनो 
म्भस्यास स्ते पोतानी, भसाथी सेषनाजने, तन।२ इती; तेने प्मेत० साय मे शप्लन। तत्वोयैने 
गयुनार मेना तेने तस्तन्च सध्यापञ मनान्य. षी प्रतिभासते सन पयमीना विष ते म्चे पी वतो सने 
` स्थां सेस्यूसमं अवृत थमेत तिर्य मोने २० डयि विसूत छरतोः सेम मे शालभा निष्पन्न | 

तेयार थयेह। नोने रत देशम नस, उन्छमूतेपो, समासेन सने सतेपनेधी मर्दते उरतो इतो. _ 

` उपखी इशीऽतथ न्नयुषे ३े १९१ इमयन्र सिद्धरूनी, भयेनाथा मने वप्ररसुलु देम 
रीत ग्ण कपम्‌ सरत संपूय व्यारयुनी स्यन। उरी यने सिद्धम प्ा्धयोनी द्यानी दरणर अथा 


तर्‌ सदी दीते तेनो भयर अन्यो, 





` न्दर पी उभार गादीमे सवता तेन रजनम्‌ से व्य्रयुनो मयार्‌ सरी रीते 


ग ~, भ नः 


चर्व भमत) ऋयुय छ, इमे 


ठम सुरीन्धरे चिद्यडमगण्दातेासन मणुनाचालाये विदे = 





। श्ुरपने मते ते मातर्‌ ्देयाश्रय्नन्य्‌ उगारपालन॥ सन्यभां स्यु छे-मेच्घु न्ड पथु स्रत ` 


` सपान विदन्‌ थं शुगारहि रसेथ वथ अन्यो स्थी पोतन यनन मयास्वाने सहति जनन्त 
` गाह्य, सस्छतिनादय भते ते मातर्‌ योगशास् भने तिष्िशत्पुरेषयरिन रता भधान स्परह्यै 


सन्धो र्यी सेन्मायमा तियर च्छनार विषतो उपर स्सेरो उपचर अये, | 


-----------------~-------------------------------------- ~~ 


१ केमां मेरी ये साता शीभननार्‌ परोऽ रयु सेना उइरणुन सष स्ये य 
वयक नन पद व श 
' > २७५ हेम स्येल ५।६ मथ १९७ ऽघु 
गक शुरण कलसे भूद २२५ १९५४ यर 

३९९ 8 तेन सभ्या 
























न यतन -------------- 


| ~: शः 

पृ शुकरतना भते परपरम अण (्स्वनन इसमे दतिस्चस २०८४ पलटी भय षे 
सिर ०्य४रथ्‌ तैयार उयवती वणते रे प्ाहचलुनी ष्या सान मथ्‌ दी, तथा मारपा भथ रने 
गय न्‌ ग्माष्‌, चाय्‌। गुणवान्‌ मडपिन, श्वयो पूष दल पोते वीध तथ र्मे मपान्यो, पे 
ध्यायो डन उरी, शय नदीं मते तेते डमे यडेद। ३6४६, मश्यपाद्े ईम२५।६ मड 
२० उर यापी मरन्या; मेरु नद पथु पतनी, तयु ननी य राण्डाखीदामा भरथल 
भडारण उरायितं उपम शाये। नश अय, युग्सतन। गोरवह्ष सनेऽशते निष र्यी चच्छप्‌ २।घने 
सम्‌. मनाव ठेमीय यषत्यासनी एमेडने तदचुन्यास्‌ ३५००० शदो3 प्रमु स्यनपर्‌ रमय सिने, 


ममते, मूनियोमां खर समान अपटी ममि खानि उमोते मसरन्याः मेना मने पापो उरी, न्न्य 


पोतानार भतिखरनी, छरीनो सोग यद्य परद्ोऽ सिश्न्योः परत ते पोता दधीलव्‌ पर्युनी 
रोकछण्यदीने छयमवयावी मू मते थोडा वषैमा चार्य युन्नरतनी, रान्णाद इये मय गयु, वीरधनल 
२० पोतानी रन्नगादी योल स्थापीः सनीन्र्‌ वस्वुषाल्े तथा वीरियेभयि १०८५ सपने ` 
6-तम्‌ अय समे परासो अरौ, य॒न्नरत्तुं मोर सप्यन्डुः परते वीरधवद रण्च्‌ परलञोड सिनत 
तेन परतश्च "वारसदरे तेयोन। इपयोीपयुते न मोदी पष्यहधिमोना छे यद तमन्‌ छु करम्‌ 
मपमानीच ञः तेय पोतज ओर सयव) श्छय्‌॥, परते युग्न्यतम वथ सेवन रीते मीन प्रतमो 


 युयनोन। स्थानो -युशमेतियोन। थम क्वन्‌ वीपे (इड्स्तान पराधीनम्‌ मेदभा "अयु. | 


गान्‌ स्थीत्ममे, गना अथरलोना २््‌श्‌ भटे भयल उरनार्‌ तथा ध्याना महामा स्ष्यनि 
साधान नही थनार्‌ ममे विदयोथ सेदरछर फैन सनिनरो चथा देन सेद्गुरस्थोने धृतन्यवादहे स्ष्य्‌। १यद्‌ 
रडनातु नथ ३ णभ सनिमञते २९यास पड यथाशि २ अथय सायन्यः तथ वेरमिड अथै) रय 
सभ्‌ भनान्या मते सुश्रावग्ेमे ते ते ग्व्यायाद्िन सेङपटशथी ते ते यथरलषनी अतियो उदणानी धरी 
सन स्ेत ऽदी दशन सोप्वप्‌ विधा धनये स्यन्दः §षर्‌ वदुनायेदय भ्यलोन भता र अं सइ | 
सिद ठमशण्लशासन्‌ सण मलार पथु मवी भावे छेते मषी गणु भ्रमाय नीये नोधनामा मचछ, | 


(९) भड्पिं उगयेद्वसूरिमि, भूरचन्यारष्येनी, शिता तथा चदधयितता भरिडरी उदेथी श 
न्याञरणुनी सूजेस्यन, ® स्येव इषम्‌ छे ॐ मह्पयधिनल। भेचप्यो पथु अ ममल उर मूच = 


सूमन युरुगमथ्‌। धारी ते त तेम पथ्‌ (श्रड्मनसूरिे मनायेद) देभघातुषाञाहि सषधनोन योय 
सस्ते सधाम यय भवेथ्‌ उरी शे (सा परिसा छपाथ जमद्‌ छ); सेमा पथे सोनम सजी 


५२२१८ सू 8परनी (२) ५8 चति ९००० श्लो अभाथु स्थी 8 (सेनी मे (तिस छपा ` 
` भध; 3) रघ पिद उत मध्यम्‌ चक्ति ८००० श्लोड परमाणु छ (तेना §पर शध 6& ने य्येदी 

नणयूदि-चरत 981 खाये सुमर्ध्‌ तत०। तरश्थी छषाय्‌ छ); ४) ७६९८ १८००० वतोऽ श्रमाय 
8 शनी णी मरति छपाय छ मेम्‌ ससु छो; (५) इमदिणादशणसन सननयूरि सयु पथु छपा- 


मेल छ (९) भय 2 तथ] गप श्रमोधा्ि सये श5 &२६॥त सोभ्य १२६४ छाय ४६ तथ 
सुरतभा। वेयर निनो६य६ मोना पसेथी पयु, म देमधिगलशासनना सेस्यसीगोमे 8पयोग, 


1 सेः छमविगउशुसखननी स्ति सेक्षिहभनयुिसपयेनी अत मथी 8 ९ पथु ९9 भजित उनो 
| धय्धे छ (७) मातु परयष्ु २45 पयु छपम्मेह छ; (८) द्ेमन्णनेदय-गजभाथी ये€ 
` निज इत छपसेङ छे (€) गी नाममाल्या-नेड देपमां भूद तथा या सपय छपे @ 





| नुप द्वय यहनी सदी विदषनोन स दथिति इय तो खले वीसमी सदी ते पान चने सछमलोधा ६ = 


तथ भव्यनस्थित्‌ थसेल साहिसन्‌। वरस थमेद। विदाने से इृत्तिसेन। सेनय वैयिते कय मे ७०८ छ. 
१ रे मभि वस्पुपाद तेगपालन सुप्रयल्येयी ० रान्य मेगनी शञ्ये इते, 4 
२] कतनी सदी तततेमानम मय्‌ २४ केन संञरोभान। द२े४ मतन। तात्विञ मथो १अ। भते पिन 


| केनेत्यायोमे रयेत्‌ सन्यमति अयेोयस्त वसे पह. * _ 


ॐ 4 ‡ 


3 सयारे पु मड नेन संस्थाय तथा सरत्‌ वना भायीन विधा स्‌६िख भय दक ७१२ सेर्धरी 


संस्थान नियर तरदथ मेने सहिते व्मनस्थित्‌ रीत सत्यया तथा वपेमान्‌ युदेणुञलनो उयोग उरी 


 छपूननान अयनो ३ छे. त्रये स्रेऽ नरेसे अधने अधः सपू ५थ्‌ विद्वनोना उरेडमवोमे यदत उरे छेते 


1 ६ ९९ पथु धयु सस्य 8 रन्‌ र छ तथ छपामेद पर्‌ ` 








५ | 
(१०) ३ेम थाति से छभामेद छ (११) इसमे डम मैय १६ भदतो नथी: करदो भवै 
छ, पे छपाववान। म्य, याहु छ (१२) देम तधुन्यास्च रामयदर्ूदिषेते मतत नथी; (१३) तधुन्यास्‌ 
6परन ६०८५६ .ग्थाण्य] छप छ; ४९) प्तरि छषाय छे मेम्‌ ससज छ (२) द्वयाश्रय्‌ अन्य ७ 
सापाभय्‌ संपूण छप गमद छ; चप्‌) अन्यादश्यसन स्मह मे म्मालरत्तिमो छपा जर छ (२६) 
भमायुमामास। सग मे मरन्तियो छषष्ठं जरघः (१७) छटोदुश्चासन्‌ खगै४ पा मानृत्ति 


छाय छ; (१८) ३९ नामनभाल्‌ + मानच्त्ति छपा, 8; €) 6थुहि सयी5 छपर्घ जुं छे (२०) ` 


सथ योगस्य तथा (२१) निषधीशताछ युरुपनां अथो पथु छपर जया छ. 

म्भातो मडपि इमय४ स्‌रथन पोतन स्येह तथा पोते यृञञथी समभेद्ध्‌ यनवेहा अधनी 
अड नात्‌ यः इये ते पछीना मल्युरपेसे ३4 भयते, अयाते तररधसे. (९) १३ ५ १४ २ 
सद्ीभा थमेद्‌ ७४ समस्य& चरेम नय ण्टसमय्ययः केम सि ०६।। सनभ) 
सपरत छम्‌ दिगन। शण्टोनो सड उरनं मान्यो छ सेनी स्यन। उरी, तेना 6५२ पेपी, थला 
श्रान्यानदसदिये (रमये इमविग्दश्चासन §परनी सोयी वाने पथु सक्षि रपम इद्त उरी चयो 
छ). योतान। शिष्य देवस्लेना सुना माटे 4४! र्यी छे (ख यथ छषष्ट जसे छे). (२) मने यये 
स्यनार स्न्थियुणुधारी, ययरलसूरीन्धरथये सनत्‌ १४६६ भ इमन्याउरघुभ। उयेद धयु, उपयोग) 
धुमोना इपोने सद्रदताथी, समन्ननन्पर्‌ (उयारले सखस्ययानी, स्थन उरी, छ (च पयु छप 
गयेद 8). (3) सनेऽ विधयोमा प्रणत सोढ सपाथी देने गीर्वाणु सपा छधीम्‌ा सते अथो 
रय तोमो१५२४ थमा इमरसखग्(येमे देमन्यछरणुभा २।&।त नयवेदा/ सथन सूयपेद। ज्याञरय 
संण्धी न्यपयोने विस्पृच दषे सेम०्नन२ स्यायाये मसयुषएनी सनत्‌ ११९१ भ), त्था ते पष्ठी ते उमर 
व्याद्धेनी पथु स्यन। उरी, 9. सोन धदुमोनो सथ सेनो विस्वे संथङ्‌ स अथे सिवाय ण्वि 
जन्य अधम मसी, शे, (ग्र पथु छप ममेह 8.) ©) श्रीमिधतिरय गयम क्िदडमशण्ध- 


चशासनन सेमे सिदधतरसदीनी वमे येष्व्‌ ते इपर त मध्यम्‌ यृडदचिय रय 8. (द्यत =` 


8 युश य अथ यद्रभसा (देम सद) नते छपेर्घगमेच छ.) (५) ते सिवाय पलु यते मजत- 
मम्‌ मल्त्मासोमे तथा श्रीसिद्धयद्रगयिमे स्येह मवयूदियोना खो पारद, मोत लयप्र 
शुमर्घ १। णमे स्थने ५यु (्िभीत्‌ इषे मणे. 8. भेव्दु% नड पय उ ५९५३१ त म च्याछरण 
म्रपमुद्धिवाल। इत युग्वती जपा भयुनार पथु सलौ शे ते मतर्‌ तेना उपर यग्न्यती, सये। तथा 
समव्युती मापी छः नो सु लाय मलार पथु दकयहे तालयष्न। युस्वेश्षलय सरत; पत्यै 


छेः अघ भेष्न्‌ मयय ज्याङरयुना महे सष्ययोपर्‌ मेषि इमयद्रनी, यमा चश१ित। §६इ- 
` रषोने सपथै रीते समन्वनार पुष्प्‌ तथ वथु 9 नमे गीय, पयु पयेवी छ रू भवी शडे =` 


प. भासे ग्रघ्श्‌ उरत्‌ दाय 8. सोरम सदीम्‌। इपेद्दगलिये, रेमधातुपाहने गै सये इतित दये 


शुने तेने, यथाय छिडदपदरुमः सेदु नाम्‌ त्यी कनताने हेषत उरी 8. मे विन्रमत्िथथो पथु | 
पते वेम §पथरी युपो रस्य छः दम फृटमया तथा कृडदवतिन ३०द४ ग्य) शसम = | 
सुच्सय्‌रि ५७५०८ २ 6पदेशथ, वणामेत। मवे 8. वद भमर मअतिभोचञ मे नस्ननसोमयि, @ 
०८०६यु२ 0०८यदीर्सूरी-धरये त ४4 ५२२ विशु णद थमल सिम्‌ परी पिच्वेत तत्वभ्भधिऽ 
न्मन भृडदटतिमे व्यनन्थित 9२ स्पसतीयै (जलत) निचा कद्ध शाभा तथः 889 सपविना = ` | 


सेधति उध्यञरथु सोगरणुने अदेश प्भापी तेन सेडप्यत्‌। ६५२ ` श सोमनिरय उपप्यायने भी 


मर सद्‌ (3 ० भससातयाठि मत्यार्नाम अम्य इतन) ॥ व ग 
पे मघाव्ययर % समति मेस सदर रीत स्मास पूवे सिदडभगण्यलयश्यस्न ` 
यदत्त व्यवस्थित उरी तपगन्छन। धयु गीतायैञनिसोने सयुनाः सेच्ड८ नदीं पथु तेन 


भवप सिद्धम व्याडरथुते यथाय रते अलाशनार्‌ अ मडायुरष पथु इत्यने ष्याः = 
| दमभ ततम क्ष्यसे विथयस 
| | म्पष्यय्‌ श्च समविन मजरा सस्री सतेस्थान्‌ सगा सष भन्‌ दीक्षित 
। युभय 94 0०९ ९।२०५ मदषष्याम्‌ थम; ते भस्य अहि 








॥' १ 
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| 

| 
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॥ 
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ह 2 | | 

हिष्य मलपाध्धाय श्री तिनयविकय यया) येमसे तियायुर इये भेद्धेपाष्याय श्री सोमप 
मड सागमे स्वीयां भने तेयोश्रीनी पासे 0िचास्यास उगीते सोपा केतो स्येड चिन्धतरीट्नः- 
२५ ५ तथ। भजश्यछ 9 ३६१ इपर मलार सधी सेन चारण्ये रेड ठेषु कयात्‌ समो 
8 १ तथा तिददूसोष्य चथा = सामान्य श्ननताने पयु उपशमस शत्‌ सषास श्रीपादयस्‌, 
२्पय॥ि ग्थते$ अथर) र्या; सेरु नड पथु व्यछरणु निषयम। न्यः मेड इमयदूना %८ 
ममवते।र २५ सोमपिन्य १७।२।०ने तिधायुरुष्पे ५१, ‰ २६ भासने भूचन्याररषषन ५ 
५ व्याथरथुसूतनी, स्यन। उरी इती तेम तिनयति०८य २५७।२।० ५५२५ । त) ग्न ०५५९-० ण्न 
यद्रेत सेनामे वीपे ३ेमन्यारथुदष्‌ रलेने जीर न उरी, शञ्ता घय तेमने मन्युर प 
भखान्याञरयम्‌। ५१२ उ२।५।२, तथा ठेमन्य्‌ाञरयुमा गष्टाव्यायीन ऊमन। दीपे उर पथु (वता 
० सेय तौ तेते पथु सवथ। ६२ उन्न देमतघुमङ्धियानायना सरत व्यड्युनी, सनत्‌ १७९० मा 
साधनयुरभ। स्यन्‌। उदी; तेपा सनत्‌ १७७७ भं ते मवद ५यय/ 6पर रभ्‌ भरमि इभयेदर 
|. ` : परतान्‌ व्याठरणु उर्‌ व्याछरशुन। हरे विषये तेवस्पश्रीते ययनार्‌ सृर्ल्यासनी स्यन्‌ उर, इती 
1 तेम, ठम तधुभ्ििाभर योय बहनी स्यना उरी, भते, तेने यथय, विनय संप्यननार्‌ निनयविग्य- 
| भदखाराटे पोतामे नामने न यद्वत इ इमयदभना ज्यारयते यथायै अद्‌ उरनार शश्रीरेमपरशर- 
, इषे भिद उरौ: सदअ८्ये तेनो, (देमम्श-मलान्यारयुन) पूर्ने छषप्-भयो छ, रेने 

सवदषोऽतां मेम्‌ कणु गवे ४ पिनयपिय भलारारे ०८उय(६१।९ ॐगने भदे डेमन्यष्रणु- 

३५ भला्साहनो ५२२६२ स्यान समे ते व्यरणुनी, सेपूयुलपनो ग्रह्मस ऋनता माद्‌ अय छ 

मने देमदधुभ्रज्िा रच नाना व्याछरथुने पयु मञन्यष्टरयुनी, ज्यसे लनी, अय 8. 

टेभमसशना शुध पहः सपर्‌ विसा रट ऽरे६॥ िपयी, ८ 

१ देभभ्र पूरवादधैन अथम्‌ ससडरणुभां ठेमलधुभष्ियाम ८ स्र व्यक्तानि सखम 































अरथु वथा परिसाप्‌। 0९।ग १। उडिन्‌ निलागोनो तेप थये, मर्द ६ पथ्‌ श्रीरमडइसग्यमे - 

र्ये (मन्याय मुषा ०ष्‌। इद्नि यथन सानायैने पथु सरतत पूवे सेम पछी ते मू 

। थनौ पथु मस्य अर्घः शे छेः सभा विलये सपररोयल < चे अथ ९१ भण २36 छ 
` पेमा ३०८७ गप भतिखसि सवयो पथु न्मयुनाते मणे. _ 2 | 

|. २. स्वस्व्िनिलागसः सूत्‌ स्वमा स्वरो ये णीनमनी, चठ मानता सये लेगा थयछे, 

 भयतोडेवा रीते ग्ने शया यथोम त व्युननानी सथ देमदधुभन्ियमा उन मलते छेदी 








द6। पिभयोत्‌ पथु संणमताथ्‌, यनाम सान्या छ. | 
| उ मरधिविलागमं यच्छत्‌ साताम अयारे उवी ते ३१ मर्थोमा स्वये मेड यीग्नी पचि 
५० छत मतग गइ ते सतिर्तर्‌ समन्या सये दमन्याञरथमा उघ्टरथुदूष मापे शण्डोन 
` य्था मर यमथ सखमन्मनवाम मानद छ, 0 
| `, स व्यन्ययसंननिनिसणमा सस्त समना व्यननो भ्यर्‌ गृथ्मू। स्वता तथा उच्च 
 व्यन्ननो मे द्नरोनी चूच्ये स्पनता, तिथयूयोने ॐ सुयनयुम्‌। येद ३ छ ते युयनथुनो 86 मइ० 
सरलता) वणते पद्धूतिसर उरनामा भष्यो 8 ३ गथ ग्थल्यासि उरन्‌ तिधा्थी उद, भयु ०्य०८न- 
91. 
रेश्यधितिलागमा ड ॐ 6०० संस्छुतेन्युण्छनोमा यधि विलागने। वयुन सूत रोर वियाथी 
धभ 8 8 पने उवी, रते अभा तेग ते श्रीणननाभं मन्यु छः सेन देमरञजश्षन ७ 
१९१६ शतक अछरयुना स्यादि यपनसञ पिलाभमे शतत सुथी ते तिषयन। सेनथी 


कभ | १४ मे समत 1 प्च प्स इस्त इधीमे \ 


1 १६१५५ ५ १९१ 





धथूमिने सर्वता ऽरी मापि. 
२५८६ छम आये ते रय नमर्‌ सक्थि उपयोगी मषा 
पमे०६।२ मालने प युणुजसोष यथथत समेगननाम। स्नषे, | 




















वेरः संस्ये उनन्‌ दचनूने वीपे मेमन सेनय पतन उकम स्पती इती ते मेनीस्पशरीते 
खमेन्यवनासां सावी, छ ३ वन्यौ त सुनार सशायोना गणम्‌ अनानी साये इमन्याहरणुना ष्डुत्‌ = 














७ 


पथु वियार्थियोने पयित रडत। दीघ नथीः रेश्यधि से्छतपटो. तथा सुरते उपिचपपर्‌ पेषे ९ गभस 
डरे छ ते पथु दपटताथी वलुनायु छेः या पये अरयोम स्रत व्या़रणुदूषी ययतन मह पयाड्‌प 
पयस्िनी स्यना पूयु यये. ते पटी विलन्ति नमनो संन्छुतना परेण, (युद्धिग खील नयसि, 
पुखीदिय युनेयुतेऽविग खीनपुसखछलिगोनः। शरण्टो उपर अथु मेणनय्‌। शीभगनार्‌ विलग १०८ ८७ थु 
३1३ थायछ, तेन पु मादनिचा्धी सोनी सगमत णातर्‌ ९ चेरा विसम्‌ पाड्वामे। मन्या छ 

९ स्वरत पुतिण तिथागनो ग्वयुजार गभेते ऊध पथु स्वर्‌ ग्नी सवम सने मेना स्वरत सख्त, 
पुण शण्टोना सते विलन्ियन्‌ तेथा सुमोधनन इषो सेजमताथ्‌। नानी, शे 8. सा विलाजमां 
सर्वाहि ( सवनम ) ने वेना यथोयित्‌ मयै सेडिति समन्मवी निनयविन्नय महाण ६६०८ उरी छे, 

७ स्वयंप विण शण्टोन इप्‌) उभ ४२ पे शीभन्यु 

€ स्वदत नयुसञ्ि०ा शण्टोना देषो उरी, पतन्या 

€ विधर्मन. व्यन्न्नाते यपुद्चिग, शण्डो दधता श्रीमन्य्‌ा छ, 

१० व्युरछनान्ते (खिदिण शण्दरोन। सते विसतियोनां इषो दभन्या छ क 

११. न्युकनान्ते नयुंसविग श्टोना इषो पयु सेवीम सुगमताथ इस्ता श्ीमन्या छठ. ; 

द्रे 0०० मेषी रपे न्यनस्थित उरम्‌ ग्न्य छ ३ स्थी ते ते विसागन। मणञर विधानि 
१ ५७४ सावत, विञग सड तो युरुनी, सखयत। चमर्‌ पण मसी श 

पर्िगनी, व्याप्याय ऋयुवेञ पछतन्‌। चय गत्ना शण्टपेमे भतन दयते पेषे 
०९४ ण्ट ने दिजोमा पथ्‌ चराय छेः ते मधन इपोपय स्वरत शण्ड्लोयतो ६,७,८ 
विलगन, मतथ सने, व्य॑न््नते शण्ड घ्य तौ €, १०) ९१ विसाजना मदथा स न्यडरयुषप ज 
भृथ सम्यो मस्या उरी $ < 

१२ युष्मद्‌ गमने स्मह ममे श्ट त्रये विगम से सरणं इषो धारण उस्नार्‌ लेन 

छत; प्रथु धरणी विलक्षण इषशिने पामे छे मेम्‌ ग्ल मदपाघ्यायश्रीखे तेमते मा प्रकरणम 
वतय रमी पूरी रते समेन्मन्य | 
४ १३ सर्ूतमा ३०६३ मेवा नामो छ ३ ग देरेड विगमः, दरेड विसजविमा, दरे चयनमां रद पथु 





नतन दक्र सिवाय सेऽ०्र्‌प २द) विथ मनन सथैने भिः भयारे ञ०दा३ स्ते पिसन्िथने ` 


महते मसः विसप्तियोम्‌। सथन्‌। मञड मयमा० मे तिशिताने धरय उरे; चे मधा सा न्ययप्र्र्‌- 
युभं एषते, नाम्‌निरदेशमान नद पथु सेयोना मये तथा अयमस्ति योनामाननामां मान्या छ यनी 
२५४ -भातर्‌ म्रदमनोरम्‌। तथ्‌ देममडत्यासे कटवा भदन अथोनौो यदोयित्‌ उपयोग उरकम। मान्यो छ 
हरे४ न्नतनी द्व्ष४त। हर रीन एमन्याछरयुन। ग्यायीडमन्‌। योय विणरामेद सन्यय सण सनते, 
गमे$०८-स्थणे व्यनस्थिते रीते गोऽनच्चु छे धातय पूत भूस इपयोगमा मानता इपलण। (सल्य्योनो 


` मेऽ तिलाभ) न्‌ तिर्पृत्‌ स्थ सा यथ्‌ सिवाय सज्य परमत यथम्‌ मनी शे 8. स मर्थ इमणृड- 


छयासभा मपि इमसरिमे हर्थापेद 8 साथी उपाव्यायश्चीमे विदर्थायोना इपर 'भातर वीध 8. 


म्भा तिलाज सध ५१।। द५ध्रञ्यमं २१६ दरे सथन ०्युत्पति पथु उम्भः परेम , | + 


` उताभां मवेत्‌ ए, ° वियार्थीनि च्युतपने यमज ष्व्‌ पे पीय पडती सञनामा गवी, 


१४ मं सर्त शण्टोन। तिदरेषविंगना सनम चीविभ शण्डो युद्धि यण्दोपरथी 9वीरीते = ` ` 1 


समयवा ठेवा सथैमं समे 8 ते स्मष्टताथ्‌ मताननामां मन्दु 8, या ग्छरयुना सस्यस्य धयु उपयोगी, 


 -शण्टेनी (@ मोग ययमथ पथ्‌ संडे = द शे) गयुरी मदी २8, देमम्रयशमा १३ = 


भने, १४ म्‌। लगन म्रशस्ति सणीर मप्पी छे 
उपाध्याय मलार दरे विखागन्‌। छडे अशस्ति सपे ट्म पोतन नामभं यथायपल रटत = ` 


 किनय युधुमे भ उरता घेम तेम परोतना संसप्रीपणुना 6षरी मातापिता रोन्च््री क्थ 


तेप सने चेसरथ्‌ तारनर्‌ युर्मलर वायञदी(ति०८य्‌ भद्राण्य तेपे उपरी, रीत. ` 
 सेभरथ्‌ उरी दरे भछटणुनी समाति सप 9, ८ 


न ण ररपवो रम 


१. ते श्न मयुर मस ५५) ०१९ 


~ ~--------- 


9 ते ए धित यिष्पनी सानी 


चापी यहु रामनामा मन्यु छे. 

















4. | 
१५ आर विखाणमं तो यथेछन्तसि स्प तिलपणनी, उलित। मते, विशदयत, मेतोनना सेये, उड 
विषयो चण पोतनी, सरवतपपूनैढ सने हृदयमम सथू पूस्यिय उराननानी, श छित ६०५. न्धपी छ 


गा सजनो सस्या उ२नथ्‌ उद उ विसप्तियप ज्या ञ्य सथैम्‌। उयारे ञयादे चराय छ ते ्वयुवानी 
आथे ते त विषय समधी अप्यीनमरामाचिडध सवेडदिना चञ्यपदटीयथी मादी यथञर्पनी निरमा 
| व्यम्‌ वेयछरथ॒सूयुसर दि व्यफएरयु्थोना सित्यो. पयु स्प्टतापूचड चम्‌ निशसा गपम्मेत छ 


िन्षातमखरा चञ्यग्रमशाहि अयोगो, पयु तेते स्थे, इदयरते। पूवड नामनिषशसये पयण, उरनभ | 
ग्वत छे. इष्मराप्य सेना हेमणर्न्यासना अख संणधी = निषयने सेना सरतस गोहन्य 8 ॐ भू 
रेमण्‌ङ१्य्‌द२ सये 6षाव्ययश्रीमे इदेद तेन सचि दुदर स्वपने सरमानतां यिप अ्ुन्धित्‌ थाय छ. 
व्याञरणु रन्‌ ठुणण। तनिधयने पथु विदयनो. उषो, रसमय मनानी शे छ तेनो यितार्‌ ग्णुण्‌ मत्‌ 


` णड थच्छे तथ ते मयुदषेनी, उप्र भने तलिड धि गद मयु नमे. 


१६ समासन्‌ तक्षयथा या उरी समासेना विलयो सने ते विसर्पन्‌ चेय विसम भूम 
विस्वेतरीते समन्वनाभं धन्या छ. समासेन शयु श्ट विषयो ठ र दुमतघुभङ्िम। विधानि 


अवेश्ध ३२ पूता शीमनयाम सन्या इता ते इमम्रञशमा संपू सगोपण, ययी विचर्थु सीने 


भडछन्योमा। १७ भेर उरवी, शठे मनी रीते समन्नननाम न्या छे, र नयत। न्यस्‌ इममृडदड(तितुं 
परध द्प॑तर्‌ चयेत दधसे तेनो भानह मलेलवाय 


१७ पद्धिते विग ३ र पूबादधिमं छेष्च सेन छता पथु भञधिते यथना भीयोभीय सरे 


 माशरे १४६ धर ००६ निलामने, रोड 8. तद्धित विषयम्‌ भटा इमयद पतान, म्न्यएरसुना मे 

` मध्याय रो$&। छ तेनो मघ्युपयोगी स्धित भ्दियिय, टेमलधुम्रञ्याम मापनम्‌ सतत छः पथु इमः 
गर्दभा तेन सपू सूखने, सेवी, व्यनस्थिते रीते गोहन, गख सब्थि सेना ते] चणम नान्तमा = 
ग्ज्य छ ३ रथ] २ व्याडरयुना। मस्थसीय तद्धितमहपेयछरयु, से तिने गदते तद्धितष्धशदवेय- = ` 


रथ २. अज़िविन॥ पञ भने छे. मे. तद्धिते भ्छरथुते, पथु उपाध्याये सने निमोम नद्यौ तते 


 विसाजोभ कप्त विषयोने सरवतः ते समोधतः पूत यम्भा छ 


इगशण्डदेशासगनी मोग गञ्नमा मापेत्‌ जयुषा पलु यथास्थाने अम्द्यण्यापूचड मापनामां 


मान्या छेः समास भरण साहिमा ेह। गुप पथ सेनी रीते यथास्थान सपनम मान्ये 


सने. म्भम्‌ उरीते, सनाना ऊ रन्ण्यदेपे गयु नजयना पिसलुनिलण, कने धण्वीश अमरेमं 


- सण्ण्ण्ठटर्पे सोमनामा मवे छे सेनी, समवतर पूर्वाद्धे भयु उरी नेणुदततिर्पे ग्डयासेल ०या४२- 

-शुनी पथम्‌ ददति पथे उरी छे. परध म्रभद्चित यमे मी घ वरचिमोमं याण्याते सने, दतेन 

` किष ३षी, भूमीथी उपाव्ययल मद्रान तियार्थीसिना इष्ड मरय छष्या छे ते न्वयुच मनेः 

` लतो तनी जगी मन्नश्चित थमेत द्ेमलधुमन्यिना इपरद्धथर उरवी अथय सेम छ. संपूयै अथ 
 स्तभधम मेण्च उडद भस थे ४ फेम मषिं उमये त्रत यमेत सपू व्याहर्यु समयन 

` यथाय उपयोग उरी, नवीन सरत शण्थेद्धिञछ न्याञरणु ०्नताते २३, तेनीर रीति 'इपाध्यायदश्ची 

` क्रिनयति०य) भ्रमे तेमनध रना सुञमछालमां रटे समयी मद्‌ तेनो यथाय इपयोण उरी मसे 


मलान्‌ अथ स्यन जियो दधार गहि मख भ्रयसेमाथी पोतन यसूय यामिन ०/६ प्रदी ेभन्यछरयुनी 


भते सवदशीय मननी सवै चलता इषत्‌ उरी. ४ति शभू 


उपाभ्याय क्षमाविजय गणी 
( पजाबी ) 





९२५ भधर सपू छनतय्रिन तथ तेने अयोने विस्पृत परिय उपरा अरित थये खुप्वाना = ` 


` । मोक्षा हे. मा अयमं सेय थनास्‌ साधयन्‌ महित मापना स्मत्‌ आशना छ 
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२८५०१} ‰॥ २।& सभ्य सोतभयदहन 
शछवनन] @ॐ रेषरमा, 


० शे योमय॑६ योतस्प्य॑दनी सनरेयिने भरतामप च सुस्त मजर उरी शयु छ तेमन। 
वननी. ८४ ३१२५५ नीये मापनाम म्य 
०भेसथ८ सेने ९११, | 

संणधन शेर णण्नरम। शेर हदालोनी, भोम स्या मगयेदना मनोत 8. मे मागर्‌ महर 


४(३य/ चसम्‌ खये 8 न्मते यां इलमां नवाम्‌ सडइमनो सन्य २५१६ छे, मे भागरोत मदर्‌, रान्न 


शुभारप।तन वणते भगलापूरीना मेथी मण्यात्‌ इत, मने यने ससिञ पेषारीयीोलुं मे 


०८अस्थल्‌ तु. 


२ मागरोदम्‌। यवत्‌ १६८२८ न २९१६ ७न्‌। दिनि पिताश्री योतमय€ 8।9रसीने यं भाता 
श्च भनगरोरमप्नी मे शह सोभयृष्म्धनो च्म थयो इतो. तेयो सत्ते दशा श्रीमाली रेन 


वालिया इता ने धम भूति १०४ इता, शे5 गोतम्न्यह्ने नीये भ्रमे ७ युत इता, रेभ देह ` 
पोभत्यह पायम्‌ इतः-- 


शे शेषरयुसध शइ सोसगवय॑दस् शे समयमा 
8 गुतामयंदसर् २5 स६२०४अ४ शे3 सनयः 


७५५ & सपय नच्ये स४ ण्डेन पथु रता, रमतु नास देवङोरमेन त. सथ मोनसार् 


शेषरषय, भस्त्‌र तरी म्रण्याती पाञ्या इता. दद्रा पतनी, §धरवेत्ति भटे न्बणुत्‌। थ 


छजन्‌, णपा तरी धथुप्मोन त्रेमपाने मन्या इता सने जमन शर मन्नरना दलत्‌ तरी सरी 


नामना मेणवी इत्‌). सेष्थु नना सद सन्प्यहया दितेन २९ब्‌। मधा माय सने भरोभञरी इत 


ॐ धु तेने ९२८०५ ४६ सलानत्‌ा, सने तेम पीतान खवन॑नो धल सग सरमद्तान माश्यु 


. ०५८ छत 


छल्यञथी तथा सुगष्रभा सोजजन्‌, 
५ १८२८ म्‌¡ शे सोमयद्मो चनम्‌ थयो रतो. त वमते मगरो सेह योतमय६ इ 


र्यी घौ $रतौ जता सने अग(युञ्छे प्रोचाना मोरा डमु पठन पोचयु उर इवा. अचह सोभ 
-यहने शे सौोतमयदे प्रथमम यन्नदती सापानी, उगवला मागरोतमां मवी रती, पलु ते सेवी. 
न्‌ इती ड र इय्‌] प्रघ्रनी उद शय यड (इसषमयुं सान, नासं वणनालुं सान मते थडढ व्यत 
९1९ सान, भे ० शे5 सोभयदह्नी माल्यष्ानी नल्‌ इती. थ स्थिति श्रीमत न्‌ छोनाना ` 
रये भन १४ चषनी इमरे सेह योद मगरो छद सने मण वरट्‌ राना भया, त्यातेयो = 
. भागरो& निनाय) गेनधर्मामिमनी रोड उरमभयह उल्यायुथनी स रेष्मा रमां मानद ५५५. 
सनी इशनमां मयि इषाय यास्ता पगारथी नोऽरीपर्‌ यन्या सने पोतन (िर्मित्तने न्मजल स्पत 
वान १०, भुल अये, म आषरनी, इभ्रनपर तेस सनरे १३६ क इछन्‌ सद्र री गाद तथ्या 
 . मिष्नता भने ते माह सो दिवसे आपडना चा पत्‌ कनाल अय उर्ता. इणनना णम्‌ भटे = 
` तेमोनि उरायामा। सना वरस घु पस्यु खु. मसिठ इषाय रतो पजर तेन श्रीर्‌ लिर्नर परता = 

. न इत), तथी तेय ३ेरवीर वषत्‌ दिवसम्‌ मे द पथु कमता सने पातालुं यनन लिसषनला, = = 

स्म्‌ उरत्‌) क्प कितना त्य; अपरत इअननी नोररीम। तेमोमे मनेय 3 भकिष्य्‌ महु सद | 
ग इदु. मे अर्थथ तेरपये मी नीोररीनी शध उर माद, 1 क 








1 
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न 


१८ 
शेर ५०ग२भ, 
म्भे वभत शेर मर्मरभ ६६ दाने व्य संप्री हदली थती लेनाथी तेम शेर सन्नर्‌ तरद 


१०८२ होञव. शेर मन्बरभः शे प्रेगन्यह णीरधर यञ सार तात इत. तमने त्यं तेस नञरी रद. 


० दरभीयान्‌ तेन येदं यादी, मन्युं छम्‌ पलु ३२ पस्तु म्भने पोते उवेरतेनी ददाती पथु 
अरत इत. न्भ प्रमाय शेर मन्नरमे। मलस्‌त मेलन्यो. खे सलुलनना। परियम सेड सोमप्यटे, सतत्‌ 
१८६२ भ शेर मन्वरतुं छद भेलान्युं मने स्वत्‌ घलावीलु अभ्‌ शड्‌ अदु, मे दलवीलुं 5२ तेयोग्भे 
पातानी सतनी धयै सधी यड्‌ रण्यं स्तं 


शेर णन्नरनी, दलाल सोय, इती; पयु पे सपय न्येणम, पथु भट २३६ उप. अड सभये 
०५२९ ञपये शेरोन इलावी इरत सुरत, ५६५६, ऽर्थ, वीसनगर, वस्नजर्‌, ऽहेषुर, संगर 
तीये शडरोना आङ्गो भेनन्यां ने हवा, पथु धरये सारी थना वाणी, परिषयुभे तेयो रीण 
भ।था स।र स्थितिमा सन्या. पथु धषी वभत सेरी हतादी लद यध परती, मे स्थितिः २९ॐवी 
५।चत्‌ तेम ३०३४ चत हगीना चेयीते पयु पोतन म्रमालुता सणड न्नूणनी, इती, 


महस्य भ, 


३ सोभा भे नमत्‌ क्थ यया इता. मथम लथचथी तेमने मेढ युन 9, ३२५६।त थय 
त, रेभन्‌ दय वणते यवत्‌ १८७६ भा श्च सोभयद्मरटना। १द& भन 9 डशवदषालषना ५२ 9 
भ॑गरोदमा थय इता ते कमते तेमोश्रीमे माणी सतिम धर दह पय हइ(पेयालु चखाघु मने से 
'त०न थानी, मने सनायेर स४२ सोएव्या इतः सेवी पद रर पेय र २७६।० इता. ये 
6७।य( ०९२ उरत्‌ नेषु यार गु वदु मये ययौ इता | 


तेस. श्र समदनाहन्‌। शेर ०५०५२] पणु ९६० "प्यते ६९।त इता. सीर शनात्‌ भयान्न 
वपन सर्‌ श्युवान, चये दनय प्या इता मने तेमना सेड युन श्रीयीमनेलाल्‌ इयाते 


8 सोभव्यद्ना णीन तेश्च भगरो निनायी शा, यवयुयह भाखेखयह्म। पन मां उर्तृरनती 


स्ये थम्‌! त।. ग्न्सोमभान। ॐ दीरलाद सोभ्य सयात्‌ छ 


२(०२।०४ ‰[२०५(*००५य९८ न 6५१, 
९६२. नधना ७त्‌। ओह सोभध्यह म्भे मिना सप्ती रीते सम जया इता ॐ तहमीनो इतम्‌. 


` पयोग यन्‌ उरवाम छ मते र तक्ष्भीपरथा मोड इतरे 9 २०८ तेनो भरो उपयोग उरी श 


सत्‌ १८७६ म तेभने स॥ मपणतनी मरोणर १्तिति यरः तेस सेणते मीमार्‌ पस्या सने मोर्‌ 
स! अरयो तेभनी मिमारीने &२ उरी श्या 8. मे नमते तेभने सप्‌ अयौ $ न्ते २। मिम्‌ 


 रीभाथा उयते श्रीश तीय कटने चस इत्नर पिय शमे भर ५५२१॥. २९५४२ §६्यथ। से - 


मद्रसी ३९0 पैदन्‌। स्भोपधथू। तेभनी मिमारी हर येप मने सवत्‌ १८७७ ग . तमो % तीय %रो- 
२९॥ आ शजुग्ज्यनी न्मन ४२११ गया. सा तेम योमास्यु ञय मने त्या यातुर्मासि उरी २७५! युग्य 
(तमत 9 ममिविन्नय मडारान्णन्‌। व्माण्याननो त।९ देवा लव्य, तेये नेदु उ से यनिर 


` निर, च्य सने शत्‌ स्व्लयनन्‌। इता मने तेन हृदयम यानो मुर यये ज्ड्तो इती. वेमनी 
` भेरी, नणीन श्रवुथी तेये सेर वपमा समित्‌ मूच मान्त अर्या सने. २.९६) . पयत्‌ 
मख्छमपयु पथ्या, श्रीमद स्मितिन्न्यय मखराज्नना 6षटेशथ. तेना छनन गण्मूत्‌ ५६, थयो 


०५ २२।२ तेमने. निरस लणण्यो, सस्लरनो २९ तमन्‌ मोटो श्युयो. पवीत।युमभ। तेथी तय्स साचर्मी 


। .  मसीनी चने सतु सप्नीयपेनी सत्ति. भने सेना ३२ मद सने ओ पयु इण सष्लने देण पेन 


मनती,: महदे मापन त्मर्‌, सड, से, सेनामनना। प्रिये तेये, सने, नखि, ६न। विमरेभा | 


| पीतानां मादे ६ ९०२ ३५ सैनत्‌(१६७७न्‌/ याुमसिम। भव्या 








९८ 


यनिरा० ्रीमभिवि०य९ सुणि, | त ता 
पदीतायुमां से वणते श्री ममिविन््य मज्जरान्डने णमा जामातु हह च्यु स्तै. ये ष्टे 


ह 1 


व्नेधने श्रीसोमयह शेऽने कियार स्पन्यौो ॐ सावा उलपनेद्षसमान शतमूतिं सीधुरान्छने नने भमर्घ लघ 


कने, ओर निन्याते ४९२ पासे वेमनी, साभनी, तमास उरप्ववामा स्मव्‌ तो, तेमु गणं ६६ इर 


रन नो ओ उपाय सापडे सने धमैषस।य सेमल हदे २ याय, गा कियारी तेमोमे युनिरान्मे 
अमम) पधारन सायदलरी विनति री, भने तेम, ते स्वि्री. तेखश्र पोतन सिष्यो श्रीद्षम- 
0०८५९ : गपि सये निखार अरत २०० १८७८ भ मुममि। पचार्या मने. पर्ल; % गपदखनष 
छपाश्चये कने सेग्पयरणु सर्मणाह श्रडोरन देन्‌ उपास्य स्विधमेधूम्‌ पूव पथ्या, से उपाश्रय 
"पार्य म।६ शे सोम्ये मना नाद्धेश . जछ८र दजन पासे सनिरणन्लनी मामन तपस उन्नी 


भने तेन २८।इ मनत, तमन समनु सोपररेशन, ऽ७८२ दगनने रोद, तेनीपस §पाश्रयम्‌% , 


पोताना मरय उरान्यु. मे योपरेशन श्तेडम६ लिनस्युं मने ते माह श्री समितिन्नय भयासम 
रना उपान्रयमान संनत १८७८ लु यातुर्मास श्रीक्षमानिन्वय) से उ. तुमाम शे सोम्ये 

य जण, भडारान्डश्रीनी रने साधर्मी लधस्पनी सिति सपू. दीते उरी ग्भते शरे देसे ९०५२ 
उषाया मर्या, जनियन्छना उपटेशथी सने ण्न गसोने सपूत वासे थयो. शेड सोभ्यद्यारदये 


धयु सवोनने पममगमा नेस्य इता वेमो इ पथु मे सनिरन्ने तथा शह सोगयेष्ने भे 


आर्य] याहे दे 


धा [भऽ ९१, 
शेर्‌ मन्वरनी हदली उर्व द्मा वचती गर्छ भने शे सोगयद्ं शनन पथु धामि मनत भुं 


तेये घ कणत माणा द्िनड्स्तानना केव्‌ तीयनी मन उरी, इती. तेममे ननपह्नी, स्ायमिहनी, 
मोनी सपू उरी, इती मभते मे दपम्‌ विनिद्धोभा। तेम रना इपान्रयम्‌। नवे दिवस्‌ सातेद्धिवस्‌ रटत 
मभते चसमेढरए। ४रता. २ दिवस्य दरमियान तेयो धरन २१अ॥ व्याज इरत. खे सायूमिलनी, सोनी 


नभते तेमनी तमीयत्‌ मजस्त समत तात सान्यो इतो पयु तेम धरे ०८ मने योगी इत 


-तोउन। मछछमतथी = ५।दी इती. ते मदनम्‌ मारतीथीना विनिसोमा। मयूमत, 6पनास्‌, ४इइ = 


महम निगदेन तपस्यासो उरत्‌ सने प्या वन्ति भीद्तनता 


पाताना सधर्म मदने इःण, नेर तेभ द्य इषौ इदु. वेमो भोताना इणे भधघुमोने 
भोताने यां नोरी रमत, यीन्वने या नोड़री मपाव्ता सने पोते तेमने मायि भह पथु सापता 
तेभने ायमिच तष पर्‌ मड शरद्धा इोकथी तेस वधमान वप्‌ माय॑मि्‌ मतानी स्थापना र ` 
नाम, सुणसि। स्पयेनानी सयो साग दीधरो इतो, सने युणर्धम चवम्‌ तप्‌ मायूमिद्‌ मातन चने | 
पलीत(यु(ना गयूमिल प्पतान। छचय सघ, नरी ` तरी २६४५। इता. तेमोनी पाचिर ्विथ २९ ` = ` 
घ ‰ प९यह सुरयटे तेमने भङस्युनी श्रीयशोतिण्नय केन इशानाना ददि व्रीडे नी । ` 


७०५, ० पट धर तेम 8१९ दधी, इता. तेय युत घन ययु वदुर उरा, = 
शे\९अ२, ५ 


। २०२०८ श्रसमिनिनयन। उपटेशथा | सोभयह शेढने साने §पर्‌ सरी यि भध भम = 
| २०२०८ & २6० महरम प्रेरण उरत्‌ तेये गताना डरने मद्ानमा मे सनसञर्‌ = ` 
|  स्थाभ्यो. से सण्लसरम इदम माश पय इन्नर धामि युस्तडो, भतो ग्ने भयान्‌ इस्त३२ 


भरतो छ. मने इमी भत्‌ पण्‌ तमना संखरमाथा मनी 
२,.६४२ ५\२९मा, | 4 
:  क्वििपर दिनि ओऽ सोयी आति भने ठयि श्वासमिनि०्यय९ मखस्य व्याण्योनेश्रनु 


व्यती गर तेम तेम स्ये सनत्‌ १८७७ मा सने संवत्‌ १८६७८ गो परली से 
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२० 
नभलम रदत यातुरभसन॥ व्याण्यान्‌ श्रवु अर्या इत. सवत्‌ ९८७६ भ यनिरर 01२ उर स. १२ 
पारयुभा यतुमसि उदय. से नमते तेम मारय जया मने सय यदुम च्पाम्यान। श्रनयु उया 


म्‌ पी ड दोभयदहे मेयो (लिड अयो 3 ममित भारा न्य] छेय त्यां वरसभं 
म्भे वभ॒त्‌ वदन्‌ ३२ त) ०८घ ^. 


स्भप्यीये श्रीवीरविन्नयछमह २०८, ॥ 
१८८०५; 9 जोदीखम्‌; मिरन्छ्त। मयय श्रीवीरति०य माराम युमघ्मि। अल अया. से 


चनि श्रानथु २६ पयिभनो इतो. चेह सोभ्य ७6२० मथीयस्यर्‌ छया उरनाम्‌। र्पयेनान सयौ 
साग दीप्यो मने ३. पपन य्परली तेमने सञ्चिसैस्थर्‌ अये. 


* 1) ध ९ ५ 
न्यारे पारयुना ह्नवीर येऽ नणीनध्यह उरमयदटे उछ मसद्धेश्रनो ७२, पादतो सव अज्य इनो. 
त अ ५ वि्‌ # ७ | क । ष्ठ ५ ज भ 9 ऋ च एन्‌ ४ ५ 
वभते शे सामय मगरो गया सने संधने भागरोदमा नोतरीने सजनम लग त दध 


सेनन, ५७ वीध 


ममे पीन वम, दरमियान्‌ तेभन तमित्‌ मगस्वी यादी ते छता तेस पोतन म्लर्‌ परमार 
२०२।०८ च मिनि०८य९न्‌। वहन हर चरसे कत] इत. सन्त्‌ १६८३२ २० म(सेअ १२ ४२० 
मा तेयो पोतानी तमियत्‌ नादुरस्त्‌ सेवा छतं मे साधम, जसो साये लाहरन। मनाम र 
म२०३न। गम्‌ ्याद्योहम्‌। श्री ममिति०्धये १७।२०८ मिरन्लता इतः, ते गमम जया म्भने २नि२- 


ण्डत वांद, यासु र्ता रद्वमार तेमने सरटौ वपय ५4. तेस मङमूटेवीमे ते छता पीतेन 


२०६४० रम्‌। '्वेत। सोदीमानावाना मञनमा सावी, शज्या, येपछी तेमो नन्‌ दिवस्‌ ममार रदा 


। स्ने धयु सोनो भने हना ४ छत्‌ तेमनी तमियत्‌ न ० खरी: स वणते ओदन इपान्रयमां 
 . त्महनिन्नयधनेसदिथना शिष्य्‌ पाव्य भद्रन श्रीमगलविन्यय मीनता इता. ते तेगने 
` ५२५६९ ससनातना ४२ सनत इत. 


। भरे तेये लादस्ा १६ ०} मासन विनये सामना यार्‌ ४६/४३ शातिपूच४ देवपतयः यु 
साये परभल्मायुं ध्यान धरत मभते ननजरमनुं श्रनयु स्वा, योतानो, इड छस्य, 


। सेमल सत्मने शति भने, सेन जयन, 
































प 


संपादकीयनिवेदनस्‌ । 





| यदा श्रीमद्विजयानंदसूरिभिः खजन्म-बिहारादिना पवित्रिते पश्चनददेरो महरकोरसमध्ये सद्ुरवः 
| खनिपरवरश्रीजमीविजयमहोदयाः चातुर्मासी थिताः, तदाऽहं स॒सक्चुमावेन तेषां समीपे जगतः. सर्वथा 
।  संृतमाषाज्ञाननिकरोऽमूवम्‌ । श्रीगुरुभिरेव साखवाटिकाद्रीनचक्चुःकस्पं  व्याकरणमध्यापयिदुमि- 
च्छभिः श्रीसिद्ेमरब्दानुरासनख रघुवरत्तिः पाटयिलुं मारन्धा । तव्याः पादद्भयमितेऽषीते  श्रीगुरवः 
चतुमीसपूर्यनन्तरं सीध्रमेवं मसुदेशं ` परति विहृवन्तः, मयाऽपि गृहखावखासितेनेव तैः साद 
 पादविहारं छता बीकानेरः समाश्रितः । विहारमध्ये पठनं शिथिलं जातस्‌ । तच्च  बीकानेरमध्ये पुनः ` 
प्रारब्धम्‌ । पादन्रयमितेऽभ्यस्ते दीक्षोस्सवादिम्याक्षि्तसय मम ` भ्याकरणपठने पुनः शिथिखदरो जातः । 
दीक्षादानानन्तरं साधुक्रियां शिक्षयिता पुनः ग्याकरणे नियोजितः सुगुरुभिः। षटपादमितेऽभ्यस्तेऽपि मतिः 
॥ मान्यात्‌ न काचिदपि स्पूर्तिरजायत । एतां जडखभावं मामवधाय श्रीपरमोपकरेकप्रधनेः श्रीगुरमिः 
 श्रीरक्षमीचन्द्रकोचरात्‌ महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचितं श्रीहेमस्घुपक्रियापूरवाद्धे समासाय 
आदितः पाययितुं प्रारब्धम्‌ , तच अन्धस्य रोचनमिव समासाच मम मन्दबुद्धेरपि व्याकरणपठने आदर 
समजनि । प्रसश्वीदेमचन्द्रसूरिविहितरब्दानुश्ासनख च साधुशब्दरलपिटकरूपताऽवधारिता । पूीर्धकरण- ` 
` बलेन उपरि व्नित्धुवृततेः सारडद्वयाध्यायादिमितो . विभागो. बुद्धिदरषणे संकन्तः। दैमलिङ्गानुरा- ` ` 
सनमप्यधीतस्‌ । तदनन्तरं श्रीगुरुभिः श्रीहेमल्घुपरकरियाया उत्तराद्धे पाठितः, तस्मावेन समग्रापि ` 
। शशुव्तिः परिचिता इव जातेति युष तथाऽभ्यता । सा च हैमकोाभ्यासबल्युता बृहत्तर बिरोकने ` 
| मसस्माहितवती । उपर्युक्तश्रीहेमरधुपक्रियाध्यापनावसरे श्रीसह्वरुभिक्लौपितोऽमूवम्‌ यत्‌ परोप्कारपरवीणेः 
श्रीविनयविजयोपाध्यायवर्ैः न केवरं श्रीभिद्धहेममहान्याकरणपरासादमवेशद्रारखूपा श्रीहैमख्धुपरकरियेव 
विहिता, जपि तु एतादशण्धुपक्रियाऽष्येतारोऽपि तादी योग्यतामासाच श्रीतिद्धहेमग्याकरणाय्नेकव्या- 
करणपरिचिता मूयाघरियुपकारभावनां हयवधायै हेमण्धरुपक्रियायां उपरि बृहटधीकाऽपि विरचिता। ` 
 महोपाध्यायश्रीविनयविजयमहोदयप्रसादादेव प्रप्तव्याकरणद््टरमसं तहदद्वीकावरोकनोरकसयापि श्रीसद्रर- 
 विच्यमानतायां सान कुत्रापि दृष्टिपथमवतीणां । शीसद्ुरुखगेवासानन्तरं संवत्‌ १९८८ मध्येऽहं पूज्यमहोषा- 
ध्याय( इदानीमाचायवय्यं ) श्रपेमविजयादिवन्दनाथं पाटणनगरे समागतः । ततर तैः संपूणैयोगोद्रहनकरणे = ` 
` प्रेरितः । रतलमनगरगमनोस्सुकोऽपि श्रीमहानिशीथयोगोद्ररनाथं तैः साद्धसषितः । योगारम्भादनु विहारे ` 
जाते श्रीराधनपुरनगरे श्रीमहानि्चीथयोगसमाप्तिं विधाय श्रीसिद्धगिरियत्राथं प्रसितः । तां विधाय. 
रतरामा्थ प्रसितोऽपि भवितव्यतावरेन महोपाध्यायः मरित खगीयसकखगमरहस्वेदादिषिरुदसत्या- = ` 
 पकपूज्याचायशरीविजयदानसूरिभिः संमातनगरे मितिः । तेरेव साद्धै चातुर्मासी वव्वाणमध्ये इता । ` ` 
तदनन्तरं द्वितीया चातुमोसी महोपाध्यायः सह राजनगरे विहिता । तत्र महोपाध्ययेः अहं सुनिवथ्यै ` 
 (संमयुपाध्यायप्वरं ) श्रीजम्बूविजयश्च एकसिन्‌ सयुभप्रयते पोत्साहितौ । सोऽयं प्रयलः-पराचीन्‌- ` 
` पुलकमाण्डागारेषु अनेकाः भरतः श्रीनिरीथमाष्यस्य केवर श्रीनिरीथवुणेः केवखयाश्च समा- . ` 
सान्ते । चृिः भाष्याथैविसाररूपा सत्यपि माष्यगाथा्पदादिपरतीकमात्नयुतैव सर्वत्रोपरुन्धा, नं तु संपूरणै- ` 


चूष्ादसनिध 








९  संपादकीयनिवेदन्‌ । 

 बधारणानन्तरं न मया केवर तस्ति समासादिताः किन्वहं परातःसरणीयगुरुगुणगरिष्ठश्रीविजयसिद्धि- 
 सुरीश्वरपसादात्‌ तद्न्थरलमाण्डागारसाधिकारीव जातः । अन्यासामपि प्रतीनां व्यापारणेऽहं इृषाठना 
प्रसादितः । मयाऽपि तलछरृपासपलीकरणोतुकेन तदकन्थमाण्डागारस संपूण सूचिरभ्यस्ता ! व्याकरणविभा- 
गावलोकने श्रीदैमप्रकाशो विमागद्धयारमकः तत्र सूचितो ष्टः । कोऽयं भन्थ इति एच्छहं “स 
भन्थत्वया निष्कास्य खयमेव विरोकनीयः इतयजपः पाठमिः । तेरासेन तद्रन्थावङोकनानन्तरं 
यदधपोऽनुभूतः तं जञान्येव जानाति । यसात्‌ जनेकबषैपनतं हदि सङ्गदीता दैमरधुभकरियाब्दडी- 
काद्नाभिकाषा साफल्यमासादितवती । तद्वनयमज्ञसचरण-उपोद्धात-अन्थरचनाकारण-परमोपकारिमही- 
श गश्रीसोमनिजयनेनशासननमोमणिीनिजमदीरसी्स्तिउदयकरगसोमकणादि ॥ 
 अरन्थसारल्या्थमहस्वाचवरोकयन्‌ सर्वथा अरन्थमकारानसंपादनका्याचनमिज्ञोऽपि एतदधन्थरलकाानाय 
लखयितोऽमूवम्‌ । एतसिन्नवसरे रवैथाऽपरिचितसापि मम समीपे विवेकिधुर्यो रावसचिलयुपायिभूषितो 
(6 ` वाडीखारासजो मोहनलरः खर्मीयमुरुब्यादिपररित इव समागतः । (किमपि कार्थमक्ापयतु मवान्‌, इति 
||. तत निकेत मया स अन्थससे दर्तः, तस्रकादानामिकाषा च व्यक्तीकृत । तेनापि सुविवेकिना 
| 1 एतद्भन्थरावरोकनानन्तरं | संपूणप्रेस्कापीव्ययः खीदरतः । तैद्व्ययवात्‌ ्रसकोपीकरगे च मया नरोत्तम ` 
 दासनामाऽध्यापको प्राचीनरिप्यादिवाचना शिक्षया नियोजितः । प्र्यन्तरगवेषकेन मया ` अया 
एका परतिमौवनगरखमाण्डागोर चेते इति तदा संमातनगरसयपूज्यपादश्रीविजयदानसूरीश्वरसकाशाव्‌ 
ज्ञातम्‌ । तस्याश्च भ्या अद्धीशषमितो विभागो महोपाध्यायश्रप्रेमविजयानां प्रसादात्‌ समासादितः । ` 
प्रेस्कोपीकायीरम्भानन्तरं इतमकरणे समागते भरयोर्महद्यवसथावशादुद्विसद्ययेनाऽपि मया पश्चात्‌ साधनाः ` 
 सतरसहायेन सुखं करिष्ये इत्याशया प्रयलो न विधटितः । अत्रान् श्रीगिरिनारतीर्थोदधरे दत्तसफलोप- ` 
देशानां श्रीविजयनीतिसूरीणां सकारात्‌ कत्राप्यनुपरभ्यमानख केनापि भाचीनसदमनिदुषाऽतीव- ( 
। सूष्माक्षेररिसितख मध्यमवृच्यवनूरिभ्यामरुङकतख श्रीसिद्धदेमरब्दानुशासनख ्तर्डदभितो भाग 
डपरुब्धः । तदनन्तरं श्रीविजयदानसूरीणामाज्ञावशात्‌ मोहमस्य चातुमासीकरणाथै समागतः 1 


[ता ~ ~~ -- -- ~ 
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। ठत महुमाृनिशीमकतिविजयादीनां उपददाषीूषभीणिेः पुनमचनदगोमाजीत्ादशावकैः सष्ठ, 


| (4 श्रीदिमभकारप्रकादनाथे व्ययखीकारेण ्ोसाहितः ।| सुरतखनेनानन्दपुलकार्यायिकारिणाऽमरचन्द्ेण ध 
¢ ्‌ 
| 





५ निणैयसागसेसकाथैवादकः सम्मेकितः, प्रकाशनकामै चारञ्धम्‌ । सर्वथा संपादनकार्यानमिज्ञतया प्रथमष्ट- | 
पृष्ठमितं विभागं सद्ितमपि बहशद्धमिति चाल प्यसपदभूमितन शीनबूविजयगणिनां पर ुदधीकरणाथै 

` भ्रेषितस्‌, तैश्च तत्‌ सपरिश्रम संदोष्य संशोधननिधिचिहादिसूचनासमन्वितं विधाय प्रकाशनमागैः सरटी- 

|  ज्ृतः। कासां सूलनानामनुसारेण सावधानतया ूपसंसोधन्यभोऽपि यत्रे यत्र स्वलितसत्र ततर 1 


। | निैवसागसुद्राख्यसाक्ादिमिः एनः घुः साप्त इति तेषा्युपकारं॑न विरमे । 
| इ्मकरणमासाध भादरभलयषहस्लरनायुलन का सगित, कथमिदं अन्धं भकायमानयषय 
त िनानन्तः ोः( वदै) ठिीररिन सपिदतोमचोि्ीत्तकान निश 
पतेन क्सपकान ये सिसितपलेलुहैनमकाससातीव चीना अनधस्वनायः 
सता भरतिकमरवभा । खपिवरमण्डागरे त्रस्य निचमानलेऽपि विह, न 
सरन आहरः सनन भः । समत कारनाय भरितः । तेनापि सदसीनामनुमत्य प्ल 


सनममनवथं भवैः मतत चनया, जपि पत 












संपादकीयनिवेदनम्‌ । ` ३ 


 प्रकाशनमङ्गक्ृतं, तचोजनानुसारेणेवाख पूर््ख मकाशनं शक्यं जातम्‌ । सोमवनद्ररेषठिमाण्डागारख- 


पाचीनप्रत्याह्याहमप्यधिकोत्साहवान्‌ जातः । संचोधनकर्मण्युपयुक्ता अन्येऽपि शद्रित्रीसिद्धहेमश्न्दानु- ` 
रासनबरहदु त्यादयो मन्थाः संगृहीताः । पूर्वोक्ता श्रीविजयनीतिसूरीणां प्रतिः संश्ोधनकर्मप्यतीवो- 


पयुक्ता समजनि । तस्याः शोषोऽप्य्चः श्रीविजयनीतिसूरीणां पारात्‌ समासादितः । 


पुनरपि हैमप्रकाशस प्रकाराने. अव्ययप्रकरणं प्राप्य तथाविधसाधनानाममवे स्वकितिम्‌ । तानि च 
साधनानि स॒द्वितखूपाणि वाक्यपदीयादीनि दीराखरुद्वारा, छिखितशूपाणि तु राधनपुरीयसङ्कविजीवतसर्पता- 
पसीद्रारा समासा द्विभासानन्तरं तत्काय पुनः प्रारब्धम्‌ । एतसिन्नवसरे खारबागसश्रावकाणामत्यग्रहेण 


श्रीविजयदानसूरीश्वराणामाज्ञाधीनतया हैमप्रकारदीप्रपरकाशनशेोदुपेन च द्वितीयाऽपि चातुर्मासी मोहमय्यामेव ` 


खीकृता । रोषकायाणि यगयित्वा मख पूर्ादधपका्नव्यभरेण चातुर्माखनन्तरसपधानपूर्यवसरे मूरपूवादध- 
प्रकाशनकायं समापितम्‌ । अनुक्रमणिकादिकरणा् सुद्वितविभागं गृहीता सम्बईतो निहृतोऽपि स्पदीना- ` 


वशात्‌ पूज्यपादविजयप्ेमसूरीश्चरणामाज्ञानुसारेण श्रीगोडीजीदयुपनामकोपाश्चये सितः । परं पूरवैकमवशात्‌ 
` शिरोऽरतिच्र्वेदनादि्यमरेणास्यां चातुर्मासां न किमपि काय कृतम्‌ । ` सूत्राणमकारायनुक्रमणिकाऽपि 


व्यास्यानवाचस्पति-जाच्ये-श्रीविजयरामचनद्रसूरिविनेयेः सुनिश्रीमनकविजयेः संरोधिता । शुद्धिपत्रकमपि 


` सौमाग्यनिभिमिवीद्यावयापरापसंयमैः खपरानेकन्याकरणकुररलैरेव निमितमिति विदाङ्कर्न्तु सजनाः 

` एतावद्विचयाप्रियेः छृतेऽपिः महति प्रयले यचसिन्‌ मन्थे काश्चनादयद्धयो विदुषां दृष्टिपथमायान्ति तदा तेः 
 मरकाशकद्वरेण सारणीयोऽयमस्पज्ञ इति प्राथेना । अतः पूवं मरकारितानां हैमवृहदुस्यादिग्न्थानामनुसरिणेव 
|  अरितादिपाटाः संशोध्य यत्र तत्र न्यस्ता इति तेषां प्रकाराकमहोदया अप्र धन्यवादमदैन्ति । अन्येषामपि 

| यथावसरे दत्तसाहाय्यानां साधुश्रावकादीनायुपकारं न विखरामि । सम्पादकीया प्ररसिस्व सर्वथा कविल- ` 
 गुणवर्जिताऽपि सीघरकायसमापिहष॑सूचिकवेदयुपक्षणीया सद्धिः । दैमप्रकारोत्तराद्धदि्रन्था जपि सर्ख॒चित- = 


प्रसावनादियुताः सीं प्रकाशम्ययुरित्याशया विरमामि बिश्तरतः । 


सूरत )  पृज्यगुरुवयोणाम्‌ श्रीजमीविजयमदोदयानां 
अक्षयतृतीया ध | | चरणरेणुः 
वीरवत्‌ २४६३ ¦ $ | उपाध्यायः क्षमाविजयो गणी 


। | ५. १ एतदपि अन्थरलमतीषोपयुक्तमरभ्यं च बिभाव्य तापि  प्रकादने अमदावादस्थं जवेरी मोतीलाल उह्याभाहैदया- ` ` 
| `  दिमिन्ययख्ीकारेण परोत्साहितः, तदलसारेणेदमपि ्रन्थरले श्रीलालबागजेनोपश्रयदवाय सुद्यमाणं वत्तेते । 1 


२ श्रीजीवतलरेनं बृग्यासप्रतीः श्रीलिम्बडीपराचीनभाण्डागारस्था आनायिताः परं माण्डागिकैव्यवस्थावुसारेणार्शष्पा ` 
एव भरषिताः ) ताभिः यथाविभागं प्रसर्केपीं संशोध्य ताः भरेष्यः पुनः शेषांशरूपा मागेयिला शेषांशरूपेण यथावदिभागः 
 संशोितः । एतस्मिन्‌. शोधनकर्मणि वाक्यपदीयादिमेखनादिभिशेतावान्‌ कारो व्यतीतः । ` 
न॑ तु हीरारसेनं सुद्राप्यमानमल्यैरेव मासैः भ्रका 

निभिरभ्यस्त इति तेषाम 

















ॐ | 
मदीया सम्मतिः । 


नाविदितमस्ि विदितवेदितव्यानां रोशषीजषां खरसरखतीप्रणयिनां पण्डितप्रवराणां, शारदाससुपासका- 
नामन्तेवासिनाञ्न यत्‌ ““शब्दसाखापारशब्दसन्दोहाऽकरूपारमवनजिगमिषुमिर्मनोक्ञधिषणाधिष्ठतर्मनीषिनिवहै 
खखान्तुखाय परोपकाराय च विरचितानि नैकानि  शब्दश्चासनानि, प्रोह्ठसयितुं विद्भकदम्बनयनकुघ- 
दानि चन्द्रिका इव सन्तीति | | | 


तेषु शब्दशा्ेषु परिप्रथितयशोराशिधवटिताखण्डमण्डरेरनितरसाधारणपाण्डिलयप्कर्षपूर्ैव्यीकरणका- 
व्यतकायनेकराखपारङ्गतैनिप्रवरश्रीहेमचन्दाचार्यसूरिमिर्विरचितस षैमशब्दानुरासनस्यः' नासि तिरो- 
हितं प्राश्त्यमध्यापनपेरैरन्येश्च दत्तावधाने्मनीषिमिः 


. ` -“तखेव हैमशब्दानुशासनख . शन्दसाधन्क्रमेण संपूरणूत्रसङ्करनासक, रैमप्रकाशाख्यं व्याकरणं 
सारखत सर्वमनोमोदकमतीवं रम्यं महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचितमावभयति चेतश्चकरित- 
चेतसाम्‌ । 


: तत्र 'ष्हेमप्रकाशास्यं', सारल्यखख्पेरविष्धतब्रह्मचारिभिः खसिद्धान्तविद्धिः “श्रीक्षमाविजयोपा- ` | 
 ध्ययेः” सश्रमं युसम्पा्यातीवोपञ्ृतं सुरवाभिमवस्य साधुसार्थसेति समेषां धन्यवादाहसे. भुनिमणयः । ` 


` असिम्‌ अन्थरेऽक्षराणां सौष्ठवं, पत्राणां मखणता ` बहिरङगमूषासमारम्भोऽन्तरङ्गसंस्काराशवायुरुपा | | 
 एवैलेवं सवर्णे सौरभ इव सर्वेगुणसादिसयतरं चेतश्चमत्ररोति । 


एतच सम्पादनं सारवत्तया सोत्साहमध्ययनीसनामाछ्युतिनिायकमिति लभरोभेनासिन्रवयं ‰ 
साधुभिरन्यश्च प्रवर्तितव्यमिति विनिवेदयन्ते-- | 


9 अ | ` `  ओीशिवनाधोपाध्यायाः 
भगेकीषे ङष्ण चतुर्थी ` । 


ध . । ५ < निय ध व 
विक्रम सम्बत्‌ १९९३ च्ाकरणसालञाचायौ” दिन्ुिचविवार्गीयाः 
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दहिदण्ड्यादिः [सिर अ३७५॥] 1 ; 

द्विदण्डि इयेवमादयः समासा इजन्ताः साधवो भवन्ति । दो दण्डावसिन्प्रहुरणे द्विदण्डि प्रहरति 
एवं द्विसु सकि । उभादन्ति उभयादन्ति । उभावाहु उमयाबाहु । उभौ इस्तावस्मिन्पानेः उभाहस्ति 
पिबति, एवयुभयाहसि ।. #"उभापाणि उभयापराणिः । उभाञ्ञजिः उभयाञ्जछिः । उभो कणोवस्मिन्भरवणे 
 'उभाकणिं शणोति, एवञ्चुभयाकर्णिं । अन्ते वासोऽस्मिन्सानेऽन्तेवासि तिष्ठति । अन्तेवासी गुरोरिति 
 ताच्छीलिकान्तोऽन्य एव शब्दः । संहितानि पुरुषान्यस्मिन्‌ सरणे संहितपुच्छि धावन्ति । एकः 
 पादोऽस्मिन्गमने एकपदि गच्छति । समानौ पादावस्मिन्सपदि गच्छति 1 आच्यपादौ आच्य- 
पदि देते । एवं भरोद्यपदि' हस्तिनं वाहयति । निङ्यकणों निकुच्यकर्णिं धावति, तिष्ठ्‌ श्विसादनब्ययीः 
भावः । उभावाहु उभयाब्राहियत्र निपातनादिञ्खुपि सानिवद्धावादिजन्तस्ेनाग्ययी मावसंज्ञा विभ- 


्तयल्ुक्‌ पादस्य पद्धावः समानस्य सभावश्वेयदि सवं निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । क्रिंयाविशेषणाचान्यत्र न 


` भवति । दौ दण्डावस्यां शाखायां द्विदण्डा, द्विसखा ॥ # उभस्य उभयोऽद्निते इयजुपदकारसूत्रं ततः 
उभयः पाणिः उभये वा पाणयो यस्िन्नियेकत्वे बहुत्वे एव वाक्यं कायेम्‌ एवमन्यत्रापि ॥ 





संख्यादेः पादादिभ्यो दानदण्डे चाऽकल्य्‌ च [ सि० ७।२।१५२ ] संख्यायाः भहया, 


श्वयवात्‌ परे ये पादादयसदन्ताज्नाम्नो दानदण्डे चकारद्ीप्सायां च विषयेऽकल्‌ प्रययो भवति, 
तत्संनियोगे च ्रकतेरन्तस्य ठुग्भवति । दधो ढौ पादौ ददाति द्विपदिकां ददाति । त्रिपदिका ददाति। ` 
दते विदधजति द्विरातिकां विद्जति । द्िमोदकिकां ननिमोदक्रिकां यजति । दण्डे--दरौ पादौ दण्डितः ` 
द्विपदिकां दण्डितः । एवं त्रिपदिकां द्विातिकां त्रिञ्चतिकां द्विमोदकरिकां त्रिमोदकिकाम्‌ । वीप्सायाम्‌- ` . 


4 ढो पदा युज द्विपदिकां सुद भिपदिकां दहिडतिकां चिश्चतिकां द्विमोदकरिकां तरिमोदकरिकाम्‌ || ८ 


 संख्यादेरिति किम्‌ १ पादं ददाति, पादं दण्डितः, पादं पादं भुङ्के । पादादिभ्यः इति किम्‌ १ द्धौद्धौ 
माषो ददाति । दानदण्डे चेति किम्‌ १ दो प्रौ युद्धे !-चकारो वीप्साया अनुकर्षणार्थः । रकारः 
` खीलवार्थः । छुग्वचनमनिमित्तदुगर्थ॑म्‌ ८ नन्वकलि 'अवर्णैवर्णस्यः' इति भछरयन्तस्य छुप भविष्यति 
किमथ लुगबचनमियाशङ्का ); तेन पाद; पद्धाबो भवति ।. परनिमित्तायां तु छुचि खानिबद्धाबो न 

| स्यात्‌ ! पादादयः प्रयोगतोऽलुस्ंव्या; ॥ ॥ 






























॥ विश्वहितबोधिदायकश्रीअमीविजययुरुभ्यो नमः ॥ 





महामदोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितं 


नहहमव्रक्शदख्य महाव्पाकस्णम्‌ 
| | अयं पवोधष्‌। ५ 
॥ ॐ नमः । भीगुखुभ्यो नमः । भीसरस्वव्ये नमः । धीरशङ्केश्वरपार्वैनाथाय नमः ॥ | 
प्रणम्य पाश्ेविन्धेशं शाङ्कन्धरपुरस्ितम्‌ । 
खोपज्ञप्रक्रियावृत्तिस्तन्यते विदुषां मुदे ॥ १ ॥ ५ | 
दह हि शीसिद्धराजजयसिहदेवप्रथ्रतिपरःरतक्षितिपारमौिमाणिक्यमालोत्तेजितक्रमनखसदहसपादाः, 

भ्रयश्चसरस्वतीचक्रेश्चयौदिदेवताचवुष्टयकृताहादाः, व्याकरणकाव्यालङ्कारच्छन्दस्तकोदयनेकशाखनिमाण- १० ` 
छतसकलकोविवप्रसादाः, श्रीदेमचन्द्रसूरिपादयाः, परपरिगृदीतपाणिनीयादिव्याकरणाध्ययने तेषां ८ 

 विनयादिविधाने च जैनयतयो मा स खिद्न्तीति तेषां कृपया, श्रीसिद्धराजपरार्थनया च, सक्ल- ` 
 व्याकरणोषनिषद्धूतमरोकिकसूत्ररचनाप्रधानं, विविधविरेषार्थनिधानं, आओ[सिद्ध)देमचन्द्राभि 
धानं महाव्याकरणं विरचयाच्चक्रुः । तसिश्च रलाकर इवातिगम्भीरेऽनुटृत्या्यायुकूल्येन सूत्ररचनच्िते ` 
 शब्दव्युत्पत्तौ व्यसतसूत्रतां विरोकय केचनार्पमतयो राम्या इव माणिक्यपरिगरहेऽखसायन्ते । ततस्तेषा-१५ ` 
मसिन्महाव्याकरणे प्रवेकोपायभूतां शब्दसाधनक्रमेण कतिपयहैमसूत्रसङ्कटनासिकों हैमरुघुप्रक्रियां ` 
चिकीषुमेन्थकारः शिष्टाचारपरतिपाङनाय विघ्नविघाताय च मङ्गलाचरणं प्रक्षावसृत्तयेऽभिधेयप्रयोजन- 

सम्बन्धाधिकारिणश्च प्रथमपयेन प्रकदयति-- 


प्रणम्य परमात्मानं बाकानां बोधसिद्रये। 1 
करोमि प्रक्रियां सिद्धहेमचन्द्राचुसारिणीम्‌ ॥१॥ ॐ 
| श्रणस्येति, अहं प्रक्रियां करोमीयन्वयः, प्रकृतोपयोगिसूत्रसद्खुटनेन प्रकरणं शब्दव्युत्पादनं प्रक्रिया, = ` 
ताम्‌ । केचित्तु पक्रियन्ते व्युत्पा्न्ते शब्दा अनयेति प्क्रियेतयूचुस्त्र “ल्ीखर्ना जटो बाधकाःखियाः = ` 
खनो” इति न्यायात्‌ शं बाधित्वा अनःपरवृत्तौ परकरणीति रूपप्रसङ्गः । किंविरिष्टा प्रक्रियाम्‌ १ सिद्धः ` 
 देमचन्द्रावुसारिणीम्‌ः, सिद्धहेमचन्द्राभिधानं महाव्याकरणमलुसरतीति सिद्धदेमचन्द्रा्सारिणी ताम्‌, ` 
. एतेन सम्यण्टष्टिणीतव्याकरणानुसारितयास्याः प्रक्रियायाः कौमुादिभ्यो विरिष्योपादेयतां खकपोक-२५ ` 
कृल्पितज्ञङ्कानिरासेन सम््रदायञचद्धतां चाद । कखे १ ओधसिद्धये, बोध; सर्वोपाधिदयुद्धं शब्दज्ञानम्‌ ` ` 
`. तस्य सिद्धिनिष्पत्तिसतस्यै । केषाम्‌ ? "वालानाम्‌ः बाराः सब्दापशब्दविवेकनिकदयसतेषाम्‌ । अत एव 
ब्युतत्तिरक्षणस्य फटस्य परगामितया "करोमी"यत्र परस्मैपदम्‌ । कं करत्वा ? प्रणमनम्‌ , पूर्व श्र । 
मनोवाक्तायप्रहीभावगोचरीकृल । कम्‌ ¶ “परमात्मानं -परा प्रष्टा “मा छक्ष्मीः कान्तिैस्य स॒ प 
परेर्वोगिभिर्मीयते ज्ञायते इति वा परमः, परान्‌ शवरून्‌ रागादीन्मीनाति हिनस्तीति ठ 
भमान! मा, परा प्रष्टा मा-ज्ञानं यख्य स परमः | ध 
 तौसतान्‌ क्ञानादिपयोयानियास्मा । परमश्चासावात्मा 


| 









क 








क 2 मदागहोषाध्यायशरीनिनमविजयगणिनिरनिते खोपक्गहैमर्धु- 


अत्र श्रणम्येयादिना भङ्गराचरणमाचरितम्‌ 1 श्क्रियामिःयनेन चाभिषेयमभिदितं शब्दव्युस्पाद- 
नस्येव प्रतिपायत्वात्‌ । 'बाखनां बोधसिद्धये इद्यनेन प्रयोजनमधिकारिणश्चाभिदहिताः । तत्र प्रयोजनं ` 
द्विविधे, भन्थकःतुररन्थपदितुश्च । पुनरेकेक. दविधा, अनन्तरपरम्परभेदात्‌. । तत्र भ्रन्थकतुरनन्तरप्रयोजनं 
वाखानुप्रहादि । प्रन्थपटिनुश्च शब्दज्ञानादि । परम्परप्रयोजनं तूभयोरपि निःभ्रयसावापिस्तथोक्तम्‌ ५ 

५ 'उयाकरणात्पदसिद्धिः, पदसिद्धेर्थनिणेयो भवति । अथांत्तरवन्ञान, तच््वज्ञानास्परं श्रेयः | १ । इति । 
अधिकारिणश्च व्युखित्सवो बाखाः । सम्बन्धश्च रब्दशाल्लयोः प्रतिपायप्रतिपादकभाव इति । 


अथ साधनिका छिख्यसे- ~> = -- ` ~~ ~. 

= (णम ्रहतवेण णम्‌, “पटे धात्वादेर्णो. च? इति णस्य नः, “धातोः पूजार्थ" ति प्रपूर्वः, प्रणमनं पूर्वं 
प्रणम्य “्राक्षारे" इति क्खाप्रययः । भ्रसख ““ऊययनुकरणे"लयादिना गतिसंज्ञायां, “गतिकन्यस्तत्पुरुष" 

१० इति समासः, “अनयः क्त्वो यप्‌” इति क्त्वाप्रययस्य यादेशः, “अदुरुपसगान्तसे णहिद्मीनाने" 
रिति नस्य णलं प्रणम्य १-१, “क्त्वातुमम्‌? इति क्सवान्तस्याव्ययत्वात्‌ ` “अव्ययस्ये”ति सिद्धप । 
परमात्मन्‌ २-१, ““सन्महत्परमोच्छृ्ं पूजायामिति कर्मधारये “कर्मणीति द्वितीयायां -““नि दीधे” इति 
दीव परमात्मानम्‌ । बार ६-३ अआम्‌-“्सवापश्चे"ति नाम्‌ › “दीघो नाम्यतिसचतसधष्र" इति दीं 
बाखानाम्‌ । दुधि मनं च ज्ञाने' बुधू, बोधनं बोधः; “भावाकर्बो^षेन्‌, . “अर्घोरुपान्यस्ये ति 
 १५उपान्यगुणे बोधः । "षिधू गयां" बिध, “घ; सोष्चैष्ठिवष्वष्कः" `-सिध्‌, सेधनं सिद्धिः- (“किया 
क्ति, '(जधश्चतुथौत्तथोधैः इति तस्य धवं, *"तृतीयस्वृतीयचवुर्थः" इति पूर्वधस्य दः सिद्धिः, बोधस्य 
सिद्धिः--“'षष्ठवयन्नाच्छेषे" इतिं षष्ठीतत्पुरुषः, “पकाय” . इति षश्रीटक्‌ बोधसिंद्धि ४-१ “च्लिः ` 
दिति" इति इकारस्य एतवे, ““एदैतोऽयाय्‌" इति अयादेदे बोधसिद्धये । इङ्ग्‌ करणे' छ, वर्तमाना 
मिष, ““छृगूतनादेरः” इति उप्रययः, “नामिनो गुणोऽङ्किति इति करधातोगेणः, «+उमोरिति उप्र्यः | 
ण्यस्य गुणः, करोमीति सिद्धम्‌ । भूर्वः "इग्‌ करणे छ, प्रकरणं परक्रिया कृगः इृप्रययः; “4 
` शस्याशीरये" इति ऋकारस्य रि; ““संयोगा"दितीयादेशे स्ञप्रययस्य ख्यधिकारविदहितत्वात्‌ ““आत्‌” इति 
आप्रययः, अ्रक्रिया २-९अम्‌, ““समानादमोतःः इवयकारछपू प्रक्रियाम्‌ । षिधू गयां षिध; 
सिध्यति स्म सिद्धः, ("्तक्तवतूःः इति क्तप्रययः ` दोषं भराग्वत्‌ । दिद गतिव्रड्धयोः" हिनोति खतेजसा 
वृद्धिमाधत्ते शशिभ्यां वे"ति मप्रययः, “(नामिनो गुणोऽङ्किती”ति शाणे हेमः । “चदु दीप्याहादयोः 
२५'्वद्‌, "उदितः स्वरानोन्तः इति नोन्ते चन्दयाहादयति रोकानिति ““भीघ्रृधि इति रप्रययः चन्द्रः | 
हेमवद्गौरवाद्रेमः चन्द्रवदाहादकत्वाचन्द्रः, हेमश्चासो चन्द्र हेमचन्द्रः-हेमचन्द्राचायं इयर्थः । ^“पदैकं- ` 
देर पदसथुदायोपचारात्‌” "सिद्धः इति सिद्धराजजयसिंहदेवः ततश्च सिद्धराजेन कारितत्वात्‌ सिद्ध; दैर्म- 
"चन्द्रेण कृतत्वात्‌ हेमचन्द्र, सिद्धं च तद्धेमचन्द्रं च सिद्धहेमचन्द्रमियस्य व्याकरणस्य नाम । सिद्धहेम 
चन्द्र २-१ अम्‌, अनुपूर्वकं “सं गतो, सिद्रहेमचन्द्रमसरतीयेव ` शीखा “अजति; रीले” ` इति ` 






































+ 





सूत्रणं चिभक्दयुसततेः ध्रा समासः, “धेकार््य ` इत्यमूप्‌ , ‹ 'नामिनोऽकलिष्डेरि"्ति वृद्धिः, "सिय 


२-१अम्‌? ““समानादभोत" इत्यकारलपि सिद्धदेम॑चन्द्राठसारिणीम्‌ ॥ 


३०णिन्‌ , ““तिकारकडस्युक्तानां छृदन्तेविंभक्तयुसत्तेः प्रागेव समास इति न्यायात्‌ ““उस्युक्तं कृतेति 


तोऽसि रिति डीः-ई, “रपृवणोननो ण एकपदेऽनन्यस्यार्चटतवगेरसान्तरे” इति णत्वे सिद्ध- = 


नत्वेयनेनापि सिध्यति रोपसरगोपादानंः किमर्थम्‌ { अचरोच्यते-प्रोपसगों वाक्षायमनसां ग्रही. 2 
तयति, उपह्मसनमस्कारसंशयं, च निराकरोति, अन्यथा . “नमं तत्सखि प्रेम घण्टा = 








मक्रियावृतिरूफ श्रीह प्रकारो सं्ञाधिकारः ) मज्गसर्चरणादि र 


रसितसोदरम्‌ `} कऋमक्रशिमनिस्सारमारम्भगुरुडम्बरम्‌" ।॥ २ ॥ इयादिवदुपदासनमस्कारध्रमोऽपि 
स्यादिति । मङ्गराथं च प्रशब्दोपादानम्‌, तथोक्तम्‌ > “श्रसब्दश्चाथजञब्दश्च द्वावेतो ह्मणः पुरा. । कण्डं 
भित्वा विनियतो. तस्मान्माङ्गलिकावुमो" । ३ ॥ नलु प्रणस्येयत्र क्त्वाप्रययः कर्मणि भावे वा 
कर्मणि वेत्ति कर्मण उक्तत्वात्‌ कर्मणि प्रथमा प्राप्रोति, अथ चेदूभवे तरिं ““भावोक्तौ कर्म नो भवेः 
दिति -कर्मं न -स्यादिति; अप्रोच्यते भाव एव ““कत्वातुमम्‌ भावे" इति वचनात्‌; किन्तुं “सकर्मका-५ 
णामुसन्नश्यादिमोवविवक्षया । अपाकरोति कमांथं स्वभावोन्न पुनः कृतः”. ।॥ ४ ॥ इति. क्म भवयेव\ 
नलु प्रणम्येयत्र श्रणम्‌ क्त्वा इति चते प्रकृलयाभितत्वेन “अहन्पश्चमस्य किङकिति इति दीर्घोँऽन्तरङ्गः; 
 प्रययाश्रितत्वेन. यबादेशो बहिरङ्गो, “'बहिरङ्गाच्ान्तरङ्गं बलीय . दति पूवं दीं ततो यवदेदेः भरणा 
श्ये'तिं रूपं छतो न स्मादिति; . अत्रोच्यते; प्रजग्ध्येयत्र “यपि चादौ जग्ध्‌" तादौ करिति प्रयये -यपि 
त्रदेजेरध्‌ स्यात्‌-दइयन्तरङ्गत्वात्‌ यबारदेश्ात्‌ प्रागेव जग्धादेर सिद्ध यबूप्रहणमन्तरङ्गनपि विधीन्‌ सवादेसो ११ 
घाधते इति ज्ञापनार्थम्‌, तथाहः-“'तादौ किति जग्ध सिद्धे यपि चेति: यहुच्यते ! ज्ञाप्यलयन्तरङ्गाणीं 
यपा भवति बाधनम्‌ ॥ ५ ॥-न चेवं कृतेऽपि यबादेरे “'खानीवावर्णविधौ इति आदेश्च सानि 
बद्धावेन दीधे प्राप्रोतीति वाच्यम्‌; “धन सन्धिङीयक्िदिदीघोसदिधावस्वष्टकी"ति दीवेविधो खानिवः 
द्वावाभावात्‌ “शस्ृदूगते स्पध बाधितं बाधितमेवेति न्यायाट्वा न दीष; . । अन्तरङ्गबहिरङ्गयोश्चः 
लक्षणमिदम्‌-~ ` `` ठ) 


“श्रकृतेराशरितं यत्थाद्‌ , यद्रा पूर्वं व्यवसितम्‌ । यस्य चार्पमिमित्तानिः अन्तरङ्ग तदुच्यते” । ६ 
“श्रलययस्याशितं यत्सयाद्‌ › बहिवां यदू व्यवस्थितम्‌ । बहूनि वा निमित्तानि बहिरङ्ग तदुच्यते ॥५।।१॥। 


अथ-अन्थारम्भादिद्युभकार्ये स्रोपकारिणः .सर्तव्या इति तद्थमुपक्रमते-- ५ 
ओ नमो हेमचन्द्राय हैमग्याकरणाय च । ` ` ४८ | ८ 0 
शन्दपाथोधिसोमाय जगद्िख्यातकीरतैये ॥ २ ॥ 4 ८.२ 


| ओं“ नम इति । देमचन्द्राय नमोऽस्तु इयन्वयः। किंविरिष्टाय हेमचन्द्राय ९ ओ“ अवतीयो “रक्ष 
` क्रायेदर्थः। ओ नमेः इति माचर॑कादौ पठितः पांठसिद्धः सारखतमनो ज्ञेयः 1. 'चः--पुनः  । हैमन्यकिः 

` . रणाय नमोऽस्तु । किंविशिष्टाय हेमचन्द्राय हेमन्याकरणाय च १ शब्दंपाथोधिसोमायः शब्दाः पथोः 
 : भिरिब सब्दपाथोधिः, सोमं इवे सोमः, शब्दपाथोधौ सोमः शब्दपाथोधिसोमः, तस्मै, शब्दज्ञानोह्ठास> = ` 
कारिणे इयर्थः ।: पुनः कथम्भूताय हेमचन्द्राय हैमन्वाकरणाय च ¶ (जगदटिख्यातकीर्तयेः | अगति २५ ` 
` ` धिस्याता प्रसिद्धा जगद्िस्याता, जगद्विख्यांतां कीरति्वस्य सः तथां तत्तथा बा, तस्मै । अथवो शब्दः ` 
 प्राथोधिसोमाय नमोऽस्तु. । शब्दोनां पाथोधिः सब्दपाथोधिः-शब्दरत्ररलौकर इति 'याव्रत्‌+स चासौ = 
 रीमश्चःश्रीसोमविंजयोपाध्याथस्तसे । किविरिष्टाय दहेमचन्द्रायः १ । हेमचन्द्र हव हेमचन्द्रः ‡ ` 
सस, अस्मिन्‌ कछिकिऽपि श्रीदेमचन्द्राचोयैवत्‌ मोढग्रभावाय निरवयव्याकरणवियेषह््याय च । पुन ` 
किंविरिष्टाय द्दैमव्याकरणायः ९.1 हैमं व्याकरणं खमयं यस्य स हैमव्याक्रणसस्मे । तथा. श्रयते० ` 
हि कालाुभावतस्तन्वपकादिकार्यायो दैमेन्याकरणब्हद्ुतेः सम्प्रदाये ` व्युच्छिज्नपरायेः सति 
जलगद्धरशीदीरविजयसूरिनिर्लात्‌ः स्तम ~<उदयकंरण 
सोमकंरणसाहाय्याच, . बहशः परिप 











<. ¢ | महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते सोपरदेमरुषु- 


 सम्प्रदायशुद्धा सौ भवर्वते इयेवद्रिशेषणं युक्तमेवेति 1 पुनः किंवि० । अभङ्कवैराग्यरङ्गसुधारससर- 
( सदेश्षनाद्यभिरामगुणमामरामणीयकचवेन जगति विख्याता कीर्तियैस्य स तथा तसे । अथवा जगद्धि- 
|  ख्यातकीर्तये नमोऽस्तु । शखवचिरचितधिचाररतराकरहीखभोत्तरादिमन्थप्रथितयशोभस्तेन; खरिष्य- 
विरचिवल्छोकमकाशचकल्पसुनोधिकादृत्तिजिनसतकब्रहदत्िहैमधरक्रियातंदत्तिप्रशतिम्रन्थाम्रजायन्नामघेय- ` 
५सवेन.जगतिं विख्यातः सिद्धः, स चासौ कीर्ति्-श्रीकीतिंविजयोपाष्यायसतसतै । किंवि० हिमः 
चन्द्रायेयादि' प्राग्वत्‌ । अच्च च राजप्रतिबोधविधायकत्वेन अलोकिकव्याकरणादयनेकमहाराखविधा- 
पितवेन च सकरजिनशासनोपक्रारित्वात्‌ भन्थकारस्यापि सुतरामुपकारीति प्रथमं श्रीहेमचन्द्राचायनम- 
स्करणे न्याय्यमेव । श्रीदैमव्याकरणस्यापि नमस्करणीयस्वमलन्तमुचितमेव, सम्यग्हष्टिप्रणीत्वेन 
` शतज्ञानव्वात्‌ सकरशाखव्युत्पसिदेपुखन खोकैऽपि महोपकारितया प्रतीतत्वाच्च । तथाह लीरखावतीकासे 
१०भाररः सिद्धान्तदिरोभणौ-““्यो वेद वेदवद्नं सदनं हि सम्यक्‌ जायाः स वेदमपि वेदं 
|  . करमन्यकञाक्लम्‌ । यस्मादतः प्रथममेतदधीलय धीमान्‌ शाखान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी" ॥ ८ ॥ 
८0  खदयवरतविष्यद्याधायित्वेन निजैराहेतुतया सिद्धान्तेऽप्यभिहितत्वाच; तथोक्तं प्रश्रदयाकरणाङ्ख- 
“अह्‌ कैरिसयं पुणाई सं तु भासिअव्वं जं तं द्वेः पञ्नवेहि य गुणि कम्मेदिं बहुवि सिप्पे 
आगमे य नामक्वायनिवायउबससगतद्धिअसमाससंधिपदहेवुजोगियरणाईइकिरियाविहाणधाप्ुसरवि- 
१५ मत्तिवण्णजुत्तं तिक दसविहमि"दयादि । व्याकरणनमस्कारेण च सरसखत्या अपि नमस्कारः कृतो 
भवति, सरखतीरूपत्वात्‌ व्याकरणसख । श्रीहीरविजयसूरिरिष्ययुख्ययोः सोदस्योः सतीर्थयोश्च 
महोपाध्यायचक्रविनोः पिन्यगुरूतया गुरुतया च परमोपकारित्वान्नमस्करणं सञुचितमेवेति द्िती- 
 यण््ोकेनं च॑त्वारोऽप्युपकारिणः स्ता इति तत्त्वम्‌ । ५ 
ओं ४-१, अन्ययखे'ति बिभक्तिदप्‌, 1 नमः ९-१, अन्ययखेति, विभक्तिटप्‌ । देमचन्द्र- 
९० ४-१, (श्क्ताथवषड्नमःखसिखादाखधामिः" इति चतुर्थी, “ङेड्सोयोतौ य “अत आः खादौ जसू- | 
भ्यां येः इयाते हेमचन्द्राय । देश्नो-देमचन्द्राचायस्येदं ^“तखेदम्‌” इयण्‌-देमन्‌ अ-““नोऽपद्स्य 
तद्धिते” इयन्यखरादिुप्‌ , “द्धिः खरेष्वदेडिणति तद्धिते" इति बद्धो हैम, वि आद्पूर्वक इङ्ग्‌ ` 
करणे! छ, व्याक्रियते अनेनेति व्याकरणं, ““करणाधारे” इयनट्‌ “नामिनो रुणोऽङ्किती"ति गुणे व्याकरणं, 
हैमं च तदू व्याकरणं च “विशेषणं विरेष्येणेकार्थ कर्मधारयश्वे"ति कर्मधारये दैमव्याकरण४-९) 
| ्५मराग्त्‌ हैमव्याकरणाय । च १-१.अब्ययखे'ति विभक्तिलप्‌ । “रपी आक्रोशे शप्‌, शपति- 


































पस्य षत्वे श्ब्द्‌ः, शब्दतेः इति वा 1 पाथस्‌ १-३, 'इधांगक्‌ धारणे चेति घाधाुः, पार्थासि धीय ` 

` . ` म्तेऽस्मिन्िति ‹'वयाप्यादाधारे" इति किः, “डेत्‌पुसिचातो इयकारलकि, ““इन्युकतं कृतेति = ` 
खुरषसलमासे, “काथय इति विभक्तिद्यपि पाथोधिः, शब्दाः पाथोधिरिव “उपमेयं व्याघ्रैः 
सास्यालुक्तौ इति कर्मधारये विभक्तिद्ुपि शब्दपाथोधिः, सोम इव सोमः, अभेदोपचारः, शब्द ` 











धो। सोम माय । श्च गौः । “"गमेडिद्टे च" -अस्मात्‌ डित्कच्देचास्य रूपे स्याताम्‌, ` 
छोकः.! यद्वा गच्छतीति जगत्‌. “विधुददज्गज्नुहूवाकूप्रादुधीश्ी र ूञ्यायतस्तूय ध 

किष इति ति निपातनात्‌. जगत्‌ इति | विपूर्व 'ख्याक्‌ प्रकथने' ८ 1 र | - स ` 
ता जगद्धिख्याता, ““सिहाचेः पूजायामिति समासः \ ! द ण्‌ संसब्दने' 











आक्रोशति दूटोचारकमिति “शारापिमनिकनिभ्यो दुः” इति दप्रययः, “शतीयस्तृतीयवैतुर्थ" इति व 
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५ ` ५अक्रारेणोच्यते विष्णू रेफे ब्रह्मा व्यवसितः । हकारेण हरः परोक्तसतदन्ते परमं पदम्‌" ॥९॥ इति ॥४।२५ ` ८ 


छनि १ निलयं मन्यन्ते तदत्र कं पक्षमाभ्रियेदजुपक्रम्यत इयाह-- ` 


कम्‌ 1 “बद्‌ व्यक्तायां बाचि 
५ . वाद्‌; । ततः स्याद्रादोऽनेकान्तवादः, निलानियायनेकधर्मशञबरेकवस्त्वभ्युपरासः ।॥२। अचर 


मियातरति्ये ्ीहैमपकारो सं्ञधिकारः | मगंचरणादि ` प 
चनेकं चे"ति समासः-स जगद्िख्यातकीर्तिसलस्मै जगद्धिख्यातकीतये । व्याकरणविरोषणे तु परतः 
ीबस्वात्‌ ““वान्यतः पुमाष्टादौ स्वरे” इति पुंबद्भावपक्षे जगश्िख्यातकीर्तये इति सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 

आदं विश्नविधाताय शिष्टाचाराच चाच्चकृत्‌ । ८. 

परमेष्ठिनमस्कारं इर्ते भावम्गरम्‌ ॥ ३ ॥ ध 
भहीव्याकरणप्रतिितप्रथमसूत्रमरस्तावनाकारिका स्पष्ट । (आदाविति, परं श्ालकृंदि'ति-श्रीदेमसूरि; 1 ५ 
'भावमङ्गरमिति-उपयुक्तस्याहैन्नमस्कारादिकं भावमङ्ककम्‌ ! शेषं तु दधिदूवोदिकम्‌ , अमुपयु्तसया्न्- 
मस्कारादिकं च, द्रन्यमङ्गकम्‌ “अनुपयोग द्रञ्यम्‌” इति वचनादिति ॥३॥ 
अथ श्रीसूरिपादैर्भहामाङ्गणिकितया ध्याकरणादादुपन्यसं वथमसुच्ं प्रक्रियाकारोऽपि भञ्जकाय 
परथमसुपन्यसखति-- 





है" ॥ १॥ [ सि०-१।९१] 1. 
"अ मह पूजायाम्‌! अर्दति निथुवनकृतां पूजां इयन्‌, “अच्‌” इति अम्रययः, श्पीदराद्यः” 
इनेन अदैम्‌ इति निपातः, अदैम्‌ १-१ *जग्ययस्य' इति सिरोपः ॥ १९ ॥ | 
अत्र च संज्ञाधिकारे भक्रियाकारः भ्रतिसुतरं कारिका विधाश्यतीयस्य सूत्रसख कारिकामाह्‌ "अदै- 
मिलशक्षरमिति { 


थ 


अर्हमितयकरं ष्येयं परमेश्रखाचकय्‌। == श 
शास्ञादौ पटतां क्षेमव्युत्पत्यभ्युदयप्रदम्‌ ।॥ ५ ॥ 1 
'अहमियक्षर शाख्ादौ ध्येयं'-प्रणिधानविषयीकाथैमियन्वयः । प्रणिधानं चानेनं आत्मनः; सर्वत 


| 
 सम्भेदस्तदभिषेयेन चादैता सह आत्मनोऽभेदः । भैदभिन्नमर्दकारेण सर्वतो वेष्ितमात्मानं ्याये- = ` | 


दिति भावः । किंवि० अ" १ “अक्षरः-न श्वरति खस्मत्‌. स्रूपादियश्षरम्‌ । पुनः किं० ¶ परमेश्वर = = 


 वाचकम्‌-अहल्सिद्धाचारयोपाध्यायसाधुरूपेष पसु परसेष्िषु मध्ये रोषपरमेष्ठिचनुष्टयोपदरेकत्वेन ९ = | 
 इक्तिमार्गोपदेसकत्वेन च अर्ृष्टसय परमेश्वरस्य अददरपस्याभिधायकम्‌ । पनः किं० { चक्वा केम 
कल्याणं विघ्राभाव इति यावत्‌, व्युतत्तिः-रृब्दार्थपरिज्ञानम्‌; अभ्युदयः देय पाण्डियप्रतिष्ठाद्य- ^ 


भीष्टमापिरिति यावत्‌, तान्‌ प्रकर्षेण ददातीति श्षेमन्युतपत्यभ्युंदयप्रदम्‌ । 
अथ व्याकरणस्य सर्वपा्षदत्वेन परामिम्रायेणापि अहैमियश्षरं परमेश्वरवाचकं भवति, तथाहुः 










नज शष्दच्धुत्पादनमिदमारभ्यते, शब्दं च प्रति विप्रतिप्न्ते विद्ंसः, केचिन्निलयं कैचिदनिलयं 





< सिद्धिः स्यादादात्‌ ॥ २॥ [ सि०-१।५२ ] 1 
सिद्धिः १-१ सू ^“सो. रः” र्‌ “रः पदान्ते विसगैस्तथोः” सिद्धिः । स्यादियन्ययमनेकान्तयोत-. 
वे” वदू बदनं ब्रादः-“भावाकर्वोः" घन्‌ अप्रययः; “ञ्णिति इति वृद्धौ ३० 








हामहीपाष्ययश्रीविनयविजयगगिविरर्चिति खोपरदैमल्धु- 


| शब्दानामिति'.। ्ञपिज्ञोनं, निष्पत्तिश्च  प्रकृतिप्रययादिविभागेनं निष्पादनम्‌, ` एतदुभयं शब्दानां 
| श्थह्वारदददने जेनंमतेः एव स्याक्नान्यमवेऽघटमानत्वात्‌ । तत्र हेतुमाह-शब्दे दीयादि' ।. एकान्तेन.शब्दे 
निदे स्वीकृते एकान्तेन च क्षणिके सखीक्रते ` तहयं-ज्ञपिनिष्पत्तिटक्षणं कुतः स्यात्‌ १ कथमपि न स्यादि- 
यर्थः । तथाहि-एकान्तेन नियानां शृब्दानायु्वारणावसरेः स्थानप्रयलादिना कथिद्धिोषो जन्यते 
५नबा -१ जम्यते- चेन्नियत्वहानिः, ` न जन्यते चेत्तर्हि. प्राग्वत्तदापि ज्ञानं न स्यात्सर्वदा वा स्यत्‌; 
चारु्ारिताः. शब्दा ज्ञायन्ते,  तदैवमेकान्तनियत्वे रब्दानां ज्ञप्निनै घटते + प्रकृतिप्रययादिद्धारेण निष्प 
त्तस्तु नियत्वपक्षेः दृरापास्तेव; ततश्च साघुष्वसाधुषु च रब्देषु खत एव नियेषु सतु व्याकरणारस्भ- 
भयासोऽपि व्यर्थं एव ।- किच्च एकान्तेनानिंसवेऽपि टकारोच्वारणकारे एव घकार. नष्टे कथं चटश्ञब्द्‌- 
ज्ञपि; स्यात्‌, उचारितमात्रायामेव प्रकृतौ नष्टायां सृतमण्डनन्ययेन कः प्रययादिना.. `विरोभ्यते इति 
१० निष्पत्तिरपि दुधेटा, ततश्च प्राग्वत्‌ व्याकरणारस्भो व्यर्थं एव । संस्काररूपेण वणीसिंषठन्तीति ` चेत्‌ { 
एकान्तानियत्वपक्षक्षतिः । तदेवं प्रव्यार्थिकंनयेन शब्दानां नियत्वे पयोयार्थिकनयेन चानियव्वे खी 
तैः न कोऽपि दोष; न च उयाकरणतैयथ्येम्‌ } व्याकरणक्षानसंस्कृतप्रतिभो हि -शब्दद्रव्याणि- शब्दत्वेन 
परिणमय्य सयवाग्योगेन सुच्वन्‌ साधुरीब्दवादी भवति, तेः चाक्षणिंकाः साधुञ्चब्दाः सयं शाब्दबोधं 
जनयन्तीति न काप्यनुपपत्तिः । नचेकस्मिन्नियत्वमनियत्वं च दुर्वचनं तत्तदपेश्षयेकस्मिन्‌ पुंसि पिव्‌- 
१५ पुत्रमातुरुभागिनेयादिव्यपंदेशवत्तस्य रोके सुप्रतीतत्वादिति दिष्‌ । किच्च वैयाकरणानां स्यादादाश्रयण- 
, मेव शषरणमन्यथा विकल्पवाहुरकादिनिरू्यणं “धुरे; स्तूयमानो जिनो जयतीःयादिवदैकस्मिन्कारकेऽने- 
ककारकसमावेराश्च दुधेट इति । तथा वादात्‌ विविक्तसाघुरब्दप्रयोगास्सिद्धिनिःश्रेयसं स्यादिति प्रयो- 
 जनपरतयाप्येतत्सूं व्याख्येयमिति 1 ५ ।। 


। अथ संज्ञासचपस्तावना-- ` 
22. ~. ~, : तत्रादौ व्यवहाराय. संज्ञां दिशति शास्र । ४; 
€“ . . न्तन्नादावितिः कारिकाद्धं स्पष्टम्‌ । “व्यवदारायेति' यथारोके सन्धिविग्रहपरेषणाध्येषणादिव्यवंहारः 


शचैत्रमित्रादिसंज्ञाः विना न प्रवर्तते तथात्र सन्धिविष्ेषादिव्यवदारः खरव्यञ्जनादिसंज्ञां विना न सम्भः 
वतीति संज्ञाविधानमावद्यकमिति भावः । `. द. . 


अथ जरुधरदिनकरादिवत्सर्वोपकारिणः श्रीसूरयः प्रयाहारपरिगणनादिष्धि्टपद्धति परि्यभ्यं 


| 


| 
(1 
| 


; 
1 
। 
| ॥ 







2; । & 


क ४ 
~: ; -ओदन्ताः खराः॥ ३॥ [ सि०-९।१।४ | 
 भजौदन्ताः' | ओत्‌ अन्ते येषां ते ओदन्ताः, ““उष्रूसुखादय इति बहुत्रीहिः 1 ओौदन्त १-३, “अत आ+ 
` स्यादौ ०” आ, पुनः “समानानां तेन ०” इति दीर्ध ““सोरुः” “र; पदान्ते” ओदन्ता; । खयं १-१ 
` (व्यजग्‌ इभ्रानि दीप्तौ राज्‌ > सयं राजन्ते इति खराः । ““कचित्‌ः इति डःप्रययः, ““डियन्यसखया 


५ ( ओकारान्ता अकाराः खरा वर्णाथतु्दशं ॥ ६ ॥ 
9 जंआददैउ.ऊक्रह्लटएरेओ.ओ-श४ 


५ सपप्ाजञटेन पथा सकरुलाख्न्यवहारं भवतयिष्यन्तोऽनादिकाठसिद्धमादकापाठक्रमेणेवं संज्ञा निरदिजेन्ति- 


| ० इयन्यस्वरादिरोपे “्रषोदरीदय' इति .स्वयंब्दस्य खभावे खर १-३. प्राग्बत्खराः. 1 दविपंदेमिदं ` 
< सूत्रम्‌. । ओदन्ता' इयत तपरकरणं विस्पषटर्थमन्य॑था आवन्ता इति छते. दुर्बोधता .स्यादिति 1 -३॥< ` 
अन्न कारिका (उत्तराद्धम्‌)-- `  - 2 40 





| 
॥ 





दध्यरानयेलादौः प्रतिपदयुपयोगितवेन :दीषोणं पथक्‌ सख्वरेषु गणनाया स्यास्य्वम्‌ +. घुतानां. ठ “सम्म 
सूये'यादिसूतरैविधीयमानत्वेन खतःसिद्धतवाभावात्तथा प्रायः कार्येष्वनुपयोगाच्च न सरेषु प्रथगणना}: ` 
-'ओदन्ताः इति बहुवचनेन तेषां सदपरदात्‌ खरसंज्ञा भवति ! तथाह; ““जोदन्ता, : इति. बहुवचनं 
-वर्णेष्वपठितानां दीष्रपाठोपर्क्षितानां तानां सद्यहा्थमि?ति ।॥ ६ ॥. हसखपीषद्तखररश्चणमाह--- ५ 


` ते “'गोश्वान्ते हसोऽनंशि समासेयो बहुबीहौ” इति हृखत्वे एकटटितिमात्र १-३, “अत आः सखादौ० 


सूत्रम्‌ ।॥ ४॥ 


 श्यायपथेन्तपोक्तसूनरातुसारेण खराः ता वन्तीति भावः । तथाहि-दूरामन्रणे.इति । 


| दरूरदामन्त्यस्यैव सम्बन्धी स छतो वा स्मात्‌ । आगच्छ भो माणवकपिखक .३ । आगच्छ भो देवदत्त-३० ` 































-भृकरियाद्तिर्े श्रीहिमपकारो संज्ोधिकारिः .खरजञा ~; ७ 


{अओकरिान्ताः इति । ` कुत जारभ्येलाकाङ्क्षायामा्द “अकारा इति- । : "्चतुदैरोति,, न-लु-नवे ; 





एकष्टित्रिमाता इखदीधेषुताः ॥ ४ ॥ { सि०-१।९९ ] 
एका "च. दे च तिश एकदितिखः । ““सवीदयोऽ स्यादौ. इति पुबद्धावः ।` एकटितिसो मात्रा येषां ` 


समानानां ०” “सरः”, एकद्विचिभमाच्ाः। तस हस हस रस शब्दे" हसधातुः । हसलयपचितो मवति 
छरिखटि० इति वप्र ° हस्वः । दृश्‌ विदारणे! दणाति-विदारयद्युश्वायेमाणो मुखमिति ““मघाधक्घाघदी- १० 
घौदयः' इति निपातः । च्च्युङ युः जुंङः गंङ ङ गतो' प्रवते मात्राधिक्यमिति द्रुतः “धपित्ते"लयादिना 
निपातः 1 हखग्च दीघं श्रुतश्च “चार्थे इन्द्रः सहोक्तौ" इति न्द्र॑समासः हखदी वेषं १-३, प्राग्वत्‌ 
हखदीधंद्धताः । ““जवणंमोभगोऽघोटैगसन्धिरि'ति रुट्‌ । एक्वित्रिमातरा हखवदीषेद्ुताः द्विषद्‌ 


मोत्रा-कालंवरिरोषः-माघ्रारब्देन किमुच्यत इयाद-कारबिरोष इति । अत्र लोकसम्मतिमाह-- ९५ | 
एकमात्रो मवेद्धसलो दिमातो दीष उच्यते। . ` 1 
पुतः. खरस्िमात्रः खाग्ज्ञनं चाधंमात्रकम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अ, ड्‌, उ), र, इति इसा; । आ, ई, उ, ऋ, ठ, ए 
। ठे ओ, ज इति दीधा! । आ २, ई २, इत्यादि पुताः ष 
, (एकमात्र ०? इति ( स्पष्टम्‌ ) । तथा-'चापो बदयेकमात्नं द्विमात्रं वायसो बेत्‌ । त्रिमात्रं तु रिखी २० ` 
नयात्‌. नरस्तवद्धेमात्रकम्‌" ।। ८ ॥ ऊृकरटस्मु क दू करू ३ इति करमेण त्रीनपि तरते ॥ ५ 
अथ छतानां परदेक्चानाह-- . ( 
दूरादामन्रणि प्रश्रे प्रभाख्याने च भस्सने।. ` ` _ ` ध ध 0 
2 सम्मल्यघ्नयाकोपादौ यथायोगं खरा एताः ॥ < ॥ 1. 8 
दुरादामन्रणे' इति । योगाः-सूत्राणि, योगानामनतिक्रमेण यथायोगं खराः. ताः स्युः । सप्तमा २५ भ ह 


^ + # 
( 


¡ .-अत्र सत्रम्‌-“दृरादामषयस्य युरवैकोऽनन्योऽपि रेत्‌ । [सि० ७।४।९९] यत्रश्राकृ- = ` 
तात्‌ प्रयज्नात्‌ प्रयज्नविदोषे आश्रीयमाणे सन्देहो भवति, अयं श्रोष्यति न. वेति, तदुरम्‌ । वाक्यस्य युः  . 
स्वरेष्वन्तयंःखरो दूरादामन्त्यस्य पदस्य सम्बन्धी गुरुवानन्योऽपि छऋकारवजित; खरो .लकारश्रैको. ` 


। प्रक्षे द्ुतरहितं रूपं सर्वत्र वा वचने ज्ञेयम्‌ । आगच्छ मो इन्द्रभूते ३, आगच्छ भो ्ु्तरिखः 








न विकल्पार्थं किंलन्यद्धुतेन संह गुरोरसमविशञार्थम्‌ , तेन क३शिख ३ इति न भवति । दूरादिति किम्‌ ! 
ऋणु देवदत्त} आमन्त्यखेति करिम्‌ १ आगच्छतु देवदत्तः ! प्रधाने कायैसंप्रययादिह न भवति आगच्छ 
भोः माणवकपिख्क, अत्र माणवेति कपिरुक इयस्य विरोषणमियप्रधानता ततोऽस्य न छत्वम्‌ । 
` शुररिति किप्‌ १ अनन्य रघोमोभूत्‌ । एकं इति किम्‌ ¢ अनेकस्य रुयो्यौगपथेन मा भूत्‌ । अन- 
५ न्योऽपीति किम्‌ १ अन्यस्यैव मा भूत्‌ । दैकारमहणमनदिति प्रतिषेधनिवत्र्थम्‌ । अथ छतः प्रति- 
षेषे' लकारस्य कः प्रसङ्गः ? उच्यते--“इदमेव ज्ञापकम्‌- (छ वर्णग्रहणे ठवर्णस्यापि प्रहणं भवती"ति । तेना- 
चीकृपदियादौ ऋव्णैकार्थं॑कवर्णस्यापि सिद्धं मवति । अदिति किम्‌ १ कृष्णमिरेच्र छष्णमित्र ३ । 
अद्दिति गुरुविंशिष्यते न सखरेष्वन्यस्तेनेदापि भवति-आगच्छ भोः कटे ३, आगच्छ भोः कद । 
वाक्यस्य स्वरेष्वन्यछुतः इयजुृततेरिह न भवति-देवदतत अहो आगच्छ [ बृदुत्तावयं विशेषः 
१०अभिपूजितेऽपि दुरादामच्यस्येव रुत इष्यत इति अभिपूजिते चेति नारम्भणीयम्‌ । शोभनः खल्वसि 
। ` ` माणवके शोभनः खल्वसि माणवक | 
` ` अत्रायं विरेषः-“हृहष्वेषामेवः, [सि ० ५।४।१००] दरादामन्त्यस्य सम्बन्धिनौ यौ हेदैरब्दौ- 
करौ च तौ १ यौ तदामच्णे वर्तेते-तयोः प्रयुज्यमानयोः-तयोरेव वाक्ये यत्रतत्रख्योरन्यःखरः द्रुतो 
त्रा खात्‌ । हे देवदत्त आगच्छ । आगच्छ हे ३ देवदत्त । आगच्छ देवदत्त हे । एवं हेशब्दप्रयो- 
 १५२गऽपि । हेहैष्वियवधारणस्य विषयार्थम्‌ । एषामिति श्थानिनिर्दशार्थम्‌। बहुवचनं ह इ दहे, ह ए दैः इति 
लाक्षणिकयोरपि परिग्रहार्थम्‌ । एवकारोऽन्यस्य दुततवव्युदासार्थः । अत एव चैवकाराद्यत्रतत्रस्थयो 
हुतो विज्ञायते । 






















२० पूवो ३न्‌ आमा३ेन्‌ भत्र ३ । पक्षे षटुताभावः सर्वत्र । प्रश्नारूयाने अगमम्‌ पूवांदेन्‌ आामारेन्‌ 

` चैत्र ३, पक्षे छुताभावः । प्रभे चेति किम्‌ £ देवदत्त भामं गच्छ } प्रतिपदमिति किम्‌¶ वाक्यस्येवान्यः 
सरः ष्ुतोमाभूत्‌। ` ` 

अत्रायं विरेषः। “हेः प्रभाख्यानेः [ सि० ७।४।९७ ] ्रभरस्याख्याने पृष्टप्रतिवचने वत्तमानस्य 

वाक्यस्य खरेष्वन्यःस्ररो हिशब्दसम्बन्धी द्रुतो वा स्यात्‌ । अकार्षीः कटं देवदत्त { अकाषं हि ३ 


अभरश्पूर्वके आख्याने न भवति } आ्यानग्रहणं क्रिम्‌ १ देवदत्त कटसकापीर्दिं । “प्रभे च प्रतिपदम्‌" 
द्रति सूत्रेण सिद्धे नियमार्थं वचनम्‌ , दे; प्र भाख्याने एव, वाक्यसरेष्वन्त्य एव छत; इति च । 


भावोषिचारे च सन्धेयसन्ध्यक्षरस्यादिदुत्परः” [ सि° ५४।१०२ | 











रच ्रश्राख्याने चेति, अघर सूत्रम । “शरश्च च प्रतिपदम्‌" [ सि० ५४।९८ ] प्रश्ने चका- ` 
रात्‌ प्रभाख्याने वत्तेमानस वाक्यस्य सम्बन्धिनः पदस्य स्वरेष्वन्यःखरः छतो वा स्यात्‌ । अगमः ३ . 


२५ अकाषं हि । देरिति किम्‌ { अकार्षीः कटं चैत्र १ करोमि नलु } प्रभगरहणं किम्‌ ९ कटं देवदत्ताकाष दहि, 


 सन्वेय वेयः सन्धियोग्यः यः कचित्‌ खरे परे विकारमापथते । मशरेऽचायां विचारे परयसिवादे च वर्तमानस्य ` 
०२ (की सम्ब्रन्धिनः खरेष्वन्यस्वरस्य सन्पेयसन््यक्षरस्य द्ुतो भवन्‌ आकार इदुत्परः द्रुतो भवति, 
ग्र्ासत्या एकारेकास्योरिकारमरः, ओकासौकारयोरुकारपये भवति । बश्े अगमः ३ प्रेम ` 
अदालस्मा ३ इ । जपचा २ इ । पटा ३३ । जौषी ३ म्ना ३३) शरभे 
पूजा तस्यां “"दूरादामच्यस्ये”ति छतः । शोभनः खल्वसि अभिभूता मभूतारेद। 
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पकरियावृ्तिख्पे श्रीहैमधकारी संज्ाधिकारः खरस्ञाः । श्ुतप्रकरणम्‌ “९ 


किम्‌ १ आगच्छ भो अभिभूते ३ । खन्धेयप्रहणं किम्‌ १ कचित्‌ ३ ङु ३ म्‌ भषलयोः ३ कन्ये ३। 

अगमः ३ पूवो देन्‌ मामा ३ नदो ३ भद्रकासि गोः ३! आयुष्मानेधि मोः ३ । संन्ध्यक्षरसेति किम्‌ ! 

भद्रिकासि मारि ३ । वाक्यस्य खरेष्वन्यस्वर इति विज्ञानादिह न भवति } अगमः ३ पूर्वो ३ रामौ 

३ देवदत्त ३ । | 
"तयोव खरे संहितायाम्‌, [ सि ० ७।४।१०३ ] तयोः द्धुताकारा्पर्योरिदुतोः खाने स्वरे ५ 

परे संहितायां विषये यथासङ्ख्यं यकारवकारावादेशौ भवतः । अविरामः संहिता । अगमः ३ेअभिभूता- 

३ यत्रागच्छ । अगमः३अभिभूता३ यिहागच्छ । अगमः पटा र३वत्रागच्छ । अगमः ३पटार वुदक- 

मानय । खे दीषेत्वस्य अखे खरे दख्त्वस्य बाधनार्थं वचनम्‌ ¡ खर इति करिम्‌ † अभ्ररद्‌ । पटा 

३ उ । संहितायां इति किम्‌ १ अम्रा२इ इन्द्रं । पटा उदकम्‌ । अग्राद्‌ अत्र । पटा३उ अत्र । 

केचिरैदौतोश्ववुमौत्रं घुतमिच्छन्ति । ठे ४ तिकायन ओ पगव । १० 


भत्संने इति । अत्र सूम्‌ “मत्सेने पथांभेणः [ सि० ७।४।९० ] मत्सैनं कोपेन दण्डाविष्क- 
रणम्‌ , तच्च दिर्वचनं 'सस्मयसूया ०' इदयादि सूत्रेण सिद्धमेव, तार्थं आरम्भः । भस्सने वतेमानख 
वाक्यस्य यदामव्रयं पद तद्िरूच्यते । तत्र पयोयेण पूर्वस्याञुत्तरस्यां बोक्तो खवरेष्वन्यः शरः श्रुतो वां 
भवति । चोर ३ चौर, चौर चौर ३ घातयिष्यामि स्वां, पक्षे तरितं रूपम्‌ । 


अत्रायं विषः । “त्यादेः साकाङ्ुस्याद्गेन" [ सि ७।४।९१ ] वाक्यस्य स्वरेष्वन्यः इतो १५ ` 
 वेयसुबन्तेते भत्सेने इति च । भत्संने वत्तमानस्य वाक्यस्य खरेष्वन्यः सखरस्यायन्तख पदस्य बाक्या- ` 
 म्तराकाह्वस्य अङ्ग इयनेन निपातेन युक्तस्य सम्बन्धी दुत वा भवति । अङ्गकरून ३ इदानीं ज्ञास्यसि 


जार्म, पक्षे अङ्गकरूज ० । अङ्ग व्याहर ३ इदानीं ज्ञास्यसि जाम, पक्षे अङ्ग व्याहर० । द्यादेरिति 
किम्‌ ? अङ्ग देवदत्त मिथ्या वदसि । साकाहुसेति किम्‌ अङ्गः पच, नेतदपरमाको्कूति । अङ्गेनेति 


किम्‌ ? देवदत्त कूज इदानीं ज्ञास्यसि । भत्सैने इयेव अङ्गाधीष्व मोदकं ते दास्यामि । = २० ` 


अस्यापरोऽयं चिरेषः । ““क्ियादीभ्रैषे” [ सि० ७।४।९२ ] क्षिया आचार भ्रेषः, ` आरीः 


श्रार्थनाविदोषः, प्रेषोऽसत्कारपूर्विका व्यापारणा, एतेषु वत्तेमानंस्य वाक्यस्य खरेष्वन्यःसखरस्यादयन्तस्य 
पदस्य वाक्यान्तराकाह्ुस्य सम्बन्धी छुतो वा भवति । क्षिया, स्वयं हे रथेन थाति ३ उपाध्यायं पदातिं 


गमयति, पक्षे ° । आरिषि, पुत्रांश्च रुप्सीष्ठाः ३ धनं च तात, पक्षे । पेषे, स्वं ह पूवं रामं गच्छ ३ 





चैत्रो दक्षिणं, पक्षे० । ल्यादेरियेव, भवता खल कटः कत्तेव्यः प्रामश्च गन्तव्यः । साका्थ्यिव,२ ह 
 दीर्घतेजयुरस्तु। ` 1 
`  सम्मव्यघ्येत्यादि । अत्र सूत्रम्‌-“खभ्मलयसूयाकोपङुतसनेष्वायामन््यमादौी खरे- | 
 ख्वन्त्यञ्च इतः” [सि० ७।४।८९ ] कायष्वाभिमयं सम्मतिः पूजनं वा, परगुणासहनमसूया, कोपः | 
 कोधः, कुत्सनं निन्दा, एते प्रयोक्तधमो नाभिधेयधमः, एतेष्वर्थेषु वत्तमानस्य वाक्यस्यादिमूतमामन्य- ` ` 
ममिन्रणीयार्थ पदं द्विरुच्यते; तव् द्विर्वचने आदौ पूर्वोक्तौ खरेषु खराणां सध्ये योऽन्यसवरः स दती ३० = 





१४ सहिहोपाध्यायश्रीषिनयेविजयगणिधिरचिते लोपदैमर्धु- ` 


| उत्तरोक्तौ मा भूत्‌ ! खरेष्विति किम्‌! व्यञ्जनान्तस्यापि यथा स्यात्‌ । अन्य इति किम्‌ १ आदिर्म्यो 
(: वामामूत्‌। . 


| ` कारिकायां कोषादावि्यत्रादिश्ब्दग्रहणात्‌- 

् “वचितीवार्थै [ सि° ७।४।९३ ] इवार्थ उपमायां चिदिति निपाते प्रयुज्यमाने वाक्यस्य स्वरे 

|  ५ष्वन्यः खरः ष्ुतो वासात्‌; अभ्निधिद्धाया ३ त्‌ यजाचिद्धाया ३ त्‌ अप्निरिव राजेवेयर्थः । चितीति 

| किम्‌ १ अश्निरिव भायात्‌ । चितीति रूपसत्ताश्रयणादभ्रयोगे न भवति, अभ्चिमौणवको सायात्‌ । इवार्थ 

इति किम्‌ ? कणबेष्टकांश्चित्कारय कणैवेष्टकनेवेयर्थः । कथच्िदाष्टुः कृच्छेणाहुरियर्थः । 

५ "वरतिश्रवणनिग्रद्याचुयोगेः [ सि० ७।४।९४ 1] प्रतिश्चवणं परोक्तस्याभ्युपगमः खयंप्रतिज्ञानं 
श्रवेणाभिभख्यं च; निगृह्य सखमतास्रच्याव्यानुयोगो निग्रहपदस्याविष्करणं निगृद्यानुयोग उपाम्भ इति 

` १० धावत्‌; एतयोर्वतमानख वाक्यस्य खरेष्वन्यः खरः द्रुतो वा भवति । अभ्युपगमे, गां मे ददि भोः! 
हृन्त ते ददामि ३ हन्त ते ददामि । खयंप्रतिक्ञाने, नियः शब्दो मवितुमरैति३ पक्षे° । अ्रवणाभि- 
मुय, भो देवदत्त किं मषिं २, पक्षे । मर्धति श्रवणाभिसुख्यच्ोतको निपातः । निगशृ्याज्ुयोगे 
भच श्रद्धमियात्य ३, पक्षे० । अद्य श्रद्धेति वादी युक्तया ख॑मंतासच्याव्थैवसुपारुभ्यते ॥ ` 


4 “विचारे प्रवेस्यः [ सि० ५७।४।९५ ]। किमिदं स्यात्‌ किमिति निरूपणं विचारः संसय इति यावत्‌। 
५ सिन्विषये सं्ञस्यमानस्य यदपूर्वं तस्यान्यःसखरः हुतो वा स्यात्‌ । अदिखैर रलं । अदि रल ॥ 




















ध ८ = प्रणभत्त । ओदेम्‌ अगरि्ीरै युरोदित्‌ । प्रारम्भ इति किम्‌ ! ओम्‌ ददामि, आओंभत्राभ्युपगमे ॥ 


ध "अद्रीश प्रयभिवादे मोगोच्रनाश्नो बाः [ सिर ५४।१०१ ]\ यदृभिवा्ैमानो शुर; 
२०५ुधंखदयोगेनारिषा धँ क्तं वाक्यं प्रयुङ्के स म्रयंभिवाद्स्तंसिन्नसखरीशयुद्रविषये वत्तैमानस्यं वाक्यस्य 


देबदत्तोऽहे भोः, आधुष्मानेधि मोऽ आयुष्मानेधि भोः आयुष्मानेधि देवदत्ते भोः ३ । गोच, अभि- 
धादये गायों भोः ! डंखस्यसिं गाम्यं ३ । राजम्यविश्ोरपि गोत्रत्वमेव । अभिवादयेऽहमिन्द्रवस्मां 


हुतः । प्रयभिवादे इति किम्‌ १ अभिवादयेऽदं भोः, आयुष्मानेधि खाछिं ३, अभिवा- 





 , भ्ञोमः प्रारम्मैः' [ स्ि० ७।४।९६ ] । प्रणामादेरभ्यादनि वं्तेमानस्य ओम्‌ङबदस्यान्यःसखरः | 
टुतो वा मवति । ओम्‌ ऋषभं पवित्रम्‌, मम्‌ ऋषभं पवित्रम्‌ । एवं ओदेम्‌ ऋषभंमूषभगामिनं 


खरेष्बन्छ्यःखरो भोःलब्दस्य गोत्र नाम्नो वा आमन्त््यस्य संबन्धी छतो वा भवति । अभिवादये 


| भोः! आयुष्मानेधीन्द्रवर्ममन्‌ ३1 अभिवादये इंनद्रपालितोऽहं मोः ! आयष्मनेधीन्द्रपालिति ३। नाम्न, 
.  ५अभिवादये दैवदत्तोऽदहं मोः, आयुप्मनेधि दवदत्त, षक्षे सर्वत्र छ्ताभावः । खीशद्वजेनं किमू = 
` । अभिवादये गार्ह मोः, आयुष्मती भव गामि । अभिदये वुषजकोऽदहं मोः, आयुष्मानेधि ुराष्यसि ` 


रङुटीवन्न ममेकारान्ता संज्ञा, कां तर्हि दण्डिवन्नकारान्ता; पुनयेरराह, भायुष्मानिधि ` 


- | 








। इति इस्वसम्बन्धिनः पड्मेदा जन न गण्यन्ते इति सन्धयक्षराामष्टनत्वारिदेद 


पक्रियाडृसिरूपे श्रीहैमपभकारो संज्ञाधिकारः । खरपरतिभेदाः । संज्ञाविरोषाः ११ 


स चेकेकस्मिधोदाच्ोऽनुदासः खरितोऽपि च । 
षोढा च सादुनासिकनिरनुनासिकां इति ॥ ९ ॥ 
खं यैकैक इति । उदात्ताचुदात्तख्वरितभेदाच स एकैको हस्यो दीषेः द्वत त्रिधा भितरिभैदो भवति 

पोटा चेति स एव चैकेकः षोढा भवति कथमियाह, खालनासिकनिरसुनासिका इति, त्रयो भेदाः सालु- 
भासिकाञख्चयो मेदा निरनुनासिका इति 1 यथा हस उदात्तः सालुनासिकः १, हस्वोऽनुदात्तः सानुना-५ ` 
सिकः २, हवः सखयरितः सालुनासिकः ३, इस उदात्तो निरयुनासिकः ४; हस्ोऽसुदात्तो निरतुनासिकः 
५, हस्वः स्वरितो निरलुनासिकश्चेति £ । एवं दीषेः दतो ्षपीयष्टादश्च ॥ ९ ॥ अथ प्रसङ्गत उदात्तादीनां 
लक्षणान्याह-- 


 उवैर्नविः समब्च्योचायमाणाः खराः क्रमात्‌| 
 उदात्ताधाजुदात्ताथ खरिताथ भवन्त्यमी ॥ १०॥ १० 
उच्चैरिति स्पष्टम्‌, अयमभिप्रायः, तास्वादिषु सभागेषु उरथ्वमागे निष्पन्नः खर उदात्तसंज्ञः स्यात्‌, ` 
यथा आयः । नीचेरनुदात्तः, यथा अवौङ्‌ । उदात्तत्वानुदात्तत्वे वणेधमौँ समाह्वियेते यस्मिन्‌ स खरित 


यथा 'कशवोश्वाः' इलयादि, अत्र क इ्यस्यादितोधेुदात्तसुत्तराधं त्वलुदात्तमिति सिद्धान्तकोषुवयाम्‌ 
॥ १० ॥ सातनासिकनिरनुनासिकटक्षणमाह- 


युखनासोचार्थमाणो वर्णः खात्सालुनासिकः । 0 | 


| युखेनेवोचाथमाणः ख्यातो निरनुनासिकः ॥ ११ ॥ 
मुखनासेति कण्ठ्यम्‌ । केवढं, नासिकामलुगतो यो वणैधर्मः सोऽनुनासिकस्तेन सह वत्तेमानः 


 सालुनासिकः । निःकान्तोऽनुनासिकानिरलुनासिक इति । वर्ण॑शब्देन च खरा व्यञ्जनानि वेत्युभय- ` ¢ 1 
मप्युच्यते ततश्च स्वराः सर्वेऽपि द्विधा भवन्ति, ॐथज्ञनेष्वपि यवा द्विधा भवन्ति । ङन्मणनमाश्च = | 
साघुनासिका एवेयत्र बणेप्रहणम्‌ ॥ ११ ॥ अथ खराणां मेदसङ्कलनामाह-- ` २० । 


प्रयेकमित्यवणौदयाः पञ्चा्टादक्लधा स्पृताः 
ध्यक्षरं दादश्चधो हखषडंदबनितम्‌ ॥ १२॥ 
अ इ उ ऋ ठ पश्वापि प्रयेकमष्टादरभेदास्रतश्च समानानां नवति्भेदा भवन्ति । एदेओभौ 
एतानि सन्ध्यक्षराणि च प्रसेकं दरादसविधामि; त इत्याह, हृखषद्भेदबजितमिति, एषां हस्रा न सन्ति ` ` 
द्ेदाः । सर्वे च सङ्क-२५ ` 
छिताः सवरभेदा अश्छनिरदांदातं भवन्तीति वनम्‌ । १२ ।॥ अभरैव मतान्तरमाह रमाह बाद ५ 
दीर्षषङ्गेदबनितखकारोऽपि द्वादशधेति पाणिनीयाः 


४५ णिनीया दि छकारं दीर्ध न मन्यन्ते ततश्च तन्मते दीषैदकारषद्धववभेने ` 
भवन्ति, दुपनिदांशतं सर्वे स्वरभेदा भवन्ति इति भावः । अथं ्रकृत- ¦ 











१२ महामहोपाध्यायशीविनयत्रिजयगणिवत्रिरचिते खोपक्दैमरुषु- 
।  बाकर्त्रोशेसूप्रययः “ज्णिति" इत्युपान्यव्रद्धौ नामः, नामोऽख्यास्तीति नामी-अतोऽनेकस्वराद्‌” इति 
 - इनप्रययः, “अवर्णेवणेस्ये"ति अलोपे नामिन्‌ १-१, ““इन्हनपूषायेम्णः शिष्योरि"ति दीं “नाश्नो 
नोऽनह्वः” इति नखोपे “अबणेभोभगोऽघोट्धेगसन्धिरि"ति रुखोपे; अनवण नामी । द्विप० । नज्नु 
संक्ञिसामानाधिकरण्येन संज्ञानिरदैदो सति “अदन्ताः खरा” इतयादिवननामीखत्र बहुवचनं युज्यते, सयं, 
५ बचनभेदेन संज्ञां कुर्बन्नेवं बोधयति, यत्र नामिनः कायं विधीयते तन्न कायौद्यदि का्थी स्रो न्यूनो 
भवति तदा नामिसंज्ञा प्रवर्तते, तेन ग्छायतीयादौ न गुणः, अत एव तत्राह-““एेकारोपदेशवरानामि- 
त्वाभावाद्रुणाभाव" इति, अन्थच्न तु सेषु खेषु गोषु ग्टोषु इयादो नाभिसंज्ञा भवयेव ॥-५ ॥ 


४ अवर्णवर्जिताधेते खय दादश नामिनः 
| अव्णेवर्जिताश्चेति कारिकाद्धं स्पष्टम्‌ । 


स 
न 


® लृदन्ताः समानाः ॥ ६ ॥ [ सि०-१।१।७ |] 
(1. दधत्‌ अन्ते येषां ते दटृदन्त, १-३, “अत आः स्या ०” “समानानां ०” “सोर; ^“; पदान्ते ० 
दृदन्ताः । समानं तुस्यं मानं परिमाणं येषां ते “समानस्य धमौदिषु" इति सूप्रेण समानस सभवे 
समान, १-३. प्राण्वत्‌ समाना; । दह्िप० 1 & ॥ 
दकायान्ता अकारा्याः समानास्याः खरा दश्च ॥ १३॥ 
१५  द्ुकारान्ता इति श्ोकाद्ध सुगम्‌, केवर लुकारान्ता इ्युक्ते किमादय इलयाकाङ्कायां [आह्‌] अका- 
राच्या इति॥ १३॥ 
| एओ ओ सन्ध्यक्षरम्‌ ॥७॥ [ सिन~शश८] 
एश ेश्च ओश्च ओश्च ““्वार्थे इन्द्रः सद्दोक्ती" इति दन्द्रसमासे ए एे ओ ओ, सूप्नत्वाह्ञोपः । समपूर्वक्र 
धां गढ धारणे धा, सन्धानं सन्धि; “उपसगांदः किरति इप्रययः “इदेसपुसि चातो छक्‌" इया 
 ‰०छुकि सन्धिः, श्ष॒र संचख्ने' न क्षरति [न] चरति प्रधानत्वात्‌ इयक्षरं “अच्‌ इति अभ्रययः, सन्धा- 
वक्षरं सन्ध्यक्षर १-१ “अतः सखयमोऽम्‌", ““समानादमोत ०” इयकारलोपे ए एे ओ ओ सन्ध्यक्षरम्‌ । 
द्विपदं सूचनम्‌ । सन्धिना बणेसन्धानेनं जातानि अश्षराणि सन्ध्यक्षराणि यतः, अवर्णैवणेसन्धौ एकारः, 
अवणैकारसन्धवैकारः अवर्णोवणेसन्धाबोकारः अव्णोकारसन्धावौकारः ॥ ७॥ 
1 सर्भ्यक्षराख्याशवत्वार एणेओओं इमे खराः ८ 
२५ सन्ध्यक्षराख्याश्चत्वार इति शरोकाद्धं कण्ल्यम्‌। एवमेभिः सूत्रैः खराणां संज्ञाः सम्पूण इति भावः । ` 
 .  वणबिद्छोषसंज्ञामाद-- ` | 


अं अः अनुखारविसम्गों ॥ ८ ॥ [ सि०-१९।१।९] श 
अं च-अश्च अं अः १-२, सून्नव्वाहछोपः । अयुपूर्वक 'ओस्छरं शब्दोपतापयोः' अनुखयते संटीनयुजार्यते ` 


भः 

























३० विखज्यते इति “ब्यञ्जनाद्‌बन्‌" अम्र० 





थानामग्रयोग' इति चोप अनुखारविसर्म, १-२--'८देदौत्‌ = ` 
1 द्विपदं सूत्रम्‌ । विन्दुमात्राभिन्यङ्गयो नासिक्यो वणे- ` 


इति, ८“भावकर््रो"घेन्‌ अप्रययः “नामिनोऽकलिदटेः” इति व्द्ध अनुखारः 1 विपूर्वक खज्‌ विसर्गे _ 
"नक्तेऽनिटश्चजोः कगो धिति" इति जस्य गत्वे “'टघोरुपान्यस्यः 


। नियते बहृभिरासवयते “शम्यमिरम्यजिगयदि इति गे “नामिनो गुपोऽङकिति इति रणे शदौद 



































-गकरियावृततिरूपे ्रीहैमप्रकारो सं्ञाधिकारः । व्यज्ञनसंन्ाः १३ 


विरेषोऽनुखारः, केवरविन्दु्याभिव्यङ्ग्यः कण्ठ्यो वणैविरोषो विसग्मः ! घटादयमत्रं विना जलमि- 
वैतावपि खरोपधानं बिना दुर्वारौ, इकाराद्युपधानसस्मवेऽपि अकारखेव प्राथम्येन प्राधान्यादकाराति- 
क्रमे देत्वभावाज्च अकारावेवात्र सूत्रे उपदितौ ॥ ८ ॥ एतत्सव मनसिकय शोकादधैमाह-- ` 


अकाराबेतयोर्भभ्ये सुखोचारणटेतुको ।॥ १४ ॥ 
अकाराविति स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ वणविदोषाणामेव संज्ञामाह-- ` त 
कादिव्यञ्जनम्‌ ॥ ९ ॥ [ सि०-१।११० ] 

कं आदियेस्यासो कादिस्‌, १-१-८सोरुः'' कादिर्‌, विपूर्वक 'अस्ञोप्‌ व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु 

भञ्जधातुः, व्यज्यते अर्थोऽनेनेति ““करणाधारे” इलयनट्‌, “श्रां धुद्वर्गेऽन्योऽपदान्ते" इति नस बवे 

व्यञ्जन १-१-८अतः स्यमोऽम्‌” सेरम्‌ कादिव्यैञ्जनम्‌ । द्विपदं सूत्रम्‌ । यथौदनादीनां नानाखादाभिव्यञ्च- 
कत्वेन द धिसूपक्ञाकादि व्यञ्जनमभिधीयते तथेतान्यपि स्वरोपदहितानि नानाथोभिव्यञ्ञकानीति उ्यञ्जनान्यु- १० 

च्यन्ते, यथा अ अ इयकारदये विदिते न काचिसरकृतार्थग्यक्तिश्तुत्ैव च घकारटकारयोगे भवयथौभि- 
व्यक्तिघेट इति, तत्रैव पकारटकारयोगे पट इति । कादिरिलयच्च सामीप्यन्यवश्याप्रकारावयवादिवृ्तिर- | 
प्यादिरब्दोऽवयवव्र्िङ्ञेयः, । ककार आदिरवयबो यस्य बणेसमुदायस्य स कादिः, अत प्वेह तद्रुण+ ` ॥ ` 
सविज्ञानो बहुत्रीहिः । कस्यादिः कादिरिति व्याख्याने व्यवखावाच्योऽप्यादिषब्दः, तैन खराणां न॒ । 
"्यञ्जनसंज्ञा, अनुखारविसभैयोस्तु भवति; ततोऽदुखारस्य व्यञ्लनसंज्ञायां संखर्तेयत्र “^स्सटि समः*१५ | 
इनेन सकारभवनेऽतु्वाररूपन्यञ्जनात्परस्य श्युटो धुटि खे वा! इयनेन सक्‌ सिद्धः, विसगेख 

 व्यञ्जनत्वे सपूर्वस्य दुःखायते क्रिपि णिक सेश्च छुकि “पदस्य” इति विसगेरूपसंयोगान्तस्थस्य 

खस्य टुक्सिद्धस्ततश्च प्रागुक्तव्याख्यानेन विसर्गस्य ““अपच्वमान्तस्थो इति धुदूत्वे शध्ुटस्वरृतीय =. | 
इति स्थान्यासन्नगतवे च सुदुगिति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ अत्र कारिकाद्धम्‌-- । दि 
व्यञ्लनाख्यास्रयश्विरादर्णा हान्ता कादयः। = २ 
कखगषङ्१चछजन्चजर्टठ्डदणदेतथदधन४ | 
पफवमभमप्यरंङख्वरषसह्‌) ० 
व्यञ्जनाया इति । च भिन्नक्रमः पूर्वसमुच्ये । कादयश्च ्रयर्बिसाद्रणाः, व्यञ्जनं आख्या येषां ते 
` व्यञ्जनसंज्ञा भवन्ति । करिम्पयेन्ता इत्याकाष्ायामाह हान्ता इति । एतान्यपि केवछानि दुरुचाराणि इति 
 भ्रागुक्तन्यायेन अकारोपदितानि पल्यन्ते, अकारश्च कायेकाठे जरामन्रवत्‌ खतो निषतेत इति । 0 
 . अथ व्यजनानां संज्ञाविरेषानादः त्रापि वगोदिसंन्ञाज्ञानं विना 'वक्ष्यमाणधुडाविसंज्ञोपयोगि- 
 बरगेपश्चमादिज्ञानं न स्यादिति सूत्रकमयुहक्य प्रथमं वगोदिसंज्ञामाह-- = ` ` 1... 


पञ्चको वगेः ॥ १० ॥ [ सि०-१।१।१२] 


पथ्वम्राब्दात्‌ पञ्चेति संख्या मानमस्य ““संख्यातेश्वारतिषटः कः” इति कप्रयये “नामसिदयुव्यञ्चने" `  @ 
इति पदसंज्ञायां “नाम्नो नोऽनहः” इति नोपे पश्वक, १-१; स्‌, “सोर” र्‌ 1 श्रगृट्‌ वर्णे दृधातुः ३० ` 


द्वित वै, १-१ स्‌, ““सोरुः" “रः पदान्ते" । ““घोषवती"ति रोः उत्वे “अवणेसयेःादि 
` प्श्वको वगः दहिपदमिदं सूत्रम्‌ । नीदिः संपन्न इयादिवदगे इलत्र जातावेकवचनं तेन 
ठभ्यते। १९ ॥ अचर कारिका-- त & 








मान्तेषु कादिवर्णषु कचटतेपसंज्ञकाः ॥ १५ ॥ | ध, 

| ` पश्विः पञ्चभिरवरगरवोः पंचं प्रकीर्तिताः । व | 
॥  मान्तेष्विति | कादिषु मपयेन्तेषु पच्चविंशतौ वर्गेषु पच्चभिः पञ्चभिर्व्णैः कचटतप संज्ञकः 
पच्च वगौ भवन्ति ।॥ १५ ॥ अयं भावः, अत्र वणेपञ्नविश्तौ प्रथमे पञ्च वणो; कवरसंज्ञासतः परे 

भप चव्भसंज्ञासतः परे पञ्च टवभैसंजञासततः परे पञ्च तवगैसंज्ञासतःपरे पच्च पवगेसंक्ञा इति । 
यरलवा अन्तस्थाः ॥ ११ ॥ [ सि०-११।१५ ] 

यश्च रच ङ्च वश्च र्व, १-३-अत आः स्यादौ ०” “समानानां °” “सोः” र्‌ । अन्तस्था १-३ ॥ 

“समानानां ०” “सोः” “रः पदान्ते” । मध्ये (सेयं “खरे वा" यस दुक्‌ । यरखवा अन्ताः । ( 
द्विषद्‌ सूत्रम्‌ । सूत्रस्यातिसखष्टत्वाद न्न कारिका नासि । अन्तस्थाक्षन्दो बाहुखकात्‌ सखीलिङ्गः, अन्यथा 

१० रिदधुद्श््दव द्विषयनामत्वापपुस्त्ं स्यात्‌ 'मानदरुमाद्रिविषया्गशषेणमास' ( पुं° ३।२ ) इति णिक्गालु- | 

शासनवचनात्‌ । यर्वा इत्यत्र बहुवचनं साशुनासिकादिभेदपरिमहार्थम्‌ ॥ ११ ॥ | | 4 


अपथमान्तस्थो धुर्‌ ॥ १२५ [ सि०-९,९११] 


५ स 
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सटः 





|  पेञ्वनषाब्दात्‌ “नो मट्‌” इति मप्रययः, “्नामसि ०” इति पदसंक्ञायां “नाश्नो नो ०” इति नूलोपे 



















` चै वेश्वमः | अन्तस्था १-३-४४ गतिनिषृत्तो' छाधातुः, “षः सोऽष्टयेष्ठिवष्वष्कः" इति षः पः गनिमित्ता- 
१५मेवि नैभित्तिकखष्यभावः इतिं ट॑श्यं थत्वे खा, अन्ते तिष्ठन्ति इति अन्तस्थाः “श्याप्ाच्ः कः" देति ` 
कैर; “इडेति ०" इयाटक “आतः इदयापि अन्ताः । पञ्चमो अन्तद्थोश्च पश्वेभान्तखा | 
किन्ते पञ्चमानां थत्र भगोश्वान्ते०” इति हसः, “लव्यत्‌' इति नस्य अः, अपञ्चमान्तख् १-१- ` 
` भ्यौ" र। शश्च धिष्षि सदीपने' धुक्षधातुः धुक्षते इतिं धद किपूप्रययः, १.१ -“दीषडयाचि ति = | ` 
सिद्धः “अग्रयोगीत्‌" किवूोपः “'संयोगस्यादौ र्कोेग्‌ इति कक्‌ ; “धुदस्ठतीय ०” इति ष | ` 
०; “विरामे वा इस्य टः, “घोषवति” रो उ; “अवणेष्ये ०” ओ, अपच्चमान्तस्थो धुट्‌ । पदमिदं 
सूकरम्‌ ॥ १२॥ 4 | | | + 
 अवर्गपञ्चमाम्तखास्ते चतुर्विशतिधटः ॥ १६॥ | 
फखंमधं)चंेछजसञ्च।ट्उडद)।तथद्‌ ष्‌) 
4. पफ्वभ। शषसह। | 
| २५ वर्गेषु पच्चमां वरौपच्माः । वगौणां पञ्चमा इति षष्टीतसपुरुषस्तु “'ृपार्थपूरणान्ययाद्स्षत्रायशे"ति 
 निवैधाम भषति । तेत; वगेषश्चमाश्च अन्ता वभेषच्वमान्तख्याः) ज विदन्ते बयेषच्चमान्तस्था ` 
येषु ते अवगैपञच्चमान्तखाः । बगेषञ्माः पच्च, ङमणनसमा इति, अन्तस्थाश्च चतस, यरर्वा इति, 
एभिनैवभिर्वजितास्े पूर्वो्ाख्रयसिदाग्यज्जनाण्कश्तुर्विशतिषटो धुदरसंज्ञा भवन्तीति भावः ॥ १६ ॥ 


 आद्दितीयन्नषसा अघोषाः ॥ १३॥ [ सि०-१।१।१३ 1 | 
पाक दानैः आदीयत इसि ६ ८इपसगीदः कि ११ हृति किप्रययः ‹'इडधसपुसि दर क (1 


बके "इं 
दौ भवौ ४ इति यभ्र ० अवर्णवणेसखय ०' इति इोषे 






























| म्माढकतिमात्र्यङगवं उपण्मानीयापरनामा ओषा व 


धक्रियाश्तिशपे श्रीदैगयकारौ संचिका .। व्यश्चमसंलाः । सर्जो १५ 


गुणः ! न विद्यते घोषो घण्टानिह्टौदवदुखानो येषां ते “नजत्‌" न्च अ, अघोपर १-३ । प्राग्वत्‌ 
“"तेयैः” “शरे बा" यस्य दक्‌ आद्यद्वितीयसषसां अधोषाः । ह्िपदमिदं सूत्रम्‌ ॥१२॥ कारिकाम्‌ 
आदद्धितीया बगौणामघोषाः शषसा अपि । ४ 
आधद्धितीयखं त्वापेक्षिकमिति केषामिदयाकाष्ायामाह--वगोणामिति, पच्चानामपि वेगोणामाधाः ` 
पञ्च द्वितीयाः पच्च त्रयश्च क्षसा इयेते त्रयोदश्च अधोषसंज्ञा भवन्ति । ते चामी क खं।चछ।५ | 
5 तथ) पफ! दषस) १६३) 


अन्यो घोषवान्‌ ॥ १९ ॥ [ सि०-१।९११४ | 


अन खसक' प्राणने, अन्‌धातुः अनिति परभावोऽतरेति ‹ 'खच्छामासासूमन्यनि ०” इति यप्र ° अन्य 
११, “सोर: चोषोऽस्यासि “'तदस्यास्यसिन्निति मतुः" । घोषमत्‌ ‹ 'मावणौन्तोषान्तापच्चमवगोन्म- 
 तो्मौ वः” इति मस्य वः ““छदुदितः” इति नोन्तः “अभ्वादेरत्वसः सौ" इति दीः ““दीवेडथान्‌- १० 
य्यञ्जनात्तेः" इति सिटुब्‌ “पदस्य इति तल्‌ । घोषवति” “अवण० यो घोषवान्‌ । द्विपदमिदं 
सूत्रम्‌ ॥ १४ ॥ अथ कारिकाद्धम्‌ 
अस्ये स्युगीदयो वणा थोष्वन्तश विंशतिः ॥ १७ ॥ 
णुघड।जन्नञज।इदण। दध्र वमम्‌। | ० 
| रलव।.ह। | व. 
अन्ये च अधोषव्यतिरिक्ता गादयो विशषतिर्वणौ घोषवन्तो मबन्तीयथः ॥ १७ ॥ । | 
अं अःर्क्प द्रषसाः शिट्‌ ॥ १५ ॥ [ सि०-१।११६ | 
अच अश्च ५कश्च पश्च शश्च षश्च सश्र अंअःक्पद्चप्रस १-३, “अत्र आर 'खमानाऽ 
(सोर र पदान्ते । भशिष्ठंप्‌ विरेषणे' रिषूधातुः शिनष्टीति किप्‌ “अप्रयोगीत्‌' किनरूोप ध 
 १-१ (दीधेडयाव्‌०” सिलुक्‌ “धुटस्तीय ०” इति षस्य डः “विरामे ा' डस्य ट; 1 अं जःनकन्प- ०. 
रसाः रिष) दविपदमिदं सूत्रम्‌ । १५ ॥ [ अथ कारिका 
शिरस्क अमी सङ्घ तत्र +कः ईणिशाढ़तिः। 
(६  गज्ुम्भाङ्तिः "पश कयाषुच्ारणारथंको ॥ १८ ॥ 
एषु सप्ञ्च आद्यौ प्राण््याख्यातौ, अन्यायश्च प्रतीता एव, ततः दोषो हौ ठश्षरथाः 
कुणिं वज्जप्‌ । वजाछृतिमाच् व्यन्नदो जिहामूोवयौ बणे विरेषो जिहामूरीा! द 







। तत्रेति । 


मा >क इति, गजक्-६५ ` 





` तुमञ्चक्यो यथाक्रमं क खः ष फ) सगो निष्पद्यते दुपहिवविन् त्र श्रयते, तत्रापि कपयोरेव यख्य ५ 
त्वात्तदुपहितौ सुते उधात्तौ, तत्सं स्फटीकतमाद-कपाडङुचारणा कौ इति ॥१८॥ अथ स्सं्ञामाह~ 











६. `  महामहोपाध्यायश्रीविनयबिजयगणिनिरचिते खोपक्रैमण्धु- ` 
(. यप्रययदीर्वैः आसम्‌ । ओष्ठासश्रति प्राकाकरकात्कण्ठमणेः । प्रपूर्वः “यतैङ्‌ प्रये प्रयतनं “यजिखपि- 
0 रक्षियतिप्रच्छो नः” इति नप्रययः । आसे प्रयत्नः आस्यप्रयलः आन्तरः संरम्भः । शानं च आसखयम्रयलश्च 
| सखानाखप्रयद्नौ । तुस्यौ वणौन्तरेण सदृशौ खानाखयप्रयन्नौ यश्य स तुर्यस्थानाखप्रयन्नः १-१ । ख 
| १-१९ ““सोरुः” “रः पदान्ते” । द्विप० सूत्रम्‌ ॥। १६ ॥ अत्र कारिका-- 


| 9 खानकाखप्रयलाभ्यां तुर्या वणौः खसंज्ञकाः । 
1 चो वर्णो यं वर्ण परति खानकाखप्रयन्नाभ्यां तुर्यः स वणसं वर्ण प्रति ख्यसंज्ञो भवति, सवणसं- 
॥ ज्ञकश्च रोके ! आस्यथहणं बाहयप्रयतननिवृत्यर्थम्‌ , ते हि “आसन्नः; इयत्रैवोपयुञ्यन्ते नतु सवणेविधो, 
तत्रापि महाप्राणखैवावकाश्योऽन्येषां तु वेदे प्रयोजनम्‌ । सवणैसंज्ञाप्रयोजनं च तदूमानमियादौ “ठृती- 
यस्य पश्चमे” इयतनासिके सवणैत्वात्‌ दकारस्य नकाय यथा भवति तन्मानमिति । अत्र द्टन्तद्मारेण 
१० सबनपि मिथः खान्‌ वणौन्‌ साद्धेश्टोकेन निर्दिशति- | 


1 अकारादि खराणां खाः खखमेदा यथा मिथः} १९ ॥ 

' 1 पश्चपश्चैकवगेखा वर्णाः खाः स्थुः परस्परम्‌ । 

|| | यवाः सानुनासिकनिरसुनासिका अपि ॥ २० ॥ 

४ 'अकारादी'ति यथापूर्वोक्ता हस्यादयोऽष्टारभेदा अवणेसय ते सर्वे कण्डसाना विष्ृतकरणाः पर- 
` {सपरं सा इति, एवमन्येऽपि, रेफोष्मणां त्वन्यः तुस्यश्थानास्यप्रयल्नः कोपि नासि इति सखा न भवन्ति ! 

स्थानग्रहणं किम्‌? कचटतपानां तुव्याखप्रयल्नानमपि भिन्नसथानानां खसंज्ञा मा भूत्‌, तथात्वे तु तप्ता 

























तुस्यखानानामपि भिन्नाखमप्रयन्नानां खसंज्ञा मा मृत्तथाते हि अरक्श्योततीयत्र “्धुटो धुदि खे वा 
| इति रकारस्य चकारे रोपः स्यात्‌ । स्वसंज्ञायां नदन्तम्‌ किं तत्‌ स्थानमियाह-- 
ॐ.  . श्थानं कण्ठादि । तथाहुः। 
` खानं कण्ठादीति । तथाहुरिति वूर्वप्रसिद्धं ोकमाद-- 
। अष्टौ खानानि बणोनाघ्ुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
| जिह्वामूरं च दन्ताशरं नासिकोष्ठौ च ताद च ॥ २१॥ 
अथ एषु नेषु स्थानिनो वणान्‌ सादधशोकत्रयेणाह-- 
५. .. विसर्गोऽथाङहाः कण्ठयास्तारुव्या इचुयाश शः 
` उपूपध्मानीया ओष्ठा मूर्धन्या ऋटषोशरं रः॥ २२॥ 
 . . इदन्तया द्तुरसा एे कण्ठताटसमुद्धबौ 
 .. ओओ कण्टोष्जी ज्ञेयो षो दन्तोष्ठय प्रकीतिंतः॥ २२३॥ 
` जिह्ववथ जिहामूटीयोऽचुखारे नासिकोद्धवः। 
`  सखखाननासिकाखानाः स्युडंजणनमा इति ॥ २४ ॥ 
। ` -खादुरखो हकारस्तु सहन्तखः सपश्चमः | 








इत्र “धुटो धुटि खे वा” इति यकारस्य तकारे ठोपः स्यात्‌ । आएसयप्यज्न्रहणं किम्‌ १ चवभेयञ्ञानां 































- परक्रियधृततिकपे श्रीहैमपरकारे संरीधिकार। भाखप्रथलाः : १७ 


'कण्ठनासिकासथान एवमन्येऽपि ॥ २२-२२-२४ ॥ उरयेति० कारस्तु सहान्तसामिर्वत्तेमानः सद्यन्तखः 
सह प्चभर्व्ेमानः सपञ्चमः उरस्यः स्यात्‌, यथा ष्ट ह्य इयादि, केवरस्तु कण्ठ्य एव । 
सर्वमुखसानमवणैः । हविस्गौ उरस्यौ । कवग जिहामूक इयन्ये । रेफो दन्तमूक इयेके । एषे 
तार्व्यौ, कण्ठताठन्यावियन्ये 1 ओ ओं ओष्ठयो, कण्डोष्टधावियन्ये । बो दन्योषठयः, छक्षसान इयन्ये | 
निहामूकीयो जिहधः, कण्ठ्य इयन्ये ! नासिक्योऽनुखारः; कण्ठनासिकय इृयन्ये । अथावसरप्रप्ता-५ 
नास्यप्रयलानाद-- । ॑ १ 
क, आखप्रयलाः स्पृष्टाच्या विवारा्यस्त भकाः ॥ २५॥ | 
आस्यग्रयञा इति । प्रयजनो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च । तत्र चतुर्विध आभ्यन्तरप्रयन्नलथाहि, ` 
खष्टता १ ईषव्खष्टता २ बिघरेतता ३ ईैषद्वतता ४ केचित्‌ संदृताख्यं पञ्चमं प्रयतं मन्यन्ते । 
एषां कण्डादिख्नाभिघाते भावात्‌ आभ्यन्तरं, विवारादीनां तु वायुना कोषठेऽभिहन्यमाने प्रादुभा- १० 
¦ वाद्बाह्यत्वम्‌ । अथवा स्प्ष्टतादीनां वणेनिष्पत्तिकाठे भावाद्‌ान्तरस्वं, विवारादीनां तु बणेनिष्पत्ति- 
| काटादृध्वं वायुवदोन भवनाद्राह्त्वम्‌ । स्पृष्टतादयो वणोनाुत्पादका विवायदयस्तु संस्कारका इति 
विवेकः । करणं तु जिह्वामूढमध्याम्रोपा्रूपं खानास्यप्रयलतुल्यस्वे सति नातुर्यं भवति इति पएरथग्‌ ` 
नोक्तम्‌, कथमिति; जिहामूलेन जिह्वथानां, जिहामष्येन तारन्यानां, जिह्णोपम्रेण मूधेन्यानां, जिहा्मापः- 
करणं बा † जिहाप्रेण दन्यानां, रषाः खसानकरणाः 1 बाद्यप्रयल्लस्त्वेकादश्चविधस्तथाहि--विवार ११५ ` 
 संबारौ २ श्वास ३ नादौ ४ घोषवद्‌ ५ अघोषता ६ अस्पप्राणता ७ महाप्राणता ८ उदात्त ९ अदाततः“. - 
१० सरितश्च ११ इति । एषासुत्पत्ति चेवमाहुः-नाभिप्रदेशात्‌ प्रयलप्रेरितः प्राणो नाम वायुरू्ष्व- 
 माक्नामन्ुरःप्रश्तीनौं स्थानानामन्यतमस्मिन्खघाने प्रयज्नेन विधायते, स विधाथमाणः खानममिहन्ति, 
तस्मात्‌ स्थानाभिघाताद्‌ ध्वनिरुत्पद्यते आकारो, सा वर्णश्वतिः, स वर्णस्यात्मलाभः । तन्न वर्णध्वना- 
बुतपद्यमाने यदा सखानकरणप्रयल्नाः परस्परं स्प्रशन्ति सा शप्ता १ यदा ईषत्थश्षन्तिसा हेष- २० ` 
` त्स्ण्ष्टता २ यदा सामीप्येन स््ज्न्ति सा विघ्रतता ३ यदा दूरेण स्परशन्ति सा इेषद्धिच्रतता | 
४ । एषोऽन्तःप्रयत्रः । इदानीं बाह्यप्रयल्ः, यदा प्राणो नाम वायुरू््वमाक्रामन्‌ मूर प्रतिहतो निवृत्तः 
कोष्ठमभिहन्ति त्र कोष्ठेऽभिहन्यमाने कण्ठधिखसय यिवरतत्वाद्‌ विवारः १ संघरतत्वात्‌ सवारः २। 
तत्र यदा कण्ठबिं विवरतं भवति तदा श्वासो ३ जायते, संवृते तु नाद्‌; ४ तावनुप्रदानमाचक्षते ¦ ` ¢ 
अन्ये ठु बुवते, “अयुप्रदानमलस्वानो घण्टानिहोदवत्‌ इति । तत्र यदा स्ानकरणाभिषातजे ध्वनौ २५ 
 नादोऽवुप्रदीयते तदा नादध्वनिसंसगौदुघ्ोषो ५ जायते ! यदा तु ्रासोऽनुप्रदीयते तदा श्वासध्वनिसं- 
 सगौदचोषो € जायते । अल्पे बायाघल्पप्राणता ७ । महति वायौ महाप्राणता ८ जायते 
 महाप्राणत्वादृष्मत्वम्‌ । यदा सर्वगात्रालुसारी प्रयलनसतीत्रो भवति तदा गात्रस्य निग्रहः कण्ठबिरुस्य 
चाणुत्वं खरस्य वायोश्च तीत्रगतितवाद्रौक्ष्यं मवति तश्ुद्धात्त ९ माचक्षते । यदा तु मन्दः ` प्रयत्नो ॥ 
भवति तदा गात्रस्य सरंसनं कण्ठबिरस्य च महत्तरं स्वरस्य वायोश्च मन्दगतित्वात्‌ सिग्धता भवति 
 तमनुढात्त १० माचश्षते । उदात्ताबुदात्तखरसंनिपातात्‌ खरिति ११ ३ति। ` 


तत्र स्पष्टं करणं [ स्पशौनाम्‌, स्पश वग्यौः ] बग्यीणाम्‌ । दषस्छष्टमन्तसानाम्‌ । ईषद्विवतं इषं 

















१६ भहामहौषध्यायधीविनयवियगेणिनिरनिते सौपररैमरुषु- 





पन्चताः अन्ता हकासचसखायै च संडृतकण्ठा नोदायुप्रदाना घोषवन्तः । वगोणां प्रथमतृतीयपच्चमां 
अन्तखाश्चाद्पत्राणाः, ईंतरे सवे महाभणाः । इति बाद्यपयल्ञवि भागः ॥ २५ ॥ 
अथ प्रस्तुतोपयोगिनीः कतिचित्संज्ञा आद-- ` | 
` 1 -. उक्ते वर्णे सपर्णीऽपि ग्राहः कारे चे केवलः) 
3 संयोगः खाद्‌ व्यञ्जनानि खरान्यवदितान्यदो {॥ २६ ॥ ` 
उक्ते । पूवो सखष्टम्‌ । संयोगः स्यादिति । अहो इति सम्बोधने, अहो रिष्य ! खरेण अन्यवः 
हितानि अनन्तरितानि व्यञ्जनानि संयोगः स्यात्‌ । यथा घनाश्रस्न्‌ इखत ““संयोगस्यादौ स्कोट्दः, इति 
सकारट्टुग्‌ भवति ॥ २६ ॥ 


अप्रयोगीत्‌ ॥ १७ ॥ [ सि०-१।९३७] 


१० अप्र० । प्रूर्वक धयुजतपी योगे युज्‌, प्रयोजनं प्रयोगः, “'भावाकर्वोः", घन्‌ › अभ्रययः । ^^्तेऽनि- 


टश्जोः कमो धिति" इति जस्य गः “टघोरुपान्यस्य" इति गुणः, प्रयोगः । प्रयोगोऽस्यास्तीति “अतोऽ. 


नैकखरात्‌" इति इनप्रययः, “अवर्भवणैस्यः इति अकू प्रयोगिन्‌ १-१ “नहनपू०” “"दीषैडया० 


सिदधुक्‌ । ४नान्नो नो०”” नक्‌; प्रयोगी, “नजत्‌" नस अः । इत्‌ १-१ (दीषेडया ०") अप्रयोगीत्‌ } 


द्विपदं सूत्रम्‌ ।॥ १७] अत्र कारिका-- 


। ५, वर्णौ वर्णसमुदये वा पठे सशुपरस्यते। 


न दश्यते प्रयोगे यः स इत्संज्ञक इष्यते ॥ २७॥ = ` 


वर्णो बभेसभूहो वेति । एको वर्णो, दविञ्यादिवणोत्मको ब्णंसञ्चदायो चा, यः कसैचित्‌ कार्यायः 


पाठकारे उचयार्थते ततश्च प्रयोगकारे एति-निवत्तते स इत्संज्ञो भवति 1 तनैकवर्णो यथा "षि बद्धौ" अघर 


. इकार भसनेपदार्थः । वर्णसमूह यथा इपचींष पाके इयत्र पचधदिः शेषाः सें इत इति १२७॥ 


॥ क '्यादिस्यादिषिभक्तिः' (१।१।१९) खाद्‌ "“विभे्त्यन्तं मवेतदम्‌" (१।१।२०) । ` 
^कविरेषणमाख्यातं वाक्यम्‌" (१।१।२६ ) मित्रवदागमः ॥ २८ ॥ 





सादि ० । सि ओ जस्‌ इलयादि सयादिविभक्तिः । तिव तस इलयादि यादिविभक्तिः तदन्तं च पदंयथा 


रैव इयादि स्याधन्तं पदम्‌, भवतीदयादिकं च याचन्तं पदमिति । पदसंज्ञा फडं च पदस्य संयोगान्तश्यं 


छक स्यात्‌ इलयादि । सविरेषणमियादि प्रयुज्यमानेरमयुज्यमनेवां विरोषणेः सहितं प्रयुस्यमानमग्रयुश्य- ` 
~ द५मानं वा आख्यातं वाक्यं स्यात्‌, यथा धर्मो बो रक्षतु । अप्रयुभ्यमानविरशेषणं यथा, दुनीहि ३. 
 ्रथुकांश्च खाद्‌ । अप्रयुञ्यमानमास्यातं यथा शीरं ते स्वमिति । अथोसकरणादाऽऽख्यातादेगैतावभ्र 
३ योगे गेः 1 छोकंदेवं वाक्यसिद्धो साकह्ुत्वेऽप्याख्यातमेदे वाक्यभेदाथं वचनम्‌, आस्यातमिखत्रैकत्वखं 
। ` विवेकषितत्वाते ; तेन ओदने पच तव भविष्यति मम भविष्यति इलयाद श्रूयमाणे गम्यमाने वाऽऽख्या 

" तन्तिरे भिश्नवाक्यत्वादरस्लसांदयो ने स्युः । रोकिके तु वक्येऽङ्गीक्रियमणि आख्यातमेदेऽप्येकवाक््यता- ` 








स ८ 








| 


भकियादूतिस्से शीहेमपरकारो संज्ञाधिकारः । कतिवित्‌ संजा द 


स ( ९।१ ३८) पच्वम्यथाद्विहितोऽन्तशब्दनिर्दिषटश्च नं भवति, यथा देवः इयत्र॑ “नान्न अथमेकः- 
दविबहौ" -इति प्रथमैकवचनं सिः । उपलक्षणत्वाचाचर प्रलयथोऽपि सङ्कृदीतो बोद्धञ्यः ॥ २८ ॥ 


अवसानं विरामः; खादादेशः शघुबद्धबेत्‌ । 
प्रयो दुक्‌ दुप्‌ च लोपश वणादश्चनवाक्काः; ॥ २९ ॥ | 
अब० । अग्रे बणोनामनुच्वारणं विरम्बेनोचारणसुच्ारण्णभावश्च अवसानं विरामश्च भवति \}. अयं ५ 


भाषः, सातयेनोचारणे “जिनो जयतीयत्र सन्धिमेवति, अत्रैव मध्ये विरस्वेनोचारणे विरामे सति “न 


सन्धिरिति वक्ष्यमाणनिषेधात्सन्धिने भवति, ४जिनः जयती'ति । वाक्यादिसमाप्तौ अभे उच्ारणभविं 
विरामो भवति । यथा श्रथसं मवति मङ्गरम्म्‌, अचर विरामत्वाद्‌ “'अदीघोद्िरामे"ति मक्ास्स द्धि 
त्वम्‌ । आदेशः शक्चुव दिति, स्थान्युपमर्देन प्रवत्तेमानत्वात्‌, यथां “जस इः” “टाङ्सोरिनस्यो" इलयादि । 
त्रथ इति लुक्छपखोषाखयोऽप्येते वर्णस्य अदशनं घद्न्ति । परं तवेषामयं विषः; दलक्रि खानिव-१० ` 


द्भावो भवति, छुपि तु खन भवति, यथात्रैव वक्ष्यते; हे वारि १-१, “नामिनो छग्वा" इति सिद्धुकि 
करि च स्थानिबद्धावाङ्ुप्र्ययनिमित्तं कायं स्यादिति सिना सद गुणे हे बारे । पश्चे “अनतो छप्‌” इति 


सिद्टुपि सथानिवद्भावाभावाद्रणाभावः, हे वारि इति । ठोपरष्देन तु खक्‌ छप्‌ च दयमप्युच्यते इति 

सामान्यवाची लोपङव्द्ः, यथा "सर्वेभ्यो ोपः' इति न्याये ` उभयमपि गृह्यते इति ।॥ २९ ॥ ८ | 

दीर्धो विसगादुखारयुक्‌ संयोगपरो गुरः | ९ 1 

(3 असंयोगपरो हखो विसगाचुज्छ्ितो रघुः ॥३०॥ = ˆ“. 
दीर्घो, विसगेश्च अनुखार् विसगोयुखारो, विसगोनुखायो युनक्तीति विसगोुखारयुक्‌ । ततश्च भ 


ईऊदऋद्ुएटेओ भौ एते नव.दीषेखयः, विसगैयुक्‌, अनुखारयुक्‌ , संयोगः परो यस्मात्‌ स संयोग- 


परः यथा वप्र इति' बकारः, एते सर्वे गुरुसंज्ञा भवन्ति । युरुसंज्ञाप्रयोजनं (शुरुनाम्यददेरनृच्छर्णोः 
इवयादौ । -असंयोगपर इति, न संयोगपरः असंयोगपरः, यथा नयन  इलयत्र; तथा अ इ उ ऋ तं इति२० 
पश्र हस्वाः खराः तथा विसगानुस्वाररदिताश्च; एते सर्वे ठघुसंज्ञा भवन्ति । रघुसंज्ञाप्रयोजनं ('स्यो- ; 


रुपान्यस्य ०” इलयादो । ३० ॥ 


अरेदोतो [ सि० ३।३।२ ] गुणसंज्ञा छ इ उ सथानभाविनः ¦ ध 
बृद्विसंज्ञा ( सि० २३।३।१ | स्मृता आ आर्‌ एेदोच खरसम्भवाः।३१॥ 


अरेदोत इति । ऋवर्णेवर्णोबणैस्यानमाविनः अर्‌ एत्‌ ओत्‌ एते गुणसंज्ञा मबन्ति, यथा “खस्य २५ 0 
शणः” इति राणे हे पितः, हे सुने, दे साधो इति । - वृद्धिसंज्ञा इति; स्वरखानमाषिनःः आ आर्‌ पेत्‌... 
ओत्‌ एते इद्धिसंज्ञा भवन्ति; अकारस्थाने,य आ, छवणेख्याने य आर्‌, इवर्णैकारखने यपेत्‌, उव- 


णोकारस्थाने य आत्‌, एते सवे वृद्धिसंज्ञा भवन्तीयर्थः, यथा “बृद्धिः ख्वरेष्वादौ ञ्णिति तद्धिते” इति 
वृद्धो आश्वम्‌, आर्षम्‌ जैनं दैव्यं पौत्रः सौम्यः । खरसम्भवा इति प्रायिकं साभाविकानामपि आम्नमुप्ता- 
यनिरियादौ बरद्धिसंहादशैनात्‌ ॥ ३१ ॥ | | 


स्यमाजसः स्यु कि० १।१।२९ ५ 
विना सम्बोधनाथं सि 






९” \सदामहोपध्यायशरीनिनयविजयगणिमिरचिते खोपकञहैमर्धु-+ `: । 


विरतौ. घुदरसु, सम्बोधनार्थ प्रथमेकवेचनं जालपेक्षयेकविधं व्यक्तयपेक्षया द्विविधं सिं मुक्त्वा, अन्ये 
अमी पूर्वोक्ताः देषधुद संज्ञका मवन्ति । सिशचब्द्स्य विषयनामस्वासपुस्ं “मातुमोतः पुतरेऽ् सिनामन्ये" 
„ इति पुंस्त्वनिर्देसाच्च ॥ ३२ ॥ 


१.१ खोकात्‌ ॥ १८ ॥ [ सि०-१।१३] | 
५  ठोका० । “लोद्द्‌ दने" छोकधातुः, छोकते इति लोकः । “ध्यनाद्‌ घन्‌" अप्रययः, रोक 


९.१२९.१५१ 


 ५-१ “डेङ्खोयौतौ" इयात्‌, “समाना०” छोकात्‌ । एकपदं सूत्रम्‌ ॥ १८ ॥ अचर कारिका-- 
यदत्र सज्ञा न्यायादि बणाघ्नायादि नोदितम्‌ | 
तद्वैयाकरणादिम्यो ोकेभ्यो बुध्यतां बुधेः ॥ ३३ ॥ 


इति महोपाध्यायश्रीकीत्तिविजयगणिरिष्योपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितायां 
१० हेमव्धुप्रकरियायां संज्ञाधिकारः समाप्तः 


यदत्र । अन्न संज्ञेति संज्ञाः खरव्यज्ञनाया क्रियागाणद्रम्यजातिकाटलिङ्गखाङ्गसङ्कयाऽपलयवी- 


प्सादीनां च, तथ! न्यायाः 'खं रूपं शब्दस्याश्ब्दसंज्ञा" इयादयः, अत्राद्धिशब्दात्‌ “पञ्चम्या निर्दिष्टे 


प्रस्य इलयादयः परिभाषा भ्रह्मा; । बणीश्नायादीति व्णनामान्नायः सम्प्रदायाधिगस्यः खन- 
प्रयल्लादिविवेकः, अत्राद्धशचब्दात्सत्वासन्नत्वादिकं रायम्‌ । एतेषु मध्ये यदत्र शाखे उक्तं तदितो ज्ञेयं 




















संज्ञाः भ्रकृतोपयोगिन्यः काधिदुक्ताः काशि यथाख्यानं वक्ष्यन्ते; वणांत्रायादिकत्वमप्युक्तम्‌ 
> न्यायोस्त्ववम्‌ ॥<-- 


यथा सूचीकटाहन्यायः, काकाक्षिगोरुकन्यायः; डमरकमणिन्यायः, घण्टाखालान्याय इदयादि, नच 
तेऽत्राधि्रतास्तेषामपरिभितत्वात्‌ । ये तु शाल्ञे व्याकरणादिभरन्थे सूचिता वैयाकरणादिलोकम्रसिद्धाश्च 
तेऽत्राधिक्रियन्ते इति । सूत्राणि मरतिन्याकरणं भियन्ते न्यायास्तु विरन्तनत्यात्‌. सर्वैन्याकरणेष्वेक- 
रूपा एवेति ज्ञेयम्‌ । 


सख रूप शब्दस्यात्रब्दसनज्ञा } १ ॥ | 
इहं व्याकरणे शाब्दस्य स्वं रूपं ्राह्मं यदि तच्छब्दखरूपं कस्यापि संज्ञा न स्यात्‌, यथा “समः 
स्यः" ( ५।१।५७ ) इलयत्र “ख्यांक्‌ प्रकथने इति धातुः, चक्षादेरृश्च ॒ख्यांग्‌ इति द्रयमेव ख्यारूपं 


 १५यचात्र शाखे विस्तरभयान्नोक्तं तत्सर्वं वैयाकरणताकिंकादिरोकेभ्यो ज्ञेयमिति भावः ॥ ३३ ॥ ततर 


नीयते सन्दिश्धोऽर्थो निर्णयमेभिरिति न्यायाः । “न्यायावाय ०” ( ५।३।१३४ ) इयादिसूत्रेण घञि 
निपातनान्यायाः खेष्टसाधनाबुयुणा युक्तयः । तथाह ओ्रीसूरयो न्यायसूचप्रक्रमे । “अथ ये ` 
२० तु. शाश्च सूनिता शोकप्रसिद्धा्च न्यायास्तदथं यज्ञः क्रियते" इति । न्यायराग्दश्च दन्तेऽपि रूढो ` 


८; रप ततर शरीसूरिभिः सक्तपशवाराह्यायाः शरीदेमचन्दव्याकरणभान्ते निरूपिता प्रथममभिधीयन्ते } 


`. ` गृह्यते नतधिकं-व्याकरणे कस्यापि स्येति संज्ञाया अकरणात्‌, तेन गाः सङ्कयाति सच्चष्टे वा “समः _ 
।  ३०ख्यः” इति डे गोसह्ध इति सिद्धम्‌ ! यत्र तु शब्दसंज्ञा तत्र तु शब्दरूपं न मह्यं चिन्त संक्निनो 

| आर्याः) यथं उपसगोदः किः ( ५।३।८७) इयत्र “'अवौ दाधौ दा” ( ३।२।५) इति ` कृतदा- 
¦ रूपं ` शब्दस्येयंश्चस्य ज्ञापकं “^नदीभिनौश्नि” ८ ३।१।२७ ) इयत्र बहुवच ` | 
ष जन्य येन नदीशष्दखरूपग्रहणे “सङ्कयासमाहारे” ( ३।१।२८ ) इव्युत्तपूत्रेण पञ्चानां ` ` 
29 नदीनां समाहारः पृच्ननदमित्यतरवान्ययी भावः स्वाननलु नदीविरोषवाचिभिः -हियसुनं त्रिगङ्गमियादो} = ` 
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 राक्खितस्य दस्य प्राग्बदासन्नो दीधंदकारः प्राप्रोति । द्ुलो यथा चैत्र एटि । ठयञ्जनस्य तु तत्व 


५ (४ हस्वदीषेसादचयीत्‌, स्थानपू्तयेऽलुवादमात्रमेतत्‌ ॥ ` 




























मरक्रियवृततिरुपे श्रीहेमधकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसमुचिता न्यायाः २१ 


 अशदाञ्दसंज्ञेयस्य ज्ञापकं ““स्ररादुपसगोदसिकियधः” ८ ४।४।९ ) इदयत्र धावजनम्‌ अन्यथा दाग्रहणे 
`धाबजेनमनर्थकमिति ॥ १॥ | 


सुसबाद्ैदिश्शब्देम्यो जनपद ॥ २ ॥ 

ये दिगृवाचकस्वेन रूढाः शब्दासेऽथान्तरद्ृत्तयोऽपि दिग्वाचिसाटर्यादिकृशचव्दा एव ततो जनप- 
द्वाचिनो यो विधि; स सुसवांदधेदिक्शब्दपूर्वस्य जनपदान्तस्यापि स्यात्‌। श्रहणवता नाम्ना न तदन्त-५ 
विधिरिति न्यायस्यापवादोऽयं न्यायः, एवयुत्तरोऽपि । यथा मगधेषु सवो मागधकः तथा सुमागधकः 
सर्वमागधक अद्धैमागधकः पूर्वमागधक इयादौ ““बहुविषयेभ्यः” ८ ६।३।४५ ) इलयकय्‌ सिद्धः 
सुमागधकादिषु च त्रिषु “ुसवाद्ध द्रष्य” ( ५।४।१५ ) इत्यनेन, पूर्वमागधक इयत्र तु “अमद्रस्य 
दिशः” ( ५।४।१६ ) इयनेनोत्तरपदवरद्धिः । सुसवादिभ्य देव; ऋद्धमगधेषु भवः आद्धेमगध इतिं 
अत्र “भवे” ( ६।३।१२३ ) इयणेव न तु “बहुविषयेभ्य'' इयकञ्‌ श्रहणवते'ति न्यायेन तदन्तविधे- १०. 
निषेधात्‌ । ज्ञापकं च आभ्यां सूत्राभ्याञुत्तरपदवृद्धिरेव अन्यथा श्रहणवते'ति न्यायात्तदन्तविधि- 
निषेधात्खादिपू्ौजनपदान्तात्‌ डिणस्रलययनिषेधे उत्तरपदवृद्धेरेवासम्भव दति ॥ २ ॥ | 


क्तोधृद्धिमद्विधाववयवेम्यः ॥ २॥ 

यस्मिन्‌ परे ब्ृद्धिध्राधिः स ज्णिखलययो बृद्धिमानिह गृह्यते । ऋतुबाचकात्‌ डिणिलखलययविधौ कर्तव्ये 
तदबयवपूौदत्वन्तादपि स विधिः स्यात्‌ , तेन यथा वपासु भवं वार्षिकमिलयत्र “वषोकाठेभ्यः” (६।३।८०) १५ ` 
 इतीकण्‌ , तथा पूर्वः प्रथमोऽवयवो वषाणां पूर्ववषोः “पपूवोपराधरोत्तरमभिननेनां रिना' ( २।१।५२ ) 
 इयंशितत्पुरुषः, यद्धा पूवौवयवयोगासूषोः प्रथमा इयर्थः ताश्च ता वषाशच पूर्ववषोः तासु मवं पूर्व- 
 वार्धिकमिति, अत्र व्षौन्तादपि “व्षौकाङठेभ्यः” इतीकण्‌ ! यथा रिरिरे भवं शेरिरमियत्र “भतैसन्ध्या- 
देरण्‌" ( ६।३।८९ ) इयण्‌ [ वृद्धिः ], तथा पूर्वशैरिरमियत्रापि “अंसाहतोः” (७।४।१४) इद्युत्तरपद्‌- 
वृद्धिः । चद्धिमद्विधाविति किम्‌ ! 'श्रावरृष एण्यः” ( ६।३।९२ ) इयेण्यस्य विधां पू्वप्रादरषि भवः पूर्व-२० ` 
्रवरषेण्य इति मा भूत्‌ । अवयवेभ्य इति किम्‌ ¶ पूवो ऋत्वन्तरैव्येवहिता वपांसतासु भवं पेोर्ववार्षिकं 
पोर्वरिरिरकं, उभयत्रापि ““वषोकाठेभ्य” ( ६।२।८० ) इति काखलक्षण एवेकण्‌ । इह च पूर्वशब्दो 

न ऋतोरेकदेदां न्ते किं तर्हि १ व्यवहितव्यमिति । “'अंशञादतोः” इयनेनोत्तरपदनवृद्धयप्राप्तेः . धृद्धि 
सखरेष्व ०“ ( ५।४।१) इयायखरस्येव वृद्धिः । ज्ञापकं त्वसय “अंशादतोः” इत्युत्तरपदच््धिविधान- ¢ 
मेव अन्यथा श्रहणवतेःति न्यायात्तदन्तविधिनिषेभे अवयवपूरादलन्तात्‌ ञ्णिलययाभवे इदय॒त्र-२ ` ¢ 
 प्द्वरृद्धिविधानं निर्विषयं स्यादिति ।॥ ३1 न 
2 खरख हखदीधष्ठुताः ॥ ४ ॥ 44 
 इखायादेशाः शवर्सैव खने स्युः, न तु व्यञ्जनखेदयर्थः । सख्नविरेषानुक्तया खरवद्रवञ्लनस्यापि ` 
 हखाययादेरापरसङ्गः मरतिपेधार्थोऽयं न्यायः । हृखो यथा, स्रि डखमियादौ “धीवे” (२।४।९७) इति 
खरस्यैव ह्रो न तु तत्‌ इत्यादौ व्यञ्जनस्य, अन्यथात्राप्यासन्नत्वात्तकार् काते हः प्रप्नोति ।३० 
व्रतीच इयादावचश्चववे पूर्वसयस्येकारस्य दीपैः, न तु दपच इत्यादौ ठ्यञ्जनस्य, अन्यथाव्राप्यचश्चलरं ` | 






९२ ;. महामहोपाध्यायशरीविनयविनयगणिविरनिते सोपरदैमरषु- | । 


~. :  आ्रस्तवदेकसिन्‌)। ५॥। 
यत्रैक एव वर्णो नाम वासि, कार्य तु तदादिकस्य तदन्तस्य वोक्तं तत्र तदेवैकमादिष्वेनान्तव्वेन च 
` प्रकर्प्य तत्कार्यं कार्यम्‌ । अप्राप्रप्रापणार्थोऽयं न्यायः, एवसुत्तरोऽपि। तत्रादितवेन वर्णकसर्पनं यथा इंहा- 
श्वरे इत्यादौ धातोभरुनाम्यादित्वेन ““गुरुनाम्यदेरचच्छर्णो :” ( ३।४।४८ ) इति परोक्षाया आम्‌ स्मात्‌, 
५ तथा “ड च गतौ अयाथ्वक्रे इदयादौ नामिमात्रस्यापि धातोनोम्यादित्वकल्पनया परोक्षाया आमादेश 
सिध्यति । नास्नो यथा ““इन्द्रे" ८ १।२।३० ) इयस्य “सप्तम्या आदिः” ( ७।४।११४ ) इति परिभाषया 
“इन्द्रादौ शब्दैः परे इति न्यासकारव्याख्यानात्‌ इन्द्रयज्ञशब्दे परे गवेन्द्रयज्ञ इयादाविवदेश; प्राप्रोति, 
र गचेन्द्र इयच्रापि' इन्द्रादित्वकस्पनादवादेश्चः सिद्धः । अन्तव्वेन वणेंकस्पनं यथा, जेता इलयादौ 
धातोनम्यन्तत्वेन ““विङेषणमन्तः” ( ५।४। ११३ ) इति परिभाषया ‹नामिनो गुणोऽङिति! ( ४।३।१ ). 
१० इति गुणः स्यात्‌, तथा एता इयादौ नामिमात्रस्यापि धातोनौम्यन्तस्वकर्पनात्‌ “नामिनो गुणोऽङ्किती!ति 
गुणः सिद्धः । नाश्नो यथा “स्वदे; स्मस्मातो" ( १।४।७ ) इयत्र सवौदेरियस्य स्यायधिकारा्िपत- 
|  नामविरोषणत्वात्‌, “विदोषणसन्तः” इति परिभाषया (सवायन्तस्य नान्न' इति न्यासकार्याख्यानात्‌ 
परमसर्वस्मै इदयादविव स्मायादयः प्राप्रवन्ति, परं सर्वस्मै इध्यादावपि सर्वशब्दस्य सवांद्न्तत्वकस्प- 
नात्‌ स्मायादयः स्थुः । ज्ञापकं स्वस्य यन्तीयादावियुबाधनाथं “ह्विणोरष्विति व्यो” ( ४।३।९५ ) 
१५इति इणो यत्वविधानम्‌ ; तद्धि "धातोरिव णौवर्णस्येयुब्‌ स्वरे प्रयये ( २।१।५० ) इति इयादेञ्ापवादः, 
इयदेशश्च इण इवणौन्तत्वकरपनयैषेति ।॥ ५ ॥ | 
प्रकतिवदनुकरणम्‌ ।॥ & ॥ 9 
अनुकायं धात्यादिकं प्रकृतिः, अनुकरणेऽपि प्रकृतिवत्कायं कायेम्‌ ; यथा “'परिव्यवात्‌ क्रियः 
( ३।३।२७ ) इयत्र धाप्वनुकरणस्य क्री इयस्य धातुवड्भावाद्धाठुकाय “संयोगात्‌ ( २।१।५२ ) इती- 
२० यदेश; 1 वत्करणाच सर्वथा धातुखाभावान्न यादयः । ज्ञापक वस्य “क्रियः इति सूत्रनिद॑ञ्च ए | 
अनिखयत्वाचास्य ('परावेर्जः" ( ३।३।२८ ) इयादौ नेयदेशः ।॥ ६ ॥ ८ 
८  एकदेशविदृतमनस्यवत्‌॥७॥ | 1 
: . (छिनना्कुलिकोऽपि स एव चेत्र' इतिवदेकस्मिन्प्रदेरो वेखददये नान्यल्वं गण्यते, किन्तु तथाविधस्यापि 
अथोकतं कार्यं क्रियत इयाञ्चयः; रक्ष्यमाणवेसहदयापहवार्थोऽयं न्यायः, एवसुत्तरतरापि । यथा अत्तिजरसा 
` ` ॐ ङठेनेलयादौ “'छीवे” इति हे कृते अतिजरटाब्दस्यापि “जराया जरसा" ( २।१।३ ) इति जस्सादेशः 
 . स्यात्‌ । एकदेशोयस्योपटक्षणत्वात्‌ कचिदनेकदेशविकृतमप्यनन्यवत्‌, यथा “्यमिरमि ०” (४।२।५५) ` 
इति नूरोपे प्रणिदत इलयादावेकदेशाविक्रतस्येवः प्रणिन्नन्ति इयादो हनेः ““ममहन०” ( ४।२।४४ ) ` 
| 'ष्टुनो हो त्रः” ( २।१।११२ ) इति च्नादे्रो हो घे च छते अनेकदेशविकृतस्याष्यनन्यत्वात्‌ 




















वोक्तेरिति । अनिवयसाबाख् ““सह्कयादर्दिवा०” ` 
अस्य न्यायस्य नियस्वेऽन्यतरदणेनापि सिध्येत्‌ \ 








हदो यद्यपि पदत्वं स्यान्ुत्पत्यनन्तरं भावि तथापि भाविनः पदत्वस्य भूतवहुपचाराचामावस्थौया- १ 
. भषिं 1 "र्‌ घृ 


 भैयर्थः, योजनाया यादच्छिकल्वे प्रसक्ते नियमार्थोऽयं न्यायः 1 यथा “'ङड्स्योयौतौ"  १।४।६ ) 


 ( १।३।१४ ) इयत्र मुमयोरनुखाराचुनसिकाभ्यां सह संमसद्खयत्वेऽपि यथासद्यत्वं न ] बचननिरद (४ । | | . | 
शेम तुत्यत्वाभावादिति ॥ १०॥ | 1 


धथ, भिक्षा बासयतीयादौ भिक्षदिनिन्योपास्त्वेनं हेतुमात्रत्वात्त्वतोऽकारकत्वेऽपि खतच्रतयौ वास 
 नाविञ्यापारविवक्षया कठैकोरकत्वं सिंधम्‌› न च तत्वतोऽकारकत्वं नास्तीति वाच्यम्‌, अकारकस्वा-स्ः 


| भवनं यथा, ओदनः खयं पच्यते, असिश्छिनत्तीयादावोदनाखो; कर्मकरणयोरपि खातच्यविवक्चया 
ऋष्व सिद्धमिति ११॥ | 


 प्रकृताधिकारं न बाधतेः इयपि न्यायोऽस्ति, यथा, “धातोरिविर्णोबण °” ( २।१।५० ) इंे- ३७ रः 
` तोऽलुवमानी धातोरियधिकारे ““धृश्नोः" ( २।१।५३ ) इयादि सू्रतरये विरोषोक्तयरुक्तोऽष्येतन्यायेन 
` '्योऽनेकसरस्य" ( २।१।५६ ) इयत नः माटुभूतः, परिषदं भकरतन्यायेनापि सि 


| श्ीणि युक्त्वा सण्डूकवदभे याति तत्रायं न्यायो ८, 
सूत्रसोऽसन्नियधिकारो अ इ उ व्सन्तेऽलरन 


पक्रंयावृततरूयै श्ीदैमप्रकारौ संज्ञाधिकारः । सूरिसमुचिता न्यायाः ९ 
सिद्धः । ज्ञापकं तस्य 'ने्छौदे"तिं सूत्रे धेरपहणमन्यथोक्तसूत्रे वधेरग्रदीतस्वात्‌ प्रण्यघधीदियादौः 
नर्न णो न सिध्यति ॥ ८ ॥ । 


भाविनि भूतवहुषचारः ॥ ९॥। 
थथा बरृणामियादौ निष्पन्ने पदे ^रषवणोन्नो ण०” ( २।३।६३ ) इति णत्वं, तथां रवण तक्षणमि- 


रेति. कृेतणखानामेव रवणादिशब्दानां न्यासः । ज्ञापकः त्वख “्पवर्णे"ति सूत्रे पद्‌ एवे 

भत्वविधानमिति ।॥ ९॥ | ५ 2 

| यथापङ्कयमसुदेकः समानम्‌ ॥ १०॥ क. 

संद्धयया एकब्यादिवचननिर्दैदेन चेति द्विधापि मिथः समाना पूर्वैषौ परेषां पदानां संद्वयानतिक्र- 
मेणेवानुकरं देरनमयदे्ः कायः, आथ्यमायेनं द्वितीयं दितीयेनेयांदिरीयैव योजन काय, नस्वन्यं- १ 


ह्यादौ खानिनोरदेशयोंश्च द्िद्धिसङ्खयत्वेन द्िवचननिदिंटस्वेन च समलाद्यथासद्भयं योजना सिद्धा 1 
श्मानामिति किम्‌ ? “नमस्पुरसो गतेः कखपफि रः सः” ( २।३।१ ). इयत्र नमस्पुरसोः कखः 
संहं समानवचननि्ददोऽपि यथासङ्ख्यं न, [ सङ्ख्यया तुस्यत्वाभावात्‌ । तथा तौ मुमो व्यञ्जने खो? 


विवक्षातः कारकाणि ॥ ११॥ | ध 
भेवस्ति नं भवन्ति अन्यथा भवन्ति चेति दोषः । कौरकनेय्यनिषेधाथऽयं स्थायः । तत्र जैव 


देव भिक्षयोषिव्‌ इलयादौ “कारकं करता” ( ३।१।६८ ) इति प्राप्तसमासाभवनात्‌) अभवनं वथा & 
माषाणामश्चीयादियादौ माषादीनां क्मस्वे सयपि तदविवक्षणात्‌ सम्बन्धमात्रे षष्ठी सिद्धा । अन्यथा-. 





| अपेक्षातोऽधिकारः ।॥ १२ ॥ ५ 
अपेक्षा इष्टता, तत एवाधिकारः ्रवृत्तिमाभिनत्तिमांशच ज्ञेयो, नतु तत्र किच्िज् 


दिवि भ, 





जज्ञापकभपेक्ष्यमितिः ` 


| मावः 1 यथा ““णषमसत्परे स्यादिविधो च” (२।१।६० ) इयतः सूत्रादसखत्परे इयधिकासे | | : | ॥ ॥ | 
 परात्तः? (२।१।९० ) इति यावदयुवर्तति नोद्धेम्‌; स्यादि विधौ च इयधिकारस्तु “नेोम्योदिभ्यः+ = 











(२।१।९९ ) इति यावत्‌, [ इयेषोऽथो ज्ञापकं विनापि सिद्धः ] । 'विरोषातिदिष्टो विधिः, . 8 





यतीति सो 






ऋरि ॥ 

































२४ ४ भहामहोपाध्यार्यश्ीविनयविजयगणिविरचिते खोपकषदैमरधु- 


स्तवा “तीयस्य पश्चमे” ( १।६।१ ) "श्रये च” ( १।३।२ ) इति भूप्रयोगैतसेन हि ककुम्मण्ड- 
खम्‌ अम्मयम्‌ इयादौ समासान्तर्वर्तिविभक्तया पदान्तख्यस्यापि सस्यासत्त्वत्‌ “तो मुम ०" (*१।३।१४ ) 
इति अदुवारानुनासिकौ मा भूताम्‌ । अचराप्यथिकारप्रद्रत्तिनिचृत््योरपेक्षात एव सिद्धिरिति ।॥ १२॥ 


अर्थवक्नाद्‌ विभक्तिपरिणामः ॥ १२॥ 
५ . परिणामः परयवर्वः, कायं इति देष; । यथा “अत आः स्यादौ जसुभ्यां ये” ( १।४१ ) इय- 


णामः । अस्थानिलयत्वात्‌ “तीयस्य पश्चमे ( १।३।१ ) इयतोऽलुवर्तमानस् ठतीयस्येति पदस्य 
पञ्चम्यन्ततया परिणामनासिद्धावपि “ततो | दध्यतुरथः” ( १।३।३ ) दयन्न तत इत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


| ` अर्थवद्ग्रहणे नानर्थक ॥ १४ ॥ | 

१० सम्भवति, भ्रहणं, कार्यमिति चयः शब्दा अत्राध्यादार्याः । अर्थवतः प्रययादेभरहणे सम्भवति सथ 
नर्थकस्य प्रहणं न कार्यम्‌ । शब्दसारूप्यादुभयोग्रहणि प्रसक्तेऽयं न्यायः, एवमम्रेतनेऽपि वाच्यम्‌ । तत्र 
प्रयस्य यथा, “तीयं डित्काय वा” ( १।४।१४ ) इयत्र शद्रेसीयः' ( ७।१।१६५ ) इति सार्थ. 

कस्य तीयप्रययस्यैव प्रहणे, नतु जातीयरुप्रययगतस्यानर्थकस्य तीयस्य, तेन दवितीयकब्दसेव स्माया- 
दिविकस्पो न तु पटुजातीयश्चव्दसख । व्रक्रुतेयेथा, एीहा दानो इयादौ हनो निरर्थकत्वात्‌ ८८इन्द्‌~ 
३५नपूषा्यम्णः शिष्यो” ( १।४।८७ ) इति सू्रोक्तनियमाभवनेन भनि दीः? (१।४।८५) इति दीधः । 
ज्ञधिकरं चास्य “"तखस ०” ( १।४।३८ ) इति सूते नप््रादीनां प्रथगुपादानम्‌ , तद्धि नप्वादीनां 
प्रथगुपादानमोणादिकतप्रययान्तानामपि 'उणादयोऽव्युखन्नानि नामानि" इति न्यायात्‌ अव्युत्पन्नसंज्ञाश- 





२ लक्षणग्रतिपदोक्तयो; प्रतिपदोक्तसेव ग्रहणम्‌ ॥ १५ ॥ 
 ,. संम्भवतोरिति देष; । यत्‌ सामान्येन लिङ्गमात्रे निरदिंद्य विहितं तक्षणं, रक्षणेन चरति “चरति 
( ६।४।११ ) इति इकणि राक्षणिकमप्येतदुच्यते, यत्तु नामग्राहं विहितं तसरतिपदोक्तम्‌ । तत्नोभयो- 


 नासिकेन नकारेण भाव्यमिति युक्तया खक्षणाचिहादागत इयतो खाक्षणिकः । प्रतिपदोक्तस्य तु न्य सः 
 : . स्यात्‌] यथा भवांस्तत्र, अत्र हि नोऽन्त इति नकारमेवोक्स्वा विहितत्वात्‌ प्रतिपदोक्तः । ज्ञापकं त्स्य 
“"स्का्थे चानेकं च ( ३।१।२२. ) इव्यनेनेव सिद्धेऽपि बहुतरीद। ““आसन्नदूसधिक ०” ( ३।१।२० ) 





णिकं, अव्युसन्नं तु प्रतिषदोक्तमिलुप्य द्यते 





तोऽतुवर्वमानस्य षष्ठयन्तस्यापि अत इति पदस्य “भिस एेसू" ८ १।४।२ ) इयत्र पथ्चम्यन्ततया परि. - 


 उदुसवेन दृशचब्दस्यानर्थकत्वाद्‌ ग्रहणं न स्यादिति तेषां परथश्रदणम्‌ । अनिद्यश्चायम्‌ । (अनिनसि- ` 
न्महणान्यर्थवताऽनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्तीति न्यायेनास्योपोद्यमानतवादिति ॥ १४ ॥ . ` 


महणे सम्भवति प्रतिपदोक्तं ्रह्यंन तु रक्षणिकम्‌; यथा (नोऽप्रजञानो ०” (१।३।८ ) इयनेन 
 . , त्वन्तत्नेयादा नस्य सोन स्यात्‌, अयंदहिनः “नतो सुम० ( १।३।१४ ) इलयनेनातुनासिक इति सामा- | 
,  भन्येनैवर विहितः, परं वदहयादिच्छन्नदेरो कङ्कं दष्टा गवात्र भाव्यमितिवत्तकारं पुरो द्र तकारस्य खालु- 


 इल्यादि प्रतिपदोक्तं बहुत्रीदिविधानम्‌, तद्धि “श्रमाणीसङ्खयाडः” ( ७३।१२८) इति इग्रययविधौ ` 

० तद्‌ बहुव्रीहिमरहणारथम्‌ , तेन आसन्नदञ्ञा इयतैव डः; “एकार्थं चानेकं चे"ति विहिते तु बहुत्रीहौ डोन ` 

. स्यात्‌, यथा प्रिया ज्ञ येषा ते प्रियदञ्ञान इति । अनित्यत्वाच्राख् यथा “्दोद्भ्यां उसिड्सो रः ` 

( १।४।३५ ) इयत्र सेः गोः इलयादौ प्रतिपदोक्तयोरेदोतोग्रेदणम्‌, तथा लुनातीति विचि गुणे . ङसि ` 

ङसो; परयोर्नरखोः इयादावपि ““एदोदुभ्यां उसिडसोरः” समजनि । अख नियते तु ग॒णलक्षणछ्रत- ` 
ङसिडसो रत्वं न प्राप्रोति, । अस्य कविहक्षणेन व्याकरणेन निष्पन्नं खक्ष 

ते, यथा हनो श्यस्तनीदिवि अहन्‌ इयस्य छाक्षणिक्त्वात्‌. ` 








।  भ्यन्नकाच्छिदयः" ( ४।४।८८ ) इति इद्‌ स्वभितीलयादौ स्यात्‌ सोपोीयादौ ह॒ न स्यात्‌; आ 


` चनेन यथा 'ुद्धोऽदयतन्याम्‌" ( ३।३।४४ ) इत्यात्मनेपद्व्रिकल्प 































मकरियाधृत्तिरूपे श्रीदैमपरकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसमुचिता न्यायाः २५ 


८८अह्वः ( २।१।७्) इति नस्य ॒रनै स्यात्‌ किन्तु अव्यु्पननसैव दिनार्थस्याहन्शब्दखेति, सोऽपि 
ूर्वव्याख्ययेव सङ्गहीतो द्रष्टव्य इति ।॥ १५ ॥ 


नामग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ १६ ॥ 

नाममात्रनिरदेरो खीत्वादिणिङ्गविरिष्टमपि नाम प्राह्मम्‌ । रष्दार्थभेदाद्प्ाप्त्रहणस्य प्रापणार्थोऽयं 
न्यायः, एवय॒त्तरन्यायेऽपि वाच्यम्‌ , यथा 'लयदामेनदेतद ०” ८ २।१।३३ ) इति सूत्रे यदामिति नाम-५ 
मात्रनिर्देरोऽपि यदा्यधिकारे सर्वत्र सखीत्वादिविरिष्टानामपि दादीनां ब्रहणात्‌ सास्य इयादो 
“तः सौ सः" (२।१।४२ ) इति से कर्तव्ये लददिः सेश्च आपा व्यवधानं न खात्‌, आबन्तोऽपि 
 यदादिस्यदादिरेवेति । नाममात्रग्रहणि इति किम्‌ ! यत्र सलिङ्गनिर्दशस्तत्र तदिङ्गविषिष्टस्यैव ब्रहणं ` 
यथां स्यात्‌, तेन “अतः कृकमिकंस ०” ( २।२।५ ) इति सूत्रे ङसानिर्देात्‌ भयःछश इयत्र रः सोन 
स्यात्‌ । ज्ञापक तलस्य ““राजन्सखेः” ( ७।३।१०६ ) इयत्र राजनिति नान्तनिदेडाः, स हि खीणिङ्घे-१०. 
ऽनकारान्ते राजन्शब्दे अटसमासान्तनिषेधाय, यथा महती चासो राही च महाराङ्ी इयत्रानेन ` 
न्यायेन अट्‌पाप्नोऽपि' नान्तनिरदेशेन निषिध्यते । अनिलखलाचास्य ““सबोदिविष्वग्‌०” ( ३।२।१२२ ) 
द्रति इद्विरविपूचीरब्दान्न स्यात्‌ [ तथां सति विपूचद्रयङ्‌ इयनिष्टरूपापत्तेः ] । १६ ॥ 

प्रकृतिग्रहणे यद्ुबन्तस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ १७ ॥ ५. 

यस्मात्‌ यः प्रययो विधीयते सा तस्य प्रकृतिः, सा चात्र धाुरूपैव ग्राह्या, यडट्टुबन्तलसयान्यत्रा-१५ | 
 सस्मवात्‌, एषसत्तरन्यायेऽपिः । यस्य धातोयेत्का्ुक्तं तत्तस्य यद्बन्तस्यापि स्यात्‌, तेन यथा | 
 ्रगणिदत्ते इदयत्र नेना णः तथा प्रणिदाद्‌ इ्यत्रापि स्यात्‌ । ज्ञापक तस्य ““एकसरादयुस्वारेतः” | 
इति इहत्सूत्ररचनम्‌ । तथाहि-यद्यपि अवुखारेतः कृगादिधातव; सर्वैऽप्येकस्रा एव तथापि 
यङ्लटुबन्तीकृता एते चकै इयादिरूपा बहुखराः स्यसे एतेन न्यायेन करगादिमरहणेन गृहीता अल्रु- ` 
स्वरेतश्च स्युः । तेषां, सख्थानिवत्तयाऽनुखरारेतो बहुखरस्य हनादेश्चस्य वधधातोश्वेडनिषेधनिषृत्तये एक-२० ` 
खादिति वचनं सार्थकम्‌ ; तेन चकैरिता, अवधीत्‌ इद्यादाविड्निषेधनिवरृत्तिवेभूवेति । अनिदयत्वं 
चास्याप्रेतनेनापोद्यमानत्वादिति । १७ ॥ 


तिवा१ शवा२ऽनुबन्धेन२े निर्दि यद्रणेन ४च। 
एकखरनिमित्त" च पश्चंतानि न यङ्ल्पि ॥ १८ ॥ ¦ ध. 
। निर्दिष्टमिति तिवादिषु चतुर्ष्वपि योज्यं, रषं स्यष्टम्‌। तिवा निर्दिष्ट द्विधा, अमेन ल्पेन च । तज्रा-२५ ` 
हुतेन यथा “न कबतेयेङः” ( ४।१।४७ ) इति कस्य चत्वनिषेध;, अथं कोकूयते इयादौ 
 बीतीयादौ तु न, छ्टुेन यथा, “ङ पिबः पीप्य्‌ः ( ४।१।३३ ) इति पीप्यादेशः पिवतेः केवरुखय 
 स्यायथा अर्ीप्यत्‌, यदधबन्तस्य तु न, यथा अपापयत्‌ । १ । रावा निदिं यथा, ^निससतपेऽनसे- 

वायाम्‌” (२।३।३५) इति निसः सस्य पत्वं निष्टपतीयादो स्यात्‌? निसतातपीतीयादौ तु न। २।अन्नुः = 

धेन यथा, “गापाख्यासादामाहाकः ( ४।३।९६ ) इयेत्वम्‌ हेयादियादौ स्यात्‌, जहायारिल्यादौ ३० ` 
तु न । ३1 गणेन निदिं चिधा, सङ्खयया, आदिङाब्देनः बहुवचनेन चः, तत्र संद्यथा यथा, 








` छब्देन यथा, ““दिवदेः इयः” (३।४।७२) अयं दीव्यतीयादौ स्यात्‌, देदिवीतीयादौ तु न 

ध नेपदवरिकल्पः, सोऽदयुतत्‌ अधविष्ट 

. अदेद्योतीदिदयादो तु न । आदिशब्देन बहुवचनेन चेत्युभाभ्यां | 
है मका पूवां र ध ५ 






२६ ` महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपर्दैमर्धु- 


इति इटोऽनुज्ञाविधिः भणितिरियादौ स्यात्‌, न तु बम्भाण्डटि इद्यादौ । ४ 1 एकखरनिमित्तं यथा 
८“दकस्रादनुस्वारेतः ८ ४।४।५६ ) इतीड्निषेधः सक्त इद्यादौ स्यात्‌ सासकित इलयादौ ठ न; नचा 
बहुखरत्वान्नेनिषेध इयाश्चङ्कनीयं, पूर्वोक्तन्यायेन सकिम्रहणेन गृहीतत्वादेकस्वरत्वमेवेति “एकखरनिमिन्तं 
यङ्क्ुपि नः इतीद्निषेधो न । ५ । ज्ञापकः स्वस्य तत्तत्सूत्रेषु तिबादिनिर्ईशा एव । अनिदत्वं चास्याये 

 ५पच्मे वांदो न दरयते द्रेषेषु तु ददयते, तत्र द्वितीये यथा अपात्‌ इयादाविव अपापादियादावपि 
“धपिवैतिदा०” ( ४।३।६६ ) इति शवृनिर्दि्ोऽपि सिचो छुविद्निषेधश्चाभूताम्‌ , तृतीये यथा दत्त 
इत्यादाविव नरीनृत्त इत्यादावपि “दीयदव्यैदितः” (४।४।६१) इ्यनेनालुबन्धनिरदि्टोऽपीडनिषेधो ऽजनि, 
तुर्यै यथा, स्मषटेयादाविव स्पररोयङ््पि रागमे तिवि पसि इत्यादावपि ^्पसादिसपो वा” (४।४।११२) 
दति गणनिरिष्ठोऽप्यदागम आगात्‌ ।॥ १८ ॥ | 


१०. सनिपातटक्षणो विधिरनिमित्तं तदिघातख ।॥ १९ ॥ 
 सन्निपतति सङ्गच्छते का्यमस्मिन्निति सन्निपातो निमित्तं तक्षणं विहं यस्य कोऽर्थः-सखनिमित्तादु- 
दूतः, सविधिस्तसख प्रस्तावात्‌ खनिमित्तस्य विघाताय न भवति, लोके पिच्घातकपुतरादौ कायौदपि कार- 
` णविघातस्य दद्चेनाद्‌. व्याकरणे तथात्वनिषेधार्थोऽयं न्यायः । यथा पपाचेलयादौ णवा जातमनेकस्वरत्वं 
““धातोरनेकखरादाम्‌०” ८ ३।४।४६ ) इयामादेश्चसम्पादनेन णवो विघाताय न मवति ।- ज्ञापकं 
 १५त्वस्य ““धातोरनेकखरादाम्‌ ०” इयत्र सामान्येनानेकखरत्वाभिधानं, तद्धि अनेन न्यायेन पपाचेयादाव- 
नेकस्वरस्वस्य णवुनिमित्तत्वादाम्‌ भविष्यति, चकासाच्चकारेयादो खाभाविकानेकस्रत्वाद्धविष्यति इय ` 
भिप्रायेणेति। अनिदलयश्चायं, तेनातिजर्सेरियत्र अतिजरण्रब्दस्यादन्तत्वेन निष्पन्नो “भिस देस्‌" 
( १।४।२ ) जरसादेशहेतूभवनेन स्वहेतोरदन्तस्य विघाताय जातः । अनिदयत्वन्ञापक च एसकरणे- ` 
। ऽपि देवेरिदयादिप्रयोगसिद्धावपि रेसकरणमतिजरसेरिति प्रयोगसिद्धयर्थम्‌, स च प्रयोगोऽख न्यायस्य 
४० निटत्वे न सम्भवतीति प्रगोवोक्तमिति ॥ १९॥ 


असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग ।॥। २० ॥ 

रछ्तेरा्चितं यस्स्मा्यदरा पूर्वं उ्यवसितम्‌ 1 | 
यस्य वार्पनिमित्तानि अन्तरङ्गं तदुच्यते ॥ १ 
प्रययस्याशितं यच्स्याद्रहिवौ यज्यव्थितम्‌ । 


। २ ,. . |  बदूनि वा निमिचचानि यस्य तद्वदिरङ्गकम्‌ ॥ २॥ 






बहिरङ्गं का्यमन्तरङ्गे विधो कन्तेव्येऽसिद्धमसदिव स्यात्‌ । बहिरङ्गदोबेत्यख्यापनार्थोऽयं न्यायः; । ` 
` यथा भिर्योरियादौ म्रययाभितत्वाद्रदिः्यैव सितत्वाद्रा वदिरङ्गस्य यत्वस्य अकृलाभ्रितत्वाूर्वव्यवसि- 
५ ₹ तत्वाद्वाऽन्तरङ्ग '“भ्वादेनोमिन ०” ( २।१।६३ ) इति दीर्ध कतव्येऽसिद्धत्वादीर्घो नाभूत्‌ । ज्ञापकः 
| त्ख “न सन्धिडी०” (७।४।१११) इति सूत्रे सन्धिविरधित्वेनेव द्वितखबिधौ स्थानिवद्भावनिषेधे 
 . ३० सिद्धेऽपि द्विहणम्‌, तथाहि दच्नेयादौ “अदीघोद्धिराम ०” ( १।३।३२ ) इति सूत्रेण धस्य द्विखे 
क्िियमाणे “ख्ररस्य परे म्राग्बिधौ” ( ५।४।११०) इति यत्वस्य खानिवद्धायो बिन्रीभवन्‌ ८“न सन्धि” ` 








४ इति सूत्रे सन्धिग्रहणेन निषिद्धः । द्धितीयवृतीयपादयोः सन्धिविधी दि कमेण स्रव्यञ्जनसन्धी 4 | 


 यत्वखं स्थानि मां प्रायेणेति । ह्ितवं हि पूरव॑ज्यवधितत्वादन्तरङ्गः यत्वं च वहि | 
३५ वयचय्ितत्वाद्रहिरङ्गमिति ॥ २० 0 ध 







































मक्रियाृत्तिरुपे श्रीहैमपकारो संज्ञाधिकारः। सूरिससुचिता न्यायाः ९७ ` 


न खरानन्तर्यं ॥ २१॥ 

स्वरयोरानन्तरये सति यदन्तरङ्गं कार्य क्रियते, तस्मिन्करतव्ये बदहिरङ्गमसिद्धं न स्यात्‌, पूर्वस्या 
पवादोऽयं न्यायः, यथा इयेष, बभूवुषा, अत्र बहिव्येवयिताद्रहिश्ङ्गोऽपि इषधातोगणः 
कसोरुषादेशशच पूर्वव्यवखितत्वादन्तरङगे यथाक्रमं “ूर्वस्याखे स्वरे” ( ४।१।३७ ) इतीयादेशे “शधातो- 
रिवर्णस्ये ०” ( २।१।५० ) इ्युवादेशे च कर्तव्येऽसिद्धो नाभूत्‌, खरयोरानन्तयेसद्धावात्‌ । ज्ञापकः ५ ` 
स्वस्य “धृत्त्यन्तोऽसषे" ( १।१।२५ ) इति निर्देरास्थाहि, अत्र “अतोऽति रोरुः" ८ १।३।२० ) इनेन 
कृतस्य उत्स्य पदान्तरस्थाकारसपेक्षस्वेन बहिरङ्गस्य, “'अवर्णसेवणोदि ०” ( १।२।६ ) इति सूत्रेण 
प्राकूथिताकारेण सह ओत्वे एकपदापेक्षतेनान्तरङ्गे कन्तेव्ये, पूर्वन्यायेन यद्यसिद्धस्वं सखात्तदा ओत्व- 
स्याभवनात्‌ “धु्यन्तोऽसषेः' इति निर्देदो न सम्भवतीति ।॥ २१ ॥ | 


गोणञुख्ययोधस्ये कार्यसम्प्रल्ययः ॥ २२ ॥ ९० 
यथा “नामिनो गुणोऽङ्किति" ८ ४।३।९ ) इत्र य॒ख्यधातोरेव ग्रहणं तेन नीभ्यां भ्यां हयादौ 
किवन्तत्वेन गौणधातोगैणो न स्यात्‌ । अनिलयसाच्चास्य ““धातोरिवणोवर्णस्य' इयनत्र गौणस्यापि ग्रह 

णम्‌, तथाहि वखिच्छतः; वसूयतस्ततः कपि “अत्तः” ( ४।३।८२ ) इयह्ुकि “योऽरिति" (४।३।८० ) 
इति यद्ुकि वस्वो वख इयादौ वस्वसिद्धधर्थं “स्यादौ वः” ( २।१।५७ ) इति सूरं कृतम्‌, वसवं 
च “इवणौदेरसे स्वरे °” ( १।२।२१ ) इयनेनापि सिच्चेत्‌ परं “वाणोसराक्रतमि'तिन्यायासपरत्वाच्च १५ | 
` (द्ूबणीदेरि्ति वत्वं बाधिता “ध्धातोरिवर्णे"्युवेव प्रवर्तते इति तद्राधनार्थं “स्यादौ व” इति ` | 
` सूत्रम्‌, ततोऽस्य न्यायस्यानियतवात्‌ ““धातोरिवर्णेयत्र गोणस्यापि घातोग्रेहणमिति । शप्रधानाच्ु- 
यायिनो व्यवहारा? इयपि न्यायोऽसि, यथा सुनीन्‌ इलयादौ इकारस्य सरसोऽकारस्य चेस्युमयोः 
स्थानित्वेऽपि षष्ठया निर्दिष्त्वेन मुख्यस्थानिन इकारस्येवासन्न ईकारो दीषैः स्यात्‌, नतकारस्यासन्न 
८ससोऽता ०” (१।४।४९) इति सदार्थनिदैेनाकोरसखय गौणल्वादिति ) परमयसपि न्यायोऽैवा-२० 
न्तभूत इति । प्रधानादुयाय्यप्रधानःनियपि न्यायोऽस्ि, यथा नीलोत्परमियनत्रोभयोरपि पदयोः 
व्यैभिचारि्वेनान्यव्यवच्छेदकलवाद्िरेषणसस्भवे “विरोषणं विरोष्येण०” ( ३।१।९६ ) इति कर्मधा 
रये उत्पल्नीरूमिलयपि स्यात्तथापि (्रव्याश्रयी गुणः इति न्यायादरणवाचिनो नीखदब्दस्याप्रधानतवं द्रव्य- 
चाचिन उत्पलशब्दस्य प्रधानत्वमिति स एव पुरोभूयावतिष्ठमानः क्रियान्ययितवं कमते इति । अथय- 
पि न्यायोऽचैवान्तभूतः । सुख्ये एष कायेसम्प्रयय इति स्रियान्वयित्वकक्षणं कार्यं मुख्ये एव १५ । ¢ 
भधतीति ।॥ २२ ॥ ५ 7 


कतिमाह्ृत्रिमयोः छत्रिमे ॥ २३॥ (५ 

छत्रिमं परिभाषानिष्पन्नं, तच्च गौणमोपाधिकत्वात्‌। ततोऽन्यदछ्त्रिमं टोकप्रसिद्धं तच्च सुख्यमनौ- 
पाथिक्त्वात्‌ । तयोर्मध्ये छरत्रिमे कायं कायैम्‌, पूर्वेणाकृत्रिमस्य प्रहणे प्राप्रे तदपवादोऽयं न्याय ध 
यथा “'अंसहनञ्‌ ०? ८ २।४।३८ ) इत्यादिसूत्ेषु, “अविकारो द्रवं मृत्त प्राणिखं खाङ्गमुच्यते । च्युतं‰ ` | 
च प्राणिनस्तत्तत्तन्निभं च प्रतिमादिषु" ॥ १ ॥ इति पारिभाषिकमेव खाङ्ग ग्राह्यं तेन दीषेस॒खा 
शयत्र खाङ्गस्वाभावात्‌ डीन स्यात्‌ । ज्ञापकं तरख “अङो यमहनः स्ेऽङ्गः च'' ( ३।३।८६) ` 
इयंत्र खाङ्गशब्दयोव्यताभिधानम्‌, इद्‌ हि आयच्छति पादों मेत्रस्य चैत्र इयादौ पारिभाषिकाङ्गकक्षणे 
 सयपि भेचपादयोशरैतरस्य सखावयवस्वाभावादात्मनेपदं मा मूदिलेवमर्थम्‌ । खाङ्ग इति समस्ताभिधाने ह 
 स्वाङ्गरक्षणसद्ावादेतस्यायादत्रास्मनेपवमभविष्यदेवेति । अनित्यत्वं द्विष 


२८  अहामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपजञदैमरघु- | 


1 कवचिदुभयगतिः ।॥ २४॥ 
114. कचित्‌ छत्रिममकरत्रिमं चेत्युभयमपि ग्राह्यम्‌, यथा “नाडीतन्रीभ्यां खङ्गे" (७।३।१८०) दइ्यनेनं 
|  ब्बहुनाडि; काथो, 'बहूतन्री भ्रीवेयत्र सछरत्रिमस्वाङ्गद्रस्योः नाडीतन्रीशब्दयोयेथा कच्‌ निषिध्यते 
तथा 'बहुनाडिः स्तम्बो, 'बहुतच्री वीणेलयादाबपि कच्‌ निषिध्यते, अश्च हि नाडीतश्योरप्राणिखत्वात्‌ 
५स छृत्रिमं खाङ्गत्वम्‌ । न च सम्बसयैकेन्दरियखात्कथमम्राणिख्यत्वमियाशङ्कनीयम्‌ , “भराण्योषधिदृ्ष 
, ( &।२।३१ ) दयत्र बृक्षोषधीनां प्राणिभ्यः प्रथङ्देरेनेह शाखे प्रणिशब्देन च्रसा एव ्राह्मा नतु 
स्थावरा इति । अनित्यश्चायं कचिदि्युक्तेः ॥ २४ ॥ | 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः ॥ २५॥ 
नैर्थक्यशचङ्कानिरसार्थोऽयं न्यायः, यथा दण्डीयादौ “नि दीषेः” ८ १।४।८५ ) इति दीं सिद्धेऽपि 
१० ८४दनूहनपूषा ०” ( १।४।८७ ) इति सुघ्रारस्भो नियमार्थ एव । नियमश्वायं-दनादीनां शिस्योरेव 
दीर्घो नान्यघुरीति, तेन दण्डिनाविदयादौ “नि दीधे” दयनेनापि दीर्घौ न स्यात्‌ । ज्ञापकं स्वस्य पुनः 
सूत्रारम्भ एव । अनियप्वाच्चाख पूजाहै इद्यादौ ““छिदादिभ्यः” (५।१।५० ) द्रयेवाचि सिद्धे 
८“अरहऽच्‌" ( ५।१।९१ ) इलयादि षट्सूत्रारम्भो लिहादिप्रपञ्चार्थो नतु नियमार्थं इति ॥ २५ ॥ 
| धातोः खरूपग्रहणे तस्रल्यये कायविक्नानम्‌ ॥ २६ ॥ 
१५ यक्कार्य धातोः खरूपमुचायै प्रयये परे उक्तं तत्तस्य धातोरेव सम्बन्धिनि प्रयये परे स्यात्‌ न तु 
 करिवन्ततवेन नाञ्नोऽपि सम्बन्धिनि, यथा दुष्यन्तं प्रयुङ्के दूषयतीत्तिवत्‌ दोषणं दुट्‌ किप्‌ तां करोतीति 
णिजि दुषयति, अघ्र “उदूटुषो णौ ( ४।२।४० ) इदयनेन उत उने, यतोऽत्र "किबन्ता धातुत्वं 
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`  -ल्यादि सूत्रेषु बिरेषणाचक्तिरेव ॥ २६ ॥ ` 
ध, नञ्क्तं तत्सद्शे ॥ २७ ॥ 
यस्पदुं तला योगान्निषिभ्यते, तत्र तत्स दृशमेवापरं मह्यं नघ्वक्षदशम्‌ , यथा “य्यक्ये” (.१।२।२.५ ) 
ह्यत्र कयम्रयथेन नलक्तेन कयसदटश्चस्य -यकोरादेरपि प्रययस्वनियमनात्‌ गां नावे वेच्छति क्यनि 





जक्तं च~"पयदासः सदग्प्ाही प्रसज्यस्तु निषेधङ्कदि"ति, ततश्च ““अनतो लुप्‌, ८ १।४।५९ ) 
५द््यत्र प्रसज्यनससद्धाबादकारसदशस्य केवलसखय सरस्यैव न ग्रहणम्‌, किन्धवकारवसर्वस्याणां 





चसायिनः प्रसज्यनजः; प्रतिकूरोऽयं न्यायः ।॥ २७ ॥ 


1 उक्ताथानामप्रयोगः ।॥ २८ ॥ 
उक्तः प्रयायितोऽन्येः प्रययायैरर्थो येषां तेषां द्वितीयादि विभक्तयादीनां ¶ प्रयोगो न कार्यः, 





1 -कुटादेद्वितीयादि) ततः प्रिरिष्टेऽ्थमात्रे प्रथमेति ॥ २८ ॥ 
निमित्तामवे नेमित्तिकाप्यमावः ॥ २९ ॥ 


` मोञ्छन्ति शब्दत्वं च प्रतिपदन्ते' इति धातुत्वनामसबोभयसद्भावः । ज्ञापकं त्वस्य ““उहुषो णानि" ` 


` -गरल्यति नाज्यतीयन्रवदू, गोयानं नोयानमि्यादावबावो न । अनियत्वाच्ाख्य पयुदासे परवर्तिनै भरसव्ये । ` 


ल्यखनानां च ग्रहणम्‌ , तेन पय इयादौ व्यञ्जनान्तादपि स्यमोद्धप्‌ सिद्धा । एवं च निषेधमात्रपरयै- 


३ यथा करियते कटोऽनेनेयादौ कमौदिपूरपननैरात्मनेपवायैः कमौदिशक्तयः प्रयायितता इति न तस्रलयायनायच ` 


ति भावः, कोके कुम्भकाराभावेऽपि घटो हश्यते 
































परकरियावतिरूपै श्रीहैमप्रकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसुचचिता स्यावाः २९ 


द्िमादित्वादनि “फटे” ( ६।२।५८ ) इति तहुपि, “'उथादिगणस्य ०” ( २।४।९५ ) इति डी- 
निवृत्तो, “अस्य डथां टुक्‌" ( २।४।८६ ) इति डीजाताया अह्धुकोऽपि निवृत्त्या अकारः प्रसारत्त इति । ` 
अस्य ज्ञापकं तु “न सन्धि ०” ( ७४।१११ ) इति सूत्रे डीटुकोऽद्ुकि कार्ये स्ानिवःहावनिषेधोक्ति 
तथाहि-“धन सन्धि” इति सूत्ररत्तौ डीपरे विधिर्कविधिसस्मिन्‌ अहुगूढक्षणे डीविधौ कर्तव्ये 
डीटगलक्षणः स्वरस्यादेश्चः खानिवन्न भवति, यदि च छुभूपश्य खरादेरसख खानिवद्धावेन ॐ सद्धूतः 
स्यात्‌ तदा पुनरपि “अस्य डमा दुक्‌" इयकारद्ुकि विम्बमिति न सिद्धयति, ततो “न सन्धी? इति 
सूत्रे डी छंकः खानिवद्भावो निषिद्धः, ततोऽनेन न्यायेन डीनिघृत्तो अह्टुको निवृत्तो निम्बमिति सिद्धम्‌ । 
अनियत्वाच्वस्य “दीर्धा नाम्यतिद्छचतस्रष्टः” ८ १।४।४७ ) इति दीधे कृते हसवनारेऽपि हसो 
नाम्‌ न नष्टः ॥ २९॥ ५ 
सननियोगरिष्टानामेकापायेऽन्यतरखाष्यपायः ॥ ३० ॥ १० 
सज्नियोगः सशोक्तिस्तेन रिष्टानासुक्तानामेकस्याभावेऽन्यस्याप्यमाव इति भावः । अभावश्च द्विधा, ` 
भूत्वा निवन मूढतोऽप्यभवनं च । ततरां यथा, पक्चेन्द्राण्यो देवता अस्य पनननद्रः, अत्र “देवता? 
८ ६।२।१०१ ) इयणि 'द्विगोरनपये यखयदेेबद्िः” ( ६।१।२४ ) इयण्ल्ेपि “ङधदिर्गौणस्य ° 
( २।४।९५ ) इति डीनिव्त्तो “'वरणेन्द्ररुद्र ०” ( २।४।६२ ) इति डीसन्ियोगरिष्ट आनपि निवृत्तः, 
द्वितीयं यथा, एतान्‌ गाः पदयेयत्र गोरोतः शसोऽता सह्‌ “आ अमू्ञसोऽता” ( १।४।७५ )१५ ` 
इयाते शसो अकारस्याभावात्‌ “'शसोऽता सश्च नः पुंसि" ८ १।४।४९ ) इति दीषेस्याभवनात्तेनैव 
सूत्रेण दीषेसश्नियोगे उक्तं न्वसपि नाभूत्‌ । ज्ञापकं खस्य आननिवत्तेनाय नेत्वनिषेधाय च यन्ञाक- 
रणमिति ॥ ३० ॥ 
नान्वाचीयमाननिवत्तौ प्रधानख ॥ ३१॥ ५५ 
अप्राधान्येन विधीयमानमन्वाचीयमानं, तज्िघृन्तौ प्रधाननिवृत्तिने भवति, किन्तु भुख्यस्याभवरे२ ` 
 गौणस्याप्यभावः इयेव स्यात्‌, पूर्वेण यद्च्छायां प्राप्तायां नियमार्थोऽयं न्यायः; यथा बुद्धी; घेः, अत्र ` ` 
पुंस्वाभावात्‌ “शछसोऽता" इयनेन शसः सस्य नत्वामावेऽपि प्रधानतयोक्तो वीयः स्यादेष । ज्ञाप्रकं चख 
“श्यसोऽता सश्च ०” इति सूत्रे नस्वबिधेः (सश्च नः इयन्वाचयार्थेन चेन निर्देशः । यतो गौणत्वेन सञु- 
चयस्तावदन्वाचय उच्यते, गौणत्वस्य चेताबानेव विशेषो यद्रणस्य निवृत्तौ मुख्यं न निवत इति । | 
 [अनियमस्त्वस् न प्रतिभासते ]॥ ३१॥ ५ 
| ` निरलुबन्धग्रहणे न सादुबन्धकख ॥ ३२ 0 
`. कार्थं स्यादितीहोत्तरत्र च विदोषः । निरवुबन्धं कच्चनराब्दं सूत्रे उवाय यायं विदितं, तत्का 
तस्य श्वब्दस्य निरनुबन्धस्य प्रहणे सम्भवति सानुबन्धकस्य न स्यात्‌; अविशेषोक्त्योभयोभरेदणे मपर तत्रः 
पवादोऽयं स्यायः । यथा “येऽवर्णे" (३।२।१००) इयत्न “तस्म दितेः .(७।१।३५) इयादि विहिते 
निरयुबन्ध एव ये नासिकाया नसादेशः स्याद्यथा नासिकाथे हितं नस्यं धृतम्‌ । सादुबन्धे तु ये ज्यादिहूपरे ० ` 
नस्यात्‌, यथा नासिकात्रासि ““सुपन्प्यादेञ्यैः” (६।२।८४) इति चातुरथिके ञ्ये नासिक्य नप्र 1 ` 
ज्ञापकं स्वस्य ““न यि तद्धिते" ८ २।१।६५ ) इयत्र ये इलयकरणम्‌ , तथाहि-यू -द्ति ग्यञ्जनमात्रोः 
` प्रादराने ताश्च यप्रययस्यासम्भवादेतश्यायाप्वृततेरनिरनुबन्धसायुबन्धयोम्रहणं कततुं शक्यते 
दितोपादने तु तादृशस्य निरुबन्धस्य यप्रययस् सम्भवात्सालुबन्धस्य यादेः प्रययस्य प्रहु 
त्कृश्च न शक्यते, अर्तः सालुबन्धस्यापि यस्य प्रहणाथं यिति व्यञ्जनमान्रोपादा 























0. ५ महामहोपाध्यायश्रीनिनयविनयगणिविरचिते सोपकदैमल्ु- ` 


एकानुबन्धग्रहणि न अतुबन्धकखय ॥ ३३ ॥ 
सूत्रोक्तस्येकानुबन्धस्य प्रहणे सम्भवति सति तत्सूत्रकायं व्यनुबन्धकस्योपटक्षणाश्याद्यतुबन्धकस्य न 
स्यात्‌, यथा 'ध््यक्ये ८ १।२।२५ ) इयत्र एकानुबन्धसय क्यस्य वजनात्‌ व्युवन्धफ क्यनि क्यडि 
चचावावौ स्यातामेव, यथा गव्यति गव्यते, नान्यति नाव्यते | ज्ञापकं स्वस्य ““दीषेश्चिव ०” (४।३।१०८) 
५ इति सूत्रे बहुवचनम्‌, इदं हि क्यनक्यङ्क्यङषामविदोषेण यहणार्थम्‌ , यदि चायं न्यायो न स्यात्तद्‌। 
जातिविवक्षया एकबवचनेनापि सर्वेषां ग्रहणं सिध्यतीति किमथ बहुवचनं क्रियेतेति ॥ ३३ ॥ ` 


नानुबन्धदृतान्यसारूप्यानेकशवरत्वानेकवर्णंत्वानि ॥ ३४ ॥ 

असारूप्यं मिथो विसदयरूपदवं तथाऽनेकस्वरत्वमनेकवर्णत्वं चानुबन्धवश्चान्न स्युः । यथा अणो उेना- 
सरूपं नासीयतो गोद इत्र “अतो डो ऽह्यावामः” ( ५।१।७६ ) इति डविषये “कर्मणोऽण्‌” 
१०८ ५।१।७२ ) इयण्‌ “असरूपोपवादे वोत्सगैः प्राक्‌ क्तः” ( ५।९।१५६ ) इयनेनाघुमतत्वान्न स्यात्‌ 
अणि हि गोदाय इदयनिष्ठं रूपं स्मादिति । तथा 'डुपचींपू पाके' इयस्य धातोरनुबन्धवज्ञादनेकसर- 
स्वाभावात्पपाचेयत्र परोक्षाया "“धातोरनेकखरादाम्‌ ०” ( ३।४।४६ ) दइदयामादेशो न स्यात्‌ । तथा 
अनुबन्धवश्ादनेकवर्णत्वाभावात्‌ “'वन्याङ्पच्नमस्य" ( ४।२।६५ ) इयाडदेशस्य डित्वेनानेकवर्णत्वा- 
भावात्‌ श्ुणि मणेः, "वन मक्तावि'लयाभ्यां “'मन्वन्‌कनिप्‌ ०" ८ ५।१।१४७ ) इति वनि घ्वावा, 
 १५वावा इयत्र ““षष्ठयाऽन्यस्य” ८ ७]४।१०६ ) इति परिभाषया पच्चममात्रसेवाडदेश्ो नतु ८८अनेक- 
वर्ण; सर्वस्य” ( ७।४।१०७ ) इति परिभाषया पश्चमान्तस्य सर्वस्य धातोरिति ॥ ३४ ॥ | 


| समासान्तागमसंज्ाज्ञापकगणनगूनिर्दि्टान्यनित्यानि ॥ ३५ ॥ 

एतानि षद्र्‌ अनियानि अनियतानि, यथासूत्रं चिन्न स्थुः कविदन्यथा स्युरियर्थः । समासान्ता- 
दीनां नियते प्राप्रे तन्निषेधार्थोऽयं न्यायः । तत्र समासान्तो यथा बहाम्पि, बहम्पि, सरांसि यत्र 

२०८ऋक्‌पू्‌ःपथ्यपोऽत्‌" ( ५७।३।७६ ) इयत्‌ समासान्तः प्राप्ोऽपि न स्यात्‌ । ज्ञापकः सखस्य “+ककपूः 
पथ्यपोऽ निदेश एव, अत्समासान्तो हि पथ्यपादिति स्यात्‌ । आगमो यथा प्रा परिता 
अचर पटेः. सेट्त्वात्‌ नियं प्राप्रोऽपि वेर्‌, पक्ता पचिता, आर्कन्तव्यम्‌ आस्कन्दितिव्यमिदयत्र पचि- 
स्कन्दयोरनिटस्वेऽपि वेद्‌, तथा धावेरूदिच्वषैट्‌त्वेपि गते क्तयोर्नियमिट्‌ धावितः धावितवान्‌, शुद्धौ 

` :. ठ॒नेद्‌ धौतः धौतवान्‌, तथा जभेस्िवि जम्भतीयत्र “जभः खरे” ( ४।४।१०० ) इति नागम 
1 २५ जञ्ञभीति इयत्र तु अनियस्वात्‌ न; तथा कमेणिडि आनशि मागमे कामयमानः, अनियतवान्माग- 
माभावे कामयान इयपि । ज्ञापक तु इडनागममागमादिविकस्पयलाकरणम्‌ । सज्ञानिदिष्ट 
थथा, परोक्षेति संज्ञानिर्दिं्टो “धातोरनेकस्रादाम्‌ ०” ( ३।४।४६ ) इलयाम्‌ चकासामासेयादौ 

श्यात्‌, दद्दर इयादौ न स्यात्‌ । ज्ञापकं त्वस्य “आतो णव ओः” ( ४।२।१२० ) इत्र ओकारे- 
 . णैव पपौ इयादि सिद्धावपि ओविधानम्‌, तद्धि. ददरिद्रौ इति सिध्यथं॑छृतम्‌, अन्यथा “अरियसन्‌ 

` ३० णकचणकानटि" ( ४।३।५७ ) इयारोपे ददरिद्रा इति रूपं प्रसज्यते, यदि च दरिद्ैर्णव आम्‌ ठेका- ` 

` न्तिकः स्यात्तदा दरिद्राज्चकार इयेव भवनादौत्वस्यानवकाञ्त्वादौसं नाकरिष्यदिति । ज्ञापक-सौच्र- ` 
निर्ददागणपाठादि तननिरदि्टं यथा ''्दशेकादस्ाविकश्च" ( ६।४।३६ ) द्वितीयान्तादरैकादशराब्दात्‌ ` 
` गृहाति इटयर्थे इक इकद्‌ च स्मात्‌, दशभिरेकादश्च दशैकादशाः तान्‌ गृह्णातीति दरौकादरिकः, द्रैकाद- ` 
 रिकीसखी 












































; अत्र सौत्निदशेन दशेकादराशब्दस्ादन्तत्वप्राप्या दरैकादशान्‌ गृहातीति वाक्यम्‌, सौच्र- ` 
निरदंशसिद्धस्यादन्तत्वस्यानियत्वाचच दशेकादश् गृहयातीयप्यवाधितमेब; ज्ञापकं त्वस्य पूर्वपदखान्नाः 
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स्यादेव । ज्ञापकं स्वस्य सकूजङ्िचूसूप्राणामेवसुपन्यासक्रम एव । ३६ ॥ 


रान्‌; तेषामपि बाधकत्वे प्राप्तेऽयं न्यायः, यथा “श्रह्मभरुणवृन्नात्‌ किप्‌? ( ५।१।१६१ ) इनेन भूतकाले. 
(५१८५ ) इति ठकं '्हुनो णिन्‌" ( ५।१।१६० ) इति णिनं च बाधते न तु वक्ष्यमाणं “न्तक्त 


न स्युः । ब्रह्हतवानिति क्तवतुरूपं तु स्यादेव । ज्ञापक त्वखयहक्‌प्रयोगा एवेति ॥ ३७ ॥ ` रष ८ | 


तीयः” (२।१।७६ ) इति प्रापनोति, परं निष्फङत्वान्न क्रियते, तथा संचस्कारेयत्र स्क स्र इति दित्वे 


स्तीयः” इससदधिकारविदितस्य दत्वस्य “वजः कम्‌" ( २।१।८६ ) इति प्रकार्य क 




































प्रियावृ्तिरूपे श्रीदैमपकारो संजाधिकारः । सूरिससचिता म्यायाः ३१ 


यगः” ( २।६३।६४ ) इलयत्राग इति, तच ऋगयनमियत्र णसवनिषेधार्थ, तच्निषेधश्च ““शिक्षदेश्चाण्‌" 
( ६।३।१४८ ) इति सूत्रे रिक्षादिगणे ऋगयनमिति नान्तपाटरूपाज्जञापकात्‌ सिध्यति । परं गणपाट- 
निर्दि्टस्यानियत्वं सम्भाव्य प्रागुक्तसूत्े अग इत्युक्तमिति । नञनिर्िषं यथा क्रू उ आस्ते कुड्‌- 
स्ते, किम्‌ उ आवपनं किम्बावपनं, अत्र वस्य ““अलृूवगात्खरे वोऽसन्‌" ( १।२।४० ) इयसनत्वात्‌ 
खरे परे “'हस्वान्डणनो ढे" ( १।३।२७ ) इति ङ्ख्य द्वितं जातं मख्य तु पुरो व्यञ्जनामावात्‌ “तौ ५ 
( १।३।१४ ) इखयनुस्वाराुनासिको नाभूताम्‌, असद्धावस्य नञृनिरदिंस्वेनानियत्वान्न तद्‌ उ 
अस्य मतं तद्व्वस्य मतमियादौ ("ततोऽखाः” ( १।३।३४ ) इति वख द्वित्वम्‌ ; ज्ञापके त्वख, ` 
“'ठ्याप्तौ स्तात्‌" ( ५७।२।१३० ) इति द्वितीयः सः, अयं हि अग्रिसादियादौ षलनिषेधाय, तन्निषे- ` 
धस्तु शृत्यन्तोऽसपेः ( १।१।२५ ) इत्र वरत्यन्तः पदसंज्ञो न स्यात्‌, परमसषे सस्य षत्वे कर्तव्ये ` 
पदमेवेति "सात्‌! इयस्य पदसंज्ञत्वात्पदादित्वादेव पदान्तभोवी षो न भविष्यति, परं स्वस्य नञूनिदि्ट- १० 
व्वेनानियतवं सम्भाव्य प्राराक्तसूत्रे द्वितीयसकारयहणं कृतम्‌ । अनिदयत्वाचास्य केविदेव समासान्ता- 
दयोऽनिदयत्वा्यथाप्रयोगदशेनं कचिद्‌ भवन्ति कचिन्न भवन्ति च; अन्ये तु समासान्तादयः षडपि 
स्वविषयं प्राप्य स्युरेवेति निया षवेति ॥ ३५ ॥ ` 
पूर्वेऽपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥ ३६ ॥ | 
पूर्वसुक्तानि बाधकानि वक्ष्यमाणवाध्यमध्येऽनन्तरान्‌ विधीन्प्रतिषेधन्ति न तु व्यवहितान्‌,) तेषा-१५ ` 
मपि निषेधे प्रात्तैऽयं न्यायः । यथा “"छ्छिषः" ( ३।४।५६ ) इति सक अनन्तरं पुष्याद्यङं बाधते नतु 
व्यवहितं भावकर्मनिचं तेन आश्िक्षत्कन्यां चैत्र इयत्राङ्‌ न स्थात्‌, आण्छेषि कन्या चैत्रेणेति बिच 


मध्येऽपवादाः पूवी्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ।॥ २७ ॥ क 0 
वनत्तेमाना इति दोषः । उक्तवक्ष्यमाणवबाध्यमध्ये वत्तेमानानि बाधकसूत्राणि प्रागूविधीन्‌ वाधन्ते नोत्त-२० 


विहितः क्रप्‌ ब्रह्महतवान्‌ जद्यहा इयादो प्रागुक्तान्‌ “कर्मणोऽण्‌ ( ५।१।७२ ) इयणं “व्रह्मादिभ्य" 


( ५।१।१७४ ) इति क्तवतु तेन भूतेऽर्थे वाच्ये बरह्मघातः ब्रहम ब्रह्मघातीति भारुक्तसूत्रप्रययानि 


यं विधि प्रत्युपदेशोऽनथंकः स विधिर्बाभ्यते ॥ ३८ ॥ ८ 
यस्य सूत्रस्य यत्र परवत्तेने किञ्चित्‌ फरं नासि तत्सूत्रं तत्र बाध्यते न अवत्ते इयर्थः, यथा तनि- 
 यजियजिभ्यो उद्‌ (उणा० ८९५ ) इयोणादिके उदूप्रयये तद्‌ यद्‌ यद्‌ अत्र दस्य पुनः श्ुरस्त- ` 


““अधोषे शिटः” (४।१।४५ ) इयाद्यस्सटो छकि तत्थाने पुनः स्सद्‌ तहुक्‌ च प्राघ्ुतः परं व्यर्थ-३१ | | । 
त्वत्तो न क्रियेते निष्फले हि कृते करियातुपरमग्रसङ्ग इति ॥ ३८ ॥. ` 
| यश्य तु विधेनिमित्तमसि नासौ विधिीध्यते ॥ ३९ ॥ ॥ 

यथा तच्चार इयादो दस्य चरतीयविधिः क्रिय्ते एव नं तु बाभ्यते निमित्तसत्त्वात्‌, तथादहि- 


म 







कृतं जत्वमप्यसत्‌. तस्थ > 


इर्‌  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरनिते सोपक्दैमल्घु- ` | 


` रिः” ( ९३५० ) इति कृतं चखमप्यसदभूत्तथा च गस्वकववे नाभूताम्‌ । ज्ञापकः सययेदटमूप- 
सिद्धिरेवेति ॥ ३९ ॥ 
येन नाप्रप्ने यो विधिरारभ्यते स तयेव बाधकः ॥ ४० ॥. 
येन विधिना नाप्राप्तं किन्तु प्राप्तमेव-तस्मिनम्सति यस्येकान्तेन प्राप्तो सयामिलयर्थः यो बाधकविधि- 
५ एरभ्यते स तस्येवेकान्तेनं प्राप्निमतो विघेबौधकः स्यात्‌, यस्तु कचित्‌ प्राप्रोति कचिन्न तस्य प्राध्यप्रा्धति- 
मतो विधेबौधको न स्यादियर्थः । यथा उखाखद्‌ पर्णध्वद्‌ विद्रल्ुखमियादो “सोरः ( २।१।७२ ) 
इति रत्वं, खनड्क्करुभियादौ "ष्टो धुट्‌, पदान्ते” ( २।१।८२ ) इति ठत्वं च प्रप्रोयेव, एवं सति 




























प्रा्रामाधरं “पदस्य ( २।१।८९ ) इति संयोगान्तखोपम्‌ , यतः संयोगान्तखोपो विद्रानिदयादौ प्राप्रोति, 
विद्त्ुढमियादौ च न प्राप्रोति, तेन विद्वान्‌ अनदान्‌ इसयादौ संयोगान्तखोपः स्यादेव न तु ““खंसू- 
ध्वंस्‌” इति दत्वसुत्रेण बाध्यते । ज्ञापक खस्य कसः सिति विरेषणम्‌, तथाहि कसः सो दवि- 
धियैदि रुत्वमिव संयोगान्तरोपमपि बाधते तदा कसः सन्तत्वं न व्यभिचरति किमर्थ सिति विरोषणं 
कियते, यत्त॒ कृतं तज्ज्ञायते दत्वविधिः संयोगान्तलोपं प्राप्ताप्राप्नत्वान्न बाधते, ततो यत्र संयोगान्त- 
 छोपस्तत्र कसो; सन्तत्वं नास्तीति तज्निरासाय कसो; सिति विशेषणे सार्थकमिति ।॥ ४० ॥ 
५. शध. क | अतेः परे सप्तद बलाबलोक्तिन्याया उच्यन्ते । 
बरुवन्नित्यमनित्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 


२० ज्ञापकं त्वस्य “नामिनोऽकलिदलेः"' ( ४।३।५१ ) इयत्र कठिहििवजनम्‌, तश्च कलिहल्योरेतद्या- 
र्यात्‌ कं खि वा आख्यदिति ङ्परे णौ अन्यखरादिछगो नियस्वासूर्व ““्यन्तस्वरादेः” (५।४।४३) 
ईतीकरारछोपे सम॑ानलोपितवेन सन्वद्भाव्राभावात्‌ अचकरत्‌, अजरत्‌ , इति सिद्धयति । कछिहणिव- 

 जौनां अन्येषां पडरष्वादिशब्दामां तु णावेनिलामप्यन्यस्वरवदधि पूवं कृत्वेव पश्चाजनिलाप्यन्यस्वणदिदक्‌ 
` कयौ, ततश्वासमानलोपिंवात्सन्वद्धावेन अपीपठत्‌, अरीङंषदिव्यादि सिद्धयतीयभिप्रायेणेति दिक्‌] ४१॥ 
२५ अनि्याश्चैते वकाबरोक्तिन्याया यथासंभवयुत्तरोत्तरेबौभ्यमानत्वात्‌- ` 


अस्तरङ्ग वहिरङ्गात्‌ ।॥। ४२॥ 





सभानां तेन” ( १।२।१ ) इति इन्द्रेकारेण सह जसो डभ्येकारस्य प्रा्रात्पदद्वयापेक्षत्वेन बहि 







वापि्वैकपदपिशषत्वादन्तशङ्गत्वं यञनिदिं्टं तदेतक्यायदेवेति ।॥ ४२ ॥ 











''लंसुध्वंसृकस्‌ ०” ( २।१।६८ ) इति दत्वसूत्रं प्रारब्धं तदेक्ान्तप्राप्रिमती रुत्वटस्ये एव बाधते न तु 


||| यद्यस्मिन्‌ कृतेऽप्यछरतेऽपि च प्राप्नोति तत्तदपेश्चया निलयम्‌, यत्तं अते प्राप्रोति नतु छते तदनिलं, ` 
। |  तयोधैगपसपराप्रौ निं कायेमनिलाद्वकवदिति प्रथमं प्रवत्तेते, यथा अकाष्टयादौ ““धुड्हस्वात्‌ ०” (४।३।७०) ` 
इति सिजछकः प्रथमं निय्वात्‌ “सिचि परस्मै" (४।३।४४) इति बृद्धिस्ततश्च हखामाबान्न सिजटुक््‌ । ` 


धरवंदिति रषः, ठवमपेऽपि सर्वत्र । यथा त इन्द्रं दृक्ष इन्द्रं इयत्र करमेण जस इत्वे डो च कृते 
वर्णस्य ९” ( १।२।६ ) इयेतमेव स्यात्‌; एकपदापेक्षत्वेनान्तरङ्गत्वात्‌ । ज्ञापकं 


$ स्वसः “ृत्यन्तोऽसषे, ( १।१।२५ ) इति निरा एव, तथाहि अत्र वृत्तयन्तशब्दपुरःखसरोः उत्वे 
, छते उभयं प्राप्रोति, पूर्वेण सह उत्वं परेण अकारेण सह्‌ वत्वं च, तत्र पदद्वयाश्रयत्वादूबहिरङ्ग वख ` १ 


यथा “दहससोसि" ( ९।४।४ ) इलस्य भिसि भ्यसि च ` ५ 


व 


व 





कते पञ्चात्‌ “2ेकार्थ्य" (३।२८) इति बिभक्तिछोपे पूर्वोक्तं भयोगद्वयं सिद्धयतीति । तथानेन न्यायेन 










































भकरियादततरपेश्रदैमपरकारो स्ञाधिकारः । सूरिसशचिता न्यायाः ३३ 


विषयः, “भिस रेस्‌” ( १।४।२ ) इयस्य तु भिस्येव । ततो देवेरियत्र परमपि “"द्रहुसूभोसि ' इति 
वाधित्वा निरवकारत्वात्‌ “भिस फेस्‌” प्रवत्तेते ““एद्हुस्‌ ०” इत्यस्य देवेभ्य इयत्र सावकाश्स्वात्‌ । 


भ. 


ज्ञापकौ स्वस्य “भिस एेस्‌” इति सूत्रमेव अन्यथैतत्सत्र व्यथं स्यादिति ।॥ ४३॥ 
ध वार्णासराङ़ृतम्‌ ॥ ४४ ॥ व, क 
 प्रकृतिरत्र धातुरूषा ्राह्मा न नामरूपा, तत्का्यीणां वारणष्वेवान्तभौवात्‌ । वर्णुच्ायं॑विहितात्‌५ 
कायौत्‌ प्रकृतिमुचाये विहितं कायं बङवदिति ! यथा ऊवतुः अबुरियत्र “'यजादिवचेः ०” (४।९।७९) 
इति य्ृति दिते च उकारष्यावसथन प्रकयाश्रितस्वेन पूर्वैव्यव स्थितत्वेन चान्तरङ्गादपि समानदीैटक्षण- 
वर्णका्ात्‌ पागेव बहिर्यवसितत्वेन प्रययाभ्रितत्वेन च बहिरङ्गोऽपि पूं “ धातोरिवर्णोवर्णं ०” (२।१।५०) ` 
इत्युव्‌ स्यात्‌ पश्चात्‌ समानदीषैत्वम्‌ । ज्ञापकं तु “हविणोरखिति न्यौ ( ४।३।१५ ) इति व्यत्ववि- 
धानम्‌ 1 तथादि-ययेष न्यायो न स्यात्तदा वाणोभ्याभिवणौदेरिति यत्ववत्वाम्यां चन्ति जुति इति १०. 
सिच्छयेवेति किमर्थं “हिणो"रिति सूपं विदध्यात्‌ । परमेतन्यायाप्राङ्ताभ्यां धातोरियुवृभ्यां यत्रवत्वे ` 
चाथिष्येते इति त्मसिपसवार्थ “हिणो'रिति स छतमिति ॥ ४४ ॥ ५ 
य्त्‌ स्वृदा्रयं च ॥ ४५ ॥ त 
यद्‌ यतरदाश्रयं च कार्यं वा्ण॑मपि प्राकृताद्रक्वत्‌ । यथा उपरायेयत्र क्त्वो यपि “खस तः 








पिक्कृति" ( ४।४।११३ ) इति तागमं हख्वान्तप्रकृयाभरितत्वासाकृतमपि बाधित्वा सखरान्तस्थारूपवणौ- १५ ` 4 
 भिततवादू.वार्मपि “यजादि ०” ( ४।१।७९ ) इति च्छद भूत्‌ । तदन्वपि तागमं वाधित्वा तो धद्य | 
मवोऽन्यम्‌, ( ४। १।१०३) इति दीषे एवाभूत्‌ य्वृदाधितकायेस्वात्‌ ज्ञापकः त्वखेदृद्प्रयोगा एब । ४५ । ध | | 


उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः ॥ ४६ ॥ 1 
बख्वतीति योगः । यथा नमस्यति देवानियत्र ' (शक्तार्थवषड्नमः; खस्ति०” ( २।२।६८ ) इति नमो- = | 
 य्ओोगढक्चणां चतुर्थौ वाधित्वा कमंकारकल्षणा । "कर्मणि" ( २।२।४० ) इति द्वितीया स्यात्‌। अनिल्य-२० ` 


^ 


शवायम्‌, दूष्यौ ०” ( २।२।२७ ) इति सुते यस्मे कोपं इलनिदिर्य यं अति कोप इति निर्देश, ` ` 
अन्यथा ^मागिनि च प्रतिपथेठभिः” ( २।२।३७ ) इति प्रतियोगविहितां द्वितीयाुपपद्‌ विभक्ति विनि ` 
“ुदेषये'ति सूतरविदितसम्प्रदानसंजञकायच्छब्दाचतुर्थी कारकविभक्तिरेव यदि प्राभरोति. तदा यस्मै 1 
इयेव निर्दिख्येतेति ॥ ४६ ॥ ` स 
(= कान्तस्य 9 1 
` अपिरत्राध्याहायेः । बहिरङ्गोऽपि टुप्‌ अन्तरङ्गानपि विधीन्वाधित्वा धार्‌ ना 
गैस बृद्धापदानि गोदे" ( ६।१।४२ ) इति यनि गगौ; । अच पृ्याश्िततवेनान्तरङ्गामषि ~ 
वृद्धिः खरेष्वादेः ०” ( ७।४।९ ) इति धृद्धि वाधित्वा प्रययाधितत्वाद्रहिरक्गोऽपि “बहुष्वख्ियाम्‌" ` 
 (६।१।१२४ ) इति. यमो छुबेव परथमं स्यात्‌ पश्चात्‌ मरययस लुबूवनान्न बृद्धि । ज्ञापकं तस्य॒ ` 
 प्ल्वमौ प्रययोत्तरपद्‌ ०” (२।१।११ ) इति सूत्रे तदीयः, मदु इ्यादिसिद्् प्रयोत्तरपकप्रह्‌*३० 
णम्‌ तथादि यष्मद्‌ ६-१ अस्‌ य सू अस्मद्‌ ६-१ अस्‌ पुत्रः इति सिते बिभक्िारेणेव पूर्वं स्बमादेदो 


अक्किसात्राभिततवेनान्तरङ्ादपि त्वमादेशातपूरवमेव दरयो 
तश्च बिभक्तयभावात्त्वमाेशरो न स्यातामिति 


पद्योरेकाथौपेशषतवेन बहिरङ्गोऽपि 
प्रययोत्तरपद्रहणे सफठमिति ॥ 


३४ `. -महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपकषरैमरधु- 


` स्वेभ्यो लोपः ४८ ॥ ष 

छोपश्चब्दस्य छुपृटुको वाचकत्वेऽपि दपः पूर्वन्याये उक्तत्वाङ्छोपशषब्देनात्रादरीनमाघ्रूपो लक्‌ भयो 
।  गोबलीवर्दन्यायात्‌ । ततश्चायमर्थः-सर्वविधीन्वाधिस्वा बलबन्त्वात्‌ छग्विधिः प्राक्‌ प्रवर्तते । यथा 
1 अबुद्धेयच ““ुड्हखात्‌०” ( ४।३।७० ) इति सिचः सवेभ्यः प्रथमं खोपे ““गडद्बादे ०” ( २।१।७७ ) 
| ५ इयदेग्धतुर्धसं न । न च छुक्तस्यापि सिचः स्थानित्वेनदेश्चतुर्थसं करिष्यते इति वाच्यम्‌, चतुर्थत्व- 
विधेः सकारादिप्रययाश्रितत्वेन बर्णविधित्वात्तस्मिन्‌ स्थानिवद्धावाप्रापरैः । तथा शं सुखं तच्र तिष्ठतीति 
सस्थः, अत्र सयाधातोराकारस्य “शव्येञ्जनेऽयपि” ( ४।३।९७ ) इति दने; किपः अदशेनस्य सर्वका- 
येभ्यः प्रथमं भवनात्‌, ईत्वसूत्रे च व्यज्जनशब्दस्य सक्षादुन्यञ्ञनपतिपत्तये प्रहणादिति ॥ ४८ ॥ 
|| ~. `  . लोपा्छरदेश्षः।॥ ४९॥ 

८. रोपशब्दोऽनापि' दटुग्ाची पूवोपवादत्वादस्य । श्रीर्दवताऽस्य “देवता” ( ६।२।१०१ ) इयणि श्रायं 
| | हविरिलयत्र परमपि ““अवर्णैव्णस्य' ( ७।४।६८ ) इति दैकार्ंकं बाधिता खरादेशो इृद्धिरभूत्‌ । 
| ज्ञापकं त्वस्य बृद्धिसत्रस्य “अवर्णेवर्णसे'ति सूत्रास्राग्विधानम्‌, छकसूत्रादयु बृद्धिसूत्रे ते हि 
प्रत्वादेव बृद्धि; सिद्धयेत्‌ । परन्तु यत्तथा न छृतं तदेतन््यायाशञयेवेति ॥ ४९ ॥ 

ह अदेश्षादागमः ।॥ ५० ॥ | 
` १५ ` यथा अपैयतीयत्र ऋधातोर्णौ बृद्धिमादेश्रूपां बाधित्वा प्रथमं प्वागमसतः  ““पुस्पौ (४।३।३) 
इति गणरूप आदेशः । ज्ञापकं तवस्थेतव्थं यन्नाकरणम्‌ ! अनिदत्वाचाख हयोः कुख्योरियत्र दिक्च 
ब्दात्‌ “अनाम्‌ स्वरे नोऽन्तः” ( १।४।६४ ) इति नागमं बाधित्वा “आदेः” ( २।१।४१ ) इयदा- 
देश्य इति ॥ ५० ॥ ४ 




















| आमभात्सवदिशः ॥ ५१ ॥ | ५ 
पूर्वापवादोऽयम्‌। यथा ्रियतिखणः खात्‌, अत्र सवौदेदो तिसरि छते सति नागमः सिद्धः 

ज्ञापकः त्स्य “ऋतो रः स्वरेऽनि” ( २।१।२ ) इयत्रे तिस्रादिक्रतो रत्वविधावनीतिशञब्देन नकार- 

| ` विषयवजैनोक्तिसथादि-यव्यथं न्यायो न स्यात्तदा स्वरादौ स्यादौ परे प्ागन्यायेन पूर्वं नागमसैव 
 भवनात्तव्यवधाने च तिखाधादेश्चाभवनात्‌ कस्य छतो रत्वविधो नकारविषथो वज्येतेति ॥ ५१ ॥ 


(1 पराज्नित्यम्‌ । ५२ ॥ | 
रेण “सपः (७1४।११९ ) इति परिमाषापवादोऽयम्‌ । यथा युष्मान्‌ अस्मान्‌ वा आचक्षाणेन युष्या ` 

अस्या अचर युष्मदस्मद्यां णिजि ““यन्यसखरादेः” ( ७।४।४३ ) इव्यदूकरि किंपि “अग्रयोगीत्‌" ` 
{ १।१।३७ ) इति तष्टुकि “णेरनिटि ( ४।३।८३ ) इति णिजु्ुकि टाप्रयये पराभ्यामपि त्वमादे 
शाभ्यां प्रागेव निलयत्वात्‌ “'टाङ्थोसि यः” ( २।१।७ ) इति मस्य यत्वं सिद्धम्‌ । यतं हि प्रथमं युष्म्‌ 

स्म्‌ इयेतयोर्मस्य प्रभोति, ` त्वमादेशकरणानन्तरं तु ॒त्वमयोरकारस्य यत्वं ्राप्रोतीदयतो यत्वस्य 
2० निलयतवम्‌ ॥ ५२ ॥ | ध 1 ^ 






11 नित्यादन्तरङ्गम्‌ ।॥ ५२ ॥ । ६ 1 
 अनिलयमषीति शेषः । यथा प्रः प्रोषुरियत्र यच्वपो; “वद्‌ य्ृदाश्यं च' इति न्यायास्रथमं स्वति ` 


पदद्यपिश्तवेन बहिरङ्गानिलयादप्येत्वादोत्वाच प्रथममेवाऽनिः्योऽप्येकपदाधिततवेनान्तरङ्गस्वादीै | । 






पठ ५ ्यात्‌। ज्ञापक त्वस्य “भारी; ०” (३।३।१३) इति सूत्नि्शस्तथादि-अत्र ताबल्सेरपि जआरिस्‌ ` । 


धकरियावृत्तिरूपे श्रीहेमप्रकारी सं्ञाधिकारः । सूरिससुचिता न्यायाः २५ 


इति स्थिते सो रुते विसगैः प्राभोति “पदान्ते (२।१।६४) इति दीधेश्च, तत्रैतन्यायाज्नियमपि विसर्ग 
बाधित्वा पूर्वव्यखितत्वेनान्तरङ्ग्वात्‌ प्रथमं दीषैस्ततो विसगे इति ॥ ५३ ॥ .. . 
अन्तरङ्गाचानवकाच्म्‌ ।॥ ५४ ॥ ॥ि 

बहिरङ्मपीति रोषः! यथा त्वं, अहं अचर प्रकृतिमात्रादेशषत्वेनान्तरङ्गाभ्यामपि त्वमादेशाभ्यां प्रागेव 
प्रकृतिप्रययादेशत्वादहिरङ्गावपि त्वमहमदेरो निरवकारत्वात्‌ स्याताम्‌ । ज्ञापक त्वस्य ` (त्वमह ५ 
सिना०” ( २।१।१२ ) इति सूत्रकरणमेव, एतन्यायामावे निर्विषयं सूत्रं इतः ङुयादिति ।॥ ५४ ॥ 

 उत्सगीदपयाद्‌ः ॥ ५५ ॥ ५ 

यथा आपचन्यस्मि्निति अपाकः, अत्रौत्सर्गिकस्य “'्पुनाश्चि घः” ( ५।३।१२० ) इति घस्यापवादो 

८“्यञ्जनाद्‌ घस्‌ ( ५।३।१३२ ) इति घञेव' बछ्वत्वारस्यात्‌ 1 ज्ञापकः स्वस गोचरादीनां “गोचर- ` 


संचर” ( ५।३।१२१ ) इति सूत्रेण निपातनम्‌ ! तद्धि निपातनाभवि एतदयायादोत्सर्गिकं घं बाधिता १० ह 
अपवादत्वाद्‌ घजेव मा प्रसाष्ीदिति कृतमिति ॥ ५५ ॥ 


अपवादात्कचिदुत्सर्गोऽपि ॥ ५६ ॥ 

'मख गत्तौ' मखन्ति खगं गच्छन्यनेनेति मखः । 'मठ निवासे मठन्ति निवसन्ति छात्रा अत्रति 
मठः इयादौ “व्यञ्जनाद्‌ घञ्‌” ( ५।३।१३२ ) इति घजमपवादमपि बाधित्वा एतद्यायेन बर्वस्वा- 
 दौरस्भिकः धुनान्नि ०” (५।३।१३० ) इति घः सात्‌ । क्चिदियुक्तेधायमनियः॥ ५६ 1 १५ 

| नाऽनिष्टाथां साख्परघर्तिः ॥ ५७ ॥ ल. 
शाख्चसेति सूत्रस्य न्यायस्य वाऽनभिग्रतार्थसिद्धथै प्रघत्तिने कायो । रिष्टप्रयोगसिद्धयर्थमेव तःस- 
द्वाघात्‌. । तत्र सूत्रस्य यथा, नयतेर्गित्तवारफलबत्कर्तरि विवक्षायामात्मनेषदे सिद्धेऽपि “कखामूत्तो- ` 
प्यात्‌” ( ३।३।४० ) इति यत्सूं छृतं तभियमार्थम्‌, नियमश्चायं-करैस्थामूत्तीप्यादैव नयतेरारमनेषदं 
स्यात्‌ , यथा श्रमं विनयते शमयतीलर्थः । कदैखामूततौप्यत्वाभावे तु फटवत्क्तयपि न स्यात्‌, यथा २० 
चैत्रस्य मन्युं विनयति, गडुं विनयति, बुद्धया विनयतीति । अयं च नियम; ““कनरेखेति" सूत्रे अर्थ- ` 

विरोषाटुक्तावपि रमयतिक्रियार्थस्ेव ज्ञेयो नत्वन्यार्थस्य हस्थमेव रिष्ानामिष्टस्वात्‌ । तेन शमयति- 

क्रियातिरिक्ता्थे नियमाभावाद्‌ गित्वविहिते उभे अप्यात्मनेषदपरस्मेपदे भवतः । यथा. खपरज्ा वृद्धि 

नयति नयते । न्यायस्य यथा, 'छोपात्खगदेश' इति न्यायः चिकीष्येते इयादौ सनो ष्दीषेश्िव० 
 ( ४।३।१०८ ) इति दीषैरूपाय स्वरादैशाय नोस्संहते, दीपस्य रिष्टानामनिष्टत्वात्‌; ततश्च “अतः"२५ 

-(४।३।८२ ) इयछछोप एव सादिति ॥ ५७ ॥  _ = ` ५ 

| इति श्रीसूरिभिः समुचिताः सपपश्चारत्यायाः समता; । 





1 
( 
` 
0 
॥ 
॥ 


& अथ व्याफरणे सूचिता अपि तैरसयुचिताः पश्चषष्िन्यांया उच्यन्ते क + 
प्रकृतिग्रहणे खाथिकप्र्ययान्तानामपि ग्रहणम्‌ ।॥ १॥ च 

अस्य भ्यायस्य सूष्नं त्वेवम्‌--अनेन न्यायेन सर्वखार्थिकम्रययान्तानां सवो दिशब्दानां सवौदिते ` 

राप्ते नियमाथं उतरडतमोपादानम्‌ । नियमश्वायं-यदि स्वाथिकम्रययान्तानां सवादित्वं स्यात्‌.“ 


` इतरडतमान्तानामिव नान्यखराधिकप्रययान्तानाम्‌ । तेन प्रङृष्ट्थ स्वार्थिकतमपि सवोदिस्वाभावात्सर्वतः 
 . मायेयेव्र स्यादिति ॥ १ 4 ् ः 





4.  महामहोपध्यायश्री विनयविजेयगणिविरचिते खोपक्दैमेख्धु- ` 
| म्रल्ययाप्रल्यययोः प्रत्यथयेव्‌ ।॥ २ ॥ अ 
ग्रहणमिति रोषः । यथा “'कालात्तनतरतमकाले' ८ ३।२।२४ ) इति सप्रम्यद्टुञ्विधायिसूत्े पूबाहै 
 तरामियादौ तरतमो प्रययौ भाष्य, न तु तरति ताम्यति इलयचि व्युखन्ने नाघ्नी ।॥.२॥ 
^ अदाघनदाघोरनदादेरेव ।॥ ३ ॥ 
|| ५ ` चथा “इपान्वध्याद्वसः” ( २।२।२१ ) शयत्र वसतेव्युदासेन वसतिरेवाभ्राहि ।। ३ ॥ 
|. प्रकरणिकाप्राकरणिकयोः प्राकरणिकयेव ॥ ४॥ 
| | यथा «इव इतः ( २।४।७१ ) इति डीसूत्रे “यजो डायन्‌ च वा ( २।४।६७ ) इयतः प्रार- 
| ( ` ब्धात्तद्धिताधिकारात्तद्धितीय एवेन्‌ ग्राह्यो न तु “श्रभाख्याने वेश" ( ५।३।११९) इति शस्सूत्रोक्तः । 
तेन सतङ्गमेन निषत्ता “सुतद्गमादरिव्यः" ( ६।२।८५ ) तीनि सौतङ्घमीयत्र डः स्यात्‌, म्रभाख्यान- 
| श्०योस्तु-हे चैत्र कां लवं कारिमकार्षीः १ सवां कारिमकार्षमिति कारिरृब्दादिनन्तात्‌ ङीने स्यात्‌ ।॥  ॥ 
(1 | निरयुबन्धग्रहणे सामान्येन ।॥ ५ ॥ 
भ्रहणमिति देषः । यथा खः कः इत्युभयत्र ““र; पदान्ते” ( १।३।५३ ) इति रस्य रोश्च विसे 
सिद्धः ।॥ ५ ॥ 


















साहचयौस्सद्शस्यैष ॥ £ ॥ ४ 
१५ भ्रहणमिति वर्तते । अव्यभिचारिणा व्यभिचारी य्नियम्यते तत्साहचयेम्‌ । यथा “क्त्वातु 
( १।१।६५ ) अच्र क्त्वातुमोः साहचयात्‌ छृदम्‌ प्राह्यो न तु हितीयेकवचनम्‌ ॥ & ॥ 


वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ ॥ ७ ॥ 


८ इति म्बागमस्तथा हम्मतेयंडिः जंहम्म्यते इयादावनुनासिकजातिभ्रहणादलुनासिकद्रयान्तत्वेऽपि म्बागमः 
नसिद्धः॥७॥ | 0 
ध र्णेकदेश्चोऽपि पर्णग्ररणेन गृदयते ॥ ८ ॥ 

`... ऋकारमध्येऽधेमामो रेफोऽगरे पश्चाच्च तुरीयः सखरभागोऽस्ि, एवं टकारेऽधेमात्रो ट्‌ इत्यादि इति वृद्धाः 
| आहुः ततोऽनेन न्यायेन भरकीयमानमिलयादिवस्कप्यमानमिलयादावपि द्टकारव्यवधाने तदैकदैशभूतल- 
कारेणापि व्यवधानात्‌ अङचटतेति निषेधेन । 'स्वरात्‌ः ( २।३।८५ ) इति प्राप्रं णसं नाभूदिति ॥ ८ ॥ 


५ ५ ˆ`  तन्मध्यपतितसतद्रहेन गृह्यते ॥। ९॥ 


` यथा, अरुणत्‌ अतर भन्तःपतितेऽपि स्धेः प्राग्‌ सिद्धः । अनेकस्मिन्‌ यथा अद्णेद्‌ अच्र भ ति 
`  चान्तःपतित्तेऽपि देः प्राग्‌ । ज्ञापकं त्वस्य “त्वमहं सिना ०” ( २।१।१२ ) इलत्र प्राकूचाक इति । 


३०स्यादिति ।॥ ९ ॥ 
44: आगमा यद्वुणीभूतासद्रहणिन गृयन्ते ॥ १० ॥ 
आगमा ये आदिशब्देनान्त 








आदिप्रयये एकस्मिन्ननेकस्मिन्वान्तःपतितेऽपि सति धातवदियथोक्तं कार्यं स्यादेष । तत्रैकस्मिन्‌ | 


तच्च त््रकं अहकमियत्राक्‌शवणार्थम्‌, अन्यथेतचयायास्साकोरपि युष्मदस्मदोस्त्वमहमादेरेऽक्श्चवणं न ` 


न 


यथा-रम्यते ह्यादौ रमेरकारपरैकातुनासिकान्त्वे सति यथा ुरतोऽलुनासिकस्य ( ४।१।५१) = 


नान्तरब्देन वौ निरिं्ाः । यथा “अद्धातोरादि०” (४।४।२९) इति, ` | 
म्‌ स्वरे नोऽन्तः” ( १।४।६४ ) इत्यादि द ते यस्यावयवीभूतासद्रहणेन गृह्यन्ते, केवछस्य यत्काये- ^ 
४ सक्तं तत्तस्य सागमस्यापि सावियर्थः 1 लच्चैक ष यथा प्रण्यपतत्‌ इयत्राद्सहितेऽपि पतो “नेडओदा ०" | 


यथा “जदी्ाद्विराम ( ९।३।३२ ) इनेन ` दीषौदित्युक्तावपि दीधेखाननिष्पननष्ुतसयैतल्यायवबकेन ३० 





 प्रक्रियाषृतिरुपे श्रीहेमपकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसूचिता न्याथाः ९१७ 
(२।३।७९ ) इति नेन णः सिद्धः । द्रौ यथा प्रण्यपनीपतत्‌ इयादौ अद्नीसहितस्यापि पतेन णः 
सिद्ध इति । अत्र हित्जपकारेणाव्यवधानं त्वभेतनन्ययिन समाधास्ये इति मा त्वरिष्ठाः ! चयो यथां 


परनिपूर्वस्य यमेयेङ्लुपि अद्य० दि, प्रण्ययंय॑सीयादावडागंमम्बागमसदहितेऽपि यमो परे “अकखाच्- 
घान्ते पटे वा (२।३।८० ) इयनेन नेर्नो ण इति ॥ १०॥ 1 
खाङ्गमव्यवधायि ॥ ११॥ ८ 
स्वमङ्ग द्विस्वादिकं धात्वादिर्निजाङ्किनि; कायं कततैव्ये व्याघातं न कुर्यात्‌, यथां सञ्चस्कारेयत्र सम्‌ 
क्र इति चितेऽन्तरङ्गत्वासथमं स्सटि, ततः “स्सदि समः ( १।३।१२ ) (छुक्‌ ( १।३।१३ ) इतिं 
सूत्रे बाधिस्वा परत्वा्नियत्वाद्धातुमात्राश्रयसेनान्तरङ्गत्वाश्च णवि तदाशधिते [ दित्वादौ च कृतेः संचस्छं 
इति सिते ] एतद्र्यायात्‌ धास्वङ्गेन द्वित्वजचकारेण समोऽन्यवधानाशन्निमित्ताभावः इति न्यायप्रा्ता 
स्सटो निवृत्तिनोजनि ।। ११॥ (क १ 
| उपसर्गो न व्यवधायी ॥ १२॥ = । 
‹'धातोः पूजार्थ ०” ( ३।१।१ ) इति सूत्रेणोपसगेस्य प्राकूस्वं नियमितं नत्ववयवत्वमिति पूर्वेण न 
सिद्धति । यथा “उक्षां प्रचक्मैगरस्य मागन इयत्र ““शुरनाम्यादेः०” ( ३।४।४८ ) -इयामादेशे छते 
आमन्तस्य कूगश्च प्रेण न व्यवधानमिति । १२ ॥ ॥ि 


मेन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि खात्‌ ।॥ १३॥ = ५ ` 
` यत्न येन बणीदिनावरयं व्यवधानं स्यान्नसव्यवधानं तच तन्यवधानेऽपि तत्कार्य स्यादेव । यथा चार्वी, ` 
गुवीलयादौ खरोकार्योव्यैज्जनान्तरितत्वेऽपि ““सखराटुतो गुणादखरोः" ( २।४।३५१) इति डी; सिद्धः 
सखरास्परस्याठ्यवहितस्य उतो गुणवाचिराब्देष्वसम्भवादिति ।॥ १३ ॥ ध 
| ऋकारापदिषटं कायं ठक्रारखापि ॥ १४ ॥ = ` च्य | 
यथा कृपौडः सनि “द्यः स्यसनोः" ( ३।२।४५ ) इति परस्मैपदे चिक्ठप्सति । अत्र निनिमि-२० ` 
तत्वासरथमं “र टरं ०” .( २।३।९९ ) इति ऋत ठते पश्चाद्‌ दित्वे “ऋतोऽत्‌ ( ४।१।३८ ) 
इति हट्तोऽप्यत्‌ सिद्धः ॥ १४ ॥ । 
४ =.  सकारापदिष्टं कायं तदादेरख शकासयापि ॥ १५॥ _ - 
यथा शपस्व गतौ अस्य “षः सोऽषटये ०” ( २।३।९८ ) इति परख से “सख रषौ" (१।३।६१) 
इति स्व; सस्य दे यङ्टुपि दिवि ““व्यञ्नादेः ०” ( ४।३।७८ ) इति तदुक्येतन्यायात्‌ “'संयोग-२५ 
स्यादौ स्कोर" (२।१।८८) इति सकारादेशस्य शस्य ठकि चस्य कत्वे च असासक्‌ इति सदम्‌ ॥१५॥ ® 
`. ` हखदीषापदिषटं कायंनष्रुतख॥१६॥ ` १. 
त्र हुखापदिषटं यथा । हे राजदेनिद्‌ । अत्र परसान्नियत्वाच “धरादासन्यसख ०” (७।४।९९ )-; = ॥. 
द्यनेन पूर्व ्ुते तस्मात्परस्य नस “"हस्वाद्‌ ङणन० ८ १।३।२७ ) इति न द्वित्वम्‌  दीचीपदिष्टं ` 













 वञजैनाऽभवनात्‌ हे गोदेन्नात, हे गोइत्रात इयत्र दीषैस्थाननिष्यननष्ुतादपि परख तकारस्य “भदीषौ- 
 द्िसमेक०” (१।३।३२ ) इलयनेन बा दिं सिद्धम्‌ ॥ १६॥ | ॑ 


संज्ोत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययमत्रसेव ग्रहणं न तदन्तख ।॥ १७ 





३८  भहामहौपा्यावश्ीविनयनिनयगषिनिरचिते खोपक्दैमव्धु- ` 


विभक्तिरियर्थो न । ज्ञापकः त्वय “तदन्तं पद्म्‌" ( १।१२० ) इति सूत्रेऽन्तप्रहणम्‌ । एतद्यायस्या- 

` भावे श्रययः अ्रकृतिमाक्षिपति' इति "सा प्रदम्‌? इ्युक्तेऽप्यन्तविधिैभ्यत एवेति । उनत्तरपद्ाधिकारे यथाः 

` “न नाम्येकखरात्‌०” ( ३।२।९ ) इति सूत्रादनुवततेमानोत्तरपदाधिकरारसे “कालात्तनतर ०" ( ३।२।२४ ) 
 ५इति सूत्रे नायाः प्रययाः खरूपेणेव ग्राह्या न तु तदन्तनामानि ॥ १७॥ ` 

|  श्रहणवता नान्ना न तदन्तविधिः ॥ १८ ॥ 

निर्दैदो सतीति रेष; । साक्षान्नामग्रहणेन यस्य यत्कायैमुक्तं तत्तस्य नान्न; समासादिना समुदाया- 

` न्तभूतस्य सतो न स्यात्‌, यथा सू्ररधानो नडस्तस्यापयम्‌ “अत इलः ८ ६।१।३१ ) इतीनमि अलु- 

|  शतिकादित्वादुभयपदवृद्धौ सौच्रनाडिरियत्र सूत्रनडशब्दात्‌ “नडादिभ्य ०" ( ६।१।५३ ) इयायनण्‌ 

` १०नाभूत्‌ 1 ज्ञापकः सस “'मलेषीकेष्टकस्यान्तेऽपि ०” (२।४।१०२) इति सूत्रेऽन्तेऽपीति भ्रहणमेतद्या- 

याभावे अन्तविधिनापि माकभारीतिवदुसर्मारभारीदयन्रापि हसः सिद्धययेवेयन्तेऽपीतिग्रहणं व्यर्थ 

स्यादिति । उपपदविधिषु न तदन्तविधिः? इयपि न्यायोऽस्ति, यथा योगक्षेमो करोतीति दीका 

योगक्षेमकरी, अत्र क्षेमश्ब्दस्य समासान्तगस्वात्‌ “श्षेमधरियमद्रभद्रात्‌ खाण्‌" ( ५।१।१०५ ) इलयनेन 

क्षैमोपपदक्रमो विहितौ खाणौ न, किन्तु "हेतुतच्छीलानुकूले ०” (५।१।१०३ ) इति ट एव, खाणोभेवने 

 १५तु योगक्षेमंकरा योगक्षेमकारीति च स्यात्‌ । परमयमपि ्रहणवता नान्ने' यत्रैवान्तभूत इति ।॥ १८ ॥ 


अनिनसनू्रहणान्यथेवताऽनर्थक्षेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति ॥ १९ ॥ 


५ 4 अनाद्यन्तानां चतुणां कारये सार्थकवदनर्थका अप्येते ग्राह्या इयर्थः, 'अथंवद्भदणे ०! इलयस्यापवादोऽथम्‌ । 
तत्र साथकोऽन्‌ । यथा रजेः “उक्ष त्वि (उणा० ९००). इलोणादिकेऽनि राजा, अनर्थकः- 


























२०१०८) इयनोऽहोपे राज्ञः परियाषरूणः पर्येति सिद्धम्‌ साथेक इन्‌. दण्डोऽस्यासतीति “अतोऽनेकस्वरात्‌" 

( ७।२।६ ) इतीनि दण्डी, अनर्थकः तपोऽस्यास्तीति “'अस्तपो मायामेधा ०” ( ५।२।४५७ ) इति विनि 
तपस्वी, उभयत्रापि “ध्रनहनपूष ०” ( १।४।८७ ) इति दीषेः । साथेकोऽस्‌ “'विग्वीद्विदिभूनिभ्याम्‌ 
( ९५.६ ) इयोणादिकेऽसि विश्ववेदाः अनर्थकः-यथा खरस्येव नासिकाऽसख “खरखुरान्नासिकाया 
७।३।१६० ) इति खरणाः, उभयत्रापि ““अभ्बदिः” ( १।४।९० ) इति दीषैः । सखाथेको 
५५ मन्‌ ““स्यतेरी च वा" (णा ० ९१५) (च्‌ अन्तकर्मणी लस्मान्मनि स्यतेरात दते चं सीमा, अनर्थकः, 


यत्रापि “मनः (२।४।१४ ) इति डीनिषेध; । उपरश्चणत्वात्‌ अतुप्रययोऽपि सार्थकवदनर्थको 
ग्राह्यः, तत्र सार्थको यथा । कि प्रमाणमस्य “इदं किमोऽतुरियकिय्‌ चास" ( ७।१।९४८ ) इयतु- 


1 | &०दति मतो गोमान्‌, उभयत्रापि ““अभ्वादेः ०” ( १।४।९० ) इति दीधः ॥ १९ ॥ 
 . गामादाग्रहणिष्वविशेषः । २० ॥ 


अत्रीभयं योरपि ““गाास्थासा °" (४।३।९६ ) इयेखं सिद्धम्‌ , अन्यथा. गायतेगोरूपस्य लाक्षणिकल्वात्‌ 





्ै 


५ 'ोसोमास्य इः" (४।४।११ ) इति, हः ।, 





संज्ञेति संज्ञासूत्राणि, तत्र संज्ञाधिकारे यथा . “श्यादिर्विभक्तिः" ( १।१।१९ ) इयत्र स्याद्यन्तं 


अश्नोते; ““पप्य्चौभ्याम्‌” (उणा० ९०३) इति तनि अष्टन्‌ । शसादौ स्वरे उभयत्रापि “अनोऽख्य" (२।१। 


| ८ महतो भावः “"्रथ्वादेरिमन्वाः ( ७।१।५८ ) इति इमनि महिमा तमतिश्ान्ता अतिमहिमा खी, उभ~ ` 


भ्रयये किमः कियादेशे च कियान्‌, अनर्थकः-गाबोऽस्य सन्ति ^तदस्यास्यस्मिभिति मतुः” (५।२।१) 


तत्र गाग्रहृणे “गाड गतौ" ® शब्दे" इयेतयो्रैयोरपि यङ्ल्पि आशीः क्याति जागेयाद्रामं गीतं बा, ` 


दोक्तयोः' इति गतिरेव ग्रहणं प्रकेत । माग्रहणे मांक्माङ्कमेड एषां ्तयोरभितः मितवान्‌, ` 4 
ौ अन्यधा “अदाद्यनदादोरिःति. शत्रिमाहत्रिमयोरितिवा = ` 


२ अ 4. 





^. हि आयस; अध्यायतेति स्यात्‌ । अट्‌ यथा अचीकरत्‌ 





` प्ररियावृत्तिये श्रीहैमभकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसूचितां न्यायाः ` ३९ 


` मेङः एव ब्रहणं प्राप्नोति । दाग्रहणे यथा “्राञज्ञश्च" (५।१।७९ ) इति सूत्रे ज्ञारूपसादचयौदन्न ` 
दाहूपमेव भह्यं न तु दासंज्ञा इयेताबदेव दारूपमेव संसाध्य तदन्वेत्यायवदाद विरोषेण षड्भ्यो 
दारूपेभ्यो डःकृतो, इदांगक्‌ दाम्‌ वा धनप्रदः, दो, वृक्षप्रदः, देड पुत्रप्रद्‌ः, दांवक्‌ कैदारप्रदः, देव्‌ 
माजनप्रद इति । अन्यथा 'अदाचनदादयोरिति दांग्कृदांवक्वजेनाच्तुणोमेव, यद्रू 'लक्षणप्रतिपदो- 
तयोरिति दोदेङदैवुबजीनां च्रयाणामेव;, ` यद्व "कृचचिमाद्त्रिमयोरिति दांङ्कुदांवकूदापूबजोनां त्रया-५ 
णामेव अ्रहणं प्राप्नोतीति ॥ २०॥ ` 
श्रुताद्ुमितयोः श्रोते विधिबेलीयान्‌ ।॥ २१॥ 
धुतः सूत्रे सा्षाच्छब्देनोक्तः । अलमितः . परिभाषया पृवोनुत्ताधिकारादिना वा आरोपितः । यथा 
८“ऋतां क्ितीर (८ ४।४।११६) तीर्णम्‌, अचर शरुतस्य छत एव ईर्‌ न तु “अनेकवर्ण सर्वस" ` 
(७।४।१०७) इति परिभाषया ऋदन्तधातोः सर्वस्य, यत ऋदन्तत्वमृतामियस्य धातुवचिरोषणत्वेन १० 
(विदोषणमन्तः" ( ५।४।११३ ) इति परिभाषयारोपितमियनमितमिति ।॥ २१॥ 
अन्तरङ्गानपि विधीच्‌ यबादेशो बाधते ॥ २२॥ | 
 प्रययाभितत्वाप्पदद्वयापेक्षत्वाच्च वदहिरङ्गोऽपीति दोषः । यथा प्रणस्येयत्र (“अहन्पच्वमसख ०” 
( ४।१।१०७ ) इति प्रकृलयाभ्रितत्वादेकपदाशितत्वाचान्तरङ्गमपि दीेत्वं बाधित्वा पूर्वं यप्‌, पश्चात 
` धुडादि्रययाभावान्न दीधेतम्‌ । ज्ञापकं वस्य प्रजग्धयेति सिद्धे “यपि चादो जग्धू" ( ४।४।१६ ) ९५ 
इत्यत्र यपि चेति वचः, यदि क्त्वापरे जग्धादेशः पश्चाच्च यप्‌ क्रियते तदापि प्रजग्ध्येति सिद्धयति, ` | 
तथापि यपि चेति यदू तदेतज्यायाद्यपः सर्वकार्थेभ्यः पूर्वभवनदेव । आहुश्च -““तादौ विति जण्ि | 
सिद्धे यपि चेति यदुच्यते । ज्ञापययन्तरङ्गाणां यपा भवति बाधनम्‌. ॥९॥ इति ॥ २२ ॥ .  -  . 1 
सकृद्‌ गते स्पद्धं यद्वाधितं तद्वाधितमेव । २३॥ | 1 
गते इति धातूनामनेकार्थत्वाल्लाते गयथो ज्ञाना इति ज्ञाते वा । दरयोर्विभ्योरन्यत्रे सावकाश्योरे-२० 
कन्नोपनिपातः स्पद्धैः । इयोः स्पद्धं सति यत्सू्रं केनापि हेतुना वाधितं तद्वाधितमेव वाधक्सूतरमवृत्य- ॥ 
नन्तरमपि न प्रवर्चते, यथा द्वयोः. इकयोरियत्र दि ओस्‌ इति सिते 'अेशादागमः इतिन्यायासथम 
“अनाम्‌ स्वरे ०” ( १।४।६४ ) इति नोऽन्तः प्राप्रः, स च परत्वादन्तरङ्गत्वा्च ८अदरेरः” (२।१।४१) 
इरयत्वेन बाधितस्त ““द्रहुसभोसि"” ( १।४।४ ) इदयेत्वे कृते पुनः प्राप्तोऽपि नोऽन्तो न स्यात्‌॥२३॥ ॥ 
| विते सति पूरसखय विकारेषु बाधको न बाधकः ॥ २४ ॥ ५ 
दिते सति यः पूरवोऽवयवस्तस्य विकारेषु कततव्येषु यो बाधको विधिः स खं वाध्यविधिं बाधितुं 
न ्रभवति । श्सदधै परः "वर्वननियमनिलयात्‌ः इयाद्यपवादोऽयम्‌ । अचीकरदियत्र “खोदी! = ` 
 (४।१।६४) इति दीधैविधिः पयोऽपि निलयोऽपि सन्वद्धावं वाधित्वा पूरवे न प्रवर्तते । प्रृत्तौ सचाकर+ 
दियनिष्ठं रूपं स्यादिति ॥ २४॥ ` 6 
 कतेऽन्यसिन्‌ धातुप्रययकारये पथाद्‌ बृद्धिद्वाभ्योऽट्‌ च ॥ २५॥ 
` बृद्धिरिति सामान्योक्तावप्यत्राडागमवाधिका “खरादेसतासु" ( ४।४।३१ ) इति विहितैव शक्या । 
` अन्यथाऽटसतद्राध्यत्वादुपपत्तेः । (र्वन्नियमनियात्‌ "अन्तरङ्गं बदिरङ्गात्‌! इलयाद्यपवादोऽयम्‌ । तत्र 
 ृद्धियंथा र्‌ गतौ ० अन्‌ ेयर; । अधिपूर्व शं अध्ययने! ह्य ° अन्त अध्येयत, अत्र 
 छतग्रसङ्गितवेन निापि व्रद्धिः ^“ातोरिवर्णं० (२।१ । 



















४० महामहोपा्याम्ीनिनयविजमगणिविरयिते सोपञदैमरु- . 


दन्तरज्गोऽपि चाऽडागमो ““छयोर्दीषि ०” ८ ४।१।६४ ) इति दर्थ कतवैव क्रियते, पूर्वमदि हि खणदि- 
स्वादीघां न स्यादिति | २५ ॥ | | ५ 
पूवं पूर्वोत्तरपदयोः कायं कायं पशाल्न्धिकायेम्‌ ॥ २६ ॥ 
|: तत्र पू्ैपदकार्थं यथा, अभ्निशरेन्दरश्च अभनन्द्रौ अत्र पूर्वपदस्यामनेरितो “शेदसहश्रुतावायुदेवतानाम्‌" 
| = ५८३।२४१) इ्याखं कलैव पञ्चाद्‌, ““अवणैस्येवणौदिना ०” (१।२।६) इयेवं कृतम्‌ । उत्तरपद कायं 
 , यथा, परमश्चासावयं च परमायमिदत्रोत्तरपदस्येदम “अयमियं पुंखियोः सौः ( २।१।३८ ) इययमा- 
| देशः पुंलिङ्गपेश्वत्वेन बहिरज्ञोऽपि पूर्वं क्रियते न तु तदनपेक्षतेनान्तरक्तमपि “अवर्णखेवणोदिना० 
( १।२।६ ) इयेत्वरूपं सन्धिकायेम्‌ } पश्चाच्च यथाप्राप्तं समानदीषेरूपरं सन्धिकायं रियते इति ॥ २६ ॥ 


( संज्ञा न संज्ञान्तरवाधिका ॥ २७ ॥ 

१० यथां प्रख इलयत्र प्र गद्युपसभेसंज्ञयोः सद्धावाद्‌ , “गतिकन्य ०” ८ ३।१।४२ ) इति तसपुरषः 
८“उपसगोदातो डोऽदयः” ( ५।१।५६ ) इति ङश्च युगपदभृतामिति ॥ २७॥ ` 
सापेक्षमसमथम्‌ ॥ २८ ॥ 

पदान्तरसपेक्षं पद्‌ समासादिपदविधीन्‌ प्रापु नारम्‌ । यथा ऋद्धस्य राज्ञ; पुरुषः इयत्र. राजञ्ञ- 

। + च्दस्य ऋद्धविशेषणसपेक्षत्वासुरुषशब्देन सह न समासः ॥ २८ ॥ . 

| १५... : . `  . अ्रधानख तु सवेक्षसरेऽपि समासः ॥ २९॥ 

1 यस्य क्रियया सामानाधिकरण्यं तदपधानम्‌। यथा राजपुरुषोऽसि दशेनीय इयादो समासात्‌ प्रागव- 

` ` शायां पुरुषशब्दस्य खविरेषणद्रोनीयशष्द सापेक्षत्वेऽपि राजङब्देन तस्पुरुषः ॥ २९ ॥ 

द्वितीयो भावप्रययः सपश्षादपि ॥ ३० ॥ | 
थथा काकस्य . कृष्णस्य भावः काकस्य काष्ण्यमियादो कष्णशन्दास्काकशब्दसपिक्षादपि ''पतिरा- 
२० ज्ञान्त ०» ( ७) १1६० ) इति स्यण्‌ सिद्धः । ज्ञापकं त्वस्य ““पुरुषहदयादसमासे” ( ७।१।७० ) इत्र 
'असमासेः इति । तद्धि परमस्य पुरुषस्य भावः परमपोौरुषमियण्‌मावार्थमिति ॥ ३० ॥ 


गतिकारकर्दस्युक्तानां विभक्तयन्तानामेव कृदन्तेर्विभकतयुत्पतेः प्रागेव समासः ॥ २१॥ 
`: यद्यपि “नाम नश्नेकार्थये ०” ( ३।१।१८ ) इति सूत्रेण नाम्नो नाम्ना समास उक्तस्तथाप्येकार्थ्ये इति 
 *~“ समासान्तर्वत्तिविभक्तिदप्कस्णाज््ञापितं यदुत विभक्तयन्तानामेव समास इति । ततश्चोभयोरपि पद्‌- 

4 ५ योर्विभक्तयन्तत्वे प्रापे .गलयादीनायुत्तरपदस्य छृदन्तस्याविभक्त्यन्तत्वनियमार्थोऽयं न्यायः । तत्र गते- ` 
यैथा, ` बिकरिरति. पक्षाविति विष्किरी इयादौ पक्ष्यर्थमात्रापिश्चसेनान्तरङ्गत्वास्रथमं “वौ विच्किरो वा 
( ४४1९६ ) -इति ससरि. विसृस्किर दति सिते ““सयोयदुकरण ०” ( ३।१।२ ) इति कृतगतिसंज्स्य वे 
८ नाम्युपान्यग्रीकृगृज्ञः कः” ( ५।१।५४ ) ` इति कम्रययान्तेन र्किर इयनेन सह्‌ - “गतिक्षन्य ०" 
( २।१।४२.) इति तत्पुरुषस्ततो “असोडसिवूसदस्सटाम्‌" ( २।३।४८ ) -इति स्सटः सस्य षते विष्किरः 























 आनपेश्चणादविभक्तयन्तेन . स्किरेत्यनेन समास दृष्यते तदा कमोदिक्तिसह्यायपेश्चतेन बहिरङ्गाया 
बरिमक्तेरुसपत्तेः भ्रगि् खीत्वमात्रपिक्षवेनान्तरङ्गस्यापः प्राप्तावदन्तत्वाभावात्‌ ङीनै स्यात्‌ १॥ कार- 





० पकी, वतः सीत्रविवक्षायामदन्ततवात्‌ “जातेस्यान्त० ( २।४।५४ ) इति डीः सिद्धः, यदि तरेतन्रया- = ` 





` पुत्रकाम्यतीि। समासदरत्तौ समसखमानपदानि रेषद्रस्योसतुप्रकृतिप्रयथो सम्भूयार्थं बुवन्तीति खार्थातिरि- ` 
 क्समुदायाथोभिधायिखायराथांमिधायित्वं, त्र वाक्येनाभिधने प्राप्रे वृत्तिरारभ्यमाणा येन नापात्रे ० 


 इयनेनाटि अनेनैव चाहादेशे अधैसुदशैनदेवनमहा' ८ रिन्गातु° षुं ११।९) इति पुस्त च एकाह = ` 
` इयनिषटं रूपं प्रसञ्येत । ज्ञापकं त्वस्य “सद्धयातेकपुण्य ०” ( ७।३।११९ ) इति शूत्र चकारेण ““सबा-३० = 


1  सङ्कयाने च प्रवत्तेते । यथेकोनर्विरतिषेदा घटानां 
१ घटानां वेदयादि । ३४ ॥ ६1 


मरक्रिथावतिरूपे श्रीहैमपकारो संज्ञधिकारः। सुरिसूचितां न्यायाः ४१ 
शब्दाददन्तात्‌ डीः सिद्धः; यदि तु विभक्त्यन्तेन कीतेन समास इष्यते तदा ्राग्बदन्तरङ्गत्वाद्धिभक्तयु- 
त्पत्तेः ्रागेवापः प्राप्रावदन्तस्वाभावात्‌ डीनं स्यात्‌ , पूर्वपदस्य तु विभक्त्यन्तसनियमाच्र्मक्रीतीयत्र 
पदत्वान्नस्य छोपः ॥ २ 1 कृसरययविधायिसूत्रे डसिनेयेकदेश्चसय सयुदायोपलक्षणखातपञज्नम्यन्तेनोक्तं 
ङस्युक्तम्‌ , तत्र डसिनेवोक्तस्य यथा कच्छं पिवतीति कच्छपीलादौ कच्छ अम्‌ प दति खिते ““नाप्नो 
गमः खड च विदायसस्तु विहः” ( ५।१।१३१ ) इयतोऽधिान्नास्नः परस्य स्थादिधातोर्विहितो यः ० 
यापास्ा्नः कः” ( ५।१।१४२ ) इति कम्रययस्तदन्तेन पेयनेन सह कच्छश्षब्दस्य ““ङस्युक्तं छता” 

( ३।९१।४९ ) इति तत्पुरुषः, कच्छशब्दस्य नाप्न इति ङसिनोक्तत्वात्‌, चतः खीत्वविवक्षायां “जातेर- 
यान्त” ८ २।४।५४ ) इलनेन कच्छपश्चव्दाददन्ताद्‌ डी, यदि तु विभक्यन्तेन पेटनेन समासः 
स्यात्तदा प्राग्वदापः प्राप्रावदन्तखाभावाद्‌ डीन स्यात्‌ । पञ्चमीभ्यस्युक्तमप्युक्तयुक्या ङस्युक्तमेव, तस्य 
यथा विषं धरतीति विषधरीयादौ विष अम्‌ धर इति थिते विषरब्दस्य “'आयुधादिभ्यो धृगोऽ- १० 
दण्डदेः” ( ५।१।९४ ) इति सूत्रे भ्यसुक्तस्यापि इद््युक्तत्वादचप्रययान्तेन धरेयनेन [ सह ङस्युक्तं 
कृताः इति तत्पुरुषस्ततः श्ीतविवक्षायां (जातेरयान्त ०" ( २।४।५४ ) इति डीः । यदि तु विभक्य- 
न्तेन धरेलनेन ] समासः स्यात्तदा प्रागबदन्तस्वाभावाद्‌ डीनं स्यात्‌ ॥ २३१ ॥ ` 
समासतद्धितानां बृत्तिविकस्पेन वृत्तिविषये च निल्येवापवादष्त्ति;ः ॥ ३२॥ 
पराथाभिधानं दत्तिः । सा च चरिधा, समासतद्धितान्तनामधातुभेदात्‌ । राजपुरुषः, ओपगवः, १५ 
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इति न्याया्राक्यस्य बाधिका स्यादिति विकस्पेन तस्यालुज्ञार्थोऽयं न्यायः; तथा वृत्तिपक्षे उत्सगौपवा- 


 दरूपयेो्र्योः सम्भवे उत्सरमैस्य नियमेव वाधश्चानेनोच्यते । तत्र समासघर्तिर्यथा, कायस पूर्वीऽशचः ` | 
। पूर्वकायः | अच्र “ 'पूवीपर ¢“ ( ३।१।५२ ) इलयनेनांशीत्पुरूषो वाक्यं च; न तु ४ “पष्ठययताच्छेषे २० 1 | 














( ३।१।७६ ) इोस्सर्गिकः कायपूर्व इति षष्ठीसमासः ! तद्धितच्त्तियेथा । गगैस्यापयं बद्धं गाग्येः 
अत्र “गगोदेयेल" ( ६1१४२ ) इति यञ्‌ वाक्यं च । नस्वौत्सर्गिको गा्भिरिति “अत द्यु" 
( ६।१।३१) इतीञ्‌ ॥ ३२ ॥ 
| एकशब्दस्यासङ्खयातं कचित्‌ ॥ २२ ॥ | 
एकशब्दस्य सङ्खयात्वभरसिद्धः कचिश्निषेधार्थोऽयं न्यायः । यथेकमह इयत्रैकस्यासङ्कयात्वात्‌ ““अहः*२५ 
(२।१।७४ ) इयद्समासान्ते ““नोऽपदस्य तद्धिते" ( ७।४।६१ ) इ्न्यसखरादिरोये “अहनिर्ूहक- = ` 
छाः” ( लिङ्गानु ° पुं १५।३ ) इति पुस्त प्राप्तेऽपि “अहः सुदिनैकतः' (लिङ्गा ° न° ८।२) इति 
विदेषविधिना हीबलिङ्गत्वे एकाहमिति सिद्धम्‌, सद्धयाते तु “सवाशसङ्खवान्ययात्‌ ( ५।३।११८) 


५... 


शसङ्कयाव्ययात्‌" इतिसू्रास्सद्कथाच॒ब्रत्तावपि प्रथगेकराष्दग्रहणम्‌ । ३३ ॥ ` 
` आदशभ्यः सहया सङ्ख्येये वतते न सङ््वाने ॥ २४॥ 
अयं भावेः-अष्टादशावधि सङ्कथा सङ्कथेयेन सह सामानाधिकरण्येन प्रयोज्या । यथक द्रौ त्रयो 
धावदष्टादश्च घटाः न तु घटानामिति । आवशभ्य इति किम्‌ १ एकोन्ंशयादिसङ्कथा ठ 
वा, यावन्नवनवतिशतं सहस्तं रक्षं को 





है प्रका० पूर्वा ६ ( (| ॥ त | ठ 


४९.  महामहोपाध्यायभ्रीनिनयविजयगणिविरचिते खीपकैमरषु ~ 
णौ यत्कृतं कायं तत्सवं स्थानिवद्भवति ॥ ३५ ॥ 


णाविति निमित्तसप्रमी । यथा स्फुरत्‌ णौ सनि, पुरंफारयिषति, अनर भचिस्फुरोनेवा ( ४।२।१२ ) 


५ 


इति आत्यस्य णौ निमित्ते सति कृतस्य स्थानिवद्धावात्‌ स्फर इति दिवं सिद्धम्‌ ॥ २५ ॥ 


| षिवधं सुबद्धं भवति॥३६॥ | | 

|. ५. यदर्थं व्याकरणधातुपाठादौ प्रयन्नदयं कृतं तस्सुवद्धमन्यभिचारि भवति । यथा “असूच्‌ कषेषे' अदय ० दि; 
आस्थत्‌ । अत्राडो न व्यभिचारः, अस्यते; ““शास्यसूवक्ति०” (३।४।६०) इति सूत्रे पुष्यादौ च पाठात्‌। 
अन्येषां तु तन्यभिचासेऽपि यथा 'भगवबन्मा कोपीरिति बाङखसमायणे, अचर पृष्यादित्वेऽप्यङ्‌ न ॥ ३६॥ 


| आत्मनेपदमनिलयम्‌ ॥ ३७ ॥ ; 
यथाषिष्ट्रयोगं कचिाप्रमपि न स्यात्‌, कचिच्याप्राप्रमपि स्यात्‌ । एवस॒त्तर्च न्यायचतुष्केऽपि यथ(- 
१० योगमनिलश्षब्दार्थो व्याख्येयः, । यथा-“शसम्यक्‌ मरणस्य न मन्ति कदाचनापि” इडकरिष्‌ प्राप्नो 
“परार्थे छिरयतः सतः" “छ्िरिच्‌ उपतापि? “नरपतिं सेधन्ति किं मानिनः" धेन्रङ्‌ सेवने" (“मिथ्या 

न भाषामि विसारने्रे “भाषि व्यक्तायां वाचि (तमिण्‌ सन्तजेने' तजंयति । 'भ्िण्‌ सन्तजेनेः 
मर्सेयति । (मक्लिण्‌ आभण्डने' माढयति । श्मिण्‌ आरोचने निश्चामने' निञ्चामयति । छुस्िण्‌ 
 अवक्ेपे' छुस्सयति । 'वच्विण्‌ प्रकम्भने' वच्यति । चविदिण्‌ चेतनाख्याननिवासेषुः वेदयति । इल्या- 
१५ दिषु धातूनामिङिनस्वेऽपि नात्मनेपदम्‌ षसरज्‌ गतौ “श्रकृतिगुणकर्मसु सल्मानकार्येषु" अत्रेडिन्त्वा- 
प  भविऽप्यात्मनेपदम्‌ । ज्ञापकं स्वस्य 'एजुङ्‌ भरेजङ्‌ः भ्रानि दीप्तौ" इति जेरात्मनेपदेषु पाठेऽपि (याजुग्‌ 
इुश्रानि दीप्तौ" इद्युभयपदिष्वात्मनेपदित्वेन पुनः पाठः । अयं हिं द्विषं सुबद्धमिति न्यायेनासयात्मने- 

` पदाव्यभिचारज्प्टर्थः, तज्ज्ञानं चानेन न्यायेनान्येषां धातूनामात्मनेषदृन्यभिचारशङ्कायां सार्थक 

मिति ॥ ३७ ॥ 


2०:  क्तेपि व्यञ्जनकायमनित्यम्‌ | ३८ ॥ 

. तत्राख्यातक्रिंपि यथा । रजेवाचरति “कतुः किप्‌" ( ३।४।२५.) इति किपि राजनतीद्यादं 
किपसत्कबकार्यञ्जनद्रारप्राप्तस्य “'नामसिदयठ्यञ्जने ( १।१।२१ ) इति पदव्वस्याभवनात्‌ “नाश्नो 
नोऽनहः” (२।१।९१) इति नस्य छुग्‌ नाभूत्‌ । करुत्‌किपि यथा गीयेते इति 'क्रुसंपदादिभ्यः किं 

(५३११४) इति किंपि गिरो गिरः; अत्र प्राग्बस््राप्तपद्त्वाभवनात्‌ “पदान्ते” ( २।१।६४ ) इति 
 सतदीर्षो न॥३८. ` ‹ । 
ध खानिवद्धापपुवद्धावेकरेषर्न्देकस्वदीषेखान्यनित्यानि ।॥ ३९ ॥ 



















इति सुत्रविहितं भाद्यम्‌, ततः पश्चैतान्यनियानि । तत्र स्थानिवद्भावो यथा । खाद्रकार्षीत्‌ 


१ 


पश्चात्‌०“ (६।३।१३ ) इति लयणि दा्षिणायः, अत्र “सवोदयोऽस्यादो ( ३।२।६१ ) इति 
` श्राप्ोऽपि पुंवद्भावो न, ज्ञापकं स्वस्य. “कोण्डिन्यागस्ययोः ०” ( ६।१।१२७ ). इति सूरनि्देशञः । 





'अजञतेः सले" (५।१।१५४ ) इति णिनि सीते 





कचिदिति दोषः, एवयुत्तरन्यायेऽपि । दन्डकस्वं समादारदन्दरः, दीषेत्वं “भ्वदेनामिनः ०" (२।१।६३) 
णिनि असिस्वददियत्र ` उकारस्य ब्ृद्धाबन्यसरादिकि तस्य सखानिबद्धावाभवनेनाकारस्योपाग्यत्वात्‌ ` 


`  ३०८“उपान्यस्यासमान०” (८ ४।२।३५ ) इति हः! ९ । पुंवद्भावो यथा । दक्षिणस्यां सवो “दष्षिणा- ` 


कोण्डिन्यशब्दः पुंवद्भधावानियत्वं विना न सिद्धयति । तथाहि-डङः दादेः इयस्मात्‌ ` 
वे उथां कुण्डिनी, ततो बरद्धापयार्थं यनि “जातिश्च 





्रियदृपिरूपेश्रौदैमभकाशे संञाधिकारः । सूरिसूनिता न्यायाः ४३२ 


 णितद्वितयस्वरे, ( ३।२।५१ ) इति प्राप्न: पुवद्धाबो यदि स्यात्तदा डीनिवृत्तौ “नोऽपदस्य ०” ( ७४।६१) 
इति इनरोपे कौण्ड्य इति प्राप्रोति । २। एकदोषो यथा । ““तदतदात्मकं त््वमातिष्ठन्ते जनाः” यत्र 
““लदादिः' ( ३।१।१२० ) इति प्रापतच्छब्दैकशेषो न ! २ । दनद कर्वं यथा शद्कटुन्दुभिवीणाः अघर 
“श्राणितूयोङ्गाणाम्‌” ( ३।१।१३५७ ) इति प्राप्तोऽपि समाहारहन्दये न, ज्ञापकं त्वस्य “श्राणितूयोङ्गाणा- 
ति सूत्रे बहुवचनमेव । ४1 द्वीधेह्वं यथा दिं कीडायां कदेते “'रम्यादिभ्यः कत्तेरि५ 
( ५।३।१२६ ) इलयनेन कुदंनः, शर्वे उद्यमेः “णिन्‌ चावदयका ०” ( ५।४।३६ ) इति णिनि ङ्थां 
गुविंणी इयादौ ““भ्बादेनौमिनः ० ( २।१।६३ ) इति दीर्घो न, ज्ञापकं त्वस्य स्फजे उजे इदयादीनां 
छृतदीघोणामेव धातुषु पठनं न तु हच्छमच्छोदीनाभिवाकृतदी वाणां, तच्च स्पूजोदीनां दीचेस्वाव्यभिचा- 
रद्वारेणान्येषां तन्यभिचारज्ञापनार्थमिति । ५।॥ ३९ ॥ | 1 
अनित्यो णिञ्खुरादीनाम्‌ ॥ ४०॥ ` १० 
सर्वत्र भवन्नपि यथाप्रयोगदशेनं कचिन्न स्याद्पीयर्थः । यथा चुरण्‌ चोरति । चितुण्‌ चिन्तति ! 
 छदण्‌ छदनम्‌ । तुरुण्‌ ““भिदादयः' ( ५।३।१०८ ) इयङ़ तखा इदयादि सिद्धम्‌ । घोषकः त्वस्य 
चुरादिघुष ऋवित्वम्‌, तद्धि ““ऋदिच्छिसतम्भू ०” ( ३।४।६५ ) इयडि, अधुषदिल्यादिरूपसिद्धयर्थ कृतं, 
णिच रेकान्तिकत्वे तु विरेषविधित्वात्‌ “गिरिश्च ०” ( ३।४।५८ ) इति ङ्ैव प्राप्रेरजूषुषदित्यायेव 
भवनेनाङोऽबकास्चस्यैवाभावात्‌, अस्यानियत्वाच युजादिवजानामेव चुसदीनां यथारिष्टप्रयोगमनियतो १५ 
› यजादीनां ठ “धुजदेने वा” ( ३।४।१८ ) इति नियत एव णिज्‌विकल्पः । ४० ॥ 
णिलोपोऽप्यनित्यः ॥ ४१ ॥ ध, 
 कचिदियध्यादार्य, यथप्रापति सर्वत्र भवन्नपि कचिन्न भवतीदयर्थः । यथा “मधबो युधि सुप्रक- 
 स्पया;”, अच्र सुप्रूवौत्‌ ण्यन्तात्कम्पेः खि, णेष्ैबोऽनियत्वादभवनेऽयदेशः सिद्धः ॥ १ ॥ 
णिचसन्नियोगे एव चुरादीनामदन्तता ॥ ४२ ॥ ८ २७ 
चुरादीनामिति सामान्योक्तेऽप्यङ्कादीनां छुदण्यन्तानामिति ज्ञेयं नान्येषां; तेषामदन्तत्वैवासम्भवात्‌। ` 
भ्राग्‌ णिचः सर्वत्र यथादशेनमदन्तत्वोक्तर्णिज भावपक्षे अङ्कादीनामदन्ततानिषेधार्थोऽयं न्यायः । यथा 
जगणतुरियादौ णिजभावपक्षेऽनदन्तत्वेनानेकस्वरत्वाभावादामदेशो नाभूत्‌ ॥ ६२ ॥ | 


धातवोऽनेकाथाः ॥ ४३ ॥ | | 

ततो धातुपठिऽचुक्लोऽप्यर्थो रक्ष्यालुसापत्तेषां प्रयोज्य इयर्थः । यथा धविधत्‌ विधाने । अयं २५. 
 व्यधार्थेऽपि,. यथा वेधः राब्दवेधी । एधि बद्धौ । अयं दीप्यर्थेऽपि, ` “पुरश्चक्रं तवेधतेः', प्ाप्टर्थऽपि 
ओपवखफरूमेधते । युच्‌ रोके अयं पाविच्येऽपि छुचि; । मननं मतं मतश्ब्द; साम्येऽपि । यथा 
 “मतीकृता कषेत्रभूः", समीकृतेयर्थः । ज्ञापक स्वस्य “तक्षः स्वार्थे वा ( ३।४।७७ ) इत्र खारथे 

इति विरेषणं तेनेदाथौन्तरे श्चन॑-““संतक्षति बाग्मिः शिष्यं", निभेस्सेयतीयर्थः ॥ ४३ ॥ 

 गत्यथात्नानार्थाः।॥४४॥ ` ¦ ९ 

धातव इति योगः । यथा “गमयति रब्दोऽर्थ", ज्ञापयतीलर्थः । ज्ञापकं स्स ““णावज्ञने गुः 
` (४।४।२४ ) इटत्रेणोऽक्ञान इति विरेषणमेतल्यायाभावे गलर्थसेणो ज्ञानाथंत्वासम्भवेऽङ्ञानार्थतयुक्ति- 
( त्यर्थव स्यादिति ॥ ४४ ॥ 4 
॥ ॑ नासां व्युस्पत्तिरव्यवयिता ॥ ४५॥ ˆ ` 
नामान्यनेकधा व्युसाद्यन्त इयर्थः । यथा वडवा, अस्गाङेडि गारं 







४४  महामहोप ध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरनिते खोपक््देमल्घु- 


-मयुरेलयादि परषोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । पुनः "वड आग्रहणि' इति सौत्रधातोः (वडिवटि ०” ( उणा० 
५१५ ) इट्यवे बडवा, खधातो; “सर्वेगोऽन्तश्च" ( उणा० ४७८ ) इति किले गागमे च सगाखः 
 मीनातेः ““मीमसि०” ( उणा० ४२७ ) इस्यूरे मयूर इव्युणादिसूत्रैरपि साधितम्‌ । तथा सूरयरब्दः 
-छृति ““कुप्यभिय ०” ८ ५।१।३९ ) इति सूत्रेण खधातोः क्यपि संज्ञायां निपातितः, पुनस्तद्धिते सूर- 
५ छब्दस्य “'मत्तीदिभ्यो यः” ( ७।२।१५९ ) इति यप्रयये साधितः । अनिदयत्वाच्चास्य शूढनास्रामेव 
द्युत्पत्तिर्यवस्िता न तु योगिकानां नीककण्ठादीनामिति ।! ४५ ॥ 9 


उणादयोऽव्युत्पन्नानि नामानि ॥ ४६ ॥ 
वयवावययिनोरमेदोपचासदुणादय इव्युणादिभ्रययान्तानि । अयं भावः-“ृवापाजिखदि ०” 
( उणा० १) इयादिना पञ्छोत्तरसूत्रसदहसरेण “उणादयः” ( ५।२।९३ ) इति सून्रसूचितेन कारुवायु- 
१० पाय्वादीनि नामानि व्युत्पादितानि तस्कृतिप्रययविभगेन वणोनुपूर्वीनिज्ञानार्थमेव न तु कत्त॑यादि 
 क्रियाशव्दवदन्वर्थददौनार्थमिति । त्त्वतस्तान्यब्युपन्नान्येव तेषां रूदिरब्दत्वेन ब्यु्पत्तेरकिञ्चितकरत्वात्‌ । 
यथा, वींक्धातो; “'पदिवीभ्याम्‌०” ( उणा ० ५७९ ) इति डिसे विसं, तन्त्वतोऽस्याव्युत्पन्नत्वेन सस्य 
छृतस्वाभावासखत्वं न स्यादिति, अनिलयत्वाचास्य वपेरोणादिके “रयि” (उणा० ९९७) 














 शआ्चायम्‌-जौणादिकरप्रययान्तानां नप्त्रादीनामेवार्‌ तेन मातरौ, पितरौ इयत्रार्‌ न स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शद्धधातूनामकृचचिमं सपम्‌ । ४७ ॥ | 
धातुपाटपटितरूपा धातवः कृता इति नोच्यन्ते । यथा सुसच्‌ खण्डने, उणादौ किले सुसरम्‌। 
अन्न सस्य कृतत्वाभावासत्वं न सात्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
२० | क्रिबन्ता धातुत्वं नोज्छन्ति शब्दत्वं च प्रतिप्न्ते ॥ ४८ ॥ 
धातुरवमिति नामार्थसंवकछितधात्वथभिधायित्वाद्रणधातुस्वं तत एव शब्दत्वं च उपचाराद्‌ बृक्षादि- 
वन्नामत्वं च प्रतिपद्यन्ते, धातुतल्नामत्वयोः कायं रभन्ते यर्थः । यथां नियो ट्ब इयादौ धातुखा- 
दियुबो, नामत्वाल्सयादेयश्च 1 ४८॥ ` क 


उमयखाननिष्पन्नोऽन्यतरम्यपदेशभाङ्‌ । ४९ ॥ 


देशत्वं तदा ““ओमाडिः" ( १।२।१८ ) इद्यल्लोपे प्रेष्य इति स्यात्‌, धार्वादेशत्वे च “'उपसगेस्यानिणे- 


३० देर ह्यसमानरोषितवादुपान्यहस्वस्य सन्वद्भावादेश्च सिद्धावरीरजदिति स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


` आश्वयौ्थे ठित्‌, चित्रं करोतीति. वाक्ये ` 
` ३ चित्रीयते । दीङः पूजायां कण्डुादि 







` इस्युसि वपुषेयादौ छृत्वास्सस्य षः सिद्धः । अनियज्ञापकं तस्य “^तृखस्‌ ०” ( १।४।३८ ) इति ` 
शपू अस्य न्प्रायस्यानियत्वात्‌ ठप्रहणेनैव नप्त्रादिभरहणे सिद्धे नियमाथ नप्त्रादीनां प्रथग्ब्रहणं, नियम- ` 


२५ यथा आङ्‌, षि गतौ आ दैष्यः एष्यः । ततः प्रेण योगे आङ्‌ दतो खानजसख्य एतः यदा आड ` 


धेदोति" ( १।२।१९ ) इयह्ोपः स्यात्‌, परं तं बाधित्वा विशेषविहितत्वात्‌ “श्रे येषेष्योोषयूदे सरेण ` 
( १।२।१४ ) इयेष प्रेष्य इति सिद्धम्‌ । अनिल्यत्वाचास्य राजानमाख्यदरराजंदियत्रान्यख्वरादि- ` 
छोपस्य अनखूपस्रन्यञ्जनोभयस्याननिष्पन्नत्वेऽपि सखरादेरातेव व्यपदेदया न तु व्यञ्जनादेशषता, तच्यप- ` 


अबयवे कृतं रिङ्गं सथुदायमपि विशिनष्टि चेततं सथदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति ।॥ ५० ॥ 

यथा '@ुस्मिण्‌ छुस्मयने' अस्मात्‌ “ुगादिभ्यो णिच्‌” (३।४।१७) इति णिचि ऊस्मयते । चित्ररव्द | 
““नमोवरिवश्चित्रहोऽचसेवाश्र्यै" ( ३।४।३७ ) इति क्यनि ` 
तो; कण्डादेथेक्‌" ( ३।४।८ ) इति यकि महीयते इत्यादौ; ` 





म्रक्रियावृचतिषूपे श्रीहैमप्रकारो संज्ञाधिकारः । सूरिसूचिता न्यायाः ४९५. 


कस्म्यादीनामिञिन्त्वेन णिचृक्यनयगन्तसञुदायस्यापि इडिन्त्वाद त्मनेपदम्‌ ; कुस्म्यादीनां णिचाद्न्तसमु- 
दायेनाव्यभिचारिखात्‌ । चेत्तं समुदायमियादि किम्‌ ? इस्म्यादीनां णिचाद्यागमादवु प्रयोक्तव्यापार- ` 
्थणिगन्तानां सञुदायञिन्त्वहतुकमात्मनेपद्‌ं मा भूत्‌ । णिगः प्रयोक्तृव्यापारे सयेबोत्पत्तेः) कुस्म्यादीनां 
` गिगन्तसमुदायव्यभिचारित्वादिति ।॥ ५० ॥ | 1 
येन धातना युक्ताः प्रादयत्त प्रलेवोपसगेसंज्ञाः॥५१॥ ५ 
तदन्यधात्वादियोगे उपसगेकार्यं न स्यादियर्थः । यथा भ्रच्छेक इयत्र प्रता ऋच्छका यस्मादिति 
वाक्ये गतार्थमन्तमाँन्य प्रवत्तेमानेन प्रेण णकम्रल्ययस्येवार्थः क्तौ विशेष्यते न तु ऋच्छिप्रकरतेरर्थः । 
ये ऋच्छन्ति कवररूपासत प्रगताः तदेवं प्रस ऋच्छिना सद्‌ सम्बन्धाभावादलुपसगत्वाद्‌ “ऋलयारपस- ` 
गेख” ( १।२।९ ) दयार न ॥ ५१ ॥ | 1 
यत्रोपसर्मत्वं न सम्भवति तत्नोपसर्भशब्देन प्रादयो क 5. 
क्षयस्ते न तु सम्भवस्युपसगेतवे ।। ५२ ॥ 1: 
यथा प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथ इयादौ प्रस्यालुपसमैतरेऽपि “उपसगीदध्वनः” ( ५७३।७९ ) इयत्‌ 
समासान्तः । प्रस्यानुपसगेतवं तु उपसय धातुमर्थविरोषं सजतीटयन्वथोनाश्रयणातत्‌ । ५२ ॥ 
सीलादिप्रलययेषु नासरूपोत्सगेविधिः ॥ ५३ ॥ | 
अदेधै्मसाध्वर्थयोगरेदः । प्ाप्तप्रतिषेधार्थोऽयं न्यायः एवयुत्तसोऽपि । यथा अखङ्करिष्णुः . कन्यामि-१५ 
यदौ ““धाज्यलङ्कभिराृग्‌०” (५।२।२८ ) इति इष्णुरेव स्याद्‌ न तु “तृन्‌ रीर्ध्मसाधुषु 
(५२२५) इलयनेन दन्‌ । तेन शीलावर्थेऽलङ्कत्तंयादिप्रयोगो न साधुः ।॥ ५३ ॥ 


त्यादिष्वन्योन्यं नासस्पोस्सर्गविधिः ॥ ५४ ॥ | 

यत्नोरसगैरूपायास्यादिविभक्तर्विषयेऽपवाद्रूपा दयादिविभक्तिः प्राप्रोति, तद्विषये ओत्सर्भिकी 
लयादिविभक्तिः “असरूपोऽपवादे ०” ८ ५।९।१६ ) इयनेन प्राप्रप्येतत्यायेन निषिध्यते । यथा सरसि २०. 

चैत्र कदमीरेषु वरस्याम इत्यादौ “अयदि स्सयर्थ ०” (५।२।९) इति भविष्यन्ती, तद्िषये “अनदयत- ` 

` ने ह्यस्तनी" ( ५।२।७ ) इयोत्सर्िकी विभक्तिने स्यात्‌ । दादि विभक्तीनामेवान्योन्यमसरूपोस्सगंविधि- ` 

निषिध्यते प्रययेन तु समं लयादिविभक्तीनां सोऽस्येव, तेनोप्ुश्राव इयादौ “श्रसद्वर्भ्यः परोक्षा 
बा” ( ५।२।१९ ) इति परोक्षावत्तद्धिषये उत्सगेभूताः क्तादयोऽपि स्युरेव, यथा उपश्रुतः उपश्चुतवान्‌ । ` ` 
ज्ञापकं त्वस्य “रुसद्‌ ०” इलयत्र वाग्रहणम्‌ । तद्धि पक्षे यथाकार्मदयतनीह्यसतन्यर्थम्‌ । ते चैतन्या-२५ ` 
याभावे सरूपत्वात्‌ सिद्धे एवेति ॥ ५४ ॥ 1 
स्रीखरना अलो बाधकाः सिया; खरनो ॥ ५५ ॥ र 

लीति खयुक्ताः; अन्‌ इति चानद्रप्रययः । ““असरूपोपवादे ०” ( ५।१।१६ ) इनेन क्तेः भाग्‌ 
ये प्रययाक्तिषु पाक्षिकोऽसरूपविधिव्येवखापितसदभ्रेतनप्रययानां तु स्पद्धे सति व्यवस्था्थोऽयं न्यायः। ` | 
यथा चयनं चितिरियादौ ““खियां क्तिः” ( ५।३।९१) “युव ०” ( ५।३।२८ ) इलयाभ्यां अमात्‌ ३० ` ` | 
 ख्यटोः प्रापो पस्त्वात्‌ ख्येव . । दुःखेन चीयते दुश्वयमियादौ “दुःखीषतः०” ( ५।३।१३९ 
` ्ध्युवर्ण०” इयाभ्यां कमात्‌ खलो प्राप्नो परत्वात्‌ ` खरेव । पटाशानि शायन्तेऽनेनेति पठं 
र | तनो दण्ड इलयादौ “करणाधारे” ( ५।३।१ युवर्णं ०” इत्याभ्यां कमादनडटोः प्रप 
दुनडेव । “पद्ध” ( ७।४।११९ ) इति परिभाषायाः प्रपञ्चोऽयम्‌.। अनित्यतव्राचाः 
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98... :  महामहोपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरचिते खोपरहेमरधु- 


 भज्लियां किः» श्ुवर्ण०" दयामय कमास्छयलो; प्रा्तावखेव । शिरसोऽदैनं रिरोऽक्तिरियादौ च 

अर्तेः “खयां क्तिः" “अनद्‌” ( ५।३।१२९ ) इलयाभ्यां कमात्ख्यनटो; प्राप्तौ कयेव ।॥ ५५ ॥ 
 यावत्सम्भवस्तावद्विधिः ।॥ ५६ ॥ 

यथाप्राप्तस्य सूत्रस्य न्यायस्य वा यावतो वारान्प्रदृत्तेः सम्भवः स्यात्तावतो वारांस्तसख प्रवृत्तिः 

५ कारयैब नत्वेकवारं कृतेति बुद्धथाऽधिकवारं सम्भवे सलयपि न क्रियत इति । सम्भवे ठ्याहते च प्रदृत्तिनं 

कार्येव ! "यस्य तु विघे्निमित्तमस्ि' इयादि स्यायस्य प्रपश्चोऽयं न्यायः । तत्र सूत्रस्य त्वक्‌ इयादो 

प्रथमं विरामे परे ८“अदीधौत्‌०” ८ १।३।३२ ) इलयनेन कस्य दः रूपे क्रियेते त्व्‌, पुनरनेनेव एक- 

छ्यञ्ने परे सूत्रपदृत्तेः सम्भवस्य सद्धावादा्यकसय दे रूपे क्रियेते यथा त्वक्‌ । ततः परं तु मध्यम- 

क्स्य “धुटो घुटि खे वा” (१।३।४८) इति कि पुनराययकस्य ““अदीवोत्‌"' ( १।३।२२ ) इति द्वे रूपे 

१० प्ाप्रतः परं न क्रियेते, तथाकरणे क्रियानुपरमधरसङ्गाद्‌ › ध्यं विधिं प्रतिः इति न्यायेन व्यर्थविधिनिषेधेन 

रवृतः सम्भवस्य व्याहतत्वात्‌ [ न्यायस्य यथा-्रूगः कृतव चादञञस्य प्रण्यवोचतेत्याद्‌ा भूतपूर्वकन्या- 

यस्य प्रथमवारं प्रवत्तेनेन वोचस्य वचत्वोपचाराहितीयवारं प्रवत्तनेन च वचस्यापि ब्रूरवोपचारात्त- 

स्मिन्‌ परे “अकखादि ०” ( २।३।८० ) इयनेन नेर्नो णः । नन्वत्र भूतपूर्वन्यायस्य दे अपि प्रवृत्ती 

| किमर्थ क्रियेते; वोचे एव हि परे नेर्णः करिष्यते । मेवम्‌ । वोचस्य धातुष्वपदितत्वात्‌ । (अकखा- 

` १५दि० (२।३।८० ) इयत्र च पाठविषययस्यैव धातोमरेदणात्‌ ] । ५६ ॥ 


सम्भे व्यभिचारे च विशेषणमर्थवत्‌ ।। ५७ ॥ 








न्यासो व्यर्थत्वान्न काये इयर्थः । ध्यं विधिं प्रसयुपदेशोऽनर्थक ० इति न्यायस्य प्रपञ्चोऽयं न्यायः 

` ~ अनेनापि व्यर्थविेषणोपन्यासविषेरेव निषिध्यमानत्वात्‌ । यथा “तौ मुम ०” (१।३।१४) इयत्र पदान्तः 
२० इति विदोषणं म्बागमस्य न योज्यते असम्भवात्‌, मस्य तु योज्यते त्वन्तरसीयादौ सम्भवेन, ररम्यत 

.  दइलयादावसम्भवेन च परदान्तस्त्वस्य व्यभिचारित्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 


सव वाक्य स्रधारणम्‌ । ५८ ॥ 


एवस्याप्रयोगेऽपि सर्ववाक्येष्वेबोऽवधारणार्थो रम्यते, “सिद्धिः स्याद्रादात्‌' ( १।१।२ ) इत्युक्या 
सर्वत्र स्यादादाश्रयणे प्रसक्ते कचित्तदनाश्रयणार्थोऽयं न्यायः । यथा (“समानानां तेन ०” ( १।२।१ ) 


 :. बा ( १।२।२) इ्यादौ विकस्पोक्तिस्तथाहि-एतज्यायामावे इखः स्यादिप्युक्तेऽपि हः स्याञ्च न 
1 स्याञ्च । “'विधिनिमन्रणा०” ( ५।४।२८ ) इति सूत्रेण कामचारेऽपि सप्तम्या विहितत्वात्‌ तथाप्येतल्या- 
` याननियं ह्वे प्रापे विकल्पवचनं सफठम्‌ । वाक्यस्योपटक्षणत्वात्कचित्पदमपि सावधारणं यथा 
“टुगस्यादेयपदे (८ २।१।११३ ) इयनत्रापदे एदेदयपदादिख्े एवदेति परे इलयवधारणात्‌ दण्डाग्रमि 





यत्र विष्ये विबक्षितविदोषणस्य न सम्भवो नापि सम्भवासम्भवरूपो व्यभिचारस्तत्र तद्िरोषणोप- ` 


 - २५ इयनत्र दीष; स्यादेवेति वाक्यस्यावधारणादण्डाम्रमियत्र दीर्घोऽभूदेव । ज्ञापकः त्वस्य “(छक्ति हसो ` 


३० यत्र “घृत्त्यन्तोऽसषे" ( १।१।२५ ) इति चरत्त्यन्तस्य पदत्वनिषेधेनाम्रसञव्दस्यापदत्वात्तस्याकारे परे 
. ; आप्तोऽप्यह्कुग्‌ न भवति, यतोऽअशब्दस्य वृ्त्यवस्थायां पदत्वाभावेऽपि पूर्वं पदत्वमासीत्ततोऽवधारणं ` 





स 








्करियादृतिरूपे श्रदैममकारे संजञाधिकारः । सूरिसूविती न्यायाः ४७ 


लपुंसकस्तत्र च प्रयुक्तः पुंशब्दस्ततो नपुंसकोऽपि सन्‌ पुंस्वक्ायौणि छभते इति भावः । यथा मृदवे 
खाय इलयादो म्दुश्ञब्दस्य पुंवद्भावान्नपुंसकत्वटक्षणो “अनाम्‌ स्वरे नोऽन्तः ( १।४1६४ ) इति 
नागमो नाभूत्‌ ॥ ५९ ॥ 


द्रा नञा प्रकृतमथं गमयतः ।॥ ६० ॥ 

नजावियर्थप्रधानो निरदैरस्ततो दरौ निषेधौ विधिमेव ब्रूतः । यथा (न नाभ्येकस्रात्‌०” ( ३।२।९ )५ 
इति सूत्रस्ो नजृश्चब्दः; पुरः पुसोऽजुवत्तेमानो यावत्‌ 'नेन्‌सिद्धस्धे ०” ( ३।२।२९ ) इति सूत्रखद्धिती- । 
यनजा मिकितस्तावता विभक्तिटपो विधिमेवाह स । ज्ञापकः सस्य “न नाम्येक०” (२।२।९ ) 
द्यतो विभक्तिट्ुत्निषेधार्थे नञ्यज्ुवत्तेमानेऽपि विभक्तिदुव्‌ विध्य्थं “नन्‌ सिद्ध ०” इत्र पुननैनप्रदणम्‌। 
नमो नमस्ते सततं नमो नमः” इदयादौ नमःशव्दादीनामसकृखयोगो स्वार्थद्रठनमेव द रयते, ततो 
नजोऽपि तथैव प्रसक्ते सति तन्निपेधार्थोऽयं न्यायः । इह च द्वाविति समसङ्कयोपलक्षणं, तेन चतुःष १० 
डादयोऽपि नञो विधिगमका एव, एकद्वित्यादिबिषससद्धयास्तु निषेधगमका एवेत्यह्यम्‌ ॥ ६० 1! 


चक्रारो यखात्परस्तत्सजातीयमेव सयुचिनोति ॥ ६8१ ॥ 
 चस्याविरेषेण समुच्चयमाघ्रार्थसाद्विजातीयस्यापि सयु्चये प्रसक्तेऽयं न्यायः; । तश्रोपसगौदुपसर्भ 
यथा “प्रतेश्च वधेः (४।४।९४ ) १ । प्रकृतेः प्रकृतिं यथा ““एतदश्च व्यञ्जने ऽनभ्रनुसमासे" 
( १।३।४६ ) २ । प्रययास्ययं यथा “अङ च” ( १।४।३९ ) ३ । अदेशाददेशं यथा "ञाचश५ | 
( ४।२।१०१ ) ४ । आगमादागमं यथा “अश्च छस्य" ( ४।३।११५ ) ५ । अथार्थ यथा ` 
 (अतिरतिक्रमे च” ( ३।१४५ ) दै । वाक्याथोद्वाक्यार्थं यथा “तख व्याख्याने च भ्रन्थात्‌ः ` 
(६।३।१४२ ) इयादि ७ । एषु क्रमेणोपादिति १ तद्‌ इति २ घुदीति ३ इरिति  स्सोऽन्त इति ५ 
` पृज्ञायामिति & त्र भवे ७ इयेषां ससुञ्चयः । एकपदरूपोऽ्थः पद्द्रधादिमयस्तु वाक्यार्थं इटयनयोः ` 
( अर्थवाक्यार्थयोः ) मेदः ॥ ६१ ॥ ¦ 1. 
चानुकृष्टं नाचुवत्तेते ॥ ६२ ॥ + 
समुच्चय एव हि बटात्का सूर्वकोऽलुकर्षणञुच्यते अतश्चनावुक्रषटं पुरे न यातीति युक्तमेव समुचया- 
` ञुकर्षणयो विंदोषज्ञापनार्थोऽयं न्यायः; । यथा ''सदोऽप्रतेः परोक्षायां स्वादेः” ( २।३।४ ४ ) इयेताव- 
हक्य “'खज्श्च'" ( २।३।४५ ) इति सूत्रे चेनालुकृष्टं तेन खञ्ञेः परोक्षायां दिते कृते आदेरेव ससय 
षः स्यान्न तु द्वितीयस्य, यथा परिषखने। एतच्च “"परिनिवेः सेवः” ( २।३।४६ ) इ्यत्तरपूत्रे नाञुव-२५ | 
ते, तेन सेवेः परोक्षायाुभयोरपि सयोः षः स्यात्‌ । यथा परिषिषेवे इति ॥ ६२.॥ ¦ 
 . चानुकृष्टेन न यथासह्भयम्‌ । ६२ ॥ ^ 4 
थथा “वौ च्यञ्चनदेः सन्चाय्वः ( ४।३।२५ ) इयत्र सन्‌क्त्वोवोविल्यनेन अय्वं इत्यनेन च 
 सङ्खथाया वचननिदेश्चस्य च साम्ये सलपि यथासङ्खं नालि त्वश्चायुङृष्टतवात्‌ । वौ इयदेरयमर्थः-- | 
बौ इत्युकारे दकारे बा उपान्ये सति व्यञ्लनादेधातोः परो सेट क्त्वासनौ प्रयेकं किहढम स्याताम्‌ ।३० . ` | 
यथा मुदिस्वा मोदित्वा, युमुदिषते मुमोदिषते, रिखित्वा ठेखित्वा, छि छिखिषति, शिठिखिषति । अय्व ` | 
इति यकारान्ताष्टकारान्ताच्च न भवति यकारान्त० विश्च य्‌ च विय्‌ वियिवाचरति किप्‌, छुक्‌; वेयनं 
प्रं क्त्वायां बेयित्वा । वकौरान्त° देवित्वां दिदेविषति ।॥ ६३ ॥ ` | | 
| व्याख्यातो विरशेषार्थप्रतिपत्तिः ॥ 1 
यथा करीषगन्धेरपयं वद्धं खी “ङसोऽपये" ( ६।१।२८ ) इयणि अनार्ष वदध" 
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ष्ट  , अहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोप मरधु- 
इसनेनाणः प्यदेरो अणनेकण्‌०” ( २।४।२० ) इयणन्तरक्षणो ङीः प्रप्नोति, परं न स्यात्‌ । तत्राणः 
शवकूपसख ग्रहणात्‌ , इह चाणः ष्यरूपीमवनात्‌) एतच्च “अणञेये ०"? इयत्र व्याख्यानत एव भ्यते ज्ञाप- 
कान्तराभावात्‌ । ततश्च ङथभावेऽदन्तत्वात्‌ “अत्‌ ` (२।४।१८) इसयापि कारीषगन्ध्येति स्यात्‌ ॥६४।॥ 

यत्रान्यत्‌ क्रियापदं न श्रुयते तत्रालिर्भवन्तीपरः प्रयुडयते ॥ ६५ ॥ 

५. येत्रेति वाक्याङ्गभूतपदसमुदाये इति विरेष्यमध्यादायैम्‌ । असिना च भवतिविंयतिरिलादयोऽपि 
छृक्ष्या एकार्थत्वात्‌ । भवन्ती वत्तमाना, प्रकरणादिवज्ञास्सप्तम्यादिपरोऽपि प्रयुज्यते । आख्यातं विना 
वाकयं न स्यादिति पदसयुदायस्य वाक्यीकरणार्थोऽयं न्यायः । यथा जम्बूद्रीपसतत्र सप्तवषोणि' । 
अच्रासि, सन्तीति । पञ्चम्यारिष्यौ यथा, देवो सदे वो व्रषभः परे चः अत्रास्तु सन्त्विति भूयाद्‌ 
भूयासुरिति बा । सप्रमी यथा, “रिषद्‌” ( १।१।२८ ) “ओदन्ताः खराः” ( १।९।४ ) अच्र स्यात्‌ ` 

१० स्युरिति । द्यस्तन्यद्यवनीपरोक्षा यथा । 'अवन्यां विक्रमनृपस्तस्य द्रापच्ाशद्रीराः' । अच्रासीदा- 
सन्निति बभूव, बभूवुरिति वा । अस्नी यथा । अतः परं श्रो भोजनम्‌? अत्र भवितेति । भविष्यन्ती 
यथा । अद्य नश्चतुषुँ गव्यतेषु भोजनम्‌; “माविन्यां तु पद्मनाभः सूरदेव' इत्यादि । अचर भविष्यतीति । 
करियातिपत्तिप्रयोगस्तु प्रायः सक्षदेवे्षयते । अनिदत्वाच्चास्यं कचिदन्यक्रियापदाध्याहायेऽपि 
यथा । अहमियन्र प्रणिदध्महे इति ॥ ६५ ॥ 


छ | ॥ इति पश्पिन्यायाः पूरैः सह द्ाचिरा रातं व्यापका ज्ञापकादियुताश्च 1 


अतः परं ये वक्ष्यन्ते ते केचिद्व्यापकाः मायः सवे ज्ञापकादिरदिताश्च 
न्ति चामीकर | 

| यदुपाधेर्विंभाषा तदुपाधेः प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 

इट इति रेषः ॥ १ ॥ 


[0 ्‌ ९० यख येनाभिस्रम्बन्धो द्रखयसापि तेन सः ॥ २॥ 


यथा अशेन चैत्रः सञ्चरते । अच्र चैत्रशब्देनान्तरितेनापि ठतीयान्तेन योगे ““समण्टतीयया" 
( ३।३।३२ ) इयादमनेपदम्‌ ।॥ २ ॥ । | | 
येन विना यन्न भवति तत्तस्यानिमित्तस्यापि निमित्तम्‌ ॥ ३॥ 


= | यथा कृतणः कीत्देशो णिचा सहचरित एव हरयतेऽतो णिच्‌ कीत्तौदेरस्य निर्निमित्तं विहितस्यापि 
ध २५ निमित्तं विदितम्‌ । तथा कृततीयत्र णिचोऽनिदयत्वात्‌ तदभावे कीत्तदेशोऽपि नाभूत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


नामग्रहणे प्रायेणोपसगेख न ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथा उपस्रातीयत्र स्परशेरूपरूपान्नान्नः परत्वेऽपि ““सपशोऽवुद्कात्‌' (५।१।१४९ ) इति किपून 
स्यात्‌ । तेनोपस्प्रगिति प्रयोगो न साधुः ॥ ४॥ | 


सामान्यातिदेशे विरोषख नातिदेशः ॥ ५ ॥ 











यत भरिते संहा । मा नातः === १६ 


सर्वत्रापि विशेषेण सामान्यं बाध्यते न तु सामान्येन विशेषः ॥ & ॥ 
यथा कोऽर्थ इयादौ से; “सोर: ( २।१।७२ ) इति रुते “येयः” ( १।३।२६ ) इति सामान्य- 
` स्वरनिमित्तकं सूत्रं बाधित्वा “अतोऽति रोरुः? ( १।३।२० ) इति विेषसखरनिमित्तकं सूं प्रावरचष्ट 1. 
तक्रकौण्डिन्यन्यायोःऽप्यसेव प्रपच्चः । द्ठिजेभ्यो दधि देयम्‌; तक्रं कोण्डिन्यायेल्युक्ते कोण्डि- 
न्यस्य द्धिनिषेधोऽनुक्तोऽपि प्रतीयते ॥ ६ ॥ | य 
डिच्वेन किच्च बा्यते ॥ ७ ॥ 
यथा “णूत्‌ स्तवने' कटादिः ठुवितः; अत्र ““उवणीत्‌" ८ ४।४।५८ ) किसखसयस्यादौ विहित इ 
निषेधो नाभूत्‌ । इुटादित्वहेतुकेन क्तस्य डिन्त्वेन तत्‌किस्वस्य बाधनात्‌ ।॥ ७ ॥ 1 
परादन्तरङ्गं बलीयः ॥ ८ ॥ 
यथा स्योमा इयत्र सीव्यतेः ““मन्‌वन्‌०?' ( ५।१।१४५७ ) इति मनि “य्वोः प्वय्‌, (४।४।१२१ ) १०५ 
इति वंरोपंमपवादस्वात्‌ “'टघोरपान्यस्य ८ ४।३४ ) इति गुणं च निलस्वाद्राधिस्वा, उदि कृते, 
तदनु च परत्वादुपान्यगुणे प्राप्ेऽप्यन्तरङ्गत्वात्‌ प्रथमं यतं सिद्ध, पश्चात गुणः । यद्यपि "परान्नियं = 
°निलयादन्तरङ्कमियेताभ्यामयं गतार्थं एव, तथाहि-परननियं बख्वत्ततोऽपि यथ्न्तरङ्गं बख्वत्तदा  . ` 
परादन्तरङ्गं बरुधस्रतीतमेव, तथापि तदलुवादपरोऽयं न्यायः ॥ ८ ॥ ६ ५ र 
प्र्ययलोपेऽपि प्रत्ययलक्षणं कायं विज्ञायते ॥९॥ ५... 
 छोपशब्द्ख छु्पोरवाचकतवेऽपि छक खानिवद्वेनैव सिद्धस्वाह्प्येष न्यायः । यथां पाप्चीयत्र॒ = ` 
 ्ुबन्तरङ्गेभ्यः इति प्रथममेव यङ्छटुप्यपि यङन्तर्क्चणं ““सन्यङ्श्च'' ( ४।१।३ ) इति द्िखं सिद्धम्‌ 1} ९॥ 
विधिनियमयोविंधिरेव ज्यायान्‌ ॥ १० ॥ | 
यथा “श्र्यभ्यतेः क्षिपः” ८ ३।३।१०२ ) इयत्र शक्षिपीत्‌ प्रेरणे इति क्षिपिरुभयपदी तौदादिको ` 
 व्याख्येयसतस्येव ` परस्मेपदविधभ्यहत्वात्‌, न तु “षक्षिपंच्‌ प्रेरणे” इति केवरं परस्मेपदी । तस्य सिद्धपरस्मे-२० ` 
पदत्वेन सूत्रस्य नियमार्थताप्रसक्तेः; नियमश्चेवं प्रसभ्यते-प्रयभ्यतिपूवौदेव क्षिपः परस्मेपदुं नल्वन्योप- = ` 
 सगेपूबौदनुपसगोद्रेति ।॥ १० ॥ | । 1 
| अनन्तरखेव विधिनिषेधो वा ॥ ११॥ 1 
` तत्र निषेधो यथौ ^नामज्ये" ( २।१।९२ ) इयनेनं “नान्न नोऽनहः' ( २।१।९१ ) इयनन्तरः = ` 
` सुत्रनिहितस्य नको. निषेधः क्रियते । विधियेथा “'छ्ीवे वा" ( २।१।९३ ) इल्यनेनानन्तरसूत्रविहितस्य २५ ` 
नेको निषेधस्य विकल्पेन विधिः क्रियते । यद्यपि च शब्दशक्तिरेवेषा यष्टिधिर्निषेधो, बाऽनन्तरयेव 
स्यादिति; परं श्ब्दश्यक्तेरेवालुवाधयं "विचित्राः शब्दर्तय' इयादिवत्‌ ॥ ११॥ ` `" ` 
`. ` पजेन्यवह्क्षणप्रवृत्तिः ॥ १२॥ ध 
यथा पजन्य ऊनं पूर्णं वाऽनपेश्चमाणः सर्वत्र वर्षति तथा खविषयं प्राप्य लक्षणेन सर्वत्र फराभा- | 
 . बैऽपि प्रवितभ्यम्‌, अप्रवृत्तौ हि तस्याऽऽनर्थक्यं स्यादिति । यथा गोपायति, पापच्यते, चिकीर्षती-३० | 
` यादौ धातूनामदन्त्वेनं रबोऽनाकाद्कायामपि शब्‌ भवयेव ॥ १२ ॥ | | 








५५ ध महामोषाध्यायश्रीविनयविंज्यगर्णिविरचिति लोषलदैमरधघु~ 


षणत्वायोगश्निदधैनानौमपीश्रसुहृदां तद्धनेन धनिसवदेषामकर्मकाणामपि कंटकर्मतेनेव द्वितीया सिद्धं । 
| नलु भीष्मादीनामविभक्तिकानां प्रयोगाऽनदैते सामान्यनिभक्तिः प्रथमेव भरयोक्तुमहौ; न तु कमोदि- 
। श्रक्तिपिकारिन्यो द्वितीयाद्या शयाश्चङ्कायामस्यः व्याख्यान्तरसुच्यते । केवछेति कोऽर्थः-क्रियारहिता 
प्रछृतिन पभरयोग्या किन्तु प्रयुञ्यमानया गस्यसानया बा क्रियया सहितेव प्रयोज्या । ततोऽत्र यथा कटस्य 
५करोतिना सम्बन्धस्तथा भीष्मादीनामपि । कटं कुरथस्तद्रतान्‌ गुणानपि. करोयेव, यत्तु करोतिना व्याघ्रुमिषठं 
तत्सर्वं द्रव्यं गुणश्च कर्मेति सर्वेषां प्रथकषर्मकल्वे सर्वेभ्योऽपि द्वितीया एव पश्चात्तु गौणसुख्यभावे विशे 
षणविरोष्यभावः [ विरोषणानां विरेष्यसमानविभक्तयुपपादनार्थोऽयं न्यायः ] ॥ १३ ॥ 


किवं प्रकृतिरेवाह ।॥ १४ ॥ (८ 1 
यथा त्वां मां चाचक्षणेन इति णिजि, किपि, तर्ुकि च युष्म्‌ अस्म्‌ इति मान्ताद्‌ ङ “टाडथोसि यः 
१०८( २।१।७ ) इनेन मस्य प्राप्तं यत्वं बाधित्वा परत्वात्त्वमादेरो पश्चाच्च . खमयोरकारस्य प्राप्रवतोऽपि 
यतस्य (सकद्रते स्पर्ः इति न्यायादभवने युष्मदस्मदोश्चात्र णिजकिबन्तत्वेन सबोदित्वाभावात्‌ स्मिन्ना- 
देश्ाभावे से मे इति स्यात्‌ इति प्रृतन्यायानपेक्षः पक्षः, प्रकृतन्यायपिक्षया तु प्रकृतिं विना क्षिप्‌ न 
मवति इति प्रकृतेरेव प्राधान्यात्‌ णिज्‌किबन्तयोयष्मदस्मदोः केवङाभ्यां ताभ्यामभेदविवक्षया सबौदि- 
| त्वाद्‌ ङः स्मिन्नादेशे तस्मिन्‌, मस्मि्नियपि स्मात्‌ । एवं च णिजक्रिबन्तयोयुष्मदस्मदोः शब्दभेदाद्र्थ्‌+ 
-१५भेदान्चाप्राप्रसय सवोदित्वस्य भ्रापणार्थोऽयं न्यायः 1! १४ ॥ | 


। दरन्द्ात्परः प्रत्येकममिसम्बध्यते ॥ १५ ॥ 4 

| शव्द इति रोषः । यथा “'एकद्वित्रिमात्रा हषदीषेष्ठुताः” ८ १।९।५ ) अत्र मत्रारव्द; प्रयेकं 
सम्बध्यते एकमात्रो ह्िमात्र इलयादि.॥ १५ ॥ 2 
| ५ विचित्रा; शब्दशक्तयः ॥ १६ ॥ | 
० तेनैव लिङ्गसङ्खयादौ वेचिच्यं टरय॑ते इति ज्ञप्यर्थोऽयं न्यायः । तत्र छिङ्खवेचिच्रयं यथा । प्रसास 

` ` ` पचति. ““यदेश्च. प्ररसते रूपप्‌? ( ७।३।१० ) इति -खार्थिके रूपपि पचतिरूपमिलयादौ “'पदं वाक्यम 
` व्ययं चेयसङ्खं च” ( लिङ्गा ° पर ० ४।२ ) इति लिङ्गानुसासनपादलिङ्गस्यापि याद्यन्तपदस्य हीबणि- 
गत्वं सिद्धम्‌ । तथा छस्सिता स्वा ज्ञातिः सार्थे कप्रयये “खज्ञाऽजभल्ऽधातुययकात्‌” (२।४।१०८) 
याप इत्वे खिका, अत्र ज्ञातौ “कामल्कुदाखावयवखाः” ( शिङ्गा० पुं० १४।१) इति लिङ्गालुशास- 
कष नपाटशखुलिङ्गस्यापि खशब्दसय कुस्सिता्थविवक्षणाद्राक्यावश्थायां कपृप्रययान्तव्वे च खीलिङ्गत्वम्‌ । तथा 
` हसा कदी “ुटीद्युण्डाद्रः” ( ५।३।४७ ). इति सार्थक रे कुटीरः छुटीरम्‌, अत्र ङटीङब्दस्य 
““वितस्तिकुटयश्चुटिः” ( चिङ्गा ° पुंसी ° ९।२ ) इति वचनात्‌ पुंखीणिङ्गस्यापि पुंीबलिङ्गत्म्‌ । तथाः 
हृस्वं वनं वनिका; अत्र नान्तत्वात्‌ “"नरस्तुतन्तसंयुक्त-( लिङ्गा ° न० १।१) इति पाठात्‌ शछीवणि- ` 
¦ ्गस्यापि वनराब्द्स्य स्वार्थके कपि खीजिङ्गता ॥ तथा केऽपि शब्दाः पदान्तरसपिश्षाः केऽप्यनपेक्षाश्चः 
` ३० तत्तलिङ्गन्याहुः । तत्र सापेक्षा यथा । इयं गोः, अयं गौः. अत्र गवार्थस्योभयणिङ्गत्वादियमयमिति 
पदापिक्षेण गोपदेन खीपुस्त्वसुच्यते;. अन्पेश्षासतु चधा नाममात्रेणादेशेन प्रययेन च, तत्र नाममा- ` 






























पः 





अः; क `स रषलाः ग । 





 कोऽ्थः-इष्टार्थप्रययसस्भवे छृदादयः स्युसदभावे तु नेति । अथं किं हि. वचनादिति न्यायस्यान्योऽर्थ १५ 


बाय मन्यन्ते वैयाकरणाः" २ नते वे विधयः सुसङ्ृदीता भवन्ति येषां रक्चणं प्रपश्चश्च' ३ इयादयोऽपि २० ` ध 


बहो न्यायाः सन्ति; ते छोकाञ्ेयाः ॥ १७ ॥ 


सौत्त्वादिति व्याकरणादिसूतरनित्वात्‌, लक्ष्याणि पूर्वमदहयाकविभ्रयोगासदलुसरणाचच सिद्ध 
शब्दो न्यायसमप्तो मङ्गलार्थः । नाघ्नां यथा । चतुथी पष्ठीयादौ चतुणां षण्णां सहया 
` “चतुरः” ( ५।१।१६३ ) (“'टूकतिकतिपयात्थेद्‌ 


्क्रिवादृतिर्पै श्रीदेममकारे संशाभिकारः । अव्यान व्यायाः ५१ 


(१।९१६ ) भत्र संज्ञिबहुतवेऽपि संज्ञाया एकवचनम्‌ । दासः; अच्रौथंकत्वेऽपि बहुवचने. 
भिदादि ।॥ १६ ॥ 





| ङि हि वचनान्नमवति१॥१७॥ : ` ` | । | 
वचनमिष्ार्थप्रयायनं [ सद्वखाक्कि न स्यात्‌-काका सर्वं स्यादियर्थः, इष्टर्थप्रयये सति रिष्प्रयोगालु- ` 
सारेण केचिदिधयोऽप्राप्ा अपि प्रवस््येन्ते, भ्राप्रा अपि च केचिन्न प्रवस्यन्ते, इष्टर्थप्रययाभावे तु माप्रा ५ 
अपि केचिद्िधयो न प्रवत््यन्ते इति यावत्‌ । “समर्थः पदविधिः" (५1 ४।१२२) इयस्यापवादोऽयं न्यायः । 
तत्राप्रापतप्रवत्तेने ] यथा सूयेमपि न परयन्यसू्परया राजदाराः “'असूरयोध्ाद्‌ दशः” (५।१।१२६) इति 
खश्च, वत्सेभ्यो न हितो अवत्सीयो गोधुक्‌ ; “तस्म हिते” (५७।१।३५ ) इतीयः; अत्रे नजः क्रमाद्‌ 
हृदिना हितेन च सम्बन्धोऽसि; न सूर्येण वस्सेश्वेति समस्यमानपदानां मिथः सम्बन्धाभावादसाम- 


६.७२ ११ 





्यैऽपि इष्ठार्थगमकत्वात्‌ समासः सिद्ध । व्राप्ताप्राप्रभवत्तेनं यथा । “नहादहोधेतो” ( २।१।८५ ) अत्र १० 


धावे इकिदितवो न । इष्टर्थप्रययाभावे प्ाप्ताप्रवत्तेन यथा, सङ्कसख भद्रं भूयादियत्र सङ्घभद्रमिति 
प्र्ठीसमासो न, नहि सङ्घभद्रं भूयादित्युक्ते सङ्खसय मद्रं भूयादिवि प्रतीयते, किन्तु सङ्गराच्दसम्बन्धि- 
तया भरसिद्धं किच्चिद्धद्रं कस्यचिद्धूयादिति प्रतीयते । 'अभिधानलक्षणाः कृत्तद्धितसमासाः 

"रि्यपि न्यायोऽतैवान्तभूतः; अस्या्थैः-अभिधानमिष्टर्थप्रयायनं तदेव लक्षणं चिह्नं येषां कृदादीनां; 


वचनादिति कोऽर्थः १ सूप्रोक्तविधानबखाक्कि न स्मात्‌; काका अग्राप्रा अपि विधयः प्रवततेन्ते इयर्थः । 


यथा प्रेयानियादाविषठयखोः परयोः “रयस्य शरः” ( ७।४।३४ ) इति श्रादेरविधानवटेन प्रशस्- || 
शब्दात्‌ करियाक्चब्दत्वेन शुणाङ्गादपि ““गुणाङ्गद्रेष्ठेयसु" ( ७।२।९ ) इति इषठेयसृप्रययौ सिद्धो, अस्यां | 


व्याख्यायां चाप्राप्तप्रापणार्थोऽयं न्याय; ॥ अपि च "विचित्रा सूत्राणां कृतिः १ भमात्राखावबमप्युत्स- | 


न्यायभ्रकारा वाग्विषाः सन्ति । पशमेते ल्याकरणसूत्ररचनायमेबोपयुञ्यन्ते ॥ चारिशेष्यादयोऽपि 
न्यायाः सू्रार्थन्यबरसापनायामेवोपयोगिनो न ठु प्रसतुतप्रयोगरचनायाम्‌ ॥ 'यथोदेर नि्दर' इयादयोऽपि 





| ` न्यायाः खविरयष्टग्रायाः ॥ १८ ॥ ^. 
यथा खविरे गमनादिकाठे तत्साधनाय यष्टिमवखम्बतेऽस्यदा तु न; तथा न्याया अपि रिष्टप्रयोगा-५ 





 स्यथालुपपततैवाश्रीयन्ते नत्वन्यथा । . यथा रायमतिक्ान्तानां छुलानां अतिरीणाभियवर शीव 
 (२।४।९७) इति हे तज्ञे नामादेरो परे “एकदेरविशृतमनन्यवत्‌' इति न्यायासरप्रमपि “आ रायो ` | 
व्यञ्जने” ( २।१।५ ) इयातं “सच्निपातरक्षृण"न्यायेन निषेधान्न स्मात्‌, तत्करणे हखविघातसम्भ- (1  { 
` वात्‌, दीर्घो नम्यति ०” ८ १।४।४७ ) इति दीौवसरे त॒ “सशचिपातरक्षणःन्यायानाश्रयणननिर्विं ` 
दीः सिद्धदइति॥१९८॥ - `- | द 





: : शिष्टनामनिष्पत्तिप्रयोगधात्‌नां सोत्रत्वाहटक्ष्यातसेधाद्ा सिद्धिः ॥ १॥ 
दिष्टाः शेषाः ये व्याकरणेन नान्वाख्याताः नामानि १ निष्पत्तयः २ प्रयोगाः ३ धातवश्च ४ तेषां ` 

















१।१६२ ) इति सूत्राभ्यां थद्प 


५२.  महामदोपध्योयश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपरदैमरधु- 
सिद ०» ( १।१।२१ ) इति पदत्वे चतुथी षटरीति प्राप्रोति, परं “चतुर्थी” ( २।२।५३ ) “अज्ञाने. शः 
षश्चीः ( २।२।८० ) इति सौत्रनिर्देदान्न जातम्‌ । छक््यातुरोधाच्च भिस्सटा, कच्छाटिका प्रामटिकेयादौ 
टागमः, तथा कान्दविकः, काम्बविकः; वेणविक इयादौ ““ऋवर्णोवणैदोसि ०” ( ५1४।७१ ) इति प्रप्र 
| कण इग्‌ न । निष्पत्तीनां यथा “ज अः अनुखारनिसर्गौः ८ १।१।९ ) “अपो डनां येयासूयास्‌- 
 ५याम्‌' ( १।४।१७ ) इय क्रमादोजसोष्धेक्‌ सोत्रत्बास्सिद्धः ` प्रयोगाणां यथा । रणादिधातूनां शब्दार्थ 
स्वाविरोषेऽपि रणितं नूपुररब्दे; मणितं रतिदरजिते; कणितमात्तष्वनो, कणितं वीणादिरवे, कूजितं चिद्‌ 
ङ्गानां, घटितं गजानां बासितं पशूनां गितं मेघस्य गुञ्जितं भरमरादीनां शब्दे इयादिकं र्ष्यादरो- 
धास्सिद्धम्‌ । धातूनां सौत्रतवं तु “धातोः कण्वादेयंक्‌" (३।४ ८) इलस्य सूत्रस्य व्याख्यानाद्‌ ज्ञेयम्‌ ।! 
|  न्यायानां बार्बोधाय दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । 
१५... न्यायसङ्कूषावगाह्या विदेषा्थ्रथार्थिभिः ॥ १ ॥ 
विरोषतश्च न्यायानां ज्ञापकव्यापितात्पयोदिकं हेमव्याकरणपारीणवेयाकरणरियोेमणिमहोपाभ्याय 
श्रीदेमहसगणिविरचितन्यायमलषायां विज्ञेयं वि्ञेरितिश्रेयः॥ 5 भ क. 


॥ 
| 
| 
( 
1} 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
























अथ “'परितो व्याघ्रतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते" इति वचनात्‌ 

५ सर्वत्र व्याकरणे उपयोगिनीः परिभाषाः प्रददयेन्ते 

1 पञ्चम्या निर्दिष्टे परख ॥ १ ॥ (७४।१०४) 

`  -पर्म्या निर्दिष्टे यत्कामरमुच्यते तत्परस्य खाने भवति सर्वत्र व्याकरणे । अतो “भिस रेस" 
( १1४1२ ) वृक्षैः । इह न भवति माङाभिरत्र । निरदि्महणस्यानन्तया्थत्वादिह्‌ न भवति दद्धि; । 
ध्यवहितेऽपि परश्चब्दो दरयते यथा महोदयात्यरं साकेतमिति । अत इदयादौ दिग्योगलक्षणा पञ्चमी । 

५ तन्न पूर्वस्य परस्य च कायं स्यादिति नियमाथं वचनम्‌ ॥ १॥ 
९५ सप्तम्या पूर्वख।॥ २॥ (७४१०५) 

| सप्रम्यां निर्दिष्टे यत्कायेमुच्यते तपपूर्वस्यानन्तरस्य सथाने भवति । “धवेणोदेर से स्वरे यवरङम्‌” 

( १।२।२९ ) दध्यत्र मध्वत्र । निदिं्टाधिकारादिहः न भवति-समिदत्र चिष्टुव्र ! व्यवहितेऽपि पूर्व 

शब्दो दश्यते मथुरायाः पूवं पादद्धिपुत्रमिति । खर इयादौ आपगेषिकमधिकरणं पूवे परं च सम्भवति 

त्त्र परमेव ब्राह्ममिति नियमाथं वचनम्‌ ॥ २ ॥ 

७५ षष्ठयाऽन्ल्ख ॥ ३॥ (७।४।१०६) 


[9 क 


स्तस्य । “्वाष्टन आः स्यादो" ( १।४।५२ ) अष्टामिः, अष्टासु । ३ ॥ 
अनेकवर्ण; सर्बखय ॥ ४ ॥ (७।४।१०७) 





` अनेकवर्णं अदशः 







षष्ठथा निरदिष्टे यत्कायसुच्यते तदन्यस्य षष्ठीनिर्दिं्टखेव योऽन्यो वर्णस्तस्य स्थाने भवति न तु सम~ 


षष्ठा निरषटस्यैव सर्वस्य खाने भवति । “श्रिचतुरसिखचतस्‌ स्यादौ” (२।१।१) 
1: सर्वस्येति निदिदयसानापेश्चं तेन व्याघपादियत्र “'पात्पादस्याऽदस्यदेः” 
निदि त॒ सञुदायख्य । “ऋतां हितीर्‌" (।४।११६) ` 


| 














क्षायः, राजा, अत्र तुर्यकवचनादेश्चस्य यस्य स्यादित्वादीषेः, ““दीषेडथाब्‌ ०” ८ १।४।४५ ) इति दग्‌-११ 
रूपस्यादेश्चस्य स्यादित्वादीषेत्वं पदत्वं च भवति । पचेयम्‌, पचेयुः, अत्र यामूयुसदेशयोरियमियुसोस्या- 


` र््षतु, धर्मा नो रक्षतु, अत्र पदत्वात्सोरुत्वम्‌ ६ । स्थानीवेलयत्र इवम्रहणं स्ानिनोऽपि कायेप्रतिपन््य्थ, १५ | 
` बध इत्यादौ दन्रूपस्य खानिनो वधरूप्यादेशसे्युभयस्यप्यास्मनेपदादिरूपकायोन्वयोऽसतीतीवग्रहणम्‌। =` | 
` अन्यथा खानीलयादेशास्म संज्ञेति प्रतीयेत, ततश्च देवदत्तः पिण्ड इव वधाययादेररूपे संङ्िन्येब कायो ` 
` न्वयो न तु खानीति रूपायां संज्ञायामपि । तथाहुः ओरीसूरयः । इवप्रदणं खाश्रयाथं खस्य खानि = ` 
 अवधिष्टेयादो “जाड्ये यमहनः खेऽङ्गे च ( ३।३।८६ ) इष्यनेनोभयतराप्यात्मनेपदं भवति, अन्यथा 


विधानमनर्थकं स्यादिति ॥ अवणेविधाविति किम्‌ ! यत्काय वर्णयुचायं विधीयते तद्रणाश्रयम्‌ } ` । 4 
` यत्तु धात्वादिसमुदायोचारणेन न तद्रणौश्रयं बर्णस्य तत्र शब्देनासंसगीत्‌ । तत्र बणाश्रयो विधिर्ब्णवि-२५ | 


द्यौः पन्थाः सः। अत्र ओत्वात्वल्यदाद्यतेषु कृतेषु स्थानिवद्भावाद्‌ व्यञ्लनाल्यरख् सेछोपः 


दोपः प्राप्नो न भवति । ३ । वर्णेन विधिः-उरः केण उरःपेण उरु्केण उरमपेण अत्र सकारादेशञानां 
 वेसजैनीयनिहामूलीयोपध्मानीयानां खानिवद्धावप्रतिषेधादङ्चटतवगेशसान्तरे इति णत्व्रतिषेधो 


खानिवद्धावेन वणोश्रयविधौ तदभावात्‌ । ४ । अप्र 
सिः (४।४।३२) इयत्रान्यपदार्थयादिवः 


= प्रकरियादृतिरूपे शीहैमभकारो संज्ञापिकारः । परिभाषाः ` ५३ 


 भ्रययस्य स्थाने विधीयमान अदेशः सर्वस्यैव भवति । सवे । अष्टौ । कति ॥ ५ ॥ 

| स्थानीवाऽवर्णविधो ।॥ & ॥ (७।४।१०९ ) 1 
स्थानं प्रसङ्गः सोऽस्यास्तीति खानी अदेरी । आदेकस्थानिनोः प्रथक्तात्धानिकायेमदिरे न प्राप्नो. 

तीटयतिदिरयते । अन्यन्न प्रसिद्धस्यार्थस्यान्यत्र कथनमतिदेदः । अदेश्चः यानिवद्वति खथान्याश्रयाणि 

कायांणि प्रतिपद्यते, अवर्णविधौ-न चेत्तानि कायोणि श्यानिवणोश्रयाणि भवन्ति । तत्र धातु १. प्रति ५ 

२ विभक्ति ३ कृद्‌  अव्यय.५ पदादेरा £ उदाहरणं । धात्वदेशे धातुवद्भवति, ““अस्िह्लोभूवः 

वारिति" ( ४।४।१) भूवचोस्तरजादयो भवन्ति । भविता, भवितुं, भवितव्यं; वक्ता, वक्तुम्‌, वक्त- 

व्यम्‌ १ । प्रक्रुतिरिह गोवलीवदैन्यायात्‌ धालतिरिक्ता नामरूपा मह्या । भ्रकृयदेशः प्रकृतिवत्‌-कस्ै 

के, केषाम्‌, किमः कादेशे सबोदित्वार्स्मादयो भवन्ति २ । विभत्त्यादेशोऽपि बिभक्तिवत्‌-दृक्षाय, 


दित्वात्‌ “तदन्तं पदम्‌” ( १।१।२० ) इति पदत्वम्‌ ३ । कदादेशः छृढःद्वति~ग्रकृयः, परह्यः अतर 
क्त्वो यवादेरे “हृस्वस्य तः पिच्छृति ( ४।४।११३ ) इति तोऽन्तो भवति £ । अन्ययदेशोऽग्यय- 
वत्‌ । प्रस्तुय;, उपस्तुय;, अत्र ““अन्ययस्य' ८ ३।२।७ ) इति सेेप्‌ ५ । पदादेशः पद्वत्‌-धममों बो 


इवेनातिदिष्रे हि उभयत्र कायेमन्वेति चन्द्र इव मुखमियादौ, चन्द्रे मुखे चाहादकत्ववत्‌ । एवं हनो ` 


सखरूपहन्‌ इयद्ेाश्रय आश्रयणं तदर्थम्‌ । अन्यथा खानीयदेशषस्य संज्ञा विज्ञायेत । तेन आहत, २० ` 


वधेरेव स्यादिति । अत्र वध इयकारान्तादेशविधानबटेनानेकस्वरस्वात्‌ इदिषिधो न, नैकखरादियत्र ह्येक ` 
स्वरा्टिहितस्य “साय शित ०” ( ४।४।३२ ) इड्मिमेध इति । स्थानिवद्धावेऽनेकखरत्वे तकारान्तादेश- 





धिरिति समासस्याश्रयणाद्णोत्परस्य बिधिः १ वरणे परतो विधिः २ वर्णस्य खाने विधिः ३ वर्णेन विधिः 
४ अप्रधानवणोश्रयो विधि; ५ इति सर्वत्रावर्णविधाविति प्रतिषेधो भवति । तत्र बणात्परख बिधिः 








भवति । १ । वरणे परतो बिधिः-क इष्टः स उप्त; । अचर य्वृति कृते “घोषवति” ( १।३।२१) इति ॥ 


रोरुत्वम्‌ ““एतदश्च °” ( १।३।४६ ) इलयादिना च सेर्छोपश्च न भवति । २ । वर्णख खाने विधि;ः-३० 


श्रीरदैवतास्य श्रायं हविः । अत्रेकारस्य बद्धौ कृतायां सखानिवद्भावात्‌ ““अवर्णेवणैस्य'' ( ५।४।६८ ) इति 








भवति । व्यूढोरस्केन इलयत्र तु भरल्यये इयनेन यः कृतः 





५४ 


यपः सानिवद्धविनं कंत्वाप्रययापेश्चया सायरितपरा् इड न भवति ५ । स्थानिवणौश्रयकारयपरति- 
पधा अदेरृवणोशभ्रयाणि स्थान्युलुबन्धाश्चयाणि च कायणि भवन्येव । आदेकषवणोश्रयाणि-स्वे- 
` षाम्‌ 1 अत्रं सामदेशे सकाराश्नरयभेस्वं भवति । श्थान्यतुवन्धाश्रयाणि-प्रभिद्य निरुध्य प्रणीय प्रय 
इत्यत्र क्त्वो यवदेरो कते स्थानिवद्भावेन हितीति गुणप्रतिषेधो भवति । अनुबन्धा हयसन्त एव गुणा 
५ भवादिकं कार्य इर्बत्ति ¡ अथ कथमयहीदियत्रेदो दीषेत्वे स्थानिवद्धावादिट ईतीति सिजरोपो, वणै- 
विधिर्धषः । उच्यते । नायं वर्णविधिः | विशिष्टं ह्येष इदट्रूपं बर्ण॑समुदायमाश्रयते । अथ शोभना 
दृषदोऽस्य सुद्षदिद्यत्र जस्छपः स्थानिवद्धावेनासन्तदवात्‌ “अभ्वादेरत्वसः सौ" ( १।४।९० ) इति 
दीधः कस्मान्न भवति । “ध्ुप्यश्ठेनत्‌”. ( ७।४।११२.) इति प्रतिषेधात्‌ । भ्बादिप्रतिषेधेन श्रूयमाणा- 
सन्तपरियदहाचच न भवति । सुदृषदानियत्र तु इतिकरणसामभ्योदसन्तङक्षणो विन्न. भवति । “असत- 
१० पोमाया ०” ( ५७।२।४७ ) इति सूत्रे हिः '“तदस्यास्यस्मिन्निति °” ८ ७।२।१ ) सूत्रादिति शब्दोऽलुवत्तेते 
सः चेतिकरणो तरिवभ्षार्थं ह्युक्तम्‌ । विवक्षा च व्यवस्थेति भावः ॥ ६ ॥ 
=. खरस परे प्रागिधो ॥ ७ }} (७५११०) | 
स्वरस्यादेशः परे परनिमित्तको व्यवदितेऽञ्यवदिते वा पूर्वस्य . विधो कन्तेव्ये . स्थानीव भवति 
` ` कथयति, अवधीत्‌ \ अचाह्कः स्ानिवद्धावाटुपान्यखक्षणा वृद्धिने भवति ।. खंहयति; मृगयते । अत्र 
१५ रुघूपान्यकश्षण्मे . गुणो न॒ भवति । पादाभ्यां तरति पादिकः । अतर “भ्यखरे पादः परदणिश्यधुदि” 
६८२११०२ ) इति पद्भावो नं भवति । शातनी; पातनी ) अच्रानोऽस्य लग्‌. न. भवति । धरणस्यापयं 
`. धारणि; . रवणस्यापयं रावणिः अत्रं ““नोऽपदस् ०” ( ७।४।६१ ) इयन्यस्वरादिलोपो न. मवति । 
 अंदयते ध्वंस्यते अव्र णिद्धगः. सानिवद्धावादुपान्यनकारछोपो न मवति । याज्यते वाप्यते अत्र च्छन्न 
भेवति।.निरादनं पूर्वं निर्य. समाद्य अत्र जग्धादेशञो न भवति । घायात्‌ अत्र वधदेशो न भवतिः! 
` २ निगायते . निगांस्यते अत्र “न वा स्वरे". (२।३।१०२ ) इति पश्च छत्वम्‌ । चातुरौ । अनडदय । अघर 
सोत्वादेशस्य स्थानिवद्भावात्‌ "वाः रोपर ( १।४।८२ ) इति वा न भवति । पादे. अत्र एत्वदेखस्य 
 खानिवद्धावात्‌. - पद्धाडे न भवति } उभयजन्यस्वेऽपि अन्यतरव्यपदेश्चादौवेत्वयोः . परनिमित्तत्वम्‌ 4 
` अवीवददीणां : -कादकेनेयत्र तु णिजायाश्रयणादुपन्यस्य हसो भवति । दाभ्यामियत्र निमित्तापेक्षया 
9 आगविधों आवे तु ““आद्धिरः” (२।१।४१) इति जातस्य अस्य न खानित्वं “'वेकत्र द्वयोः” (२।२।८५.) 
। ४५ इतिः निर्देशात्‌. । खरस्येति किम्‌? अक्रष्टम्‌ अद्रा्टाम्‌ अत्र सिञ्छोपो न.सखरदेश्च -इति “टोः 
| कैः सिः .(२।१।६२ ) इति कवे सानी न मवति । आगय, अभिमख, अत्र. पञ्चमखोपो हसलक्षणे 






































निमित्तत्वाभावात्‌  स्थानित्वाभावे पदादेरो भवति, :““सङ्खयदेः पदादिभ्यो दानदण्डे चाकल लुक्‌ च 
`. ६०२ १५२ ): इति ` अकट्सननियोगरिष्टत्वादहुचो नाकटनिमित्तमिति परनिमित्तव्वाभावः । पाग्‌- 
|  ‰ विधाविति 8 

` स्वरंस्यापयस्य यकारस्य ` यकारादावाकारादिवजिते स्वरादौ च तद्धिते लुग्‌ भवति । इति योषे पर 





खानी न भवतिः अन्यथा निखश्त्वासलयो न शयात्‌ । इः 


थि रिवप्याोषमे तनं । | । | | 


तकारे खानी नः भवति.1 पर इति क्रिम्‌ १ द्वौ पादौ ददाति, द्विपदिकं. ददाति । अत्राह्कः परः ` 
किम्‌ { बाश्चच्यस्य छात्राः बाधवीया; अत्र #“तद्धितयसखरेऽनाति" (२।४।९२ › व्यञ्जना- ` ` 


4 श इे्पुसि चातो छक" ( ४।३।९४ ) इ्याकारछोपो ` 











यकारवकारौ ` परपरदीभितत्वेन 


छं च खानिवन्न भवति ६ । | असदरधिकोरे 





- -परकियावृ्तिश्यै श्रीहैमेमकारो संज्ाधिकीरः ! परिभाषाः ~ षष्‌ 


 अधुं्न्त इति “स्वरेऽतः* ( ४।३।७५ ) इति संकोऽकारखोपस्य परमप्यददिशं रतिं खानिवद्धाव इति 
स न भवति । पूर्वत्रावर्णविधाविति प्रतिषेधाद्र्णविध्यथं वचनम्‌ ॥ ७ ॥ 


“न संन्िीयंकिंदिदीर्वाऽयंद्विधावर्छुकि" ॥ ८ ॥ (७।४।१११ ) 


पूर्वेणातिप्रसंक्तः सथानिवद्धावः भरतिषिध्यते । सन्धिविधौ १ डीविधौ २ यविधौ ३ किविधोः४ 

हयोदवित्वस्य विधो ५ दीधैविधौ £. “संयोगस्यादो स्कोटैक्‌" (२।१।८८ ) इति स्कद्धक्‌ वर्जिते अस५ 
द्विध ७ च सखवरस्यदिशंः स्थानीवं न भवति ¦ "समानानां तेनः ( १।२।१) इति सूत्रादारभ्य “लिखो 
( १।३।६५ ) इति सूत्रं यावत्‌ द्वितीथ्रकतीयपादौ सन्धि विधिः, `तत्र बियन्ति, अपयन्ति । अतरेणोः 
यत्वं खरादेशः परनिमित्तंकः पूर्वविधौ दीषैत्वे एते च कत्तव्ये खानी न भवति ।` तानि सन्ति, तौ 
सः अत्रासिरछोपो यत्वे आवीदेरो च कततैव्ये सानी न भवति । वैयाकरणः, सोवश्वः अत्र यत्वधसवयोः; - : 
` श्यानिवद्धावाभावदेदौतोरायावदेसौ न भवतः 1 शिण्डि पिण्डि अत्र भस्याकारखोपो “न्ना धुद्वर्गेऽन्यो+१० 
ऽपदान्तेः ८ १।३।२३९ ) इति वगौन्ते कन्तव्ये स्थानी न भवति । रिषन्ति; पिषन्ति इयत्र त्वनुसारे 
कत्ेव्ये खानी न. भवेति । जक्षतुः, जक्षुः । अत्र ("गमहन ०” (४।२।४४) इद्युपान्याकाररोपक्षणः 
परनिमित्तकः सख्वरादेशः 'अधोषे प्रथम ०” ( १।३।५० ). इति घस्य करत्वेरश्चणेऽन्यवहिते प्रागविंधौ 
कततेव्ये खानीव न स्यात्‌, यदि स्यात्तदा -घकारसकारयोमेष्येऽकारेण व्यवधाने घस्य कत्वं न स्यात्तद्‌-..‡ ` 
` भावे “नाम्यन्तख्या ०” ( २।३।१५ ) इति सस्य षसं न स्यात्तदभावे क्षो न स्यात्‌ ॥ -निमित्तपिष्षय्रापि ५ ` 
 प्राग्विधिरिष्यते तेन नयनं, छबनमियत्र रणस्य खानिवद्भावभिावादयवादेशौ सिद्धौ स्थानिवद्भा 
 लियुषादेशो स्याताम्‌ ॥ १॥ ॐविधौ बिम्ब्याः फलं निम्बम्‌ + हेमादित्वादल्‌ “फटे (६।२।५८) 
इति टुप्‌ ““डथदिः ०” ( २।४।९५ ) इयादिना डीटक्‌ तस्य परनिमित्तकत्वेऽपि स्थानिवद्भावनिषेधातू 
''अस्य ङथां ठक्‌” (२।४।८६ ) इल्कारक्‌ न भवति, एवमामलक्याः फलमामलकम्‌ - “दोरप्रा- 
गिनः» (६।२।४९) इति मयद्‌ तस्य च “फले” इति टुप्‌ , पञ्चभिः सारीभिः कृतः पच्चलारः । “छते” २० 
 (६।३।१९० ) इदयण्‌ “"द्विमोरनपये ०” (६।१।२४ ) इयादिना प्‌ , पञ्चनद्राण्योऽग्माय्यो.वा देवतास्य 
पच्ेन्द्रः पच्चाभ्रिः अत्र “देवता” (६।२।१०१) इयम्‌ तस्य दपि ङीभ्रययस्यापि रप्‌, तस स्थानिवद्भाव 
प्रतिषेधात्‌ तस्सननियुक्तः अनागम एेकारदेशञश्च न भवति २ ॥ यविधौ, कण्डूतिः कण्डूयतेः तावतो 
 छोपः परनिमित्तको “वो; प्वय्व्यञ्खने खक्‌ ( ४।४।१२१.) इति रोपे कत्तव्य न खानिवद्भवति,.- | 
 सूरयेणेकदिग्‌ सौरी बराकां अश्रैकोऽण्यकारलोपो द्वितीयो ङधां तयोः खानिवत्त्वाधकारस्यानन्तरो ५ २५... 1 
भवतीति योपो “सूयौगस्ययोरीये च” (२।४।८९ ) इति दये डीप्रयये मापो न स्यात्‌ खानिबद्धाव+ ` ` 
भरतिपेधाबं मवति.२। ॥ किविधौ, दैवंयतेः किप्‌, वयूः कवमाच्े टंबयरतेः क्पू, लः अत्र णिग- ` 
हुचौ किवूविधावूटि करैव्ये न स्थानिवद्धवतः ४। ॥ द्वित्वत्िधौ, दद्ध्यत्र मद्ध्वत्र अत्र यत्व 
त्वयोः स्ानिवद्धावादेकन्य लनरक्षणं धकारस्य दत्वं भवति । द्विवस्य सन्धिकायत्वेनेव स्थानि्वद्धीब- , | 
प्रतिषे सिदध द्ि्यदणमं “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इति न्यायवाधनार्थं तेनान्तरङ्गे द्विखे क्रियमाणे ` 
| तत्वेन बहिरङगावपि नासिद्धो भवतः ५।॥ दीधेविधौ अपि, लामंशामम्‌ 
अजामि, शंशामं शंसाम असामि अत्र गिगन्ता्यडन्ता्च णिगि सणम्िचोः यङो 






















५५,& 
दत्वे भवतः 1 प्रतिदीन्ना प्रतिदीते अत्र “'अनोऽसख" (२।१।१०८) इति अरोपो ““्वादेनामिन ०” (२ 
 १।६३ ) इत्यादिना दीधैते खानी न भवति ॥ स्कत्टरगविषेः व्रतिषेधः किम्‌ ¶ सुङस्मयतेः क्रप्‌ ; 
सकः, काष्टं तक्षयति किप्‌ काष्टतक्‌ अचर संयोगाः स्कोेकि णिकः स्थानिवद्धावप्रतिषेधाभावात्‌ 
 स्कोटैग्‌ न भवति 1 संयोगान्तरोपस्त्वसद्िधौ खानिवद्धावग्रतिषेधात्‌ भवलेव । काष्टतडिलयण्यन्तस्य । 
५ प्रायिकोऽयं निबेषः तेन मधुश्युतमाचषटे मधुश्चयतीति किप्‌, मधुक अत्र शलोपः सिद्धः, वेत- 
 खानियह्कः श्थानिवद्धावाभावेऽपि “न स्तं मत्वर्थ ८ १।१।२३ ) इति पदत्वाभावात्सोरने भवतिः 
्रह्यबन्ध्वो, ब्रह्मबन्ध्वः इति ऊढदेशस्य वकारस्य सथानिवद्धाबाभवेऽप्यन्तरङ्गः धस्य वृतीयत्वे छुक्रं च 
` बहिरङ्गतवेनासिद्धत्वम्‌ । अथं भावः--यदयपि ऊङो वत्वे “स्वरस्य परे" इति प्राप्नो चस्य स्थानिवद्भावो 
“व्यचोऽनसि” ( ४।१।८२ ) इटयनेन निषिध्यते तथाप्यूडो वतेऽस्य व्यञ्जनादित्वात्‌ ““नामसिद्‌ ० 
 १०८१९।२१ ) इति पदसंज्ञायां प्राप्रायां घस्य ठृतीयत्वं छोपश्च वकारस्यासिद्धत्वान्न भवतः । एवं किर्योः, 
 - गिर्योः इति नामिनो दीधेत्वै । काक्यर्थं वाखर्थमियत्र तु पदस्येति यरोपे यत्वस्यासिद्धत्वम्‌ । अथ 
` संखीयतीति किप्‌, अहुको यविधौ स्थानिबत्वाभावायुकि ङसि “योऽनेकखरस्य” ( २।१।५६ ) इति 
यस्य “य्वोः ०” ( ४।४।१२१ ) इयादिना क्िवाश्रयो ठु कथं न भवति ! बहिःप्रययाश्ितत्वेन बहि 
रङ्गस्य अन्तं;किबाश्रये टुक्यसिद्धत्वात्‌ 1 ८ ॥ 


1 0 ठष्यय्दृहेनत्‌ ॥ ९ ॥ (७।४।११२) | 
परस्य प्रययसख पि सयां दुबभूतपरनिमित्तकं पूर्वकाय न भवति “अय्वृहेनत्‌' य्डृ्स्वमेनच वंज- 
यितवो । तद्‌ , अत्र सानिषद्धावप्रतिषेधात्‌ यदायत्वसत्वे न भवतः । गग॑स्यापलयानि गगोः गगोदित्वायञ्‌ 



































` -स्वांदय्‌ “फे” ( ६।२।५८ ) इति तस्य छुप्‌ अचर धृद्धिनै भवति । धरुप्यपि छत्रूपतास्येव । तेन 
` ० पञ्चगोणिरियतरेकणः श्ुपि धृद्धिने भवति, द्ुषीति वचनात्‌ कि भवयेव । गोमान्‌ यवमान्‌ अत्र 
सिकरि तन्निमित्तं दीयेतवं भवति, छपीति सप्तमीनिद॑ात्‌ पूर्वस्य यत्काय प्रप्र तन्निषिध्यते, सञु- ` 
दायस्य तु भवयेव । पयः, साम, पञ्च, सप्र । अत्र पदसंज्ञा तथा च तन्निबन्धनानि रत्वनरोपादीनि 
भवन्ति । कथं पापक्ति, पापचीति इयत हित्वम्‌ ¶ नेदं यङि निमित्ते किन्तु यङन्तस्य । अय्टृडेनदिति 
किम्‌, यचृंत्‌-व्य्‌ › वेविद्धि, शि शोरावीति, भह जरीगृदीति । ल-ग, निजागलीति । एनत्‌-एनसर्यः 
२५ एनचिितकः । सथानीवावर्णविधाविति छुपः खानिवद्धावेन प्राप्तानां पूर्वेषां कायोणां प्रतिषेधार्थं 
कचनम्‌ ।॥ ९॥ : ८ | 








८ विरोषणंमस्तः ॥ १० ॥ (७।४।११३ ) 

 . ˆ विरिष्यतेऽनेनेति बिशेषणम्‌ । विरोेषणं विरेष्यस्य सयुदायस्यान्तो भवति । इह शाखे धात्वादिः 
सयदायोऽवयवविरेषण उपादीयते । तत्र सोऽवयवस्तत्समुदायस्यान्तत्वेन नियम्यते ! “अतः स्यमोऽ 

५५७) कुण्डं तिष्ठति, ङुण्ड पेय । इह नं भवति-तदू › “धयुवर्णवरदुब्षरणगमद्प्रह्‌ः” (५।३।२८) ` 


“यन ऽनोऽदयापणान्तमोपवनादेः” ( ६।१।१२६ ) इति छ्‌ । वस्या विकारः फां, वटम्‌ देमादि. ` 








न्धीपतिः जत्र कर्मधारये परमकारीषगन्भ्याषस्य ष्यान्तस्य युर्यत्ेन केवरुपतिराब्दे अनेन सूत्रेण 








- भक्रियाततिरपे शीदमधकारो सं्ञाधिकारः । परिभाषाः ५०. .; 


रौति । इह न भवति-असावीत्‌ अस्तवीत्‌ । पथा, अयत्‌ इसादौ व्यपदेरिवद्धावाद्भवति । अन्तस्वा+ | 
पादोऽयं योगः ।। ११ ॥ 


प्र्ययः प्रद्रत्यादेः ।॥ १२ ।॥ (७४११५) 

यस्माद; प्रययो बिधीयते सां तस्य प्रकृति; । प्रययः प्रछयदेः सथुदायस्यं विशेषणं वेदितव्यः 
नोनाधिकसय । मातुर्भोगो मातृभोगस्तस्मै हितो मातृभोगीणः ““मोगोत्तरपद्‌।त्मभ्यामीनः” (७।१।४०) ।९५ 
खरपस्यापयं खारपायणः नडादित्वादायनण्‌ › अत्र ““तदन्तं पदम्‌” ( १।१।२० ) इति पदसंज्ञा सयुदा- 
यस्य भृवति न तु उनस्य भोगीण इयादिरूपस्य, तेनेकपदत्वात्‌ णसं सिद्धम्‌ । राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः 
` “'वष्टमयन्नाच्छेषे" ( ३।१।७६ ) इति समासः, अधिकस्य न भवति~ऋद्धस्य राज्ञः पुरषः । गाग्य॑स्यापलयं 
गाग्यौयणः '“यमिजः” ( ६।१।५४ ) इलयायनण्‌, अधिकास्स्दायान्न भवति-परमगाग्यैस्यापलयम्‌ । 
युत्रमिच्छति पुत्रकाम्यति, अधिकान्न भवति-महान्तं पुत्रमिच्छति । न्युनाधिकव्यवच्छेदाथं वचनम्‌ । १० 
तदन्तत्वं च ‹भविरोषणमन्तः” (८ ७।४।११३ ) इयेव सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 


गौणो ङ्थादिः ॥ १३ ॥ (७४।११६ ) 
डीमारभ्य ष्यं यावत्‌ उथादिः प्रययंः क्षं गौण उपसजैनं सम्‌ प्रकृयंदेः संभुदायस्य विरोषणं भवति 
नोनाधिकस्य । कारीषरन्ध्यामतिक्रान्वः स बन्धुरस्य अतिकारीषगन्भ्यबन्धुः, अतिकोयुदगन्ध्यबन्धुः । अत्र॒ ` 
` ्येणाधिकस्याप्रहणात्‌ “बन्धौ बहुत्रीहौ" ( २।४।८४ ) इति ईच्‌ न भवति । गौण इति किम्‌ १ अगो-१५ ` 
 णोऽधिकस्यापि विदोषणं भवति । परमकारीषगन्धीवन्धुः, परमगमुदगन्धीबन्धुः । णेव सिद्धेऽगोणस्या- = ` 
धिकपरिभरहा्थ वचनम्‌ । ष्यादिपरत्राण्यग्रे वक्ष्यन्ते दिद्यात्रं त्वेवम्‌-“अनार्षे कृदेऽणिनौ 
बहुखरगुरूपान्यस्यान्नस्य ष्यः” ( २।४।७८ ) अनपे वृद्धे विहितो यावणिनोौ प्रययो तद्‌- ` 
न्तस्य सतो बहुखखरस्य गुरूपान्यस्य नाजोऽन्यस्य ध्यः इयोदेरो भवति, लिया गुरमरहणादनेकव्यजञ्च- = ` 
जव्यवधनेऽपि भवति, गुरुमरहणं हि दीषेपरिमहार्थं संयोगपरिमरहाथं च, अन्यथा दीर्घोपान्यस्ेदयु-४ ` 
चयेत । करीषस्येव गन्धोऽस्य करीषगन्धिः तस्यपयं पौत्रादि शली ““ङसोऽपये" ( ६।१।२८ ) इय्‌, = ` 
तस्य ष्यादेश्चः कारीषगन्ध्या । एवं कौमुदगन्ध्या । शब्दशक्तिसखाभाव्यात्‌ ष्यादेङ आबन्त एव खीणिङ्गमः ` 
 भिव्यनक्ति। “घयापुन्नरपलयोः केवखयोरीच्‌ तत्पुरुषे” ( २।४।८३ ) सुर्य आबन्तस्य ष्यः 
` धृन्रपतिशू्दयोः केवर्योः परयोस्तत्पुरुषे समासे च्‌ भवति । चकारो “धेवूतो०"” (२।४।९८) ` 
 इयादौ विरेषणार्थः { कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः कारीषगन्धीपुत्रः, एवं कारीषगन्धीपतिः । परमकारीषग-२५ 4 
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इच्‌ भवति । अतिकारीषगन्ध्यापतिः अत्र तु भतिकारीषगन्ध्याशब्दस्य ` ष्यान्तस्य गौणत्वे “'गौणो 
ध उथादिः प्रकृतिमात्रस्यैव विदहोषणं नाधिकस्येति कारीषगन्भ्याश्चब्द्‌ एव ष्यान्तो नत्वतिकारीषगन्ध्याशाब्दं 
इति तस्पुरुषसमाससत्वेऽपि ईच न भवति । यथा तसपुरुषसमासे दैच्‌ भवति तथा बहुतरीदिसमासेऽपि 
` कचित्‌ च्‌ भवतीति दशेयति-“बन्धौ बहुव्रीहौ” ( २।४।८४ ) मुख्य आबन्तस्य घ्यो बन्धुशब्दे ६० ` | 
` केवले परे बहत्ीदो समासे ईच भवति । कारीषगन्ध्या बन्धुरस्य कारीषगन्धीबन्धुः, कौुदगन्धीबन्धुः, 
 षरमकारीषगन्धीबन्धुः । बन्धाविति किम्‌ १ कारीषगन्ध्यापतिप्नोमः । बहुत्रीहाविति किम्‌ ? कारीषगत्ध्याया 








| १ महामहोषध्यायश्ीविनयनिजयगणिनिरविते लोपरदेमर- 


| |  शीषरन्धीमातः'। कारीषगन्ध्या माता यस्य स कारीषगन्धीमाता, कारीषगन्ध्यामाता । कारीषगन्धीमा- 
|| चकः, कारीषगन्ध्यामाठ्कः | मातिति निर्देशान्मावृश्व्दस्य पुतरभरशंसामासन्यमन्तरेणापिः मात इयका- 
|| | सन्त आदेश्यः स्यात्‌ 1 माद्मादृकरब्दयोश्च भेदेनोपादानादटदन्तलक्षणः कञ्‌ विकरप्यते ॥ १३ ॥ 


^ न <“ 



































| कृत्‌ सगतिकारकसखापि ॥ १४ । (७४।११७) | 
५ खयः प्रकृयदेः समुदायस्य गतिकारकपूर्वस्य अपिशब्दात्‌ केवरुस्यापि विरेषणं भवति । यथे 
समासो भवति-भस्मनि हृतम्‌ , प्रवाहे सूत्रितम्‌, तथा उदके विरीर्णम्‌ , अवतमर नङ्घुरुखितम्‌, इति सग- 
 तिकेन सकारकेण च क्तान्तेन “"्तेन" ( ३।१।९२ ) इति समासः सिद्धो भवति । तथा व्यावक्रोशी) 
व्यावहासी, साङ्कोटिनं, सांराविणमिति “निलयं जभिनोऽण्‌” ( ७।३।५८ ) इति अण सिद्धः, । डथाव- 
कोरीलयादिभयोगाणां सूच्ाणि वेवम्‌-““व्यतिहारेऽनीदहादिभ्यो जः? (५।३।१ १६ ) व्यतिह्‌- 
रणं व्यतिहारः परस्परस्य छृतप्रतिकरतिः, व्यतिहारविषयेभ्यो धातुभ्यः दहादिव्जितेभ्यः चल्ियां जः 
प्रययो मवति । बाहुरुकाद्धावे । क्तयादीनामपवादः | परस्परमाक्रोञचनम्‌ व्यावक्रोरी । “अभिन्याघौ 
भवेऽनभजिन्‌ःः ( ५।३।९० ) क्रियया स्वसम्बन्धिनः साकस्येनाभिसम्बन्धोऽभिन्यापरिस्तस्यां गम्यमा- 
जायां भावे-धातोरननिन्‌ इयतो भवतः । समन्ताद्रावः संरवणं, सांराविणं, सङ्कटनं, साङ्कोटिनम्‌ । 
। नेदं जभिनोऽणःः ८ ५३।५८ ) जिन्‌ दयतस्रययान्तास्खाथ नियमण्‌ प्रययो भवति, निय- 
 श्५म्रहणान्महाविभाषा निवृत्ता । “भ्रययः प्रद्ठयदेः” इयतोऽप्रापते वचनम्‌ ॥ १४ ॥ 
(4 ॥ १५ ॥ (७४।११८ ) 
 .. यः ्रल्यः स प्रकृतेः पर एव भवति । अजा खटा \ वृक्षः वृक्षौ बक्षाः । जुगुप्सते, मीमांसते । 
` कायम्‌) भव्यम्‌ । अपव; ।॥ १५ ॥ 
प स्पदे ॥ १६ ॥ (७।४।११९ ) | ५ 
हयोर्विध्योरन्यत्र सावकाञ्चयोस्तुल्यबख्योरेकत्रानेकनत्न चोपनिपातः स्पद्धेः, तत्र यः सून्रपठे परः सं 
विधिर्भवति । “'₹ासोऽता सश्च नः पुंसि (१।४।४९) इयस्यावकारो ध्ृक्चान्‌ ; मुनीन्‌ 1 “नपुंसकं 
शिः". ८ १।४।५५ ) इयस्य ठु महान्ति, यांसि । ददोभयं प्राप्रोति-वनानि मधूनि, तन्न परत्वात्‌ 
रिव भवति । अयं तावदेकस्य द्िकाययोगे सद्धे उक्तः ॥ अनेकस्याप्यसम्भवे सति भवति । ८८६ 
 षोमवरुणेऽः ( ३।२।४२ ) इयस्यावकाशोऽप्रीवरणो । #“्देबतानामास्वादो” (७।४।२८) वैवताथौनां 
>“ शव्दानामात्वादौ विषये. ञ्णिति तद्धिते परे अदेः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य खरेष्वदेः खरस्य बृद्धिभैवतिं 
` इति वृद्धेरवकाश्चः। आच्नावेष्णवं हविः । इहोभयं प्राप्रोति-आिवारुणीमनडवाहीमारमेत । परत्वा- 
दुद्धिभैवति] अचर. हयभरेरीत्वं रुणश्चष्दस्य बरद्धिरिति च नेको दिकायेयुक्तः । असम्भवसत्वस्ि ब्रद्धौ सयां ` 
श्वेद्धिमयविष्णो” ( २।२।४३ ) इति अभ्नरीस्वापवाद इभवति । परस्परमरतिबन्धेनप्रदृतौ पयोयेण वां 
 भ्रडधत्तो वचनम्‌ ॥ १६॥ । 4. 
0 आसन्नः ॥ १७ ॥ (७।४।१२०) ` 1 
` ८८ इृह आंसन्नानसन्रपरसङ्गे यथास्वं स्थानार्थप्रमाणादिभिरासन्न एव विधिभेवति । तत्र स्थानेन दण्डा- 











थाहि # “वतप्डात्‌' (६। १४५) वतण्डशब्दादा- (| ~ 
सिया, छप्‌! (६। {।४६) वतण्डशब्दादाङ्गिरसेऽपय- ` 


| 
| 








विषेषे खयां यजो छुप्‌ भवति~वत्षण्डस्यापयं रद्धं ली आङ्गिरसी वतण्डी, अस्य पुंवद्भावे वांतण्डय- 
युवतिरिति भवति । द्रदां राजा, दरदोऽपलं वा “पुरुमगधकलिङ्गसूरमसदिसखरादण्‌” ( ६।१।११६ ) 
दारदः द्रेस्यणोऽप्राच्यभगोदेः' (८ ६।१।१२३ ) इति स्ियामसख दुक्‌ दरत्‌, अस्य पुंवद्भावे . दारद- 


बृन्दारिकैति । प्रमाणेन अयुष्यै, अमूभ्याम्‌, “मादुवर्णोऽनु" ( २।१।४७ ) इति मात्रिक मात्रिको 
` द्विमात्रस्य द्विमात्र; | १७ ॥ 


शशरस्यापयं श्द्ययः । संज्ञाशब्दा इनेव-धा्यरिः 1 “मातृपितुः खसुः“ ( २।३।१८) मावृष्वसा, 


प्रद्विधिः साघरुभेवति। तच सम्बदठोऽथो यत्र ञ्चदियेव पदानामन्वयः प्रतीयते यथा राज्ञः पुरुषः इयादौ । । 
 खम्प्रेक्षितः कष्टकल्पनया प्रतीतो यथा-““सजोत्पले हरिभुजामिह के शवस्य, यस्योरसीन्दुरदनं च जटा-१५ || 
 करापे । शङ्काम्बरोऽपि पवनाद्रिनाथसूनुः कान्ता स बोऽगतनथा विपुलं ददातु ॥ १॥ हरिमुजां ` | 
 वायुञुजां देषाऽदियैस्योरसि, यस्य जटाकङपे इन्दुः उत्प निमासे शवस्य के मस्तके अदनं भक्षण,यस्य | 
 अगतनया कान्ता, स खाऽम्बरोऽपि विपुर शं ददातु, स किविरिष्टः ? पवनादः सपेस्तस्यारिः केकी त्स ॥ 


यः शक्तः सङ्गतार्थः संसष्टा्थो बा पदविधिः स साधुभैवति । अत्र च पदानि उपसजेनीभूतखाथौनि २० 
` निबृत्तस्वाथौनि वा प्रधाना्थपादानात्‌ व्वथौन्यथौन्तसभिधायीनिं वा भवन्ति ॥ पदविधि समा- | 


द्वितीया “श्रितादिभिः ( ३।१।६२.) धर्म श्रितो घ्मभरितः । “्टतीयो त्तेः” (३।१।६५ ) शङ्कु- ` 
ख्या कृतः खण्डः -राङ्ुखखण्डः, । (“चतुर्था प्रका. ( २।१।७०.) यूपाय दारु, यूपदार । (पच्चमी ` ॥ , 
 भयायैः” ( ३।१।७३ ) बरकाद्भयं वृकभयम्‌ । “ष्ठवयन्नाच्छेषे" ( ३।१।७६ ) रज्ञः पुरुषः राजपु-२५ 
रुषः । “सप्तमी शौण्डाः” (८ २।१।८८ ) अक्षेषु शोण्डः अक्षशोण्डः । “भविरोषणं विरेष्येणेकाच ` । 
 क्र्मधारयञ्च" ( ३।१।९६ ) नीं च तदुलयलं च नीछोत्पङम्‌ । ण्षुपूरवोच्रमदयोवोक्यावसथायां पर- | 
 सरकाङ्कारश्चणा ज्यपेश्वा, वृत्त्यवखायां तु प्रथगथौनां सतामेकार्थीमावे इति । तथादि-धर्ममियेत-ः | 


 तश्चैत्र इति । एवं शङ्कख्या छतः खण्डः शङ्कुलाखण्डः । कवेकर्मणोगेम्यमानभवतिकरोतिक्रियाङृता 
` -बाक्ये ज्यपेश्षा, इृत्तावेकार्थाभावः । एनं चतुरथीसमासादावपि यूपायेलयादि सामान्यमवच्छेदाय भेदा. ` 
। -नाकादह्रति । [ कि यूपाय गच्छलागच्छति षप दारु बेति । दार्वपि यूपाय गृहाय दाद्याय वेति 



























- प्करियदृततरूपे श्रदैमम्रकारो संज्ञाधिकारः 1 परिभाषाः ` ९ 


५. 
सम्बन्धिनां सम्बन्धे ।॥ १८ । (७५१२१) 
सम्बन्धिशब्दानां यक्कायञुक्तं तत्सम्बन्ध एव -सति भवति नान्यथा । श्चहयुसयः' ( ६।१।९१) 


स 


धान्यमातुः खसुश्ु न भवति-मावखसा ॥ १८ ॥ ` 


समर्थः पदविधिः ॥ १९ ॥ (७४।१२२) =. | 
समर्थपदाश्रयस्वात्समर्थः, पदसभ्बन्धी विधिः पदयिधिः, तेन यः पदाद्धिधिः, यश्च पदे, यश्च पदस्य, 
पदयोः, पदानां वा स सर्वः पदविधिरेव | सर्वः पदविधिः समर्थो वेदितव्यः, समथोनां पदानां विधि- 
ैदितव्य इयर्थः । तन्न सामथ्यं दयपेक्षा, वकार्थीभावश्च, अच व्यपेक्षायाः संम्बद्धार्थः सम्परक्षितार्थो का 


= 


141 


नाथः षण्युखः स सूलुधेस्येति सम्परक्षितपदविषेरुदाहरणम्‌ । एकाथीभवे व॒विप्रहवाक्याथीऽभिधाते ` 


सनामधातुङ्कत्तद्धितोपपद विगक्तियुष्मदस्मदादेदाष्धतरूपो मवति । तत्र समासः, 


व्लाधनव्वात्साध्यभूतां करियामपेश्चते । भित इयेतदपि श्रयणक्रियोपसजेनकदैवाचि खक्रियाविषयं साध- ` ~ 
नमपेश्ते । तयोश्च परस्परसंसगोत्‌ मूच्छितावयव इव वृत्तवेकार्थीभावो भवति । धमं श्रितो धर्मश्रि-३० 





-काद्कुति ] एवं सर्वत्नोपसजेनानां श्रधानानां च . परस्परमाकाद्कबतां ` कचित्मृतिविकार 


कविदवध्यवधिमद्धावामकः कचित्सखस्तामिभाव स्ामभावः-काः कचिद्धिषयविषयिभाबरूप 






| ६  मामदोगाध्यायभीनिनयनिशमगणिषिरसते सोपदेमण्ह- = ` 


| दत्तौ त्वेकार्थीभावः । एवं नीरमियेतद्विरोषणं गुणत्वाद्‌ द्रव्यमाकाह्ति । उत्पकमियेतदपि सर्वो- 
॥ सखीवहरूपेण प्रवृत्तं सद्‌ विदेषणं गुणमाकाह्कति । एृत्तौ पुनरेकाथींभावेन पांसूदकवदविभागापन्नौ ताबु- 
भवप्यथौवेकसिन्नधिकरणे मूर्खछताविव भवतः । नीडं च तदुत्पलं च नीरोत्यङमिति । तदेवं साम- 
ध्येमविदेषोक्तमपि छोकव्यपेक्षया वृन्त्यव्््यो; खभावेन विभक्तमवतिष्ठते । यत्र त्रसामथ्यं तत्र समासो 
५न भवति } यथा पय धर्म भितो मैत्रो गरुकुखम्‌ । किं ते शङ्कख्या खण्डो मेन्र उपलेन । गच्छ युपाय 
दारु शोभनं शेके । निवत्तैख व्याघात्‌ भयं चैत्रस्य मेत्रात्‌ । भायौ राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य । सक्तस्त्व 
मेषु शोण्डः पिबति पानागारे ॥ नामधातु, पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । ध्येन इवाचरति इयेनायते । 
समर्थं इति क्म्‌ १ पयति पुत्रमिच्छति सुखम्‌ । करत्‌ , इस्भं करोति इुम्भकारः } समर्थं इति करिम्‌ ? 
परय कुम्भं करोति कटम्‌ । तद्धितः, उपगोरपयं ओपगवः । समर्थं इति क्रिम्‌ १ गृहं उपगोरपलयं तव । 
१० उपपदविभक्तिः) नमो देवेभ्यः । अभिजानासि देवदत्त कद्मीरेषु वस्यामः । उपाभ्यायश्नेदागच्छे- 
` दारांसे युक्तोऽधीयीय । समर्थं इति किम्‌ १ इदं नमो देवाः दणुत । देवदत्तं भातरं स्मरसि । अवसाम | 
दीं मगधेषु ! युष्मदादेराः, धर्मस्ते खं धर्मो मे स्वम्‌ । धर्मो व॒ः खं धमो नः खम्‌ । समर्थं इति | 
किमू ! ओदने पच तव भविष्यति मम भविष्यति । छत, अङ्ग. कूज ३ इदानीं ज्ञास्यसि जास्म । 
संमर्थं इति करिम्‌, अङ्ग कूजलययमिदानीं ज्ञास्यसि जार्मः ॥ 
१५ ` पदय्महणाद्र्णविधिरसामर्ध्येऽपि-तिष्ठतु दध्यश्चानं त्वं शाकेन तिष्ठतु ऊमारीच्छघ्र हर देवदत्तेति 
` ` यवं द्वित्वं च भवति । एवं समासनामधातुङ तद्धितेषु बाक्ये व्यपेक्षा वृत्तावेकार्थीभावः दोषेषु पुनव्ये- ` 
पेधैव सामर्थ्यं भवति । ननु च राज्ञः पुरुषमानयेल्यक्ते योऽर्थं आनीयते राजपुरुषमानयेयप्यक्ते स ¦ 
एव तत्‌ कोऽत्र व्यपेदषेकार्थाभावयोविंशेषः ? उन््यते-सह्याविरेषो १ व्यक्ताभिधानम्‌ २ उपसजेन- 
`. विरषणं ३ चयोगन्चेति ४ । तत्र राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राज्ञां पुरुषः इति वाक्ये सह्याविदोषो 
२० भवति समासे न भवति राजपुरुषः इति । वाक्ये ह्यपसजनानि विभक्ताथौभिधायिस्वात्‌ सङ्याविरेषयुक्तं 
स्थं प्रतिपादयन्ति । समासे लन्तभूतस्तार्थ प्रधानाथंमभिदधतीयभेदेकत्वस्खयां गमयन्ति । सड्या- 
व्िरेषाणामनिदेषेणावस्थानमभेदेकत्वसह्या । 
 . भ्यथौषधरसाः स्वे मधुन्याहितश्षक्तयः | 
(1 अविभागेन वतन्ते तां सह्यं तादृशीं विदुः ॥ ९ ॥” ` ध 
। २५ ताभियभेदैकतवसह्याम्‌, तारशीमिति मध्वादितरक्तिकौषधरससदसीम्‌ । विभक्तिवाच्यैव तु सह्या 
त्तौ निवसते नामादिगम्या तु न निवत्तैते । यथां द्विपुत्रः, पञ्चपुत्र इयादौ नामार्थं एव सह्याविरोषः । 
। | तावेकीनो, मामकीन इयदेराभिग्यज्खयमेकत्वम्‌ । शोरषिंकः, मासजात इति परिमाणस्वाभाग्यदेकत्व- 

























र नासि सासान्येन विशेषणमात्रपरतीतेः । अत एवं इतो सहकयाभेदाभावात्‌ सखमाव्रनि- 
पा अन्वाख्यायते । अदप्समासे तु शब्दान्तरं विभक्तयन्तपरतिरूपावयवमनेनोपायेन 





/ 
। 





० पररियदृिरेभहैममकरसंािकारः। पदिभगाः छ: 


श 
व 


विरोषणयोगे हि सपिक्षव्वेनागमकत्वादसामध्यं भवति । यत्र च कचिद्िरेषणयोगोऽपि गमकत्वं त्तर 


 भवयेव समास; । यथा देवदत्तस्य शुरुद्खटम्‌, यज्ञदत्तस्य दासभायां । 


“सम्बन्धिशब्दः सपक्षो नियं सर्वै; प्रवतत । 
स्वार्थवत्सा व्यपेक्षाऽस्य वृत्तावपि म हीयते | १ ३1 | 
तथा बाक्ये चयोगो भवति । स चयोगः खचयोगः खामिचयोगश्च । राज्ञो गोश्वश्वच्च पुरुषश्च 1५ 
चैघ्रस्य मत्र्य मित्रस्य च गो; ! समासे न भवति । राज्ञो गोऽशपुरुषाः चेत्रसेत्रमित्राणां गोरिति ।४। 
यदि समर्थः पदविधि; कथमसामर्थ्ये सूयेमपि न पद्यन्ति असूर्थपरया राजदाराः, न पुनर्गीयन्ते | 
अपुनर्गेयाः शोकाः, श्राद्धं न भुङ्के अश्राद्धभोजी, अख्वणभोजी, सर्वश्चर्मणा कृतः सार्वचर्मीणो रथ | 
कृतः पूवं कटोऽनेनेति कृतपूर्वी कटमियायावृृत्तयो भवन्ति १ “भिं हि वचनान्न भवति ? गमकस्वा- ` 
जन्‌ [ इत्यनेनाऽसामर्यंऽपि बाहुखुकात्समासो भवतीयर्थः ] ॥ १९1 ` =` = ` . | - 





इति वरपरिभाषापद्धतिं जानतः स्याद्‌ 
दरुततरमनपायं शब्दसाश्चप्रवेशः । ` 
न मवति परिभाषाज्ञानशल्यस्य रोके 
्यवहतिपरिणद्धे कायैजातेऽधिकारः ।॥ ९ ॥ । 1 
यां रिष्योऽद्ुतकीतिकीततिविजयभ्रीवाचकाहर्म्मणे = -९५ || 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारात्मजः । ५ 
त्यां शासिवसाधूश्चब्दसरणो खोपज्ञसस्रक्रिया- 1 | | 
चत्तौ पूणं (अयम्‌) शुतिशुख (करः) संज्ञाधिकारः उम्‌ ॥ १॥ -८ . | 





५ ~ ` < ८ ए 
व ५ - ५२५ ६, ५ ५ 




































न्यायात्‌ क्रमोष्घने हेत्वभावाच्च अव्णादिक्रमेणेवोच्यते । 
. ब्षभं अजितो इति सिते 
` ~ अचर यथपि धृत््यन्तोऽसषे' इ्युत्तरपदस्य वृ्त्यन्तत्वेन पदस्वनिषेधात्‌ '“लुगस्यदेखयःऽपदे" इति पूर्व 
` .पदाकारस्य छक प्राप्रोति, तथापि. सवं वाक्यं सावधारणम्‌ः इति न्यायात्‌ अपदे" इयत्रापदस्येवादिरि- 
 व्यवधारणान्न भवति, उत्तरपदस्याघृ्यवस्थायां पदत्वादिति । तत्र सूत्रम्‌-- ` 


समानानां तेन दीधः ॥ १ ॥ [ सि° १।२१ 1] 


समानानां तेन परेण समानेन सह दीष; शात्‌ । योः खने एको दीर्घः स्यादिति 
संहा्थः । ““लोकात्‌' खरहीननं परेण संयोञ्यम्‌ । धृषमाजितो । तव आयुः तवायु; । दधि इदम्‌ 
 १०दधीदम्‌ | मधु उदकम्‌ मधूदकम्‌ । पित्र षमः पिदृषभः । हत्‌ उकारः होदृकारः॥ १॥ 
समाना० । समानं ६-३ ““हसवापञ्च” आमो नाम्‌ “दीर्घो नाम्यतिचतसष्रः” इति दीर्थं समाना- ` 
नाम्‌ । तद्‌ ३-१ टा ““आ्वैरः इति दस्य अः 'ुगस्यादेयऽपदे” इयकारछक्‌ “लोकात्‌? अकारसंयोगः 
“'टाङ्सोरिनस्यौ" टाया इनः ८“अवर्णखे ०” तेन । दीधे, १-१ “सोर: ^“ पदान्ते” । पनत युमो०” 
। मोऽवुखवारः, समानानां तेन दीधे; । त्रिपदमिदं सूप्रम्‌ । सार्थं इति, यत्र कापि सहशब्दप्रयोगस्तत्र 
१५ सर्वत्रापि इयोः स्थानिनिमित्तयोः खाने एकं कायं स्यादिति परिभाषा ज्ञेया । नयु तेनेति सदाथ दृतीयेति 
_: इयोर्दौधैं प्राप्नोति यथा पुत्रेण सह स्थूख इति, नेवम्‌, अत्र अजाक्षीरेण सौषधं पिचेदितिवदेक एव' 
दीधे इति । “नन तेनेयत्र खेनेति क्रियतामेवमिवणोदेरखे इलयत्राखम्रहणं न कत्तेव्यं स्ादिखयत्रोच्यते, 
दधिशीतमिदयत्र इकारञ्चकारयोसतारव्यत्वान्मतान्तरेण शकारस्मापि विव्रतत्वादीषेः प्रापरोतीति तेनेत्यु- 
` क्तम्‌ ;" पतच र्घुन्यासोक्तं नातिक्षोदश्चमं, श्चमते आखप्रयलञभेदेन परमते च नाञ्छखानिति वचनेन 
` २० सखसंज्ञाप्रतिषेधात्‌ । अचर च स्थानिनिमित्ताभ्यां चतुभेङ्गी यथा द्वावपि हृष्ठो १ आयो हस्वः पो दीषेः 
आयो दीषैः परो इखः ३ दावपि दीर्घौ ¢ । उदाहरणानि च व्रृषभौजितो १ तवायुः २ श्रद्धात्र ३. 
मेधायुषी ४ । एवमिवणीदिभ्वपि चतुभेज्लया सर्वत्र सन्धिरुदादाय्यैः । समानानामिति बहुवचनं व्याप्यर्थ 
 . तेन ऋति ऋतोरपि “छक्ति हस्व वा” इतिं सूत्रेण हखः स्यात्‌, छु ऋषभः दोत्‌ कारः, अन्यथा 
(स्तोः! इति परस्वात्‌ ऋ्रेव स्यादिति । अत्रायं विरेषः “दत ऋदु ऋद्भ्यां वा? [सि० ९।२।३] 
४५ छतःस्थाने ऋता छता च सद यथासङ्ख्यं ऋष्ट इयेतदर्णद्रयं वा स्यात्‌ [ ऋ इति खरसमुदायो बा 














` . “स्तयो? [ सि १।२।५ ] तयोटैकारछकारयं 
ककारः ३ । ठ्छता, ककारः १ ङ्कु दकारः 


स्वरग्यज्जनसञुदायो वा ब्णान्रं बा ] तच्च [ दैषल्षष्टकरणं ] द्विरेफतुरीयमध्यद्ेखरमात्रमियेके, ` 

[ संडृततरं ] सकर्रेफकीरमद्ैखरभक्तिकमियन्ये, द्वरेफश्वतिकमध्यधेसखरमात्रमियपरे । द इयत्र च ` 
` रेफ्याने छकारो ज्ञेयः । कु ऋकार इति स्ते कृकारः १ पक्षे लति हवो बा! छ ऋकारः २ पक्षे 

कारयोः खाने ऋलभ्यां सह ऋकारे द्विमात्रः स्यात्‌| ` ` 

कुकारः ३ । ऋतो वात्तौच [सि ९२४] वं 





1 





त्रच भदस्ार्णवसनकम्बखबत्सरवत्सतरं तस्य इति। परदशा ० ६-१ “टाङ्सो०। आर्‌ १-१ "्दीषैव्यां ०५९५ = ` 
` सिक । “नाघ्नो नोऽनहः” इति . दश्चनञव्दसय नरोपः अनेन सूत्रेणार्‌ । अयमरं बाधते । चेन प्रप्र ` 
यो विधिरारभ्यते स तेव बाधकः' सचापवादो बहुधा भवति, कचित्‌ सथानिविरेषात्‌, कचिनिमित्त- ` 
 अबयवतया सम्बन्धि ऋणं ऋणे ऋणं वा ऋणार्णम्‌ १-१। वसनानां वख्लाणां ऋणं वसनार्णम्‌ १-१। कम्ब-‰ 

. भाद्‌ हसे पित्‌! इति तरद्‌ पित्रलययः “दभ्यवत्सतरौ समो दति नाममाला्या, चर्संतरस्य ऋणं व 


`: समानानामिति. बहुवचनस्य च्याप्यथंेनोक्तत्वादिदोत्तरत् 


मकरियाबृततरूय श्रीदिममकारौ सरसन्थिः । भव्सेव्णीदिनो ६३ 


ऋतः सथाने छऋलटभ्यां सह यथासङ्खं ऋ ठु बा स्यातां; परमयं विदोषः, पक्षे ऋतः खाने ऋकारेण सहं 
ऋकारः, ककारेण ककारश्च वा स्यात्‌ । ऋता, पित ऋषभ,इति चिते पितृषभः १ पितृषभ; २ पितर 
ऋषभः ३ "ऋस्तयोःरितिः पितृषमः ४ । लता हो ककार इति सिते होष्टुकारः ९ होतृकारः २ हो 
लकारः ३ दोत्छकारः ४1 एवं च छकारस्य ऋ्टम्यां सह्‌ षट्‌ रूपाणि ऋकारस्य चाष्टौ रूपाणि 
स्युरिति ॥ १ ॥ अथ अवर्णस्य इवणोदिभिश्चतुभिः सह सन्धिममिधत्ते-- 1. 


अवणेस्येवणादिनैदोद्रद्‌ ॥ २ ॥ [ सि° ९।२।६ ] 

 अवर्णख इवर्ण उवणं ऋवर्णं खवर्णैः सह एत्‌ ओत्‌ अर अट्‌ इयते आदेशाः स्युः । क्यथा- 
सद्धयमयुदेश्षः समसङ्कयाकानाम्‌ । तव इदं तवेदम्‌ । गङ्गा उदकं गङ्गोदकम्‌ । महा क्रषिः ` 
'जरतुम्बिकान्यायेन रेफयोद्धंगमनम्‌' महि; । तव दकारः तवस्कारः ॥ २॥ 1 

अवर्णं ६-१ ““टाङ्सोरिनस्यो” ङसः सखः, इवर्ण आदियेखं स इवणोदिस्तेन ३-१ आ! “टः पुंसि. १० 

"१; एच्च जश्च अर्‌ च अद्‌ च एदोदरल्‌ १-१ “अनो प्‌” । अनेनैव सूत्रेण एवे रेदोत्सन्ध्यक्षरेः" 
इति ठेत्वे च अवर्णखेवणोदिनैदोदरट्‌ । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । नञ्च खस्मिन्‌ खक्रिया नोपपद्यते 
निपस्स्यमानं च सूते कायं नोत्पादयेदिति चेदुच्यते-““आत्मानं भासयन्नेव प्रदीपोऽन्यं प्रकारयेत्‌ । 
इदेष्यन्नपि मात्तेण्डः परामवति तामसम्‌ ।॥ १ 1“ इति । यदि शुरिष्ितोऽपि नटः खसछन्धं नारो- 





` हतिः इति न्यायात्‌ खस्िन्‌ खस्य क्रिया न भवति, अनुसन्नेन च का्थकरणेऽतिप्रसङ्ग इति मतं तदा | 
 “'्छोकात्‌" इति सूत्रेण सवं सिद्धयतीति । ष्यथासङ्खयमिति न्यायः; सह्खयाया अनतिक्रमेण यथासङ्ख्यं 


तञ्च कचित्‌ “स्यानिकार्येयोः' यथा “इवणौदैरसखे खरे यवरखम्‌" दयग्र, कचिच्च निमित्तकायैयोः' यथात्र ` 

सूत्र, ततश्च प्रथमेन निमित्तेन सह प्रथमं कायं द्वितीयेन सह दितीयमियादि; एवं च अवर्णसखदइवर्भन = ` | 
सह एत्‌, उवर्णेन सदह ओत्‌, ऋवणेन सह अर्‌, टव्णेन सह अद्‌ भवतीति भावः ॥२॥ अथत्रा+ | 
पतवादसुत्रमाह-- न 39 


ऋणे ब्रदंरारणर्वसनकम्बलवत्तरवेत्सतरस्यार ॥ ३ ॥ [ सि० ५।२।७] 


प्रादीनां सप्रानामवर्णख ऋणे प्रे ऋता सहार खात्‌ । भ्र क्रणं प्राणम्‌ । ऋण ऋणं 
ऋणार्णम्‌ ।॥.३॥ | 


ऋणि५. । ऋण ७*१ ““अवर्णखेवंणीदि ०? प्रः दृहञ च णं च वसनं च कम्बलश्च वत्सरश्च बहस- ` 





 विरेषात्‌, कचिदुभयविरोषात्‌, कचिदथान्तरविरोषाच । तत्रासन्‌ सूत्र सथानिनिमित्तोमयविदेषाद्प- ` 
घाद्ः, तथेवाह प्रादीनामिति-प्रगतं, प्रक्ष्टं बा ऋणं प्रार्णम्‌ १.१ । दज्ञानां ऋणं दशर्णम्‌ १-१ । ऋणस्य 










स्य ऋणं कभ्बकार्णम्‌ १-१ । बत्सरस्य वर्षस्य ऋणं वत्सराणम्‌ 





१-१। हृस्वो बर॑सो वस्सतरः “वत्सोश्चाश्चर्ष 1 








। सर्व्रानेन सूत्रेण अस्पवाद आर्‌ ५“अत्ःसथमोऽम्‌" इति सेरमः “समानादभोऽतः इ 























न 


४४ अहामहोपाध्याथश्रीनिनयनिजयगणिविरचिते खोपकदैमरधु- 


हस्योऽपि भवति हस्रविधानसामथ्योदसन्धिश्च, मह ऋषि, प्र ऋणं, दञ्च ऋणमिदयादि |} ६ ॥ अत्रेव 
निमिन्तविरेषादर्थनिदेषाच्र अपवादमाहःसूत्रम्‌ 
ऋते तृतीयासमासे ॥ ४ ॥ [ सि १।२८ 1 
अवर्णस्य ऋते परे तृतीयासमासे ऋता सहार सात्‌ । सीत ऋतः शीतार्तः इत्यादि ॥ ४ ॥ 
५ ऋत ७-१ “अवर्णस्य ०” ए । दृतीयया समासः तस्मिन्‌ दृतीयासमासे ७-१ । द्विषद्‌ सूत्रम्‌ । शीतेन 
ऋतः “कारकं कृता” इति सुत्रेण ॒ठृतीयातस्पुरुषसमासः) अनेन आर शीतार्तः, हसयोऽपि भवति 
रीत ऋत इति । वृतीयासमासं इति किम्‌ !. परमश्चासौ ऋतश्च परमतं इयत्र कर्मधास्यसमासेः रीतेनतते 
इयत्र वाक्ये च ““अवर्णखे ०” इ्यादिना अरेव । मूले दलादिप्रदणाच “नऋल्यारूषसगेस्यः 
[ सि० १।२।९ ] उपसभेखस्यावर्णस्य ऋकारादौ धातौ परे ऋता सह आर्‌ स्यात्‌ । प्राच्छेति, परा- 
१० च्छेति । “"नाश्चि वा [ सि० १।२।१० 1 '"ल्यास्वा” [ सि° १।२।११ ] ऋकारादौ दकारादौ 
च नामधातौ परे उपसगेश्थस्यावर्णस्य आर्‌ आद्‌ च वा स्यात्‌ । प्रार्षभीयति, मर्षभीयति । उपाल्कारी- 
यति उपत्कारीयति इदयादि वोध्यम्‌ ॥ 2 ॥ अथ अवर्णख सन्ध्यक्षर; सहं सन्धिमाह । सूत्रम्‌ 


एेदोत्‌ सन्ध्यक्षरेः ॥ ५॥ [ सि० १।२।१२] 


४ अवर्णख सन्ध्यक्षर; पररः सह एे ओौ खाताम्‌ ¦ तव एषा तवैषा । महा रेश्र्यम््‌ महेश्वथम्‌ । 
श्मतव ओदनः तदौदनः। तव ओपगवः तवोपगव; ॥ ५॥ ५ 
८ रेदौ° । रेच ओच्च रेदौत्‌ १-२ सूतरत्वाष्विभक्तिढोपः) सन्ध्यक्षर ३-३ “भिस रेस" अनेनैव ` 


` चं सूत्रेण रेते “सोः” “र; पदान्ते०” सन्ध्ये; । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । युष्मद्‌ ६-१ “तवं मम 


 . सा तवं । एतद्‌ १-१ “आद्वेरः” द्‌ अ ““टुगस्यदेयऽपदे" इलयकारटोपः “रोकादि'यकारयोगो त 
सौ सः” इति तस्य सवे ““नाम्यन्तस्था०” इति सस्य षवे, आप्‌, “वदीषेडधाव्‌०” इति सेधप 

2०एषा, अनेन रेस्वे तवैषा । “दैरिक्ट पेश्यः ईश्‌ ईष्टे ““सेश्षभासपिसकसो वरः” इति वुरप्रयये 
ईरः, ईश्वरस्य मावः कर्मं वा ““पतिराजान्तगुणाङ्गराजादिभ्यः कर्मणि च इति ष्यणूप्रयये “द्धिः ` 
स्रेष्वेदिः” इति स्वरबरद्धौ (“अवर्णस्य ०” इत्यह्ोपे फेय, महच्च तदेयं च॒ ““सन्महः्परमोक्कृष्टपूजा- 


इति कर्मधारये “(जातीये कार्थऽच्वेः" इति डाप्रयये अनेन रेखे मदहैःधर्यम्‌ । युष्मद्‌ ६-१ तव । 
ओदनः १-१ “सोः” “ख पदान्ते ०, अनेन ओत्वे तबोदनः । उप समीपे गावो यस्य “"गोश्वान्ते ०” 


२५इति हखे उपगुः उपगोरपयं ““उसोऽपले" इत्यण्‌ “अस्वयम्मुबोऽब्‌” इत्युकारस्य अवादेशे . “द्धिः ` 
स्वरेष्वादेः” इति शद्धो ओपगवः अनेन ओत्वे तवौपगवः ॥ ५९ ॥ तथात्र निमित्तविरोषादपवादमाद--~ 


म 


वोष्टोतो समासे ॥ ६॥ [ सि° १२१७ 1 


॥ परयोः समासेऽवर्णख छग्बा खात्‌ । बिम्बोष्ठी । विम्बोष्ठ । स्थूरोतुः । स्थुरोतुः 
परयोरवणख दुग्बाच्या । अघ ओम्‌ अद्योम्‌ । इह एषं तिष्ठ देव 





मिदव >कनिदवखेवर्णोवणौम्यां सहत्वे वाच्ये । स दरः सैरः । स दैरिषी सैरिणी। ` 


ण 





4 णस्ेषादिषु परेषु परेण स्वरेण एे ओं स्याताम्‌ । पेषः प्रेष्यः “उपसग॑स्यानिणेषेदोति" इति सूत्रस्याप- 


सरम्‌ “समानादमोऽतः” इयकारलपू । चलुष्पदमिद्‌ं सूत्रम्‌ । नज अखे इति किमथं न च दधीदमि 








प्क्रियादृचिरूपे श्रौदैममकारो खरसन्धिः । वर्ेवणदीनाभू ६५ 


बौष्ठोतौ समासे । त्रिपदं सूत्रम्‌ । विम्बमिव ओष्ठौ यस्याः ““उद्रूमुखादयः” इति बहुत्रीहौ अनेन अरोषे 
विम्बोष्ठ इति थिते ““नासिकोदरोषजङ्घादन्तकर्णशङ्गङ्गगात्रकण्ठात्‌ः इति उथां विम्बोष्ठी, पक्षे “ेदौ- 
त्सन्ध्यक्षरेः" इलयोत्वे विम्बोठी । स्थूढश्चासौ ओवुश्च अनेन अकारलोपे स्थूलोतुः । समास इति किम्‌ १  ॥ 
हे पुत्रौष्ठ परय, अत्र “ेदौत्सन्ष्यकषरैरि'"योत्वमेव । अत्र सहेपमाह--कचिदन्यत्रापीति स्पष्टम । इदम्‌ | 
७-१ अस्मिन्नहनि अद्य “'सदयोऽद्यपरेद्यव्यह्ि" इति सूत्रेण निपाते । 'अधणतसखायारासः' इलयव्यय-५ 4 
संज्ञा । अत्र सूत्रपद्धतिः-“ओमाडिः" [ सि १।२।१८ ] ओमि आङ्देशे च परे अवर्णख लक्‌ ` 
स्यात्‌ । अघेलयादि अद्य १-१ “अन्यय ०” सिप्‌ ओम्‌ १-१ “अभ्ययस्य" सिलुप्‌ अनेन अकारलोपे 
अद्योम्‌, एवं आडदेरे ओंकारे परेऽपि अदुक्‌ वा खाद्‌ यथा जा उढा मढा, अद्य ओढा अघयोढा, सा ` 
उढा सोढा । इदेव तिष्ठेति इदम्‌ ७-१ असमिननिह ““कठुत्रात्रेह" इति निपातः “अनियोगे ह्गेवे” 

[ सि० १।२।१६ ] अनवधारणेऽर्थं एवे परे अवर्णस्य लग्‌ भवति यथा इहैव तिष्ठ अन्यन्न वा गच्छ १०. 
यथेच्छं कुरवियत्रानवधारणं प्रतीयते, अवधारणे तु इहैव तिष्ठ मा गाः इयत्र ““पेदौत्सन्ध्यक्षरेरि"येव 
भवति । “'उपसगेस्यानिणेषघेदोति? [ सि” १।२।१९ 1] उपसभेखस्यावर्णस्य इणेधिवजैकारादो 
ओकारादौ च धाठुपरे छुक्‌ स्यात्‌ । प्रपरा श्रम्‌ प्रेरणे' “श्वुरादिभ्यो णिच्‌” इ “कघोरूपान्यस्य” इति 

गणे तिव्‌ शब्‌ “नामिनो ०” । ““एदैतोऽयाय्‌” । अनेन अवर्णोपः प्रेखयति, परेख्यति । इणेधिवजैनात ` 
` उपैति उपैधते । अत्रावर्णरोपो न भवति ““देदौत्‌ सन्ध्यक्षरैः” इलेव भवति । तथा वा नाचि [ सि०१५ 
 १।२।२० ] नामावयतरे एदादाबोदादौ च धातौ परे उपसगेख्यस्यावर्णस टुप्‌ वा स्यात्‌ । उपेकीयति 
 उपेकीयति, प्रोषधीयति; प्रौषधीयति । 


अथात्र विशेषमाह > कचिदियादि-“श्रस्येषैष्योढोख्युहे खरेण [ सि० १।२।१४ ] प्राव- 






























वादोऽयम्‌। नन्वेषैष्ययोधैजघ्यणन्तयोधौतुत्वाभावात्कथञुपसगेस्यानिणेधिति सूत्रभराप्निः । नैवं किबन्तवद्‌- २० 
 न्यप्रययान्तानामपि धातुत्वस्य ज्ञापितत्वात्‌ । तथोक्तं श्रीसूरिभिः “'करकमी"ति सूत्रवरत्तौ, “इह क्रकम्यो 
केवर्योः समासो न भवतीति प्रययान्तयोपरेहणम्‌ । अथ क्िबन्ता धातुखं न जहति इति किबन्तयोरेव 
कस्मान्न भवति ““गतिकारकस्य ` इयादिसूत्रे क्िबप्रहणात्‌ । नद्यन्यप्रययान्तानां धातृत्तरपदानामग्रहणे ` ` 
किव््रदणमर्थवद्भवति" इति । “'खैरखेयेक्षोदिण्याम्‌” [सि १।२।१५ ] इति । वं परोढः प्रौढिः ` 
प्रौहः ““अवर्णस्येवणादिने ०” इति सूप्रस्यापवादोऽयम्‌ ।॥ & ॥ अथ इवणौदीनां सन्धिमाह-- ध. ४ 


दधि अचर इति स्थिते 


इवणोदेरसे खरे यवरछम्‌ ॥७॥ [ सि० ९२।२१ ] 
इ उ छ ङ्‌ वणानामखे खरे परे यवरलाः स्युः । दध्‌ य्‌ अत्र इति तावद्भवति ॥७॥ 
इवणोदे° । इवं आदियस्य स इवणोदिस्तस्य इवणोदि ६-१ ““ड्लिदिति" ““्दोश्यां उसिङ्सो ` 
रः इति रते इवणोदेर, न सखः असवः तस्मिन्‌ अखे ७-१, खर ७-१ “अवर्ण ०” एत्वं, यश्च बश्च ३० ` . 
रश्च रश्च “ध्चार्थे इन्द्रः सहोक्तौ 





इति समादारदन्दरे छ़्ीर्बत्वमेकत्वं च यवर १-१ “अतः स्यमो 


द्यादौ यत्वादिप्रसङ्गवारणाय “समानानां तेन दीषेः 






इयनेन तस्य बाधितत्वात्‌, एवं तहि “ष 






:. दिं यत्काय ततपूर्बस्याग्यवहितस्य स्यात्‌ ` हसदी्ाभ्यां स्थानिनि 


न््रकारपूरवा० ९ 


६६ महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपन्ञहैमरघु- 


ज्ञेया । दधि १-१ “अनतो टप इति सिप्‌ अत्र १-१ “'अन्ययस्य" इति सिद्धप अनेन यत्वं द्धू 
य अत्रेति} ७ ॥ अथात्र कायोन्तरमादह- सूघ्म्‌ 


अदीघाद्विरसमेकव्यञ्जने ॥ ८ ॥ [ स्ि० ९३।३२ ] 


` अदीधास्खरात्परख रदखरवर्जितसख वणेखं विरामे असंयुक्तव्यञ्जने च परेऽनु द्वित्वं ब! यात्‌। 
 ५इति ध वा दिखम्‌ ॥ < ॥ 
 अदीर्घां० । न दीः अदीषैः ('नजत्ः नस्य अः तस्मात्‌ अदीधे ५-१ “'ङडस्योर्यातौ । एकं चं 
तत्‌ व्यज्ञनं च एकव्यञ्जनं “पूर्वकाटेकसर्वजरत्युराणनवकेवलकम्‌'” इति कर्मधारथः, विरामश्च एक- 
व्यञ्जनं च विरामैकन्यञ्जनं तस्मिन्‌ बिरामैकन्य न ७-१ (अवर्णस्य ०” । मध्ये “श्युरस्वरतीयः इति 
` दरम्‌ । हिपदमिदं सूत्रम्‌ 1 अत्र धस्य द्वित कत्तेव्ये वर्णविधिस्वात्‌ ““खानीवाव्णैविधो इति यस्य 
१० स्थानिवद्भावो न स्यात्‌, “खरस्य परे प्रागविधौ इलयनेनापि परनिमित्तकसय स्वरादेशस्य यस्य स्थानिव 
 द्धावो न स्यात्‌, “न सन्धिङीयकिद्िदीघोसदहिधावस्क्कि" इति निषेधात्‌ । तत्रापि सन्धिग्रहणेनैव 
` सिद्ध प्रथग्‌ द्ितवम्रहणं असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे" इयस्य बाधनार्थं, ततोऽनेन सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे 
दधू धू य अघर इति भवति। नन्वत्र “पदस्य इति सूत्रेण संयोगान्तस्य यस रोपः कतो न इयत्रो- 
च्यते “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" इति. न्यायात्‌ अन्तरङ्गे यरोपे क्रियमाणे बहिरङ्गयखं असिद्धं भव- 
१५तीति । रहसखरवजेनात्‌ बयां वद्यं तित; इयत्र रेफादीनां दिसं न ख्यात्‌ । विरामे द्वितं यथा-त्वक््‌ 
` खक्‌ स्वगग्‌ त्वग्‌ षद्‌ षद्‌ तत्त्‌ तत्‌ षड षड्‌ । एकन्यञ्ने परे-दद्यतरं दध्यत्र, पर्थ्यद्नं पथ्यदनम्‌, 
` मद्धूवत्र मध्वत्र; पितर्थः पित्र्थः, त्वङ्ङ्मधुणः, त्वङ्मधुरा, त्वङ्डकरोषि, त्वङ्करोषि, सय्य्यतः ` 
संयतः) खरम कः उर कः, उर > पः उरप्पः) उरः! कः उरः कः । अदीधारसरादिदयुक्तेः दुत- ` 
 श्वराद्पि द्विसवं भवति । गो३त्रात गो देत्रात नौ त्रात नौ ३बात । अन्वियधिकारात्‌ कल्वगत्वादिषु कृतेषु 
`  ०पश्चाहित्वम्‌ । अदीघोदिति किम्‌ १ वक्‌ भवान्‌ सूत्रं पात्रं नेत्रम. । मतान्तरेण दीषेखरादपि दितं ` 
धात्रशः । विरामेकव्यज्ञने इति किम्‌ ? इन्द्रः चन्द्र; कछ्रट्लं दधि । संयुक्तन्यञ्ञनेऽपि दच्छन्येके इन्द्रः 
राष्ध्रेम्‌ ।॥} ८ ॥ पनरपि कायान्तरमाह । सूत्रम्‌--. ` 


त॒तीयस्तृतीयचतुथे ॥ ९ ॥ [ सिर १।६।४९ ] 


|  ठरतीये चतुथे च परे धुरस्ततीयः खात्‌ । “कवगीया मिथः खा' इति पूरवधकारख दकारः 
। `  म५दद्छत्र दध्यत्र । मधु-अत्र मच्र्र मध्वत्र | पित्-अर्थः पित्रः पिविरथः। लइत्‌ सित्‌ । शणा- 
।  दैरिलत्र पश्वमीव्याख्याने दधियत्र, मधुवत्रेत्यादि । गोरी अत्रेयत्र गोर्‌ य्‌ अत्रेति जते अंदी- 
यौदिरामेतिषवत्ाप्रनम रेफस दिवं किन्तु ॥ ९ ॥ ८ 

तृतीयश्च चतुर्थश्च “भ्वार्थे न्द्र ०" इति समासः । वृतीयचतुथं ७-१९ (“अवर्णस्य ०? । “चटते स~ 
 , ... दवितीय" इति रस्य सस्वम्‌ । द्विपदं सूत्रम्‌ । ठतीये चतुर्थे च परे इति-वगेसम्बन्धिनि ठतीये चतुर्थे ` 
इ३०च परे स्ववगैसम्बन्धी धुटस्तृतीयः स्यादिलर्थः । पच्चमीग्याख्याने इति “इव णोदेरस्वे स्वरे यवर 










































अख सरे परे इवणौदिभ्य; परे यवरङा भवन्ति आगच्छन्तीयर्थः । तथा द्याश्रयमहाकाव्ये ` 
म्रथोगः “श्जतं चार दधत्या हारि अत्र 
2७ सिद्धान्तस्तवेऽपि-“'्ञतिगेगापत्रसुबाहवादिमि " इलयादि । दच्छतरयत् 












"ततोऽस्या | सिठ 0 


ति सूत्रे यथा षश्ीग्याल्याने अखे स्वरे परे इवणौदीनां यवरला भवन्ति तथा पर्चमीव्याख्याने ` 


काञ्चनम्‌ । दधियेतन्मधुवेत्छृमासी एवमूहते" ॥ ९१॥ ` 


म 





मक्रियावृतिरूपै श्रीहैमपरकारो खरसन्धिरसन्धिश्च ६७ 


१।३।३४ 1 ततो सूवजेवगौर्परस्या अस्या अन्तसाया दव रूपे स्यातामिति यकारस्य द्विलं वा । केषाञ्चिन्मते 
संयुक्तव्यञ्जन परेऽपि दित्वमिति पुनदधैस्य द्वित च्रिधं रूपं एवं च एकधं एकयं १ एकधं द्वियं २ द्विधं 
एकयं ३ द्विषं हियं ४ त्रिधं एकयं ५ चिधं द्वियं £ यागमे दधि यत्रेति रूपं ७ “न सन्धिः” इति 
असन्धौ दधि अत्रेति ८ अदइउवर्णस्येति इकारस्य सातुनासिकते दधिं अत्रेति एवं नवहूपाणि एकतानि, 
अघ्रेलयत्र तद्धितवे द्वितानि नव ! पुनस्तद्विखे त्रितानि नव । एवं सप्तविंसतिः । अन्तस्याकारस्यानुनासि-५ 
कत्वे पुनः सप्तविंशतिरिति चतुःपञ्नारत्‌ । एवं मद्भू्रेयत्रापि चतुःपञ्चाशदरूपाणि । यानि तु “घु धुटि 
खे वाः? [ सि० १।३।४८ 1] व्यञ्ञनास्परस्य धुटो धुटि खे परे टुग्बा स्यादिति निकस्पेन धकाररोपे 
तथा ““व्यन्चनात्पश्वमान्तस्थायाः सरूपे वा [ सि° १।३।४० | व्यञ्लनासरस्य पञ्चमस्या- 
न्तख्ायाश्च सशूपे वर्णे परे टप्‌ का स्यादिति विकल्पेन यलोपे रूपाणि भवन्ति तानि तु पूर्वोक्तरूपेभ्यो 


रूपतो न भिन्ते इति प्रथक्‌ न दर्धितानि खयं ज्ञेयानि । अदीवोद्धिसमेति सूत्रप्रपिरिति-गौर्‌ य्‌ १० 


अत्रेयत्र ओकारस्य दीषैखरत्वात्‌ तत्र रहसख्रव्जनाच्च “अदीघौद्धिरामे ०” इति सञ्च न प्रापरोति-रेफस्य 
द्विखं न खादियर्थः । किं तर्हिं स्यादियाह-किन्त्विति ॥ ९ ॥ सुत्रम्‌--~ ` | 


हांदहैखरस्यानु नवा ॥ १० ॥ [ सि° १।६।६१] 
खरात्पराभ्यां रहाभ्यां परख रहखशज॑खय व्णखाऽतु दितं वा खादिति यकारखय वा 


` द्वित्वम्‌ । गोय्य॑त्र गोत्र । नहि-अत्र नद्ययत्र नदात्र ॥ १० ॥ १५... 


ह° ।र्‌च ह्च है तस्मात्‌ ई ५-१ “ङर्स्योयीतौ" हीत्‌ । र्‌ च हश्च स्वर हरं न देवरं 


 अर्हसवरम्‌ “नत” नस्य अः अर्हस्वर ६-९। अलु १-१ । नवा १-१ । “अब्ययस्य” । नवा इयखण्ड- | 
 मध्ययं वा इयस्य, परं यत्र वाशञब्दप्रयोगस्तत्रैकस्मिभनेव सूत्रे विकस्पः प्रवत्तेते यथा “!हृश्वोऽपदे वा" | 
इति सूत्र, यत्र च नवाब्दप्रयोगम्तत्र बहुषु सूत्रेषु विकस्पोऽनुवतेते यथा ““सौ नवेतौ” इयनयेोर्वि- = ` 
दोषः । चतुःपदमिदं सूष्रम्‌ । स्वरात्पराभ्यां रहाभ्यामिति अदी वोदीषाश्च खरार्पराभ्यां रकारहकाराभ्यां २० 


परस्य रहस्वरव्ज॑स्य वर्णस्य द्विलं वा स्यादिति । दीषेखरात्परस्य रेफस्योदाहरणं गोय्येच २ इति, अदीधे- 


स्वरास्परस्य खय्यीति २ इति । अदीरधखरासखरस्य हकारस्योदाहरणं नदय्यत्र २, दीवेखरासपरस क्तेदय्यत्र २ ` 


इति। रहस्ररवजेनात्‌ पद्महदः अर्हैः कर+-रेफकाराकाराणां दिसं न भवति । खरादिति किम्‌ १ अभ्रयते। 


अन्विति पश्चात्कायान्तरेभ्यो यथा प्रोण्णनाव अन्यथा प्रोष इयत पूर्वमेव अनेन सूत्रेण नकारस्य दिते 


ततो “द्विधौतु ०” इति दिते प्रोणौ्नावेति स्यात्‌ । गोय्यतरेयत्र यद्वितवे ९ तदभावे २ यकारागमे ३२५ ` 
८षस्नोऽपदे वा” इति हे ४ ("न सन्धिः” इयसन्धो ५. इकारस्याघ्नासिक्ववे चं & षटरूपाणि _ ` 


 एकतानि । एवं प्राग्वत्‌, द्वितानि ६ । व्रितानि ६ । एवमष्टादश । अन्तिमस्याकारस्यलुनासिकतेऽप्यष्टौ- ` 
` दरोति षटूरतरशत्‌ । हसरेऽकारस्यप्यजुनासिकचिन्तने षड्करूपाधिक्ये द्विचत्वारिंशत्‌ रूपाणीति । अत्रेदं ` 
ज्ञेयम्‌-“न रात्रे” [ सि १।३।३७ ] खरात्परस्य रिटः खरे परेद रूपे न स्याताम्‌ । दशनं वर्षति ` 
वस्या इदं वासम्‌ । “पुच्र॑स्यादिनपुत्रादिन्याक्रोरो? [ सि° ।३।३८ ] आदिनि पुत्रादिनि च ३० ` 
परे आक्रोशे गम्यमाने पुत्रशब्दस्थतकारस्य द्विखं नं स्यात्‌ । पुत्रादिनी स्मसि पापे । पुत्रपुत्रादिनी 
भव } अक्रो इति किम्‌ १ पुत्रादिनी रि्धामारी पुत्रादिनीति वा । पुत्रपत्रादिनी नागी पुत्रपुत्रादिनीति 





वा । नायमाकरोशः किन्तु खभावाख्यानं तेन “अदीषौष्टिराम ०” इति विकर एव ।॥ १० ॥ सूत्रमू-- ` 
 षदैतोऽयाय्‌ ॥ १६ ॥ [ सि ६।२।२३ ] | 








एकरिकारयोः खरे परे अयायौ खाताम्‌ । 

















४ 1 





६८  महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमस्धु- 

 एदै० । एच रेच एदैत्‌ ६-१९ “लोकात्‌ “सो शः” अय्‌ च आय्‌ च अयाय्‌ १-१ “वदीषेड्याव्‌ ० 
| मध्ये “अतोऽति रोरुः” अवर्णस्य “'एदोतः पदान्तेऽस्य छुक्‌" एदैतोऽयाय्‌ । द्विषदं सूत्रम्‌ । णीग्‌ 
। प्रापणे णी, “पठि धात्वादैर्णो नः” नीयतेऽनेनेति “"कर्णाधारे” इति अनद्ररयये “नामिनो गुणोऽ- 
` ज्किति" इति शुणे ने अन इति सिते अनेन अयादेरो नयन १-१ “अतः स्यमोऽम्‌? “'समानादमोतः” 
५ नयनम्‌ । प्राग्वत्‌ नीधातुः नयतीति “णकत्चौ"” इति णकृप्रययः, अक्‌, “"नामिनोऽकलिहलेः” इति 


भ, भ 


बृद्धो ने अक इति सिते अनेन आयदेदे नायकः ॥ ११ ॥ सूत्रम्‌-- 


ओदो तोऽवातर्‌ ॥ १२ ॥ [ सि० १२२४ ] 


ओकारीकारयोः खरे परे अववौ खाताम्‌ । रो-अर्नं वनम्‌ । लो-अकः कावकः । &पदान्तेऽ- 
 यायवावां. य्वोः खरे परे छग्‌ वाच्या छकि सत्यामसन्धिश्व । ते-आगताः त आगताः तयागताः | 
१० तस इदं तसा इदं तसायिदम्‌ । पटो इह पट इह पट विह । वृक्षो इह वृक्षा इ क्षाविह ॥१२॥ 
ओदौ० ) ओच्च ओच्च ओदौत्‌ ६-१९ अव्‌ च आव्‌ च्‌ अवाव्‌ ९-१ “व्दीषेडथा ०77 । द्विपद्‌० । श्टुगर, 

छेदने' टधातुः द्धुयते अनेनेति “'करणाधारे” इदयनटप्रययः “नामिनो °” इति शुणे छो-अन इति धिते 


%१ | 






























` , चौ “नामिनोऽकछिदकेः” इति बद्धौ रो अकः इति स्थिते अनेन आव्‌ रावक १-१ “सो रः” “रः 
 , १५पदान्ते ०" । प्रसङ्गात्‌ अयादीनां काये विेषमादपदान्त इति फक्तिका-पदान्तस्धानां अय्‌ आयू अव्‌ आव्‌ 





| | । , . इति क्रिम्‌ १ नायकः इयत्र योपो न भवति ॥ १२ ॥ सूत्रम-- 
1 खरे बाऽनक्षे ॥ १३ ॥ [ सि १।२।२९ 1 


` गोशब्दसम्बन्धिन ओकारखाक्षच्न्दवज॑सरे परे अव ॒इत्यकारान्त अदिशो वा खात्‌ । गो 
दशः गवेश्चः । गवीश्चः । कडन्द्रे परे संज्ञायां च नित्यम्‌ । गवेन्द्रः । गवाक्षः ॥ १३॥ 
सखरे० । सर ७-१ (“अवर्णस्य ०” । वा १-१ अव्ययम्‌। न अक्षः (“अन्‌ सरे" इति न्यो अनादेशे 


 रणे०" एत्वे गवेशञः । पक्षे “ओदोतोऽवाव्‌' इयवादेरे गवीशः इति । अशषशष्दवजे इति किम्‌ ! 
मोऽक्षम्‌ । गोशब्दसम्बन्धिन ओकारस्यति क्रिम्‌ ९ चिच्रणवर्थः । अत्र अपवादमाह इन्द्रे परे संज्ञायां 





वातायन इयर्थः । सज्ञायामिति भिम्‌ ! गो 


अनेन अवादेशे ख्वन १-१ “अतः स्यमो ०” “'समानादमोऽतः” । "गृ, छेदने लनातीति “णक- ` 


१ ` एषां चतुर्णा यकारवकारयोः स्वरे परे [ खरे चा सि ० १।३।२४ इति सूत्रेण ] ग्‌ वा भवतीलर्थः । 
पक्षे “जअस्पष्टाववणोत्वनुजि वा [ सि° १।३।२५ ] अवणात्परयोर्बययोरनवजे खरे परे ` 
 अस्पष्टावीषत्स्पष्टतरौ वयौ बा स्याताम्‌ । पट इह पटविदह्‌, उभि परे तु निलयं पटदु असाबु इयादि । पदान्त =` 


, अनक्षस्तस्मिन्‌ अन्न ७-१ “अवर्णस्य” । त्रिपद्‌० । गो ६-३ गवामीड १-१ “सो रुः “रः ` 
२ . १५ पदान्ते ०” (ष्ययननाच्छेषे" इति पष्ठीतस्पुरुषः । गो ईशा इति सिते अनेन अव हइयदेशे “अब~ ` 


च निलयमिति-[ “इन्द्र” सि° १।२।२० ॥ तथा “गोनांह्यवोऽश्षे सि० १।२।२८ ॥ इया- 

`. भ्याम्‌ | अयं भावः-इन्द्रशष्दे परे गोशब्दसम्बन्धिन ओकारस्य नियमवादेश्चः, यथा गोरिन्द्रः ` 
` ३० प्रा्बत्तरपुरुषे बिभक्तिरोपे गो इन्द्रं इति सिते अनेन अवादेशे गवेन्द्रः । अक्षरब्दे परे च संज्ञायामेव ` 
अवादेशो भवति नान्यत्र, गोः अश्वीव अक्षि गोरक्षि षष्ठीत्युरुषे बिभक्तिरोपे अकषेडी “अप्रण्यङ्गेण ` 

इलयतसमासान्ते “अवर्णेऽवर्णस्य" इयकारलोपे गो अश्च इति सिते संज्ञायां नियमवादेशे गवाक्षः ` ` 

क्षाणि इयत्र “एदोतः पदान्तेऽस्य डुक इयकारक्‌।॥१३॥ | ध 


॥ 
अ 








इति भा '“्वदेहैखः" । ““एषामीन्येज्नेऽदः 





मे पामि सान तजा कि भ ण मणा ज ५ 8५ ४१५. १ 





परक्रियावृत्तिरूपे ्रहमभकरो असन्धिप्रकरणम्‌ ६९ 


पदोतः पदान्तेऽस्य दु ॥ १९ ॥ [ सित १।२२७ ] <. 
पदान्तखाम्यामेदोद्म्यां प्रखाकारख ढर्‌ खात्‌ । तेऽत्र । पटोऽत्र । पदान्तं इल्येव । 
ने-अनं नयनम्‌ । | 
दति मदोपाध्यायश्नीकी्तिविजयगणिरिष्यो पाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितायां हेमल्घुप्रक्रियायां 
सखरसन्धिः समाप्तः । ५ 
दो० । एव ओच्च एदोत्‌, तस्मात्‌ एदोत्‌, ५-१ “सो रुः” “ध पदान्ते०” पदस्य अन्तः पदान्त- 
सस्मिन्‌ पदान्त ७-१ “अवर्णस्य ०” | अ ६-१ ““टाडसोरिनस्यो" । लुक्‌ १-१ ''्दीर्ैडथा ०” अनेनैव | 
अकारलोपे एदोतः पदान्तेऽस्य छक्‌। चतुःपदं सूत्रम्‌। #“"पच्रम्या निरि परस्य” पञ्चम्यानिरिरे यत्कार्यं ` 
तत्परस्यान्यवहितस्य स्यात्‌ ! तद्‌ १-३ “आद्वेरः” ““छगस्यादेयऽपदे “जस इः” “अवर्णस्य ०” ते । 
` इदम्‌ ७-१ ““कङकत्रात्रेहः" इति निपातः । ते अच्र इति सिते अनेन अकारछोपे तेऽत्र । पटु १-१ “स्वस्य १० 
गुणः? पटो अचर इति सिते अनेन अकाररोपे परोऽत्र । नयनमिति ने अनमिति सिते पदान्ताभावा- 
दनेन अकाररोपो न भबति ततः ““एदैतोऽयाय्‌" इदययादेशषः 


यां रिष्योऽद्धुतकीत्तिकी तिविजयश्रीवाच काहस्मणे 

 राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखात्मजः । । 

तस्यां श्ञासितसाधुशब्दसरणौ खोपक्ञसतपक्रिया- = ९५ | 
वृत्तौ द्राक्‌ स्रसन्धिरेष सुकृतः पूर्णः कमेणाद्धतः ॥ १ ॥ | 1, | 


धथ 


= ~~~ 94 † ष 
अथेति खरसन्धिकथनानन्तरं स्वरसन्धेरेव अपवादरूपोऽसन्धिः प्रकृतिभावः । सूत्रम्‌- 


तोऽनितो ॥ १ ॥ [ सि° १२३२] | ¦ 
 इतिष् खरे प्रे एतः सन्धिभाग्‌ न सात्‌ । चैत्र ३ अत्र न्वसि । इतो तु सुश्टोकेति॥ १२० 
छतः १-१ “सो सुः” न इति अनिति तस्मिन्‌ अनिति ७-१ “'डियन्यखरदेः” । दिपदमिदं सूत्रम्‌ । चेत्र ` 
 १-१ “अदेतः स्यमोडक्‌" इति सम्बोधनसेटक्‌ । ““दृरादामन्यस्य ०” इति श्ुतसंज्ञा । तस्य त्रिमात्रत्वात्‌ `. ` 
इतसूचकख्िकः सर्व्वत्र ज्ञेयः चैत्र ३ । अत्र १-१ “अन्वयस्य” अजु १-१ “अन्ययस्य" असक्‌. भुविः ५ ५ 
असधातुः वत्तेमानासिब्‌ “अस्तेः सिहस्त्वेति इति सकारद्प्‌ असि । “समानानां तेन ०” इति दीर्ध 
प्रत्ते अनेन सूत्रेण सन्धिनिषेधो भवतीयर्थः । इतिवजैनात्‌ इतिपरे सन्धिभैवति यथा शोभनः शोकः २५ 
कीर्तिः रोभनाः शोकाः पानि वा यस्य स सुश्छोकस्तसय सम्बोधनं हे सुश्ोक ३ । अग्रे “अव- 
रणस्य ०" दति सुश्छोकेति ॥ १ ॥ अत्र विरेषमाह । सूत्रम्‌. 


इ ३वा॥२॥ [ सि० १२३३1 
इः प्रतः सन्धि वा नेति । ठनीहि ३ इति । उनीहीति ॥ २॥ 


इ १-१ सूत्रत्वात्‌ सिलोपः । वा १-१ । द्विपदमिदं सृप्तम्‌ । दग च्छेदने" र्‌, पच्चमीदहि ८५ 
इतीत्वे ““सम्मयसूया ०” इयादिना तत्वे 























ध इति । पक्षे “समानानां ०” दीषेः ॥ > ॥ सूत्र 


नि व, 



































५ महामदोषा्यायभ्रीविनयविभयगणिविरिते खोपकञदेम्षु- 


 ईदृदेद्रिवचनम्‌ ॥ ३ ॥ [ सि° ९।२।३९ ] 
एते त्रयो दिवचनान्ताः सन्धि नाघ्रुवन्ति } शनी इह । साधू एतो । मारे इमे । पचेते इति।।२॥ 
ईदू० । दैच उच्च एच इदूदेत्‌ १-१ ““अनतो टुप्‌ हावो वक्तीति द्विवचनं ““रम्यादिभ्यः कततैरि" 
इति अनद्यः १-१ “अतः स्मोऽम्‌” । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ । यनी १-२ “ुतोऽश्ञेरीदूतः मुनी इद्‌ 
५ साधु १-२ “धइदुतो ०” साधू एतौ । माखा १-२ “ओता” मके इमे । डपचींषू पाके' पच्‌ वत्ते- 
मानाआति ““कर्वयेनद्धयः श्व अ. “अतामाते आथामाथे आदिः” इ, पचेते इति । #“धविरोषणमन्तः" 
अभेदैनोक्तोऽवयवो विदोषणं तदू विशेष्यस्य समुदायस्मान्तः स्यात्‌ । ततो दिवचनान्तमीदृदेत्‌ सन्धि 
न प्राप्नोतीति ईदृदैतो विेष्यत्वे द्विवचनस्य विशोषणस्वे माठे इयत्र प्राप्रोति न तु पचेते इटत्र, दद्‌ 
देदन्तं द्विवचनं सन्धि न प्राप्नोतीति हिवचनस्य विदोष्यत्वे ईदृदेतो विशेषणत्वे पचेते इवयत् प्राप्रोति न 
१० तु मले इयत्र, उभयोर्विंशेषणत्वे सुदायस्य विरेष्यत्वे न कोऽपि दोष इयाह-ई ड ए इयेवमन्तं द्विव- 
चनान्तमिति । नन्वेवं कमार्योरगारं मायेगारमियत्राप्यसन्धिः प्राप्रोति कमारी इयस्य दैदाघन्तस्वास- 
 : ययछक्षणेन द्विवचनान्तव्वाच मैवम्‌ अत्रं सन्ध्यधिकारे प्रययलक्षणानाश्रयणात्‌ । भाष्येऽप्येवमयं पक्षः 


| ““मणीवोषसय रम्बते [ प्रियौ बरसतरौ मस” ] इयादिभ्रयोगद्दोनान्मणीवादिगणवजैमसन्धिरिति वदन्तो 
१५मणीव, दस्पतीव, रोदसीवेलादिषु सन्धि मन्यन्ते तदपरे न सहन्ते, “मणी इवोद्धिन्मनोहरतिषा" इति 


4 ` तद्‌ विरोचनाभ्यां कुचङद्मखाशया । निपय विन्द्‌ हृदि कजखाविखौ मणीव नीढौ तरलो पिरे- 


पुनरज्ययम्‌'' इति । प्रयोगेऽपि “्ात्रवं व पपुयराः” इति काकिदासः । अन्यत्रापि ““कादम्बखण्डित- 
२० दृटखानि व पङ्कजानि इयादि ।॥ ३ ॥ सूत्रम्‌-- _ ५ 
अदो सुमी ॥ ९ ॥ [ सि° ५२३५ ] 
अदसूसम्बन्धिनो भुमी सन्धि नघ्रतः । अथु वा । अमी अश्वाः ॥ ४॥ 


अदो० \ यश्च मीश्च समी अदसो युमी अदो यमी १-२ सूत्रत्वात्‌ ओखोपः । एकपद मिदं सूत्रम्‌ 
अदस्‌ १-१ अञ्जू गतो च' अञ्चधातु अगुमञ्वति इति किप्‌ ““अश्चोऽनचायाम्‌" इति नलोपे अदस 





इद्र; स्यादिति अद्सूपरो उद्धिः प्रययः । “अभ्रयोगीत्‌” किंपृलोपः “डियन्यखरादेः” इति अचृोपे 
` अददि अच्‌. इति शिते । “वाद्रौः (२।१।४६ ) अदसोऽद्राबन्ते दोम्बा स्यात्‌ । तत्र मतचं॑तुष्टयं 
तथाहुः-““परतः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पूर्वतः । उभयोः केचिदिच्छन्ति कैचिदिच्छन्ति 


2० स्यात्‌ इति रकारस्य उत्वे अद इ अच्‌ इति शिते “इवणोदे ० इकारस्य यत्वे अदसुयच्‌ इति जाते १-१ 


्ा्दीषेश्व'" ( २।१।१०४ ) इति सूत्रे 











 समर्थितोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । द्विवचनान्तमिति स्थादिलयादिविभक्तिष्टिवचनान्तमिति ज्ञेयम्‌ । यत्तु केचित्‌ 


दशेनाूर्वोक्तप्रयोगस्य च वरब्देनेवोपमार्थेन सिद्धत्वाच्च । यत्ते नेषधीये “स्फुटोखलाम्यामलिदस्पतीव ` 


जतुः ॥ १ ॥” इति । तत्रापि वशब्द एवौपम्ये । तथोक्तमनेकार्थ-““वः' पथिमदिगीरे स्यादौपम्ये ` 


 २५अच्‌ इति सिते ^सवादिविष्वण्देवाइ्डद्रिः क्यञ्चौ” ( ३।२।१२२ ) किवन्तेऽरौ परे एभ्यो 


नोभयोः" १1 इति द्वितीयदकारस्य मत्वे # “म॑दुबर्णोऽदु * (२।९।४७) अदसो मः परस्य वर्णस्य उरणः 


प 5 


:  “जचः) मागमः “पदस्य” इति रोपे "धयुजचचकुव्वो नो डः” इति नकारख खकारः ततः अदसुयङ़्‌ ` 
इति सिद्धं पूर्वदकारस्य मसे तत्सम्बन्धिनः अकारस्य उत्वे अञुश्यङ उभयोदकारयोर्मत्वे अयुयुयङः उभ | 
योरपि मत्वाभावरे अद्यङ्‌ एवं सर्वत्र रूपचतुष्टयं भवति ! ततश्च अदु & अच्‌ ३-१ आ इति धिते ^ 
{4 | अच्च ॑ ‰ ९ । सादौ खरे परे अचश्च इयदेशः ूर्वस्वरस्य चं दीयेः ५ 4 
५ ततस्वृतीयेकवचनेऽपि धवुरूपं स्यात्‌ । अद्यु ईैचा १ असुदरीचा २ अभुमु क्वा ३ अदद्रीचा्। ` 


व. 





, अचर प्रथमवृतीयरूपयोः “धइवणोदेर०” इति वत्वे प्राप्रे अनेन असन्धिः स्यात्‌। अदस्‌ १-३ “अहेः” स 


अपेहि दूरीभव । इ इति सम्बोधने विसये षा । उ इति सम्बोधने रोषोक्तौ वा ! आ एवम्‌ १-११५ ` 
 (अब्ययस्य" धिं मरिच ज्ञाने' मन्‌, वत्तमाना “दिवादिः इयः” मन्यसे । अ।ङ्वजेनात्‌ आङः सन्धिः _ ` 

। स्यात्‌, आङ्‌ ¶ण्क्‌ गतो" पञ्चमीहि “अवर्णस्य ०” एदि । उक्तं च “दैषद््थे क्रियायोगे, मयादाभिनिधो 
चयः) एतमातं ङितं िद्याद्राक्यस्मरणयोरडिन्‌" । १ ॥ क्रमेणोदाहरणानि आ दषत्‌. उत्तमः ओत्तम), 


 सैवति, ओदन्तश्चादिः खरे सन्धि न भजते इति । एवमन्यजनापि सुषव्यः सङ्कखनेऽरथव्यक्ति- ` 1 
केया1 अहो १-१ अत्र १-१ “अन्ययस्यः अत्रायं विरेष;ः~“ॐ चो" [ सि० १।२।३९ ] उस्‌ 
 चादिरितौ परेऽसन्धिवो स्यात्‌ असन्धौ च ॐ दीर्घोऽलुनासिको वा स्यात्‌ । उ इति ॐ इति विति । 


| वा भवति सचासन्‌ । कङ्ङास्त . कङ्ङ आस्त | किम्बावपनं कय आवपनम्‌ असत्वात्‌ ८ (सवान्‌ । ॑ 1 
| ढः इति दत्वं भवति “तो समो व्यञ्जने स्मो" इति न भवति-किम्बुष्णं करि उ उष्णे, किम्विति 
| ( इति, किभ्विति ।॥। ६ ॥ सूत्रम्‌-- ८ | 


मामन ४. ० न म गतु 





परक्षिथावृततिष्पे श्रहिममकारो असन्धिप्रकरणम्‌ | ७१ | 


न 


“्लुगस्यादेयऽपदे” “लोकात्‌” इयकारयोगे अद इति जाते “मोऽवर्णस्य” इति दस्य मः अम इति 
जाति “जस ई” “अवर्णस्य ०” अमे इति जाते “बहुष्वेरीः” एकारस्य दैः अमी अश्वाः १-३ “अत 
आ; स्या०” अनेन असन्धिः ।॥ ४ ॥ सूत्रम्‌-- = | 


चादिः खरोऽनाङ्‌ ॥ ५ ॥ [ सि° १।२३६ ] कि - | 
आद्रवजेशवादिः खरः सन्धि नेति । अ अपेहि । १ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । आ एवम्‌ मन्यसे। | 


 अनाडिति किम्‌ १ इहि एहि ॥ ५॥ 


चादि०। च आदियेख स चादि १-१ “सो रः” “रः पदान्ते ०”, खर १-१ “सो रः” र्‌, न आङ्‌ 


अनाङ्‌, अनाङ्‌ १-१ '्दीषेडथा ०” “अतोऽति रोरुः” “"एदोतः प्रदान्तेऽखं लुक्‌" । त्रिपद्‌- 


मिदं सूत्रम्‌ 1 खराश्चादिष्वव्ययेषु पणयन्ते । अ १-१ “अव्ययस्य” अपपूर्वक !ईइणक्‌ गतो पश्चमी- १० 
हि अपेहि अत्रानेन असन्धिः । इ १-१ ("अव्ययस्य शृन्द्रं २-१ (समानादमोऽतः" इन्द्रं ष्टश्ं 
्रक्षणे' “श्रोतीलयादिना र्चः परयादेश्चः “अतः प्रयया्कुक्‌” हिटप्‌ पद्य । उ १-१ (अव्ययस्य 
उतपूर्वक छं गतिनिवृत्तौ" छधातुः “षः सोष्टये °” षः सः, निमित्ताभावे नेमित्तिकस्यप्यभाव इति 
ठस्य थः; सा पच्चमीहि श्रौतीयादिना तिष्ठादेशः “अत प्रय ०” उत्तिष्ठ । अ इति निभैत्स॑ने यथा अ 


क्रियायोगे आ दक्षसे पक्षसे । आ अपृतात्‌ आगतं मोक्षं मयोदीकृय । आ इन्द्रस देन््रत! इन्द्रम 
भिन्याप्ये्र्थः । आ इति आक्षेपे, आ एवं किं मन्यसे इति वाक्ये, अ। एवं जिनवचनमिति स्मरणे, 2 
अनथोर्थयोरडित्‌ अत्र सन्धिने भवति । मयोदा च अभिविधिश्च तस्मिन्‌ मयोदाभिनिधावियत्र नपु- 
सकत्वेऽपि लिङ्गालुशञासनमनियमिति न नोऽन्तः ॥ ५ ॥ सूत्रम्‌ 


ओदन्तः ॥ ६ ॥ [ सि १।२।३७] 
चादि; खरे स्थि न भजते । अहो अत्र ॥ ६ ॥ | 


ओद ० । ओत्‌ अन्ते यख स ओदन्त १-१ “सो रः” रः पदान्ते । एकपदमिदं सूम्‌ । जं २५. 4 
सूत्रसयातिस्पष्टत्वात्‌ सपिक्षं॒वृ्यंशमाह-चादिः खर इति, ततश्च सूतव्रर्योः सङ्कछितयोरर्थव्यक्ति- 





: 
 ॥ 
॥ 
॥ 
1. 


> 









अञ्रवगोत्‌ खरे बोऽखन्‌ः [ सि० १।२।४० ] चकारबजैव्गेभ्यः पर उ खरे परे वकारे ३० ५ 














1 | मदामहोपाधयायभ्रीविनयनियगणििरचिते खोपलहैमर्षु- 
सो नेतो ॥ ७ ॥ [ सि० १२६३८ ] 
सिनिभित्त ओकार इतौ परे सन्धि वा नैति । पटो-इति पटविति ४ ॥ ७ ॥ 


3६११ 


सौ न० । सि ७-१ “ङि “'डिलन्यस्वरादेः” सो । नवा १-१ “अव्ययस्य” । इति ७- 

(“ङि ““डियन्य ०” “'अवर्णसे ०” सौ नवेतौ । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । “आमने” इति सूत्रेण प्रथमे- 

| ५ कवचनं सिः । पटु १-१ “'हस्स्य गुणः” पटो इति अनेन असन्धिः, पक्षे “ओदौतोऽवाव्‌” इलयव(- 

11 देशे पटविति, पक्षेऽस्पष्टो वकारः, पक्षे पदान्तेऽयायवावाम्‌ इति बकारकोपे पट इति। रूपचवुष्टयसूच- 

||. कश्चतुष्कः; | ७ ॥ सूत्रम्‌ | | | | | 

[क 
 बाऽलयसन्धिः ॥ < ॥ [ सि० ५२३१1 
मोरोकारसखाति परेऽसन्धिर्या स्यात्‌ । गो अग्रम्‌ गवाग्रम्‌ गोऽग्रम्‌ ।॥ ८ ॥ 

१० वाऽलखय० । वा १-१ “अन्ययस्य'' । अत्‌ ७-१ अति । न सन्धिः असन्धिः १-१ (सो हः” “यः 
पदान्ते” (“समानानां ०” “'इवणौदे ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । गोरम्रम्‌ “"षष्टवयलच्छेषे" इति षध्ी- 
तत्पुरुषे गो अभ्र, पक्षे “स्वरे वाऽनक्षेः इति विकल्पेन अवदेश्चः गवाग्रम्‌, पक्षे ““एदोतः पदान्तेऽस् 
लुक्छ' इति विकस्पद्रये त्रैरूप्यम्‌ ॥ ८ ॥ सूत्रम्‌. 

| दति हसो वा ॥ ९॥ [ सि ९।२।२] ध 

१५. करति खति च परे समानानां हखो वा खात्‌ । हखविधानसामथ्यादसन्धिः । इदमेव हख- ` 
सखापि हखविधाने फैटम्‌ । बार ऋश्यः । बारश्यः ॥ ९ ॥ 

ऋश्य दश ऋषट्सस्िन्‌ ऋत्‌ ७-१ । हस्व १-१ “सो रः” | वा ? -१९ “अव्ययस्य । ८घोष- 

ति" “अवर्णस्य ०” ऋल्टति हसो वा । भरिपदमिदं सूत्रम्‌ । ईखविधानसामथ्यीदिति-यदि हस्वं कृत्वापि 
 सन्धिकरणमिष्ं स्यात्तदा हसं किमथ कुयोदिति हस्वे कृते सन्धिने स्यादिलयर्थः । वाकाया ऋरयः बाल- 

 : २० ऋश्य इति सिते अनेन हसे असन्धौ च बार ऋदयः, पक्षे (अवर्णस्य ०" बाखदयेः । एवं बाटस्यं 
रय इयत्र अनेन हश्वस्यापि हखः, तरफ च असन्धिरेव । रयो खृगविरोषः ।॥ ९ ॥ सूत्रम्‌-- 


हखोऽपदे वा ॥ १० ॥ [ सिर १२।२२ 1 


इ उ ऋ वर्णानामखे खरे परे हसो वा खात्‌ । न चेत्तौ निमित्तनिमित्तिनावेकत्रपदे 
शातम्‌ । नदि एषा । मधु अत्र । एकपदे तु नवो । % अ इ उ वणानां विरमेऽलुनासिको बा 
सम साम । दधिं दधि ॥ १०॥ | 
£ इति महोपाध्याय श्रीकीर्तिविजयगणिशिष्योपाष्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितायां हैमर्घुपरक्रियायां असन्धिः समप्तः। = ` 


हृस्मो० । हस्य १-१९ “सो रः न' पदं अपदं तस्मिन्‌ अपद्‌ ७-१ “अवर्णस्य ० । “अत्तोऽति- 


































३० ““इवणोदेर ०” नदयो । % अ इ. उवणोनामिति अन्रेदमनुसन्धेयम्‌ [ अ इ उ वर्णस्ान्तेऽतुनासिकोऽ- ` ४ 


>अभ्री अमी किमु ॥ १०॥ 


` योरु" “अवर्णस्य ०” ““एदोतः पदान्ते” वा १-१ “भञ्ययस्य" । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । नदी एषा इति ` ` 
 . धिते अनेन हे असन्धौ च नदि एषा । नदी १-२ ओ अत्र एकपदतात्‌. असन्धिनं स्यात्‌ तत 


दैदृदेहिवचनम्‌” इयादिसूत्रोक्तानामेषामङनासिको न सखायथा ` | ( 








` ्रक्रियादृतिख्ये परहधिपवादो व्यज्ननसन्धिः 


या शिष्योऽद्धुतकीर्तिकीरिविजयश्रीवाचकाहर्म्मणे ` 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपालतमजः । 

तस्यां सासितसाधुशब्दसरणो ख्वोपन्ञसतस्मक्रिया- ध 
वृत्तौ किप्रमसन्धिरेष सुलक्तपूर्णः प्रबीणप्रियः ॥ १ ॥ ` 


# ^+ 


(जय [व्य ज्ञ न [स | न्षिः || 
। ` ~= 
अथेति-असन्धिकथनानन्तरं व्यञ्जनानां सन्धि; कथ्यते इति दोषः 


वाक्‌-मह इति सिते क | 
धुटस्ततीयः ॥ १॥ [ सि० २९.७६ ] 
पदान्ते धुं खस्तरतीयः खात्‌ । वाग्‌ मह इति भवति ॥ १॥ | 
धुट ० । धुट्‌ ६-१ “्छोकात्‌ “सो रः” र्‌ । जयाणां सङ्खयापूरणः "वरस्व च इति तीयप्रदयये १० | 
त्रिशब्दस्य त्‌ आदेशे च दृतीय १-१ “सो रः” “"्रः पदान्ते, “व्वटते सद्धितीये" इति रेफस्य सः । 


द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । ककारस्य खस्ठृतीयो गकार इति गकारो भवति ॥ १ ॥ वाग्मह इति जाते काया 
-न्तरमाह--सूत्रम्‌-- . ` 

| | तृतीयस्य पञ्चमे ॥ २॥ [ सि० ९३९] छ 
वेति पदान्त इति अनुनासिक इति चानुवतते । एवमन्यत्राप्यपकठितं पदं घत्ान्तरादुवर्चनी-९१ ` 
` य॒म्‌ । पदान्तखख बगेतृतीयख पञ्चमे परे खः पचमो वा खात्‌ । वाद्धहः वाम्महः ॥ २॥ 
` वतीय ६-१ “टाङ्सोरिनस्यौ" । पञ्चम ७-१ “अवर्णसे ० । द्विपद मिदं सूत्रम्‌ । वेतीवयादि~“्तौ 
नवेतौ इति सूत्रात्‌ वा इयलुवत्तेते, “एदोतः पदान्तेऽस्य छक" इति सूत्रान्‌ पदान्ते इयनुवसैते 
““विमेऽतुनासिको चा इयतोऽलुनासिक इयनुवत्तते । एंवमन्यत्रापीति-यत्र यस्य पदस्यालुवततेने एव॒ 
 कायेसिद्धिनोन्यथा तत्र तत्पदमपेक्षितम्‌ .। अचुनासिकरब्देन चात्र खखवमेखय पश्चम एव रुभ्यते२० ` 
तथैव स्पष्टत्वाय फलितमर्थं व्याचष्-खः पञ्चमं इति । एवं वाग्‌ ङवते वाङ्कबते, वाग्‌ जकारः वाद््‌- ` 
जकारः, कङ्कब्‌ मण्डं कङुम्मण्डलम्‌ ॥ २ ॥ अत्र विरेषसूतरम्‌ । | 

` ` प्रयये च॥३॥ [सिर १५३२] 

१ „ श्रत्ययस्धे पश्चमे परे च निलयम्‌ । बाग्मयं बाञ्रयम्‌ ॥ ३॥ ५ 
भ्रयय ७-१ “अवर्णस्य ०” । च १-१ “अग्ययस्य" । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । भरययस्ये पश्चमे च परे२५ ` 
नियं खः पञ्चमः स्मादिति शेषः । चकार उत्तरत्र बिकल्पातुच्त्यर्थः । वाच्‌ ६-३ वाचां विकारः ` ` 


 “श्ठकस्वरान्मयद्‌” इति बाड्यम्‌ । एवं “श्रायोऽतोद्ैयसद्‌ मातरट्‌” इति मात्रदप्रयये यावन्मात्रं ताव :. 
 म्मान्रमियादि । ३ ॥ सूत्रम्‌ । | 














. पदान्तखाचृतीयात्परख हस पूर्वदृती वा 
हितम्‌ तद्धितम्‌ तद्‌ हितम्‌ ॥ ४॥ ` 


० श्रका० पूवे(० १५ ५ 1 





तयन त 





७४  महामहोपाष्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमरघु- 
| ॥: ततो० । तद्‌ ५-१ तस्मात्ततः ““किमनव्यादिस्वायवैपुस्यबहोः पित्तस्‌" इति तसुप्रययः, ('देकार्थ्य" 
||. , इति पञ्चम्या छप्‌ “आप्र; “ुगस्दे्य पदे" ततस्‌ १-१ “अव्ययस्य सिप्‌ “सो रः” । हः ६-१ 
“लोकात्‌ “"सो रुः” । चतुणां सह्खयापूरणः “चतुरः” इति सूत्रेण थद्‌प्रययः चतुर्थं १-९ “सो रः 
५५२ पदान्ते ०” । “घोषवति” “अवर्णस्य ० “व्वटते सद्धितीये” । “(ततो हश्चतुर्थः” । त्रिपदमिदं 
सूम्‌ । वाच्‌ ७-१ वाचि हरिः सिंहः “सहायः पूजायाम्‌” इति सप्तमीतसपुरुषे वाच्‌ हरिः इति धिते 
 ‹“व्वजः कगम्‌” इति चस्य कटे “शवुटस्तृतीयः” इति कस्य गत्वे अनेन दस्य घः वाग्यरिः, बाग्हरिः । 
एवं च अच्‌ हौ अञ्छरौ, षट्‌ हानि षड्ढलानि, तद्‌ दितं तद्धितम्‌, कप्‌ हासः कछकुन्भासः 
ककव हासः ॥ ४ ॥ सूत्रम्‌-- 
गऽप्रशानोऽनुखारानुनासिको च पूवंस्याऽधुद्‌परे ॥ ५॥ [ सि° १३८] 


१० पदान्तसख प्राचवजंशब्दसम्बन्धिनो नख चटतेषु सद्धितीयेष्वधुगपरेषु रषसा यथासङ्ख्य 

स्युः । अनुश्वारादुनासिको च पूर्वख । मवांशारः मभर्वोथारुः । मवांस्छेकः भवेरठिकः । भवां- 

` शङ्ः मर्व; । भवां्टकारः भेर्वाष्ठकारः । भवांस्तयुः भवास्तसुः । मवांस्थुडति भवास्थुडति । 
प्रश्ानूबज॑नात्‌ प्रशाश्वरः । अधुडिति किम्‌ १ भवास्‌ त्सरुकः ॥ ५॥ 

नोऽपर० । न्‌ ६-१ न प्रशान्‌ अप्रशान्‌ तख अप्रशान्‌ ६-१, उभयत्र “लोकात्‌” । “सो हः" । भनु- 

श५खार् अनुनासिक्च अनुखारालुनासिक १-२ ““ओदौ ०” । च १-१ “अव्यय ०” । पूर्वं ६-१ ““टाङ्सो- 

 रिनस्ौ । उभयत्र “अतोऽपि ०” “अवर्णस्य ०” “दोः ०" । घुट्‌ परो यस्मात्‌ स धुट्परः न धुट्परः 





















` ङ्कयतीति र्कः । ठकारः शल्यः । तनुः कृशः । 'स्थुडत्‌ संबरणे' स्थुड वत्तेमानातिव्‌ “तुदादे; शः” 

 २०स्युडति। परपूर्वकः श्वसू दमू च उपश्चमेःप्राम्यतीति प्रशान्‌ किप्‌ (अहन्पच्नमस्य ०” दी षैः “मो ने म्वोश्च] 

इति मकारस्य नकारः । पररान्‌ चर इत्र मरान्वजनाञ्जकारस्य सकारो न भवति, ततः “तवर्गस्य शववगै ०” ` 
४ ( इति 4 ते नस्य जः प्रराबचरः । त्सरुः खद्खयुष्टिः । त्सरो कुशकः त्सरुकः ^“ कोऽद्रमादेः” इति कम्रययः। 
` ` ` अत्न तकारस्य धुदट्परत्वात्‌ पूर्वोक्तं काथ न स्यादियर्थः ॥ ५ ॥ सूत्रम्‌- ` ` | 


हिः कानः शानि सः॥ ६॥ [ सि० १।६।११ 1 


२५ दविरुक्तख कानः कानि परे सः खात्‌ । अनुखारायुनासिकरौ च पूर्वख । कांस्कान्‌ । फोस्कान्‌। ` 
` द्वि° । छौ वारौ 'द्वित्रिचवुरः सुच्‌" करियाविरोषणमिदम्‌ ८“अनतो छुप्‌” । कान्‌ ६-१ ““छोकात्‌" 
सुधर पदान्ते ०” । कान्‌. ७-१ । सः १-१ “सो सः” “र; पदान्ते०” । चतुःःपदमिदं 











द । किम्‌ २-३ ““किमः कसतसादौ च” ““शसोऽता० “वीप्सायाम्‌” इति दित्यं कान्‌ कान्‌, अनेन ` 
सः, अनुखाराहनासिको च पूर्वस्य । सविधानात्‌ सो रुने भवति । द्विरिति किम्‌ ९ कान्‌ कान्‌ 






बाच शरः भवान्‌ शरः । अव इव ` 


अधुट्ूपरः तस्मिन्‌ अधुट्पर ७-१९ “अवर्णखे ०” “समानानां ०” । षद्पद्मिद्‌ सूतरम्‌। भवान्‌ चारः इति 
सथिते नकारस्य शः पूर्वस्य अचुखारागमोऽनुनासिकादेशश्च एवं सर्वत्र । छेको विद्ग्धः । दुग्‌ बन्धनेः 


इति > ‹'ष्ठयान्यसखः षष्ठया निर्दिष्टे यत्काय तदन्यस्य स्यादिति नकारस्य सत्वं ` 








शकारस्य दित्वे दिशकारे द्र स्पे । “श्रथमाद धुदि० इति श्यस्य छत्वे रूपमेकं देश्चाभवे रूपमेकम्‌ एवं  . 
` षट्‌ रूपाणि । चकारान्तादेबिधानसामभ्थौत्‌ देशे च “ध्वजः कम्‌" इति कल्वं न मवति । अधु- ` 
दीति किमिति च्चुतृस्वुत्स्च्युत्‌ क्षरणे स्च्युत्‌ “सस्य षो शः, वत्तेमानातिव्‌ “"कर्तयेनद्यः इव्‌" 

 'ठघोरपान्यस्य' इति गुणे श्य।तति इति । अचर शकारस्य धुट्परत्वात्‌ छो न मवति 1} ८ ॥ सूत्रम्‌ 


पदमिदं सूत्रम्‌ । अत्र काघवाय अपेक्षितं दृ्य॑शमाह-पदान्ते इति, ततश्च सूत्रेण सदह योगेऽरथव्यक्तिभै- 
` बति। तथाहि-पदान्तश्ययोः ङ्णोः शिरि परे कटावन्तौ 
 टोऽन्तः । नवेयखण्डमन्ययं वार्थे । प्रपू० “अच गतो चः प्राञ्चतीति प्रान्‌ किप 


“दस्य चूलोपः (्युजच्वकरुभ्वो नो ङः” प्राः । “रीक्‌ सपे वत्तमानते “दीङः एः रिति" देते 
अनेन कोऽन्त ततस्ञरूप्यम्‌ , प्राच्या चोते इयर्थः । सुपूर्वकः 'गणण्‌ सहयाने गण चुरादिर्णिच्‌ (क्य ¦ 

न्यखरादेः इति णस्य अरोषः सुष्ठ गणयतीति किप्‌ “अग्रयोगीत्‌" क्िपलोपः सुगण्‌ १-१ “दीषै-३० 

डया ०५, रेते प्राग्वत्‌, अनेन टोऽन्तः ततखेरूप्यम्‌ । उभयत्र प्राग्वत्‌ षाड्रूप्यमपि ॥ ९ ॥ सूत्रम्‌ 





भनियाग्रततिरपे शीदिममकारो व्यज्सन्धिः ७५ | 


न्‌ ६-१९ “'छोकात्‌ “सो रः” “र, पदान्ते ०” । श्‌ ७-१ ““छोकात्‌" । च्च १-१ । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । 
मवान्‌ शर इयत्र नकारस्य च अदेशे भवाच्च शरः । अश्च इयेवेति-सूत्रान्तरात्‌ [ “ङः सः त्सोऽख्ः 
सि” १।३।१८ इयस्मात्‌ ] अश्च इलयलुवत्तेनीयं तस्य चायमर्थः-श्वावयवे सकारे परे च्वादेरो न ` 
स्यात्ततः ““तवगैसख अवगे ०” इति अत्वे भवा योतति इति ॥ ७ ॥ अत्र का्यान्तरमाह-सूत्रम 


परथमादधुरि शद्छः ॥ < ॥ [सि० ९३।९] ५ 
पदान्तस्थात्मथमात्परस्य शस्याऽ्धुटि परे छो वा खात्‌ । भवाश्टरः भवाव श्रः इति | 
विकस्यदये ब्ैरूप्यम्‌ । अधुटीति किम्‌ १ वाक्‌ श्योतति ॥ ८॥ ` | । 
प्रथ० | प्रथम ५-१ ““ङड्स्यो ०” न धुट्‌ अधुट्‌ तस्मिन्‌ अधुट्‌ ०.१ “टोकात्‌" । श॒ ६-१ “लोकात्‌ . 
“सो रुः” “चटते सद्धितीये” इति रस्य श्चः । छ १-१ “सो रः” “रः पदान्ते?" (ध्ुटस्तृतीयः” 





प्रथमादधुटि श्द्रछः । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन चस्य छत्वे भवाच्च द्रः । पक्षे वाच्च शरः ! १० 


उभयाभावे ¢'तवगे ०” इति नस्य .जत्वे भवाय शूरः । तरैरूप्यमिति अनेन प्रकारेण यत्र क्रापि 
बिकत्पद्रयं भवति तत्र रूपत्रयं भवतीयर्थः । 


नंत्मत्र रूपत्रयमेव तथाहि च्ादेरो रूपमेकं १ ततः ““हशिव्यायस्य दितीयो बा? [ क्ि° १। 
३।५९ † प्रथमस्य रिरि परे द्वितीयो वा स्यादिति चस्य छते रूपमेकम्‌ , एवमेते दे ख्पे एकक्षकारे । ` 
ततश्च “ततः किटः [ सि १।३।३६ ] प्रथमद्वितीयाभ्यां परस्य रिटोद्धे सूपेवा सखातामिति१५ ` 


१.१५ 


णोः कटाबन्तौ श्चिदि नवा ॥ ९ ॥ [ सि° १।२।१७ ] ९ | 
 पदैन्ते । प्राङ्क रेते । प्राङ्क छेते , प्राड्‌ रेते । सुगणट्‌ शेते । सुगण्‌ छेते । सुगण्‌ रेते। ` 
ईच ण्‌ च ङ्णो तयोः ङण &-२ ओस्‌ “लोकात्‌  ““सो रः” “रः पदान्ते” । क्ट क्टौकट || 
१-२ “दौ ०” । अन्त १-२ “दौ ०” । ““जदौतो ०*। रिद्‌ ७-१ । नवा १-१ अव्ययख' । पन्च | 














वा स्यातामिति इकारस्य कोऽन्तः, णकार च २५ 








नलोपः; . अग्रयोगी क्िपृलोपः ६ अचः दरति पवर॑तसस (५ ० दी प 





५६ महामहोपध्वायशचीनिनयविजमगगि निश्चिते खोपक्देमख्धु- 





निपातः ॥ १०॥ 
`  तौग्ु० । तद्‌ १-२ “अद्रेः “छुगसा०” “छोकात्‌” तौ । युश्चम्‌ च मुम्‌ तस्य मुम्‌ ६-१ 
 . लोकात्‌ “'सो रः" } व्यख्ञन ७-१ “'अवर्णसे ०” ख १-२ “ददवसं ०” । मु इयागमस्येति तस्य च 
५उदाहरणं यथा मू पादविक्षेपे" क्रमधातुः कुटिं क्राम्यति “गलयथोत्‌ टिके यद्‌" “सन्यङ्गध 
करक्र इति दिवं ““व्यञ्जनस्यानदेटैकः"' रकारस्य छप्‌ "कड्शञ्‌ः इति कस्य चः “श्ुरतोऽनुनासिकस्यः 
इति पूर्वस्य युरन्तः तस्य चातुखवारः च॑करम्यते । ख इति च अतुनासिकसयैव विशोषणं नत्वलुश्वारस्य 
असम्भवात्‌ । ततश्च पक्षे स्रोऽवुनासिको मवति चङ्कम्यते । युष्मद्‌ १-१ त्वमहं सिना आक््वाकः” 
त्वम्‌ चारुः ततो यथाक्रममनुखारालुनासिको । कमियन्ययं सुखादिषु कमस्यास्तीति कमूयः, ““कंाभ्यां 


११ 





















खारासुनासिको । एवं सं करोषि, त्वङ्करोषि । खं तनोषि त्वन्तनोषि । स्वं पचसि सभ्पचसि । 
त्वं लोकः वहछोकः । कंवः कव्वः । “मनयवलरुपरे हे [ सि” ९१।३।१५ ] एतत्परे हकारे परे 
मस्य अतुखारानुनासिको करमेण स्याताम्‌ । किं्यख्यति किम्ह्यख्यति । रिहते किन्ते । किंह्यः किरः 
किंहृख्यति  किर्वृहमख्यति । किंहादयते किट्हादयते ॥ १० । सूत्रम्‌ 


५ इखान्‌ङ्णनो दे ॥ १९॥ [ सि० १।३।२७1 


हखात्परेषां पदान्तखानां द्णलां खरे परे दत्वं खात्‌ । उ्द्लते सुगण्णिह लिखन्नास्ते ११॥ 
हस्व ५-१ “'ङ्डस्यो ०” आत्‌ “समानानां ०“ हखात्‌ । ङश्च णश्च नश्च ङणन्‌ ६-१ “लोकात्‌” 





च = ५ 


४० “्दीवेडया ०” सिष्ोपः । ““पृदस्य" चरोपः “्युजच्चकुश्वो नो ङः” कुड्‌ , (आसिक उपवेशने" वत्तं 
ते आस्ते अनेन उकारस्य द्वित्वम्‌ । सुगण्‌ प्राग्वत्‌, इह १-१ “अव्यय ०” । 'लिखत्‌ अक्षरबिन्यासे? 
छिखतीति किन्‌ ““लत्रानशावेष्यति त सस्योः शदरप्र्ययः “'ऋदुदितः” इति ("पदस्य इति 
नखोपः छिखन., असते प्राग्वत्‌ , अनेन द्वित्वम्‌ । हसवादिति किम्‌ १ भवानात्ते ॥ ११ ॥ सूत्रम्‌ 
| खरः ॥ १२॥ [तिर १९३०] 
४५  खरात्यरख छख पदान्तेऽपदान्ते च द्वित्वं खात्‌ । तवं छत्रं तवच्त्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
(५ खर .५-३ ““एद्रहुसूमोसि" एत्वं “सो रुः” “रः पदान्ते” ।. एकपदमिदं सूत्रम्‌ । बहुवचनं 


अघोष पथमोऽरिट ॥ १३ ॥ [ सि ९।२।५० ] । व 


व्यञ्जनामवे तु नासुखारः-त्वम्‌ । समरार्‌ इति ठं [ “सम्राट सि० १।३।१६ इत्यनेन शतरेण ] ` 


१० युसियतुतबभम्‌“इति मत्वर्थीयो यप्रययस्तस्य च सित्वात्‌ ("नामसिदय्‌ ०” इति पदसंज्ञा । ततः कमेणाु- ` 


` प्सो द्वि १-२ “अद्रिः” द इति जति “ओरी; “अवर्ण ०” । श्ुटस्रतीयः” 'टृतीयस्य ० | 
 “'्वोषवति" “'अवर्णस्ये०” । च्रुच्‌ गतं तीति कृच्च किप्‌ “'अप्रयोगीत्‌ क्िपलोपः 


` उ्याप्यर्थं तेन पदान्ते इति निदृत्तम्‌ । खरात्परस्य छस्य पदान्तेऽपदान्ते च दे रूपे भवतः । युष्मद ६ १ 
` पतव समं डसा" तव छत्र, अनेन छकारस्य हिस तवष््छ रम्‌ ॥ १२॥ इतिधिते कायोन्तस्माह-सूत्रम्‌ 


३० -अधोपे परे रिद्छ्॑ख धुटः खः प्रथमः खादिल्यावछख चते । तवच्छम्‌ । इच्छति ॥१३॥ ` ५ 
`  अघोषे० । अघोष ७-१ । प्रथम १-१ “सो रः । न रिद्‌ अरिद्‌ तख अरिद्‌ ६-१ ्ठोकात्‌ = ` 
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त्यर्‌ । पिष्‌ तं पिष्टम्‌ । तत्‌ टकारः, तकारः । ईर ते शध ॥ १५॥ 


अवरम वर्मं च अआअवगेष्टवगे ताभ्यां अवगेष्टवगौभ्यां ३-२ “अत आः स्यादौ ०” । योग ७-१ “अब~ = 0. 
णे ०” चश्च टश्च चटौ चटयोर्वगौं ९-२ “देदौर्सन्ध्य ०» । चतुष्पद्मिद्‌ं सूम्‌ । तदू १-१.“'अनतो 


1 प्रथमोऽशिटः” इति डस्य टः; ॥ १५ ॥ सूत्रम्‌ 4 ध 


घु दोष्षु | प॑दान्तापदान्तयोर्यं विधिः ॥ १६॥ 


७.३ सुप्‌ “नामसिदयु्यञ्जने"" इति पदसंज्ञा “सो रुः” सस्यरः ‹ (राषसे ०" रस्य सः । '“नाम्यन्तया ` † 
इति सू रिड्नान्तरेऽपीति. वचनात्‌ सकारस्य व्यवधानेऽपि संख षत्वे दोस्‌ घं इति धिते. अनेनं 
षः । “तवगैख श्वम" इति (सख्य शषौ 
ज्ञेयम्‌ ।॥ १६॥ सन्तम्‌ 





पकरियावृत्तिरूपे श्रीदेमपरकारो व्यञ्जनसन्धिः ` ७७ 


अनाङ्माडो दीर्घादा छः ॥ १९ ॥ [ सि १।३।२८] 0 

दी्ाद्‌ द्ीर्षखानीयाच प्रुतात्‌ खरात्परखछो दर्वा खात्‌ । कन्याच्छर्व कल्याछत्रम्‌ । धने 
च्छन्नं सुने ३ छत्रम्‌ । % आडङ्माङ्भ्यां तु निलयम्‌ । अच्छाया । माच्छिदत्‌ ॥ १४.॥ . | 
अना० । आङ्‌ च माङ्‌ च आद्भमाङ््‌ न आङमाडः अनाङ्माडः तस्मात्‌ अनांङ्माडः ५-१ ५. 
““छोकात्‌ “सो सुः” “अन्‌ खरे” । दीव ५-१ (डड्स्योयोतोः दीघोत्‌ । वा १-१ “अव्यय०” चू | 
६-१ “लोकात्‌” “सो हः” ^«ः पदान्ते०५ । “योषति (अवर्णस्य “धवुटस्वरतीयः” । चतुष्पदमिदं `. 
सूम्‌ । दीषेसानीयाच ष्ुतादिति ““छताद्रा" [सि ० १।३।२९] इति सूत्रसयार्थः सङ्हीतः । यने ३, ॥ 
“षूरादासषयस्य' इति दुत; । सूत्रे अनाङ्माङ्‌ इति यदुक्तं तस्य सूत्रावयवस्य तात्पर्यं लाघवार्थं | 
` व्यादृत्तिञुखेनैवाह-कआङ्माङभ्यां तु नियमिति-आङ्माङ्भ्यां तु परस्य छख नियं द्वितं स्यादि- | 
लर्थः । यथा आ ईषत्‌ छाया १-१ “खरेभ्यः” इति सिद्धं निलयं द्वित्वम्‌ , माद्पुव॑कः "छिद्‌ द्रेषीक- १० 1 
रणे' छिद्‌ अश्तनीदि “ऋदिच््सतम्भू०” इति अङ्प्रययः “स्वरेभ्यः” इति छस्य द्िखं “अघोषे०? ॥ 
छस्य चः “विरामे बा दस्य तः ““अङ्धातोरादिषचंसन्यां चामाडम" इति माङ्योगे अडागमाभावः, | 
माच्छिदत्‌ । १४ ॥ सूम्‌. 9 
तवर्गस्य श्चवगेष्टवगाभ्यां योगे चटवर्गो ॥ १५ ॥ [ सि° १३६०] ` ( 


` तर्भ्य शचवरीयोगे चवरी; षटवर्गयोगे टवर्गः खात्‌ । तत्‌ शाखं तच्‌ शाखम्‌ । तत्‌ चार्‌, १५. | 


तब ० । तवगे &-१ ““टाङसोरिनस्यो" तवगैस्य । च च चवर्गश्च ्वर्भं । ष च टवर्गश्च वर्म 


टुप्‌” “'अधोषे प्रथमोऽशिटः" इति तत्‌, साघ्चम्‌ १-१ अनेन तवगेख चवगेठं तत्रापि तकारस्य अथम-२० ` | | | 
ञकारो यथासह्यन्यायात्‌ । एवं सामिन्‌ जयेति तवगेपच्चमस्य नस्य चवगैपञ्चमो जः । अनेन वभर, | 
हणप्रयोजनं दितम्‌ । योगश्चाच्र पर्वतः परतो वा सम्बन्धः । तत्र पूर्वतः सम्बन्धं दशैयति प्पेष्टेपी = 
स्रूर्णनेः पिष पिष्यते स “क्तक्तवतू अनेन कत्म्रयये पिषू त इति सिते अनेन तवस्य टवगैतं 

पिष्टम्‌ । तत्‌ टकार इति ध्थिते अनेन ठबगेतवम्‌ 1. डि सुतो' ईइ ते. अनेन तस्य टत्वं “अघोष _ 
सकार शचवगीस्यां योगे शः षटवगोभ्यां च योगे षः खात्‌ । इस्‌ चति इति । दोस्‌ 
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 सस्य०। स ६-१ “राङ्सो ०” सश्च षश्च रषा । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 'ओत्रस्यौत्‌ छेदने' अस्व वत्तेमाना ` 
तिव ““तुदादेः शः” “श्रहन्रश्च ०” इति रकारस्य ऋकार दसच ति इति सिते अनेन सख शः । दोस्‌ ३० 





इति सुत्रयोक्तो निधिः पदान्तेऽपि अपदान्तेऽपि 


न 7, ध 






























८. नहाम्ययप्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपकरैमल्धु- 


न शात्‌ ॥ १७ ॥ [ सि° ९३।६२ ] 
श्ात्परख तयगैख चवर्ग न खात्‌ । प्रभः ॥ १७॥ | 
न १-१ “अव्ययस्य । श ५-१ “'ङेडस्यो ०” । ह्विपदमिदम्‌ । श्रच्छत््‌ ज्ञीप्सायाम्‌! प्रच्छयति 


५य्थिते “तवस वर्म” इति प्राप्तं चवर्भत्वमनेन निषिध्यते ॥ १ ७ ॥ सूत्रम्‌- 
` पदान्तादहवगाोदनाम्‌नगरीनवतेः ॥ १८ ॥ [ सि° १।३।६३ 1 
 पदान्तखादूवगीत्परख तवरभख टवर्भः सख च पो न खात्‌ । षद्‌ नया; । षण्नयाः । षर्ु | 
नौमूनगरीनवतीनां त खात्‌-षण्णाम्‌ । षण्णगरी । षण्णवतिः ॥ १८ ॥ 
|  पदा० । पदस्यान्तः पदान्तः तस्मात्‌ पदान्त ५-१ “ङ्डस्यो ०” टवगे ५-१ ““इडस्यो ०” । नाम्‌ च 
१० नगरी च नवतिश्च नामूनगरीनवतिः, न विच्यते नामूनगरीनवतिग्ैसिन्‌ स अनामूनगरीनवति ६-१ 
‹“ङिसखदिति" एत्वम्‌ ““एदोद््वां डसिडसो रः” “रः पदान्ते ० । “(तवगेस्य श्चवगं ०” ““घुटस्वरतीयः । 





इति स्ते “शुटस्ठरतीयः” इति षड्‌ “अघोषे०” षट्‌ , नय १-३ “अत आः खा ०” “^तवंगेस्य ०” इति 
तकारस्य टत्वं प्राप्तमनेन निषिध्यते । षष्‌ १-२ “ङतिष्णः ०, नया १-३ “अत आः ०” “शरुटस्ठृतीयः” इति 


`  हयामो नाम्‌ “शुटस्ठृतीयः” षस्य डः “तृतीयस्य पच्छमे” डस्य णः “धतवगेस्य श्चवगे ० इति नस्य णः 
` २० षण्णाम्‌ । षण्णां नगरी षष्‌ नगरी इति सिते “धुटस्टतीयः” “तृतीयस्य ०” ““तवगेस्य ०” षण्णगरीं । 


षि तवगस्य ॥ १९ ॥ [ सिर १३६४] 
पदान्तस्य तवर्भख पे परे वर्गो न खात्‌ । तीर्थ्त्‌ षोडशः चान्तिः ॥ १९ ॥ 
षि०।षु७-१ “्छोकात्‌" तवगेसय ६-१ ““्टाङ्सो ०”  द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । तीर्थं २-१ ““समाना० 
५ 'डछंग्‌ करणे' कृ, तीथं करोतीति तीर्थछरत्‌ किप्‌ “स्वस्य तः पित्छृति इति तोऽन्तः ““अभ्रयोगीत्‌ 
` क्िपुजलोपः ““दीषेड्था ०” ““इस्युक्तं छता” इति तत्पुरुषसमासः “देकार्थ्य” इति विभक्तिकोपः तीर्थ 


 “स्वपिरक्षियतिप्रच्छो नः” इति नप्रययः (अनुनासिके च द्रुः शट” इति छस्य राः, प्रच नः; इति 


पदान्ताटरूबगोदनाम्‌नगरी नवतेः । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । षट्‌ १-३ अवयवा अस्य ^अवयवात्तयद्‌ः षष्‌ तय ` 


 १५षस्य डः “शठृतीयस्य पद्मे” षण्‌ नया इति । तव "ति प्राप नकारस्य णव्वमनेन निषिध्यते । षष्‌ ७-३ सु 
(नामसिद ० इति पदसंज्ञा ^“ुरस्दतीयः” इति षस्य डः “अधोषे प्रथमो ०” डस्य ठः “'सस्य शेषो” | 

इति प्राप सकारस्य षत्वमनेन निषिध्यते । अनान्नगरीनवेतेरिति सुप्रावयवस्य तासयेताखघंवाय व्यावृत्ति 
सुखेनैवाह-नीम्‌नगरीनवतीनां तु स्यादिति, तवभैख टवं स्यादियर्थः । षष्‌ ६-२ ““स्यानां षणाम्‌" 


षद्धिरधिका नवति; षषू नवतिरिति स्थिते “श्ुटस्त ०” “(तृती ०” (तबगे ०" षण्णवतिः ॥ १८ ॥ सुत्रम्‌ ॥ 


। षड्िरधिका द॑ ^एकादशषोडङञषोडतूपोढाषद्भा" इति षस्य इत्वे दस्य इत्वे षोडशन्‌ इति 
। षोडशानां सह्यापूरणः ““सह्खयापूरणे इद्‌” “डियन्यसरादेः” इति अनरोपे षोडशः, तीर्थक्रत्‌ 


म्रकरियादृततिष्ये श्रीहेमपकारो रेफसन्धिः ५९. 


 कि०। ङ्‌ ५७-१ “लोकात्‌” छि! खच कच) छौ १-२ '“खादावसङ्येयः” एकर रोपः । 
हयोरेकारयोः प्रयोजनमाह -तत्र नकारस्य सानुनासिको छ इयादि । तद्‌ १-१ ८अनतो टप्‌" लग्‌ 
छेदने' ल्‌, दयते स्म लूनं ीबे क्तः ““ऋस्वादेरषां तो ०” इति तस्य नः । भवान्‌ छिखति अनेन नकारस्य 
सानुनासिको छः । नञ्च नकारस्यानुनासिकत्वात्‌ खाम्यासन्नोऽनुनासिक एव ककारो भविष्यतीति किं 
| खो इयत द्विवचनेनेति ९ अ्रोच्यते-अत्र दहिवचनम्रहणेन ज्ञाप्यते कचिदनुनासिकखने अनयुनासिकोऽ- ^ | 
| प्यादेशो भवति यथा 'ववष्टन आः स्यादौ" द्यत्र नकारस्य खनेऽनुनासिक एवाकारः स्यादिति॥२०।॥ 
| यां रिष्योद्धुतकीतिकीर्तिविजयश्रीवाचकाहस्मणे | 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारत्मजः ! 
तस्यां श्ासितसाधुश्व्दसरणो खोपज्ञसत्मक्रिया- 
वृत्तौ व्यञ्जनसन्धिरेष सुखच्रत्‌ पूर्णः प्रतीतः सुखम्‌ ॥ १ ॥ १० 
। र | तअ | 
व {11 
| ० अ 
अथेति व्यज्जनसन्धिकथनानन्तरं रेफसन्धिः, उच्यते इति दोषः । 
कस्‌ चार्‌ इति सिते | 
किम्‌ १-१ “क्रिमः कसलसादौ च इति क्रिमः कादेदो कस्‌ चारः । अथ सन्धिमाह-सूत्रम्‌ 








सो रुः॥१॥ [सि २९५७२] श ~ 


पदान्ते सो रुः खात्‌ । $उकारः खाभाविकरेफाद्धेदञापनार्थं इत्‌ ॥ ॥ कर चारु इति थिते 
सो०। स्‌ ६-१ “छकात्‌" अनेनव सूत्रेण “सो रुः” । रः १-१ अनेनैव रुः, “रः पदान्ते” 

(घोषवति “अवर्णसे० (“सो रः” । द्विपदमिद्‌ सूत्रम्‌ । # उकार इति-स च इत्संज्ञक इति 

प्रयोगे नादत्ते ॥ ९ ॥ कर्‌ चारुरियत्र कायौन्तरमाह सूत्रम्‌ 1 

चटते सद्वितीये ॥ २॥ [सि० १२७] २ 

 प्रदान्त्यख रख चटतेषु सद्ितीयेषु परेषु यथासङ्खं शषसा नियं स्युः । कथारुः। ।†निर- 

 उबन्धग्रहणे सामान्यग्रहणम्‌-प्रातश्चरति । कच्छन्नः । कष्टः । कष्ठ; । कतः । कखः ॥ २ ॥ 


चट ० । चश्च टश्च तश्च चटतं तस्मिन्‌ चटत ७-१ “अवर्णस्य ०” सह द्वितीयेन वतेते यत्‌ वत्‌ 
सद्वितीयं ““सहसेनः इति सदहार्थबहुत्रीहिः “सहस्य सोऽन्यार्थ” इति खस्य . सई । द्वितीय ७. 


१ (अवर्णस्य? ५. । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । †निरनुबन्ध इयादि न्यायादन्न द्विविधोऽपि रेफो गते तथैवो श | | 1 





` “परौ दान्तशञान्तपू्णदस्तसयषठच्छन्ज्ञष्तम्‌” दमादीनां णौ क्तान्तानामेते बा निपायन्ते इति छन्न इति ` 
सिद्धम्‌ 1 कष्ट इयादि म टो ध्वनो; ठो महेश्वरे श्ये गड ` 


दाहरति प्रातश्चरतीति 1 कस प्रात्‌ “छदण्‌ संवरणे' ““चुरादिभ्यो णिच्‌" छायते ““तक्तवत्‌ क्तमययः ` 


||. धर  महामहोपाध्यायश्रीतरिनयविजयगणिविरचिते खो पञहेमरुघु- 
| | 


शष ० 1 शश्च षश्च सश्च प्राग्वत्‌ सषसं तस्मिन्‌ षस ७-९ ,'अवर्ण ०" । रश्च षश्च सश्च शषस 
१-१.।.अतः स्यमोऽम्‌" “'समाना०> । वा १-१ "अव्ययस्य" । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ॥ ३ ॥ पक्षे-- 


रः पदान्ते विसगेस्तयोः ॥ ९ ॥ [ सि १।३।५३ ] 

 पदान्तसख रख विरामेऽषोपे षरे च विसगः खात्‌ । कः रेते ¡ कष्षण्डः कः षण्डः २। 

५कर्पसाघुः कः साधुः २॥ ४॥ | 
रः पदान्ते० । र्‌ ६-१ “छोकात्‌” “सो रः” अनेनैव सूप्रेण विसगेः । पदस्य अन्तः पदान्तः 
तस्मिन्‌ पदान्त ७-१ “अवर्णस्य ०” । विसगे; १-१ “सो रुः” । तदू ६-२ ““आद्वेरः” “शछुगस्या ०” 
'“खोकात्‌" ““प्रहुस॒मोसि" “'ददेतो °" । “सो रूः? रः पदान्ते विसतभेस्तयोः । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ । 
 शषसानामघोषत्वात्‌ पक्षे अनेन विसर्गे रूपद्वयं सिद्धम्‌ । कददेते कः देते इति । एवं कल्षण्ड 
् १० इयादिष्वपि रूपद्वयम्‌ । अत्र च रूपद्वयसूचको दिको ज्ञेयः; एवमग्रेऽपि यथाख्यानं रूपसह्णयासूचका 

अङ्का ज्ञेयाः ॥ ४ ॥ सूत्रम्‌- 


रः कखपफयोः - क „^ पो ॥ ५॥ [ सि १।३।५ 1 


 पदान्तखश रख कखयोः परयोः >को वा पफयोध परयोः 7 पो वा खात्‌ ! क > करोति 
कः करोति। क खनति कः खनति । क > पचति कः पचति । क "फठति कः फलति । पून > ` 
` श्पपूष्टं पुनः पुष्टम्‌, इल्यादि॥ ५॥ | 
र &-१ लोकात्‌ “सो रुः कश्च खश्च कखं, पश्च फञथ्च पं । कखं च पफ च कखपफेतयोः ` 
कखपफयोः कखपफ ६-२ “पदर” > कश्च ८ पश्च > क > पौ १-२ “'ेदौत्‌० पक्षे प्राग्वत्‌ ` 
विसम; । कर्‌ इति प्राग्वत्‌ ङग्‌ करणे' कृ वत्तेमानातिव्‌ “छृगतनदेरः” उगप्रयये “न्नामिनो ०” 
` ` “उरो; इति उप्रययस्य. गुणे करोति । शखनूग्‌ अवदारणे खन्‌, 'इप वीषु पाके पच फल निष्पत्तोः 
 >० फट सर्वत्र वसतेमानातिव्‌ ““कततैयेन ०” राव्‌ खनति, पचति, फति 1 पुनर १-१ “अव्यय ०, पुष 
| च पुष्टौ पुष्‌ ^न्त्तवत्‌" क्तप्रययः पुष्टम्‌ । करोतीटयादिषु > के ““अदीवोद्धिाम ०" इति > कसय द्विते च॒ ` 
रूपद्वयं, पक्षे विसर्गे बिसगैद्ितवे च रूपद्वयं एवं चतवा्यककानि; “रिट भ्थमदितीयस्य" इति निमित्त- ` 
 . कस्य दित्वेऽपि चत्वारि एवमष्टौ रूपाणि; अन्यस्यायुनासिकत्वे पोडज्ञ रूपाणि । एवं कर्‌ पचतीयादिष्वपि 











¢ प २५. अत्रच दयादिषशब्दात्‌ “नमसूपुरसो गतेः कपि रः सः" [ सि० २।३।१ ]। नमय 
 अनमो नमःकरणं पूव ““साक्षादादिषन्यथ (सि० ३।१।१४ ) इति गतिसंज्ञा नमःरब्दो हि साक्षा- 








भकियवृरर्े श्रीदैममकरो रेफन्धिः = ८१ । ् 


शिवे ख्यागुवरजे च अधोषे परे रेफो भवति अनुस्वारातुनासिको च पूर्वसख । ततश्च “पस = 
[ सि०.२।३।२ ] पुंसृञ्व्दसम्बन्धिनो रेफस्य कखपरि सः स्यात्‌ । पुंस्कामा पुंस्कामा, पुंस्कोकिरः 
पुंस्ातः २ पुसाकः २ पुंस्फखम्‌ २। अघोष इति करिम्‌ ! पुंदासः । अरिदीति किम्‌ ¶ पुंडिरः । अख्या- ` 
गिति किम्‌ १ पुंख्यातः । “शिरोऽघसः पदेः समासेक्ये (सि० २।३।४ ) अनयो रेफस्य पद्‌- 
शब्दे सः श्यात्‌ समासेक्ये-तौ चेन्निमित्तनिमित्तिनावेकत्रसमासे स्याताम्‌ । रिरस्पदं अधस्पदं “अभ्ययं ष्‌ 
्रबुद्धादिभिभ इति समासः । पद्‌ इति किम्‌. १ शिरः खण्डम्‌ । समासेति किम्‌ १ शिरः पदं अधः पदम्‌ ! 
रेक्य इति किम्‌ ¶ परमरिरः पदं परमाधः पदम्‌ । “अतः क्रूकभिकसङुर्मङुराकर्णीपाच्रेऽ- 
नव्यथस्यः? [ सि २।३।५ ] अकारात्रस्यानव्ययसम्बन्धिनो रेफस्य छृकम्यादिसप्तकसेषु कखपफेषु 
सः स्यात्‌ समासेक्ये । अयस्छृत्‌ अयस्कारः अयस्छृतं यशस्कामः अयस्ंसः अयस्छुम्भः । इन्द्रे अय 
स्छुम्भकपाखानि । अयस्छुरा अयस्कणीं अयस्पात्रम्‌ । नामग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि म्रहणात्‌ अयस्छुमी, १० 
अयस्परा्री, शुनस्कर्णं इति तु कस्कादिः । अत इति किम्‌ ! गीःकारः, भास्कर इति तु कस्कादिः । अन- 
#. व्ययस्येति किम्‌ १ खः कारः, प्रातः कामः । समासेयेव-यञ्ञः करोति । एेक्य इयेव-उपपयः कारः 
| ८ परमयराः कामः । अयसः छुस्भकपाढं अयःङ्कम्भकपाखम्‌ , अचर हि निमित्तनिमित्तिनो नैकसमाससो । ` | 
यदा त्वेवं समासः-अयसः करुम्भोऽयस्छुम्भसतस्य कपाठं तदा भवयेव अयस्छुम्भकपारमिति 1 दहः | 
छकम्योः केवख्योः समासो न भवतीति प्रययान्तयोग्रेहणम्‌ । अथ क्रिवन्ता धातुखं न ज्तीति किब-१५ | 
 न्वयोरेव कस्मान्न भवति ! ““गतिकारकस्य ०” इति सूत्रे क्षिबुप्रहणात्‌ । नद्चन्यप्रययान्तानां धातृत्तरपव्‌ा- ` 
नामग्रहणे क्षिवुप्रहणमर्थवद्भवति, अयं भावः-यदि' धातु्रह्णेनान्यप्रययान्तानां धातूनामग्रहणं स्यात्तदा 
| किवुत्रहणमनर्थकं स्मात्‌ । कमिग्रहणात्‌ कामयतेन मवति पयः कामयते पयःकामा “दीलिकामि०१ इति ` 
णः कमेस्ू्बणि पयस्कामीति भवति । कमनं कामः पयसि कामोऽस्य इति बहुब्रीदिणा तु पयस्कामा ह्यपि ` | 
भवति । कमिम्रहणेनैव कंसे व्ये कंसग्रहणं ज्ञापकम्‌ असतीदमपि ददेनम्‌-““उणादयोऽन्युखन्नानि ९ ` | 
नामानि" इति। “श्रल्ययेः? [ सि ० २।३।६ ] अनव्ययसम्बन्धिरेफसय प्रययसम्बन्धिकखपफेषु सः स्यात्‌। = ` 
पारापूकरपपकाः प्रयोजयन्ति । काम्ये विरेषविधानादन्यस्य चामाषात्‌ पयस्यां, यजङस्कस्पं, पयस्कम्‌ । 
` अननव्ययस्येति किम्‌ { खः पाशम्‌ । प्रयय इति किम्‌ १ पाश्नो बन्धः, कर्पो विधिः, कं रिरः । पयः 
` पाञञः, पयः कल्यः, पयः कम्‌ । “रो; काम्ये [ सि० २।३।७ ] अनग्ययसम्बन्धिरेफस्य रोरेव | 
काम्यप्रयये सः स्यात्‌ । विपरीतमियमसतु वर्चस्केतिनिर्देशात्‌ भ्रयये, यो; काम्ये वा इयेकयोगाकरणाद्रा२५ | 
न पयस्काम्यति । रोरिति करिम्‌ ? दाः काम्यति, अहः काम्यति । प्रयय इति किम्‌ ! पुरुषैः काभ्यम्‌। 
, अनन्ययस्येयेव-अधः काम्यति । “नाभिनस्तयो; षः” [ सि० २।३।८ ] तयोरिति “प्रयये” इति 
 सूत्रसङ्गदीतानां पाङषप्कल्पपकानां ^ रो; काम्ये" इति यथानिरि्टसय काम्यस्य च प्रहणम्‌। तयोः परयो- ` ` 
नमिन उत्तरस्य रेफस्य षः स्यात्‌ । सप्िष्पाशं धनुष्पारो, गीष्पा्ञा धृष्पाज्ञा, सपिष्कस्पं धनुष्कं ` 
` गीष्कर्पः सथिष्कं साभिष्कः सर्भिष्काम्यति धनुष्काम्यति । तयोरिति किम्‌ ? सनिः करोति भिन्दः३० 
पापानि । रोः काम्य इयेव-गीःकाम्यति धूःकाम्यति । “निदुबेदिराविष्प्रादुश्चतुराम्‌ [ सि° 
 २।३।९ ] एषां षण्णां रेफस्य कखपफेषु षः स्यात्‌ । बहुवचनं निसूदुसो निरदुरोश्च परिभहार्थम्‌ । निष्कृतं 
` निभ्लातं निष्पीतं निष्फलम्‌ । दुष्छृतं दुष्वातं दुष्ु्टं दुष्फर्म्‌. । बहिष्छतं बहिष्ठातं बदिष्यीतं बहिः 
` ष्फुष्धम्‌ । आविष्छृतम्‌ । प्ादुष्छृतम्‌। चतुष्कण्टकं चतुष्खातं चतुष्पात्रं चतुष्फकम्‌ । कथं नि इष्कु! 
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ध महामहोपाध्यायश्रत्रिन्निन्यगणिविरचिते खोपङञहैमरषु- 


 ठीयोपध्मानीयविसग भवन्ति । हि > करोति । द्विः करोति तरि > खनति त्रिः खनति } चतु ८ 
पचति २ चतु > फठति २ । सुजन्तस्य चतुरः परत्वादनेन विकल्पो न तु पूर्वण निलयो विधिः । कखपफ 
दयेव-द्ि्यरति । “वेखुसोऽपेश्चायाभ्‌ःः [ सि० २।३।११ ] इस्‌ उस्‌ प्रययान्तसम्बन्धिनो रेफस्य 
कखपफेषु षो घा स्यात्‌ । सध्विष्कयेति सधिष्ादति सर्थिष्पिवति सप्पिष्फेनायते । धलुष्करोति धलु- 
५ ष्खण्डयति धतुष्पतति धञुष्फरति । परमसधिष्करोति परमसिष्पिबति परमधनुष्करोति परमधनुष्प- 
तति। पक्षे जिहामूखोयोपभ्मानीयविसगोः स्वि “कयेति परमसार; करोतीयादि । इसुस इति किम्‌ ! पय > 
करोति पय ८ पिवति । इसुसोः प्रयययोग्रेहणादिह न भवति-सुनि > करोति नदीभिः क्रियते, सुह 
प्रचति, सुहुरियब्युतन्नमग्ययम्‌ । इसा साहचर्यादुस ओणादिकस्य ग्रहणं तेनेह न भवति- चक्रु > 
खानि । यादयस्युसोरयीच्छलयन्यः ९ । अपेक्षायामिति किप्‌ ? तिष्ठतु सप्पिः पिव त्वसुदकं । एकार्थीभावे च 
१०न भवति-परमसष्पिः कुण्डं, भिन्नपदयोरेव हयपेश्षा करोध्युक्ते किं करोति ? सिष्कयोतीयादि, समासे 
तु समर्थपदानामेकप्रयत्नोक्ायत्वादपेश्ानिषृकिः । “"=ैकार्थेऽक्रियेः (स्ि० २।३।१२ ) नसि क्रिया 
परवृत्तिनिमित्तं यस्य तस्मिन्नेकार्थे समानाधिकरणे पदे यत्कखपप्ं तस्मिन्परे दसुसपमरययान्तसम्बन्धिरे- 
फस्य षो म स्यात्‌, 'वेसुसोऽपेक्षायाम्‌  इयस्यायं प्रतिषेधो नान्यस्य तद्विषय एवारम्भात्‌ । स्थि 
| कारकम्‌ यजुः पीतकम्‌ । एकार्थं इति किम्‌ ? सर्पिष्कुम्भे २ 1 धलनुष्पुरूषस्य २ । अक्रिय इति किम्‌ ! 
१५८सर्मिष्कियते २ धनुषाम्‌ २। “समासेऽसमस्तस्य? [ सि ° २।३।१३ 1 प्वैणासमस्तथ्येसुसप्रय- 


 असर्पिः सर्पिः कृत्वा सर्पिष्छय सपिंष्ण्डं सर्पिष्पानं सर्पिष्फखम्‌ । घुष्ट धलठुष्ण्डं धनुष्परषठ धचु- 


इन्द्रधद्ुःखण्डम्‌ । पूर्वेणापि न भवत्ति-समासे सलयपेक्षाया अभावात्‌ । इदमेबासमसतस्येति वचनं क्ञाप- ` 
२० कमू्‌-इसुसोः “श्रययः अ्रकृयादेः” इति नियमो न भवति तेन परमससिष्करोति परमसपिःकयेती- 
. : द्यत्र “वेदसो ०” इयधिकस्यापि विकस्पः स्यात्‌ । कि च यद्यपि परमं सर्पिः परमसर्पिं; करोति इद्यु- 
 .  त्तरपदार्थप्रधाने समासे प्रधानस्यपेक्षाया योगात्‌ षरं सिद्धति तथापि परमं सपियेस्य सर्पिषः समीपं 

` सपिंषो निष्कान्तमिति परमसर्पि्करोति उपसपिभकरोति निःसंथिकरोतीयत्र न सिद्धति । सर्पिःल- 


1 । २५ सपिश्षत्वे विकरपो भवति । बहुसर्धिष्ठुण्डमियत्र बहुप्रययादेरप्यसमस्तत्वादनेन निव्यं भवति । दया ` 
दिकरणात्सर्वमपीदं रेपमकरणमिहाठसम्धेयम्‌-[ श्रातुष्पुन्रकस्काद यः ( सि ° २।३।१४) साधवः ] 


तथा “ननः पेषु वाः [ सि १।३।१० ] नृनिति शसन्तस्य नृश्ब्दस्याञुकरणम्‌ । नृनः पे परे 

रो वा स्यात्‌, अुसवारालुनासिकौ च पूर्वस्य । नं "पाहि १ न पाहि २ नः पािदेर्न्‌ः पाहि ४ चन्पाहि 
५ एवं रेफस्योपध्मानीयत्वे पक्ष विसगेव्े पूर्वस्यानुखाराय॒ुनासिकत्वाभ्यां च चत्वारि रूपाण्येकपानि) 
३० ततश्च “शिरः प्रथमद्वितीयस्यःः [ सि० १।३।३५ ] दिटः परयोः प्रथमद्वितीययोद्र स्पे बा 
स्यातामिति पकारस्य दित्वे चत्वारि, नकारस्य रत्वाभावे एकमेवं नव, अन्यस्यालनासिकखेऽपि नवेय्टा- 
द्क्ा रूपाणि ॥ ५ ।॥ अथाच्र विदोषमाद~सू्रम्‌-- ` | 


॥ ६॥ [सि० शर५४ ] 1 
ाव्यधोषात्‌” [ सि० १।३।५५ ] रिदपरेऽपोषेः पर - 












रोनिल्यं विसर्गः । कः ख्यातं 


 यान्तस्य रः कखपफेषु षः स्यात्‌, समासे-तौ चेन्निमित्तनिमि्तानावेकत्र समासे स्याताम्‌ । सर्पिष्छुम्भः ॥ 


प्फलम्‌.। समास इति किम्‌ ? तिष्ठतु सर्पिः पिव त्वयुदकम्‌ । असमस्तखेति करिम्‌ १ पर्मसपिःक्ण्डम्‌, ` 


ब्दस्य क्रियायाश्च व्यपेक्षाया अभावादिति किम्‌ ? तदर्थमिदं ज्ञापकं तेन सय्थिःरष्दान्तस्यापि क्रियया ` 





------------------------ "~ 





कोऽथः । रोरिति फिम्‌ ! रात्र ॥ ७॥ 


चलुष्यदमिदं सत्रम्‌ । प्रीतरजेति अत्र रोरभावात्‌ उने भवति ॥ ७ ॥ सूत्रम्‌-- ` 


यत्र अधो अघ्र। अवणोदिति किम्‌ ? निधिख। भोस्‌ इत्यादय आमव्रणे सकारान्ता अव्यया; ॥८॥ 


 अच्राय विदोषः ९ व्योः ५ | सि १।३।२ द | अवणातपरयोर्बययोर्घाषवति परे ठक्‌ स्यात्‌. स चा-३० 
सन्धिः । वक्षं वृश्चति इति शरक्षद्श्च किप्‌ ““अप्रयो ०” किपृरोपः वृ्षवरश्चं अव्ययं वाऽऽचष्ट “गिन्वहुरं 

नान्न; छृगादिषु" , इति णिजि “श्रयन्यस्वरादेः 
'"णेरनिरि” इति णिजपि गृक्षव्‌ १-१ अभ्य 
अग्रे याति ततो वकास्यकारखोपे दृक्षयाति अडः 





परक्रियावृिरूपे श्रीदैमप्रकारो रेफसन्धिः = ` ~ ष 


प्मेवम्‌-कः प्राति । “व्यलयये दैग्वाः [ सि° १।३।५६ ] अपोषपरे रिटि परे रे डगा- 
चेषुश्योतति चष्घुःश्योतति ॥ ६ ॥ । 
ख्याग्‌ ७-१ “लोकात्‌” । एकपदमिद्‌ सूम्‌ ! “व्यार प्रकथने' ख्यायते स्म “"त्तक्तवत्‌" ख्यात १-१ 
“'्सो रः” “र; पदान्ते ०” । 'रिद्रपरे इद्यादि वातिकं स्पष्टम्‌ । (अदं प्साक्‌ भक्षणः वर्तमानातिव्‌ 
प्साति । चक्षुस्‌ १-१ (अनतो छुप्‌” “सो रुः“ स्च्युतृ क्षरणे' स्च्युत्‌ ““सस्य रसौ" युत्‌ वत्ते- 
मानातिव्‌ “कै” “'छधोरुपान्यस्यः इति गुणः श्योतति । अचर च ““रिष्यायस्य दहितीयो वा 
इति विकल्पेन कस्य खत्वे रूपद्टयम्‌-चस्पु श्योतति चक्षु श्योतति ““अदीरघाहिरामै °” इति कस्य दिते 


 रूपमेकम्‌-चकक्चु श्योतति । अदी धादिरामेति खस्य दित्वे “'अघोषे प्रथमोऽशिटः” इति पूर्वस्य कत्वे 


रूपमेकम्‌-चक्ख्खु छ्योतति । एवं रूपचतुष्टयम्‌ । एषु “ततः रिटः” इति मूद्धेन्यस्य दिष्वे रूपचतु- 
ए्यम्‌-चकष्पु श्ष्योतति ४ । एवमेतानि “श्वषसे शषसं वा” इति रोः शवे द्विशान्यष्टौ रूपाणि-चक्चु-१० ` 


 इर्च्योतति ८ । पक्षे रो्विंसगैऽष्टौ चष्ुः ॐयोतति ८ । पक्षे अदीवौद्धिरामेति बिसगैसख द्ितेऽषटौ- ` 


६४ई 


चक्षुः ; शयोतति ८ एवं दा्िशद्रपाण्येकचान्येकयानि ३२ । “दिटः प्रथमद्ितीयस्यः; रिट 
परयोः प्रथमद्वितीययो्र रूपे वा स्यातामिति चस्य हिते द्विचान्येकयानि द्वातरिशत्‌-चश्चु छच्योतति 
३२ 1 ("ततोऽस्या ( १।३।३४ ) इति यस्य द्वित्वे एकचानि द्वियानि दवारिरत्‌-चश्चु श्योतति ८ 
३२ । दयोरपि द्वित्वे द्विचानि द्वियानि दा्िंशत्‌-चक्ष श्च्च्योतति ३२ । इयेवभषटाविंशलयधिकरूप-१५ | 
शतम्‌ 1 एषु ““अदइउवर्णस्यान्ते ० इति विकस्पेनान्तस्येकारस्यानुनासिकसे च षटरपञ्चाशते दशते विस- | 





अनीयमूदधैल्यकलां दित्वे चयोरपि दित्वे रोः शात्वचगभ्यामन्यस्यायुनासिकतयापि वा सम्यग्‌ विवेचनी- 
यानि वैयाकरणपुङ्गषेः चक्षु श्योततिरूपाणि षद्पज्नाङषतं शतदयम्‌ ॥ £ ॥ सूत्रम्‌-- ` । 


| अतोऽति रोः ॥ ७ ॥ [सि° १६२०] 
अकारात्परस्य रोरति परे उः यात्‌ । “अवर्णंसे ०” इति ओत्वे “एदोतः ० इत्यकारलोपे चर = 





अतो० । अत्‌ ५- 'छोकातः “सो रः? अत्‌ ७-१ (“लोका अत्नेन सेर; (अवर्ण ०” 
८“एदोतः ०” । र ६-१ “ङ्यिदिति" “'एदोद्यां ०» रः । उ १-१ “शसो रः” “रः पदान्ते ०” “छोका 


रोयैः॥८॥ [सि० श्रे] ` ष 1 ¦ 
अवणीद्‌ मोस भगोस्‌ अधोप्‌ शब्देभ्यथ परख रोः खरे परे यः यत्तय च खरेपरे्वा ` ` 
हक्यसन्धिथ । कयाक्ते क आस्ते । कथिह क इह । भो यत्र मो अत्र । मगो यत्र भगो अत्र । अधो 










रु ६-१ ““ङिल्यदिति” “"एदोद्यां ०” र 1 य १-१ “सो रुः” ^“; पदान्ते ० । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 





११ 








इति अन्यस्रादि्पि व्रक्षवयति अग्ययतीति 





८.  महामहौषाध्यायश्रीनिनयनिजयगणि विरचिते लोपलरैमरपु- 


ववणोत्वलुनि वा ८ १।३।२५ ) अवर्णभोभगोऽयोभ्यः परयोः षदान्तखयीर्वययोः; स्थानेऽखष्टा- 

वीषत्सष्टतरौ वयौ स्याताम्‌ । अवणौत्तु परयोन्योरुज्वर्जं स्वरेऽस्पष्टौ वा भवत; । पटवु बृक्षावु 

असाद कयु देवाय भोयत्र भोयु भगोयत्र भगोयु अघोयत्र अघोयु । अवणांच्वतुनि वा, पट विह पट~ 

इह असाविन्दुः असा इन्दुः तयि त इह तस्मायिदं तस्मा इदं कयि क इह देवायाहुः देवा आहुः ¦ 
५अतुलीति किम्‌ ? उनि अस्पष्टावेव यथा स्याताम्‌ तथा चोदाहतम्‌ । ८ ॥ सूत्रम्‌ 


| अवणेभोभगोऽघोेगसन्धिः ॥ ९ ॥ [सि० ९३।२२९] ` 
 . अवर्णाद्‌ मो इत्यादिभ्यश्च रोर्घोषषति परे डक स्यात्‌, स चन सन्धितः [ असन्धिः 
इत्युत्तरार्थम्‌-सि° १।३।२३-२४ ] देवा यान्ति । भो यासि । भगो हस । अघो बद्‌ ॥ ९ ॥ 
` अवर्ण । अवर्णञ्च भोश्च भगोश्च अधोश्च अवणैमोभगोऽयो ५-१ “'एदोद्यां ङसिड्सो रः” । लुक्‌ 
१० १-१ "दीष ०” “धुटस्वृतीयः” । असन्धिः असन्धि १-१ “सो रः” “र; पदान्ते? । भो भगो अघो 
एते त्रयः ष्ुतसकारा भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ दयेषामलुकरणशब्दा ज्ञेयाः । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । भोस्‌ इयादि 
 आमन्रणे सकारान्ता अव्ययां इति बहुसम्मतम्‌ । केचिच भवद्भगवद घवतां सम्बोधने सो परतो वशब्द्‌- 
स्योत्वं तकारस्य च रत्वं कृत्वा एतानि रूपाणीच्छर्ति तेषाँ द्विवचनबहुवचनयोः लियां च नं सिद्धति 
भोः ब्राह्मणौ भो; ब्राह्मणाः भो; ब्राह्मणि इयादि 1 ९ ॥ सूत्रम्‌- 


1 घोषवति ॥ ९० ॥ [ सि° ९।३।२१ ] 

`  ‹ . अतः परख रो्घोषवति उः स्यात्‌ । धमो जयति । ` | (1 

` #सामान्यशाक्ञतो नूलं विशेषो बरुवान्‌ भवेत्‌ । परेण पूरववाधो वा प्रायशो दृद्यतामिह ॥१॥* ` 
रोरियेव-ग्रातयांति ॥ १० ॥ ` | | 

घोष० घोषोऽस्यास्तीति घोषवान्‌ ^'तदस्यास्यस्मिञ्चिति मतुः” ““मावणीन्तो ०” मो चः घोषवत्‌ 






























| ्राह~-सामान्यश्ञाखरत इलयादि-तच्र ““बहुव्यापकं सामान्यं अस्पव्यापको विरोषः”, अबणंभोरिति सूत्रम- 

 वणौखरात्रोति इति सामान्यं घोषवतीति च अक्रारादेव प्राप्नोतीति विरेषसतश्च  अवर्णभोरिति सूत्रे 
` ब्राधित्वा घोषबतीति प्रवत्तेते इति भावः । यद्वा अवर्णभोरिति सूत्रं देवा यान्तीयादौ सावकाश घोष- 
वतीति सत्रं ठु यदि अवर्णभोरिति सूत्रेण बाध्यते तदा निरवकाशं स्यात्ततो “निरवकाशं सावकाञ्चात्‌ ` 
2५ बलीय” इति घोषवतीयेव प्रवर्तते । पैरेणेव्युत्तयादध चु भ्र॑सङ्गाटुक्तं नात्रोपयोगीति ।॥ १० ॥ ५ 


रे रे दग्‌ दीधश्चादिदुतः ॥ ११॥ [ सि १३।४१ 1 ध 
+ रख रेफे परे ठक्‌ यात्तस्सन्नियोगे च पूर्वथानां अ इ उ इलयेषां दीधः । यनी राजते, साधू _ ` 
राजते, धुना रमते । अकारात्परस्य रोस्त घोषवतीस्युकारः- जिनो रजते ॥ ११॥ 
{से । र्‌ ६-१ “्ठोकात्‌” “सो रुः” । ““घोषवति" सो रुः अवर्ण" । र ७-१ “अवर्णये० । 
५ ङ्खम्‌ १-१ “'दीघे ०? । दीर्ध १-१ (प्सरो स्‌; । च १-१ ‹(अव्यय ०? अश्च इच उच अदिदुत्‌ ६१. 
| 4 'छोकात्‌ { सो रः ८५२ पदान्ते 62 | ४ न्चरते० १.६ समानां ०? । पटपद्मिवं सूत्रम्‌ । धुना क इति. 








` २०५७-१ “्छोकात्‌” । एकपद्मिद्‌ सूत्रम्‌ । नड धर्मो जयतीयत्र अवर्णभोरिति रुक्‌ कथं न ्राप्ोतीय- ` 








८  अत्रासदधिकारंबिहितत्वेन रत्वस्यासच्वान्नोऽन्तरक्षणो दीषेः स्यात्‌। प्रशस्तं अहः इति वाक्ये अहम्‌ १-१ 
` ध्लदेश्च प्रसते रूपप्‌ इति रूपपृप्रययः, “कार्ये इति बिभक्तिलुपि अष्टन्‌ रूप `इति. चिते 











म्रकरियावृततिूपे श्रीहेमप्रकारे रफसन्थिः = ८५ 


रो दुष्यरि ॥ १२ ॥ [ सि० २९१७५ ] 

रेफवयलिंते वर्णे परे पदान्तयखाह्नो नख सखादिपि सलयां रः खात्‌ । अदरधीते । अह- 
गेणः ॥ १२॥ ठकि तु 

रो०। र्‌ ६-१ “छोकात्‌ ““सो सुः” “अवर्णस्य ०” । छप्‌ ७-१ “्छोकात्‌' । न र्‌ भर्‌ ७-१ “"्टोकात्‌ 
 शबणादे ०" । त्रिपदमिदं सुत्रम्‌ । अहन्‌ २-१ “काटाध्वनोन्योप्नो” इति द्वितीया “अनतो टुप्‌” इयम्‌- 

अधिपूर्वक क्‌ अभ्ययने' अधीते ततश्च अनेन रः । अन्‌ ६-३ “अनोऽस्य" इसयकारछोपे 

अहम्‌, गण १-१ “सो रः” “र; पदान्ते” । “षषट्ययज्ञाच्छेषे" इति पष्ठीतसपुरुषे ““देकार्थ्य” इति 
विभक्तिद्टुपि निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभाव इति अकारणोपनिवृत्तौ अहन्‌ गण इति सिते अनेन 
रः ॥ १२ ॥ ~यत्रतुदुप्‌ न भवति तत्र सूत्रान्तरमाह-- 


अहः ॥ १३ ॥ [1स< २१७४] १ 
अहनूभम्बन्धिनो नख पदान्ते सुः स्यात्‌ । दीष निदाघ । अरीति किम्‌ १ अहीरूपम्‌ ॥१३॥. ` 
अहः । अहन्‌. ६-१ ““अनोऽस्य “लोकात्‌” “सो रः” ^°; पदान्ते ०”  एकपदमिदं सूत्रम्‌ । = ` । 
दीघौनि अदानि यस्मिन्‌ स दीघोदा निदाघः तस्य सम्बोधनं हे दीराहन्‌ “्दीषेड्या०” इति सिलक्‌ | 
““नामज्ये” इति नरोपामावः, निदाघ इयत्र “अदेतः स्यमोषक्‌" इति सिदर्‌ । अत्र लवभवात्‌ नस्य ` | 
रु; ततश्च “श्वोषवति" इल्युखमिति रुरेफयोरविरेषः हे दीयोहो निदाघ । एवं दीघौहा निदाघ इति१५ | 


ए 





अत्र ुपि सलयामपि ^“ये टुप्यरि” इलयत्न रेफवजनात्‌ रो न भवति किन्तु (अहु; इति ररेव । अन्ये 
तु रात्रिरूपरथन्तरेष्वेव [ रथन्तरमिति रथं रथस्थं तरयतिक्रामति ““ृृजि०” इति खः ] रेफादिषु . ` 
परेषु रेफप्रतिषेधमिच्छन्ति ॥ १३ ॥ सूत्रम्‌ । ५ 0१. 


वाऽहपेत्यादयः ॥ १४ ॥ [ सिं° १३।५८ 1 


एषु ` वि्गाच्यभावो वा खात्‌ । अहतिः अदहः्पतिः अहःपतिः । गीर्पतिः गीःपतिः गीः 
प्रतिः ॥ १४॥ 
. वाऽह० } १-१ “भग्ययस्य" अहृपेतिरादिर्थषां ते अहपंवयादयः १-३ ““जच्येदोत्‌” “एद ०” “'छोकात्‌" 
“सो रः ८“; पदान्ते ०” । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ । अह; ६-१ पतिः १-९ अनेन विकल्पेन निसगयैमातैं 
अपेति; पक्षे ^"; पदान्ते ०” इति विसे ^“; कखपफयोः ०” इति ?पूत्वे च रूपत्रयम्‌ । पक्ष 
 . “'अदीधौद्धिरामै ०" इति विकल्पेन विसगीद्धिते पद्विसे पश्वरूपाणि एकपानि । ““छदरहसरस्य ०» इति 
५'शिटः प्रथमद्वितीयस्य इति -च पाक्षिके पद्ठिखे दर । अदी घोद्टिरामेति अन्यचिसगस्य हिस विञ्ञ- 
तिरिति ॥ गिरं ६-३ पतिः १-१ गिर्‌ पतिरिति ख्िते “"पदान्ते" इति दी अनेन विसगभविं ` 
गीतिः पक्षे विसगेः ?“॒ इतिं रूपत्रयं दोषं प्राग्वत्‌ । विसगोभाव इंयत्र आदिशब्दात्‌ कचित्‌ ३० 
= ध््ोषवति" इस्ुत्वमपरि निषिध्यते चथा म्गतं प्रकषटं वा चेतो यस्यं सः अचेता अन्न सम्बोधनं क्रियते . : 
हे भ्रचेतः प्रचेतस्‌. १-१ राजन्‌ १-१ ““आमग्रये" इति, उभयत्र सिः ““दीषेडथौ ०” सि्‌ 
ति र्वं अनेन रो; उत्वामावे “से रे छग्‌०” इति दीषेः हे प्रचेता राजन्‌ पक्षे 




























६... महामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपकहैमर्घु- 
 एतदश्च उयक्जनेऽनगनलसमासे ॥ १५॥ [ सि° ९३४६ ] 
 एक्च्छब्दाच्तच्छब्दाच परख से्यञ्ञने परे ढक खात्‌ । एष दत्ते । स राति । अकि नस्‌- 
समासे च न । एषकः कृती । सकफो याति । अनेषो याति । असो बाति ।॥ १५॥ 
 . एते । एतद्‌ ५-१ “'छोकात्‌” ‹सो रः” च १-१ “अव्ययस्य” ““चटते ०” । उयञ्चन ५७-१ 
& ““अवर्णखे ०” । अष्ट च नद्‌ च समासश्च १-१ अगृनलुसमासं न ९-१ अगृनयुसमासं अनम्रन्‌- 
समासं तसिन्‌ अनभ्रस॒समास ७-१ “अवर्णस्य ०? । चतुष्पदं सुत्रम्‌ । एषस्‌ दत्ते सस्‌ खाति अनेन 
सिक । अनगनससमासे इति सूत्राययवस्य तात्पथं व्याघृ्निञुखेनैवाह्‌-भकि नसृसमासे च न इति 
सेप्‌ न स्यादियर्थः, ततो “घोषवति इद्यादि भवति । एषकः कृतीलयादि-छुस्सितोऽत्पोऽज्ञातो वा एषः 
““सवोदेः स्वरेष्वन्यपपूर्बोऽक्‌" ! एवं सको याति । “भ्रकृतिम्रहणे सखाथिकप्रययान्तानामपि ग्रहणम्‌” इति 
१० न्यायात्‌ अक्छमययान्तानामपि यदादीनां “आद्रे” “तः सौ स; इटयादिकार्य भवति । न एषः 
अनेषः; न स अस इति ॥ १५ ॥ सूत्रम्‌-- । 


तदः सेः खरे पादाथो ॥ १६॥ [ जिर १३४५1 


तैच्छब्दात्यरख सेः खरे परे छ खाद्‌ थदि सेटकि सत्यमेव शोकादिषादः पूर्येत ॥१६॥ 
`.  भ्श्तेष दाशरथी रामः सौषधीरनुरुध्यतिः ] ` अन्यत्र यथाप्राप्तम्‌-- 


स एष भरतो राजा स एष नङभूपतिः ।॥ १॥ ॥ १६ ॥ 






































१ 


 #“तद्थार्थेन" चतु्यर्थेन अर्थशब्देन चलुथ्यन्तं समस्यते इति वचनात्‌ चतुर्थीतस्पुरुषः “रेका 
 : पादार्थ इति “ऽर्था बाच्यवदिति लिङ्गाुश्ञासनव चनात्‌ तसपुरुषे वाच्ये अर्थशब्दो वाच्यलिङ्ग भवतीति 
२० खीलिङ्गते “आत्‌ इयाप्‌ पादाथौ १-१ दीधे ०" । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ 1 पादां इति सूत्रांख 
तात्पयेमाह-यंदि सेटैकीलयादि-तद्‌ १-१ “आदरः” “श्ुगस्या ०” । सेष इति अत्र सिखोपे सति सन्धौ 
ते पादः पणां भवति-अषटवणोत्मकत्वादत्र पादस्य. अन्यथा सो. रुत्वे तस्य रोपे असन्धौ च नव~ 
वणौ; स्युरिति । अयुरु्यतीति “अनोरर्धिच्‌ कामे अवुपूर्वकरुधू वत्तमानाते “दिवदः इयः” 
अन्यत्र यथाप्राप्तमिति यत्र सिरोपं विनापि पादः पूथैते तत्र सिरोपो न भवति किन्तु पूर्वसूत्राण्येव ` 
२५श्रवन्तन्ते यथा स एष इयत्र “सो सुः” “'रोयेः? तस्य च दुक्‌ असन्धिश्च । १६ ॥ सूत्रम्‌ ` 


५ न सान्धः॥ १७ ॥ [ सि° ९।३।५२ 1 
उक्त सर्वोऽप्ययं सन्धिविरामे न खात्‌ । द्धि अत्र । जिनः जयति ॥ १७॥ 

भसंहितेकपदे निया निया धातूपसगयोः । 

निया समासे बक्ये तुसा विवक्षामपेक्षते॥२॥ स 

इति महोपाध्याय श्नीकीतिविजयगणिरिष्योपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरचितायां हैमल्घुप्रकरियायां रेफसन्धिः समाप्तः । 
न० न १-१ “जन्यस्य? । सन्धि १-१ 











व ० } तद्‌ ५-१. “लोकात्‌ “सो दः ८२ पदान्ते” । सि ६-१ “डिदिति” “परोद ` ५ 
भरः. पदान्ते०” ।. खर ७-१ “अवर्णसखे० । पादाय इदं पादाथो पादाय ४-१ अग्रे अर्थ॑श्ञब्द्; 


य ध १-१ ८ सौ रः ४५२्‌ पदान्ते 4 | द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । ततश्च ५ 
चिर ह विरामे विवक्षिते सन्धिनेः भवति, विरामाविवक्षायाम्‌ एकमयलोच्ारणे तु सन्धिमेवति॥ १७॥ अथ 
ददे यत्र नियमविरामो भवति य॒त्र च विवक्षया अनिरामो निरामश्च भवतिः तानि खानानि निर्दिशति = ` 














भक्रियादृतिरूपे श्रदैमप्रकाशे खरान्ताः पहिज्ञः । अकारान्बाः ८७ 


#संहितेति ोकः--यत्र पद्‌-बिभक्त्यन्तम्‌, एकपदे नियमविरमो भवति ततश्च नियं संहिता सन्धिरभ- 
वति यथा-देवेन, भवति । धातूपरसगेयोयेथा उपैति । समासे यथा परमेश्वरः । वाक्ये तु सा विवक्षा, 
मपेक्षते इति विरामविवक्षया न सन्धिरविरामविवक्चया तु सन्धिरिति । 


यां रिष्योद्धतकीत्तिकीर्सिविजयश्रीवाचकाहरस्मणे ध | 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखात्मजः । (१ 
तस्यां शासितसाधुशब्दसरणो सखोपक्ञसस्रक्िया- | त 
वृत्तौ बन्धुर एब (एष १) पू्तिमभजद्रेपस्य सन्धि; सखम्‌ ॥ १ ॥ 
| ए्ुच्वगलम्चग्डमलगलदाक्गलकललचलश्च ` 
॥ विभक्तिर्वि मान्यते व . 
हल्लगयरलगलगलगलरलगलरलगल 


अथेति सन्धिप्रकरणकथनानन्तरं बिभक्तिप्रकरणं निरूप्यते-सूधरम्‌ ० 


अधाठुविभक्तिवाक्यमथेवन्नाम ॥ १॥ [ सि० १।५२७ 1 
 धातुविभक्यन्तवाक्यजंमरथवच्छन्दरूपं नाम खात्‌ त॑तः खादयः सप्त विभक्तयो योज्यन्ते ॥१ 


८  अधातु० । धातुश्च विभक्तिश्च वाक्यं च धातुविभक्तिवाक्यं, न धातुविभक्तिवाक्यं अधातुविभक्ति- | 
वाक्यं, अधातुविभक्तिवक्य १-१ ““अतःस्य ०" समाना० । अर्थाऽस्यास्तीति १-१ (तदस्यास्य०' इति | 
मवु; ““मावर्णन्तो ०” मो व; अर्थवत्‌ १-१९ ““अनतो छप्‌” । नामन्‌ १-१ '“'अनतो ०” ^नाभ्नो नो” ।१५ | 
त्रिपदमिदं सुत्रम्‌ । धात्वादिवज्जनात्‌ “भू सत्तायाम्‌! मू इयत धातुत्वात्‌ , देवस्यः हयव विभक्यन्तत्वात्‌; = ` 
त्र; पठति! इयत्र.वाक्यत्वात्‌ नामसंज्ञा न स्यात्‌। नामसंज्ञायां चैषां स्याघुखत्तिः प्रसज्यते । मिभक्तिरिति | 
केवकाया बिभक्तेरर्थवत्त्वामावादप्रयोगाच विभक्त्यन्तं गृह्यते । वाक्यं प्रागढक्षितमेव । अधातुविभक्त्य- ‰ ` | 
न्तवाक्यं नाम इत्युक्ते मन्बाधचारितानां निरर्थकरष्दानां हस्तताठिकायव्यक्तशब्दानां च नामववं प्रसञ्यते ` | 
इति तद्वारणाय अर्थवच्छब्दरूपमिति । अर्थवच्छब्दरूपं नाम इत्युक्ते धात्वादीनामपि नामसंज्ञा स्यादिति | 
 तन्निषेधाय अधाविति । नामसंज्ञाया; फङमाह-तत इलयादि-सप्रविभक्तयो योज्यन्ते ““नान्नः प्रथमेक- | 
` द्विवहो" “कर्मणि इयादिसूत्रे; ्राघ्ुबन्तीयर्थः । तानि सूत्राणि च कारकाधिकारे वक्ष्यन्ते ॥ १ ॥ 


स्योजसिद्यादि ॥ २॥ 


 :सि ओजस्‌ इति प्रथमा। अम्‌ ओ शस्‌ इति द्वितीया टा स्यां भिस्‌ इति तृतीया । भ्यां: | 
भ्यस्‌ इति चतुथं । डसि भ्यां भ्यस्‌ हति पश्चमी । उस्‌ ओस्‌ आम्‌ इति ष्ठी । डि ओस्‌ सुप्‌ | 
इति सप्तमी । तत्राप्यर्थकत्वविवक्षायां प्रथमेकवचनं सिः । ईकार उचारणार्थं इत्‌ । देवस्‌ इति 
सिते) “सो रुः" “रः पदान्ते विस्मयो; देवः । द्वितवे-देव ओ रेदौत्सन्ध्यक्र,'' इति 
देषो । बहुत देव जस्‌.। जकारो विशेषणार्थः ॥ २॥ 
 . . स्योजसियादि । अत्र च म्ाव्याकरणसृत्रं सूचितं तथेवम्‌-“स्योजसमोदा साभ्यां 
 भ्याभ्यसङ्सिभ्यांभ्यसङ्सजोसाम्‌ 
१५७.) अय -मवः--एषु प्रथमवचनत्रय- प्रथमे 


| 
१ 
॥ 
॥ 
, 
॥ 
॥ 
1 
 ॥ 










































८८ ८ ( ध महामहोपध्यायश्रीविनयविजयगणि विरचिते खोपन्हैमरुधु-~ 


अत्र च बारुबोधाय प्रक्रियाकारः सूत्रतास्पयैमेष स्पष्टं छिखति-सि भ जस्‌ इति प्रथमा इत्यादि । इकार 
ईत्‌ इति “सो नवेतौ" इयादौ, ज॑कारो विरेषणार्थं इति “जस इः” इयादौ विरेषणार्थः ।। २॥ सूत्रम्‌ 


अत आः श्यादो जस्भ्याम्ये ॥ ३.॥ [ सिर ९9१1 


स्यादौ जसि भ्यामि ये च परे अत आः खात्‌। ततः “समानानां तेन दीष” इति दी देवाः 
५ (दीर्घो दीरषतां याति नास्ति दीषेख दीर्घता । पूर्वदीषेखरं दृष्ट परलोपो विधीयते" ॥१॥ 
यद्रा (पजेस्यवष्टश्षणप्रहृसिः” इति दीर्षस्ापि दीधेत्वम्‌ । द्वि तीयेकवचने देव अम्‌ ॥ ३॥ 
अत आ४० अत्‌ ६-१ “लोकात्‌ ““सो रः" । आ १-१ “सो शुः” “र; पदान्ते ०” ““सेयैः' तस्य 
छगसन्धिश्च । स्यादि ७-१ “ङि ““डियं ०” जस्‌ च भ्यां च यञ्च जसूभ्यांयं तस्िन्‌ जसुभ्यांये 
७-१ “अवर्ण” । चतुष्पद्मिदं सूत्रम्‌ । “समानानां तेन ०” इति दी्चै सिद्ेऽत्र जसूब्रहणे “छगस्या- 
१० देयःऽपदे” इदयकारटगबाधनार्थम्‌ । नसु अनेन अकारस्य आसवे देवा अस्‌ इति जाते पिष्टपेषणन्यायेन 
“समानानां तेन०” इति सूत्रेण किं करिष्यते इवयाह-भदीर्वौ दीषेतां यातीयादि । नन्वत्र समानानां 
तेनेति सूरं व्यथ कथं प्रवत्तेते इयस्वरसादाह-यंदेति-यथा पन्यो मेघः फलाभवेऽपि समुद्रादौ बषे- 
येव तथा सूत्रमपि फराभावेऽपि प्रवततेते इति दीर्घं सखयपि पुनरपि समानानां तेनेति दीधः स्यादिति- 
` मावः । स्यादौ जसीति करिम्‌ १ जसूच्‌ क्षेपणे' बाणान्‌ जस्यतीति किप्‌ बाणजः अस्मिन्‌ जसि परे 
श्णदीर्घो न स्यादियर्थः ॥ ३॥ सूत्रम- 


समानादमोऽतः ॥ ४॥ [ सिर १९९६ 1 


समानात्परखामोऽकारख ठक्‌ स्यात्‌ । देवम्‌, देवो । बहुवचने देव शस्‌ । शकारः प्राणबत्‌।४॥ ` 
 समाना० । समान ५-१ “ङडमस्यो °” “(समानानां ०” । अम्‌ ६-१ “लोकात्‌ ‹सो सखः । अत्‌ ६-१ 
: | “लोकात्‌ “सो सः" “र; पदान्ते०” । मध्ये “शवुरस्तरृतीयः” इति तस्य दः, “अतोऽति ०” 
` २० “अवणैस्ये ०” “एदोतः ० । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । शकार; प्राग्वदिति. “ससोऽता सश्च नः पुंसि 
इलयादौ विरोषणार्थः | ४ 1 सूत्रम्‌-- | 


शसोऽता सश्च नः पुंसि ॥ ५॥ [ सिर १५४४९ ] 


स्‌सस्बन्थिनाऽकारेण सह पूर्वसमानख दीषेः खात्‌ । तत्सननियोगे च पिङ्ग शसः सो ` 
नः खात्‌ । देवान्‌ । ठतीयेकयचने देष टा, टकारं इत्‌ ॥ ५॥ ५ 
शसो ० । दास्‌ ६-१ “लोकात्‌ “सो सः, अत्‌ ३-१ “लोकात्‌” ““अतोऽति०” “अवर्ण 

२५ । सू ६-१ “लोकात्‌” ““सो रः” । च १-१ “अव्ययस्य” “"चटते०” रस्य कचः । न १-१ 
“र; पदान्ते ०? । पुस्स ७-१ “'्शि्हेऽसुस्ारः । षट्पद्मिदं सूत्रम्‌ । अकारेण सहेति ` 
ने एको दीधे; स्यात्‌ । श्चसोऽकारस्य खानित्वेऽपि प्रधानखान्यासन्नोः दीः स्यादिति। ` 





"` --------------न नन ानयवा द४ 2 
-.-~--++ (= । स 





परकरियाबृतिरूपेश्रीदैमपरकारो सरान्ताः विज्ञः । अकारनतिः ८९ 


छीमखे' वा नो भवयेव-दारान्‌ भूकुसान्‌ श्रीः परय । दीधैसत्नियोगविज्ञानादिह नो न स्यात्‌-एतान्‌ ` 
गाः पश्येति ॥ ५ ॥ सूत्रम्‌ | ॑ 


टाङ्लोरिनिस्यौ ॥ ६ ॥ [ सि १।४।५ 1 


` ` आतयर्योष्टाड्सोरिनखौ खातम्‌ । देवेन । “भत आः खादौ ०” इत्यते देवाभ्याम्‌॥ ६ ॥... | 
टाङ० । टा च इम्‌ च टाड्सौ तयोः टाङ्स्‌ ६-२ “छोकात््‌ः “सो रः” इनंश्च खश्च इनस्यौ ५ ` | 
इनस्य १-२ । हिपदमिवदं धुत्रम्‌ । टाङ्सोरिति ठतीयैकवचनपष्टयेकवचनयोरियर्थः; ॥ & ॥ 
; भिस एस्‌ ॥७॥ [ सिर ९।२ ] ५६ 
व खदेभिस रेम्‌ खात्‌ । देषैः । चतु्येकवचने देव डे, डकारो इडित्कार्या्ं 
॥७॥ 


भिस । भिस्‌ ६-९ '"्टोकात्‌ “सो रुः" । एस्‌ १-१ “'दीषेड्या०” । मध्ये “'रो्यः” तस्य १० 
लुगसन्धिश्च । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ । ङकारो कित्कायार्थः सर्वत्रेति-ङ्डसिङसुडिषु ॥ ७ ॥ सूत्रम्‌-- „५ 


ङेडस्योयौतो.॥ ८ ॥ [ सि० १।४।६ ] 


 - अकारत्परख इर्यो, उसेथं ओत्‌ खात्‌ । “अत आ०" इत्यात्वे देवाय, देवाभ्याम्‌ । देवं भ्यम्‌ 
ॐ०। डे च डसि च ङसो तयोः उेडसि ६-२ ओस्‌ “ध्वणोदे ० “सो रुः” 1 यश्च आच १५ 
1 यातौ यात्‌ १-२ “रोकात्‌" । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । खान्यादैश्षयोरुभयोरपि द्विवचनान्तत्वात्‌ द्विसह्य- | 
। वाच्च "यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌” इति न्यायास्रथमस्य प्रथम . आदेशो द्वितीयस्य द्वितीय - भदेशो 

भवतीति निश्चिय आद्यो उसे आत्‌ इति ॥ ८ ॥ सूत्रम्‌- ` 


2 एद्हुस्भोसि ॥ ९ ॥ [ सि° १४४ ] 1 
` बरहुसवे खादौ सादौ मादौ ओसि च परेऽत एत्‌ खात्‌ । देवेभ्यः । पश्वस्येकंवैचने, देव उति, 
इकारो ङसो विशेषणार्थः, डेडसोरिचयात्‌ देवात्‌ । देवाभ्याम्‌ | देषेभ्यः । राउसोरिति उपः । 
यादेशे देवस्य । ओखेस्वेऽयादेशे देवयोः । देव आम्‌ ति शिते ॥ ९॥ ८ 

। , प्ड०। णत्‌ १-१ (्वाचैड्या०” स्‌ च भूच स्म्‌ बहु सम्‌ बहुर्‌ बहुस्‌ च जस्‌ च। च म्‌ स्मस्‌ ५ ध 
तस्मिन्‌ बहुस्मोस्‌ ७-१ 1 “शुटस्टृतीयः” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । स्यादौ सादौ भदौ इत्युक्ते सिया प, : ` 
 रेऽपिः एत्वं प्राप्रोति तद्वारणाय बहुत्वे इत्युक्तम्‌, बहुत्वे सादौ भदौ इत्युक्ते ब्रिख्सन्ति प्रणस्य-भान्ति२५ ` ॥ | 
इत्यादिषु प्रात्नोति तद्वारणाय स्यादौ इत्युक्तम्‌, बहुसे स्यादौ इत्युक्ते आमि ्षसि परेऽपि प्राप्रोतीति सादौ 

| युक्तं र ते॥ ९ ॥. सूत्रम्‌-- = ` ` 9 

हसाऽऽपश्च ॥ १० ॥ [ सि० ९।४।३२] 





व ~ 
























ह° प्रकार पूवा> १२ 































 &  मेहामदीयाध्यायधीभिनयविल्कणिविरवितै सोपरैमरबु- ` 
यथा देवानां सनीनां साधूनां पितृणां होतृणाम्‌ । आबन्तात्‌ . यथा माखानाम्‌ । खीदृदन्तेभ्यो -यथा 
नदीनां वधूनामिति ॥ १० ॥ 


दीर्घो नाभ्यतिश्छचतद्स्टः ॥ ११ ॥ [ सि० १।४।५७1 


 .तिचु-चतस-ष्रान्तव्जसमानसख नामि परे दीर्घः खात्‌ । देवानाम्‌ । सप्तम्येकवचने देवे । 

५ द्विवचने . देवयोः । बहुवचने ““एद्वहुस्भोसि" इ्येत्वे देवे-सु इति. थिते ॥ ११॥ 
दीर्घौ ° । दीये १-१ “सो रूः” । नाम्‌ ७-१ “'छोकात्‌? । तिसा च चतसाचषूचर्‌ च तिस 

चतस्य न तिसचतसष्र्‌ अतिख्चतसखष्र्‌ तस्य अतिरटृचतखष्र्‌ ६-१९ “लोकात्‌” “सो रः? ^“; 

पदान्ते ०” । मध्ये “घोषवति «४८अवर्णस्ये ०” “वणौदे ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌  तिसखरादिवजैनात्‌ 

तिसृणां चतसृणां षण्णां चतुणौमिलयादिषु दीर्घो न भवतीति । ननु सप्रम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य तच्चानन्तर- 
१० स्याव्यवहितस्य स्यादिति षण्णां चतुणोमियत्र षकाररेफाभ्यां समानस व्यवधानादीषेप्रापिरभावात्‌ किं 

धरतिषेधेनेयत्रोच्यते-अष्र इति प्रतिषेधेन भ्येन नाव्यवधानं तेन॒ व्यवहितेऽपि स्यात्‌! इति ज्ञाप्यते 

ततश्च पञ्चानां सप्रानाभियादौ नकारेण व्यवहितेऽपि नामि दीषेः स्यादिति । ११॥ | 


 नाम्यन्तस्थाकवगीत्‌ पदान्तः तस्य सः शिडनाऽन्तरेऽपि ॥ १२॥ [ सि° 
२।२।१५ ] 


शिटा नकारेण च व्यवधानेऽपि खात्‌ । देवेषु ॥ १२॥ 


पदस्य अन्तर्मध्ये पदान्तः ७-१ ““अग्ययस्य” । कृत ६-१. “टाङ्सो ०" । स्‌ ६-१ “लोकात्‌” ““सो सः” 
: ५५२; पदान्ते०” । हिट च नश्च शिड्नोौ, रिडनाभ्यामन्तरं रिडनान्तर ७-१। अपि १-९ “'अन्ययस्य? | 


(६. ८ । <.“ संम्बेभ्यते इति प्रयेकं पञ्चमी योज्यते । कमेणोदाहरणानि-नामिनः-आशिषा नदीषु ॒वायुषु वधूषु 


४० | 


सन्यवधानेऽपि सुप; षत्वे ततः “सस्य शषौ” इति पूर्वसस्यापि षत्वम्‌, पके सर्पिषु अत्र हि “र 


षत्वम्‌ । नकारस्यावदयमनुखरारभवनात्‌ दिड्यदणेनैव सिद्धे नकारोपादानं नकारस्थाने- 


नाभ्य ० । नामी च अन्तस्ाश्च कव्मश्च नाम्यन्तस्थाकव्मं तस्मात्‌ नाम्यन्तखाकवमं ५-१ ““डङसयो ०”। 


|. १० “दतः; ०” । प्च्नपदमिदं -सूत्रम्‌ ! नाम्यन्तस्थाकवर्गेभ्य इति इन््रन्ते श्रयमाणः शब्द; प्रयेकमभि- ` 


` पिचु देवेषु गोषु नौषु । अन्तथाः-गीषर हल्षु । कवगे-र्ष्यति कुङ्षु । रिडनान्तरेऽपि-सभिष्षु- ` 
सर्प्पिस्‌ सु इति स्थिते “नामसिद ०” इति पदसंज्ञायां “सो रुः” “शषसे शषसं वा” इति रोः सते 





3 क 


। ४५. नाम्यन्तसाकवर्ैम्यः परख पद्ये वतमान केनचित्‌ खतरण छृतख सख षः खात्‌। =` 


 २५यदान्ते०५इति विसर्गे छते तस्य रिदतवात्‌ एतव्यवधानेऽपि षत्वम्‌ , एवं यजषि इयत्र ““रिड्देऽघुवारः? . 


वाुस्वारेणं यथा स्यादियेवमथ तेन मकारालुसवारेण न स्यायथा पुंसु । [ रिदा नकारेण चान्तरे इति] 

` वाकयसमघ्रैः शिद्नकारयेोद्ैयोव्येवधाने षत्वं न भवति--णिसुकरि चुम्बने निस्ते । कूतखेति 
सूञ्जविधानेन विहितस्य तर्सम्बन्धिनोऽपि-~--तत्र क्रुतस्य यथा एषा, करूतसम्बन्धिनो यथा इेवेषु । 
दान्तरिति किम्‌ ! दधिसेक्‌, अत्र दि #“शत्त्यन्तोऽसषेःः [ सि° १।९।२५ ] पराथोभिधायि ` 


न ---------- ~ =-= 

































पकियादृ्तिर्े शीरैमषकारे खरान्ताः पुंलिङ्गः | अकारान्तः ९१ 
इयत्र सस्व-पतवं न स्यात्‌ 1 क्रुतस्येति किम्‌ ?-विसय्‌--अत्र “उणादयोऽव्युत्पन्नानि नामानि ईति वचनात्‌ 
धिसच्‌ भरणे चिस्यतीति के निष्पन्नत्वाद्रा सकारस्य न -सूत्रह्ृतस्वमिति न षत्वम्‌ । १२.॥ सूत्रम-~ 
| अदेतः स्यमोटक्‌ ॥ १३ ॥ [ सि° ९।।४४ ] 

अकारान्तादेकारन्ताच सेलतदादेन्ञस्याऽमश्च सम्बोधने छर्‌ ययात्‌ । सम्बोधनाभिव्यक्तयै 
देशब्दख प्राकूयोगः । हे देव । हे देषौ । हे देवाः । एवं षटपटादयोऽकारान्ताः पिङ्गा । ५ ` 


सवौदीनां तु विोषः-सरवं विश्च उभ उभय अन्य अन्यतर इतर इतर इतम तर तत्‌ 
नेम। समतिमौ सरवाथौ । पू्वपरावरदक्िणोत्तरापराधराणि व्यवखायाम्‌ । खमज्ञातिधनाख्यायामू। 


अन्तरं महिर्योगोपसंव्यानयोरपुरि । व्य्‌ तद्‌ यद्‌. अदस्‌ इदम्‌ एतद्‌ एक दधि युष्मद्‌ भवतु 


असद्‌ किमू । ईत्यस॑ज्ञायां सर्वादिः । एते सर्वादयस्िणिङ्गाः । तत्र पिङ्गे सपाण्युव्यन्ते | 
सर्वैः । स्वौ ॥१३॥ ४ 
 अदे० । अश्च एव अदैत्‌ तस्मात्‌ ५-१ “छोकात्‌? “सो सुः” “रः पदान्ते” 1 सिश्च अम्‌ च .. 
स्यमो तयोः स्यम्‌. ६-२ । लुक्‌ १-१ दीषेडथा ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । तदद्रेस्य अमश्चेति नपुंसकलिङ्गे ` 
यः सेरादेशोऽम्‌ तस्यापि सम्बोधने युक्‌ स्यात्‌ । यथा हे ऊर १-१ “अतः स्यमोऽम्‌” इति सेरम्‌ 


तस अनेन छुक्‌ । एवं सर्वैऽप्यकारान्ताः पंद्धिङ्घाः । प्रयोगश्चैवम्‌-“देवः सात्युवदोऽसतु ‰ = 
` बरो जिनपतिर्दैवं भजे चेतसा, देवेनेयम्कृता वसुमती, देवाय तुभ्यं नमः। देवादूरमियाय दोषपटली, १४ ` | 
देवस्य भ्रयोऽस्म्यह, देवे ज्ञानमुत्तरं निजयते हे देव देहि शरियः” ॥ १॥ न 


सर्वादीनां तु विशोषः-कथ्यते इति शेषः । ॐ ते स्वादय इय!द-सर्व विश्च इयादि-पच्च- 


भ  िंस्परिमितः सवोदिगेण इति । अत्र चिशश्ब्द्स्य सकलार्थवाचकवे सवीदिलं न तु जगद्राचकल्वे + 


उभकब्दो व्ये । उभयदूशञब्दो व्यवयवार्थ, उभयद्‌ इयत्र टकार इत्‌ खीलिङ्गे उर्थ; ततश्च “भणमेयेः.; ` 


कणूनसूखसूदिताम्‌" इति डां उभयी प्रकृतिः । अन्याऽप््यतरे तरे अन्यदर्थं । डतरडतमौ प्रययौ २० ` ` 
` ततो डतरडतमप्रययान्तो शब्दौ सवोदी. ! “श्रकृतिग्रणे सखार्थिकप्रययान्तानासपि ग्रहणम्‌? इति 
 . न्यायात्‌ डतरडतमम्रययान्तग्रहणे सिद्धेऽपि उतरडतमग्रहणमन्यसार्थिकप्रययान्तानां सवीदित्वमिषेधाथ 


तेन सर्वतमायेयत्र न सवौदित्वम्‌, अत्र “कृष्टे तमप्‌" इति स्वार्थिकसरमप्‌ । डतरपरहणेनैव सिद्ध 


 अन्यतरग्रहणं डतमप्रययान्तस्य अन्यरब्दस्य सवौदित्वनिषेधारथ यथा अन्यतमाय । एके त्वाहुः-नायं ‰ ` ` 
` इतरप्रययान्तोऽन्यतरशषब्दः किन्त्वव्युतन्नस्तरोत्तरपद्स्तरवन्तो वा, तन्मते डतमान्तस्याप्यन्यशचब्दखय २५. ५ 1 

` सबौदिसवम्‌-अन्यतमस्मिन्‌ । त्वो अन्यदथे । त्वत्‌ देतवरथे, सञुया्थं इति केचित्‌ डाय ` 

` (्लण्डेऽथैशकले भित्तं नेमङकरदलानि च” इति वचनात्‌ । समसिमो सवोर्थाविति-यदा तु सम~ ` 
 शब्दोऽविषमार्थस्तुल्यार्थश्च तदा न सनौदिः यथा “समे भूतठे आसादः' राज्ञः समाः पण्डिताः" । 
पबोदयः सप्त व्यवस्थायां वाच्यायां सवौद्यः । खाभिषेयपिक्षोऽवधिनियमो व्यवसा खस्याभिषेयो ~ ` 
 दिग्दैरकारखभावसमपेश्षते तेन वाऽपेक्ष्यते इति स्वाभिधेयापेक्ष ईदशो योऽवधिर्मयोदानियमोऽबरय॑- ३०. 
 भावादधरंरो व्यवसा उच्यते, यथा अयमस्मात्पूर्वं इति पृबोदयो यदा दिष्देशकार्वाचिनसदा सबौद्यः+ 








































धर्‌  -मंहोमहोषीष्ययथीविनयविजयगणिविरविते खोपररैमर्घु- ` ॥ 


सोचते आत्मने रोचते इव्यथः, स्वस्मै पुत्राय आत्मीयायेटयर्थः । यदा तु ज्ञातिधनवाची . तदा न संवोदिः- 
यथा एते खा ज्ञातयः, सवानां दरब्याणामिल्थः । अन्तरं बिर्यागोपसंन्यानयोरपुरीति-“"मध्ये १ चिद्र 
` > विरोषे, च ३ -व्यवंधाने ४ दियुते ५ । उपरसंग्यान £ इयेवं षडर्थमम्तरं विदुः" ।॥ १ | बहिर्योग 
५ इति बाह्येन सह योगो बहिभौवेन सह योगो द्वयमप्युच्यते ततो बहिर्योगोपसंन्यानयोरन्तररब्द; सवदि 
यथा अन्तरम गृहाय नगरबाद्यचाण्डाटगरृहयुक्ताय नगराभ्यन्तरगृहाय नगरबाद्याय चाण्डाटगरहाय 
वा इयर्थः; । उपसंव्यानं बल्नान्तरेण पिषितं परिधानवखम्‌-““अन्तरीयं निवसनसुपसंब्यानमियपि" इति 
वचनात्‌, तंसिन्नभिधेये अन्तरशब्दः; सवादिः-यथा अन्तरस्मे शाटकाय पटचलतुष्टये परिहिते रतीयायं 
चतुथांय "वा -अभ्यन्तरशाटकायेयर्थः । प्रथमदितीययोस्तु बहिभोवेन बाह्येन च योगेन च सिद्धमेव 
१० सनौदित्वम्‌ । अपुरीति-पुरि तु षाच्यायां अन्तरशब्दः सर्वदिनै-यथा अन्तराये पुरे चण्डाखादिवाह्य- 
पुरै इयर्थः । बहिर्योगोपसंब्यानाभ्यामन्यत्र तु अन्तरशब्दो न सबोदिः-प्रामयोरन्तराद्यमागतः मध्या- 
दियर्थः । प्रयोगश्च द्याश्रयमदहाकोव्ये 'ध्वक्ररस्यारयो वखायान्तरस्मे कृतरणा: । अन्तरायाः पुरो याच्ना 
मन्तरस्माद्‌ गृहादपि" ।॥ १ ॥ ईयसंज्ञायां सवोदिरिति-यदा त्वेते संज्ञायां तदा न सवादयः-यथा 
सर्वो नाम कथित्तस्मै स्वीय, गौणत्वेऽपि न सबवौदयः-यथा प्रियसवय । तथेवेते स्वादयः सर्वनाम- 
१५ संज्ञका भवन्ति यथोक्तम्‌-“"सवदिः सर्वनामाख्यो न चेद्रोणोऽथवाऽभिधा । पूवरोदिश्च व्यवस्थायां समोऽ- 





सच्छब्दस्य युष्मदस्मदोश्च सवोदिमध्ये प्रहणं “सवोदेः सवौः” ( २।२।११९ ) इति सूत्रेण हेत्वथर्योगे 
सर्वविभक्तयर्थम्‌-यथा उभो हेतू २ उभाभ्यां देवुभ्याम्‌ ३ उभयोहैत्वोः २; दौ हेत्‌ २ द्वाभ्यां हेतुभ्याम्‌ 
३ दयो्हेष्वोः २, भवान्‌ हेहुः, भवन्तं हेतुम्‌, भवता हेतुना इयादि, स्वत्‌ हेतुः, त्वत हेतुम्‌ ; स्वता 


प्रहणम्‌-यथा इत्सितौ अस्पौ अज्ञातौ बा उभौ उभकोः एवं टको भवकान्‌ भवकन्तो भवकन्तः, 
सवकत्‌ दइयादि । त्वच्छब्दः प्रायराच्छन्दस्येव । एवं भवादशः युष्मादृरः स्वादः अत्र “अन्ययदादेयाः 
{सि ° ३।२।१५२ ] इयात्वम्‌ । भवान्‌ पुत्रोऽस्य भवरपुत्रः अत्र “विष्णं सवोदिसङ्कथं वहुव्रीहौ 


(1 २५[ २।१।१५० ] इति पूर्वनिपातः । भवतोऽपययं मावतायनिः अत्र यदादित्वात्‌ ““अश्द्धादोनेवा 






इतिं पुवद्भाव; । भवन्तमश्चतीति क्षिपि भवद्यङ्‌ अत्र ““सवादिविष्वगृदेवाडद्रिः क्य्वो ( ३।२।१२२) 
इति इद्िः। एवमन्येष्वपि यथायोगं सबौदिभरयोजरन जेयम्‌ । भवतु इयत्र उकारो यथा नामाथ दीघां 
वतीं अनान्‌ तथा वि सवीदिगणे यदादिर्दिंशब्दपयेन्तोऽष्टकस्यदादिः, पच्चकोऽन्यादिश्वान्तगेणो 


च्वोत्सीये धने श्वास्या अवत्ते" तत्र यदीं खशब्द आत्मवाची आस्मीयचाची तदा सवीदिः-यथा खसे 


तुस्येऽन्तरोऽपुरि।॥। १॥ परिधाने बदहि्यागि सखोऽर्थज्ञायन्यवाच्यपि" । उभश्चब्दस्य भवच्छब्दस्य द्विशब्दस्य 


 २०दहेतुना, त्ते देते इयादि. । मतान्तरे च हेत्वभरयोगे सवोदेस्टृतीयाया एव सवो विभक्तयो भवन्ति । ` 
तथा एषाः “्यादिसवौदेः खरेष्वन्याप्पूर्ोऽक्‌" [ सि० ७।३।२९ ] इयकृप्रयया्थं च सवोदिमभ्ये 


त यथा स्वे पुरषाः सवाः शियः स्वीणि ङरानि इयादि ॥ १३॥ सूत्रम्‌-+ ` 


+ ( ६।९।११ ) इसयायनिल | भवाः पुत्रो भवत्पुत्रः अत्र ‹सस्वादयोऽस्या ५ | सि ३।२।६ १ ] 








 तङक्षणन्यायस्यानिलसवात्‌ (च) पद्रहस्मोसि" इलेखे “नाम्यन्तखा ०? इति षवमियर्थः॥ १ ग सूत्रम्‌ _ ` | 





(५ इति षः । हे स्वे इलयत्र “जस इः" |] 





पक्रियादृतिरूपे श्ीहेमपकारो . रान्ताः. पुटिक्षः। जकारान्तः ९३. 


रषवणान्नो ण एकपदेऽनन्लस्याऽखचटतवगेदयसाऽन्तरे ॥*१५.॥ [ सि० 
२।६।६३ | 1 | | 

रेफषकारक्रवर्णभ्यः परख एभिः सरैकयद खस्याऽनत्त्यख नो णः खात्‌ । सादीन्विना शेष्व 
णैव्यवधानेऽपि भवति । सर्वेण । एकपदं इति किम्‌ १ अभिनयति चर्मनासिकः । अनन्त्य. इति 
किमू १ सर्वान्‌ । ादिविजेनं किम्‌ १ विररेन मृच्छनस्‌ द्टेन तीर्थेन रना रसना । सर्वाभ्याम्‌ ५ 
सर्वेः ॥ १५॥ | 

रश्च षू च ऋवर्णश्च रपृवणं तस्मात्‌ रपृवर्णं ५-१ ““उङस्योयातो ” रषृवणीत्‌ । न्‌. ६-१ “छोकात्‌* 
“सो रुः“ । ण १-१ “लो सः” । एकं १-१ च १-१ तत्‌ १-१ पदं १-१ च १-१ पूर्वकाठेक० 
इति कर्मधारये एकपद्‌ ७-१ “अवर्णस्य ०” । अन्ते भवः अन्यः “"दिगादिदेहांशा्ः;" ८८अवर्णेवर्णस्य 


इति अकाररोपे अन्यः न अन्यः अनन्यः ६-१ '्टाडसो०” । “श्ुरस्ठृतीयः" तस्य दृः तृतीयस्य १० 


पश्चमे”. दस्य नः तथा “्योषवतिः अवर्णसे ०” तथ। “'सेयेः? तख सरे परे छुग्बा लुक्यसन्धिश्च, ` 
तथा ““एदोतः पदान्तेऽस्य दुक्‌” चश्च टश्च तश्च चटताः चटतानां वगाः चटतवगाँः शश्च सश्च शसो 
छश्च चटतवगौश्च शसो च छचटतवगैरसाः; न छचटतवर्गदरासाः अल्चटतवगेरसाः अख्चटतवगीशसैः 
अन्तरम्‌अख्चटतवर्गश्सान्तरम्‌ तस्मिन्‌ अख्चटतवगैरासान्तर ७-१ अवर्णस्य ०” । षदरपदमिदं सूत्रम्‌ । 


५  छदीन्विनेति-खादीनामष्टादज्ञानां वणानां व्यवधाने न भवति रोषवर्णव्यवधाने तु. भवति-यथा सर्वेण १८ । | 
 इदयत्र वकारेकारयोरन्तरेऽपि णत्वं सिद्धम्‌, चर्मनासिक इयत्र समासाश्रयेणेकपदत्वेऽपि श्रययछोपेऽपि = 
 अ्रदमयङक्षणं काय भवति इति समासान्तर्वत्तिविभक्त्याश्रयणा्विलपदल्वे सतिन णतम्‌ ॥१५॥ सूत्रम्‌-- 





| सवादः सेसातो ॥ १६ ॥ [ सि० १9७] ॥ 
सवदेरकारान्तख डेडस्योः सेसातौ साताम्‌ } सर्वसे सवाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः । सर्थखात्‌ सर्वा 


भ्याम्‌ सेभ्यः । सवे स्वयो; ॥ १६ ॥ =. . २७ | ८ 


सर्ब आदियस्य स सवोदिसखस्मात्‌ सवोदि ५-१ ““डिलदिति" ““एदोम्यां ०” । समै च स्मा स्मैस्ातौ, 


1 सैस्मात्‌ १-२ ““छोकात्‌? । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । स्वेभ्य इयत्र ““्हुस्मोसि इयेत्वम्‌ ॥ १६॥ सूत्रम्‌-- ` ५ 


| अवणस्यामः साम्‌ ॥ १७ ॥ [ सि० १।४।१५] 
अवणान्तश्य सवदिरामः साम्‌ खात्‌ । पत्वपते ।-सर्वेषाम्‌ ॥ १७॥ ` ¦ ¦ ‰: . 4: | 
अवर्ण० । अवर्णं ६-१ ““टाङसो ० । आम्‌ ६-१ “लोकात्‌ “सों सुः” “रः पदान्ते ०” । साम्‌ १-१२५ ` | 

““दीचेडथा ०” त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । पै्वषतवे इति-““पुनरेषाम्‌” इयादिसृप्रनिर्ददात्‌ ज्ञापकात्‌, सज्निपा- 













डः सिन्‌ ॥ १८॥ [ सि० १४८] 
दिन डम सप्‌ स्व 





दमिदं सूत्रम्‌ । सर्वयोरिति-““द्रहं ५ 





=` 



























९9 | ध महामहोपाध्यायश्रीविनयतरिजयगणिनिरचिते खोपज्ञरै मरु 
नवभ्यः पूर्व्य इस्मात्सिन्वा ॥ १९ ॥ [ सि° ९४१६] 


पूर्वादिनवकात्‌ जखडसिडीनाम्‌ इसातसिनो वा स्युः । प्व पूर्वाः । पूर्वात्‌ पूर्वाद्‌ । पू्वसिन्‌ 
पूर्वे । नवकादिति किम्‌! त्ये ॥ १९॥ ४ 

नव ० । नवन्‌. ५-३ भ्यस्‌ “नाश्नो नो ०” “सो रुः” “रः पदान्ते ०” । पूर्वं ५-३ भ्यस्‌ “एदु ०४ 

(सो सः” । “सेये; तस्य टुगसन्धिश्च । इच स्मा स्मिन्‌ च इस्मातस्मिम्‌ १-१ “'अनतो छप्‌ । 

वा १-९ “अव्ययस्य 1 चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ॥ खद्‌ १-३ “'आद्वेरः" “ुगसा ०” दय “जस्र इः" 

‹'अवर्णस्ये०"” ॥ १९ ॥ सूत्रम-- | | 


नेमाद्परथमचरमतयायारपकतिपयस्य वा ॥ २० ॥ [ सि° ९४।१०] 


नेमादीनां शब्दानां तयायप्र्ययान्तानां च जप इवा खात । नेमे नेमाः । द्वितये दितयाः । 
१० अरे त्रया; । अत्र नेमशब्दस्य सबोदिखान्निदयं प्रपत, रेषाणां चाग्रे विकरः । २० ॥ 


नेम ० । नेमश्च अद्धेश्च प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अयश्च अस्पश्च कतिपयश्च नेमाद्धेभरथमचसरमतया-+ 
यात्पकतिपयं तस्य नेमाद्धे° ६-९ ““टाङ्सो ०” । वा १-१ “अव्ययस्य” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । नेमा- 
दीनां शब्दानां षण्णामिलयर्थः, तयायप्रययान्तानां चेति द्वितयद्यादिशब्दानामियर्थः । द्वौ अवयवौ येषां ` 
“ ते *+““'अवयवात्तयद्र" ( ७।१।१५१ ) अवयवबृत्तेः सङह्धाथोत्‌ स्यन्तात्षष्र्थेऽवयविनि तयद्र्‌ स्यात्‌ । ` 
१५देकार्थ्येः इति विभक्तिटुपि ““उक्ताथानामप्रयोगः? इति अवयवस्चब्दाप्रयोगे द्वितय १-३ अनेन ` 
विकल्पेन “जस इः द्वितये द्वितयाः, एवमेकतयत्रितयचतुष्टयपच्चतयषट्‌तयसप्रतयाषटतयनवतयदस्चत- 
|  यर्विङ्ञतितयशततयसदसखतयलक्षतयप्रभरतयो ज्ञेयाः । #“द्विचिभ्यामयङ्ा" ( ७।१।१५२ ) आम्यामवय- 
वाथोभ्यां खन्ताभ्यां षष्ठयर्थऽयद्‌ वा स्यात्‌ । द्वये द्वयाः । तयद्‌ अयद्‌ इयत्र टित्वात्‌ श्यां “अणमे- 
| येकणनजृख्लनृदिताम्‌' ८ २।४।२० ) इति डां द्वितयी यी इयादि भवति । ` रोषाणां चाप्राप्ते इति 
|, ० अद्धैमथमचरमतयायाह्पकतिपयानां सवोदित्वाभावाद््राप्े विकल्प इति भावः ॥ २० ॥ सूत्रम्‌-- 


1 ववार सि० ९५।११] 
इन्द्रसमासे सबीदीनां जस इवा खात्‌ । पूर्वापरे पूर्वापरा; ॥ २१॥ ` 
। इन्द्रे । इन्दर ७-९ अवर्णस्य ° । वा १-१ “अन्यस्य । द्विपदमिद्‌ं सूत्रम्‌ 1 पूर्वे च परे च पूर्वा ` 
ध परे १-३ पक्षे पूवापसयः ॥ २९१ ॥ सूत्रम्‌-- ` ्‌ 
| न सादिः ॥ २९ ॥ [ सि° १७।१२ 1] 


 . इन्दे सर्वादिः सर्वादिरनं खात्‌ । पूर्वापराय । कतरकतमानाम्‌ ॥ २२॥ ५ 
` न०। न १-१ “अव्ययस्य । सर्वं आदियेख स सवोदिः १-१ “सो ङः” ८“ पदान्ते०” | द्विप 
` ` दमिदं सूत्रम्‌ । पूर्वश्च अपर पूवोपरं तस्मे पूवोपर ४-१ “छडस्यो ०” “अत आः स्यादौ ०” द्रयो- ` 
यत्तस्किमन्यात्‌" इति किमूङव्दात्‌ उतर; कतरः; १-१, बहूनां मध्ये अकृष्टाः केइति ` 
इति किमूञब्दात्‌ 6 कतरश्च कतमश्च कतरकतम ६-३ 

तरपूवौणामियत्र “सवोदयोऽस्यादौ' इति पुबद्ाबो' ॥ 

















ल जतमतन क 





















भ्रकरियदृनतिरुपेश्रीहैमकारो खरान्ताः पुदिज्ञाः । धकारा्ताः ९५ 
१ तथा "तृतीथान्तात्‌ पू बोवरं योगे (सि० १।४।१३) ठतीयान्तात्यरौ पूषौवरौ योगे सम्बन्वे 
सति सवोदी न स्याताम्‌ । मासेन पूवीय मासपूर्वाय, दिनेनावराय दिनावराय, दिनेनावराः दिनावराः । 
 दृतीयान्तादिति किम्‌ ? -्रामालूर्वस्मै मासेन । योग इतिं किम्‌ ? यास्यति चैत्रो मासेन, पूर्वसमे दीयतां 
कम्बः; ॥ २२ ॥ सूत्रम्‌-- ` 


तीयं डित्काये वा २३॥ [ सि° १५५१४ 1 


 तीयान्तं डेडपिटिष स्याद्वा खात्‌ | दवितीयसै द्वितीयाय । दवितीयसात्‌ हितीयात्‌ । द्विती 
यसिन्‌ द्वितीये । ठृतीयसे तृतीयाय । तृतीयात्‌ तृतीयात्‌ । ठतीयसिन्‌ तृतीये । शेषं देववत्‌ । ` 


उभक्षब्दौ नित्यं दविवचनान्तः । उभौ २। उभाभ्याम्‌ ३ । उभयोः २। उभयरष्दख टिव- 
चनाभावः । एवं च हित्वे उभश्ब्द एकत्वबहुतयोधोभयशब्दः प्रयोज्यः-उभयो मणि; उभये 
देवमनुष्याः । मासकशाज्दस्य विरहोषः ॥ २३॥ 4.4 
तीयं० । तीय १-१ (“अतः सखमोऽम्‌” “समाना ०” । डिन्तां कार्यं डित्फा्यं तस्मिम्‌ डित्कायं ७.१ 
अवर्णस्य ०” । वां १-१ “अव्ययस्य” । त्रिपद्मिद्‌ं सूत्रम्‌ । तीयान्तमिति तीयप्रययान्तौ द्वितीयदती- 
` यश्ब्दावियर्थः । ङसो ङतवेऽपि सवोदिकायोभावादघ्रानुपादानमियाह-ड्डसिडीनां कर्ये इति अत्रैव 
 स्ौदित्वं नान्यत्र तेनाक्‌ न भवति, तथा च कप्रयये सति खार्थिकप्रययान्ताद्प्रहणात्‌ सेप्रशृतयोन ` 
` भवन्ति कुर्सितोऽल्पोऽज्ञातो वा द्ितीयो द्वितीयकस्तसम द्वितीयकायेदयादि भवतीति । योः ६-२१५ 
सह्यापूरणः १-१ "द्वेस्तीयः" इति द्वितीयः । त्रयाणां ६-२ सह्यापूरणः १-१ भश्रेखीयस्वतं चास्येति ` 
 श्रृतीयः । द्वितीयस्त्ै द्वितीयायेति चतुर््यकवचने, प्चम्येकवच॑ने द्वितीयस्मात्‌ दितीयात्‌, सप्तम्येक = ` 
बेचने द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीये । एवं वृतीयसै तृतीयाय । मयो मणिरिति १-१ उभर्य २-१ उभयेन 
३-१ उभयस ४-१ उभयस्मात्‌ ५-१ उभयस्य ६-१ उभयस्मिन्‌ ५-१ उभये १-३ उभयान्‌ २-३उभयै१ = 
३ उभयेभ्यः २ [ ४-२।५-३ ] उभयेषां ६-३ उभयेषु ७-३ इति। उभयश्चब्दस्य द्विवचनं नास्तीति ` ` 
कैयटः; अस्तीति हरदत्तः इति सिद्धान्तकौमुदाम्‌ । तथा समासविषये उभशब्दस्य शाने उभयड्ब्द्‌+ ` ` | 
योग एव साधुः, यदाह कैयटः-उभादुदात्तो निमिति निग्रहस्य प्रयोजनम्‌ वृत्तिविष्ये उभ- ` 
दप्रयोगो माभूत्‌, उभयज्ब्दसयैव यथा स्यादिद्युभयपुत्र इलयादि भवतीति । पुनरपि अकारान्त- ` | 
कब्देषु विरहेषमाह ॥ २३॥ सत्रम्‌-- ` 
मासनिशाऽसनस्य शसादो दश्वा ॥ २४ ॥ [ सिर २।१।१०० 1 ८ 
 श्चसादौ स्यादेषां ग्वा खात्‌) शष्ठया निर्ि्ेऽन्यश्य कायम्‌ । मासः मासान्‌ भासा ल | 
मासेन । २४॥ ४ 
मास० । मासश्च निशा च आसनं च मासनिशासने १-१ तख मासनिशासन ६-१ ““टाक्सो०{ = | 
शस्‌ १-१ आदिः १-१ यस्य स रसादिः तस्मन्‌ शसादि ७-१ “ङि” “डियन्य०” 1 टग्‌ १-१ ` 
श्दीषे०'। वा १-१ “अव्ययस्य । चतुष्पद्मिद्‌ सूत्रम्‌ । “ (ृष्ठयान्यस्य” इति परिभाषा । मास-३० 
भ्याम्‌ इति स्ते अनेन अंकाररोपे मास्‌ भ्याम्‌ इति धिते कायान्तरमाह-।। २४ ।॥ सूत्रम्‌-- 








६६, 1 महामहोपाध्यायश्चीनिनयविजयगणिविरचिते खोपकदैमर्धु- 


^“धुखतृस्तीयः" इति दते माद्भ्याभ्‌ । मासाभ्याम्‌ । सर्वविभक्तिषु वा ठगिति केचित्‌-माः) 
मासः; । २५॥ । 

नामं ० । नामन्‌ १-१ “अनतो छुप्‌" ("नाग्न नो ०” ! स्‌ इत्‌ यस्य स सितं; न वियते य्‌ यत्र तदू 

अय॒, अय्‌ च तथ्यज्ञनं च अथ॒व्यञ्जनं सिच्च अय॒व्यञ्खनं च सिदयव्यञ्जनं ७-१ “अवर्णसे ०” 
५ द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । सिति प्रयये इति तस्योदाहरणमेवम्‌-भवतः ६-१ अयम्‌ १-१ भवदीयः ““भवतोरि- 
कृणीयसौ" इति ईयस्‌ । अस्य सित्वार्पदसंज्ञायां ““धुटस्दरतीयः” इति तस्य द; ! यवजेनात्‌ ये परे नाम्नः 
पदसंज्ञा न मवति-वाच्‌ वाचमिच्छति '“अमाग्ययात्‌ कयन्‌ च इति यप्रलये वत्तेमानातिव्‌ ““कन्तेये ०” 
धशूुगस्या ०” वाच्यति, यदि त्वत्र पदसंज्ञा स्यात्तदा “'्वजः कृगम्‌” इति कत्वे वाक्यतीति स्यात्‌ ॥। ततो 
 -ऽनेन पदसंज्ञायां “सो सुः“ इति सस्य रुः ततो अवर्णभोरिति रुक्‌ । पक्षे “ुटस्तृतीयः"” इति 
१० दवे इति-'दन्या दतुखसाः इति वचनात्‌ खान्यासन्नः सकारस्य तवभेसम्बन्धी ठतीयो दकारो भवती- 
` ` दर्थः । केचिदिति सारखतीयाः । तथाहुः-"मासस्यारोपो वा' मासब्दस्याकारस्य छोपो वा भवति सर्व- 
विभक्तिषु परतः, मा मासः इ्यादि । निशञाशब्दः खरान्तश्लीलिङ्गे आसनशब्दश्च खरान्तनपुंसकलिङ्गे 
वक्ष्यते । पुनरप्यकारान्तानां शब्दानामेव विरेषमाह-। २५ ॥ सूत्रम्‌-- ` | 


दन्तपादनासिकाहृदयाखण्यूषोदकदोयजृच्छछृतो द्नसंहदसन्धूषशच- 


। १दन्दोषन्यकञछकन्‌ वा ॥ २६॥ [ सि° २११०१ ] 


शसादौ खादो परे दन्तादीनां दज्ञानां दंखरभृतयो दक्षदेशाः बा स्युः । दतः दन्तान्‌ । ` 
दद्याम्‌ दन्ताभ्यामर्‌ । पदः पादान्‌ । पद्यम्‌ पदाभ्याम्‌ ॥ २६.॥ | 

उन्त° । दम्तश्च पादश्च नासिका चं हृदयं च .असरग्‌ च यूषश्च उदकं च दोस्‌ च यच्च श्चं ` 
देन्तपोदनासिकाहृदयासगुयुषोदकदोयङृच्छृत्‌ तस्य दन्त ६-१ ““छोकात्‌” “सो सः” द॑त्‌ चं पत्‌ चः 


ईशनस्‌ च हृद्‌ च असन्‌ च यूषन्‌ च उदन्‌ च दोषन्‌ च यकन्‌. च शकन्‌ च द्सर्न॑सूहृदसन्यूषज्दन्दो, 









घन्यकसुजकन्‌ १-१ (“अनतो लप्‌” । वा १-१ “अन्ययस्य' । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । दन्तपादयुंषा अत्रे ` 
श्रता, दोषा यथास्थानं वक्ष्यन्ते । दतः दन्तानिंति शंसि रूपम्‌, दता दद्यां दद्धिः दत्सु । एवं पद्ः 
पदा पद्यां पत्सु 1 पक्षे तु सबोणि रूपाणि देववत्‌। यूषदाच्दस्य यूधन्नादेशे यूषन्‌ २-३ अस्‌ ईति 
सिते कायोन्तरमाह्‌ 1 २६ ॥ सुच्रम्‌-- । 


 अनोऽस्य ॥ २७॥ [ सि २११०८ ] 
व अनोऽख छंक्‌ खात्‌ । युष्णः; युषान्‌ ॥ २७ ॥ 
-१ ““खोकात्‌” “सो रुः” । अ ६-१ “राङ्सो ०” । “अतोऽति ०" “अंवर्णै०५} 


व्रम्‌. । अनेन अकारलोपे “पवणो ० पक्षे यूषान्‌ । तृतीयैकवचने युष्णा, ` 
भ्यामिति स्थिते कायान्तरमाह :॥ २७ ॥ सूत्रम्‌-- छ ४11 1 

















मक्ियोदृततिरूपे श्रीदैममफारो खरान्ताः पुंलिङ्गः । दलदीषौकारन्ताः ९७ 
एकश्च “घोषवति” अन्यत्र “अतोऽति०” “अवर्णसे ०” ““एदोतः०” । त्रिपदमिदं सूच्रम्‌ । स चेदहो 
न स्यादिति स नकारथेदहन्रब्दसम्बन्धी न स्यात्तदा कोपः स्मात्‌ । अहनज्ञब्दसम्बन्धिनेकारस्य तु 
रोपो न स्ादियर्थः । यथा अहनभ्यामियत्र पदसंज्ञासद्भावेऽपि अनेन नकारलोपनिषेधात्‌ “अहः 
इति नस्य रुत्वे अहोभ्याम्‌ । खीलिङ्के “वयां चतो ०” ( २।४।१ ) इति विहितायां उथामप्यनो नका- ` 
रस्य रोपो भवति यथा रा्षी । सप्तम्येकवचने यूषन्‌. ७-१ इति सिते “जनोऽस्य” इति सूत्रे प्राप्ै५ 
दरोषसूत्रमाह ॥ २८ ॥ सूत्रम्‌-- ` : 


ङडो वा ॥ २९॥ [ सि° २।१।१०९ ] 


ईैकारे डौ च परेऽनोऽख ग्वा खात्‌ । यृष्णि, युषणि, युषे ॥ २९॥ ` 

दश्च डिश्च ईडः तस्मिन्‌ ईडि ७-१ “डरो” ““डियन्य ० । वा १-१ “'अब्ययस्य” । द्विपदमिदम्‌ । 
रूपत्रयं स्पष्टम्‌ । नपुंसकणिङ्गे “जओौरीः” इति जाते हंकारेऽपि अनो रोपो वा प्रियराज्ञी प्रियराजनी १९ ¦ 
इरे । दन्तपादौ प्रतीतौ । यूषा नाम अन्नरसः; ““शिखरिण्यथ यूयूषो रसो इति वचनात्‌ । एवं 
निजर शब्दस्यापि ८“एकदेश विकृतमनन्यवत्‌" इति “जराया जरसा” इति अन्यसम्बन्धिन्यपि खरादौ ` 
` स्यादौ जरसादेश्चविधानात्‌ निजैरसौ निजो २, निजैरसः निजेराः निजेैरसं निजेरम्‌ ; निजेरसः, निर्ज- ` 
रान्‌ । टाड्सोः परत्वान्नियत्वाच प्रागेव जरसदेरेऽकारान्तत्वाभावादिनस्यौ न स्याताम्‌-निजेरसा निज- | 
रसः] अन्ये तु भागेवेनादेदं सन्निपातलक्षणन्यायस्यानिलत्वाश्रयणात्‌ पश्चाज्ञरसादेशं चेच्छन्तो निजैरसेन १५ | 
इत्यपि मन्यन्ते, पक्षे निजैरेण निजैरस्य । निजेर भिस्‌ इति सिते भिस देसे निजेग्सेः अत्र #“सननि- ` 

 पातछक्षणो बिधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यो यस्माजातः स तस्य विघाताय न भवतीति अकारनिमित्तक ` 

एेसदेशोऽकारविघाताय न स्यादिति जरसादेशो न प्राभोति, षरं एस्‌ इयेव सिद्धे फेसादेशयकरणेनाय ` | 
न्यायोऽनिलो ज्ञाप्यते, ठेसूकरणं हि निजेरसैरिति रूपसिच्चर्थम्‌ । केचित्तु निजेरेरियेवेच्छन्ति । एवं | 
पञ्चम्येकवचनेऽपि निजरसः निभरसात्‌ निजरात्‌ इति रूपत्रयम्‌ । रोषा रूपपद्धति; स्पष्टा ।॥ २९॥ २० ` | 


आकारान्त विश्वपाचब्दः । विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः । “समानादमोतः'' विश्वपाम्‌; विश्वपौ 
आकारान्तो चिश्वपाराब्द इति, विश्ं पातीति विश्वपा १-१ “सो सुः “र; पदान्ते ०” । विश्वपा 
 १-२ “ददो ०” । विश्वपा १-२३ “समानानां ०” “सो रः” “र; पदान्ते ०” । विश्वपा २-१ “समानाद्‌०”। 
`  विश्पा २-२ “दो ०” । विश्वपा शस्‌ इति सिते सूत्रम्‌-- ` (4 


टगातोऽनापः ॥ २० ॥ [ सि° २११०७ ] र 


आवजंखाकारय ङचां शसादौ खरे परे च ठक्‌ खात्‌ । विश्वपः । विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ । , | 
अदेतःस्यमोरित्यत्रात एव छक उक्तत्वात्‌ सम्बोधने सिरोपाभावः । हे विश्वपाः । ध्वं सोमपा-ˆ 
प्रश्तयः ॥ २० ॥ । | ८ 
छ्‌ १-१ “'दीषै०”। आत्‌ ६-१ “ढोकात्‌” ““सो रुः” । न आप्‌ अनाप्‌ तस्य अनाप्‌ ६-१ लोकात्‌" ` 
“सो रः? “रः पदान्ते ०” । “श्ुटस्छतीयः'' इति कस्य गः “अतोति ०” “अवर्णसे °? !"ददोतः इ, 
पदान्ते ०” 1 त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ।. दैवं सोमपाप्रश्तयः इति अप्वजैस्य आकारस्य सामान्यतो छुक्रथनातर ॥ 

दादाशब्दस्याकारछोपो भवति यथा दाहः २-२ दाहा ३- . ६१ 


६२ दां ६-३ दाहि ५-१ इ्यादि भवति तुं धातुसम्बन्धिनि एव आ 
दैःभकन् पः १३. ्‌ 














































९८ महामदयोपाध्यायश्रीनिनयनिजयगणिविरचिते खोपक्दैमरधु- 
तन्मते दादाशब्दसस्बन्धिन आतो कोपो न स्थात्‌। दाहान्‌ २-३ दाह्य ३-१ हादै ४-१९ दाष्याः ५-१ 
हाहाः ६-१ दाहः ६-२ ७२ हाहे ७-१ इलयादि मवति । "रोषं विश्वपाश्चब्दवन्‌ ।। ३० ॥ 
2 | +भेद्कारान्तो युनिशब्दः-युनिः>3 
ध अथ इकारान्ता शाब्दा उच्यन्ते । युनिः; सनि १-२ ओं इति चिते सत्रम्‌ 
1 हुतोऽखेरीदृत्‌ ॥ ३१ ॥ [ सि १४२१ 1 
 सखेरन्ययोरिदुतोरोता सह दीषः स्यात्‌ । यनी ॥ ३१ ॥ | 
, इदुतो ० । इच उच इदुत्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो सुः” न लिः असिः ६-९ “'डियिदिति" ““एदोद्धां ०" 
ईच उच ददृत्‌ १-१ ““अनतो ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ॥ ३९ ॥ सनि १-३ अस्‌ इति सिते सूत्रम्‌-- 
० जस्यदोत्‌ ॥ ३२ ॥ [ सि० १।४।२२ ] 
१० इदुदन्तयो्जसि परे एदोतौ स्याताम्‌ । युनयः । निम्‌ । मुनी । सनीन्‌ ॥ २२॥ 
जस्‌ ७-१ “लोकात्‌ । एच्च ओर एदोत्‌ १-१ “'अनतो ०” । दहिपदमिद्‌ं सूत्रम्‌ ॥ ३२॥ सुनि 
३-१९ आ इति सिते सूत्रम्‌- | 
टः पुंसि ना ॥ ३३ ॥ [ सि° १।४।२४] 
इदुदन्ताभ्यां पुंसि टाया ना खात्‌ । युनिना । युनिभ्याम्‌ । यनिभिः। ३२ ॥ 


1 खारः” । ना १-९ सूत्रत्ाह्णोपः । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ॥। ३२ ॥ उनि ४-१ ए इति सिते सूत्रम्‌-- 
4 ` डलयदिति ॥ ३४ ॥ [ सि° १।४।२३ ] 1 

दिद्वजिते डिति खादौ परे इदुतोरेदोतो खाताम्‌ । घुने । मुनिभ्याम्‌ । निभ्यः ॥ २४ ॥ 
५. डिः० । ड इत्‌ यस्य स डित्‌ ७-१ “लोकात्‌ । दू इत्‌ यस्य स दित्‌ न दित्‌ अदित्‌ तस्मिन्‌ अदित्‌ 
०७-१ (लोकात्‌ । ““इवणो ०” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । बुद्धि ४-१९ इयादा डितां दैदासाद्यादेरोऽपि स्थानि-  , 
 .  बद्धावेन डत्वादेदोतौ प्राघ्ुत इयत आह अदितीति, ““एदेतो ०” जनये । सुनि ५-१ सुनि ६-१ अस्‌ । 
इति स्ते डियदितीयेववे ॥ ३४ ॥ सूत्रम्‌- ` 


एदो द्धं डसिडसो रः ॥ ३५ ॥ [ सि° १४।३५ ] 4 
प्रयस्य खानिनो विधिः सर्व खात्‌ । नेः । निभ्यामू । सनिभ्यः । नेः । न्योः।  , 





 : "` एवौ 1 णच ओच्च एदोतौ ताभ्यां एदोत्‌ ५-२ भ्याम्‌ धुटस्छ ०” । डसिश्च ङ्स च डसिडस्‌ तस्य 
|  डसिडस्‌ ६-१ ““छोकात्‌" ““सो रः” । र; १-१ “सो रुः” ^८र; पदान्ते ० । “घोषवति “अवर्णस्ये ० । 
 -तरिपदमिदं ० । ८“इवणौदेरखे खरे यरकवम्‌” “धेनोभेव्यायाम्‌” इत्यादिसूत्रनिदेशात्‌ “'लक्षणपरतिप्दोक्त- 





९: प्यनियतवं विज्ञायते, ततश्च सख्रूपग्रहणार्थकेन तका- ` 


तोरियत्र षष्ठीदिबचने ““वथासङ्खमददेशः समानाम्‌”. इति ` ( 





९५ टा-६-१ नटुगातो ०” छोकात्‌" “सो रः “"्ः पदान्ते० 1 पुम्स्‌ ७-१ “लोकात्‌” “िद्हेऽनु- = ` 














पक्रियावृतरूपे श्रहैमभरकारो खरान्ताः पुलिज्ञः । दलेकारोकारा्ताः ९९ 


्रप्रोतीति षष्ठथेकवचनमेव । ““षष्ठवान्यस्यः इति परिभाषायां पराप्तायामपवादपरिभाषामाह ८श्रययस्य ०” 
इवयादि ।॥ ३५ ॥ मुनि ७-१. इ इति.खिते सूत्रम- ` | 


डि ॥ ३६.॥ [ सि° २।४।२५ ] 
इदुदन्तात्परो डिडौ खात्‌ ॥ ३६ ॥ | | 
डि १-१ “सो रः । डो १-१ सूत्रस्वास्सि्ुक्‌ । द्विपदमिदं ° । युनि ओ इति सिते ॥३६॥ सूत्रम्‌-- ५ 
डिलन्यसखरदेः ॥ ३७ ॥ [ सि° २।१।११४ 1] 


अन््यखरख तदादे शब्दस च डित्मत्यथे डर्‌ खात्‌ । “आयचन्तवदेकसिम्‌" । दनो । 
यस्यो; । मुनिषु ॥ ३७ ॥ सम्भोधने-- 
डिलयन्य ० । ड्‌ इत्‌ यस्य स डित्‌ तस्मिन्‌ डित्‌ ७-१ “लोकात्‌” .। अन्ते भवः अन्यः अन्यश्चासौ | 
स्वरश्च अन्यखरः, अन्यखरः आदियस्य स॒ अन्यसखरादिस्तस्य अन्यखरादि ६-१९ ““डियदिति? १० | 
८“एदोद्यां ०" ८.२; पदान्ते ०” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । नव द्वादश्चानां सह्खयापूरणः ““सज्खयायाः पूरणे डद ध 
इति उदरप्रयंये अनेन अनछोपो भवतु अन्यखरादित्वात्‌, प्रकृते तु केवर एवान्यस्वर इति कथं खोप ` 
इलयाशङ्कायामाह-““आद्यन्तवदिति”. एकस्मन्नप्यायन्तयोरिव सतोः कार्यं पयौरोच्यते इयन्यसखरादित्ल- 
मिति ॥ ३७ ॥ सम्बोधने प्रथमैकवचने विोषमाह-- . | | व 
; | . इखस्य युणः॥ ३८ ॥ [ सि १५४४९] द 
सिना सह । हे एने हे यनी हे नयः । एव रविप्रभृतयः । साधुप्रभृतय उकारान्त ` 
अप्येवम्‌-साधुः साधू साधवः । साधुम्‌ साधू साधून्‌ । साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः। 
साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः । साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः । साधोः साध्वोः साधूनपर्‌। | 
साधौ साध्वोः साधुषु । हे सधोहेसाधू हे सधवः॥३८॥ ` ` 1 
 हख्य०। हस ६-१९ “टाङ्सो ०» । गुणः १-१ “सो रः" “रः पदान्ते ०" । द्विपदमिद्‌ ० । हे सुने। एर्व २० = ` 
 रविप्रथतय इति पुंटिङ्गे इकारान्त शब्दाः सवं यथोक्तसुनिशब्दवत्‌ ज्ञेया इयर्थः । पुटिङ्गे उकारान्ता . ` 
` अप्येतैरेव सूत्रैः साध्यन्ते तत्र रूपनयमाह-साधु १-१ “सो रः? “"रः पदान्ते०", साघु १-२ “दुत ० ` 
साधु १-३ “जस्ये ०” “ओदोतो ०” “लोकात्‌” । साघु २-१ “सलमानाद्‌०” साघु २-२ "टुतो ` 
साघु २-३ “शसोता०” । साधु ३-१ “दः पुंसि ना" साधुना, साधु ३-२, साधु ३-३ । सधु ४-१ _ ` 
(ङस ०” ८८ओदौतो ०” “लोकात्‌ साधु ४-२ साधु ४-३ } साधुं ५-१ 1 “'एदोद्धयां ९" साधु २५ 
| ५-२, साधु ५-३ । साधु ६-१ ८८डिघ्य ०” “"एदोद्यां ०" ८८; पदान्ते ०१, साधु६-२ {वणी ०” “लोकात्‌ 1 
“सौ रः" “र; पदान्ते", साघु ६-३ “ध्खाप०” ““दीषा नाम्य ०” । साधु ५-१९ “ङि ““डिदयन्य ०” 
 . ` “लोकात्‌, साधु ७-२ - “वणौ ०” “लोकात्‌, साधु ७-३ नास्यन्तखथा०” | हे साधु १-१ 
(हलस्य ०”, साघु १-२ टुतो ०? साघु १-३ “जसे ०” “आदौ ०” ““छोकात्‌" ॥ ३८ ॥ ५ 
८ रध्लअथ इकारान्तेषु विरोषमाह०‰ 1 ५ 
(४ अतिक्रान्तः खियमतिस्षिः। - ` न 
















क 


शश  भहामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते लोपन्दैमरघु- `: 
लोपे. “्रथमोक्तं प्राक" इति अतिशब्दस्य भ्रागनिपाते गौणस्य उयाबन्तस्यान्तखस्य हसो . वक्तव्य 
इति हस्वे अतिख्ि १-१ “सो सः” ८“ पदान्ते” । अतिल्जि १-२ इति सिते सूत्रम्‌-- ` 


च्याः ॥ ३९॥ [ सि° २१५४ ] 


क्षिया इव्णैख खरादौ प्रत्ये परे इय्‌ यात्‌ । अतिश्चियौ । जसि, ततीयादौ च सनिवत्‌ । 
५अतिक्षियः॥३९॥ 

खि०। सी ६-१ “'ल्ीदृतः” इति ङसो दासादेश्चः अनेनैव इयादेरो सिया; । एकपदमिदं सूत्रम्‌ । 

अतिखियो इति “इदुतोऽखरीदूत्‌" इलयत्र खिशब्दबजेनात्‌ न दीषेः । इदमेव लिशब्दवजेनं ज्ञापकम्‌ 

यंत्परेणापि इयादेरोनेत्कार्थं न बाध्यते, तैन “जस्येदोत्‌"' ““खिप्यदिति" “ट; पुंसि ना” +“डिडौ” इले 

तेषु विधिषु अतिखिशब्दो सुनिरब्दवद्विज्ञायते; अन्यथा “खया” इतीयादेशे न्यायप्राप्रे खिवजनमन- 

१० थकं स्यात्‌. एतन्मनसि बिचिन्याह (जसि ठतीयादौ च सुनिवत्‌' इति ।॥ ३९।॥ अम्शसो विरदोषमाह-- 


वाऽमश्सि ॥ ९० ॥ [ सिर २१५५ ] 


श्रिया इय्‌ । अमि श्चसि च वा । अतिन्षिम्‌ अतिस्ियम्‌ । अतिक्षियः अतिस्रीन्‌ । अतिक्षिणा 

यतिष्ये । अतिखेः २। अतिन्नो । ओसि च इयादेकः-अतिक्षियोः २। तथोक्तम्‌- 
(4 | ओखोकारे च नियं खादम्‌-शसोस्तु विभाषया । 

^ १ इयादेशोऽचि नान्यत्र स्ियाः पुंस्युपसर्जने" ॥ १॥ ५ 
अनामश्यख सखिशब्दख सेड बक्तव्यः [ “+कदुशनर्पुरुदंशोऽनेहसश्च सेड" सि० १४।८४] ` 
सखा । अतिसखा । अमच्रणे त हे सखे ॥ ४० ॥ ५ 
वा १-१ “अन्यस्य” अम्‌ च शस्‌ च अम्शस्‌ तस्मिन्‌ अम्डस्‌ ७-१९ “छोकात्‌” । ह्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 
 . .  चेषाणि रूपाणि सुनिवत्‌ । अथातिखिशब्दस्य यत्र इयदेशो निदं भवति यत्र विकस्पेन भवति यत्र च न 
० भवति तत्सर्व खष्टयितुं सिद्धान्तकौयदयक्तं श्छोकमाह-ओस्यौकारे चेति-ओसि षष्ठीसप्तमीद्धिवचनयोः, 
` ओकारे चेति प्रथमाद्वितीयाद्िवचनयोः, एषु चतुषु नियम्‌ ; अम्शसोस्तु विभाषयेति विकल्पेन, अन्यत्र 
अवि खरादौ जसटाडडसिङ्स्यु इयदेशो न भवतीति भावः । स्चिया इति खीराब्दस्य पुस्युपसजने इति 

 .  गौणसखेदर्थः “गुणोपसजनोपामराण्यप्राधान्ये” इति हैमाभिधानचिन्तामणो ॥ अनामच्यखयेति ““सख्यु- ` 
` रितोऽकञवेत्‌ति सूरत्‌ इत इत्यलुवत्तेनीयम्‌, ततश्चानामच्यख इकारान्तस्य सखिर्ब्द्स्य सेड ` 
`. : ६५ वक्तव्य इति “"डियन्य ०” सखा  अनामशच्यस्येति किम्‌ १ आमन्रणे तु हे सखे इति ““हसस्य गुणः ` 

"` इति गुणः । इकारान्तसेति क्रिम्‌ १ सखायमिच्छति सखीयति, सखीयतीति सखीः अत्र सेडी न मवति । 
विद्धान्वकोसयां तु सखायमिच्छति सखीयति ततः क्किप्‌ अष्ोपयरोपौ अदोषस्य स्थानिबत्त्वायणि 
छं ख्ानिवत्‌ एकदेशचविकृतस्ानन्यतयांऽनङ्णित्वे सखा सखायो सखायः हे सखीः । 
मिपूर्वरू भ पात्परत्बायणि प्रापे, ततोऽपि परत्वात्‌ सख्युरंसम्बुद्धाविति भवत्तेते सखायं सायो इसि 











































` हिवज इति जसृश्चसदेश्चशिवभनात्‌ अतिसखानि कुखानि सन्ति परयेयत्र एेत्वं न भवति । प्रथमेकवचने 


` संख्यौ-सखायभिच्छति सखीयति सखीयतीति सखीः, सख्यौ इलयत्र रेवं न भवति । इदमेवेदूप्रहणं 


` सखीपतीङब्दसम्बन्धिनौ । सखि २-१ पति २-१ सखायं पतिं चेच्छति ““अमाव्ययात्‌ कयन्‌ च इति ` 


. सखीयति पतीयति इति क्िपू ८८अतः' इति अट्प्‌, “य्वोः ष्व्युव्यञ्जने लक्‌” इति य॒लुक्‌ संखीःपतीः ` ` 
इति सिद्धम्‌ । अथवा सह्‌ खेन वत्तेते इतिः सखः सखं सुखं चेच्छतीति क्यनि क्रिपि सखीः सुखी; _ ` 


। सख्यौ पलयौ सायौ) अनेन ङसिङसोरुरदेशे सख्युः सख्युः पल्ुः सादयुः ““छल्वादेरेषां तो नोः”, ` 
इति क्तस्य नत्वे लं पूलं चेच्छति द्लीः पूनीः छन्यो पून्यो । #्व्षिपचो मकवम्‌” एभ्यः प्यं ` 


 “क्तादेरोऽषिः? (सि० २।१।६१ ) कोपरक्षितो यः क्तत्तवतुक्तिक्स्वानां तकारस्य य आदेशः 


र मान्‌ अत्र मत्वस्यासत्वान्‌ ““मावणै ०"! इति मो वो न स्यात्‌ । शुष्किका अत्र ककारस्यासत्तवात्‌ 


भकरयावरपिरूपेशरीदैमपरकारे लरान्ताः पुिज्ञाः । इकारान्ताः ` १०१. 
सखि £६-९ । भन नाडिदेत्‌ः पएत्वनिषेधः (दवण ०” (धखितिष्धीतीय उ” इति ङस उर्‌ । इत्‌ 


६-१ ““छोकात्‌" “सो सुः न शि; अशिः तस्मिन्‌ अशि ७-१ ““डिरडो" “डिल ०” देत्‌ १-१. 
८“दीषेडथा ०” । मध्ये “अतोति ० (“अवर्णस्य ०” ““एदोतः ०” ““ओदौतो ०” । चतुष्पदमिद्‌ सूत्रम्‌. । 


तु सेडीबिधानादैत्वं न भवति ततः अथमाितीयाद्विवचनयोरमि शसि चेति चतु रेत्यादिदयरथः 1५ 
खसम्बन्धिन्यन्यसम्बन्धिनीयभिधानात्‌ प्रियसखायौ भ्रियसखायः इयादि । . इदन्तस्येति किम्‌ ? इमे 


ज्ञापयति ("नामग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” ““एकदेशविकृतमन्यवत्‌” इति चः अन्यथा डथन्तस्य 
करिबन्तस्य च सखीश्रब्दस् सखिग्रहणेऽग्रहणादिद्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ सूत्रम्‌-- _ ` | 


न नाडिदेत्‌ ॥ ४२1 [ सि° १।४।२७ 1 १ 


केवरससिपतेयेष्टाया ना डिति परे एचोक्तः, स न खात्‌ । सख्या सख्ये । केबहेत्युक्तेः ` 
समस्तस सात्‌ । प्रियससिना भरियसखये ॥ ४२ ॥ पञ्चमीपष्येकवचनयोरेत्वनिषेधात्‌ इव- | 
णदिः०"” इति यत्व ५ | 
` न १-१ “अन्ययस्य' ङिति एत्‌ डिदेत्‌ ना च डिदेचच नाडिनदेत्‌ १-१ “दीवङ्या ०” द्विपदमिदं ` 





सूत्रम्‌ । समस्येति समासस्य सखिराब्दश्य नादो भवन्तीयर्थः ॥ ४२ ॥ सूत्रम्‌-- = श्ण | 


खितिखीतीय उर ॥ ४३ ॥ [ सि° १५४३६] 
एतरसम्बन्धियात्परयोडसिडसोरुर स्यात्‌ । सख्युः । सख्युः ॥ ४२ ॥ ५ 
खिति० । खिश्च तिश्च खीश्च तीश्च खितिखीयः खितिखीतीनां य्‌ खितिखीतीय्‌ तस्मात्‌ खितिखीतीय्‌ ` ` ` | 

५-१ ष्टोकात्‌ः सो र्‌ः । उर्‌ १-१ “ष्दीषेड्या ०” ‹ (रोय; तस्य स्वरे परे ट्टुग्बा टुक्यसन्धिश्च । 
द्िपदमिदं सूत्रम्‌ । अच हसवान्तौ खितिरब्दौ सखिपतिश्व्दसम्बन्धिनौ दीषौन्तौ खीतीरब्दो नामधातु- 


क्यनूप्रययः “पेकार्थ्ये" इतयमलप्‌ श्दीधेशिव ०” दरति द्वै सखीय पतीय इति नामधातू सिद्धौ ततः, ` 
पततीति पतः पतं सातं चेच्छति इति क्यनि किंपि पतीः सातीः '“'्योऽनेकखरस्यः' इति यत्वे सख्यौ २५ = ` 


क्तयोखलकारस्य यथासङ्धथं मकवाः स्युः । क्षामः क्षामवान्‌ शष्कः २ पकः २ क्षाममिच्छतीति क्षामीः = 
क्षाम्यौ ॥ क ^्रात्तश्च मो चा प्राक्केवखात्परस्य स्यायते; क्तयोः परयोः सती आदेशः क्तयोसतकारस्य च ` ` 
वा मकारो भवति । प्रस्तीमः प्रस्तीमवान्‌ प्रस्ीतः २ प्रस्ीममिच्छति प्रसीमीः म्रस्तीम्यौो | अत्र च२०१ 


या ~ 








षादुन्सिन्परे काये स्यादिविधो, च कन्तग्येऽसन्‌ स्यात्‌ । क्षामस्यापयं क्षामिः सोऽत्रासतीति क्षामिः 





ज ९” इयादिना इत्वतिकस्पो न स्यात्‌ “अर 



































द्‌ महीमहोषाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपलहैमर्धं- 


,  शरुदि “वजः कम्‌? इति कत्वं भवति । बुद्धा दग्ध्वा अत्र क्स्वादैशस्य धकारस्यासरतवाद्‌ ““गडद्‌- 
बद: ०” इयदिश्तुर्थो न स्यात्‌ 1 स्यादिविधौ च-ख्न्युः पून्युः क्षम्युः प्रसतीम्यु; एषु नकारादीनाम- 
सत्त्वात्‌ खितिखीतीलयाशित उर भवति । अपीति करिम्‌. { व्रक्णः अचर क्तदेशस्य नस्य सत्त्वात्‌ ““यज- 
 सज०” इति धुड्निमित्तः षो न स्यात्‌ कत्वे त्वसक्छाद्ववयेव । परे स्यादिविधो चेयेव-ख्न्नः ममनः 
` ५अब्रास्यादिविधौ पूर्वसूत्रकाये “अघोषे प्रथमोऽरिटः” इति प्रथमत्वे नत्वस्यासत्त्वाभावादघोषनिमित्तः 
प्रथमो न भवति । एवं क्षामेण छष्केणेदयादौ पूर्तं णस्वं प्रति मस्वकत्वयोः सन्वात्तकारेण व्यवधानं 
नास्तीति णतं मवति । शष्कमिच्छति छुष्कीः पकीः इयत्र तु “संयोगात्‌” इतीयष्देे इष्कियो 
` ` . प॑ंकियौ उसिंड्सोरपि ुष्कियः पक्िय इयेव भवतीति ज्ञेयम्‌. । खीतीसम्बन्धी यो यकारस्तस्मात्‌ 
परयोङसिङ्सोः उर स्यादिलर्थः ।॥ ४३ ॥ सूत्रम- ॑ 


8 १०... केवखुसखिपतेसेः ॥ ९४ ॥ [ सि० १।६।२६ 1 

॥ केवरससिपतिभ्यामिदन्ताभ्यां परो डिरौः खात्‌ । सख्यौ । केवङेवेव । प्रियसखो । केबरः ` 
पतिशब्दः प्रथमाद्ितीययोधनिवत्‌, ततीयादौ च सखिवत्‌ । पद्या । पये । पत्युः २ । पल्यौ । 
समस्तश्च सर्वत्र युनिवत्‌-यनिपतिना ।॥ ४४ ॥ 1द्विशब्दो निलयं द्विवचनान्तः | 


[1 कवः) संखा तपति सखिपति केवर च तत्‌ सखिपति च केवछसखिपति तस्मात्‌ केवखसखि- 
` ` १५पति ५-१। अत्र समाहारद्न्द्स्य हीवत्वेऽपि सुत्रत्वान्नोऽन्ताभावे १ ““ञिप्यदिति" इयेत्वं ““एदोद्धयां ०” । ` 


दि १-२ इति सिते सूत्रम्‌- 
आद्धेरः ॥ ४५ ॥ [ सि° २।१।४१ 1] 


श्ि्ब्दप्यन्तानां त्यदादीनां खसम्बन्धिनि खाद तसादौ च परे अः खात्‌ । द्रौ दरौ । 
२० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ । दयोः दयोः । खसम्बन्धिनीति किमू ९ प्रियद्री नरै । । विशब्दो 
< विलयं बहुवचनान्तः-त्रयः । चन्‌ । तरिभिः । तिभ्यः २।४५॥ ५ 
अद्रे } आ १-१९ “अव्ययस्य । हि ५-१ “डिल ०” ““एदोद्धयां ०” । अ १-१ ध्सो रः” ^ 
 पदान्ति०? । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । हि १-२ अनेन इकारस्य अत्वे देवशव्दवत्‌ सर्वत्र रूपाणि । । त्रिराब्डो 
नियं बहुवचनान्त इति अस्य च उपलक्षणतवात्‌ चतुरप्रथृतयोऽष्टादश्षपयेन्ताः सह्खयाराब्दा; कतिप्रभर- 
तयो डतिप्रययान्ताश्च नियं बहुवचनान्ता इति ज्ञेयम्‌ । गौणत्वे सेकवचनान्ता द्विवचनान्तं अपिस्युः 
` -यथा भ्रियद्धिः पुमान्‌; प्रियत्री इम इटयादि ॥ जसियसिभिसिभ्यसोश्च त्रिशब्दो सुनिश्चब्दवत्‌ ॥ ४५ ॥ . ` 
आमि बिदोषमाह सूत्रप-- | 


त्र्यः ॥ ४६ ॥ [ सि° ९।४।३४ 1 


खात्‌ ॥ #“अनेकवणंः सर्वख'' त्रयाणाम्‌ । तत्सम्बन्धिविज्ञानात्‌ परियत्री र | 
केतिशब्दो नित्यं बहुत्वे ॥ ४६ ॥ ध 


ओ १-१ “सो रः” “रः पदान्ते ०” । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 1द्विरोच्दो नियं द्विवचनान्त इति 4 








भकरियादृतिरूपे श्रीदैममकारौ खरान्ताः पुंलिङ्गः । हखरदेकारान्ताः १०६३ 
वणीर्मकौ यो बिधिः सः सर्वस्य स्यादिलर्थः । तत्सम्बन्धि विज्ञानादिति अथं भावः-च्रिशब्दो यदा 
गौणीभूतस्तदान्यसम्बन्धिन्यामि रय आदेशो न भवति यथा नरीनतिक्रान्ता अतित्रयस्तेषामतित्रीणामिति। 
†किं १-१ मानमेषां इति वाक्ये #“'यत्तक्किमः सह्खयाया उतिवो ( ५७।९।१५० ) सह्यारूपं यन्मानं 


तदर्थेभ्य एभ्यः खन्तेभ्यः षष्ठ्यथ सङ्कथेये डतिवो स्यादिति इतिपरयये ““डियन्य °” इयन्यसरादि- 
 छोपे कतिततियतिशब्दाः सिद्धाः ॥ ४६ ॥ सूत्रम्‌-- ` 


उतिष्णः सङ्ख्याया ठप्‌ ॥ ७७ ॥ [ सिर १४।५४ 1 


 इतिषनान्तानां स्यवाचिनां खनजस्‌-शसोदधप्‌ खात्‌ । कति २। कतिभिः । कतिभ्यः २। 
 फतीनाम्‌ । कतिषु । खेति किम्‌ १ श्रियकतयः प्रियकतीन्‌ । एवं यति-ततिशब्दौ ।॥ ४७ ॥ 
 डति० ] इतिश्च षू च न्‌ च डतिष्ण्‌ तस्य उतिष्ण्‌ ६-१ “लोकात्‌ ““सो हः? । ^“; पदान्ते ०५ 
स्या ६-१ “अपो डितां ०” ““सो रुः" । टप्‌ १-१ “दीघेडधा ०” । मध्ये “अवर्ण ०” रु । त्रिपद्‌- १० 
मिदं सूत्रम्‌ । नञ्च शतानि स्टखाणीयत्र सङ्खयाया नान्तत्वात्‌ जसूसदेशस्य शेः खानिवद्धावेन लुक 
` भ्रापनोति । सयम्‌ । सन्निपातलक्षणन्यायान्न भवति-दिनिमित्तेन नकारेण सह्खयाया नान्ततं तत्‌ रिविषा- 
ताय न भवतीति । इति सविदोषाः पंद्धिगा इकारान्ताः रन्दा उक्ता ॥ ४५ ॥ 
| -(दकारान्तो नीशब्दः । नयतीति नी 4 
` . अथ दीर्धकारान्ता उच्यन्ते तथाचाह-दैकारान्तो नीरब्द्‌ इति; णीग्‌ आपणे! णीधातुः "पठि १५ | 
` धात्ादेणौ नः” नयतीति नीः क्पू “अप्रयो०? नी १-१ “सो रुः” “रः; पदान्ते नी १-२्सिते 
सन्म. | 
धातोखिवर्णोवणेस्येयुवरू खरे भयये ॥ ४८ ॥ [ सि० २।१५०] 


सप्तम्या आदिः । धातोखिर्णोबणैयोः खरादौ प्रलये हयुवौ खाताम्‌ । नियौ । नियः। निया। | 

नीभ्याम्‌ २। निये । नियः २। ४८ ॥ ०. 

१ धातो० । धातु ६-१ ““डिलदि ०” इवर्णश्च उवर्ण॑श्च इवर्णोवर्ण तस्य इवर्णोर्णं ६-१ “टाडसो ०? । 
इय्‌ च उव्‌ च इयुव्‌ १-१ “'दीघेडधा ० । स्वर ७-१; पम्र्यय ७-१ उभयत्र “अवर्णं । पञ्चपः 
 दमिदं सूज्नम्‌ । सप्तम्या आदिरिति सप्तम्यन्तस्य विशेष्यस्य यद्धिरोषणं तत्तस्यादिरवयवो भवति. तत. 

`.  श्चानया परिभाषया खरे प्रयये इटयत्र खरादौ प्रयये परे इति व्याख्येयमिलयाह धातोरियादि ॥ ४८॥ ` 

। सप्रम्येकवचने विष्षेषमाह सूत्रमू-- : ` ` ` 8 | 


निय आम्‌ ॥ ४९॥ [ सि० १७५१ ] ^ 


नियः परख उरम्‌ खात्‌ । नियाम्‌ । हे नीः। एवं द; छवो छवः । ठ्वि । हे ठू | 
 ॥ ४९ ॥ सेनानीशब्दख विरोषः । सेनां नयतीति सेनानीः ` 

`  निय० । नी “घातोरिवर्णो ९” ““छोकात्‌' ““सो सुः" । आम्‌ १-१ 'ददीषैड्या०” । “से 

` खरे छुक्‌ असन्धिश्च । द्विपदमिदं  । “कोकात्‌' नियाम्‌ । एवं रिति सगा. छेदने' छनातीति 
किप्‌ “अग्रयो?" अनेन उव्‌ अदेशः ॥ ४९॥ सेना नीराब्दस्य बिरोष इति 'णीग्‌ श्रापणेः णीं ‹ 























(र ९ 1 ^ 




























१०४ ॥ सहामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपजञहैमर्घु- . 
“सो रू; “र पदान्ते । सेनानी -१-२ इति स्थिते ““धातोरिवणाबर्णसे ०” इति इयदिशे प्रप्र 
अपवादसूत्रमाह सूत्रम-- 

किवृदत्तेरसुधियस्तो ॥ ५०॥ [ सि० २।१।५८ ] 


किबन्तेनैव या वृत्तिः समाघ्स्तखाः सुधीशब्दवर्जितायाः सम्बन्धिनो धातोरिवर्णोवर्णयी 
५ खरादौ खादौ य्वौ स्याताम्‌ । सेनान्य । सेनान्यः ४ ( १-२,२-२,५-१,६-१) | सेनान्यम्‌, 





सुस्व सुल्व; । सुल्वा । सुखि | हे सुद्ध । एवं खलपूप्रभृतयः अत्र सुधीश्चब्दवजेनात्तखय 
नीशष्दवत्मक्रिया । सुधीः । सुधियो । सुधियाम्‌ । सुधियि ॥ ५० ॥ 
. किप्‌ । क्रिपा वृत्तिः “कारकं छता इति तत्पुरुषः “'ेकार््य" किबृडृत्तिः तस्याः कियुधत्ति ६-१ 
१० ८“डिलयदि ०? “दोयं ०” । न सुधीः असुधीः; तस्या असुधी &-१९ “धातोरिषर्णो 2? इय्‌ “लोका 
 धसो रः ] तद्‌ १-२ ““आद्वेरः"' 'ष्टुगस्या ०” ““रोकात्‌ ““देदौस्सन्ध्य ०” । मध्ये (८च ठते ०? । त्रिपव्‌- 
मिदं सूत्रम्‌ । षध्ीबहुवचने यत्वे सेनान्यां सप्तस्येकचचनेऽपि निय आमद सेनान्यामियेब रूपम्‌ । सेना- 
नीदैण्डनायकः । सेनापतिरियर्थः । एवं ्रामणीप्रश्रतय इति भ्रामं नयतीति कपु “अग्र ०” ““डदस्युक्तं ०” 
“कार्ये” श्रामाम्राज्नियः” इति णत्वे प्रामणीः प्राममुख्य इयर्थः । सुदधरिति “दग छेदने सुष्ठु छना- 


` . भक्रिवुचृत्ते० इति सूत्रेण न यत्वं किन्तु अपवादवाधे उत्सगै एव प्रवत्तेते ““धातोरिवर्णा०' इति 
` २७इयेव सधियौ इयादि ॥ ५० ॥ सू्रम-- 


दन्पुनवेषो करेभुंवः ॥ ५१ ॥ [ सि २।१५।५९ ] 


नियमार्थमिदम्‌ । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ! इति तेनान्यो भृशब्दो द््न्दवत्‌ खयम्भूः । 
यम्थुवौ ॥ ५१ ॥ यवान्क्रीणातीति यवक्रीः । ` | 


“भिस फेस" ““रेदौत्सन्ध्य ० । भू ६-१ ““धातोरिवर्णो ०” “छोकात्‌" “सो रः” ^“; पदान्ते० 
० । हनादिपूर्वस्य भुव इति, दनिति नान्तो दिंसार्थोऽन्ययः दन्‌ हिंसन्‌ भवतीति भूधातो 






सेनान्याम्‌ । स्॒चम्येकवचने “निय आम्‌" सेनान्याम्‌ हे सेनानीः । एवं ग्रामणीप्रभृतयः । सुद्‌ 


५ तीति किप्‌ “अप्रयो °” सुद; अनेन वत्वे सुस्थो इत्यादि । श्या पवने' खलं पुनातीति क्रिप्‌ “अप्रयो०” ` 

` खलपू कत्रभूमिशोधक इटर्थः । सुधीरिति “धाक्‌ धारणे च" सुषु दधातीति सुधीः अथवा यै 

चिन्तायाम्‌ सुषु ध्यायतीति सीः । किप्‌ ““दिद्युददजगलुहूवाक्प्राद्धीभरीद्रसून्वायतस्तूकटग्रपरित्रादूघा- = ` 
जाद किप्‌” इति निपातनात्‌ सुधीः । विद्वान्‌ इयर्थः । असुधिय इति सूंशेन सुधीशव्दवसनात्‌ (५ 


 . -इन्पुन० । हन्‌ च पुनश्च वषाशच कारः दन्पुनर्वषोकाराः “चार्थ इन्दर; ०” तै; दन्पुनर्वषीकार ३-३ 


इति न भवति । एवं व्युत्पादित ओणादिको दन्भूरब्द- ` ८ 

वत्वे दन्भ्बो दन्भ्वः दन्भूं । एवं पुनमेवति इति पुन- ` 
षे“"दिधिपूस्तु पुनभूर्धिरुढाऽस्या दिधिषूः पतिः? इति 
नरष | 








साक्षीति कोषे एषां स्वेषामपि शब्दानां “धातोरिव व्णसेयुव्‌०” इत्येव न तु “क्िवूतेर०" इति : = | 


५ | छब्दस्य ङित्ुं विदोषं इति, अन्यत्र तु यवक्रीश्ब्दवदिति भावः । सूत्रम्‌- ` ` ` 


८ र ८“एहौत ८ । त्रिपदमिदं ५ | सुश्रिया, रि 





ना नी 





धक्रियादृतिरूपे धीदैमप्रकारो खरान्ताः पुंलिङ्गा; । दीधैकरिकारान्ताः १५५ ` 
भूः वगः “श्टरजिहव्यङ्गद्ैरा” इति हैमकोशवचनात्‌ पुंलिङ्गोऽयम्‌ , हलायुधस्तु एवङ्गमः वगः 
स्यात्‌ । कारो निश्चयः कारे कारेण वा भवतीति कारमभूः 1 अ्रेगूरिति द्याश्रयन्रत्तो । उत्तमणौधमर्ण- 
योर्वस्तुमूर्यनिश्वायको "दरार इति केचित्‌ । करभूचव्देनापीच्छन्यन्ये । करमूडब्देनापि अग्रेगूरेवेति 
ह्याश्रयच्रत्तौ । कारारब्देनाप्यपरे काराभूरिति ! निथमाथमिदमिति । | 


 दशोप्रकाराणि हि सूु्ाणि मवन्तं तथाहः-““संज्ञा च "परिभाषा चाधिकारो विधिरेव च ५ ` 
प्रतिषेधश्च नियमो विकर्पश्च ससुज्चयः । अतिदेश्षालवादौ च दधा सू्रमिष्यते” ॥ १ ॥ क्रमेण 
सूत्राणि “ओदन्ताः खराः” ( सि० १।१।४ ) } १ 1 श्रययः प्रछ्वयदेः” (७।४।११५)। २ । “धुदि" _ 
(१।४।६८) । ३ । “"नास्यन्तखाकवगौत्‌ पदां ०” (२।३।१५) । ४ । “नन सतं मत्वर्थ” (१।१।२३) । ५। 
“'नपुनर्वषाकारिभवः” ( २।१।५९ ) इति । ६ । ¢ तो” ( १।२।३८ ) । ७ । “वरणन्द्ररद्र- 
भवरा्मश्डादाम्‌ चान्तः” ( २।४।६२ ) । ८ । तयोः समूहवच्च बहुषु" ( ५।३।३ ) । ९1 "हेमा-१० | 
दिभ्यो०"” (६।२।४५ ) इति सुत्रादारभ्येतत्सू्रभपश्चप्रकरणम्‌ । १० । तथा “शसोऽता सश्च नः पुंसि" : ५ 
(१।४।४९) इयादयन्वाचयसूत्रमियेकादेशोऽपि प्रकारः प्रतीयते । । 

तत्र “सिद्धे सयारम्मो नियमार्थः इति नियमस्य फटमाह-तेनान्यो भूशब्दो द्ब्दबदिति स चैवम्‌ 
 (षविदुददल्नगजुहू ०” इति सूत्रवृत्तौ संज्ञायामेव भूः प्रण्वी शम्भूः रिवः आत्मभूः कामः मनोभूः सएव | 
 स्वयस्भूत्ेह्या स्वयस्भूविष्णुश्च मित्रभूनौमकथित्‌ प्रतिभूरत्तमणोधमर्णयोरन्तःखसाक्षी भ्रतिभूषै्रकः१५ 





 चत्तरमिति। ये तु “शंसंख्यंविप्रादधुवो डः” (५।२।८४) इति इप्रययान्ताः शम्भुः शङ्करः सम्बुजनयिता = ` 
` स्वयम्भु बिभुन्योपकः प्रभुः ख्रामी । बहुखाधिकारात्‌ शम्भुः संज्ञायामन्ये स्वसंज्ञायामपि । एवं व्युखादिताः ` । 
शब्दास्ते साधुशब्दवत्‌ ज्ञेयाः ॥ ५१॥ 'इुकरगार्‌ द्रञ्यविनिमयेः यवान्‌ कीणातीति क्रिम्‌ “अप्रयोगीत्‌' = | 
यवक्रीः । यवक्री १-२ ओं इति शिते “शक्रिबुटत्तेर ०” इति वत्वे प्रापे अपवादसूत्रमाह-~सूत्रम्‌- २० ` ` 


संयोगात्‌ ॥ ५२} [ सि० रशेष२ ] 


संयोगात्परयोधोतोरिवर्णोबणेयोः खरादौ श्युबौ खयाताम्‌ । किवदृत्तरिल्यस्यापवादः । यवः ` 
क्रियो यवक्रियः । ' एवं कटग्रूशब्दोऽपि ॥ ५२ ॥ खश्रीराब्दस्य इत्सु विशेषः 

` संयो० । संयोग ५-१९ डेङ्स्यो ०” “समानानां ०” । एकपद्मिदं सूत्रम्‌ । एवं कटश्रूरब्दोऽपीयादि | 
= च्छुद्-धड-गतौ कटेन प्रवते इति कटू; “दिदुहदृल् ०” इति किबन्तो निपातः ॥ ५२ ॥ सुश्री-५ = | 








वेयुवोऽचियाः ॥ ५३ ॥ [सि० १४०] = 
` इधुगस्थानिनी यौ निलयस्वीरिङ्कावीदूतौ तदन्तात्‌ स्लीवजौत्परेषां खदेरडितां दे दाम्‌ दास्‌ 
र दामो बा स्युः| सुय, युभिये । सुभियाः सुभियः, २।।५३॥ ` ` । 
वा १-१ “अव्ययस्य । इय्‌ च उव्‌ च इयुव्‌ “चार्थं इन्द्रः०” तस्मात्‌ इयुवं ५- 


` ध्सो रुः” । न खी अश्ली तस्याः अली ५-१. खियाः' इति इय्‌ । मध्ये “अतोऽति रो रुः” (अषर्णसये 











( | ` पचितम्‌ | ५३ ॥ बहुवचनेऽपि विरेषमाष सूत 


ह° प्रकार पूवी 



































१५६  भदामहोपाध्यायश्ीविनयविजयगणिविरचिते सोपहदैमरुषु- ` 


| आमो नास्बा ॥ ५६ ॥ [ सि १।४।३१ 1 
सभियाम्‌ स॒श्रीणाम्‌ । सुथियाम्‌ सिपि ॥ ५४॥ 


आमो० । आम्‌ ६-१ “लोकात्‌ “'सो र्‌ः" । नाम्‌ १-१ “दीघड्या ० । वा १-१ ५अब्ययस्य'' । 
“घोषवति “अवर्णस्य ०” । निषद्‌ मिदं सूत्रम्‌ । स्पष्टम्‌ । इयुवःस्थानिभ्यां खीदृदन्ताभ्यां परस्यामो 
५ामू वा स्यादिति भावः ॥ ५४ ॥ भ्चब्दस्य ओणादिकसय धातुत्वाभावात्‌ “संयोगात्‌” इत्युवादेशो 
न प्रक्नोतीति सूत्रान्तरमाह--- = 


भ्रश्नोः ॥ ५५॥ [सिन्रशष्द] | ` 


भरश्नो्वर्णसख खरादो उव्‌ खात्‌ । अति्रुषे, अतिश्ुवे । अतिशरुवाः अतिश्रुव;, २। अति- ` 
भरृणाम्‌ , .अतिशरुधाम्‌ । अतिश्रुवाम्‌; अतिश्ुवि । हे अतिभ; । निलयज्ञीत्वाभावात्‌ यवक्रिये 

१० इत्यादो अध्य प्र्ये इत्यादो इयुबस्थानिताभावाच नायं विधिः । ““क्रिबन्ता धातुखं नोञ्खन्ति 
शब्दत्वं च प्रतिपद्यन्ते" इ्येषां धातुत्वं ज्ञेयम्‌ ।॥ ५५ ॥ सखायमिच्छति सखीयतीति सखीः । 

` भरथ् श्च भश्च तस्य भश्च ६-१ । भुव २-१९ अतिक्रान्तः १-१ “्रायवपरि ०” इति तप्पुरुषे 

अतिभ्रः “रमो,” इत्युवादेशप्राप्ेरस्य शब्दस्य इयुवश्ानित्वं ततश्च “वेयुवोऽखियाः" इति ङिनतां 


1 ९ युवृसानितवेऽपि वाच्यलिङ्गत्वेनं नियखीत्वाभावः । आधीप्रधीम्रश्तीनां ठ संज्ञारब्दत्वेन नियखरीरवेऽपिः 


विकल्पा आमो नाम्विकल्पश्च न भवतीति । ननु नीदधरश्रतिश्ब्दानां यदि धातुत्वं तरं स्यादिविभक्तयः- 
+ कथं यदि चः नामस्वात्‌ स्यादिविभक्तयंसतर्हि इयदेश्ादि धातुकार्यं कथमिति विरोधं परिह न्यायसूत्- 
२० माह ““किबन्ता दति" । सखीरिति सखायं पति चेच्छति सखीयति पतीयतीति किप्‌ “अप्रयोगीत्‌” 
` ` “अतः इलयकारखोपः ““योऽशिति" इति यदक्‌ सखीः पती मित्रच; खामीच्छुश्च ।। ५५ ॥ सखी 
९२ इषि ति सू्म्‌-- 
योऽनेकखरस्य ॥ ५६ ॥ [ सि० २।१।५६ | 


ध अनेकखरख धातीरिवणंखय खरादो प्रयये परे यः यात्‌ । सख्यो २ । सख्यः २ । सख्युः 
 २५२। संख्याम्‌ । सख्यि । एवं पतीः । पल्य ॥ ५६ ॥ बसुमिच्छति बद्रयति बखयतीति वः 
यो० ! य १-१९ “सो रुः" । एकः; सरो यस्य स एकस्वरः न एकर; अनेकस्वर; तस्य अनेक- 
। ` खर ६-१ ““टाङ्सो ० । भध्ये “अतोऽति ०” “अवर्णस्य ०": ““एदोतः ० । द्विपदमिदं ° । जसि शसि ` 

। ` च सख्यः । आमि सख्याम्‌ । सप्तम्येकवचने. सख्यि ।॥ ५६ ।। वसूरिति-द्रव्यवाचिनो वसुशचब्दसख वसु ` 
 . इच्छतीति वाक्यं नपुंसकत्वात्‌ । राजाभिदेववाचिनस्तु पु्िद्गस्वात्‌ वसुमिच्छतीति वाक्यम्‌ । वसू १-२. ` 





देदासायदेशबिकस्पा आमो नाम्‌विकल्पश्च सिद्ध. इति ! 'नियस्लीताभावादिति यवक्रप्रश्तिखब्दानामि- 


नेयुबस्थानित्वम्‌। यदा तु आध्यायतिग्रध्यायतीदयादिव्युतपत्त्या “दिद्युद ° `` इयादिना किवन्ता निपा. | | त | ४ | 
यन्ते तदा तु सुधीशब्दवद्राच्यजिङ्गत्वे नियखीत्वाभाव एव नायं विधिरिति ङितां देदासाद्यदेश- 


इति स्थिते सूत्रम्‌-- ` 





न ासमनमण त रभवकननि 


पक्रियादृततिरूपे श्रीहमधकारो खरान्ताः पुलिक्गाः । ऋकारान्ताः १० ७ 


स्यादौ ०.। सिरादियंस्य सः स्यादिः तस्मिन्‌ स्यादि ७-१ ““ङिडौ" “'डियन्् ९” ('छोकात्‌, । व 
१-१ “सो सुः ^“; पदान्ते ०” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ 

वातप्रमीहहून्रहपश्रतीनां विशेषः कथ्यते । बात २-१ प्र पूर्वक माक. मानशच्दयोः 
घ्रातं प्रमिमीते बाताभिञुलधावनादतिजवनतया वा ( वातास्ममः कित्‌ उण्रा० ७१२ ई; ) कितूईपरयये 
वातप्रमीवाताभियुखगामुको ख्ग'उच्यते वतिप्रमीवोतमरगः ““इवणोदेः ०” यत्वे वातप्रम्यौ २। वातप्रम्यः; । ५ 
८समानादमोऽतः" इयकाररोपे वातप्रमीम्‌ । छचसि “श्सोऽता-सश्च नः पुंसि वातप्रमीन्‌ | वातप्रम्या-३-१ . ` 
वातप्रमीभ्याम्‌ ३ । वातिप्रमीभिः।. वातप्रम्ये वातप्रम्य; २ वातप्रम्योः २ वातप्रम्याम्‌ ६-३ सप्तस्येकव~ 
चने . “समानानां ०” वातप्रमी, हे वातप्रमीः क्िबन्तवातप्रमीश्चब्दस्य अमि ञ्चसि डमे च विशेषः बात. 
ग्रस्यम्‌ , वातप्रस्यः वातम्रम्यि क्रष्यापाभ्यां देच (० ७१४) ्यांक्‌ प्रापणे ययीमक्षमार्गो दिव्यवुि- 
रादिलयोऽशश्च, “पां पने' पपी रदिमः सूर्यौ हस्ती च एतौ दैप्रययान्तवातप्रमीवत्‌ । देवनन्दी तु १० 
` वातप्रमीशव्दं मृगेऽपि खीलिङ्गमादह । दहदवगायनः. '्वणोदे ०” इति वत्वे दरहौ दहः दहं हौ हून 
दृहा दष्भ्या२ रद्भिः (दुहे दहः २ दरहोः २ दां हहि दे हृषः । एवं नमहूरव्दोऽपि नम्रहूमौषदल- ` 
न्यादिमद्यवीजमिति । वातप्रम्यादीनां धावुल्ाभावादियुवादिकं धातुकाये. न प्राप्रोतीयमि “समानाद्‌- 
मोऽतः'” “सोऽत्ता ०” इति खरादौ. च॒ यत्ववल्वादिकं ` यथोक्तं कार्थं प्राप्नोतीति तन्त्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ क्रमप्राप्ता ककारान्ता उच्यन्ते-पिद १-१ इति सिते सूत्रम-- . . | ४ ध १५ 


ऋदुरानस्पुरदंरोऽनेहसश्च सेडा ॥ ५८ ॥ [सि० १।४।८४ ] 


ऋदन्तादुशनसादे परख सेड खात्‌ । पिता । अतिपिता ॥ ५८ ॥ | 

ऋदु० । ऋच उराना च पुरुदंसा च अनेहा च ऋटुरानस्पुरुदंशोऽनेदः तस्मात्‌ दुशनस्ुरुदंशोऽने- 
हस्‌ ५-१ “छोकात्‌ “सो रः” । च १-१ “'अन्ययस्य" । “व्वटते० । सि .६-१ “'डिदलयदिति" 
““एदोद्धयां ०” । डा १-१ [ दीषेडा० ] “जलतुभ्विका०” । च॑तुष्पद्मिदं० । सूत्रे चकारः सखि-२० ` 
शब्दानुषरन््यर्थः सखिशब्दस्यापि सेड भवतीयर्थः । डाप्रययस्य डित्वमन्यखरादिरोपार्थम्‌ । ऋका- 
रोपे पिता । अतिपितेति अत्र स्वसम्बन्धिनो अन्यसम्बन्धिनो वा सेड भवतीदयर्थः । एवमम्रेतनसूत्र- 
द्वयेऽपि । छीबे गोणव्वे अतिपिदर २; अतिपिदृणी २। कवरेवत्‌ ख्यां उ्थां अतिपित्री ॥ ५८ ॥ 
पितर १-२ इति चिते । 


ऋतो. डौ च घुटि च परे अर खात्‌ । पितरो पितरः । “सम्बोधने हखस्य शणः [सि० :` _ ` 
 १४।४१ ]। हे पितः ! पितरम्‌ पितर पिवन्‌ । पितरा पितभ्याम्‌ पिभिः । पि. पिदृभ्यम्‌ः 
 पितृभ्यः॥५९॥ . 
अर्‌० । अर्‌ १-१ “दीषेड्या०”। डि ५-१ “ञि” “डियन्य °” “लोकात्‌” “जलतुम्विका ०” 





अङ च ॥ ५९॥ [ सि० ९०६९] ^ 


श्व १-१ “अव्ययस्य । त्रिपदमिदं सुत्रम्‌ । रूपपद्धतिः सुगमा ॥ ५९॥ पिद ५-१ पिद ६-१ ३० र (१ 


1 ऋतो इर्‌ ॥ ९० ॥ [ पि ९।०२७] 
करतः परयोडपिडसोईर्‌ खातर । पितुः 
५ २ सु-ातूप्रभृतयः ॥ ६० ॥ किन्तु । 




































१०८ ` महामहोषाध्यायभ्ीविनयनिजयगणिनिरिते सोपनदैमरु- 

` ऋतो० । त्‌ ५-१ ““टोकात्‌' “यो रः” । इर्‌ १-१ “दीयैड्या०” । “घोषवति “अवर्णेखे ०? । 
द्विपदमिदं सूत्रम । निलयम्‌ । पितुः २ । एवं न-ध्रादप्र्चतय इति ना नरो नरः । नरम्‌ नरो नृन्‌ । न्रा 
भ्याम्‌ दभि; । ने । चुः २। नोः २॥ ६० ॥ पष्ठीबहुवचने विशेषमाह किन्तवितीति-सूत्रम्‌-- 


दर्वा ॥ ६९ ॥ [ सि° शश] 
५. . नामि दीष । नृणां तृणम्‌ ॥ ६१ ॥ कच्ोदीनां विरेषः। 
नु ° । च ६-१ “रतो इर्‌" ““डिदयन्य ०” वां १-१ “अश्ययस्य'” । द्विपदमिदं ° । अपेश्चितं 
बृ््यंरामाह-नामि दीषे इति । ६१! ऋक्ारान्तानामेव विशेषमाह कत्रदीनां बिष इति-~सूत्रम-- 
त॒खखनसनेष्टवष्रक्चत्तहोतपोतपरदास्रो घुव्यार्‌ ॥ ६२९ ॥ [ सि° १४।३८ ] 


 . . वृचतरनन्तख खस्रादीनां च धुख्ार खात्‌ । इति पश्खारप्राप्तावपि 'विरोषत्वात्‌ “कदुश- 
 १०नस्‌०” इत्यादिना सेड । कतौ 1 अतिक । कतीरौ । कर्तारः । कर्तारम्‌ । कर्तारौ । रेषं पित्‌- 
चत्‌ । एवं नपप्रभृतयः ॥ ६२ ॥ इणधातोस्तुनप्रतयये कोष्टुशब्दः | 
तृस्वस्‌० । ता १-१ च खसा १-१ च नपा १-१ च नेष्टा १-१ च खषा १-९ च क्षत्ता १-१ 
श्व होता १-१९ च पोता १-१९ च प्रज्ञाता १-१९ च वखस्नष्वनेष्तवषकषतुदोकपोकभरशस््र तस्य दृस- 
नष्ठनेषत्वषटक्षतृदोदपोदपरशास्दर ६-१ ““इवणोदे ०” “'छोकात्‌" “सो रः” धुट्‌ ५७-१ ““छोकाः 


` शब्दः खरान्तस्लीलिङ्गे वक्ष्यते ततः सप्त नप्तप्र्तयः पुंलिङ्गा; कचेशष्दवत्‌ ज्ञेया इति भावः । उणादयोऽ- 
`: २०व्युखन्नानि नामानीति केचित्‌ व्युपन्नानीयन्ये तत्रान्युत्पत्तिपक्षे तृभ्रययग्रहणि नप्त्रादीनामध्युखन्नानां 





नियमा तेनान्येषामौणादिकानां न भवति । पितरौ भरातरौ जामातसे । केचित्तु प्रतो उदराद्‌ उन्द्‌ 
प्रति प्रतिप्रथा्दाब्दानामोणादिकानामप्यारं मन्यन्ते-प्रसोतारं प्रस्तोतारौ इयादि ॥ ६२ ॥ क्रोष्ठ- 


इति शिते सूम; : 
 इशस्तनस्तच्‌ पुंसि ॥ ६३ ॥ [ सि° १०९९१ ] 


| ५ । धुटीति किम्‌ १ कोषरून्‌ ॥ ६३ ॥ 


धोका 





 १५अर्‌ १-१ '्दीषेङ्धा० । “'वोषवतिः “अवर्णस्य “'हइवणोदे ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । "निरलुबन्धम्र- = ` 
हणे सामान्यग्रहणम्‌ः इति न्यायात्‌ ठृसष्देन दचूतनोरभयोरपि म्रहणमियाह तृचतन्नन्तस्येति । ` 
भविरोषसवादिति “वृखस ०” इयादि सूत्रं सर्वत्र घुटि प्राप्नोतीति सामान्यं “ऋदुशनस्‌" इयादि सूत्रं 
एकस्मिन्‌ सावेव ्राप्रोतीति बिरोषसूत्रमिति भावः । एवं नप्श्रश्रतय इति खसरादीनामष्टानां मध्ये खस- 


सं्ञाराष्दानां महणं न भवतीति प्रथर्‌ नप्त्रादिप्रहणम्‌ , व्युत्पत्तिपक्षे त तग्रहणेनेव सिद्धे नप््रादिप्रहणं ` 


, “ शब्द्‌ इति कुराश्चाह्ानरोदनयोः' कुशुधातु; कोश्षतीति कोष्ठा !छृमिकम्यमी'ति तुनप्रययः “धयजद्ज ०” | 
 २५्स्य ष; ('तवगेस्य श्चवगे 9” तस्य द; “'छघोरुपान्यस्य" इति गुणे कष्ट इति सिद्धम्‌ । कोष १-१ ` 


कशो | यस्तुन्‌ त शेषे पुटि परे तच खात्‌ । क्रोष्टा । कोष्टारो । क्रोष्टारः । रेषे धदीयेव- 


० रः” दन्‌. ६-१ “छोकात्‌" “सो रः” । ठच्‌ १-१ = 
दहेऽतुस्वारः” “्वदते०” । चतुष्पदमिदं ° । शेषे घुदीत्यु- ` ` 
नस्ढनादेशो नं स्यात्‌-दे कोष्ठो कोष्रून्‌ ॥ ६३ ॥ ददौ (| ५ 








पक्रियावृत्तिरपे श्रीहिमप्रकाे खरान्ताः पुहिज्गाः । ऋकारान्तादयः १०९. 
टादौ खरे वा ॥ ६४ ॥ [ ति १४९२ ] 


त॒नस्तृच। कोष्ा, कोष्टुना । कोष्टम्याम्‌ ३ । कोष्ट, कोष्टवे । कोष्ट; कष्टो, २ । कोपो 
क्रोषटरः, २। आमि तु निष्यत्वात्‌ पूवं नाभि खरादित्वाभाषात्तजमावः-करष्नाम्‌ । क्रष्टरि, ` 
 क्रीष्टो । क्रोष्टुषु ।॥६४॥ ऋकारान्तादयोऽत्रसिद्धाः । एकारान्तः अतिहेशब्दः । खरदावया- 
देशः । अतियो । सम्बोधने “अदेतः खमो ०" इति सिरि । हे अतिहे । दकारान्तः सरेशब्द्‌ः | + 


टादौ ० । दा आदिर्यस्य स टादिः तसिन्‌ दादि ७-१ “डिडौ" “डिलयन्य ०” खर ७-१ अबर्णस्रे०”। 


वा १-१ “अव्ययस्य । त्रिपदमिदं ° । अपेक्षितं वृ््य्ञमाद-तुनस्वच्‌ इति, आमि तु नियतवादिति 
तृजादेदो कृतेऽपि अङ्रतेऽपि च “्हखापश्च" इति भमो नाम्‌ प्राप्रोति ततश्च कृतान्रतप्रसङ्गी यो विधिः ` 
स निलय इति नामादेश्चस्य नियतस्वं ततश्च ‹'बर्वनियमनियाविति" पूर्वमामो नाम्‌ स्यादिय्थैः | 
ऋकारान्तादयोऽप्रसिद्धा इति भावः॥ ६४ ॥ भति १-१ “सो सः? “रः पदान्ते ०” । खरादा- १० 
वयादेशच इति व्यञ्जनादौ च अबिरोष इदयपि ज्ञेयम्‌ । अतिहेभ्याम्‌ ३ अतिहेभ्यः > अतिहेषु इयादि 
पञ्चमी षष्ठयेकवचनयोः ““एदोन्द्यां ०” अतिहः २ । एवं सह. इना वतेते यः सेः सयौ २ सयः 

सया सेभ्याम्‌ ३ सेभ्यः २ सेः र्सेषुहेसे इयादि । एवं परमश्चासौ इथ परमे; इयादि ॥ 
सुरै १-९ इति सिते सूत्रम्‌-- 


आ रायो व्यञ्जने ॥ ६५॥ [सि० २१५] = ५ 


` व्यज्ञनादो खादो परे रेशब्दसख आः खात्‌ । सुराः । खरादावायदेश्चः । सुरायौ ॥ &५ ॥ 
ओकारान्त गीचब्दः 


आ रा०। आ १-१ “सो रः” । रे ६-१ “एदैतो ०” ““ढोकात्‌" “सो सः । व्यञ्जन ५७-१ ` 


“अवर्णस्य ०” । ““से रे दुक्‌ दीधे ०” । त्रिपदमिदं ० ॥ ६५ ॥ गो १-१ इति चिते सूत्रम-- ` 


ओत ओः ॥६६॥ [सि० ९७७४] = ऋ 


घुटि । “विरोषणमस्तः" । गौः । गवो । गः ।॥ ६६ ॥ 


ओत० । ओत्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो रः” । ओं १-१ “सो रः” “रः पदान्ते । मध्ये व्योषैः = 

तस्य रे परे छक वा टुक्यसन्धिश्च । द्विपदमिदं सूत्रम । अपेक्षितं वृ््यंशमाह घुदि इति । सूञ्वृ्त्यंरयोः ॥ 4 
|  सङ्कटनेऽयं भावः ““विदोषणमन्तः” इति ओदन्तस्येय्थंः-ओदन्तस्य घुदिपरे भाः स्यात्‌ “षध्यान्यस्य! = 
| इति परिभाषया ओकारस्य आ स्यादिय्थः । सखरादौ सर्वत्र अवादे्ञः त्यञ्ञनादौ भनिरेष इति२५ ` 


| ज्ञेयम्‌ ॥ ६५ ॥ अमि रसि च विरोषमाद-सूत्रम्‌-- | 
आ अमररसोऽता ॥६७॥ [ सिर १४७५ ] 


५ अमूक्षसोरता सह ओत आः खात्‌ । गाम्‌ । गवो । गा; । गवा । मोभ्याम्‌ । “एदोद्यां 
 डसिडसो रः“ इति रत्वे गोः २ । गवाम्‌। गोषु । एवं स॒दोप्रभृतयः ॥ &७ ॥ ओकारान्त 
 ग्लोरब्दः । ग्ठौः । ग्लावौ । हे गो; । ग्लौभ्याम्‌ । एवं सुनौप्रभृतयः। = =: . : ३ 
. इति महोपाध्ययश्रीकीतिविजयगणिरिष्योपाष्यायश्रीनिनयविजयगणिविरवितायां हैमच्धुप्रकरियायां खरान्ता ब पं 
` आ०। आ १-१५्सोरःअम्‌ च. शस्‌ 
र १ । अम्‌ ३-१ ५'रोकात्‌ । येय 9). 































५ ११० महामहोषाध्यायश्ीनिनयविजयगणिविरचिते खोपरदैमरषु- 


णस ०” “८एदोत; ०” } नरिपद्मिदं सूत्रम्‌ । एवं सुयोप्रश्तय इति सु सोभना दौयस्य स सुयो सुधागौ 
२, सुद्यावः चुद्यम्‌ खुयाः २ ख॒धवा सुधोभ्याम्‌ ३ सुध; २ खुचोषु हे सयोः ॥ ६७ ॥ ग्रोराब्द्‌ 
ति ग्ोश्वन्द्रमा -इति स्वरादौ सर्वत्र आवदिश्षः व्यञ्जनादावबिरोष इति । एवं सुनेप्रशरेतय इति सु 
स्लोभना नोस स॒नौः सुनाबौ सुनाव इयादि । ` 
५ . `` यां शिष्योद्धुतकीर्तिकीर्तिविजयश्रीवाचकादम्भणे 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखात्मजः 
तस्यां शसितसाधुश्षब्दसरणो खोपक्ञससक्रिया- 
वृत्तौ मेजुरयुक्रमेण घटनां पुंसि स्वरान्ताः रवाः ॥ १ ॥ 
53 
[अचल] रा | न्ताः | || छि [इञः 
` ` 0 42434 
१० तत्र आकारान्तः स्रीणिङ्गो गज्ञाञ्ञब्दः । | 
` अथ खंरन्ता; खीलिङ्गाः शब्दा वक्तश्यासत्र अकारान्ताः खीरिङ्गा न सम्भवन्ति तेषां हि केषा- 
शित्‌ “अत्‌” इति सुत्रेण आप्‌ प्राप्रोति केषाच्चि्च “गोरादिभ्यो सुख्यान्डीः” इयादिसूतरैकीः प्रपनोतीति 
प्रथममाकारान्ताः प्रतिपायन्ते इयाह-आकारान्तो गङ्खाश्चब्द इति । ङ्गा १-१ इति सिते सूत्रम्‌- 


ीघड्वाचन्यञ्जनात्तेः ॥ १॥ [ सि० १।४।४५ ] 


` १५. दीषेडयाबन्ताभ्यां व्यञ्जना परख सेद खात्‌ । गङ्ग ॥ १॥ | 
५ दीधेडया० । डी च आप्‌ च ङ्यापौ दीधौ च तौ डथापौ च दी्ेड्यापौ, दीधैड्यापौ च व्यञ्जनं च 
दीषेडथावृञ्यञ्चनं तस्मात्‌ दीषेड्याबृव्यञ्जन ५-१ ` “'ङडस्यो ०” “समानानां ०” । सि. ६-१९ ` ““डिल- 
दिति ““एदोद्धां ० “रः पदान्ते०” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । नज उ्थाबियत्र ईकाराकारप्रणेषात्‌ 

 . ` (गौणो. ङथादि; प्रकृयदिर्विंरेषणं नोनाधिकस्ः इति परिभाषया वा सिरोपप्रसङ्गनिव्रत्तेदीं्ष्रहणं 

२० नातिप्रयोजकम्‌, , सलयम्‌ , तथापि सुखावबोधाय' कृतमिति । दीघेग्रहणसामथ्यीनिष्कोराम्बिः 

` अतिखट्‌ः इत्यादौ ““भूतपूर्वकसदरदुपचारः इति ““एकदेशविकृतमनन्यवदि'"ति वा प्राप्रः सिखोपो न 
भवति ॥.१॥ गङ्गा १-२ इति सिते सूत्रम्‌-- 


ओता ॥ २॥ [ सि० १।४।२१ 1 


1 आबन्त ओता सह एत्‌ यात्‌ । गङ्गे । गङ्गाः । गङ्गाम्‌ । गङ्गे । शसि पंस्त्वामावान्नस्वाः | 
भवेऽकारेण सह दीष .एव-गङ्गाः ॥ २॥ | 


ससन 














सृतीयः” ““छोकात्‌" द्विपदमिदं ° । हे गङ्गे इयादि 1 ५॥ द्विखराणामम्बावाचिनामाबन्तानां शब्दानां 


अम्ब । हे अक्त । हे अत्त । हे अं । #शसादो स्यादौ परे निशाया अन्ल्ख लक्‌ नासिकाया ` 
` नृसदिशथ वा | निशः । निशा, निशया । निन्‌भ्याम्‌ , निशाभ्याम्‌ । निच्छ ॥ नसः, नासिकाः। = 
 नोभ्याम्‌, नासिकाभ्यापर्‌ ॥ ६ ॥ | (८ 


स्रौ येषां ते द्विखराः, अस्वा अर्थो येषां ते अम्बाथौः । द्विशवराश्च ते अम्बाथीशच द्विखराम्बाथौः ¡२५ ५ 
` निव्यदितश्च' दिखराम्बाथौश्च नियदिदिसराम्बारथं तस्य नियदिद्‌द्विखराभ्बार्थं ६-१ “गडसोट” | हृखः = ` 
 १-१ “सो रुः “रः पदान्ते ०” । हविपदमिदं सूत्रम्‌ । दे अम्बरा १-१ दे अक्ता १-१ हे अत्ता १-१ 


शश्च हे वधु ॥ आबन्तयोरपि निरानासिकाशब्दयोविंरेषमाह रासादो स्यादावियादि ““मासनिशा- ` 1 
सनस श्चसादौ ग्वा" इयन्यस्वररोपे निरः । निरा । निश्चभ्याम्‌ इति सिते ““नामसिदयव्यज्ञने" इति ३०. 
पदसंज्ञायां 'तारुव्या इचुरयाश्चराः' इति स्थान्यासन्नत्वात्‌ “'्ुटस्दतीय इति शस्य जत्वे निज्‌भ्यामिति 
सिद्धम्‌ ।. एवं निञ्िः निरम्य; २.। निशासु इति सिते “भासनिशीसेनयं ०” दर्यनयसखरङोपे 

 . शषौ" सकारस्य श॒चवगौभ्यां षटवगौभ्यां च योगे 





पक्रिावृत्तिरपे शरीहेमप्कारौ खरान्ताः सीरिङ्नाः । साकारन्ताः १११ 


| टोस्येत्‌ ॥ ३ ॥ { सि° १।४।१९ 1 
आधरन्तख रोसो; परयोरेखं खात्‌ । गङ्गया । गङ्गाभ्याम्‌ ३ । गङ्गाभिः ॥ ३॥ 
` टौखे० । टा च ओस्‌ च टौस्‌ तसन्‌ टौस्‌ ७-१ “कोकात्‌” देत्‌ १-१ '्दीधैड्या०” । इव- 
णोदे० । द्विपद मिदं ० । अनेन एत्वे ८“एदेतो ०» अयादेशे गङ्गया । तत्सम्बन्धिविज्ञानादिहं न भवति 
बहुखदन पुंसा । इह तु भवति दैषदपरिसमाप्रया खटया अखदया विष्टरेण । एवमन्यन्रापि- यथा- 
सम्भवं ज्ञेयम्‌ ।॥ ई ॥ गङ्गा ४-१ इति चिते सूत्रम्‌-- 
आपो जितां ये यास्‌ यास्‌ याम्‌ ॥ ४ ॥ [ सि ।९।१७ 1 
अबिन्तात्यरेषां डितामेते आदेशाः स्युः । गङ्गाये । गङ्गायाः २। “हखापश्" इति आमो 
नामादेशे गङ्गानाम्‌ । गङ्गायाम्‌ । गङ्गयोः २। गङ्गा ॥ ४॥ ५ 
 आपो० । आप्‌ ५-१ “लोकात्‌” “सो रूः” ङित्‌ ६-३ “खछोकात्‌” । यैयासूयासुयाम्‌ १-१ “'अनतो १० 
टप्‌” । ““ोषवति" “'अवणैसे ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । गङ्गयि इलयादि स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ सम्बोधने गङ्गा 
१-९ इति सिते सूत्रम्‌-- । क 
| | एदापः ॥ ५॥ [ सि० ९।४।९२ 1 
सम्बोधने आवन्त्यं सिना सह एत्खात्‌ । हे गङ्ग । हे गङ्गे । हे गङ्ख: ५॥ . 
एदा०.। एत्‌ १-१ ““दीषेख्या ०” । आपू ६-१ ““छोकात्‌" “सो रुः” “रः पदान्ते ५ | “धटः 





| 
1 
1 
1 
( 
॥ 
५ 
। 
॥ 
\॥ 
: 
|| 
। 
| 
| 
। 


सवपि रूपपद्धतिः गङ्गाशचब्दवत्‌ किन्तु सम्बोधने प्रथमैकवचने विरोषोऽसीति तं दरयति सूत्रम्‌-- ` 
निखदिदृद्विखराम्बाथस्य हखः ॥ ६॥ [ सि° ९।४।४३ ] न 
निलयं देदासादयो येभ्यस्ते निलदितसतेषां, द्विखराम्बाथानां च पिना सह इख; यात्‌ । है ` 


य 





निय ० । द्‌ इत्‌ अनुबन्धो येषां ते दितः । नियं दितो देदास॒दासदामादेशा येभ्यस्ते नियदितः । ढो 


| 
॥। 
ष 









हे अछा १-१.. इति धिते सर्वत्र अनेन हखः । नित्यदितीघ्दादरणानि स्वेवम्‌-हे खि हे रक्षिमि हे 





थासङ्कयं रभो स्यातामिति धुप 
























| ६ | ९ | हामदौपं्यायंश्ीनिनयनिजयगणिविरचित खोपकञदैमल्धु- 


“यज्ज ०" इति सूत्रे यजादिधातुसाहचयौत्‌ श्चकारस्यापि धातुसम्बन्धिन एव ग्रहणात्‌ निश्ारव्द- 
सम्बन्धिनः जकारस्य षर्वं न भवति, किन्तु “ध्ुटस्टृतीयः” इति शस्य खान्यासन्नो जकार एव “चजः 
कैग" इति परे ग्वे कनत्तेव्येऽसनत्त्वात्‌ गलं न भवति ततश्च “अघोषे प्रथमो शिटः” इति जस्य चत्वे 
 “भ्रथमादधुदि शच्छः” इति शस्य छत्वे निच्छु इति सिद्धम्‌ 1 एवं नासिकाङ्ब्दस्य “दन्तपादनासिका ० 
 ५इति सूत्रेण नसादेशे नसः २-३ नासिकाः २-३ । नासिकाभ्यामिति सिते नसादेदो “सो रुः” इति 
श्तवे नोभ्याम्‌ नोभिः नोभ्यः । सुपि “लषसे श॒षसं बा" इति रेः सते नस्मु ॥ ६ ॥ 
स्वीदीनामावन्तानां ङित्सु विदोषमाह-स्म-- ` 
स्वदिडस्पूवाः ॥ ७॥ [ सि० १४१८] 
स्बदिरबन्तख डितां यै यास्‌ यास्‌ यापी उस्पूवीः स्युः । स्ये । सर्वखाः २ । सर्वखाभू | 
१० रेष गङ्गवत्‌ ।॥ ७॥ 
सवौदे० । सर्वं आदियस्य सष सवौदिः तस्य सर्वादि ६-१ ““डिलदिति" ““एदोद्यां ०» । उस्पूरवो येषां 
ते डस्पूर्वं १-३ “अत आः स्यादौ ०” समानानां > ‹“सो सः” “रः पदान्ते ०” । द्विपदमिदं सूघ्म्‌ । 
डसपू्वां इति डिच्वादन्यखरादिटोपे सर्वे सर्वस्याः इयादि । ततसभ्बन्धि विज्ञानादिह न भवति प्रिय 
सवौयै । दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च यदन्तरालं सा दक्षिणपूर्वं दिक्‌ तस्यै दक्षिणपूर्वायै अत्र बहुत्रीह्यदेरन्य- 





 ‰०कप्रयय एव त्वत्कपितको मत्कपि्धक इति यथासम्भवं ज्ञेयम्‌ ॥ ७ ॥ जरारष्दस्य बिरोषमाद--- 


जराया जरखा 1 ८ ॥ [स० २१३1 


जस्या । जराभ्याम्‌ ३) अतिजरसौ ॥ ८ ॥ 





| ८५ पदाथौदिप्रधानत्वात्सवौदित्वामावः। ययेवं कथं दक्षिणपूर्वसयै इति प्रयोगः १ उच्यते दक्षिणा चासौ पूवी ` 
चेति कर्मधारयोऽथम्‌ । विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहौ अत्र सर्वनामता वा स्यात्‌ । चच उत्तरपर्व 
 उत्तरपूवोये इति पाणिनीयः सूत्रमारब्धम्‌ तव्यर्थम्‌ प्रागुक्तयुक्या प्रयोगदयसिद्धेरथोविरेषाच । अथ ` 
बहत्रीह्यादेः सवोदित्वाभावे कथं त्वकसिठृकः मकपिद्कः द्रकिपुत्रः ककिं स्रह्यचारीयादावक्प्रययः १ 
 उच्यतेऽन्तरङ्गत्वासूर्वमेवाकि भविष्यति । अन्ये तु बहुबरीहाबन्तरङ्गस्याप्यकः प्रतिषेधमिच्छन्ति तन्मते 


` जरा० । जरां ६-१ “आपो डितां ०” जरस्‌ १-१ “"दीषेडथाव्‌ ०” वा १-९ “अव्ययस्य? “अव~ ` 
 ‰.णभो ०”? त्रिपदमिदं ° । स्वरादौ स्यादौ इ्युक्तस्वात्‌ उ्यञज्ञनादौ गङ्गाराब्दबदुपनयः । जरसौ २ जरे 
्रिकेनाङ्केन प्रथमाद्वितीयाद्विवचनयोम्रहणम्‌ जरसः जराः २ इयत्र दिकेनाङ्कन जसृशसोगरैहणम्‌ । = ` 
एवमन्यत्रापि यथासम्मवं ज्ञेयम्‌ । अतिजरसौ, एवमतिजरसः अतिजराः पुमांस हयादि । केचित्तु 
भतिषेषेन ० सन्निपातपरिभाषया अनिलयत्वमाश्रिय जरसि कृते निर्जरसिन निजैरसा- ` 





सम्बन्धिन्यन्धसम्बन्धिनि बा खरादौ यादौ । जरसौ जरे, २। जरसः जरः, २। जरसा, ` 





करियाइृपिर्पे शरदैमपरकारी खरान्ताः लीटिक्ञाः । इ्काराबन्ताः ११३ 
दकारान्तो बुद्धिशब्द इति स च प्रायो ुनिवदियत्र प्रायोग्रहणात्‌ शसि पुरूबाभावासकारस्य 


नत्वाभावः-बुद्धीः २-३) धटः पुंसि ना? इति टाया ना न भवति इत्यादि  वबुद्धधादिकब्ानां 
ङित्सु विदोषमाह, सूत्रम-- ` 
लिया ङितां वा देदासदासंदाम्‌ ॥ ९ ॥ [ सिर १४२८1 
सीलिङ्गादिदुदन्तात्परेषां खसम्बन्धिनामन्यसम्बन्धिनां च डितामेते आदेशा वा स्युः 1५ 
दकारो विरेषारथः । बुद्धये, बुद्धये । बुद्धाः २, बुद्धेः २ । बुच्छाम्‌, बुद्धौ । एवं प्रियबुद्छै, 
प्रियवुद्धये पुंसे । एवं मतिभूतिप्रभृतयः । घे; । धेन्‌ । धेनवः । हे धेनो । धवम्‌ । धेन्‌। 
धेन्‌ । धेन्धा । धेन्वै, पेनवे । धेन्वाः धेनोः, २ । धेन्वाम्‌ धेनौ । प्रियपेन्वे प्रियधेनवे पुंसे ॥९॥ 
खियां ° । खी ७-१ ““ल्ीदूतः” इति राम्‌ ““खियाः” इति इयादेशः ““छोकात्‌" । जित्‌ ६-३ ` 
“लोकात्‌ ` । चा १-१ “अन्यस्य । “कतो यमो ०” । देश दास्‌ च दास्‌ च दाम्‌ च देदास्दास्‌दाम्‌ १० ` 
` १-१ “अनतो लप्‌” । चतुष्पदमिदं ० । दकारो विशेषार्थं इति ““नियदिष्टिखराम्बार्थस्य हः” ८“ऋन्नि- 
यदितः” इत्यादौ विरोषार्थं इति भावः । बुद्धि ४-१ अनेन दे आदे “इवणौदेः ०” इति यत्वे शुद्धयै 
पश्च “डिदिति” इलेत्वेऽयादिशे बुद्धये । एवं बुद्धि ५-१ अनेन दासादेरे इवणीदेरिति यवे वुख्वाः पक्षे ` 
डिलदितीलेखे “एदोद्धां डसिङ्सो रः” ^^; पदान्ते °” बुद्धेः । एवं षष्ठयेकवचनेऽपि । बुद्धि७-१ ` 
अनेन दामादेके “इवणोदे °” पक्षे “ञिडा” ““डियन्य ०” बुद्धौ । पुंसि गौणत्वेऽपि प्रियुद्धयै, प्रियवुद्धये १५ ` 
 इ्योदि। नपुंसकलिङ्ग तु गोणत्वेऽपि भ्रियबुद्धयै प्रियबुद्धये भ्रियनुदधिने लाय एवं सर्वत्र रूपत्रयं जञेयम्‌ः। 
उकोरान्ता अपि खरीणिज्गे एतैरेव सूतैः सिच्छन्ति । तथा च रूपनयः-घेलुः धेनू धेनवः इयादि । 
अत्र छाघवाथं ्रमोह्ननेन दैकारान्तासूर्वमुकायन्तानां निर्देशः कृत; ॥ ९।॥ अथ ईकारान्ता उच्यन्ते । 


ईकारान्तो नदीशब्दः । “दीथेडयाव्‌०” इति सिषकि नदी । नवौ । न्यः । नदीम्‌ । नो । ` 
नदीः । नया। | ८4 
 . ईकारान्तो नदीशब्दं इति इकारान्तानां ङित्सु विरोषमाद ॥ ९॥ सूत्रम्‌-- ` न 


खीदूतः ॥ १० ॥ [ सिर ९४२९ ] 


 ... निलयस्लीलिङ्गादीदृदन्तात्परेषां खाखडितां दे दास्‌ दास्‌ दामो निलयं स्युः| नचै) नयाः२। 
याम्‌ | खाखेति वचनात्‌ प्रियनये पसे । सम्बोधने निल्यदिष्वाद्‌ हसे, हे नदि । एवं मौरीप्र- 
भृतयः । खीश्ब्दख ङ्यन्ततवात्सेखकि, सी । खशंदौ “खियाः'' इतीयादेशे, सयौ । लियः । २५ ` 
(वाम्‌ शसि" खयम्‌, खम्‌ । सयः, सीः । विया । किये । हे लि । लशट्मीश्- गदरय डयन्त- ` (| 
तखाऽमावास्सेखग्ालि । लक्ष्मीः । रेषं नदीवत्‌ । वधू । वध्वौ । वध्वः। वधूम्‌ । वध्वौ । वधूः 
बध्वा। वध्वे । वध्वाः २। वध्वाम्‌ | हे वधु । एवं जम््वादथः । श्रीहीधीशब्दाः सुश्रीवत्‌। 
भूः खयुम्भूवत्‌ । भरूरतिभ्रूवत्‌ ॥ १० ॥ मात्शब्दः पिवत्‌ । माता मातरौ । माद; । खघू-, ` 
शब्दः कर्दवत्‌ । खसा । खसारो |. ` . 1 
` इति महोपाध्यायश्रीकीतिचिजयरगणि दिष्योपा 


व स्त ० | 


म = 


= 
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पमि दमिदं ° । नदी ४-१ जन म 
९ ` सर्वेऽपि डीप्रलययान्ता नदीरब्दवत्‌ ज्ञेय 
^ 4 ह° प्रका० पूरवा° -पै५ 4  ( 





































इित्खु भ्रियनयै प्रियनयाः २ प्रियनदाम्‌ पुंसि । नपुंसके तु प्रियनदि भ्रियनदिनी प्रियनदीनि } रोषं 
पुदधिगवत्‌ ! खीरब्दो यद्यपि ङयन्तोऽस्ि ततश्च ““दी घेडयाब्‌ ०” इति सेक्‌ भवति तथाप्ययं विकते 
घोऽस्ि यत्‌ श्रीरब्वस्य स्वरादौ विभक्तौ परतः ““खियाः इति सूत्रेण इयदेश्षः स्यात्‌ अमि शसि चं 
विकल्पेन इयादेशः खी ४-१ ““खीदूतः” इति दैदासादयादेरे ““खिंय।ः” इति इयादेशे सिये खियाः २. 
५ खियाम्‌ सम्बोधनेऽपि “नियदिदिखर ०” इतिं हसे हे खि । उकारान्ता अपि एतेरेव सूत्रः सिच्यन्ति 
क्था च रूपनयः-वधूः वध्वौ वध्वः इयादि । एवं जम्ब्बादय इति तथा च जम्बूञ्ञब्दुः खीीबलि्ग 
यं जम्बूः जम्बूषश्षफरमिदं जग्बूलश्षवाचकः खीलिक्गे यथा नैषधे “एषा तरस्तरुणि राजति राजजम्बुः 
स्थूखोपलखानिव फलानि विसय यस्याः । सिद्धखियः प्रियमिदं निगदन्ति दन्तियुथानि केन तरुमाररुहु 
पथेतिः ॥ १ ॥ आदिश्चब्दाकण्डूकच्छरछुरूरंभोरूपश्रतयो ज्ञेयाः ।  शीहीधीश्चव्दाः सुश्रीशब्दवदिति । 


१०अयं भावः-“अतीतत्रीवंरीतद्रीटेक्ष्मीश्रीहीधियाः पुरः । भीश्चव्दस्य चं सेखांपो न सखीणिङ्गे कदाचन 
 ॥ १॥ "गोश्चान्ते हस्रोऽनंशि समासेयो बहुत्रीहौ (२।४।९६) इतीयखन्तबहत्रीदेहेसखनिषेधात्‌ 
बह्थः श्रेयस्योऽखय बहुभरेयसी पुमान्‌ “"दीघेड्याव्‌ ०” इति सिटुक्‌ , बहृश्रेयस्यो बहुभरयस्यः बरहुभरेयसीम 
 ब्हुभ्रेयसीन्‌ बहुभ्ेयस्या बहुश्रयसीभ्याम्‌ ३ बहुभरेयस्ये बहुश्रेयस्याः २ बहुश्रयसीनां सप्तम्यां बह्ुभ्रेयस्यां 
सम्बोधने ““नियदिहिखर ०” इति हखे हे बहुभरेयसि । एवं प्रियाद्धैपिप्पल्य असख भ्रियादधैपिष्पली पुमान्‌ ` 
 ,१५ यादि, बहुभ्रेयसीवत्‌ । तत्र ` रक्षम्यादीलामोणादी कारान्तत्वात्‌ श्रयादीनां धाल्वीकारान्तत्वात्‌ ""दीषे- 
उ्यान्‌” इति न सेर्छोपः किन्तु विसर एव शरीः, “संयोगात्‌ इतीयादेशचे श्रियौ श्रियः भियं भियौ 
शियः भिया श्रीभ्याम्‌. ३ श्रीभिः “वेयुवोऽच्खियाः” इति विकस्पेन दैदालादयदिशे “संयोगात्‌” इती- 
यादेशे भिय श्रये श्रियाः २ श्रियः २ “आमो नाम्बा" इति विकल्पेन नामादेदो श्रीणाम्‌; श्रियाम्‌, ` 

शिवाम्‌ ्रियि धियोः २. श्रीषु हे श्रीः । एवं हीशब्दोऽपि । धीञब्दस्य . ““धातोरिवर्णोवर्णस्य इतीयाः 

 २०देश्च; एवं भीशब्दोऽपि धीरब्दवत्‌ 1 अवी-तन्नी-तरी-तन्द्रीरब्दा रक्ष्मीवत्‌ ज्ञेया; । भ्ररतिभूवत्‌ इति 
शरुः ““भूश्रोः” इत्युवादेशे ध्रुत श्रुवः धुवम्‌ शुबौ श्रुवः शरुवा शूभ्याम्‌ भ्रूभिः “वेयुबोऽखियाः” इति 
 . ` बा दैदासायादेदो शुवे वे शुवांः २ श्रुवः २ “आमो नाम्वा” भूणाम्‌ शरुवाम्‌ सप्तम्येकवचने शरुवाम्‌ 
शुवि शरुवो रभूषु दे भ्रूः । नखं हेः सुश्रु हे भीरु इयनत्र धभीरूराब्दयोर्निखदित्त्वाभावात्कथं इस्त्वमि- 
व्यच्ोच्यते शणं श्च उणादिः यु चु मणं यस्याः सा सुध ततश्च सुधुभीर्सब्दयोः सीपयीयत्वा- 
दूह कृते नियदि्िस्वरेयादिना ह; । सिद्धान्तकोखु्यां ठ हा पितः कापि हे सुभू! इति भिः ` 
प्रयोगः श्रमाद्‌ एवायमिति बहव इत्युक्तमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ भातृ शब्व्‌ः पिद्वदिति ““छदुशनस्‌० 
सेड *ष्दियन्य ०” माता “अङ्गौ च” इयरादेशे मातरौ मातरः मातरम्‌, मातरौ शसि पुंस्त्वाभा- ` 
मातुमीतः पुऽ सिनामबद्ये ( सि १।४।४० ) माठ्राब्दस पुत्रे ` 
्रहत्रीही लिना सहं मातं इति अकारान्त आदेशः स्यात्‌ । मावद्रारेण पुत्रपरशंसाग्रं 

















¦ गागीमाचे वत्से अदे इरि किप्र 


दिवीति + 


प्कियावृतिरूपे श्वीदिमपरकारो सीरिज्ञा ककाराक्रताः । नपंसकटिन्नाः भकारान्ताः ११५ 


लियाम्‌ ॥ ११॥ [ सि° १४।९३ 1 


कुशस्तनस्तर्‌ निनिमित्त एव खात्‌ । ततो खयां करोष्री ॥ ११॥ २ भो नौ शब्द्‌ प्रात्‌ । 
खि० खी ७-१ “दूतः” इति दाम्‌ “स्याः” इति इयादेशे सियाम्‌ एकपद्मिदं ०.। निर्निमित्त 
एवेति पच्वभिः कोटीभिः कीतैरिति विगृह्य ““मूस्यैः क्रीते” इतीकण्‌ तस्य “अनाम्यद्धिः ष्विति दपि 
“'ङइथादेगौणस्यः इलयादिना डीनिदत्तो पच्चकरोष्रूमी रथेः । अत्र च निर्निमित्तसादादेशस्य डीनिवृत्तावपि 
निशृत्तिनं भवति. अत एव “'कयङमानिपित्तद्धिते" इति पुंवद्भावो न अवति पुंबद्धावेनापि. हि अदे 
एव निवत्तेनीय; सं च निमित्तत्वाश्रयणे डीनिवृत्तावपि निवत्तेत एव । ततो ङ्थामिति अनेन तृजदेद 
८“ख्ियां सृतोऽस्वसरदिर्खः” इति ङथां ` “इवणोदेरखे ०” इतिं ` रत्वे क्रोधी । ततो नदीशब्दवद्रपनयः 
॥ ११॥ रे गो नौ शब्दाः प्राग्बदिति~रेचश्दः सुरेःशब्दवत््‌ गोशब्दस्तथैषं नोशब्द्‌ः सुनौशब्दव- 
दिति । रेशञब्दस्य “जा रायो व्यज्लने" इति व्यञ्जनादौ आत्वं खरादावायादेखः राः सायो रायः । १०. 
गोः गावो गावः. “आ अम्‌ शसोऽता” इत्यात्वे गाम्‌ गावो गाः “एदोद्धां ङ्सिङ्सो रः इतिः. 
गोः २ इयादि । 1. 
| थां रिष्योद्धुतकीर्तिकीर्तिविजयधीवाचकाहर्मणे 
४ ५१ | ` ` राजश्रीतंनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारंसंजः । 


४५५१ क 





तत्र अकारान्तो नपुंसकलिङ्गः इरशब्दः 


५ 


अतः स्ममोऽम्‌ ॥ १॥ [ सिर १५०५७] 








ए अतः० । अत्‌ ६-१. ““क्ेकात्‌" धतो रः" «रः पदान्ते” सि 
त्नः सेकान्‌ ( # भस (7 ! अम्‌ १-१ प्दीषैडध ० 4“अतोऽति ®? शर अवं | 





सखे ०» “पुरोत 









८ | ट छ४)५८) इति र 1 त्न हि स्यमोरुश्चयोरपि दकारो य॒था स्यात्‌-अुन्यत्‌ तिष्ठति पंदय वेति। अदेशस्मा- ` 


` -अथ अकारादिस्वरकंमेण प्राप्ता नपुंसकलिङ्गाः खरान्ताः रब्दाःउच्यन्ते । ¦ ; ` . ~. -> | 


इरसाब्दः इति छल ११ इति स्थते सूतरम्‌-- ` ५ क 





¡अमर चर खम्‌ जस्य स्यम्‌ ६-१ = | 


्येऽमूमहणसुत्रसूर्म्‌ , सूलकमेणोत्तरसूं दि “प्वतोऽन्यदेरेकतरस, द,» श ८ । 











तां शाितसाधुरव्दसरणौ स्वोपज्ञसत्मक्रिया- ` / ` ` . ` ˆ १५ | 
वृत्तौ भेयुरलक्रमेण घटनां शब्दाः खरान्ताः सियाम्‌ ॥ ९१॥ ˆ ~ ` = _ ` ५५ 





 मोऽकारोज्ारणं जरसादेरा्थ तेनातिजरसं हकं तिष्ठतीति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ इर भौ १२ इति क | 





११६. महामहोपाष्यायशरीविनयविलयगणिविरचिते खोप्ल्हेमर्षु~ ` 
नपुंसकस्य शिः ॥ ३ ॥ [ सि० १।४।५५ ] 
नपुंसक जयृक्षसोः शिः खात्‌ । स च पुटसं्ञकः, शेषघुयसंक्ञकथ । शकारो विरोषाथंः॥२॥ 
नपुं० । नपुंसक. ६-१ ““टाङ्सो ०” शि १-१ ““सो सः” (रः पदान्ते०"” । द्िपदमिद्‌० । स च 
धुट्संज्ञक ` इति ““स्यमोजसः स्युधटसंज्ञाः पंखियोः रिनेपुंसके" इति वचनात्‌ । रोषधुरसंज्ञकश्ेति 
५८५बिना सम्बोधनार्थं॑सि रेषधघुदसंज्ञका अमी? इति वचनात्‌ । श्चकार विशेषार्थं इति “खरच्छो" 
सख्युरितोऽशावैत्‌ इत्यादौ विदोषार्थं इयर्थः । ङक इ इति जते ॥ ३ ॥ सूत्रम- 


खराच्छो ॥ ४ ॥ [ सिन ९५४।६५ 1] 


शो प्रे खशन्तान्पुंसकात्‌ नोऽन्तः खात्‌ ॥ ४ ॥ 91 
` सखरा०। खर ५-१ “डङ्स्योयीतौ" “समानानां ०” । शि ७-१ ““ङिडौ" ““डियन्य ०” “लोकात्‌” | 
१० मध्ये “प्रंथमादधुदि श्छः"" इति शस्य छत्वे . (तवगेस्ये'ति तस्य चत्वे द्विपद्मिदं ° । अनेन नोऽन्ता- 
गमे कुर न्‌ इ इति जाते ॥ ४ ॥ सूत्रम्‌-- 


नि दीधेः॥ ५॥[ सिर १९८५ ] 


केषधुखरे नकार परे खरस्य दीः खात्‌ । ईंलानि ॥ ५॥ दवितीयायामप्येवभ्‌ । “अदेतः 
` खमो"रिति सि्धकि हे इर । तृतीयादिषु देववत्‌ । सरवादिष्वन्यादीनां विशेषः। ` 


नि०.। न्‌ ७-१ “'्लोकात्‌ः । दीष १-१ “सो हः” ८; पदान्ते” । द्विपदमिदं ° । अनेन दीर्घे 


छुखानि इति सिद्धम्‌ ।॥ ५ ॥ द्वितीयायामप्मेवमिति द्वितीयैकवचने “अतः स्यमोऽम्‌” इदयमोप्यमादेशे 


+“समानादमोत ०” टम्‌. । सम्बोधनेऽपि परत्वापूर्वम्‌ “अतः स्यमोऽम्‌” इति सेरमादेशे तस्य च 
“अदत; स्यमोदक्‌” इति हे ऊरु .। तृतीयादिषु देववदिति न कथिद्पे अक्रियायां वा ` बिष इति 
भावः । सवोदिष्वन्यादीनां विदेष इति सूत्रम्‌-- ¦ ` 

रू  पञ्चतोऽन्यादेरनेकतरस्य दः ॥ ६) [ सिन १४५८ ] 

भन्यादिपश्चकसेकतरषरजस्य स्यमोरदः खात्‌ । अन्यद्‌ ॥ ६ ॥ 

पद्च० । पञ्चेति सह्यामानमस्य वस्य स पञ्चत्‌ वगैः #“"पच्वदरदर्भे वा" एतौ तदस्य मानमिति 








 अन्यादिस्तस्य अन्यादि ६-१ “ङ्यिदिति “दोग्धा ०” । न विद्ते. एकतरः शब्दो यसन स अनेक- 


` चिषये वे अतपलयान्तौ बा निपाते । पञ्चत्‌ ६-१ ““छोकात्‌" ““सो रः । अन्य आदि्यैख स॒ ` 








 : पररिघहार्थं तेन यत्र खरात्परं धुटह्रयं भवति एको वा धुङ्कवति तत्रानेन घुटि परे नोऽन्तो भवति यथा 
१ | कराष्ठत्वङुक्षि कुखानीति ततश्चानेन नोऽन्तागमे न्द्‌ इ इति सिते | ८ ॥ सूजम्‌-- 1 


` भ्याम्‌ । उदानि उद्वा । उदभ्याम्‌ । पक्षे त्वासनादयः रवत्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्य १-९ “सो रुः” । पदस्य अन्तः पदान्तः न पदान्तः अपदान्तः तसन्‌ अपदान्त ७-१ “अव- 
णै ०” ।. चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन नोऽन्तसभ्बन्धिनो नस्य नत्वे हृन्दि इति सिद्धम्‌ । ननु नख 
 नत्वकरणं पिष्टपेषणव्थं युक्तमिति चेदुच्यते-कायाीन्तरवाधनार्थ ततश्चात्र नकारस्य नकार एव स्यात्‌ ` 
नतु का्यान्तरम्‌ । तथाह श्रीसूरयः-“्नामिति बहुवचनं वरणान्तरवाधनार्थम्‌, तेन कुवन्ति छषन्ति ;'; ` ५ 


पश्चाक्तवगौन्यः अन्यथा च त्रगौन्यः स्यात्‌॥ ९॥ अतिजरङाब्दस्य “अतः स्यमोऽम्‌” इति स्मोरमदेशे३० ` 
` सन्निपातन्यायस्यानिलत्वाजरः त 
स्यमो्ग्वबा भवति । अतिजरः 





पक्रियादृतिरूपे शरीहैमपरकारो लरान्ता; नपुंसकरिज्ञः । अकारान्ताः ११७ 


विरा० । चिराम ७-१ ('अवर्णसखे०” बा १-१ “अव्ययस्य? । बिरामखस्येति पर्यन्तखसेयर्थः । 
अनेन दकारस्य तकारे अन्यत्‌ इति 1 एवमितरद्‌ २ इ्यादिष्वपि रूपद्वयं द्विकेनाङ्कन ज्ञेयमिति ।॥ ७ ॥ 
आसनराब्दस्य भरथमवचनपच्चके कुरराब्दवद्रपनयः अ्सादिषु तु “'मासनिरासनस्य ०” इयन्यदुकि 
८“नि दीघेः” इति दीर्घे आसानि पक्षे आसनानि । आसन स्याम्‌ इति सिते अन्यरोपे “'नामसिदय्‌ ०” इति 
पदसंज्ञायां “नाम्नो नोऽनहः” इति नरपे प्राप्त #““खरस्य परे प्राण्विधो” खरस्यदिर; परनिमित्तक 
पूर्वस्य विधौ विधेये सखानीव स्यात्‌ इयकारस्य सत्तवान्नखोपो न भवति आसन्‌भ्याम्‌ ३ पक्षे आसनाभ्याम्‌ ` 
३ । पाणिनीयानां तु आस्यश्ब्दस्यासन्नादेरा इति पूर्वोक्तपरिभाषया अनुपश्ानात््‌ नखोपो मवति आस- 
भ्यामिलादि । यजत॒ सिद्धान्तकौुदयां आसनस्यासन्नादेश इति कारिकोक्त आमादिकमियुक्तम्‌ 
तन्नातिपेशरम्‌-काशिकोक्तस्यानेकान्यव्याकरणसम्मतत्वात्‌. “आसन्यं प्राणमूनचुरिःययं प्रयोगस्वरोकिक ` 
एवाम्यथा 'तुस्याखप्रयल्नं सवर्ण'मिति सूत्रे स्ानविदषप्रतिपच्यर्थमासे मवमास्यमिति भाष्ये यदुक्तं १० 
तत्राप्यासन्यमिति प्रयोगप्रसङ्गः । हदयोदकयथो प्रथमवचनपच्चके कुटशव्दवद्रपपद्धतिः शसादौ त॒ 
““दन्तपाद्‌ ०” इति सुत्रेण हदुदन्‌ आदेशो वा भवतः इति रूपद्वयं भवति । हृद्य २-२ “नपुंसकस्य 
शिः? हृद्‌ इ इति सिते सूत्रम-- ५ 


धुटां श्रा ॥ < ॥ [ सि° ९६६ | 


खरात्यरा या धुदजाति्दन्तख घुटि परे धुटः प्राप्रोऽन्तः खात्‌ ॥८॥ = ` < 
धुटां ° । धद ६-३ “लोकात्‌ । प्राक्‌ १-१ अव्ययस्य" । द्विपद्‌० । धुटामिति बहुवचनं जाति- ` 





स 


भ्रां धुदुगेऽन्योऽपदान्ते ॥ ९ ॥ [ सि° १३।३९] 
 अपदान्तप्यानां श्नं वर्गे घुटि परे पुरःखधुदसम्बन्धी पश्चमः खात्‌ । हृन्दि । हृदा । हृद-२ ` 





म्नां०।म्‌ चन्‌ च स्रस्तषां श्र ६-३ धुट्‌ चासौ वगेश्च धुडवगेसस्मिन्‌ धुडवगे ७-१ ““अवर्णस्ये ०? . 





विस्रम्भः संरम्भ इयनत्र नकारस्य णत्वं बाधित्वानेन वगोन्य एव मवति । कान्त्वा धान्त्वा इदयत्रापि 
मकारे. कृते 
पदान्त इति किम्‌. १.भव्रान्‌ करोति । अन्वियधिकारात्‌ व्यङ्क्त व्यङ्न्तुमियञ्ञेगे्वेः कत्वे च कते 





ध 
0 
. ६५ 







र ददो शे “जरसो वाः? [ १।४।६० ] जरसन्तस्य नपुंसकस्य सम्बन्धि 











चिजग्सः स्यमोर्खोपमिच्छन्ति.: 























१९८  महामहोपाध्यायभ्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपदैमरिषु- ` 
ऊरसादिहसतो नागमः अतिजरांसि अंतिजराणि तिष्ठन्ति षयं वा ! ख्यां तु विभक्तेरापा व्यवधान 
वेति । अथं आकारान्ता नेपसकलिक्गाः. काष्दा उच्यन्ते विश्वपा १-१ इति स्ते सूत्रम्‌ ` 
द्धीबे ॥ १० ॥ [ सि° २४५९७] | 


नपुंसक खरन्तख इखः खात्‌ । विश्वपस्‌ इत्यादि डैरवत्‌ ॥१०॥ इकारान्तो वारिशब्दः 
५ डइी° । डीव .७-१ “'अवर्णसे० । एकपद्मिदं० । अनेन हस्वे “अतः सख ०” समानाद्‌ ०” 
विन्वपं कखम्‌ विश्वपे विश्वपानि इयादि सर्वे छुखवत्‌ ॥ १० ॥ इकारान्तो वारिशब्द्‌ इति वारि 
१ इति धिते सूत्रमू-- ` 
अनतो दुष्‌ ॥ १९ ॥ [ सि ३।२।६] 


अकारन्तवजनपुसकस समोर खाद्‌ । ारि २ ॥ ११॥ वारि ओ इति धिते “रीः 








 अनतो० । ने अत्‌ अनतत तख अन्‌ ६-१। छ्‌ १-१ “दवैस्याव्‌०”। मध्ये ८सो रः घोष- 
वति" । द्विपदमिदं ° । डुकमङ्स्वा क स्मो; ख्थानिवद्धावेन यत्कार्यं तंस्य प्रतिषेधार्थं तेन यत्‌ 
वीरि १-५ इतिः सिते “आओ; इति ईकारे जाते वारि ई 





इति स्ते सूत्रम्‌-- ` | | 
1 ५ अनामस्रे मोऽन्तः ॥ १२ ॥ [ सि° ९९६ |] 





सम्बोधने । 


४ म अनाम्‌० । न आम्‌ अनाम्‌, अनाम्‌ चासौ खर अनामखरससिन्‌ अनामूखर ७-१ ‹अव- 





राच्छौ" “धनि दीषैः) वरीणि । द्वितीयायामध्येवम्‌ 1 





मि धनिवेदिति "भन खरे नन्तः" द्यत्र 
०" “दपु” बौरीणोम्‌ ।॥। १२ । सम्बोधने हः वारि १-१ इति धिते सूत्रम्‌-- ^ 
८ नामिनो दग्वा ॥ १३ ॥ [ सि० ९५६९१] 


ख नपुंसकख खमोरख्वा खात्‌ । उकि च ्थानिकद्ध 
णे हे वारे । पक्षे “अनतो ख" इति सेलर 














दी र टादौ विशेषः । 


 मेभ्यन्तस नेपंसकखागरवजे खरादो खादौ नोऽन्तः खात्‌ । वारिणी २। वारीणि २। ॥ 1 
चारिणा । वारिणि । चारिण; २! वारिणोः २। आमि निवत्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि ॥ १२॥ 
णेस ८” ।-नोऽन्त १-१ “सो रः” ^“; षदान्ते०” । द्िषदमिदं ० 1 अनेन नोऽन्ते “ध्पृवणौन्नो ० 


यः आस्विजनानरीऽतो न भर्वति किन्तु 'हुखपिश्" "दीर्घो =. 


खानिवद्ावाह्प्रत्य यनिमित्तवंः काय॑ 
ति्‌ । हि न तभिगि्मिति ` 
भर, नात्र विकरः ॥ १३ ॥ मधु २५ 










पक्रियदृतिर्पै श्रहैमभकारो लरान्ताः नप॑तकिङ्ञाः ! इकाराचन्तः ११९ ` 


इति इ उ ऋ ल एतदन्ते गुणं लिगन्ति वष्टिवन्छतीयर्थः । माध्यन्दिनिः किंविरिष्टः १ व्याघ्रपदां 
व्याघ्पद्रोत्रजानां मध्ये वरिष्ठः, श्रेष्ठं इयर्थः ।॥ १३ 1 एवं मधुरब्दस्यापि ` रूपपद्धतिः । मधु २ 
मधुनी २। मधूनि २। हे मधो, है मधु इति। यस्तु चेतनो मधुबधतरिकश्येति मधुरुष्दः स तु पुग 
साधुशषव्दवत्‌ । दध्यादीनां चतुरा टादौ विरोषमाद-- ` 


दभ्यस्थिस्ध्यक्ष्णोऽन्तस्यान्‌ ॥ ९९ ॥ [सि० ९७६] भ 


एषां नपुंसकानां सऽ बा टादौ खरे अव्‌ खात्‌। “अनोऽख'' इयङ्ुकि दध्ना प्रियद॑ध्ना। 
^दडो वा" दभ्नि दधनि । अरथा । अल्यस्था । सक्धा । अक्ष्णा ॥ १४ ॥ इह द्विधा चिङ्ग- 
न्यवसथा-केचिद्‌ दध्यादिवजञातिरशब्दाः खत एव लिङ्गयपाददते, मुणक्रियाद्रव्यसम्बन्धनिमित्ताश 
केचित्पद्ादिवद्िरेष्यानुरूपं लिङ्गमिति। ` 


द्भ्यसि० । दधि च अथि च सक्थि च अक्षि च दध्यसिसक्थ्यक्षि तस्य द॑ध्यसिसक्ध्यक्षि ६-११० ` 
अनेनैव इकारस्य अन्‌. “'अनोऽस्य'” इयकारप्‌ ““रषबणो ०” “लोकात्‌” ८सो रुः” । अन्त ६-१ 
'्टाङसोः } अन्‌ १-१ '्ष्दीषेडधान्‌ ०” । मध्ये '(इवणोदे ०” ५अतोऽति ०” ““अवर्णस्ये ०” ““एदोतं 
. पदान्ते ०” “समानानां ०” । त्रिपदमिदं ० । प्रथमादितीययोव्यैञ्जनादिषु च वारिशन्दवत्‌ । दधि २ दधिनी 


२ दधीनि २। दधि ३-१ इति सिते इकारस्य अनादेशे “अनोऽस्” इयकारोपे “कोकात्‌" द्ध्रा। ` ॥ 
दधिभ्याम्‌ ३ दधिभिः दघ्न दभः २ दनोः २ दध्नाम्‌ “ईको वा" इति दधि दधनि दधिषु दहे दधे हे १५ ॥ ५ 
दधि । प्रियद्धरेति अन्यतोणिङ्गत्वात्‌ पुंवद्भावे भ्रियदधिना । सप्तम्यां हूपत्रयम्‌-भ्रियदननि श्रियद्धनिं 


 भ्रियद्धौ | एवं अखि २ अधिनी २ अखीनि २ अस्था अयसा अलयसख्िना, अख्थिभ्याम्‌ ३ असिभिः 
` अस्मि अशः २ अस्भोः २ अस्म्‌ अस्थि अशनि अचु हे अख्ये हे अखि । स्थि २ सतरिथनी 
सक्थीनि २ सक्था सक्थे सक्धः २ सक्भोः २ सक्शाम्‌ सक्र सक्थनि सक्षु हे सक्थे हे सक्थि 
अक्षि २ अष्षिणी २ अक्षीणि २ अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ ३ अक्षिभिः अक्षे अश््णः २ अक्ष्णोः ९ अष्ष्णीम्‌ २० 
अणि अक्षणि अक्षिषु हे अक्षि हे अक्षे ॥ दधि प्रतीतम्‌, असि कीकसम्‌, सक्थि उरुः, अक्षि नेत्र 
 भिति।॥१४॥ इह द्विधा शिङ्गन्यवस्थेति इह शाखे शिङ्गज्यवदारो द्विधा भवति यथा केचित्‌ सखतोणिङ्गा; 
 कैचिदल्यतोलिङ्गाश्च । तत्र खतोणिङ्गानाह-जातिशब्दा इति जातिः प्रवरत्तिनिमित्तं येषां ते जातिशब्दा 
 धटपटगोमदटिषादयः । अन्यतोलिङ्गानाह-गुणक्रियाद्रव्यसम्बन्धनिमित्ताश्चेति-गुणः शिया दैव्यसम्बः 





स्थश्च प्रहृतिनिमिततं येषं ते तथा । पटटरादिवदितिं । तत्र गुणप्दृततिनिभिचकाः पडुमूढः इ क 






इत्यादयः । करियाभृत्तिनिमित्तका्च पाचको याचक इयादयः । द्रस्यसम्बनधरभदत्तिनिमित्तकाश्च दण्डी | 
 धनवानियादयः । एते च यादरौ विष्यं भवति तारं लिङ्ग बिभ्रति । शुणदृत्तेराश्रयाद चनि 
` लिङ्गानु्ञांसनवचनात्‌ । तत एते अन्यतोलिङ्गा उच्यन्ते । यथा पुरुषश्ेत्‌ पटुः खी चेत्‌ प्रदी कं 





लिङ्गानां नंसकानां शब्दानां टादौ खरादौ विदरेषमाह-- ` 
वान्यत र प्माशदौ खरे ॥ १५ ॥ [ सि° १।४६२ ] 











चेत्‌ पटु । एवं पाचकः पाचिका पाचकम्‌, दण्डी दण्डिनी दण्डि । एवं लिङ्गत्यवस्थायां लयामन्यतो ; ॥ 





























१ २३. ` ॥ :` महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञरैमरषु- ` 


` ग्रामणि ईरम्‌ । निनी भ्रमणिनी । निना, निया । भ्रामरण्या, ग्रामणिना। निनि। ग्रामणिनि। 

नियाम्‌, ्रामण्याम्‌ । देने, हेनि। हे ग्रामणे) हे ग्रामणि। कतै २1 कतेणी २ । करणि २। हे 

कर्तः । हे कतेणी ! हे कठणि । कतरो । कतेभ्याम्‌ । कतेभिः । कर्ज । एदेतो इखत्वे इकार ओदोत 
उकारश्च वाच्यो । ततश्च अतिहिः अतिरि अतिगु अतिनु ईरमियादि प्राग्वत्‌ । 


दरति महोपाध्यायश्नीकीविविजयगणििष्योपाध्यायश्चीबिनयविजयगणिविरवितायां हैमच्घुप्रक्रियायां खरान्ता नपुंसकलिङ्गाः । 


 वान्यतः० । वा १-१ “अव्ययस्य” अन्यस्मादिति अन्यतः ““करिमद्वयादिसवायवेपुस्यवहोः पिचस्‌ 
इति तस्‌ प्रयये अन्यतः १-१ । “अधण॒तस्वा्ारसः” इलयन्ययसंज्ञायाम्‌ “अव्ययस्य” इति सिद्क्‌ । 
युमस १-१ “पुंसो पुमन्स्‌” “नस्महतोः” इति दवेः पदस्य संयोगान्तस्य छुक्‌ स्यादिति सरोपः ` 
खा आदियेस्यं स टादिः दादि ७-१. “ङि “डिदखयन्य ०” । खर ७-१ +'अवर्णं ८'समा- 
१० नानां ०” । “सो रुः” “रः पदान्ते ०” ““नोऽग्रज्ञानोऽनुखवारानासिको च पूर्वस्याधुदरपरे” इति नस्य षः 
.  . पूर्बस्यालुनासिकश्च । पच्चपदमिदं सम्‌ । पड ३-१ पटुशब्दस्य गुणप्रवृत्तिनिमित्तकतेनान्यतो णिङ्गत्वात्‌ 
 विकस्पेन पुंवद्भावः । तत्र पुंबद्धावपक्षे “अनाम्‌ स्वरे ०” पटुने अन्यपश्षे नियदिति ““ओदौतो ०” पटवे 
पटु ५-१, ६-१ “अनाम्‌०? पटुनः २ । पक्षे ““ङ्लिदिति" ““एदोद्यां ०” ““रः; पदान्ते ०” पोः २। 
| षष्ठीबहुवचने तु पटरूनामियेव रूपम्‌ । पड ७-१ ““अनाम्‌०” पडुनि पक्षे “डिडौ” ““डियन्य ०” पटौ । 
१५ ६-२ ७-२ “अनाम्‌? पटुनोः २ पक्षे “इवणौदेः०” पदोः २ । पडुषुहेपटोहेष्टु अति 
 “ किङाब्दस्य “अनामूस्वरे” इति ठमागमेन इयदेशो बाध्यते अतिख्िणी अति्लीणि । यादौ पुंवह्माव- ` 
विकल्पेन अतिखिणा २ अतिख्िणे अतिखये, अतिखिणः अतिखेः ॥ १५ ॥ नीप्रामण्यादिङब्दानांह- = ` 
वत्वे इति-“'छ्ीवे” इति हस्वे नि २ भ्रामणि २ ङुखमिति विरेष्यज्ञापनाय वचनं निनी २ ममणिनी २ 
नीनि २ ्रामणीनि २। एषामप्यन्यतोलिङ्गत्वात्‌ टादौ खरादौ वा पुंबद्धावस्तत्र पुंवद्धावपक्षे ““धातोरि- 
२० वर्णस्य ०” इयादेशे निया । छीवस्वपक्षे “अनाम्‌०” निना । मामणीश्चब्दस्य पुंवद्धावपक्षे “निय आ 
शङ्खी" इति हस्तमेव निभ्याम्‌ मामगिभ्याम्‌ निभिः भआमणिभिः इत्यादि । सम्बोधने “नामिनो छुग्बा” | 
 । इति सि्छकि. “हृखस्य गुणः” इति गुणे हे ने हे रामणे । पक्षे “अनतो लप्‌” इति सिप्‌ हे निहै ` 
 श्रीमणि कठ इयादि । पियक्रोष्टशव्दो मधुशब्दवत्‌ टादौ खरे पव द्भावविकल्येन प्रियकर प्रियकरष्टव 


‡ भ्रम्‌ साुरिति पुगः सुशब्दः सालुबाची स तु शब्दान्तरमेव । एवमवर्णेवर्णा- 
लेब्दा उक्ताः । अथं ऋकारान्तास्तत्र कहे २ कठैणी २ कतेणि २। अस्य अन्यतो ` 


्करियावरृिरूपेश्रदैमपकारो व्यज्ञनान्ताः पुिजञाः । चकारान्ताः १२१ 


यां रिष्योद्धुतकी विकी तिविजयश्रीवाचकाहर्भणे 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपालात्मजः 
तस्यां शासितसाधुशब्दसरणो स्रोपनज्ञससरक्रिया- 
वृत्तो रेजुरमी समाधिसुषमां छीबाः खरान्ता रवाः ॥ १ ॥ 


नन 


[1 | 
॥ अ | ¶ व्य || ना न्तापूं हं [षि] ज्ञाः ५ 


(क 


यथाक्रमं त्रिषु जिङ्गेषु खरक्रमेण खरान्ताः शब्दा अभिहताः । अथ व्यञ्ञनक्रमेण व्यञ्चनान्ताः 
रब्दाच्धिषु लिङ्गेषु वक्तव्यास्तत्र व्यञ्जनानि च “'कादिव्येञ्धनम्‌” इति वचनात्‌ कादीनि हपयेन्तानि) 
तेषु कवगान्ताः शब्दाः प्रायोऽप्रसिद्धा इति चकारादारभ्य व्यञ्जनान्ताः पुंिङ्गाः शाब्दा उच्यन्ते; एत- 
त्सवं मनसिकरयाद--अथ व्यञ्ञनान्ताः पुद्धिङ्गा इति । अथेति खरान्तशब्दकथनानन्तरं 
व्यञ्जनान्ताः पुंलिङ्गा; शब्दा उच्यन्ते इति देषः ५ 
तत्र चकारान्तः सुषाच्‌ शब्दः 
तच. चकारान्तः सुवाच्‌ शब्द इति । 'वचंक्‌ भाषणे उच्यत इति' वाक्‌ ““दिद्युददजगल्लु- 
हूवाक्‌प्राद्धीश्री्वायतस्तूकटग्रपरित्राटभ्राजादयः किप्‌” इति निपातनात्‌ वाच्‌ इति सिद्धति । शोभना 


वाक्‌ यस्य स सुवाक्‌ , यद्यपि सुवाचुङ्ब्दो विरेष्यलिङ्गत्वात्रिष्वपि लिङ्गेषु सम्भवति तथापि प्राधा- | 


स्यात्‌ पुंसि रूपाण्युच्यन्ते इति सुवाच्‌ १-१ इति सिते सूत्रम्‌ 
 चजः कगम्‌ ॥ १॥ [ सि० २।१<६ 1 


धुटि भ्रतयये पदान्ते च चजोः; कमो खाताम्‌ । “ुटस्ठतीयः” इति, सुवाग्‌, “विरमे वा" 

सुवाक्‌ । सुवाचो । सुवाग्भ्याम्‌ । सुबार्‌ सु इति स्थिते, (नाम्यन्तखा०'' इति षत्वे | कषसंयोगे 

क्षः । सुवाक्षु । हे सुवा , हे सुवाग्‌ ॥ १ ॥ प्रत्यच्‌ स्‌. इति ते । ॑ 
 चजः० । चश्च जश्च चज्‌ तस्य चल्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो रः” “रः पदान्ते" कश्च गश्च कगं २० 
कग १-१ ““अतःस्य ०” समानाद ०" । हिपदमिद्‌ं ° । अनेन चस्य कत्वे ततो “श्ुटस्तृतीयः" इति कसय 
ग्वे सुवाग्‌ इलयेकं रूपम्‌, ततो “विरामे वा" इति पक्षे गस्य कत्वे द्वितीयं रूपं सुवाक्‌ इति । खरादिवि- ` 
भक्तो तु “'डोकात्‌" इति खरसंयोग एव सुवाचौ सुवाचः । व्यञ्जनादौ `तु विभक्तौ “नामसिदय०” ` 


१५ 





इति पदसंज्ञायां “चज; कगम्‌” इति चस्य कते “शवुटस्ठृतीयः'' इति कस्य गत्वे सुबागभ्याम्‌, सुवाग्भिः। = . | 
खवाच्‌ सु इति स्थिते “"नाससिदयिःति पदसंज्ञायां “जः कगमि' ति चस्य कत्वे धुटस्ठृतीयः” इति २५ | 


कस्य गते ^अधोषे प्रथमो ऽरिटः” इति गस्य कत्वे ““नाम्यन्तसथा ० इति सस्य पत्वे कषसंयोगे क्ष 


| इति सुवाक्षु. इयावि स्वं सङ्पेणाद-सुवाक्‌ सु इति स्थिते इयादि । सम्बोधनेऽपि प्राग्वत्‌ कान्तं 
गान्तं वेति रूपद्वयम्‌ । धुटादिप्रययोदादरणं च वक्ता इदि । प्रयच्‌ स इति चिते इति प्रतिपूर्वक “अश्च 


गततौ चः अद्र परयञ्चतीति किम्‌ ““म्रयोगीत्‌” किपूरोपः 'भअच्नोऽनचौयाम्‌” इति नढोपः ततश्च 












(| भस्यच्‌ १-१ इति स्थिते । ९ ॥ स्रम-- ` 
| . - `.  अचः॥२॥{ 
अश्वतेधातोधडन्त्ख्य पुटि परे पुटः प्राग्‌ नोऽ 


° प्रकार पूर्वा १६ 


























१२२९ ` ` महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपलैमरघु-. 


अचः । अच ६-१ "लोकात्‌" “सो रः? “र; पदान्ते ०” । एकपदमिषं सूत्रम्‌ । अनेन नोऽन्ता- 
गमे प्रयन्‌ च्‌ स्‌ इति स्ते “ध्दीवेड्थाब्‌ ० इति सि्कि प्रयन्‌ च_इति चिते ॥ २ । सूत्रम-- 


पदस्य ॥ ३ ॥ ( सि० २।१।८९ | 
संयोगान्तख लुङ्‌ श्यात्‌ इति च छ्‌ ॥ ३ ॥ 
५ पण । पद्‌ ६-१ “टाङसो०" । एकपदमिदं ° । अनेन चरोपे प्रत्यन्‌ इति स्ते ।॥ ३ ॥ सू्रम्‌-- 
| युजखक्कञ्ो नो डः ॥ 9 ॥ [ सि० २।१।७१ 1 


एषां नख पदान्ते डः खात्‌ । प्रल्यडः ^“तवगेख अवगे ०” इति, प्रत्यौ । प्रलयश्च; । सम्बो 
धनेऽप्येवम्‌ | प्रत्यश्चम्‌ । प्रत्यश्च । ४ ॥ 
युजच्च० । युज्‌ च अन्‌ च कृन्‌ च युजच्‌चङ्कुन्‌च तस्य युजन्‌चक्रुनच्‌ ६-१ 'टोकात्‌' सो रः 
१०न्‌ ६-१ “लोकात “सो रः” । डः १-१ “सो रसः” ^“ पदान्ते ०” । *“अवर्णस्ये ०” । त्रिपद्‌- 
`, मिदं० । अनेन नस्य डते प्रलयः इति प्रथमेकवचने रूपं सिद्धम्‌ । प्रयन्‌च १-२ इति स्थिते “तव~ 
भैस्य अवग ०” इति नस्य जवे प्रयत्रौ, प्रयञ्चः इलयादि । सम्बोधनेऽप्येवमिति । हे प्रयङ्‌, दे 
प्रयच्नौ हे प्रयच्च; इति रूपाणि भवन्तीलर्थः ।॥ ४ ॥ प्रयच्‌ २.३ इति सिते सूत्रम्‌- 


अच प्रागदीघश्च ॥ ५॥ [ सि० २।१।१०४ ] । 
णिक्यघुटूवज यकारादौ खरादौ च प्रत्यये अचधू इत्यदेश्चः खात्‌, पूर्वखरख च दीषेः । 





्रागभ्याम्‌ ॥ ५॥ 

अच्च ० । अच्‌ १-१ “्दीषैड्यान्‌०” च १-१ “अव्ययस्य प्राग्‌ १-१ ““अनतो ०? दीष १-१ “सो 
रूः” च १-१ “अव्ययस्य । पञ्चपदमिदं० । अनेन अघुटूखगदौ अचश्वदिशे पूर्वखरस्य दीर्घे च 
०प्रतीचः प्रतीचा प्रतीचे, प्रतीचः ५-९६-१; प्रतीचोः २ प्रतीचाम्‌ प्रतीचि) व्यञ्जनादौ तु ““नामसिद्य्‌०" 
इति पदत्वे “चजः कगम्‌ इति चस्य कत्वे “श्ुटस्ठरतीयः'” इति कस्य गवे प्रयग्भ्याम्‌ प्रयग्भिः प्रयक्षु 
दयादिः प्राग्वत्‌ । प्रयच्चति पूजयतीति वाक्ये अचांयां नखोपाभावे “अचर प्रागदीषेश्चः इति लुप्रनका- 
रस्य अचो निरदश्ात्‌ इदं सूत्रं न प्रवत्तते, “धयुजच्चक्रु्चो नो उः” इति सूत्रे सामान्यतोऽच्रतिनिर्देशात्‌ 
`. इदं सूत्र प्रवत्तते ततश्च प्रथमवचनपच्के प्राग्वदेव रूपाणि, प्रयङ्‌ प्रयच्चौ प्रयज्चः प्रयच्रम्‌ प्रयच्चौ । 
२५अधघुटृसखरेऽपि प्रयञ्चः ्रयच्ा प्रयच्च प्रयच्चः २ प्रयश्चोः २ प्रयि } व्यञ्जनादौ “नामसिदय्‌ ०? 

`  : इति पदसंज्ञायां “शुजच्क्ुकरो °” प्रयङ्ग्याम्‌ प्रयङ्भिः प्रयङ्घ्ु । यकारादौ प्रययेऽपि “ुप्रागपागुद- 
` द्रूमतीचो यः” ( ६।३।८ ) इति सूत्रेण भवार्थे यप्रयये अनेन सूत्रेण अचश्चदेशे प्राश्खरस्य दीर्घे 





गेव प्रतीचीनम्‌ अनचायाम्‌ अच इति खयां डीप्रयये प्रतीची दिक्‌ । णिक्यघुडवजनात्‌ मयन्नम्‌ ` 
आचष्टे ““णिज्ञ्‌ बहुख नानः कगादिषु" इति गिनि “अन्यखरादेरि"यन्यस्वरादिकि प्रययति प्रय्चं 
अमाव्ययात्‌. क्यन्‌ च? प्रयच्यति अच्र अचश्च आदेशो न भवति । अचौयां शिया च “अचः 


प्रतीचः । प्रतीचा । प्रत्यग्भ्याम्‌ | प्रलयश्च ॥ प्राङ्‌ । प्राञ्चौ | प्राञ्चः । हे प्राङ्‌ | प्राचा। ` 


+ भ्रययूभवः प्रतीच्यो वायुः “अदि खयां बाच; ( ७।१।१०७ ) इति खाधिके ईनप्रयये प्रय- ` 





 +'्जप्रयो०? क्िपृलोपः, ““अच्चोऽन०'' नरोपः, अनेन सहशब्दस्य सधि आदेशः “ध््वणो ०” सथ्यच्‌ 


 सथ्यञ्चः सध्यञ्चम्‌ सप्यच्चौ ) सम्यङ सम्यञ्चा सम्यच्चः सम्यञ्चम्‌ सम्यक्च इय!दि । अघुटस्वसदो २५ । | ८ ॑ । 


` च सघ्रीचः सध्रीचा समीचः समीचा इयादि । अघुड्न्यञ्चनाद। तु सश्यग्भ्याम्‌ सध्यक्षु, सम्यर्भ्याम्‌ 
सम्यक्च इयादि । सम्बोधनेऽपि हे स्यङ्‌ हे सम्यङ्‌ इयादि । ईैनप्रयये सध्रीचीनं समीचीनं डप्रयये 


| भ्याम्‌ सभ्यङ्भ्याम्‌ । डीध्रये सध्यञ्ी सम्यच्ची इयादि ॥५॥ तिथेच॒शव्दस्य विरेषमाह सूत्रम्‌--३० 


































्रक्रियावृ्तिरूपे श्रीहैमप्रकारो व्यञ्चनान्ताः पिङ्गाः । चकारान्ताः १११ 


म्ाज्ंः परात्र ्रानने हइयादि । व्यज्जनादौ प्रङ्भ्याम्‌ प्राङ्भ्यः प्राङशरु यादि शुप्रागपागु ०» (६।३।८) 
इति यप्रयये प्राच्यः स्वार्थिके दैनप्रयये प्रागेव प्राचीना । अनचायां डीप्रयये प्राची 1 अचीयां प्राञ्ची 
॥ ५ ॥ उद्‌चुञ्चब्दस्य पश्चखविरेषः शसादौ च विरोष इति ददौयति । सूत्रम्‌-- 


उदच उदीच्‌ ॥ ६ ॥ [ सि° २।६।१०३ ] 


| णिक्यघुडर्ज यकारादा खरदा च । उदङ्‌ । उदश्चा । उदश्चः। उदीचः ॥ उदीचा । उद्‌ 
ग्भ्याम्‌ | 8 ॥ 
उदच्‌ ६-१ “'छोकात्‌ः “सो रः” । उदीच्‌ १-१ “्दीघेडथाब्‌ ०” । “रोयैः"' तस्य स्वरे परे छुगवा 
लक्यसन्धिश्ध । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । अत्र सपे वृ््यंशमाह- णिक्यघरुड्वजं यकारादौ खरादो चेति । 
सूत्रबर्योः सङ्गटनेऽर्थः स्पष्ट एव । णिक्‌ घुटो बजेयित्वा अन्यस्मिन्‌ यकारादौ खरादौ च प्रयये परे . 
उदच्‌ शब्दस्य उदीच्‌ अदेशः स्यादिलर्थः । ततथ्च प्रथमवचनपञ्चके उदद्ध उदच्ौ उदच्चः उदश्चम्‌ १० 
उद्श्चौ । शसादौ खरे उदीचः उदीचा इयादि । व्यञ्जनादौ तु उदग्भ्याम्‌ उदगम्भिः उद्ग्भ्यः उद 
इत्यादि अचौयां घुद्पश्चके तथैव रूपाणि । अघुदस्वरे उद्नः उदच्रा उदश्चे । व्यञ्नादौ उदङ्भ्याम्‌ 
उद्ङ्मिः उदङ्क इयादि । ्ध्ुप्रागपाग्‌ ०" इति यप्रयये उदीच्यः स्वार्थिके ईने उदीचीना अनचौयां ` 
ङीप्रयये उदीची दिक्‌ । अचोयां उदच्ची खरी । अणिक्युटीयेव उदयति उदच्यति उदच्चः ॥६॥. | 
सभ्यचसम्यचङब्दयोः अक्रियामाह सूत्रम्‌- (५. 1 
| हस्रमोः सधिसमी ॥ ७॥ [ सि? ३।२।१२३ 1 


किबन्तेऽश्चती परे । सह अश्चतीति सथ्यङ । सध्यश्च । स्यश्च; | सधरीचः । सधीचा। 
सममश्वतीति सम्यङ्‌ । सम्यश्चौ । सम्यञ्च; । समीचः । समीचा । सम्यग्भ्याम्‌ ॥ ७॥ 
ह० । सहश्च सम्‌ च सहस्रम तयोः सहसम्‌ ६-२ “छोकात्‌” “सो सः” “रः पदान्ते ०” । 
सधिश्च समिश्च सप्रिसमि १-२ “'इदुतोऽख्े०” । द्िपदमिदं० । अघ्रापि सपे वर्यशषमाह क्िं-२० 
न्तेऽश्वतौ परे इति सुजरवृ्योः संयोगेऽर्थः स्पष्ट एव । सहपूर्वक अश्चधातुः सहं अच्तीति किप्‌ ` 


इति सिद्धयति । एवं समपूर्वक अच्चधातुः समञ्चति इति किप्‌ “अग्रयो ०? ““अच्रोऽन ०? अनेन सम्‌- ` 
शब्दस्यं समिरादेशः ““इवणोदे ०” सम्यच्‌ इति सिद्धयति । ततश्च घुदूबचनपच्चके सथ्यङः सथ्यच्चो 


खोकात्‌ सधि अच्‌ समि अच्‌ इति विशेषः) ‹'अच प्राग्‌ दीघच" इति सूत्रेण अचश्चादेरे पूर्वस्वरस्य दीर्ध 


सथ्रीची समीची । अर्चयां घुटि म्राग्बत्‌ । क्सादौ स्वरे सध्यच्चः सम्यश्चः सप्यच्चा सम्यच्चा सथ्य ` 


तिरसस्तियति ॥ ८ ॥ [ सि० ३।२।१२४ ] = 
स्यात्‌ | तियश्वः 




































१२४ = महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपतरैमरु- ` 


 तिर० । तिरस्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो रुः” । तिरि १-१ शब्दरूपपेक्षया नपुंसकत्वे “अनतो प्‌ 
` सूत्रत्वाह्मा सिलोपः । अत्‌ ७-१ “लोकात्‌” । मध्ये “4्चटते ०” “'इवणादे ० । त्रिपदमिदं ° । “सप्रम्या 
आदिः” इति परिभाषया अतीति अकारादावियर्थः } तिरस्‌ इदयव्ययं सकारान्तं तिर्यगर्थे "“तियेगर्थ 
तिरः साची" इति वचनात्‌ पिरस्तिरको वा अच्नतीति किप्‌, अनेन तिरसस्तिरि अदेरे “हव णो ०” 
५ तियैच्‌ इति सिद्धम्‌, ततो घुटि तिर्यङ्‌ तिरश्चो तियज्नः ति्ैच्चम्‌ तियैच्रौ । शसादौ तु अचश्चदिरो कृते 
 -अद्चतेरकारादि्वाभावात्‌ तिरिरदेरो न भवति तथा सकारेण व्यवधानात्‌ पूर्वस्वरस्य दीर्घोऽपि न 
भवति ततश्च “सस्य शषौ” इति सकारस्य ससे तिरः तिरश्चा तिरश्चः २ तिरश्चो; २ तिरश्चाम्‌ तिरथि। 
अघुदरन्यञ्जनादौ तु तियग्भ्याम्‌ तियेग्भिः तिर्यश्च हे तियेङ्‌ इयादि । स्वार्थिके ईनप्रयये तिथेगेव तिर- 
श्वीनम्‌, डीप्रयये तिरी अचयां घुटि प्राग्वत्‌ । शसादौ स्वरे तियैच्चः तियैश्ा । उयञ्जनादौ तियेङ्- 
१० भ्याम्‌ तियेङ्भिः तियङ्क्षु तियेङ्घु । डीप्रयये तियंच्ञी । युनि साधुमश्चति गच्छतीति वाक्ये मन्यः 
साध्वङ्‌ युन्यश्नो साध्वश्नौ मुन्यश्चः साध्वव्चः मुन्यञश्चम्‌ साध्वच्रम्‌ मुम्यच्च। सध्वव्छ। सुनीचः साधूचः 
युनीचा साधूचा सुन्यग्भ्याम्‌ साध्वग्भ्याम्‌ सुन्यश्चु साध्वश्चु इयादि । युनि साधुमच्चेति पूजयतीति 
वाक्ये धुद्रपश्चके प्राग्वत्‌ । शसादौ खरे मुन्यच्चः साध्वच्चः सुन्यश्चा साध्वच्चा सुन्यच्रे इयादि । 
` व्यञ्चनादौ तु मुन्यङ्भ्याम्‌ साध्वङ्भ्याम्‌ सुन्यङ्भिः साध्वङभिः युन्यङ्क्षु युन्यङ्खु साध्वङ्घ्लु साध्व- 
१५ङघु इसयादि भवति । सर्वमच्चति विष्वगश्चति देवमञ्चति गच्छतीति वाक्ये #“सवौदिविष्वगृदेवाडइद्रिः 
कयच्नौ" सवाद विंष्वगदेवाभ्यां च पर; किबन्तेऽच्रतो परे इद्विरन्तः स्यात्‌ ततश्च सर्वद्र विष्वगद्यदुः 
`  देवद्यङ्‌ सर्वद्यक्च सर्वद्यत्चः इयादि । सादो अचश्चादेरो पूर्वसखरस्य दीधे च सर्वद्रीचः विष्वगुद्रीचः ` 

` देवद्रीचः इव्यादि । व्यञ्जनादौ सर्बन्यग्भ्याम्‌ सर्वद इयादि । पूजायां प्रथमवचनपच्चके प्राग्वत्‌ । 
शसादौ खरे सर्वद्यञ्चः विष्वगृ्यञ्चः देवयवः सर्वयच्चा इयादि । व्यञ्जने सर्वद्यङ्भ्याम्‌ सर्वद्यङ्घ्षु 
२० इत्यादि । अनचौयां डीप्रयये सर्वद्रीची विष्वगूद्रीची देवद्रीची । अचोयां सर्वद्यश्ची इलयादि । एवं 
`. अदसशरब्दस्य अमुमच्वति गच्छतीति वाक्ये अदञ्यङ््‌ असु्यङ्‌ असुञुयङ्‌ अदव्यडः इति रूपचतुष्टयं ` 

यथा भवति तथा असन्ध्यधिकारे “अदोयुमी" इतिभूत्रनयाख्याने दक्षितसस्तीति ततो ज्ञेयम्‌ । शसा 
` स्वरे अदथुश्चः अमुद्रीचः अयुमु्चः अदद्रीचः अदयुचा अुद्रीचा अभुभुक्षा अदद्रीचा इलयादि । 
` व्यञ्जनादौ अदमुयङ्भ्याम्‌ अयुद्यङ्भ्याम्‌ असुमुयङ्भ्याम्‌, अदश्यद्भ्याम्‌ अदसुयङ्भिः अयुद्यङ्भिः 
` २५असुखुयङभिः अदद्यङमिः अदमुयङ्श्चु अयुदयङ्श्चु असुसुयङ्श्च अद ङ्च । पूजायां प्रथमवचनपच्चकं 
` `  प्रागबदेव शसादौ नकोपाभावे ^“तवगेस्य अवग ०” इति अदसुयच्नः अयु्यञ्चः अुुयश्चः अवद्यन्;ः ` 
| .. अदुयश्ना ४ इत्यादि । व्यञ्जनादौ अदयुयङ्भ्याम्‌ अञुद्यङ्भ्याम्‌ अञुसुयङ्भ्याम्‌ अदग्यङ्भ्याम्‌ अद्‌- 
 सुयङ््च अयु्यड्च अयुमुयङ्घ्चु अदग्यङ्श्चु 1 अनचौयां डप्रयये अदसुर्ची असुद्रीची अभुयुक्ष्ची अद्‌- 
ब्रीच) अचोयां अदद्यञ्ची एकमेव रूपम्‌ । गामच्चति गच्छतीलयत्र ““सख्वरे वाऽनक्षे” इति अवादेदो गवाङ्‌ 
` ३० पक्षे “वाऽयसन्धिः? इयसन्धो गो अङ्‌ पक्षे ““एदोतः पदान्तेऽस्य टुक्‌" गोऽङः) गवादौ गोअञ्चौ गोऽच्नौ 





` भ्याम्‌ गोअग्भ्याम्‌ गोऽगभ्याम्‌ गवाष्षु गोषु गोऽश्च हे गवाङ्‌ दे गोअङ्‌ हे गोऽङ््‌। गामच्रति पूजयती- 
द्यत्र प्रथमवचनपच्चके सम्बोधने च प्राग्वत्‌, सादो खरे तु गबाञ्ः गो अश्वः गोऽच्वः गवच्रा ` 
` गोअच्ा गोऽच्ा। व्यञ्नादौ गवाङ्भ्याम्‌ गोअङ्म्याम्‌ गोऽङ्भ्याम्‌ गवाडश्षु गोअङ्श्चु गोऽङ्श्च इयादि। 






इदेयत्र दपदङ्‌ टषदञ्चौ दषदञ्चः दषद्‌5 


 गवाञ्न; मोअश्चः गोऽच्वः. इयादि । सादो स्वरे अचश्चादेरो गोचः मोचा । शसादौ व्यञ्जने गवाग- = | 


अचौया गवाच्वी गोऽच्ची इलयादि । दषदमच्चति गच्छेती- = ` 
हषदश्वौ 1 रसादौ खरे “अन्न प्रग्‌ दवेश्च इति अचश्चाः = ` 


= व 
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पुनः कपि णि यरोपे सौ तुकि “संयोगस्यादौ स्कोेक्‌ इति शठोपे चस्य कते मधुगिति सिद्धम्‌ । ` 
 देवेद्रसु अत्र सूत्रे उकारनिरदात्‌ ट्वं न भवति । केचितु टत्वमपीच्छन्ति देवेदृत्सु पक्षे “अधोषे- 
` प्रथमोऽरिटः” इति डस्य टत्वे देवेदट्सं । सम्बोधनेऽपि हे देवेड्‌ हे देवेट्‌ इयादि । अथ सं 
तीर्थं २-१ ““छजीत्‌ विसर्गः तीर्थं सृजतीति किप्‌ ““इस्यक्तं कृता इति समासः 


्त्रियावृत्तिरूपै श्रीहैमपरकारो व्यज्ञन(न्ताः पुंठिज्ञाः । चैकारान्तीदयः १२५ 


देशो भवति दीचस्तु अन्वाचयरिष्टसवात्‌ “खरस्य हसदीषेष्ता" इति न्थायाच व्यञ्जनस्य न भैवति 
ततो दकारस्य “अधोषे' प्रथमोऽशिटः” इति प्रथमे तकारे कृते ““तवगैस्य ०” इति तकारस्य चकारे कृते 
टषचः दषा इयादि । व्यञ्जनादौ दषदग्भ्याम्‌ दृषदग्भिः दषदश्षु । अर्चायां तु प्रथमवचनपञ्चके 
प्राग्वत्‌ । शसादौ खरे दषदच्चः टषदच्चा इयादि । व्यञ्जनादौ टषदङ्भ्याम्‌ दषदङ्भिः षदङ्श्ु इत्यादि । 
अनचौयां लिया डीप्रयये दषद्ची अचौयां दषदच्ची इयादि । एवमन्येपि योषिवच्प्रयुलाः . खमूह्याः । 
पितरमश्चति. गच्छति पिघ्रङः पित्रञ्ो पिचश्ल; । शसादौ खरे पितृचः पितचा । व्यञ्चनादौ पित्रगुभ्याम्‌ 
पिच्रमभिः पित्रक्षु । अचीयां प्रथमवचनपच्नके प्राग्वत्‌ । शसादौ. खरे पित्रश्चः पित्रच्ना इयादि । व्यञ्ज- 

दमौ पिच्रङ्भ्याम्‌ पिच्रडभिः पिङ्च इूयादि । अनचोयां डीप्रयये पितृची । अचोयां पिघरञ्ची इयादि + 
एवं कुनचशब्दोऽपि कड्‌ कुश्च २ कुषः ४ । कुञ्ा कुङ्भ्याम्‌ कुड्क्च हे कुङ्‌ । कुङ्‌ कोश्चः पक्षी । ` 
"सारसी" शटक्ष्मणाथ करुङ्-कोच्चः इति हेमः कोषः । इति चकारान्ताः शब्दाः समाप्राः ॥ ८ ॥ १० 
छकारान्ता अप्रसिद्धः । अथ जकारान्ता उच्यन्ते । देव २-१ “"यजीं देवपूजासङ्गतिकरणः- 
दानेषु" देवं यजते इति किम्‌ "ष्यजादिवचे; किति इति यकारस्य इकारः '“डनस्यक्तं छता” इति 
समासः ““ेकार्भ्य” इति विभक्तिरोपः देवेज्‌ १-१ इति सिते सूत्रम- 


` यज्जम्रजराजश्राजश्रस्जव्रश्चपरिाजः शः षः ॥ ९ ॥ [ सि° २।१५८७] 


यजादीनां धातूनां चजोधोतोः शख च धुखिग्रल्यये पदान्ते च षः खात्‌ । “धुरस्तृतीयः११५ ` | 
इति स्पे । देषेद्‌ , देवद । देवेन । देवेदभ्याम्‌ ॥ ९ ॥ 





यज० । यजश्च सृजश्च श्रजश्च राजश्च राजश्च भरस्नश्च व्रश्च परिव्राज्‌ च यजखजमृज॑रा्जध्र- = | 


पदान्ते ०” । श ६-१ ““्टोकात्‌" “'सो हः “भर; पदान्ते” । ष १-१ “सो रुः” “र; पदान्ते" 


त्रिपदमिदं ° । अनेन जख षः ्ुटस्ठृतीयः” इति सूत्रेण खान्यासननः षकारस्य डकारः देवेद्‌ “विरामे २०. 


वा” इति इकारस्य टकारः देवेट्‌ , देवेजो देवेजः देवेजम्‌ देवेजौ देवेजः देर्ेजा । (“नामसिदय्‌ ८ 
इति पदसंज्ञायां अनेन सूत्रेण षत्वे “श्ुटस्छृतीयः"” इति डत्वे च देवेडभ्याम्‌ देवेज्खिः ॥ ९ ॥ देवेड्‌ सु 


इति स्थिते सूत्रम-- 


इः सः त्सोऽश्चः ॥ ९०॥ [ सि° १।६।१८ ] 


` पदान्ताभ्यां उनाभ्यां परख सख तादिः सो बा खात्‌, अथः धावयवधेत्सो नं यात्‌ । २५ | 
देषु । देवेदख॒ । हे देवेद हे देषेट्‌ । तीरथसृद, तीर्थस्‌ । कंसपरिष्रड, कंसपरिरर 
सम्राड, सम्राट्‌ । विभ्राद्‌ विभ्राट्‌ ।॥ १० ॥ | ५. 
०। ङ्‌ चन्‌ च ड तस्मात्‌ ड ५-१ “लोकात्‌? “सो हः” “रः पदान्ते ०” । मध्ये ““अतोऽति 


अवर्णस्य ०” “एदोतः ०” । चतुष्पदमिदं० । अश्च इति किम्‌ १ षटृश्योतन्ति .श्युतेः सोपदेशत्वात्‌ 
“हकारस्य सकारापदिष्टं कायं चिज्ञायते" तेन मधुश्योततीति क्रिपू मधुश्चयुतमाचष्टे णावन्यखंरादिलोपे ई० 





जभ्रस्जव्रशचपरिवराज्‌ तस्य यजखजगृजराज भ्राज धस्जव्रश्चपरिरान्‌ ६-१ “्टोकात्‌" भ्सोरुः० “र 










































१२६  : महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपकदैमसधु- ` 

बिमक्तिछोपः ““अप्रयोगीत्‌ः' क्िपूोपः तीर्थसज्‌ ९-१ इति सिते अनेन जख षः “शधुटस्तृतीयः" दति 
घस्य डः तीर्थस्‌ ““विरामे वा" तीर्थस्ट्‌ 1 तीर्थखजौ वीर्थस्डभ्याम्‌ वीर्थसडस्यु २ । हे तीर्थखड्‌ २ । 
हयादि ! अथ भरजधातुमाह । कंस २-१ परिपूर्वक “मजोष शुद्धो कसं परिमाति किप्‌ ““डसस्यक्तं ° 
८देकार्थ्ये०” “अप्रं ०” अनेन जस्य षः कंसपरिश्ड्‌ २, कंसपरिगरजो कंसपरिमरड्भ्यामियादि । 


५ अथ राजधातुमाहः समपूर्वक "राज॒ग्‌ इधानि दीपौ समन्ताद्राजते इति सम्राज्‌ “सभ्राट्‌ 
[ सि० १।३।१६ ] समो मस्य राजतौ किबन्त परे अनुखाराभावः स्यात्‌ । सम्राज्‌ १-१ इति सिते 
अनेन जस्य षः ततः प्रात्‌ सम्राद्‌ २, सम्राजौ सम्राड्भ्याम्‌ सभ्राद्स्यु २। हे सम्राद्‌ २ इयादि। 
अंथ भ्राजधातुमाद-विपूर्वक (राज॒ग्‌ दुभ्रानि दी मोः विभ्राजते इति किप्‌ (अध ०” विभ्राज्‌ १-१ 
अनेनं जस्य ध; ततः प्राग्वत्‌ विश्राद्‌ २ । बिश्राजो । विभ्राद्भ्याम्‌ । विभ्रादूस्सु २। हे विध्राद्‌ २। 

१० अथ अरस्नधातुमाद-धाना २-३ “ध्रसजीत्‌ पाकेः धानां भरज्तीति किप्‌ ““उन्युक्त०” “ेकार्थ्ये 
(रहं घररंजम्रच्छः' इति य्वृत्‌ धानाभरसन १-१ इति सिते ॥ १० ॥ सूत्रम- | 


संयोगस्यादौ स्कोष्ेक्‌ ॥ १९१ ॥ [ सि २।१८८ ] 


ुरपदोन्ते संयोगादिखयोः स्कोरटंक्‌ खात्‌ } धानाभृद्‌, धानाभृष्‌ । “सख शपो" इति सख 
 .. शत्व । (तृतीयस्त्तीयचतुर्थे" इति शख अत्वे, धानाभृजो । एवं मूखर्‌, मूशवर्‌ । मूलब्ो । 
१८परिाड्‌,) परिवद्‌ ।॥ ११॥ 


मिदं° । धुट्‌ पदान्ते इति घुटादौ प्रयये परे पदान्ते च संयोगादिखयोः स्कोेक्‌ स्यादिति भावः 

(६. तत्तश्चानेन स्छोपे थ्रज्‌ १-१ इति धिते ““यजस्चज ०” इति जस्य षत्वे प्राग्वत्‌ धानाथरड्‌ २ । धाना- 
२० ग्न्‌ १-२ इति स्थिते “सस्य शष" इति सस्य शक्रारस्ततश्च ^(ठृतीयस्तृतीयचतुर्थ” इति सूत्रेण 
 श्थान्यासन्नः शकारस्य जकारः धानाभरनो धानाः घनाश्रडभ्याम्‌ घनाश्रडुभिः । धानाभ्रदृस्सु २ । 
ह ध(नशरंड २1 अथ व्रश्चधातुमाद~मूढ २-१ ““ओव्रश्चौत्‌ छेदने" मूं द्रश्चतीति किप “४ङप्युक्तं ०” 


` मूखब्रद्भ्याम्‌ 1 मूलब्रडत्सु हे मूल्व्रड २ । परिव्राजश्चब्दस्यापि जकारस्य षत्वं भवति यथा परि- 


। ¦ गहुहवाकूपाद्धीश्ीद्ूसूज्यायतस्तूकटप्रूपरित्ाट्‌भाजादयः क्षिप्‌ (५।२।८३ ) इति किबन्तो निपातः, 
परिव्राड्‌. २ परिव्राजं परिव्राजः परिव्राड्भ्याम्‌ परित्राद्भिः परिबाइत्यु । हे परिव्राड्‌ २ इत्यादि ॥ १॥ 
४० जकासन्तानमेव विरेषमाह सूत्रम्‌- ८ ॥ 


संयो० 1 संयोग ६-१ ध्टाङ्सो० । आदि ५-१ ““डडी" । सूचक चसक तथो स्क ६-२. 
(लोकात्‌ “सो रः” । दुक्‌ १-१ दीषेड्याब्‌ ०” । मध्ये “समानानां” । जखतुम्बिका० । चतुष्पद्‌- ` 


"पकाय" (्रहु्श्च ० इति स्ठृति “सस्य रषौ” इति सकारस्य शकारः मूख्ब्रश्चू १-१ इति धिते ` 
` :  भसकारापदिष्ठं काय शकारस्यापि भवति “ इति न्यायात्‌ “संयोगस्यादो स्कोटेक्‌' इति शकारस्यापि छक्‌ 
२५ ततश्च “यज्ज ०” इति जस्य षः ततो “्युदस्ठृतीयः” इति डत्वे मूलब्रद्‌ २ मूलब्रश्मो मूख्र्चः ` 


पूर्वक ध्यृज जु ध्वज ध्वज्ु धज धजु बज वजर षरज गतौ' व्रजधातुः परिघ्रजतीति “दिदयदटल- ` 


ऋ कवा 


य 
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युग । युज इति किम्‌ १ शनिश्च समाध युन" ` ` 


. . अरययान्तानां च ‹न्समदतोः" इति सूतरप्रा्दीष 


मरकियाद्ततिरूपे श्रीदैमभकारो  वयज्ञनान्ताः पूंहि्ञाः । जकारान्तादयः १२७ 


मापन्ना ुनयः ।॥। १२ ॥ (पदान्ते ऋत्विजो गत्वं वाच्यम्‌ ) ऋतिर्‌, ऋततिग्‌ । तकारान्तो 
मरसतशब्दः । मरुत्‌, मरुद्‌ । मरुतो । मरुल्याम्‌ । क्रकारायुवन्धो महत्‌ शब्दः 

युजो ० । युज्‌ ६-१ “द्रवण ०” ऋकारस्य रः, “लोकात्‌ ““सो सः” न समासः असमासः तस्मिन्‌ ` 
असमास ७-१ “अवर्णं०” मध्ये ““अतोऽति ०” ““अवणस्ये ०” ““एदोत ०” द्विपदमिरं ° । ध्ुजुस्पी योगेः 
इति धातुः युनक्तीति किप्‌ ““अग्रयोगीत्‌" क्रिपृोपः युज्‌ १-१ इति शिते अनेन जकारापूं नोऽन्तः, ५ 
८“दीचेङ्याब्‌ ०” सिखोपः “पदस्य जछोपः “्युजच्चकरुक्रो नो डः” युः । युज्‌ १-२ अनेन नोऽन्ते “तव~ 
गस्य चवै ०" इति युञ्चो, युञ्धः, युञ्ञम्‌ , युञ्जौ । शसादौ घुद॒त्वाभावान्नोऽन्तो न भवति इति युजः, 
य॒जा, युग्भ्याम्‌, युग्भिः, युक्षु, हे युङ्‌ इल्यादि ॥ १२॥ ऋत्विज इति; ऋतो ऋतुं ऋतवे ऋतुप्रयोजनो 
वा यजते इति वाक्ये ऋतुपूर्वकस्य यज्‌घातोः क्ष्‌ “यजादिवचेः करिति" इति यस्य इः “इवणादै) ०“ 
ऋतिज्‌ , अनेन गत्वम्‌ । “4यजस्रूज ०” इति षत्वस्यापवादोऽयम्‌ , “चज कगम्‌"” इयस्य च प्रति्रसवोऽ-१५ ` 
यम्‌ । ज्ञकारान्तादयः शब्दाः प्रायोऽप्रसिद्धा इति तकारान्तानिविवक्षुराह-तकारान्तो मरष्टाय्द्‌ 
इति मरत्‌ १-१ (ष्दीवेडथय।ब्‌ ०” 1 स्वरादौ सर्वत्र “छोकात्‌" इति सवरेण सह योगः । व्यञ्जनादौ तु 
८'नामसिद्‌ ० इति पदसंज्ञायां “धुटस्ठतीयः” इति दत्वे च मणर्ब्याम्‌ मरुद्धिः मरत्सु हे मरत्‌ इयादि । 
महत्‌ राब्दस्य विरोषमाह “अदं मह पूजायाम्‌! महधातुः “'हिव्रहिमहिप्रषिभ्यः कतृः” (उ० ८८४ ) 


` इति अठृप्रयये महवृशब्दः ऋकारोऽतर उथर्थं इति मनसि कयाद-ऋकारातुवन्धो महदकाव्द इति- महत्‌, | 


 १-१ इति श्थिते सूत्रम्‌- 
कदुदितः ॥ १३॥ [ सि० ९।४।७० | 


रदित उदितश्च घुटि परे धटः पराग्‌ नोऽन्तः खात्‌ । “दख इति तलोपे ॥ १३॥ 
रुढु० । ऋच उच ऋदुतो, छऋटुतो इतो यस्य सः ऋदुदित्‌ तस्य ऋटुदित्‌ &-१. “लोकान्‌ “सो 
रः” ८८२; पदान्ते ०” । एकपद्मिदं सूत्रम्‌ । अनेन तकारालपूवं नोऽन्तागमे महनत्‌ १-१ इति शिते २०. 
।} १३ ॥ सूत्रम्‌- 4 
| न्ससहतोः ॥ १४ ॥ [ सि० ११४८६ ] 


न्सन्तख महतश्च खरस रेषे घुटि परे दीषंः खात्‌ । महान्‌ । महान्तो । रेषे घुटीयेव हे 
महन्‌ । हे महान्तौ । हे महान्तः । महतः ॥ १४॥ रातरपव्ययान्तानां पदि दी्षौभावो 


एकपद्मिदं सुत्रम्‌. 1 अनेन हकारस्य दीर्घे ““दीषेड्याब्‌ ०” सिरोषे ““पदस्य” इति तलोपे महान्‌ । 
महान्तौ महान्तः महान्तम्‌ महान्तौ । व्यत्रत्तिमुखेनैव पराणि रूपाणि निर्दिशति । दषे घुटीलेवेति सम्बो- ` 
 धनार्थसे; शेषधुद्रस्वाभावात्‌ अनेन दीर्घो न भवति ततः ““कदुदितः” इति नोऽन्तागमे “'दीषेडयाब्‌०” ` 


` ` भवति । महतः महता मह्याम्‌. महत्खु इति } उातप्रययान्तानामपि ऋ दित्वात्‌ मह च्छब्दवत्‌ (“कटु 
दितः इति नोऽन्तो भवति, तत एतावानेव विरोषो-यत्‌ महत्‌ शब्दस्य रोषे घुटि दीर्घो भ 


र ` दीधीभावो विद्ोष इति । “'डप्ीष्‌ पके' पचूभातुः पचतीति पचन्‌ “त्रानङनिष्यति 





 विरेषः । पचन्‌ । पचन्ती । पचन्तः । हे पचन्‌ । उकारानुबन्धो भवत्‌ दाब्दः । = = २५. | 
न्स | नकारेण युक्तः भ | न्स च महच न्स्महतो तयो न्समहत्‌ ६-~२ ८ (सो स्‌ः ८ ८२ ५ पदान्ते १४ । ८ ¢ | ॥ | 


इति सिरोपे “पदस्य इति तलोपे हे मदन्‌ हे महान्तौ दे महान्तः । शसादौ परे घुटूसवामावादीर्घो न ३8 = ` ` 






































१२८ ५ महामहोपाभ्यायश्रीनिनयनिजयगणिविरचिते  खोपक्हेमर्षु- ` 


(५।२।२० ) इति शतभ्रययः . अत्र कारः . शित्कायो्थं इत्‌. ऋकारो उथर्थं इत्‌ पचत्‌ १-१ इति 
सिते ““छदुदितः इति नोऽन्तागमे “दीषेडथाब्‌ ०” सिषोपे ““पदस्य इति तृखोषे' पचन्‌, पचन्तो 
पचन्तः हे पचन्‌ इल्यादि । उकारानुबन्धो मवत्‌ राष्द इति "भाक्‌ दीपौ माधातुः भातीति 
भवान्‌ “'भतेडेवतुः ( उणा० ८८६ ) इति उवतुप्रययः "“डियन्यखरादेः"” इति आकाररोपे भवत्‌ । 
५उकायोऽनुबन्धो डथावर्थ; “@दुदितः' इति लुमागमे भवन्त्‌ १-१ इति सिते ॥ १४ ॥ सूत्रम्‌-- 


अभ्वादेरत्वसः सो ॥ १५ ॥ [ सिर १५९० | 


 अतन्तस्यासन्तख च भ्वादिवजजख रेपे सौ परे दीर्धः खात्‌ । भवान्‌ । भवन्ती । भवन्तः । 
हे भवन्‌ । मतुप्रलयथान्ता अप्येवप्र्‌ । गोमान्‌ गोमन्त । हे गोमन्‌ ॥ १५ ॥ थकारान्तो दधि 
मथूशब्दस्तख "'ुरस्तरतीयः'' इति दत्वे । दधिमद्‌ , दधिमत्‌ । दधिमथों । दधिमल्छु । हे दधि- 
१० अद्‌ , हे दधिमत्‌ । दकारान्तास्त्यदादयस्तेषाम्‌ ““अद्ेरः”' इत्यते । 
अभ्बा० । मूरादियेस्य स भ्वादिः न स्वादि; अभ्बादिः तस्य अभ्बादि ६-१ “'डियदिति' 
“"एदोद्यां ०? । अतुश्च अस्‌ च अत्वस्‌ तस्य अत्वस्‌ ६-१ “'टोकात्‌" “सो रुः” “रः पदान्ते ०” । सिं 
७-१ ““डिड” ('डियन्य ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ! अनेन दीर्घे “"दीषेडयाब्‌ ०” इति सिरोपे “पदस्य 
इति तरोपे भवान्‌ । केवर जुभागमे भवन्तौ भवन्तः । दषे सो इति किम्‌ ¶ हे भवन्‌ । अभ्वादै. 


 सिद्धेऽभ्वादेरिति वचनम्‌ “अनिनस्मनूहणान्यर्थबताऽनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति" इति न्याय- 


अप्येवमिति-गौरस्यास्ि इति वाक्ये “तदस्यास्यस्मिनिति मतुः" (८७।२।१ ) इति मतुप्रयये गोमत्‌ 
०२०१-१) उक्रायाजुबन्धत्वात्‌ “ऋदटुदितः' इति तुमागमे अनेन. दीर्घे गोमान्‌ । तकारान्ताः शब्दाः 
` ` समाप्ताः ॥ १५ ॥ अथ थकारान्ता उच्यन्ते । दधि २-१; 'मथ विरोडने दधि मथतीति दधिः 
` मथ्‌ क्रप्‌ अग्रयोगीत्‌" क्रिपृकोपः दधिमथ्‌ “"नामसिदय्‌” इति पदसंज्ञायां ““ुटस्तृतीयः” इति दत्वे 
 "ष्दीषेङ्धयाब्‌ ०” सि रोपे दधिमद्‌, "विरामे वा दस्य तकारे कृते दधिमत्‌ । खयादौ विभक्तौ सर्वत्र 
 खरयोगः, व्यञ्जनादौ तु “धुटस्छतीयः” इति दः, दधिमथौ द्धिमथः, दधिमद्याम्‌ इयादि । सुपि तु 


 दकारान्तानाह-वयदादय इति यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इल्यादयः म्रसिद्धाः । ल्द १-१ इति शिते 
“आदिर; इति दकारस्य अकारे छते य अ १-१ इति धिते सूव्रम्‌-- ` ` 


1: ह्ुगस्यादेयपदे ॥ १६ ॥ [ सि ० २।१।११३ 1 
अपदादाचकारे एकारे च परे अख छक स्यात्‌ । त्य इति जते ॥ १६ ॥ 








१) 
कः 


1 ` १५२िति किमू १ पिण्डं मसते इति पिण्डः चर्म वस्ते इति चर्भवः । “अर्थवद्रदणे नानर्थकस्य” इयेव 


ज्ञापनार्थम्‌ तेनात्रापि भवति-खरणाः खुरणाः । अधातोरिलक्रत्वा अभ्बदिरिति करणं भ्वादीनामेव ` 
 वजेनाथं तेनेह भवति-गोमन्तमिच्छतीति क्यनि क्रिपि गोमान्‌ । एवं स्थूलरिराः । मतुष््रययान्ता 








८  ४५४.अघोषे प्रथमोऽरिटः” इति दकारस्य तकारे कृते दधिमल्सु । सम्बोधने हे दधिमत्‌ इयादि । अथ 


त 


` छग० । छर्‌. १-१ दीषेड्याब्‌ ०" 1 अ ६-१ “टाङ्सो ०” अस्य । अचर एच अदेत्‌ तस्मिन्‌ अदेत्‌ ` | 





` 'इबणोदे ०”। प्वपदमिदं सूत्रम्‌ । किशिद्िधातुभियादि अयं मावः-दरव्यगुणक्रियादिकं कच्चिद्ठिशे-२५ | 

` षमाधावुं यः प्राग्‌ निर्दि्टसलस्यैव द्रम्यरुणक्रियाविरेषान्तराधानाद्‌ यः पुननिंदेशाः सोऽन्वादेश इति। ` । 
नतु चत्त्यन्ते इति, तुं पुनः; यत्रे शब्दः खाथ परियज्य परार्थमभिधत्ते सा वृत्तिः "पराथोभि- 
 धायिनी समासादिषेत्तिरि"ति वचनात्‌ तस्या दत्तरन्ते बत्तेभानस्य पएतच्छब्दस्य अन्वादेशे सलपि एनदा- ` ` 
` देशो न भवति \ तथैषोदादरति आगत एष इति भगमनक्रियाविरेषमाधातुं यः भाग्‌ निरः स ` 
 . शव पुनर्मोजनक्िया। 
अथोशब्दः प्रयु्यते . “अथो चन्त्रदेशादावि' दा 
। ˆ अनेन एनदादेदो ““आद्धेरः” इत्यादि एनम्‌ 


भ 





भकियादिरूपे श्ीदिमकार व्यज्नानताः पथिकः । दकासन्त १२९ 
तः सो सः ॥ १७१ [ सि २१४२1] 


द्विशब्दान्तानां त्यदादीनां खसम्बन्धिनि सौ परे तः सः खात्‌ । खः । त्यौ । लये इत्यादि 

सर्ववत्‌ । सः । तौ । ते । यः । यौ । ये । एषः ¦ एतौ । एते । खसम्बन्धिनीति किमू १ भियः 
त्यद्‌ इत्यादि ॥ १७॥ 

तः सौ०। त्‌ ६-१ “लोकात “सो सुः” “र; पदान्ते ०” । सि ५-१ ““इडिनहौ" “'डियन्य ०” 
८“लोकात्‌" । स्‌ १-१ “सो रः” “रः पदान्ते ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन तकारस्य सकारे क्रते “सो 
सुः” “धरः; पदान्ते०” स्यः १-१। यद्‌ १-२ “आदेः “छुगस्या ० “लोकात्‌ “2ेदोत्‌० यो । य॒ ` 
१-३ ““जस इः” “अवणस्मे ०” । एवं सर्वशब्दवदूपतयः । एवं सः तो ते, यः यौ ये इलयादि। एतद्र १५१. 
८'आद्धेरः" (लुगस्या ०” “तः सौ. सः” “"नाम्यन्तसा ०” सस्य ष; “सो सः” ८. पदान्ते०” एषः 
एतौ एते इयादि सर्ववत्‌ । प्रियत्यद्‌ इयादि अयं भावः-““अद्वेरः” इति सूत्र खसम्बन्धिस्यादिभ्रह्‌-१० 
णात्‌ “तः सौ सः इति सूत्रे च स्वसम्बन्धिसिग्रहणात्‌ यदा बहूव्रीह्यादिना यदादयो गोणीभूता ` 
भवन्ति तदैतत्सूत्रहयकायोभवनात्‌ प्रिययद्‌ भ्रियलयदौ भ्रिययदः प्रियलदा प्रिययद्धयामि्यादि । एवं 
खीलिङ्केऽपि । नपुंसकरिङ्े परिययद्‌ प्रिययदी प्रिययन्दि । तद्यदेतदामप्येवम्‌ । एषां 
लयदादीनां ""यादिसवीदेः खरेष्वन्यात्‌ पूर्वोऽक्‌" ( ७।३।२९ ) इलके स्कः यको लके । सकः 


तकौ तके । यकः यकौ यके । एषक; एतकौ एतके इयादिं ॥ १७ ॥ अथ एतच्छब्दस्य दितीया-१५ ` ध 
चचननत्रये टायामोसि च विरोषमाह सूत्रम्‌-- | | 


त्यद्‌मेनदेतदो हितीयासेसवशयन्ते ॥ १८ ॥ [ सि? २।१।३३ 1 


किश्चि्ठिधातं फथितख पुनरन्यद्विधातुं कथनमन्वादेशस्सिन्‌ गम्यमाने दितीयारौति परे | 
एतद्‌ एनत्‌ स्थात्‌ , नतु वृत्यन्ते । आगत एषः अथो एनं भोजय । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । | 


एनेन । एतयो, एनयोः । अन्वादेाभावे । एतम्‌ । एतौ । एलाच्‌। ्यन्तेऽपि । परमतं पद्य २ = | 


इद मोऽप्येवम्‌ ॥ १८ ॥ धकारान्तो धर्मबुधश्ब्द्‌ः | 

लयदा० । यद्‌ ६-३ ““छोकात्‌" । एनत्‌ १-१ “'्दीपेख्याव्‌ ०” । पतद्‌ ६-१ '“्डोकात्‌, “सो इ!” ` 
द्वितीया च दा च ओस्‌ च द्वितीयाटौस्‌ तस्मिन्‌ द्ितीयादौस्‌ ५-१ “लोकात्‌” । इत्तेरन्तः वृच्यन्तः ५ क 
न ृ्यन्तः अषृन्त्यन्तः तस्मिन्‌. अवृच्यन्तं ७-१ । मध्ये “लोकात्‌" +“घोषवेति" “अवर्णं 








केयाविशेषमाधातुं निर्दिश्यते ततोऽयमन्वादेशः । अन्वादेदाभिष्यक्तये च प्र त 
































१३५  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपज्दैमरुषु- 
श्ब्दस्यान्वदेशपरक्नियामत्रैवातिदिशति इदमोऽप्येवभिति । अन्बादेश्षाभावे तु एतम्‌ एतौ एतान्‌. एतेन 
एतयोः २ इ्येतान्येव रूपाणि स्युः । कृत्यन्तेऽपीति अन्वादेदो सयपि वृत्त्यन्ते एनदादेशो न 
भवति यथा परमश्चासौ एषश्चं परमैषः तं परमतं, आगतः परमैषः अथो एनं परमेतं पद्येति भावः 
॥ १८ ॥ अथ धकारान्ताः सब्दाः । धकारान्तो धर्मबुधूञञब्द इति धर्म २-१ धधि मनि च ज्ञने' 
ध्म बुदधधते इति धर्मबुध्‌ किप्‌ ““अप्रयोगीत्‌" किपुखोपः “'ङ्युक्तं कृता” इति समासः; “'देकाथ्यं 
इति बिभक्तिटप्‌ धर्मवुध्‌ १-१। सूत्रम्‌- 


गडदवदेश्चतुथान्तयेकखरत्यदेश्वतुथससृष्वोश्च प्रयये ॥ १९॥ [ सि° 
२।१।७७ 1 


यस गडदबानां कोऽप्यादौ मवति चतु्थशान्ते भवति तस्येकखरसख शब्दाषयषसयदेशतुर् 

१० खात्‌ , पदान्ते, सादौ भ्वादौ च प्रत्यये प्रे । धर्मथद्‌ , धर्मथत्‌ । धर्मबुधो । हे ध्मेयत्‌ हे 
धर्म॑युद्‌ । धर्मथद्याम्‌ । धमंयत्यु ॥ १९ ॥ नकारान्तो राजनृशब्दः- “नि दीषेः” इति दीर्घ 

राजा राजानौ राजानः । अघुरखरे अनोऽख'' इत्यह्ोपे नख अत्वे जनोक्षः राज्ञः र्ना 

 राजभ्यामू-असदधिकारविदितसख नरोपखासत्वादीवोभावः । रत्ने । राज्ञः । राज्ञः । रत्नो; । 
 श्ञाम्‌ । राति राजनि, राजसु । सम्बोधने सौ दीधभावः | 


१५  गड० । गश्च डश्य दश्च बश्च गडदबे समादारदन्द्रः गडदबमादियेस्य स गडदबादिः तस्य गडद्‌~ 
बादि ६-१ खियिदिति" ““एोद्यां ०” चतुर्णां सह्कयापूरणः चतुर्थः “चतुरः” ( ७।१।१६३ ) इति 


धातोरवयवस्य स एकश्वरः तस्य एकर ६-१ “'्टाङ्सो ०”। आदि ६-१ “डिदिति एदोद्यां० । ` 
चतुर्थं १-१ “"सो ₹ः” “रः; पदान्ते०” । स्‌ च ध्व च स्वौ तयोः स्व ६-२ “लोकात्‌ । च १-१ 
२०.अग्ययस्' । प्रयय ७-१ “अवर्णस्य ०४। मध्ये “चटते०” “पेदौत्सं ०» “समानानां ०» ‹'्वटते० 
(पसे ०” ““चटते ०” । अष्टपद्मिदं सूत्रम्‌ । त्तिः सुगमा 1 “नामसिद ०” इति पदसंज्ञायामनेन 
` अथोक्तविशेषणविषिष्टस्य वुध्‌ इति शब्दावयवस्य आद्यस्य बकारस्य सवर्णे चतुर्थं भकारे जते 
` ध्दीषैङ्याव्‌ ०" सिरोपे “धपुटस्तृतीयः" इति धकारस्य दकारे जाते ““विरामे वा” इति विकस्पेन प्रथमे 
` च धर्मभुद्‌ धर्मसुत्‌ इति । एवे धर्मुद्धाम्‌ धर्मभुद्यः धर्ममुससु हे धर्मभुद्‌ २1 स्वरादौ तु सर्वत्र 
२५ पदान्तत्वाभावात्‌ नास्य सूत्रस्य प्रानिरिति धर्मबुधो धर्मुधः इयादि । ेषाण्यस्य सूत्रस्योदाहरणानि 

` यथास्थानं दश्षयिष्यन्ते ॥ १९॥ | 


नकारान्तः शब्दाः तत्र राजन्‌रब्दस्य रेषधुट्पश्चके रूपपद्धतिः प्रतीतैव । अघुट्श्वरे 
इयर्थः । नलु राजभ्यामियत्र ““नाश्नो नोऽनह" इति नलोपे “अत आः स्यादौ ० 


ॐ न न ५ क ५ ४ 





थट्प्रययः । चवुरथोऽन्ते यस स चतुर्थान्तः तस्य चतुथीन्तस्य ६-१ “'टाङ्सो०” । कखरो यख 








` विनप्ययखैव सार्थकत्वात्‌, अर्थवद्हगे नानर्थकस्य" इति न्यायात्‌ कथमस्य ्रहणमियश्नोच्यते 





भक्रियावरृतिरूपे शीहैमपकारी व्यजञनान्ताः लिङ्गः । नकारान्तः १३१ 
मनसिकृयाह असदधिकारविहितस्येयादि । (ढो वा (२।१।१०९) इति राज्ञि राजनि । 
“नि दीषेः” इति सूत्रे शेषधुटि परे इत्युक्तेस्तत्र सम्बोधनसेरप्वेश इयत आह-सम्बोधने सो दीघौभाव 
इति । अथ सम्बोधने '“"्दीघेङ्थावब्‌ ०” इति सिटकि “नाञ्नो नोऽनह;" इति नङोपः प्राप्नोतीति तत्नाप- 
वादसूत्रमाह-- ` र 


सम्बोधने नाप्नो नख ग्‌ न खात्‌ । हे राजन्‌ ॥ २० ॥ | 

नाम ० । न १-१ "अव्ययस्य" सिद्टुप्‌ । आमन्रयते इति आमन्यः तस्मिन्‌ आमश्य ५-१ ““अब- 
णस ०» । मध्ये “समानानां ०” । द्विपदमिदं ° । सम्बोधने इति सम्बोधनाै वाच्ये नाम्नो नस्य 
ग्‌ न स्ादियर्थः ॥ २९ ॥ नकारान्तेष्वेव शब्देषु विहोषमाद-सूत्रम्‌-- 2 | 

न वमन्तस्ंयोगात्‌ ॥ २१ ॥ [ सि० २९१११] १० 

वान्तान्मान्ताच् सं योगात्परखानोऽख ङग्‌ न खात्‌ । यज्वनः यञ्यना। आत्मन; आमनि । 
शेषं राजन्वत्‌ । एव सुपरवन्परभूतयः ॥ २१ ॥ 
 नवम० | वश्चम्‌ च बमो वमावन्ते यस्य स वमन्तः वमन्तश्चासो संयोगश्च वमन्तसंयोगः ५ 
''ङेङस्यो ०” । द्विपदमिदं ० । अत्र वकारान्तसंयोगे यज्वनरब्दो मकारान्तसंयोगे च आत्मन्‌ 


शब्दस्य उदाहरणम्‌ । इदं च सूत्रम्‌ “अनोऽस्य'' “हेडो वा” इति सूत्रयोरपवादः, ततोऽघुट्सखरेऽकार- १५ ५ 1 ; | 


 छोपः सप्तम्येकवचने अकारलोपविकर्पश्चानेन निषिध्यते । तथेव सह्ुपेणोदाहरति । ` यञ्वनः शसि 
` पञ्मीषष्ठथेकवचनयोश्च रूपम्‌ । एवमात्मन इति । सप्म्येकवचने आत्मनि दोषं राजन्वत्‌ इति स्पष्टम्‌ 
 ॥ २१ ॥ पुनरपि नकारान्तेष्वेव बिरोषमाह सूत्रम्‌-- 


इन्‌हनप्रषायस्णः शिस्योः ॥ २२॥ [ सि० १।४।८७ ] 


इ्न्तख हनादीनां च रिखोरेव दौषः खात्‌ । नि दीव” इति दीव सिदे नियमर्थोऽं ९ ` 


योगः । दण्डी । दण्डिनौ । दण्डिनः । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ ३। है दण्डिन्‌ । विन्ध्रत्ययान्ता 
 अध्येवम्‌ । वचसी । वचखिनों २ । प्रहा ॥ २२॥ | 
 इन्‌०। इन्‌ च हन्‌ च पषा च अयमा च इन्‌हनपूषायमन्‌ त॑स्य इन्हन्‌पुषायमन्‌ ६-१ अनो 
ईस्य'” इ्यष्ोपे “रषवणौन्नो ण ०” । "लोकात्‌" “सो रुः” ““रः पदान्ते०” । रिश्च सिश्च हिसी तयो 


` हिसि ७-२ +'इवणौ ०” “सो रः" ८२; पदान्त ० } द्विपदमिदं ° । #“श्रत्ययः प्रकृयदेः” यस्मात्‌ २५ ` 

यः प्रलयो विधीयते सा तस्य प्रकृतिः प्रययः प्रङृयादेः समुदायस्य विरेषणं भवति तत्तञ्च “विशेषण ` 

मन्तः” इति इनः प्रययत्वात्‌ इनब्देन इनप्रययान्ता; शब्दा गृयन्ते । तथ! दण्डोऽस्यासीति वाक्ये ` 
 “अतोऽनेकखरात्‌" ( ५।२।६.) इतीन्‌ प्रयये दण्डिनप्रशूतय इन्नन्ताः शब्दाः सिच्छन्ति । हे, दण्डिन्‌ ` 


इति ८“नि दीः” इति सूत्रस्य यत्र पापिसत्रैवायं नियम इति सम्भोधने सो अनेन दीर्घो न भवति । 


नामर्त्ये ॥ २० ॥ [ सिर २।१।९२] 4 ~ ४ | 


9 





स 


च्च 


ननु सार्थकेनपययान्तस्य दण्डिनज्ञब्दस्य भवत्वेनेन दीधे वचखिन्‌ इत्र तु इनटब्दो निरर्थक ७ ध 


` +अनिनस्मनहणान्यर्थवताऽनयकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति" इति न्यायात्‌ निरथंकोऽपि इन्गरब्दो 







































 १३द्‌ 
 आामान्यतो प्रहणात्‌ दण्डिन्‌ इलयादयो यथा म्र्थीयेमनन्ता गृह्यन्ते तथा उष्टकोशी साधुकारी इया- 
दयः छृदन्तीयणिनप्रययान्ता अप्यत्र भर्या । इन्नन्तानभिधाय हनादीनाद-ग्रत्र २-१ हनक्‌ 
दिंसागयोः' इत्रं दैत्यं हतवान्‌ #“द्भ्रणवृत्रात्‌ किप (५।१।१६१) एभ्यः कर्मभ्यः पराद्धूताथो- 
दन्ते; किप्‌ सात्‌ । ““अप्रयोगीत्त किपरोपः चृत्रहन. १-१ अनेन दीर्घे “दीषेड्धाब्‌ ०” “नाश्नो नो? 
भवृत्रहा | २२ ॥ वृत्रहन्‌ १-२ इति स्थिते, अत्र ““रषवणौन्नो ण॒ एकपदे०” इद्यादि सूत्रेण णतं न 
्राप्रोति समासान्तगैतविभक्तया भिन्नपदत्वेन रकारनकारयोनिमित्तनिमित्तिनोरेकपदस्ितत्वाभावात्ततो- 
ऽत्र णत्वविधानाय सूत्रम-- 
वर्गेकस्ररवति ॥.२३.॥ { सि० २३।७६ ] 
ूर्वपदस्थद्रादेः परस्य कवर्गबत्येकखरवंति - चोत्तरपदे नो णः खात्‌ । न चेद पक्ष । 
१० वृत्रहणौ ॥ २३ ॥ 
 कव० । कस्य बगैः कवरी; एकच्चासौ खरश्च एकस्वर कवगैश्च एकस्वर कवर्गेकखरम्‌ कवर्गेकस्वर- 
मस्यास्तीति कवर्गैकस्वरवबत्‌ तस्मिन्‌ कवर्गेकस्ररवत्‌ ७-१ “लोकात्‌ । एकपदमिदं सूत्रम्‌ । उत्तरपदे 
इति यथोक्तविरोषणविरिष्टे उत्तरपदे सति उत्तरपदान्तस्य तथा नागमस्य स्यदेश्चं नस्य णः स्यादियर्थः। 
८ न चेदसौ पक्रस्येति श्ीरपकेन इत्र णत्वं न स्यादियर्थः । क वगीवल्युत्तरपदे इयस्योदाहरणं खभै- 
| श५गामिणो, उत्तरपदान्तस्य नख णः स्यादिलयस्याप्येतदेवोदादरणम्‌। नामस्योदाहरणं क्षीरपाणि स्गेकामाणि 
`  लानीति । स्यादेनैकारस्योदाहरणम्‌ उरःकेण रुरुयुखेण पुष्पमेघाणामियादि । पुरोगान्‌ परमम्गानियत्र 
व॒ अंनन्यसेयधिकारान्न भवति ॥ २३॥ घृत्रहन्‌ २-२ इति थिते “अनोऽस्य" इति अपे, सूत्रम्‌-- ¦ 


हनो ह्यो चः ॥ २७ ॥ [ सि० २।१।११२ 1 


हन्ते धः खात्‌ ॥ २४ ॥ 
२० हनो ° । दन्‌. ६-१ “लोकात्‌ "सो रः” । ह चन्‌ चह तस्य ह ६-१ “लोकात्‌ “सो रः" 
चरः १-९ “सो हः? ८२; पदान्ते ०"! । मध्ये उभयत्र “घोषवति (*अवर्णस्मे ०” । तिपदमिदं ° । अ 
 . इति मध्यगतस्थांकारस्यं ` छोपे इकारनकारसंयोगसेलर्थः ॥ २४ ॥ इत्रत इयादौ भूतूर्वकन्यायेन 
.  एकखरत्वात्‌ ““कवगेकसरबति” इति णत्वे प्रात्नेऽपवादसूत्रम्‌- व 


4 हनो धि ॥ २५ ॥ [ सि° २३९४ ] 1 
£$ हनो धकारे निमिततनिमित्तिनोरन्तरे सति नो णो नि न खात्‌ । इत्रः । चतरनि इ्रहणि । ` 


य 








पकरियावृ्तिर्पे श्रीहैमपरकारो व्यज्ञनान्ताः पलिह: । नकारान्तः ` १३३ 


श्वन्‌० । आचा च युवा च मघवा च अनुयुवन्‌मघवा तस्य शन्‌युवन्‌मघवन्‌ ६-१ । अनेन व उः 
“सो रः” न घुट्‌ अघरुट्‌ अधघुट्‌चासौ खरश्च अघुटृखरः । सिरादियैसय स स्यादिः स्यदेरधुर॒सखरः 
स्या्यघुटस्वरः । ॐी च स्यायघुटसखरश्च डीस्यायघुदसखर ७-१ “अवर्णस्य ०” । व्‌ ६-१ “'लोकात 
धस रु; । उ १-१ “सो र्‌; ४९२्‌} पदान्ते ०” । मध्ये °'घोषवति"? ८'अवर्णस्ये ०” (रोये; “स्वरे 
वा तस्य छोपः } चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ । धुट्वचनपञ्चके राजन्दाब्द्वस्मक्रिया । ततः शसादौ खरे चन्‌- 
सब्दे अनेन वस्य उत्वे श्चुनः शुना इलयादि । युवनङ्ञब्दे वस्य उत्वे “समानानां ०“ इति दीघं यूनः यूना 
इत्यादि । मघवनड्देः बस्य उत्वे “अवर्णस्ये०” मघोनः मघोना इयादि । ननु मघवता इदादि 
प्रयोगाः कथं सिद्न्ति इलयराङ्गयाह-मघवतराब्दस्तु मक्त्वन्त इति मघो ज्ञानं सुखं वाऽस्या- 
स्तीति व्युत्पत्तेः । ङन्धामिति ““जातेरयान्त ०” इति ङ्याम्‌ अनेन वस्य उत्वे शुनी । थृवानमतिक्रन्ता 
खी “सिया तृत ०” इति ङ्थां अतियूनी । मघोनः खी '4धवादोगादपारुकान्तात्‌ इति ङ्थां मघोनी । १० 
एवं प्रियञ्युनी प्रिययूनी प्रियमघोनी डरे इति । अधुटृस्वर इति क्रिम्‌ ? प्रियदवानि कुल नीलयत्र वस्योखवं 
न भवति । स्यायघुट्‌ इति किम्‌ ९ केवर्मघुट॒स्वरे इत्युक्ते शुन इदं यून इदं मघोन इदं "तस्येदम्‌" 
(६।३।१६०) इलयणि वस्य उत्वं प्राप्रोति अणोऽप्यघुद्‌स्वरत्वात्‌, तवः स्यादिप्रहणं “यवः पदान्तात्‌ प्रगे- 
दौत्‌ः ( ५1४।५ ) इति शकांरवकारयोर्मध्ये ओौकारागमे अणि अनन्यस्याण्यन्यस्वरादेटैग्‌ न स्यादिति 
नरोपाभावे शौवनं यौवनं माघवनमिति ॥ २६ ॥ पुनरपि नकारान्तेष्वेवं विरोषमाह-सूत्रम-- १५ 


पथिन्मथिन्‌क्युक्षः सो ॥ २७ ॥ [ सि० १।६।७६ | 


पथ्यादीनां नान्तानामन्तख सौ परे आः खात्‌ । इति नकारख आत्वे ॥ २७॥ 1 
पथि० | पन्था च मन्था चं ऋक्षा च पथिन्मथिन्‌ऋभुक्षा तस्य पथिनमथिन्युक्िन्‌ ६-१ = ` 

` “इन्‌ डीखरे छक" इति इनककि ““छोकात्‌" “सो रः “ध्र; पदान्ते” । सि ७-९ “डौ 
““डियन्य ०” “लोकात्‌ । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ । नान्तानाभिति पन्धानमिच्छति क्यनि नछोपे२० 
पथीयतीति किपि पथीः पथ्यौ पथ्यः पथ्यम्‌ इयादि, अत्र नान्तस्वाभावादेतस्सुत्रोक्तो विधिने भव~ | 
तीति । पथिन्‌ १-१ इति सिते अनेन नकारस्य आत्वे पथि आ १-१ इति सिते ॥ २७॥ सूत्रम-- | 


ए; 1 २८ ॥ [सिर १४1७७ ] 


पेथ्यादीनामिकारस्य घुटि परे आः खात्‌ । पथा इति जाते ॥ २८ ॥ 2 
एः] इ ६-१ “डियदिति'" इकारस्य एत्वम्‌ ““एदो्यां डसिङ्सो रः” “रः पदन्ते०” । एंकपंदमिदं २५ ` 
सून्नम्‌ । घुटि परे अनेन इकारस्य अत्वे “समानानां °” इति दीर्ध पथा १-१ इति सिते सूत्रम्‌ ॥ २८॥ 


थो न्थू ॥ २९ ॥ [ सि° ९९७८] 


पथिन्मयिनोर्नान्तयोखख घुटि परे न्य्‌ खात्‌ । पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः । हे 

पन्थाः ॥२९॥ = ` ५ 

, थो० । थ ६-१ 1 कात्‌ ~ ५.६ धध्सो (1. नथु १-१ “दीधेङ्धाव्‌ 2 । मध्ये ८'घोषवतिः (अवर्ण ॥ 

| 4 ह्िपदमिद्‌० । अनेन थकारस्य न्थादेरो ““सो सः” “र; पदान्ते ०” पन्थाः । सम्बोधनेऽपि न्‌. क 

| द्विशेष इति दशेयतिं हे पन्थाः । घुटि परे इति सुपथी बहुमथी कटे इयत्र ^'ओरीः' 
धुंदू्नाभावात्सत्द्योक्तो विधिने भवति-॥4 ४ (९.4 दासा दिख परे. विरोषमाह~सृः 





ि। 
॥ 
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१३४ क मदामहोपध्यायभरोनिनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमर्धु- 
इन्‌ डीखरे दद ॥ ३० ॥ [ सि° १।४।७९ | 


डयामघुटखरे च परे पथ्यादीनामिनो ड्‌ खात्‌ । पथः । पथा ]. पथिभ्याम्‌ । मन्थाः । 
मन्थानो । मथः । छयक्षाः । ऋथुक्षः ॥ ३० ॥ पश्वन्‌प्रभृतयो बरहुवचनान्ताः नान्ताः सङ्जा- 
शब्दाः भरिषु लिङ्गेषु सरूपाः । “उतिष्णः०'” इति जसूशसूपि पश्च । पञ्च | पश्चमिः । पञशचम्यः २। 
५ इन्‌ | इन्‌ १-१ 'ष्दीषैङ्याव्‌ ०” । डीश्च खरश्च डीस्रं तस्मिन्‌ डीसखर ७-१ ८।अवर्णसे ०” । लुक्‌ 
१-१ (वदीषेडथाव्‌ ०” । द्विपदमिदं सूत्रम । सूत्रे सामान्यतः खर उक्तोऽपि ओसाहचयोत्‌ अघुदखरोऽत् 

` आद्यः । फिमिदं साहचयेमिति चेदुच्यते अव्यभिचारिणा यत्र व्यभिचारी नियम्यते तत्साहचयंम्‌ यथा 
खरः अघुट्‌ घुट्‌ च उमयथा भवतीति व्यभिचारी, डी तु अघुट्‌स्वर एव भवतीति अव्यभिचारी 
 अन्यभिचारिणा ङथा ज्यभिचारी खरो नियम्यतेऽघुट्स्र इति । तथा घुटि पथ्यादीनामिनो विदोषविधि- 
१० विधानादत्राघुदुसखर एवाबसीयत इयत आह-ड्थामघुट्‌सवरे इति । सूत्रे इन्‌ छर्रूपो मवतीति अभेद्‌- 
निर्दराः “"पष्ठयान्यस्य! इति परिभाषया नकारस्येव रोपप्रसङ्गत्‌ रसादिषु पथ इति चृतीयेकवचने पथा ` 

` इति । व्यञ्जनादौ विभक्तौ परतः “नामसिद ०” इति पदसंज्ञायां ““नाभ्रो नोऽनहः'' इति टुक्‌ ततश्च 
पथिभ्याम्‌ पथिषु इयादि' रूपसिद्धिः । शोभनाः पन्थानो यस्या इति “खियां शरत” इति उ्थाम्‌ 

`. ' . शोभनाः पन्थानो ययोः कुर्योसते ““ओरीः” इति जाते उभयनानेनेन्‌ सुपथी खी सुपथी कुठे वा । 
१५ यथा पथिन्शब्दस्तथा मथिनङ्ञब्दोऽपि, नात्र कथिद्धिरोषः । ऋञुषिन्जन्दोऽप्येवमेव किच्चात्र थकारा- 


मागैः मन्थां मन्थदण्डः ऋभुक्षा इन्द्र इति ॥ ३० ॥ चिषु टिङ्खेषु सरूपा इति पुमांसः पच्च 
“स्ियः पञ्चः खानि पश्च इति त्रिष्वपि लिङ्गेषु रूपे विरोषाभावात्‌ समानरूपा इति एषां लिङ्गा- 
भावात्‌ ““नन्तासद्खया डतियुष्मदस्मशच स्युरलिङ्गका” इति वचनात्‌ पञ्चन्‌.६- इति चिते सूज्रम्‌-- ` 


 ‰ सङ्कयानां षणाम्‌ ॥ ३१॥ [ सि° १४३३] 


रषनान्तानां सद्धयावाचिनां खपतम्बन्धिन आमो नाम्‌ खात्‌ । “दीर्घो नम्यतिसुचतसुष्रः" 
। इति दीर्घे) “नास्नो नोऽनहः" इति नलोपे पश्वानाम्‌ । खसम्बन्धिन इत्येवं । प्रियपश्चाय्‌ | 
` पवस | प्रियपश्वादयो राजन्वत्‌ । एवं सप्तचूप्रभृतयः ॥ ३१॥ 
` संह्या० । सह्या ६-३ “हृखापश्च" र्‌ चन्‌चषू चं ष्णं तेषां ६-३ “कोकाः द्विपदंमिदं ` 
५ सूत्रम्‌ । अनेन आमो नामादेशे पचन्‌ नाम्‌ इति थिते “ध्वीर्घो नाम्य०” इति दीधः । ननु व्दीषो 
नामीति सुते समानस्य नामि परे दीषेः स्यादित्युक्तं ततो देवानामियत्र भवतु दीषेः परं पच्चन्‌ नाम्‌ 
` ` इयत्र तु कथं दीर्धा निमित्तनिमित्तिनोनेकारेण व्यवधानादियच्रोच्यते, “दीर्घो नामी??ति सूत्रे अति- ` 
र इति निदेशात्‌, अन्यथा षण्णां चतुर्ण इलत्रापि षकाररकारव्यवधानादेव दीषैनिषेधसि- ` 








योऽनेन स्नान ज्ञाप्यते, ततः पञ्चन्‌ नाम्‌ इत्र दीर्घो भवति । ततो “'नामसिद ° 


क 





भावात्‌ न्थ अदिशो नासीति ततः ऋञुश्षाः इयाविरूपपद्धतिः, शसादिषु इलोपे ऋसुक्ष; इति । पन्थाः | 


 षरवजनं व्यथ स्यात्‌; प्रपिूर्वको हि निषेध इति ततो “भयेन नाव्यवधानं तेन व्यवदितेऽपि ` । | 








ध | पुक्ची ७-र्‌ सिया" इति इयादेश्षः “लोकात्‌ । सो द ८५; पदान्ते ८2 सि ५.६५ ङिन्ौ अ) 
ध 4 (डिदलयन्य० 2 “छोकात्‌' | त्रिपदमिद ० | अनेन अयमादेशो ८षदीषेडयाब्‌ ०?” अयम्‌ । ` 


































पक्रियाप्रतिरूपे श्रीरैमपकारो व्यञ्जनान्ताः पुंिङ्ञाः । नकारान्तादयः १३५ ` 


वाष्टन आः स्यादो ॥ ३२ ॥ [ सि १४५२ ] 


अष्टनः खादो षरे आं बा खात्‌ ॥ ३२॥ | | 

वाष्ट° । बा १-१ “अव्ययस्य” । अष्टन्‌ €-१ '“छोकात्‌" “सो रुः” । आ १-१ “सो रुः” “रः 
पदान्ते” । सिरदियेस्य स स्यादिः तस्मिन्‌ स्यादि ७-१ “ङि” । मध्ये "समानानां ०” रोये" 
“स्वरे वा” तस्य छक्‌ च । चतुष्पदमिद्‌ं सूत्रम्‌ । अनेन नकारस्य अस्वे “समानानां ०” दीं अष्टा 
१-३. इति सिते ॥ ३२.॥ सूत्रम-- 


अष ओजेस॒शसोः ॥ ३३ ॥ [ सि° १।४।५३ ] 


अष्टनः कृतात्ख जसक्षसोयः खात्‌ । अष्टौ । अष्टो । अष्ट । अष्ट । अष्टाभिः, अष्टमिः 
अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, २। अष्टानाम्‌ । अष्टासु, अष्टसु । प्रियाष्टा प्रिया्टाः ॥ ३३॥ भकारान्तस्तु- 
ण्डिभशब्दः | “गडदबादे;०"' इति दत्वे । तुण्डिब्‌, तुण्डिप्‌ । तण्डिभो । मकारान्त इदगूशब्दः । १० 
अष्ट° । अष्टा ६-९ प्टुगातोऽनापः” इयाकारटप्‌ ““छोकात्‌?' “सो सुः" । ओं १-१ जस्‌ च 
ङस्‌ च जसुङ्ञसौ तयोः जसृश्चस्‌ ६-२ ““छोकात्‌” “सो रः” “य; पदान्ते ०” । मध्ये “शसेयैः” “स्वरे 
वा । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन जसुश्चसोयोत्वे ““पेदोत्सं ०” अष्टौ २.। पक्षे ““उतिष्णः ०” इति जस्‌ 
श्रसृद्धपि “नाम्नो नो०” अष्ट २। एवं सर्वत्र विकर्पेन आत्वम्‌ । पष्ठीबहुवचने “सङ्कयानां ष्णम्‌? = ` 
 इयत्र बहुवचनं व्या्यर्थ तेन “भूतमूर्वकसतददुपचार” इति न्यायात्‌ भूतपूर्वनान्ताया अप्यनेन नामा-१९५ | 
देरो अष्टानामिति रूपम्‌, आत्वाभावपक्षेऽपि प्राग्वत्‌ अष्टानामियेव रूपम्‌ । भ्रियाष्ठा ्रिया्ठा; इति प्रिया | 
अष्टौ यस्य ययो येषां वेति गौणत्वे तु सर्वाण्यपि वचनानि सम्भवन्तीति । आत्वपक्षे प्रियष्टाः १ प्रियष्टौ 
२ प्रियाष्टाः ३ पियाष्टाम्‌ ४ प्रियौ ५ शसादौ खरे परे “्ुगातोऽनापः” इयाकारट्प्‌ प्रियाष्टः ६ = ` 
्रियाष्ठा ७ इसयादि सोमपावश्चतुरविश्ञतिरूपाणि । नान्त्वपक्षेप्रियाष्ठा १ प्रियाष्टानौ र प्रियाष्टानः इयंदिं | 
राजन्‌बत्‌ पञ्चरवितिरूपाणि । एवमेकोनपख्वाशचदरूपाणि । प्रियाष्टेणः इयादौ ““रषृबणान्नो णं ०” इयादि २ 1 ¢ 
 टबगौन्तरितत्वेन णत्वाभावेऽपि ““तवभैस्य ०” इसयादिना णत्वं मवति । इत्युत्ता नान्ताः शब्दाः ।॥३३॥ 
कोषाख्रयोऽपरसिद्धा ईति भकारान्ता उच्यन्ते तुण्डिभङाव्द इति दृद्धनाभिः पुमान्‌ तुण्डिभः 
तुण्डिभमाचष्टे तुण्डिभयति वुण्डिभयतीति क्रिप्‌ ८“अग्रयोगीत्‌” किपृरोपः “नेरनिदिः इति णिगूलोपे 
` तुण्डिभ्‌ १-१ “'नामसिदं ०” इति पदसंज्ञायां ““गडदबादेः ०” इति डस्य ठत्वे “'दीषेडयाब्‌०” सिषोपे 
 “ुटस्तृतीयः” इति बते तुण्डिव्‌ “विरामे वा” तुण्डिप्‌ । एवं सर्वत्र पदसंज्ञायां आदिडस्य ठः । खरादौदष = . 
` ठु “लोकात्‌” तुण्डिभौ इलयादि । अथ मकारान्ताः शब्दाः । इदम्‌ १-१ इति स्थिते सूत्रमू- ` | 


अयमियं पुंखियोः सो ॥ ३४ ॥ [ सि० २१३८ ] 


र ुीरिङ्गयोरिरद्दख खसम्बन्धिनि सौ परे अयमियमौ साताम्‌ ! अयम्‌ । खसम्बन्धि- ` | 
नीति किम्‌! प्रियेदस्‌ नासी वा| द्विवचने “अद्विरः" इति मख्त्वे॥ ३४॥ | 
` अय० । अयम्‌ चं इयम्‌ च अयमियम्‌ १-१ ““अनतो ठप्‌” पुमांश्च खी च पुंखियौ तयोः पुखियोः ३० 


| ८ सौ परे इति । यदा तु बहुत्ीह्यादिना इदम्‌शब्दो गौणीभूतसतदान्यससनन्धिनि 



































१९३६ | महामहोपाध्यायशीविनयविलयगणिविरचिते | खोपरहैमरुषु पम 


स्तः यथा प्रियोऽयं प्रयेयं यस्य. यस्मा वा स भ्रियेदम्‌ पुमान्‌ ग्रियेदम्‌ शनी चा इथेच भवतीति ॥३४॥ 
इदम्‌ १-२ इति स्थिते ८“अद्रेरः” इति मस्य अत्वे ““छुगस्या०” ““छोकात्‌" इद भौ इति स्थिते सूत्रम्‌-- 


दो मः स्यादो ॥ ३५ ॥ [ सित २।१।३९ 1 


खखादौ परे इदमो दो मः खात्‌ । इमौ । इमे । इमम्‌ । इमो } इमान्‌ । अन्वादेशे एनत्‌ । 
 ५एनमू्‌ । एनो । इत्यादि ॥ ३५॥ 
दो म;ः० । द ६-१ “'छोकात्‌" “सो रुः» । म॒ १-१ “सो रः” “रट; पदान्ते” । स्यादि ७- 
८ङिखौ" “डियन्य ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन दस्य मत्वे ““ेदौ °” इमौ । इम १-३ इति सिते 
“जख इः” (“अवर्ण ०"? हमे । दोषं स्पष्टम्‌ । सख इति किम्‌ १ प्रियेदमो । इयादि इयत्रादिशब्दग्रहणात्‌ 
गौणस्य इदम्राव्दस्यान्यसम्बन्धिनि स्यादौ परे एवं रूपाणि-ग्रियेदम्‌ श्रियेदमौ भ्रियेदमः श्रियेदमम्‌ 
१० प्रियेदमौ प्रियेदसः प्रियेदमा भ्रियेदंभ्याम्‌ भ्रियेदंभिः भ्रियेदमे भ्रियेदंभ्याम्‌ इ श्रियेदभ्यः २ प्रियेदमः 
२ भ्रियेदमोः भ्रियेदमाम्‌ भियेदमि भ्रियेदमोः भ्रियेद॑सु हे भ्रियेदम्‌ हे भ्रियेदमौ हे भ्रियेदमः । एवं 
सीरिङ्गे गोणत्वेऽपि । नपैसकलिङ्गे तु गोण भ्रियेदम्‌ प्रियेदमी भ्रियेदमि गोणत्वाभावे तु परमाय 
प्रमेयं प्ररमेमौ इयादि ॥ ३५ ।॥ एतच्छब्दाधिकारे इद मोऽप्येवमियतिदेरशवचनात्‌ अन्वादेशे 


य १५ एवमेनौ एनान्‌ । अन्वादेसाभावे तु इमम्‌ इमौ इमान्‌ वृत्तयन्तेऽपि परमेमं पद्येयादि । इदम्‌ ३-१ ` 
इति स्थिते सूत्रम्‌- ध. 


टोस्यनः ॥ ३६ ॥ [ सि° २।१।३७1 


खरो; परयोरनकख इदमोऽनः खात्‌ । अनेन । ख इयेव-ग्रियेदमा । अनक इयेव- 
इमकेन ॥ ३६ ॥ | 
ॐ ठो० । दाच भोस्‌ च टौस्‌ तम्मिन्‌ टौस्‌ ७-१ “खछोकात्‌"। अन १-१ सो रुः" “टः 
पदान्ते ०” । द्विपदमिद्‌ ० । (अनकः इति अकूम्रययरहितस्य इदमः अनादेशो भवति इयनेन इद मोऽना- 
देशे. “गङ्सोरिनस्यो' “अवर्णस्य ०” अनेन अन्वादेशे एनेन । साकोऽप्येवं एनेन । अनक इति . 
किम्‌ १ इदम्‌ ३-१ ““टय।दिसवदेः खरेष्वन्यात्‌ पूर्वाऽर्‌" इदकम्‌ इति जाते “अदिरः” “टुगस्या ०” 
शदो मः खादौ” अनेन अनदेश्ञाभावे “टाङ्सो०” “अवर्णस्य” दमेन ॥ ३६ ॥ इदम्‌ ३-२ 
` ५इति स्थिते सूर्‌ | 





अनक्‌ ॥ ३७ ॥ [ सि° २९।३६ ] 


` व्यञ्जनादौ सरखादौ परे अनकख इदमः अः स्यात्‌ । आभ्याम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन ०} न विद्यते अक्‌ यस्य स अनक्‌ अनक्‌ १-१ “'दीषैड्याब्‌० । केषं सर्वमनुृत्तितो ग्राह्यम्‌ । | 

। इदमः; अकारादेशे “अत आः स्यादौ ०” आभ्याम्‌ ॥ ३७ ॥ इदम्‌ ३-३ इति सिते “अनक 

इ्यकारे जते अ भिस्‌ इति शिते “भिस ेस्‌" इति सूत्रेण भिस पेस्ते प्राप्ने नियमसूत्रम- ` 


द्ितीयारौसि परे इदमश्चब्दस्यापि. एनत्‌. स्यात्‌ न तु वच्यन्ते । यथा -आगतोऽयं अथो एनं भोजय 








व 


य 





माह सूत्रम- 


चतुरशब्दो बहुवचनान्तः । 


रान्ता अप्रसिद्धा इति रेफान्तश्चतुरसब्द उच्यते स च युख्यतथा बहुवचनान्त एव । चतुर्‌ १-३ 
` इति स्ते सूत्नरमे-- ` 


पक्रियावृततिरूपे श्रीदैमपकारो व्यज्ञनान्ताः पुहिङ्ञाः । मकांशन्तादयः १३७ 


इद ० । इदम्‌ च अदस्‌ च इदमदस्‌ तस्य इदमदस्‌ ६-१ “'खोकात्‌" “सो रः” । अक्‌ ७.१ 
“लोकात्‌ । एव १-१ “अव्ययस्य । मध्ये ('अतोऽति ०” “अवर्णस्ये ०” ८'एदोतः; ०” “'दइवणीदे ०” । 
“लोकात्‌” । त्रिपदमिदं ° । अस्मे अस्मात्‌ अस्य-अच्र “आदेः” इति मस्यं अवतवे ''टुगस्या०” इद ` 
इति जाते “'सवादेः स्मस्मातौ “'टाङ्सोरिनस्यौ इति ङडसिडसां स्मेस्मातस्यदेरो विभक्तीनां 
व्यञ्जनादित्वात्‌ (अनक इयकारो भवति । इदम्‌ ६-२ “'टौस्यनः” इयनादेशे ('टौस्येत्‌” इयेत्वेऽ- 
यदेरो अनयोः । अन्वादेरो एनयोः । ाकोऽप्येवम्‌ एनयोः । एवम्‌ सप्तमीद्विवचनेऽपि । इदम्‌ ६-३ 
("आहरः (ष्ुगस्या ०” इद आम्‌ इति स्ते “'अवर्णस्यामः साम" इयामः सामादेरे ततोऽनक्‌ इय- 
कारादेरे “एदु °” “भनास्यन्तश्था ०” एषाम्‌ । इदम्‌ ७-१ इति चिते “ङः स्मिन्‌ इति स्मिननादेशे 
(“अनक्‌* इलयकारादेरो अस्मिन्‌ । इदम्‌ ७-३ (अनक्‌” ““षद्रहु ०” “नास्यन्तश्था०” एषु । अकि 
त॒ अन्वादेरे द्वितीयाटौसि परे एनदादेशो न स्यादित्येके । अक्सहितस्यापीदमोऽन्वादेरो एनद दिशः १० 
स्मादिल्यन्ये | तथा अन्वादेदो साकोऽपि निरकोऽपि इमो भ्याम्‌भ्यसारदिषु व्यञ्ञनादिस्यादिषुं अदा- 
देखो भवति नान्यथा । एतत्सर्वं रूपदरौनेनैव व्यक्तीक्रियते } साकोऽपि अयमादेदे अयम्‌ । अपरे 
स्वादेरानन्तरमकमिच्छन्ति अयकम्‌ । इमको इमके इमकम्‌ एनम्‌, इमको एनो इमकान्‌ एनान्‌ इमकेन 
एनेन इमकाभ्याम्‌ आभ्याम्‌ इमकेभ्यः एभ्यः इमकस्मात्‌ अस्मात्‌ इमकाभ्याम्‌ २ । अस्य इमकस्य 
इमकयोः एनयोः इमकेषाम्‌ एषाम्‌ इमकसिन्‌ अस्मिन्‌ इमकेषु एषु ।॥ ३५७ ॥ किमशब्दस्य विरोष- १५ 4 


किमः कस्तसादौ च ॥ ३८॥ [ सि° २।१।४० ] | 
खादौ तसादौ परे किमः कः खात्‌ । कः । साकोऽपि कः | कौ । के । सर्ववत्‌ ॥ ३८ ॥ 


किमः० । किम्‌ ६-१ “टोका ““सो रः” “रः पदान्ते ०”।क १-१ (सो रः" | तस्‌ आदिरस्य ९० ` 
स तसादिः तसादि ७-१ “ङि” ८“डिलयन्य ०” 1 च १-१ ('अ्ययस्य । मध्ये “व्वटते सद्वितीये इति 
रस्य सः । चतुष्पदमिदं ° । सवेच दिति अकायान्तत्वात्सवदित्वाचेति भावः ।॥ ३८ ॥ अथ यका- 





५ वाः रोष ॥ ३९ ॥ [ सिर ९०८२1 2 
खेऽखे वा रेषे पुटि परेऽनडचतुरोरूतो वाः खात्‌ । चत्वारः । चतुरः । चतुरभिः। 
चतुभ्यः २ । चतुण्णाम्‌ ॥ २९ ॥ 

 बाः०। वा १-१ “सो हः “रः पदान्ते०” । रोष ७-१ “अवर्णस्य ०” । द्विपद्मिदं० । अनेन 
उकारस्य वादेदो चत्वारः ।॥ २९॥ शसि घुदूस्वाभावात्‌ वादेशो न भवति ततः चतुरः । एवं चतुर्भिः ३।. ` ` 
८'सङ्खयानां ष्णोम्‌'' इ्यामो नामादेरो ““रपृबणाोन्नो ण०” इति चतुण्णोम्‌ । चतुर्‌ ७-३ इति सिते 2० ` 
८'शषसे शषसं धा इति रेफस्य सते प्राप्रे “रः पदान्ते०” इति विस च प्रापे विरोषसूत्रम्‌-- . 


असोः सुपि रः ॥ ४० ॥ 


| ॥ [ सि ९।३।५७ |] 
रोरन्यख रख सुपि परे ₹ एव खात्‌ । चतुषु । प्रियच॑त्वाः । प्रियच 
हे प्रकार पूवी १८ ` 











































१३८  सहामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपदेमरघु- ~ 


` अरोः० । न रः अरः तस्य अर ६-१ “ख्विदिति" ““एदोद्यां ०” “रः पदान्ते ०” । सुप्‌ ७-१ 
““छोकात्‌" । र १-१ “सो रः” “रः पदान्ते” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । र एव स्यादिति षत्वविसमैत्वा- 
दिकं कार्यं न स्यादियर्थः । ततो “नाम्यन्तस्था०” चतुषु । सम्बोधनेऽपि बादेशो भवति--हैः चत्वारः । 
गोणतया तु स्वांण्यपि विभक्तिविचनानि सम्भवन्तीति तत्रैवं रूपपद्धतिः-प्रियाश्चत्वासे यस्य ययोर्येषां 

५वा स प्रियचत्वाः परियचस्वारौ २ | प्रियचस्वारः । प्रियचत्वारम्‌ प्रियचतुरः प्रियचतुभ्यौम्‌ ३1 आमि 

| ्रियचतुराम्‌-तत्सम्बन्धित्वामावात्‌ गौणत्वे आमो नाम्‌ न भवति । प्राधान्ये तु स्यादेव परमचलुणोम्‌। 
प्रियचतुरि प्रियचतुषु 1 ४० ॥ वाः शेषे" इयत्र सूत्रे दोषे घुदीत्युक्तव्वात्‌ सम्बोधने सौ बादेश्षो न 
भवतीति हे प्रियचतुर १-१ इति स्थिते सूत्रम्‌-- | 


उतोऽनडचतुरो वः ॥ ४१॥ [ सि० १।४।८१ ] 


१० सम्बोधने सौ । हे प्रियचत्वः ।॥ ४१ ॥ शकारान्तो विराशब्दः । यजसुज ०” इति षत्वे | 
पिङ्‌, बिट्‌ । विशो । विदत्यु, विरस । तप्राड्‌, तच्छप्रार्‌ । त्छप्राश्चो २। | 

उतो० । उत्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो रुः” अनङ़ंश्च चतुर्‌ च अनडहचतुर ६-१ खंस्‌ध्वंस्‌कस्सन- ` 

इहो दः” इति हस्य दः ““अघोषे प्रथमोऽरिटः” इति दस्य तः ““तवगेख ०” चः, ततो “'्छोकात्‌ 

 : -. भसौ रः } बं १-१ “सो सुः “रः; पदान्ते” । मध्ये ““अतोऽति ०" (अवर्णस्य ०” ““एदोतः ०” | 
`  १५८१घोषवति' “अवर्णस्य ०” । न्रिपदमिदं सुत्रम्‌ । अनेन उकारस्य वकारदेशे “'दीषेञ्याब्‌ ०” सिुकि “रः 
`  पदान्ते०” ह भियचस्वः । है, भ्रियचत्वारो २ ॥ ४१॥ अथ छकारान्ता उच्यन्ते । विरष्दः 
` स्पष्ट एव । तन््वप्राडिति तत्व २-१ श्रच्छंत्‌ ज्ञीप्सायाम्‌" प्रच्छधातुः तच्तवं प्रच्छतीति किप्‌ “्िश्युदट- 
जगज्ञदूवाकूमादं ०” इति प्राय इति किबन्तो निपातः । “इद्युक्तं कृता” इति समासे तच््वप्रालय्व्दः । 

| ततो “यजखज ०” इति षत्वे “ुटस्छृतीयः” इति डत्वे तवभ्राड्‌ । “विरामे वा” तन्छप्राद्‌ । त््व- 
४० प्रारौ ““नामसिद्‌ ०” इति पदसंज्ञायां “यज्ज ०” इति षत्वे “ध्ुटस्ठरतीयः'” इति. उत्वे तत््वप्राड्भ्या- 
` भिदादि । तत्त्वप्राड्‌ यु इति चिते “डः सः रसोऽश्चः” इति सदे तत्तवप्राडत्सु पक्षे तच्वप्रादूसु हे 
` ` सत्वपराद्‌ इयादि । राकारान्तेष्वेव विद्ोषमाह तद्‌ १-१ श्ट पेक्षणे' दशधातुः स इव दृदयते 
 . , इति विग्रहे “ध्यदाद्न्यसमानादुपमानाद्वाप्ये दृशष्कसकौ च” ( ५।१।१५२ ) इति क्रिपूप्रययः 
५अम्रयोगीत्‌" इति क्रिपूलोपः ““इस्ुक्तं छता” इति समासः “ठेका” इति विभक्तिलोपः अन्य 
 ,2५ यदादेराः ( ३।२।१५२ ) इति दकारस्य आसे वादराज्लब्दः सिद्धः । ततश्च ताद्‌ १-१ इति 
सिते सूत्रम्‌-- ` | 


ऋखिजदिशूटशस्एशस्लनूदधरषूडष्णिहो गः ॥ ४२ ॥ [ सि° २१६९ ] 


॑ पदान्ते गः खात्‌ । ताद्ग, तादक्‌ । तादशो २1 तादग्भ्याम्‌ ३ । सदगादयोऽप्ये 
तस्पृग्‌, धतस्प्‌ । धृतस्पशौ २ । घरतस्ृण्याम्‌ ३॥ ४२ ॥ | 
५ ॥ ऋत्विज्‌ च दिशि चद्‌ चस्परश्‌ च खज्‌ च दधृष्‌ च उष्णिह्‌ च ऋतविजूदिशुदर- 





४।अघोषे प्रथमोऽरिर 


तादृग्‌ इदयादि । सदृगाद योऽप्येवभिति समान इव दस्यते इति सद्‌ “टगशदक्े" ( २।२।१५१) 


आदेशौ । एष इव दश्यते एतादक्‌ । यूयमिव हर्यते युष्मादृग्‌ । स्वमिव हर्यते इति त्वादग्‌ । 


शुतस्प्क्‌; धृतस्प्रगभ्यामियादि भराग्बत्‌ ।॥ ४२ ।॥ दाकारान्तेष्वेव विरोषमाह सूत्रम्‌-- 


नग्भ्याम्‌ जीवनडभ्याम्‌ । जीवनक्षु जीवनडदल्खु जीवनदुं । पकारान्तो दध्षूश्ब्दः । दधृग्‌ 


। जीवन्‌ । उभयत्रापि “विरामे वा” । कते च टत्वे च जीवनक््‌ जीवन्‌ इति चातूरप्यम्‌ । अन्यत्रापि । 
| “नामसिद्‌ ०” इति पद्व द्वरप्यम्‌ जीवनरभ्याम्‌ जीवनद्भ्याम्‌ । जीवनं जीवनमु जीवन ` 


सिते अनेन षस्य गत्वे “विरामे वा" दधृक्‌ । खरादौ तु लोकादियेव दधृषौ इलयादि । ""नामसिद ०” 


स स 


इति सजूः किप्‌ “अग्रयो °” सजुष्‌ १-१ इति सिते सूत्रम्‌-- 


 -१-१ इति सिते ।। ४४ ॥ सूत्रम्‌-- 


| भ्याम्‌ । सजूषु ॥ ४५ ॥ षपृशब्दो निलयं बहुवचनान्तः । षड) षद्‌ । षण्णाम्‌ । षटसु । प्रियषड्‌ २०. | 
श्रियषद्‌ | प्रियपषौ । सकारान्तः सुवचसृशब्द; । (जअभ्वदेरतरसः सौ" इति दीष सुबचाः। 
 खवचसौ २। सुवचोभ्याम्‌ ३ । सुवचस्सु । हे सुवचः । एवं सुमनमप्रभृतयः। = . . ¦ 


 . दीर्घं सजूः । सखरादौ ‹ 'छोकात्‌ सजपो ‹ नामसिद्‌ 





भक्रियावृत्तिश्पे श्रीहैमपरकारो व्यज्ञनान्ताः पुिज्ञाः । शकारान्तादयः १३९ 


इति समानस्य सः । रोषं प्राग्वत्‌ । आदिषाब्दग्रहणात्‌ अन्य इव ददयते इति अन्यादृक्‌ अन्य+ 
खदादेराः” इयात्वम्‌ । एवं त्यादक्‌. यादृक्‌ । असाविव ददयते इति अमूरक्‌-अदस्‌ दञ्‌ “आदरः 
“टुगस्या ०” ““मोऽवर्णस्य' ततो “अन्ययददेरः” इयाव्वे “'मादुवर्णोऽवु" इति दी्ैडकारः 
अमूटक्‌ । अयमिव द्यते क इव दर्यते इति इंटग्‌ कीदग्‌ “द किमोऽतु ०” इति इदं किमोरीकी ५ 


वयमिव हद्रयते इति अस्मादग्‌ । अहमिव दयते इति मादग्‌ । भवानिव दश्यते इति भवाद्‌ इय।- 
द्यः सर्वे ज्ञेयाः । घृत २-१ श्रत्‌ आमशेने' घृतं स्ुश्चतीति घृतस्परग्‌-““सगोऽसुदकात्‌" इति किप्‌ । 


| नशो वा ॥ ४३ ॥ [ सि० २९७०] ध 
नशः पदान्ते ग्‌ वा खात्‌ । जीवनग्‌, जीवन्‌ । जीवनड्‌ जीवनट्‌ । जीवनस २। जीब- 


दधृक्‌ । दध्यौ । दध््भ्याम्‌ ३॥ ४२॥ 
नरो० । नय॒ ६-१ “लोकात्‌” सो रः” | वा १-१ “अव्ययस्य” } मध्ये (“घोषवति (“अव्‌ 
९५, ‰) 


णैसे ० । द्विपदमि ० । जीवस्य नानं जीवन्‌ ““्यादिभ्यो वा इति किप्‌ अथवा जीवेन नर्य-१५ = ` 
तीति क्रिप्‌ अनेन विकल्पेन शस्य गत्वम्‌ । पक्षे ““यजदटज ०” इति श्चस्य षत्वं “शुटस्तृतीयः” इति उत्वं 








त 


इति युपि त्रैरूप्यम्‌ ॥ ४३ ॥ अथ वकारान्ताः दाब्दं उच्यन्ते चिधृषाद्‌ प्रागरभ्येः धृष्णोतीति ` 
धृष्‌-चतुरः पुमान्‌ । अत एव ऋल्विजिलयादिसूप्रनिरदैशात्‌ दधरष्‌ इति रूपसिद्धिः । दधृष १-१ इति २० 


| 
1 





पदत्वे दधूरभ्याम्‌ ३ । दधृषं । घकारान्तेष्येव विरोषमाह श्ुैति प्रीतिसेवनयोः सह जपते 


सजुषः ॥ ४४ ॥ [ सि° २१५६३ 8 
पदान्ते स; खात्‌ ॥ ४४ ॥ 1 ८ 
` सजूषु ६-१ “लोकात्‌” ““सो सः” “रः पदान्ते” । एकपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन ष्रख रत्वे सजर्‌ ` । 


व 





पदान्ते ॥ ४५॥ [सि २९५६४] | स 9 : | 
पदान्तथयोभ्बीदेरबोः परयोखलयेव नामिनो दरथः खात्‌ । सजूः । सजौ । हे सजुः । सनू- =| 








पदान्ते । पदस्य अन्तः पदान्तः तस्मिन्‌ पदा 
































| १ ४० ` महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिचिरचिते खोपकदैमलघु- 


सिते अनेन रत्वे “४नाम्यन्तस्था ०” इति सस्य षत्वम्‌. | यदिः चात्र सन्निपातङक्षणन्यायप्रेफनिमित्ता- 
ज्ञातः षकारो रेफविधाताय न स्यादिलयाश्रीयते तदा सजुष । अस्य न्यायस्यानियत्वात्‌ “ङषसे सषसं 
वा” इति रेफस्य षत्वे सजुष्षु पक्षे विसर्गे सजूःषु इति तरेरुप्यम्‌ । हे सजूः । हे सजुषो इति । संञ्‌- 
अित्रमियर्थः ।॥ ४५ ।) षषडब्दो निलयं बहुवचनान्त इति अुख्यतयेयर्थः । षष्‌ ९-३ षष्‌ २-२ इति 
५ सिते ““उतिष्णः ०” इति जसृशस्खपि “धुटस्ठृतीयः” इति षस्य डत्वे षड्‌ २ ““िरामे वा” षट्‌ २ 
८नामसिद्‌ ०” इति पदत्वे षङ्खिः षड्भ्यः २ षड्‌ ७-३ इति सिते ““सङ्खयानां ष्णोम्‌' इयामो नाम- 
दे “धुटस्रतीयः” इति षस्य उत्तरे तृतीयस्य पञ्चमे इति डस्य णत्वे ““तवगेस्य वगे ०” इति नस्य णव्वे 
प्ण्णाम्‌ इति । षडत्यु षटूमु । हे षड्‌ , २ इति । गौणे तु सवीण्यपि बिभक्तिवचनानि सम्भवन्ति-प्रियाः ` 
षट्‌ यस्य ययोरयेषां वा भ्रियषष्‌ १-१ “्दीषैड्धाव्‌ ०” “्ुटस्तृतीयः” प्रियषड्‌ २ प्रियषषोौ प्रियषषाम्‌ 
१० हे प्रियषट्‌ इटयादि । अथ सकारान्ताः शब्दा उच्यन्ते-सुवचसञब्द इति शोभनं वचो यस्य स 
` वचाः । रेषं खष्टम्‌ । सकारान्तेष्वेव विरोषमाह-'डङग्‌ करणे' धातुः कतुमिच्छति “तुम- 
` हीदिच्छायाम्‌ सन्नतस्सनः” इति सन्प्रययः “'स्वरहनगमोः सनि घुटि” इति दीर्ध कृ स इति स्थिते 
ऋ““नामिनोऽनिदट्‌"” नाम्यन्ताद्धातोरनिदसन्‌. किडद्‌ भवति इति सनः कित्वे “ऋतां ङ्कितीर” “भ्वादि 
 नौभिनो दीर्घो ्ज्येञ्जने" इति दीर्ध कीर्‌ स इति स्थिते “सन्‌ यङ्श्च'' इति की इति द्वित्वं “हस्वः” 
 १५३ति पूर्वस्य हससवं ““कड्श्न्‌” इति कस्म चः ““नाम्यन्तस्था ०” इति सस्य षः चिकीर्ष इति जाते 
चिकीर्षतीति किम्‌ “अतः” इति अलोपः “अप्रयोगीत्‌' इति किपूरोपः । #“णषमसत्परे स्यादि- 
विधौ च [ सिर २११६० ] इतः सूत्रादारभ्य यत्परं कार्यं विधास्यते तसिन्‌ पूर्वस्सिश्च स्या्धि- ` 
कारविहिते विधौ कततैव्ये णत्वं षत्वं वाऽसदसिद्ध द्रष्टव्यम्‌ । एतत्सूत्रनिर्दिंयोश्च णत्वपत्वयोः परे षत्व- 
स्यादिवि भ, 


| णत्वससद्‌द्रटन्यम्‌ । णषञ्चाखं वा परे धौ च शाल प्रवर्त॑मानेऽसदर्टव्यम्‌ । इति सरोपे कर्सव्ये ` 
` ` २० पत्वं असत्‌ जातं ततः चिकीर्‌ स्‌ १-१ इति सिते सूत्रम-- ` | 


रास्सः ॥ ४६ ॥ [ सि० २।९।९० ] 


पदश्य संयोगास्तख .यो रस्त; परख ससयेव ठक्‌ खात्‌ । चिकीर्षतीति चिकीः । चिकी्षो | 
चिकीम्याम्‌ । चिकीषु) हे चिकीः ॥ ४६ ।॥ उकारायुबन्धः भ्रेयसज्ञब्दः } ^“कऋरहुदितः" 
इति जुमागमे (“सहतः इति दीधं च श्रेयान्‌ । 
२५ रात्सः। र ५-१ (ङडस्योयतो" “समानानां ०” । स्‌ ६-१ “कोकात्‌" ““सो सः” “र; पदान्ते ०” 
दपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन सरोपे रेफस्य “रः पदान्ते०” इति विसे चिकीः । सखरादौ सर्वत्र 
` ` पलोकात्‌ः चिकीर्षो चिकीर्ष इदयादि । एवं कटं चिकीर्षतीति कटचिकी; कटचकीर्षो इलयादयोऽपि = | 
` ज्ञेयाः 1 “पदस्य इति सङोपे सिद्धे “त्सः” इति सूत्रे रारभ्यते इति नियमसुच्रमेवत्‌ ततो 











विदुषः इति । यकारादिभरययस्मोदादरणं तु॒विढुषि सधुविदुष्यः “नत्र सा 


यति विद्रसमिच्छति विद्धस्यति ““अमाव्ययात्‌ कयन्‌ च” इति क्यनप्रययः अत्रापि उषु न भवति 1 ` 


पक्रियावृत्तरूपे श्रीहिमपरकारो व्यजञनान्ताः पुिज्ञाः । सकारान्ताः १४१. 


शिडहेऽनुखारः ॥ ४७ ॥ [ सि० १।३।४० ] 

 अपदान्तसथानां श्रां शिटि हे च परेऽनुखारः खात्‌ । भयास । हे पयन्‌ । म्रेयोभ्याम्‌ । कसु- 
प्रत्ययान्ता अप्येवम्‌ । विद्वान्‌ । विद्वांसो । हे विदन्‌ ॥ ४७ ॥। 

रिडहे० । दिदट्‌ च हश्च रिदं तस्िन्‌ रिह ७-१ “अवर्णस्य ०” । अनुस्वार १-१ “सो रुः 
८५; पदान्ते ०” । द्विपदमिद्‌ ० । अनेन नकारस्यानुखारे श्रेयांसो श्रेयांस इसयादि । “न्समहवोः'” इयत्र 
रोषे घुरीव्युक्तत्वात्‌ सम्बोधने सौ दीघोभावः हे श्रेयन्‌ । “न्समहतोः” इयत्र महस्साहचयोत्‌ शुद्धधातो 
किबन्तस्य न मवति-सुर्दिसौ सु्िंसः, खकसो सुकंसः इति । कशुप्रययान्ता अप्येवभिति धुट्‌- 
वचनेषु श्रयसृशब्दवत्‌ ज्ञेया इयर्थः । अघुटि बिदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । “बिद्‌ ज्ञाने" वेत्तीति विद्वान्‌ 
८“बा चेत्ते कसुः” इति वत्तमानकाठे कपुप्रययः ॥ ४७ । विस्‌ २-द . इति स्थिते सूप्रम्‌-- 


कसुष्नततौ च ॥ ४८ ॥ [ सि० २।९।१०५ ] ^ ८. 


णिक्यघुदूरजे यादौ खरादो मतो च क्स उष्‌ यात्‌ | विदुषः । विदुषा ॥ ४८ ॥ 

क्रसु ० । कस्‌ १-१ उष्‌ १-१ उभयत्रापि “दीषेडथाव्‌ ०” । मतु ७-१ “डरा “"डियन्य ०” “लोकात्‌ 
च १-१ “अव्ययस्य । रिपदमिद्‌ सूत्रम्‌ । चकारेण णिक्यघुदजं यकारादौ च प्रयये इयनुकृष्यते । मतो 
इति तु साक्षादेव सूत्रे उक्तम्‌ । अत एषु परेषु कसू उब्‌ स्यात्‌ । ततः शसादौ स्वरे अनेन उषदेदे ` 
यो” इति यप्रयये अनेन १५ ५ 
उषदेशचः । एवं विद्वानस्यास्तीति “विदुष्मान्‌" ““तदस्यास्यस्मिननिति ०” मतो कस उष्‌ । णिक्यघुदृजंनात्‌ ॥ 
विद्भांसमाचष्े ““णिब्बहुकम्‌” णौ उषादेदो न भवति । ततः श्यन्यखरदेः” इयन्यस्वादिलोपे विदरर- | 


= न + 
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न 


विदस्‌ १-३ इति सिते “ऋदटुदितः” ““्समदतोः” विद्वांसः । अत्रापि उप्‌ न भवति ।॥ ४८ ॥ विद्वस्‌ ` 


हयस्य प्रथमेकवचने निष्पन्नस्य नकारान्तस्य पदान्ते सलयपि दखं न स्यात्‌ । छीवे गोणस्वे प्रियचिद्रद्‌ २ 
प्रियविदुषी २ प्रियविद्धासि कुलानि सन्ति पर्य वा । चया गौणत्वे ङा प्रियबिदुषी । खन्सुधन्ोस्वे- ` ` ` 
वम्‌ । “अन्शडं खन्सुडः अवस्ंसने' 'ध्वन्सुडः गतो च' उखया स्रंसते, पणोनि ध्वंसते इति किप “नो. 
व्यञ्जनस्याजुदितः” इति नरोपे उखाखस्‌ पर्णध्वस्‌ । अनेन दत्वे उखःसद्‌ २ पर्णष्वद्‌ २ उखाससौ ` ` 
पर्णव्वसौ उखाखसः पर्णध्वसः उखाखद्याम्‌ पर्ण्वद्याम्‌ उाखस्यु प्णध्वस्यु हे उखाखद्‌ २ हे 
-ध्यद्‌ २ दयादि । इुपचीँष्‌ पके पच॒धातुः पपाच दति वाक्ये अत्र “्सुकानौ वद 
ययः स च परोक्षावत्‌ इति “स्कऽसदशतढशसोन्येखनादेः परोश्षायाः” ( ४।४।८। 


३-२ इति स्थिते सूत्रम्‌: 6 | 
| | सूष्वसुक्षस्सनडहौ दः ॥ ४९ ॥ [ [सि० २१६८ ] 1 
संखध्व॑सोः करमप्नत्ययान्तखानइदश्च पडान्ते दः खात्‌ । विद्रद्याम्‌ । विदरत्सु । उदितपरंष्‌- | 
शब्दः ॥४९॥ | 
खंस्‌० । कस्‌ चासौ स्‌ च कस्स्‌ । संस्‌ च ध्वन्स्‌ च स्स्‌ च अनड्ह च सन्सूष्वन्सुकस्सनड्द्‌ = | 

तस्य सन्सुध्वन्स्‌कस्सनड्ह्‌ ६-१ “छोकात्‌” “सो रुः” । द्‌ १-१ “सो रुः” “रः पदान्ते ०” । मध्ये | 
 भ'्घोषवति" “अवर्णस्य ० । द्िपदमिद्‌ं सूत्रम्‌ । अनेन सस्य दत्वे विद्रद्याम्‌ ३ विद्रद्यः २। विद्रत्यु) ` ` 
कस्सिति द्विःसकारस्य पाठात्‌ सकारान्तस्यैव च कसूप्रययान्तस्य पदत्वं स्यान्नान्यस्य तेन विद्वान्‌ | 











































0९. महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपकञहैमरघु-~ ` 


८८अनादेशदेरेकव्यञ्जनमध्येऽतः” (४।१।२४) इयेवं ततः पेचिवांसौ २ । यत्र च शसादिसखरादौ कस 
उषादेरास्तत्र कसोन्यैञ्जनादित्वाभावात्‌ ननिमित्तामावे नमित्तिकस्याप्यभाव' इति इटोऽपि निवरतः 
पेचुपः पेचिवन््याम्‌ इलयादि ।॥ ४९ । खकारान्तेष्वेव विशवमाह उदितपुंसराब्ड इति । 
पाक्‌ रक्षणे पातीति पुमान्‌ "पतिभ्यः इति इम्युप्रययः । डकारोकारावमुबन्धौ पुरस्‌ १-१ इति 
. ५सिते सू्रम्‌-- | 
| पुंसोः पुमन्स्‌ ॥ ५० ॥ [ सि० १४७३ | 
घुटि । पुमान्‌ । पुमांसौ । हे पुमन्‌ । पंसा "पदस्य" इति सलोपे पुंभ्याम्‌ । पुंसि । दोस्‌- 
शब्दस खरदौ षत्वं व्यञ्जनादौ च रुवम्‌ । दोः । दोषो २} हेदो; । शछसादोखदौकवा 
दोपन्नादेशे दोष्णः दोषः । दोष्णा दोषा । दोर्भ्याम्‌ दोषभ्याम्‌, ३। दोष्णि दौषणि दोषि। 
 १०दोष्पु । उशनस्‌शब्दसख “कदुशनस्‌०'” सेडां । उशना । उशनसो ॥ ५० ॥ 
पुंसोः० । पुम्पु ६-१ “डिदिति ““एदोद्यां ०” “रः पदान्ते” पुमन्स्‌ १-१ “ष्दीषेडथाब्‌ ०” हिप- 
 दमिदं० । घुटि इयेतावान्‌ श्त्यंराः सूत्वृत्यंशयोरयोगेऽर्थः स्पष्टः ततो “ननि दीचैः” इति दीर्य 
` पुमान्‌. “'रिद्हेऽनुखारः” इयनुखारे पुमांसो इति । रेषघुट भावात्‌ सम्बोधने सौ दीचौभावः हे पुमन्‌ 
` इति ॥ ५० ॥ दोसराब्दः स्पष्टः पुं्रपुंसकरिङ्गशध "दोसित उ; इया'दि शिङ्गानुश्षासनवचनात्‌ । 
 . १५उशनसशब्दोऽप्येवं किन्तु सम्बोधने सो विरोषमाह सूत्रम्‌-- 


वोरनसो नश्चामच्ये सो ॥ ५१ ॥ [ सि० १४८० ] 


रसो । अनेहा । अनेहसं । हे पुरुदश्चः । हे अनेहः ॥ ५१ ॥ 

| वोशच० | वा १-१ “अव्ययस्य” । उशनस्‌ ६-१९ “लोकात्‌” “सो रः? । न १-१ “सो रः” । च 

२० १-१ ^अन्ययस्" । आमन्यते इति आमच्यः तस्मिन्‌ आमन्रय ७-१ “'अवर्णखे०” । सि ७. 

“डि ८८डिखन्य ० । मध्ये “घोषवति” “अवर्णस्य ०” ` चटते सद्ितीये" (“समानानां ०” । षद्प- 
दमिद्‌ं सूत्रम्‌ 1 उभयविकष्पे त्ररूप्यम्‌ । पुर्दं रास जनेहसराब्दा स्प्टौ । तत्र वष्टीति उशना 
भागेवः *“"वष्टेः कनस्‌“ षवश कान्ती इयस्मात्‌ कनस्‌ प्रययो भवति । पुरुदंशतीति पुरदंरा 

 : ` इन्द्रः “चिहायस्सुमनस्पुरुदंशसुपुस्रवोऽङ्गिरसः" एते अस्रययान्ता निपायन्ते । #“नज दहेदेधो | 

` २५ नल्पूवौत्‌ हि चेष्टायाम्‌! इलयस्मात्‌ असुम्रययो [ भवयस्य ] च एद्‌ एधौ आदेशौ । न ईहते अनेहा 


काक इन्द्रः चन्द्र ॥ ५१ ॥ अदस ब्दस्य विशेषमाह अदस्‌ १-१ इति स्थते सू्रम्‌-- 
र अदसो दः सेस्तु डो ॥ ५२ ॥ [ सिंर २।१।४३ ¡ 





उशनसः सम्बोधने नटु्ौ वा स्याताम्‌ । हे उक्षनन्‌ । हे उशन हे उशनः । पुरदंशा । पुरुदं- 


४ ९ < १ अन्धसो परे अदसो द्ः सः खात्‌ । सेस्तु डो । असौ असकौ । हे असौ । खतम्बन्वि = 











इति किम्‌ १ अलयदाः॥५२॥ । 

३० “` अदसो° । अदस्‌ ६-१ ““छोकात्‌" “सो रः” । द्‌ ६-१ ““छोकात्‌" “सो रुः” “धः पदान्ते०”। ` 
सि ६-१ “खियदिति ““ए्दोद्धां ०“ ! तु १-१ “अन्ययस्य” । डो १-१ सूत्रत्वात्‌ सरोषः । मध्ये ` 

` ।.पच्पदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन सेड आदेशे दकारस्य सत्वे “डियन्य ०” असुरोपे असौ 

५ प्रयये असको । यदा तु बहुत्रह्यादिना ७ 

३७ दकारस्य ससं सेड च न भवति, “अ]। 










अदसृङ्ब्दो गौणीमूतस्तदा अन्यसम्बन्धिनि सौ परे ` 
द्यादीन्यपि सूत्राणि न प्रघ्रुबन्ति, ततो “अभ्वादेर- ` 





























परकरियावृत्तरूपे श्ीदैमप्काशे व्यज्ञनान्ताः पृठज्ञः । सकारान्ताः १४३ 


त्वसः सौः दी अयदाः अलयदसौ अयदसः इद्यादि सुवचसृशब्दवत्‌ रूपनयः ॥ ५२ ॥ अदस्‌ 
-२ इति स्थिते “अद्धिरः” इति सस्य अत्वे “ग्या ०” “छोकात्‌" अद ओं इति शिते सूत्रम्‌-- 
 ^सोऽवणेस्य” ॥ ५३ ॥ [ सि° २।१४५ ] | 
वणान्तखादसो दो मू खात्‌ । अमो इति जते ॥ ५३ ॥ | 
मोऽव० । म १-१ “सो रः” । अवर्णं ६-१ “टाडसो ०” । मध्ये “अतोति०* “अवर्णसे ०५ 
“'एदोतः पदान्ते०” ¦ द्विषदमिदं सूत्रम्‌. । अनेन दस्य मत्वे “*एेदौत्सन्ध्यक्षरेः" अमो इति जति 
॥ ५३ ॥ सूत्रम्‌-- . ` । | 





मादुवणऽनुं ॥ ५४ ॥ [ सि° २।१४७ | 


अदसो मः परख वर्णख उवर्णः खात्‌ । हइखखने हखो दी्ंखाने दीषेः । अयु पथात्काया- 
न्तरेभ्यः ॥ ५४ ॥ अमू । सवादित्वाज्ञस इः । अमे इति जाते । १० 

माटु० । म ५-१ “छड्स्योयीतौ" “समानानां ०” । उवर्णं १-१ “सो सः" । अनु १-१ “भव्य ` 
यस्य” । मध्ये “श्युटस्रतीयः” ८अतोऽति ०” ८'अवर्णसे ०” ““एदोतः ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । ओका- 
रस्य दीैत्वात्‌ दीधैखकारः अमू । एवं द्वितीयावचनेऽपि ॥ ५४ ॥ एवं अम्‌. जसु इति स्ते “जसं 


९ >, मम्‌ 


| इ" ^'अवर्णस्ये ०” अमे इति जति सूतम्‌. र | | 

बहृष्वेरीः ॥५५॥ [सि० २९१४९ ] ५ 

बहुषचनान्तखादस एरीः खात्‌ । अमी ॥ ५५ ॥ ह असां । अद्म्‌ । अमू । अमून्‌ । अम 

ठा इति सिते । 

बहु° } बहु ७-३ “"ननाम्यन्तखा०” } ए १-१ “सो रः” । ई १-१ “सो सुः ।^रः पदान्ते ० ६ 

मध्ये “'इवणौदे ० । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । अमी ॥ ५५ ॥। द्वितीयैकवचने 'समानादमोऽतः? इयकारटोषै ` 

"'ादुवणोऽज" असुम्‌ । द्ितीयावहुवचने ('ल्सोऽता०” अमान्‌ इति धिते “मादुवर्णोऽनु" इति २० ` 
दीर्घोकारः अमून्‌ । तृतीयैकवचने अम टा इति धिते “टाडसोरिनस्यो” इति सूत्र प्रापे “माडुव- 
 रणोऽखु ` इति सूच्रखस्य अनु इयस्यावयवस्यापवाद्‌ः सूत्रम्‌-- ॑ 


प्रागिनात्‌ ॥ ५६ ॥ [ सि° २१४८] 


अदसो सः परख वर्ण॑ख इनादेलासरागुवर्णः खात्‌ । अघुना ॥ ५६ ॥ अभूभ्याम्‌ । (इदमद 
| सोऽक्येव'' इति नियमाद्धिस रेस्त्वाभावे ““एद्रहुस्भोसि'" इत्येत्वे (बहुष्वेरीः" अमीभिः । २५ ध 
| अमस इति जते “मादुवर्ोऽचु" अध्यै । अमूभ्याम्‌ । अभीभ्यः अघुष्मात्‌ । अशष्य । = ` 
अरयोः २। अमीषाम्‌ । अमीषु । ४ 
` प्रागि० । प्राक्‌ १-१ “अन्ययस्य । इन ५-१ डेडस्यो ०” “समानानां ०” । मध्ये (्ुरस्‌- 
` तीयः” । द्विपदमिदं ° । एतत्सत्राकरणे अनु पश्चाव्कायौन्तरेभ्य इति वचनात्‌ पूवं ““टाङ्सोः० इति . 
` इनादेरो अमे इति जाते पश्चान्‌ ““माटुबणोऽलु” इत्यूकारे छते अमून इलयनिषटं रूपं स्यात्ततः पूर्वमनेन ३० : 
„` सज्ेण उकारे पश्चात्‌ “धट; पुंसि ना अथ्ुना ॥ ५६ ।॥ वृतीयाष्टिवचने “अत आः स्यादौ ०. इ 
| आत्वे “मादुबर्णोऽच" अमूभ्याम्‌ । एवं चतु्ीपच्वमीद्रिवचनयोरपि । अमीभ्यः अमीषु दत्र ‹ 
` इस्मोसि" इयेत्वे “बहृष्वेरीः” । शोषं सष्म्‌. 1 



































१४४ महामदौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपकञैमरघु- ` 
` अुको बाऽङ॥ ५७ ॥ [ सि २१५९४ ] 
अदसोऽकि सत्यसुको वा खात्‌ ¦ असुकः । असक । हे अशुक । हे असक । ५७ ॥ 
हे असौ इति श्रीहेमसूरिवचनादस्य सम्बोधनं ज्ञायते । अकृप्रययान्तयोस्तु असकासकश्चव्दयो 
रूपाणि प्रथमेकवचनं विना सवांण्यपि सर्वशब्दवत्‌ ज्ञेयानि इति सकारान्ताः चान्दाः ।॥ ५५७ ॥ 
५अथ हेकारान्ताः-अनडदश्चब्दसख “वाः शेषे" अनड्वाद इति जाते सत्रम्‌-- 
अनङ्ुहः सो ॥ ५८ ॥ [ सि १७७२ 1 


धुरं प्राग्‌ नोन्तः, ^“पदस्यः' इति दोपे अनङ्धान्‌ । अनडाहय २ शसि अनडहः । “खस्‌- 
ध्घ॑सू०” इत्यादिना दत्वे । अनड्ल्यापर ३ । सम्बोधने "उतोऽनडचतुरो बः"' हे अनुडन्‌ ।५८॥ 
| अन० । अनह ६-१९ “टोकात्‌' “सो रः? “रः पदान्ते०” । सि ७-१ ““ङिडि" “डिलयन्य ०? ` 
१० द्विपदमिदं ० । प्रक्रिया स्पष्टा ॥ ५८ ॥ हकारान्तानामेव विदोषमाह--सूत्रम्‌- 


हो धुट्पदान्ते ॥ ५९ ॥ [ सि० २९८२ ] 


टि भल्ये पदान्ते च हो ढः खात्‌ । मधुरि मधुरिद्‌ । मधुरौ । मधुरिच्मयाम्‌ २। 
मघुरिदल्स । मधुलियूु ॥ ५९ ॥ ६ 





। ` ` श५तस्मिन्‌ घुद्पदान्त ७-१९ “अवर्णस्य ०” । मध्ये “घोषवति” ^अवर्णसे०” । द्विपद्मिदं० । “दरन्द्रान्तेण 


 . . इति न्यायात्‌ उमयत्रापि सप्तमी सम्बध्यते इलयादि । धुटि प्रयये इयादि । “छिहंक्‌ आखादनेः मधु २- 

केदीति किप्‌ “'अग्रयोगीत्‌' ““ङसस्युक्तं कृता इति समासः मधुलिह १-१ इति श्थिते अनेन हस्य टस्वे 
“शवुटस्ठृतीयः” “विरामे बा” मघुलिड्‌ मधुिट्‌ । दोष स्पष्टम्‌ । पणगुहूखाब्द्‌; किबन्त; प्राग्वत्‌ पर्णगुह्‌ 
 . १-१ इति चिते अनेन दस्य ठते चतुथान्तस्वात्पदत्वाच्च “"गडदवदे; ०” गस घत्वे पर्णघुड्‌ २ । एवं 
` २० “नामसिद ०” इति पदसंज्ञायां पर्णघुड्भ्यामियादि । यत्र च खवरादौ पदसंज्ञा नासि तत्र अनेन ठलतवं 
+भ्ाडदबादेः ०" इति चतं च न मवति--पर्णगुहौ पर्णगुहः इयादि । धुदप्रययस्योदाहरणं तु लीढः 
लेढा इयादि क्तप्रयये शस्तनीताप्रयये च ज्ञेयम्‌ ।॥। ५९ ॥ पुनरपि हूकारान्तेष्वेव विदोषमाह सूत्रम्‌-- 


भ्वाद्‌दादधघः ॥ ६० ॥ [ {स ° २।१।८३1 


सवदिषीतोर्यो दादिरवयवसस्य घुटि परे प्रत्ये पदान्ते च हो घः खात्‌ । “गडदथदिः० 
भोधुग्‌ गोधुक्‌ ॥६०॥ । 

| ध्वादै० | भूरादियंस्य से भ्वादिः + तस्य भ्वाद्‌ः &-९ ` 'डिलयदितिः ८ “एदा | ह आदियैख त 

१: तस्य दादिः ६-१ “डिदिति “एदोन्यां ०” । च १-१ “सो सुः” “र; पदान्ते” । चिपद॑- 


¢ दस्य धत्वे गोधुग्‌ २ । खरादौ तु नोभयं राभोतीति गोदुह इलयादि । सुपि वुं अनेन हस्य घत्वे “गडं- 


३१ क्वसंमोे क्षः गोध ॥। ६० ॥ पुनरपि हकारान्तेष्वेव विदोषमाह--सूत्म्‌-- 


हो धुट्‌० 1 द्‌ ६-१ ““खोकात्‌ः “सो सः” पदस्य अन्तः पदान्तः धुट्‌ च पदान्तश्च धुद्रपदान्तः | 


दं सत्रम्‌ । गां दोग्धीति गोदुहःशाज्दः किबन्तः भात्‌ । अनेन हस्य घत्वे “गडदवादेः०” इति = 


ऽशिटः” इति घस्य कत्वे “"नाम्यन्तस्था ०” इति सस्य षत्वे ` 



































भक्रियादृचिरूपे श्रीरैमपकारौ व्यज्लनान्ताः पुटिज्ञः सीरिङ्गश्च १४५ 


हद्रहशुहल्िहो वा ॥ ६१ ॥ [ सि० २।९५८४ ] 

धुरि प्रत्यये पदान्ते त्वेषां चतुणां द्ये घ्‌ वा खात्‌ । तखशग्‌ तच्लयुक्‌ । त्छुड्‌ तच्वट्‌ । 

सम्बोधने चात्रप्यम्‌ ।॥ ६१ ॥ ए | 
इति महोपाध्यायश्रीकीर्तिविजयगणिदिष्योपाध्यायश्चरीनिनयविजयगणिविरचितायां हैमलषठुप्रक्रियायां व्यज्ञनान्ताः पुंचिङ्गा 

मुह ° । सुश्च ददश सदश्च सिहश्य युहदहखुद सिह तस्य सुदटरदसतुदसिह्‌ ६-१ “खोकात्‌ ८'सो ५ 
रुः" । वा १०१ “अनव्ययस्य । मध्ये “घोषवति” ““अवर्ण॑स्ये °” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । श्युह्यच्‌ वैचित्ये 
तन्तवे मुह्यतीति तत्त्वमुग्‌ किपप्रययः, अनेन हस्य घत्वे “श्ुटस्तृतीयः ०” इति गस्वे “विरामे बा” गत्व- 
कत्वाभ्यां रूपद्वयम्‌ , पक्ष “हो धरुद्पदान्ते हस्य ढः तत्रापि “श्ुटस्रतीयः” इत्वे ८“िरामे बा” इतिं 
डत्वरत्वाभ्यां रूप्यम्‌ । एवं सम्बोधनेऽपि चातूरूप्यम्‌ । द्वहौच्‌ जिघांसायाम्‌ मित्राय द्यतीति करप 
८अप्रयोगीत्‌"' । यत्र पदत्वं तत्र अनेन हस्य घत्वे पक्षे “षो धुट्पदान्ते” इति ठस्वे च ““गडदबादे 
इति दस्य धत्वं मित्रध्रुग्‌ २ । मिघध्रड्‌ २। मिचधरुग्भ्याम्‌ मिचधरड्भ्याम्‌ । खरादौ तु पदत्वामावाननो- 
भयम्‌-मित्रहदौ 1 श्णुहौच्‌ उद्विरणे' ष्णुहधातुः “षः सोष्ठये ० "निमित्ताभावे ०' सुहु उस्लिद्यतीति कपु 
('प्रयोगीत्‌” । ्णिहयैच्‌ परीतौ “पः सो ०" िहतवे सियती ° । उषटिणहुसब्दोऽपि रपष्ट एव ॥६९॥ 


यां रिष्योद्धुतकीर्तिकी तिंविजयश्रीवाचकाहर्मणे 
शजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखस्मजः 

तस्यां शासितसाधुशब्दसरणो सखोपज्ञसत्मक्रिया- 
बरत्तौ मेजुरमी समापतिसुषमां पुंखखरान्ता रवाः ॥ १ ॥ 


५ 


४3 न न र 
 ' > ना [नता ली | रि [क| 
| वध 
: अथ उयञ्चनान्ताः खीलिङ्गा उच्यन्ते । तेऽपि व्यज्ञनक्रमेणेव वक्तन्यास्तत आह- त 
तत्र चकारान्तादयः ब्राषत्‌ । त्यदादीनाम्‌ “अद्धिरः'' इत्यकारन्ततवे । = ` २९० 
तञ्च चकारान्तादयः प्राग्वदिति । तत्रेति व्यञ्जनान्तत्ीलिङ्गशब्देषििय्थः । चकारन्तेभ्यः प्रथूति ` 
थकारान्तपरयन्ताः शब्दाः । प्राग्वदिति प्रायः पुंठिङ्गवत्‌ ज्ञेया इयर्थः । ततः परं एव विरोषस्याभिधा- ` 
 श्यमानस्वात्‌ तथाहि ऋचूवाचूवचूश्चप्रशरतयश्चकारान्ताः शब्दाः सुवाचूशाव्दवत्‌ ज्ञेयाः । यदपि 
 सवाचूशब्दो विरेष्यशिङ्गसवश्रिष्वपि लिङ्गेषु सम्भवति तथापि रूपपद्धतिदशेना्थं॑सुख्यतया पुंलिङ्गे = ` 
` दर्शित इति तस्यातिदेशचः क्रियते । एवं पापयुचप्रशृतयश्चकारान्ताः । देवेज्‌ ती्थछज्‌ कंसपरिश्रल्‌ २५ ` ` 
राणराज्‌ विभान्‌ धानाभरज््‌ परिषन्‌ य॒ज्‌ प्रशतयो जकारान्ताः, भूश्खश्तयस्तकारान्ता, दधिमथ्‌- ` 
 प्रसुखाः थकारान्ताश्च करिवन्ताः त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवन्ति । एवं प्रियमरुत्रभ्रतयः समासेन गौणीकृताः 
लिङ्गा अपि सीलिङ्गे भवन्ति । परमेषां पुंटि्गखीलिङ्गयो रूपेषु न कचिद्विरेष इति सूक्तं चकारा- 
 न्तादयः प्रागूव्रदिति । प्रयच्‌प्राचूप्रश्रतीनामचन्तानां च लियं “अच . इति ङीप्रयये पूर्वोक्तरीया ` 
` `. प्रतीची इत्यादि रूपाणि स्युः तथा ऋकारालुबन्ध पचत्‌ भवत्‌ गोमत्‌ भरथतीनां च तक्षारान्तानां खीशिङ्गे ३० 
“अधातूहदितः (२1४1२) इति डीप्रययागमे मदती पचती भवती गोमती इयादीनि कूपाणि ` 
` स्युस्तेषां नदीशब्दवद्रपपद्वतिरिति नेतेषामत्राधिकार दति दकारान्तेभ्यः प्रभरयेवात्र शब्दा 
` यन्ते इत आहः यद्दीनामिति लद १-१ १ इति धिते सूत्रम्‌-- ` ` 
है अकाणपूर्वा० १९ ८ 








१४६ -महामहोप धययभ्ीनिनयनिजमगणिविरचिते सोधकदैमरघु- 
आत्‌ ॥ १॥ [सिर २४१८] 


अकारान्तानान्नः ल्ियामाप्‌ खात्‌) (तः सो सः" खा । ये । लाः । सवबावत्‌ । सा ते। 

ताः। या।ये। याः। एषा एते । एताः । एताम्‌ । एते । एताः । एतया । एतयोः २। 
अन्वादेशे । एनाम्‌ । एने । एना; । एनया । एनयोः २ । पकारान्तो बहुवचनान्तोऽपूज्ञब्दः ।।१॥ 

५ आत्‌ । अ ५-१ “ङेडस्यो ०” “समानानां °” आत्‌ । एकपदमिद्‌ सूत्रम्‌ । आष्प्रयये पकारोऽलु- 
बन्धः दोषं स्पष्टम्‌ 1 “'टयादिसवोदेः स्वरेष्वन्यापूर्वोऽक्" इलयकरि यकद्‌ १-१ इति सिते “आहरः” 

इवयादि भरक्रिया । यका इति जति ८“तः सौ सः” स्यका इति । ततश्च ““अस्यायत्ततृक्षिपकादीनाम्‌" 

इसयाप आकारस्य इत्वे सखिका यिके यिका इयादि । एवं तदू यद्‌ शब्दावपि । केवख्मकरि (“अस्याय- 

तदिति सूत्रे यत्तदजेनादनयोराप इत्वं न स्यात्ततः यका यके यकाः, सका तके तकाः इलयादि । एत- 
 १०च्छब्दस्य अन्वादेदे द्वितीयावचनत्रये टायामोसूद्रये च एनदादे “अद्र” “छुगस्या०” “लोकात्‌ 
आत्‌ “ससानानां ०” एना इति सिद्धं रोषं कण्छ्यम्‌ । अन्वादेराश्चैवभ्‌-आगता एषा अथो एनां 

परय, एवमेने एना; । एतया दिनमधीतमथो एनया राच्रिरप्यधीता । एतयोः सोभनं सीरम्‌ अथो 

एनयोः प्रशस्तं रूपम्‌ । एतयोभक्तिकं तिरखकम्‌ अथो एनयोस्सौवणं छुण्डरमिति । अन्वादेसामषे त॒ 

| एतामिलयादि । च्र्यन्ते तु अन्वदेरे सयपि एनददेशो न भवति परमा चासौ एषा च परमेषा 

: ' १५अगता परमैषा अथो परमतां पर्येयादि । एततद्ङब्दस्य अकूप्रयये एतकद्‌ इति धिते “अद्धैरः” 
`  इयादि । ततः “तः सौ सः ““नाम्यन्तसा ०” इति षत्वे “ध्ये षसूरपुत्रदन्दारकस्यः इति वा आप इषवे 





इति डीप्रयये अनोऽस्य ०” इइलह्छोपे राज्ञी इत्यादि । बहुव्रीहिसमासे च “अनो वा८२।४।१ १)अन्नन्ता- 
२० दरहु्रीहेः विया डीव स्यात्‌ । बहवो राजानो यस्यां नगर्य्यां सा बहुराज्ञी पक्षे “ताभ्यां वाप डित्‌ 
| (२।४।१५ ) मन्न्ताननाम्नोऽक्नन्ताच बहुव्रीहेः खियामाप्‌ वा स्यात्‌ सं च डित्‌ । ततो ““डियन्य ०” 
बहुराजा नगरी । पक्षि उभयाभावे “नि दीधः? इति दीधे बहुराज्ञी नगरी । एवं बहुसर्यो बहु- 
राजे बहुराजानौ नगय्यौ 1 बहुयास्यः बहुराजाः बहुराजानः । सप्तम्येकवचने बहुरास्यां बहुयजायाम्‌ । 


एषिका एषका एतिके एतिकाः इत्यादि, इत्युक्त दकारान्ता; । धकारान्तानां धर्मवुपूप्रशूतीनां 
` किंबन्तानां पुंश्िलिङ्गयोने विरेषः। नकारान्ताना च राजन्‌धरभ्रतीनां खीसवे “खयां चरतोऽखस्देर्खः” | 





नकारान्तपक्षे डौ वा" इति वाऽकाररोपे बहुराज्ञि बहुराजनि इति रूपचवुष्टयम्‌ । अन्यत्र सर्वत्र ` 


`  शमक्पत्रयम्‌ । सम्बोधनेऽपि हे बहुराज्ञि दे बहुराजे हे बहुखजन्‌ नगरी । एवं रपत्रयमिति सप्रषष्टिरूपाणि ` 

स्युः) एवं “दाश्नः” (२।४।१०) सह्खयदेदीमन्व्दान्तान्नाग्नो बहृव्रीहेः खयां डीमैबति । द्विदाम्नी, 

जिदास्नी | सह्खयादेरियेव उदामानं उदामां उदान्नीं वडवां पद्य “अनो वा” इति ङीविकर्पस्यापवादो 
योगः । तथा “नाकच? (२।४।९२) अन्नन्ताद्रहु्ीहेनो्नि नियं डी;। अधिगाज्ञी सुराज्ञी नाम प्रामः ` 





परेदी्भौ बा स्यात्‌) खाम्पि खस्पिअयारि 





पक्रियवृत्तिरूपे श्रीदैमप्रकारो व्यञ्चनान्ताः खीरिज्ञाः | नकारान्तादयेः १४७ 
यान्तनियखीुद्रात्‌" इति ङथां युवनज्ञब्दस्य “'खियां खतो ०” इति डां मघवनज्ञब्देस्य ““धवा- 
द्योगात्‌०” इति डथां “घनुयुवनूमधोनो डीस्या्धुटृस्वरे ब उः” इति वकारस्य उत्वे छयुनी प्रिययूनी 
मघोनी इ्यादि । पथिनमथिनकछयुक्िनज्ञब्दानां बह्रीह्यादिना गोणते सु सोभनः पन्था मन्था वा 
यस्यां सा इयत्र “खियां चतो ०” इति ङीप्र्ये “न्‌ ङीस्वरे छक" इति इनछोपे सुपथी समथी खली! 
अनरभुक्ची सेनेयादि । प्रियाः पञ्च यस्याः सा प्रियपच्रा इयत भ्राग्बत्‌ सप्तषष्टि र्पाणि स्युः । प्रिया 
अष्टौ यस्याः सा भियाष्टा इयत्र खीलिङ्ग बहु्रीहो प्रियाष्टनशषब्दस्य “अनो वा" इति जीप्रयये 
“'अनोऽख" इ्यलोपे ““तवभमैश्य अवग ०” इति णत्वे प्रियाष्णीराब्दस्तस्य चतुर्विस्ति रूपाणि नदीवत्‌ 
ज्ञेयानि । तथा ^"ताभ्यां वापू डित्‌” इति डावागमे प्रियाष्टाङब्दः तस्य गङ्गाज्व्द वचतुर्िंडति रूपाणि । 
उभयाभवे नोऽन्तस्य प्रियष्टनजञव्दस्य “वाष्टन आः स्यादौ नकारस्य आवे पुटिङ्ञोक्ताष्ाशब्दवच्रवु- ` 
्िरातिरूपाणि । आत्वाभावे नान्तस्य प्रियाष्टन्ब्दस्य सप्तम्येकवचने “ईड वा" इति रूपट्टयमिति १०. 
पञ्च्विंरतिरूपाणि 1 एवं सबौणि सप्तनवतिःरूपाणि स्युरिति ज्ञेयम्‌ ! इयं चात्रार्क्ता सवौपि प्रक्रिया 
प्रायः पूरवोक्तैरेव सूत्रैः सिद्छतीति चकारान्तादयः प्रागवत्‌ इलनेनैव वचनेन “'मण्डूकष्ुति"न्यायेन 
सङ्गृहीता बोद्धव्या इयमिप्रेय पकारान्ताचश्षब्दानाह पकारान्तो बहुवचनान्तोऽप्‌ शब्द इति-““मघा 
अप्‌ कृत्तिका बहो" इति लिङ्गायुञ्चासनवचनात्‌ बहुवचनान्तत्वं तु मुख्यत्व एब, गौणवस्वे तु सवौण्यपि | 
वचनानि भवन्ति इति दरीयिष्यते । अप्‌ १-३ इति शिते ॥ १ ॥ सूत्रम्‌- | 1. 


अपः ॥ २॥ [ सि० १७८ | 


अपः खरख रेषे घुरि दीषः खात्‌ । आपः । शसि । अपः ॥ २॥ ५. 
अपः! अप्‌ ६-१ ““छोकात्‌” “सो रुः” “रः पदान्ते ०” एकपदमिद्‌० । भथमाबहुवचनस्य धुद्‌- = 
स्वादनेन दीर्घे आपः । हवितीयाबहुवचनस्य घुद्रूसवाभावादीघोभावसथेवाह-शसि अपः इति ॥२॥ अप्‌ 
३-३ इति स्ते सूत्रम्‌-- च 
| अपोऽद्धे ॥ ३॥ { सि° २।१५९1 | 
 भादौ खादो परे अपोऽद्‌ खात्‌ । अद्धि; । अद्यः २। अपाम्‌। अप्सु । एवं खाप्‌ । खापो। 
 खद्या्‌ । ककमशब्दस्तण्डिभूसब्दवत्‌ । इदम्‌शब्दय “अयमियं पुंसयोः सो" इयम्‌ । ख । | 
इमाः । इमाम्‌ । इमे । इमाः । ““टाखनः'' । अनया । अनङ्‌" । आभ्याम्‌ । जाभिः | जखये। | 
अखाः २। अनयोः २1 आसाम्‌ । अखाम्‌ । जञ । रेफान्तशतुरज्ब्दः ॥ ३॥ २५ - | 
 अपो० । अप्‌ ६-१ “्टोकात्‌" “सो रः” । अद्‌ १-१ ““दीषेड्याब्‌ ०” | भ ७-१ “अवर्णस्य” 
मध्ये “अतोऽति रो रुः” “अवर्णखे ०” “एदोतः ०” । त्रिपदमिदं ° । अनेन अपोऽदादेदो अद्धिः। एवं ` | 
चवतुर्थीपञ्नमीबहुवचनयोः म्यसोरपि । षष्ठीसप्तमीबहुवचनयोस्तु ““छोकात्‌"” अपाम्‌ अप्सु । गौणत्वे | 
 रूपाण्युच्यन्ते-सु शोभना आपो यस द्रहस्य यथोर्येषां वा स साप्‌ स्वापो खापः ““ऋक्‌पूःपथ्य- | 
` पोऽत्‌" ( ७३1७६ ) इति प्रा्नोऽत्समासान्तः “ूजाखतेः प्राक्‌ टात्‌” ( ५।३।७२ ) इत्यनेन निषि-३० ` 
ध्यते । खापं खपौ खपः खपा खद्याम्‌ खद्धिः स्पे खपः २ खपोः २ खपाम्‌ खपि खपु । रेषे ` 
घुरीव्यक्तत्ात्‌ सम्बोधने सो दीर्घो न भवति हे खम्‌! है खाप हे खापः । नपुंसकणिङ्गे खप्‌ खपी, 
शयो “शटा प्राक्‌" (१।४।६६) इति नागमे ८८नि वा (१।४।८९) अपः स्वरस्य नागमे २ 


अयमपि | समासान्तविषेरनियत्वात्‌ 

















































१४८  महामहोपाध्यायश्रीविनर्यविजंयगणिविरचिते खोपकञदेगर्घु- 
` ससि सन्ति पदय वा । रोषं पुटिङ्गवत्‌ । भक्षारान्ता स्पश इति मकारान्तभिदमशब्द- 
 माह-तस् प्रथमैकवचने सौ “अयमियं पुंखियो; सौ" इति इयम्‌ आदेशे ““दीयेड्याव्‌ ०” इति सिरोपे 
इयम्‌ । इदम्‌ १-२ इति सिते अद्रेरः” “्ुगस्या०” “दो मः स्यादौ इम इति जाते आत्‌” 
 आवागसे इमा १-२ “अता इति ओौता सह एत्वे इमे । इमा १-३ “समानानां ०” “सो सः” «ध्रः 
५ पदान्ते इमाः । इमा २-१ “'समनादमोऽतः” इयंकारखोपे इमाम्‌ । इमा २-२ “अता इमे । 
इमा २-३ “शसोऽता०० श्वस्‌ सम्बन्धिना अता सह दीषैत्वमेव न तु नस्वं पुंसत्वाभावात्‌-दमाः 
` इदम्‌ ३-१ “'यौसखनः” इति इदमोऽनदेशे “अत्‌” इंयाप्‌ “समानानां ०” ““एदेतो ०” अनया । इदम्‌ 
३-२ इदम्‌ ३-३ “अनक्‌“ इति अकारदेरे अत्‌” इयापि आभ्याम्‌ आभिः । इद्म्‌ ४-१ इति सिते 
इमा इति जाते ““सवीदेडस्पूर्वाः” इति डसपूर्वके यै आदे येन न व्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि स्यादिति 
१० डगलान्तरितेऽपि येरूपे व्यञ्जना परे इदमोऽकारादेशो भवति ततः आ अस्‌ ये इति सिते “डिय- 
` नदेखरदेः" इति आकारोपे विभक्तयश्च एवावतिष्ठते शब्दांसस्तु ठप्यते अस्यै इति । एवं इदम्‌ ५-१ 


६-३ इमा इति जते (“अवर्णस्यामः साम्‌" इयाम; सामादेरो ततो८ऽनकू इदमज्ञब्दावयवसय इम्‌ 
दृलेतस्य अकारदेदो आसाम्‌ । इदम्‌ ७-१ अस्याम्‌ ! इदम्‌ ७-३ इमासु इति जते “अनक” इति इमो 
 १५जकारादेरे आसु इति । तथां अन्वादेदय द्वितीयाटोसि परे साकोऽपि निरकोप्येनदादेशो भवति । तथा 
 : व्यञ्जनादौ स्यादौ परे साकोऽपि निरकोप्यदादेशो भवति । एतच्च सर्वं रूपदशनेनैव द्थत्तीक्रियते । 
हदम्‌ १-१ ““लादिसबोरेः स्वरेष्वन्यात्‌ पूर्वाऽक्‌” इलयक्‌प्रयये इदकम्‌ इति जाते “८आद्वैरः” मस्य 

` अत्वे “'छंगस्या ०” “दो मः स्यादौ” “आत्‌ इयाप्‌ इमका इति जाते #“अस्यायत्त्धिपकादीनाम्‌" 


सति अकमिच्छन्ति इयकम्‌ इमिके इमिका इमिकाम्‌ । अन्वादेशे एनाम्‌ इमिके एने इमिकाः एनाः 
इमिकया एनया अनया । साकोप्यदादेशः-इमिकाभ्याम्‌ आभ्याम्‌ २1 इमिकसै अखे ! इमिकस्याः २ 
अस्याः २ । इमिकासाम्‌ आसाम्‌ । इमिकस्याम्‌ अस्याम्‌ । इमिकयोः एनयोः अनयोः } इमिकास आघ । 
किमशव्दस्य “किमः कस्तसादौ च” इति कत्वे आपि सवोरब्दवत्‌ प्रक्रिया । अथ क्रमप्राप्तं रेफान्त- 
` ` शब्दमाह-रेफान्तश्तुररब्द इति ॥ ३ ॥ सूत्रम्‌-- ` 
त्रिचतुरस्तिखचतश स्वादो ॥ ४ ॥ [ सि २।१५१] 


खेऽखे वा खरादौ खाद परे स्वीरिङ्गयोस्तिचतरोसिलु चतस स्याताम्‌ ॥ ४ ॥ 


 तिर्वतसं १-१९ “अनतो छुप्‌" सिखोपः । सिराविथस्य स स्यादिः तस्मिन्‌ स्यादिः ७-१ ८८डिगौ” 





| ३० इति सिते ॥ ४ ॥ सूत्रम्‌-- ` 
| ऋतो रः खरेऽनि ॥ ५॥ [ सि० २१२] 


। तिसूपाम्‌ । तिदषु । दे तिस; । सेऽखे इति 


अस्या इति । इदम्‌ &-२ ““टौस्नः” इलयनादेशे आबागमे "“"टौखेत्‌ः इयेत्वेऽयादेशे अनयोः । इदम्‌ 


यदादिवजै्यातोऽनितकयाप्पे इः सयात्‌ इमिकता । ततः साकोऽपि इयम्‌ भदिशः । अपरे ठु हमारे 


तरिचतुर० । त्रिश्च चतु निचतुर्‌-तस्य त्रिच॑तुर ६-१ ““टोकात्‌" “सो रुः” तिसृश्च चतस्श्च 


डिलयन्य ०” । मध्ये “ध्वटते ० । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । अनेन चतुरङब्दस्य चतस आदरो चतस १.३. 


¦ खेऽखे वा खरादौ खाद परे रः खात्‌ नविषयादन्यत्र । चतस; २। त र 
;२। (दीर्धा नाम्य ० इलत्र तिसृचतसवर्जनात्‌ चतसृणाम्‌ । चततसषु । हे ` 











११ "वीपे त्रिपदमिदं ० । अनेन वकारस्य उत्वे सुभ्याम्‌ २ । इत्यादि अनूदिति तस्य च उकार 
दीषेतवं न स्यात्‌, थथा दिव्‌ १-९ अथौ; चौभेवति इति वाक्ये “छृभ्वसिभ्यां कर्मकदेस्यां ९” ८१५२ 


परकरियावृतिरयै श्रीदैममकारे व्यज्नान्ताः सलिङ्गः । रेफान्तादयः | १४९ 


प्रियतिसा प्रियचतसा ना । प्रियतिसचौ प्रियचतसरौ । गिरज्ब्दख “पदान्ते इति दीर्ध । गीः 
गिरो २। गीभ्याम्‌ ३। “अरोः सुपि रः” गीष । हे गीः॥ ५॥ 
ऋतो० ! ऋत्‌ ६-१ ““छोकात्‌ः'। “सो रः? र १-१ “सो रः” “रः पदान्ते०” । खर ७-१ ८अब- 
णेसे ०” । न म्‌ अन्‌ तस्मिन्‌ अन्‌ ७-१ ““छोकात्‌" । मध्ये ““ घोषवति" ““एदोतः पदान्ते ०” । चतुष्पद्‌- 
मिदं सूत्रम्‌ । “श्चसोऽता सश्च नः पुंसि” इति दीघेतम्‌, “अमं च” इयरादेशषः, “ऋतो डुर इति इरा-५ 
देशश्च अनेन सूत्रेण बाध्यन्ते । स्रद्रयेऽपि स्ेऽखे वा इयलुवत्तनीयम्‌ । प्रियासिखश्चतसरो वा यख स 
प्रियतिसा प्रियचतसा भ्ियतिखौ भरियतिखः २ हे भ्रियतिखः । प्रियासिखोऽस्य कुरस्य तत्‌. भ्रियतिस 
छलम्‌ । नविषयादन्यत्र इति नविषये तु तो रत्वं न भवति यथा तिस्रणाम्‌ चतसृणाम्‌ प्रियतिसृणि 
प्रियचतसृणि । एषु विभक्तंयाश्रयत्वेन बहिरङ्गलक्चणतिरचतसरदिशस्यासिद्धत्वात्‌. समासान्तः कच्‌ न 
भवति, परत्वाच्च तिखचतसदेरे पशचान्नागमो नामदिश्श्य । प्रियत्रिकः भ्रियचुष्कः तिसृणां प्रियः १० 
त्रिप्रियश्चतुःप्रियः प्रियत्नि छुठं प्रियचतुः करमियादौ तु स्यदेदैपरत्वादादेशो न भवति । प्रयति इर 
प्रियचतसर कुरुमियत्र तु ““नामिनो छुग्‌ वा" ईति सेक सति खानिवद्धावाद्धवति-यथा हे त्रपो । 
एवं हे भ्रियत्रि करम्‌ ; हे प्रियतिख खम्‌ । तथा भ्रियाख्यश्चसवासे भियाणि त्रीणि चत्वारि वा यस्या 
 ययोयौसां वा प्रियच; प्रियत्री प्नियत्रयः, प्रियचत्वाः भ्रियचस्वारौ प्रियचत्वारः च्यः । अत्र समास 
एव खयां न तु त्रिचतुरौ तेनादेशो न भवतः । प्रक्रियालछाघवाय समानप्रक्ियं त्रिरब्दमत्रैव निरदि-१५ १ 
क्ति! एवं ति इलयादि ।॥ ५ ॥ रेफान्तो गिरज्ञब्दः स्पष्ट एव । वकारान्तं दिवृशब्दमाह-विव्‌ 
 १-१ इति धिते सूत्रम्‌-- 
५ दिवि ओःसो॥&॥ [ सि० २९११९७1 
चः । दिवौ ॥ ६॥ व 
दिव्‌ ६-१ “लोकात्‌” “सो सः” । ओ १-१ “सो रः” “रः पदान्ते०” । सि ७-१ "गकि" १० 
“डियन्य ०” । मध्ये ““रोयैः” “खरे बा । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । “वष्यान्यस्य" इति ¦ अनेने "वस्य 
ओत्वे (द्रवणोदे ०” इति यत्वे द्यौः दिवौ दिव; इदयादि ॥ £ ॥ दिव्‌ स्याम्‌ इति स्ते सूत्रम्‌-~ 
उः षदान्तेऽनूत्‌ ॥ ७ ॥ [ सिर २।१।११८] ४ 
पदान्ते दिव उ; खात्‌ स च दीर्ध न खात्‌ । घुभ्याम्‌ । दिवाम्‌ चुषु 1 हे चोः । कखिग्‌० | 
इत्यादिना ग्वे दिग्‌ दिङ्‌ । दिल २) दिग्भ्याम्‌ ३) है दिग्‌ हे दिक्‌। आरिसृन्ञब्दखय सो२५ ` 
रु” इति रुत्वे “पदान्ते” इति दीव आ्ीः । आरिषौ । आरीर्याम्‌ । आर्ष । हे आशीः। = ` 
“अदसो दः सेस्त॒ डौ" । असौ । द्विवचनादौ अस्वे मते । पदान्ते नहो घो बाच्यः। उपानत्‌ ` | 
 -उपानद्‌ । उपानह । उपानद्चामर्‌ ३। उपानस्सु । हे उपानद्‌ हे उपानत्‌ ॥७॥ 
इति सहोपाध्यायश्रीकीर्तिषिजयगणिरिप्योपाध्यायशरीबिनयषिजयगणिबिरनितायां हैसलघुक्रियायां व्यजनान्ताः ल्ीव्द्ाः\ = ` 
० । उ १-१ “सो रुः? “रः पदान्ते०” । पदान्त ७-१ “अवर्णसे ०” न उत्‌ अनूत्‌ । अनूत्‌ ` 








ल 


व 








` “रदे ) इति च्विः “अम्रयोरीत्‌" च्विलोपः “अव्ययख । -असतुतसुत त्रेण वकारस्य उत्वे. 

































१५० ` -अहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपकञरैमरधु-- 

एवं दराप्रश्रतयोऽपि । सकारान्तानाद-आरिसञब्दस्येति आद्पूर्वक-'शासुक असुरिष्टौ' आश्चासनं 
आरी; #““@रत्सम्पदादिभ्यः किंपु"' आङः कानियञुवत्तेते, आङः परस्य शास आसः कविव इस्‌ स्यात्‌ 
ततश्च आरिस्‌ इति सिद्धम्‌ › शेषं स्पष्टम्‌ । आशीष इति सप्तमीबहुवचने रूपत्रयम्‌ । .दोसुरब्दवत्‌ 
 अदसूञ्ञब्दः स्पष्ट एव । हकारान्तमाह-उपपूर्वक 'नदीँच्‌ बन्धने नहधातु; उपनद्यतीति उपानद्‌ किप्‌ 
 ८गतिकारकस्य नहिवृतिवरषिव्यधिरचिसहितनौ कौ” ( ३।२।८५ ) इति दीषेः उपानद्‌ १-१ इति सिते 
` “नहाहोधैतौ? इति सूत्रस्य सारभूतं वक्तव्यमाह-पदान्ते नहो धो वाच्य इति रोषं व्यक्तम्‌ ।। ७ ॥ 

यां शिष्योद्धुतकीर्तिकीर्तिविजयश्रीवाचकाह्मणे 

 राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारात्मजः 1 
| तस्यां श्ासितसाधुश्चब्दसरणो स्वोपज्ञसस्रक्रिया- 
१० बृत्तो पर्तिमदिश्रियन्‌ खदु रवाः द्राग्‌ व्यञ्जनान्ताः च्ियाम्‌ ॥ १ ॥ 
| 8 ~ कन्द षो 


॥ स | [ज्ञाः 
1 # ना |= [सक छि [| 


2 न 229 
अथेति प्राग्वत्‌ । व्यञ्जनक्रमेण व्यञ्जनान्ता नपुंसकलिङ्गः शब्दाः प्रददयेन्ते इति वाक्यदोषः । तत्र 
¦ . चकारान्तः प्रत्यच॒श्ब्दः । प्रत्यग्‌, प्रत्यक्‌ । “अच प्राग्‌ दीर्ध” इति प्रतीची । प्रत्य्ि । 
सम्यक्‌ सुम्यग्‌ । समीची । सम्यञ्चि । रोषं पुंवत्‌ । जकारान्तोऽसृनङ्ञब्दः । असग. अघ्‌, २। 
१५असूजी २। असृञ्चि २। शसादौ बाऽसन्नादेशे असानि । अरा । असृजा । असभ्याम्‌ । अचू- 
ग्भ्याम्‌ । हे असुग्‌ हे असृक्‌ । जगत्‌ जगद्‌ । जगती । जगन्ति । महत्‌ । महती । ^न्सहतो" 
इति दीष महान्ति ॥ ध्यकृतुशकृतोः शसादौ वा यकनूशकन्नादेशे यक्ता यकृता । यकभ्याम्‌ ` 








द्विवचनादौ अत्वे स्ये । त्यानि । सर्ववत्‌ । एवं तद्यदादयः । अहनूश्चब्दस्य “अहः” इति 
२० रुत्वे । अहः २ । ^"दडो वा" । अदी अहनी, २। अद्धि अहनि । अहवा । अहोभ्याम्‌ ३। अहस्सु । 
हे अहः । ब्रहमचशब्दस्य (नाम्नो नोऽनहः इति नङपि बह्म । बहमणी । बह्याणि । ब्रह्मणा । 
चकारान्तः प्रयचृशाब्द इति प्रयच्रतीति प्रयच्च बिरष्यवरान्नपुंसकलवं प्रयच्‌ १-१ इति सते 
८“अनतो दटपू" इति सेषु “वजः कगम्‌?' इति चस्य कत्वे “'घुटस्वृतीयः" इति कस्य गत्व “4िरामे 
1 . बा इति पुनः कवे प्रयग्‌, परलयक्‌ इति । द्विवचने “आरीः? इति दैकारे जति “अच प्राग्‌ दीचेश्च 
 ‰५ इति अचश्चादेशे पूर्वखरस्य दीयै च प्रतीची । एवं द्ितीयावचनत्रयेऽपि । शोषं पुंवदिति ठृतीयावौ 
पुद्टीवंयोर्विरोषाभावात्‌ प्रतीचा इदयादि } सममच्नतीति वाक्ये “सहसमोः सधिसमी इति समी 
अदेशे “अच प्राग्‌ दवेः इति समीची इति । एवं सधीची । सम्यच्ि सथ्यच्चि । तृतीयादौ समीचा 
भ्रीचा इलयादि पवत्‌ । गामञ्चति गच्छतीति विग्रहे “खरे वाऽनक्षे” इयवदेरे गवाक्‌ गवाग्‌ पक्षे 


›४युजश्चजव्वो ०" इति नसम ङत्वे गवाड गो अङ्‌ गोड । अम्यपि एतान्येव नव । ““ओरीः" इति 


यकृद्ाम्‌ । शका चरता । रकमभ्याम्‌ शष्दयाम्‌ । त्यदादीनां “अनतो छप्‌” इति सिए खद्‌। 


बालयऽसन्धिः” इयसन्धौ गो अक्‌ २। ““एदोतः ०” इदयकारणोपे गोक्‌ २ । पूजायां नरोषाभवि ` 


पकियादृत्तिरूये श्रीहैमपरकारो व्यज्ञनान्ताः नपुंसकलिङ्गाः । चकारान्तादयः १५१ 


वदरो शतसेकं नवाधिकम्‌” ॥। १ ॥ अन्यत्राप्युक्तम्‌-“जायन्ते नव सौ तथासि च नव भ्याभिस्‌- 
भ्यसां सङ्गमे षद्रसह्खवानि षडेव सुप्यथ शसि, वीण्येव तद्रल्ञसि । चत्वायेन्यवचस्मु कख विवुधाः 
शब्दस्य रूपाणि मोश्चेदल्ति प्रतिभा वदन्तु भवतां षाण्मासिकोऽत्रावधिः" ॥१॥ “ुक्ष्मक्षिकया द्वित्वा- 
छनासिकविकस्पनात्‌ । रूपाणि भेषुसंह्ानि गवाक्‌ङब्दे नपुंसके” ॥ १॥ सो नव; अनाम्यन्तसख 
“'अदीघौद्विरम ०” इति द्विसे अष्टादश्च । ओ परे चतुषु पूजा्थानां याणां अूटठिते सप्त अनुनासिकस्तुधः 
नासि “अद्उवणैस्यान्ते ०” इलयत्र अनीदादेरिव्युक्तत्वात्‌ । जसि जृदविखस्याजुनासिकस्य विकस्पाहादज्ञ 
सङ्कछनया ३७1 एवं द्वितीयायामपि ३७। टायां १४ । भ्यामि ४८ । भापपूर्वस्य यमयोश् (१) द्वित्वात्‌ भिसि 
२४। डयि ५, अनुनासिकस्तु नासि अ इ उवणांभावात्‌ । भ्यसि ४८ भ्याम्बत्‌ | उसिङ्सादिपच्चके 
प्रयेकं १४ । सुपि गलर्थे च्रयाणां ककारषकास्योद्वित्वे नकारस्याजुनासिके च चतुर्विशतिः 1 एवं इकूपक्षे 
८“हशिघ्याद्यस्य हितीयो चा” इति कस्य खल्वे षण्णां ङषयोद्वतेऽनुनासिके चाष्टाचत्वार्रिरात्‌ । कुगभावे १० 
त्रयाणां ङकारदधितेऽलुनासिके च १२ एवं ८४ । एवं सि १८ ओ ७ जस्‌. १२। अम्‌ १८ जौ ७ 
शस्‌ १२। टा १४ भ्याम्‌ ४८ भिस्‌ २४1 ॐ ७ भ्यां ४८ भ्यस्‌ ४८) ङसि १४ भ्यां ४८ भ्यस्‌ 
८ । ङस्‌ १४ ओस्‌ १४ आम्‌ १४) १४अस्‌ १४ सुप्‌ ८४) एवं ५२७ सप्रविंरायधिका पञ्छती 
` रूपाणाम्‌ । जकारान्तः अखजङ्ञब्दः स्पष्टः । अखञ्जि इति “ध्यु प्राक्‌” इति नोऽन्ते “तवगेख 
श्वे ०” इति नस्य जस्वे रूपम्‌ । असानीति “नि दीषेः" । असृग्‌ रुधिरमिति । शस्त गतौ जंगम्यते १५ 


इति ““दिदयुददजगजञहू ०” इयादि किबन्तो निपातः जगत्‌ । प्रक्रिया सष्टा । महतशब्दोऽपि तथैव । ` 0. | 


 यक्रत्‌ “उदरान्तगेतः शारीरः भरयङ्गविरेषः' । दाक्रत्‌ पुरीषम्‌ । रूपसिद्धिः स्फुटैव । 

त्यदादिषु सेटेपि लुपतनिमित्तकं कायं न स्यादिति ““आद्वेरः” इलयादि न भवति । एतच्छब्दख 
द्वितीयाटौस्सु एनदादेशे एनद्‌ एने एनानि । रषं पुंटिङ्गवत्‌। अहन्‌शब्दे “डौ वा” इति “ओरी” इति 
सूत्रनिष्पनने ईकारे सप्तम्येकवचने च (अनोऽस्य” छग वा स्यादिति भावः । अहस्छु इयत्र अहः 
इति सूत्रेण नकारस्य रुते ““श॒षसे शषसं वा" इति रो; सत्वमिति। संमासान्तस्माहनज्ञब्दसय सप्तम्येक ` 
वचनेऽयं विरोषः ““सङ्खघयासायवेरहस्याहन्‌ डो वा? ( १।४।५० ) सह्खयावाचिभ्यः साय- 
बिभ्यां च परस्याहृशब्दस्य डौ परे अहन्‌ आदेशः स्यात्‌ । द्रयोरहोभैवो “भवेः इयण्विषये ““सबौश- 


 संख्याव्ययात्‌” इयद्‌ अहवदेश््च 1 “द्िगोरनपये यखरादेषेवद्विः” इयणो लपि व्यहस्तस्मिन्‌ व्यि, | 
 उ्यहनि ग्यहे । एवं च्यहनि ३ । तावदहनि ३ । यावदहनि ३ । सायमहः सायाहः अत एव निर्दैात्‌ २५ ` ` ` 


, सायमजञब्दस्य सकारलोपः, साय इलयकारन्तो, वा । सायाहनि ३ । बिगतमहो व्यह्वः । व्यहनि ३ । 
सह्यासायवेरिति किम्‌ ! मध्याहे । अहस्येति किम्‌? योरहो समाहारः ` व्यहस्तस्मिन्‌ वयह । 


|  नान्तानां नपुंसकलिङ्गानां शब्दानां सम्बोधने विरेषमाह सू्रम-- 





द्कीषे वा ॥ १॥ [ स्ि° २।१।९३ 1 


आमब्यखय नानो नख ्ीबे ढग्‌ वा खात्‌ । हे बहन्‌ हे बह्म । इदम्‌ । हमे । इमानि ।२० ` 
किम्‌ । के । कानि । “चतुरः शो" । चत्वारि । पयः । पयसी । पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । 
हे पयः} एवं बचःश्रभृतयः । अद; । द्विवचने अमे इति जते ^मादुवर्णोऽचु" अमू । अमूनि । 
दोषं पुंवत्‌ । काषतड्‌ काष्ठतट्‌ । काष्ठतक्षी । काष्ठत्वि ॥ १॥ ` | 
इति महोपाभ्यायधीकीतिविजयगणिदिष्योपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिबिरवितायां हैमण्धुप्क्रियायां व्यज्ञनान्ता नपुंसकलिङ्ग 
5 ॐ इति षटूलिङ्गानि समातानि ५ 














१५२९ महमहोपाध्यायश्रीविनेयविनयगणिविरचिते खोपलदैमरधु~ 


वे ० } डीव ७-१ ८.अबवर्णसये ०” । वा १-१ “अव्ययस्य । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । रषं पकटम्‌) चतुर+ ` 
शब्दे रेधेद्रसंज्ञत्वातर “वाः दषे" उकारस्य वा अदेशे चत्वारि । गोण प्रियचतुः कुम्‌ २ । प्रियचतुरी 
२.। प्रियचत्वारि २। हे परियच॑तुः कम्‌ । चर्थासीयत्र “न्स्महतोः" इति दीर्घं ““रिड्हेःऽलुखारः” 
अदस्व्दः कण्ठ्यः । शोभना अनङ़ाहो यस्मिन्‌ ङे तत्‌ “संसध्वंस्‌०” इलयादिना दवे खनडत्‌ 
५ङलम्‌ खनडही “नाः दोषे" खनदवांहि । हेः खनडत्‌ । काष्ठं तक्ष्णोतीति काष्ठतक्ष्‌ किप्‌ “अग्रयोगी 
 १-१ “'दीचेड्धाव्‌ ०” ““संयोगस्यादो ०” इति कुक्‌ “धुटस्दरतीयः” इति षस्य डः काष्ठतड्‌ २ इत्यादि । 
काष्ठं तङक्वीति काष्ठतक्ष्‌ १-३ “"नपुंसकसय रिः" धुटां प्राक्‌" इयत्र बहुवचनेन सखरास्परा या धुड्‌- 
जातिसखदन्तस्य घुटि परे धुटः श्राक्‌ नोन्तः स्मादियर्थो कभ्यते । ततो धुद्‌ दयान्तस्यापि नोन्तो 
भवति । ततो “घ्नां धुट्‌ ०” इति नस्य डः । रेफान्त वार्‌ दाब्दं केचिन्नपुंसकलिङ्गमिच्छन्ति वार २। 
१०वारी २। वारि २। वारा बाभ्योमियादि । श्रीहेमसूप्यस्तु णिङ्गालुश्षासने “ववाराछर्हिदैरस्पामदश- 
दुहरोनो"रितिवचनात्‌. बारशग्दं लीलिङ्गमाहुः बाः वारौ वार इयादि ॥ १॥ ॥ 


यथां दिष्योद्धुतकीर्विकीतिविजयश्रीवाचकाहस्मणे 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारात्मजः । 
तस्यां श्ासितसाधुशब्दसरणौ स्वोपज्ञसत्रक्रिया- 
वृत्त छेन्ययुजः समापिमगमत्‌ सद्रयञ्जनान्ताः रवाः ॥ १ ॥ 


# # क 9 





|  द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ । अकार उच्चारणार्थः । व्यञ्जनमकाररूप 
॥ २ ॥ सून्रम्‌ू- ` = 
हे प्रका° पूवो २० 





न्यात्‌ पूर्वोऽक्‌ स्यादिति युष्मद १-१ इलत्रान्यख्वरासमूरवैऽकि युष्मकद्‌ १-१ इति ते (तन्मध्यपतित-१५ ` | 


तावद्भवति ॥ २॥ 


 'देदौत्सन्ध्यक्षरेः" । हि ६-२ ('आ्धेरः” ““एद्हुम्भोसि" ““रदेतोयाय्‌" “सो सः” “रः पदान्ते ०? 
त्रिपदमिदं सूत्रम्‌, । अनेन युव आव इयदेशे “गा ०” अकाररोपे युवदू १-२ आवद्‌ १-२ इतिः ` ` 
खिते॥ २॥ सू्रम-- . ` ५ 


प्क्रियावृत्तिरूपे श्रीदिममकारो युष्मदसदो; प्रक्रिया १५३ 


(ग ष्यामार्पयेष नसह छिटाद्ठ लठ 


(172 = 


| । । अथ | 





उक्तव्यञ्जनान्तरब्देभ्यो वैलक्षण्यात्‌ युष्मदस्सच्छब्दौ प्रथक्‌ निर्दिशति । तदेव चैरक्षण्यमाह~- - ~ ` 
तयो त्रिष्वपि लिद्धेषु समान सूपमरिङ्गतात्‌ । == ` `~ ` 
` तयोकश्वेति-चिष्वपि लिङ्गेषु समानरूपतवे हेतुमाह-अणिङ्गतादिति । अणिङ्गत्वं च पुंसि च्ियां छीवे५ 


त्वम्‌ अम्‌ इत्यादि समानरूपप्रयोगात्‌ “नन्तासद्कथा डतिथुष्मदस्मच स्थुरलिङ्काः”” ` इति 
वचनाञ्चेति । युष्मद्‌ १-९ अस्मदू १-१ इति चिते सूत्रम- | | 


स्वमहं सिना प्राक्‌ चाऽकः ॥ १॥ [ सि° २।११२ ] 


सिना सह युष्मदखदोस्त्वमहमो खातम्‌, तौ चाक््सङ्गेऽकः प्रागेव । तम्‌ । अहम्‌ ।- 
त्वकम्‌ । अहकम्‌ ॥ १ ॥ १४.८५; | 
स्वम्‌० । त्वम्‌ च अहम्‌ च त्वमहम्‌ “चाथ न्वः” सवमहम्‌ १-१ “अनतो" प्‌ । सि ३-१ “८; पुंसि ५ 





व 


त 


प 
य~ 


` ना । प्राक्‌ १-१ “अव्ययस्य” । च १-१। अक्‌ ५-१ “लोकात्‌” ““सो रः” “रः पदान्ते” । मध्ये = | 
४ “तौ अमो ०” (“समानानां ०” । एवं पच्नपदमिदं सूत्रम्‌ 1 तौ चाकः प्रसङ्गे इति अन्यथा छुर्सितोऽल्पो- ` ४ 1 


ऽज्ञातो बा त्वमिति वाक्ये #“्ुष्मदस्मदोऽसोमादिस्यादेः” अनयोः सओभादिवजैस्यायन्तयोः स्वरेष्व-. 





सदरुदणेन गृह्यते" इति साक एव तवमहमादेशोऽकः श्रवणं न स्यात्ततः पूवं त्वमहमदेशे प्चादकि त्वकम्‌ ` ` | 
अकम्‌ इति । एवं “मन्तस्य युवा द्योः” एवं “यूयं वयं जसा" शवुभ्यं महयं या” “तव ममङ्साः = 
एतेष्वपि सूत्रेषु पराकूचाक इयजुवत्तेनीयमिति ।॥ ९ ॥ युष्मद्‌ १-२ अस्मद्‌ १-२ इति शिते सूत्नम्‌-- 


 मन्तस्य युवावौ द्वयोः ॥ २१ [ लि० २।६।१०] ८ 
द्वित्वे वर्वमानयोयष्मदसदोर्मन्तावयवसख सादौ परे युषाबौ खाताम्‌ । युवद्‌ आवहद्‌ इति २» ` ८ 4 


च र 


मन्त० । म्‌ अन्ते. यस्य सं मन्तः तस्य मन्त ६-१ ““टाङ्सोरिनस्यो” । युबश्च आवश्च युबावः १-२ 


| 


अमो मः॥ ३॥ [ सि० २।१५१६ ] 
युष्मदखद्यां परयोरम्‌ ओं हयेतयोम॑ः खात्‌ ।॥ ३ ॥ 1 
अमो०। अम्‌ च ओ च अमो ६-२ सून्त्वात्‌ विभक्तिछोपः। म १-१ “सो सः” “रः पदान्ते ० 
नमक ररूप आदश; । युवद्‌ म्‌ आवद्‌ मू. इति 








































१५४  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपततैमर्धु- 


युष्मदस्मदोः ॥ ४ ॥ [ सिर २१६ | 
व्यञ्नादौ खादौ परे युष्मदसदोराः खात्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ ॥ ४ ॥ 
युष्म ° । युष्मच अस्मच युष्मदस्मदो तयोः युष्मदस्मद्‌ ६-२ “लोकत्‌” सो रः” ^ 
पदान्ते ०” । एकपदमिद्‌ं सूत्रम्‌ । ““षष्ठयान्यस्य" इति दस्य अत्वे “समानानां ०” युवाम्‌ आवाम्‌ । 
५अकि-युवकाम्‌ आवकाम्‌ ।॥ ४ ॥ युष्मद्‌ १-३ अस्मद्‌ १-३ इति सिते सूत्म्‌--- । 
यूयवयं जसा ॥ ५ ॥ [ सि० २११३ | 
जसा सह युष्मदसदोरेती खातम्‌ । ययम्‌ । वयम्‌ ॥ ५ ॥ द्वितीयेकवचने । 
यूयं ० । यूयं च वयं च यूय॑वयम्‌ १-२ सू्रत्वात्‌ रोपः । जस्‌ ३-१ ““छोकात्‌" । द्विपदमिदं 
सूत्रम्‌ । व्यक्तम्‌ । अकि-यूयकम्‌, वयकम्‌ ॥ ५ ॥ युष्मद्‌ २-१ अस्मद्‌ २-१ दति सिते सूत्रम्‌-- 


९ समे प्रययोत्तरपदे चेकस्मिन्‌ ॥६॥ [ सि २।९।११ ] 


“ खादौ प्रययोत्तरपदयोश्च परयोरेकत्वे वरतमानयोयष्मद सदो मौन्तावयवख त्वमो सातापर्‌। 
“्गस्यादेत्यपदे"' इत्यकारलोपे अमो मत्वे दस्यात्वे च साम्‌ । माम्‌ ॥ युवाम्‌ आवाम्‌ ॥ & ॥ 
त्वमौ ° । त्वम्‌ १-२ “देदोत्सं °” उत्तरं च तत्‌ पदं च उत्तरपद प्रययश्च उत्तरपदं च प्रययोत्तरपदुं 


२-३ इति सिते सूत्रम्‌- 
दसो नः ॥ ७॥ [सि ९१७] 
युष्मदस्यां परख शसो नः खात्‌ । युष्मात्‌ । असान्‌ ।॥ ७ ॥ रायां स्वमादेरे । 
शसो० । रस ६-१ “लोकात “सो रः । न `१-१ सो रः” “८; पदान्ते ०” मध्ये ('्वोष- 
२० वतिः “अवर्णस्य ०” । -द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । अकार उच्चारणार्थः । व्यञ्जननकाररूप अदेरः । अकि- 
युष्मकान्‌ अस्मकान्‌ । ७ ॥ टायां तमादेशे त्वद्‌ ३-१ मद्‌ ३-१ इति स्थिते सूत्रम-- 
खाड्योसि यः॥ ८ ॥ [ ज्ि० २।१७ ] 


एषु चतुषु यष्मदसखदोयः खात्‌ । त्वया । मया ॥ < ॥ युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः 


“भ्र; पदान्ते ०” । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । अकि-सयका मयका । युष्मद स्मदोऽसोभादिस्यादेः” इति 
` सत्रे सकारादि ओकारादि भकारादिवजनात्‌, अन्यविभक्तिघुं खा्यन्तयोयुष्मदस्मदोरन्यखरापूरवौऽक्‌ 
भवति सोभादिषुं च परेषु, ` ^यादिखरेष्वन्यालूवौऽकः इति सूत्रेण युष्मदस्मदोरन्यखरातूर्वाऽक्‌ ` 


० क्रभ्याम्‌.आवकाभ्याम्‌ युष्मकाभिः अस्मकाभिः ।८॥ युष्मद्‌ -१ अस्मद्‌ ४-१ इति स्ते सूव्रम्‌-- ` | 
 ' तभ्यमद्य डया ॥ ९ ॥ [ सि° २।११४ | 
स्याताम्‌ । तुभ्यम्‌ मयम्‌ ॥ ९ ॥ 







तसन्‌ प्रययोत्तरपद ७-१ “अवर्णस्य ०४। च १-९ (अन्यस्य । एक ७-१ “ड स्मिन्‌" । चवुष्पद- ` 4 
१५ मिद्‌ सूत्रम्‌ । प्रक्रिया स्पष्टा । अफि~त्वकाम्‌ सक्राम्‌ युवकाम्‌ आवकाम्‌ ।॥ & ॥ युष्मद्‌ २-द अस्मद्‌ 


, . टाञ्यो० । टा च डि च ओस्‌ च टाञ्योस्‌ तस्मिन्‌ टाड्योस्‌ ७- | पोका" । यः १-१ ध्सो ` 


भति, ततश्च युष्मकद्‌ अस्मकद्‌ भ्यामिति खिते मान्तावयवस् युवावादेशे “युष्मदस्मदोः? इयाते युव- ` 





` युष्मकभ्यम्‌ अस्मकभ्यम्‌ 1 ११ ॥ युष्मद्‌ ५-९ अस्मद्‌ ५-१९ इति धिते सूत्रम्‌-- णै 
(५  ङसेशवाद्‌ ॥ ९२॥ [ सि० २९११९} ष 
|: युष्मदखद्यां परख उसे; पश्वमीभ्यसश्च अद्‌ खात्‌ । अकारः प्राग्वत्‌ । स्वत्‌ मत्‌ । युष्म 
॥ असद्‌ ॥ १२ ॥ 
| ङमसे० । डसि ६-१ ““डित्यदिति" ““दोग्यां ङसिड्सो रः*। च' १-१ “अव्ययस्य” । अदू १-१ | 
|  , श्दीधेड्याब्‌ ० । मध्ये “4चटते ०” “समानानां ०” । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ । “त्वमो ्रययोत्तर ०” स्वमदिद्ो २० ` 
| ` “छुगस्या ० ““देषे छक” इति दोपे “अग्रयोगीत्‌" इति अकारनिवृततो स्वत्‌ मत्‌ । अकि-सखरकत्‌ 
॥  मकत्‌ । द्विवचने प्राग्वत्‌ । बहुवचने पद्चमीभ्यसोऽप्यदादेद युष्मद्‌ अस्मद्‌ । अक्रि-युष्मकद्‌ असः 
कद्‌ ।॥ १२ ॥ युष्मद्‌ ६-१ अस्मद्‌ ६-१ इति धिते सूत्रम्‌-- ८. 
। तवमम उसा ॥ १३ ॥ [ सि° २११५] ५ 
डपा सह युप्मदसदोरेतौ खातामू । तव । मम । युवावादेशे “गडि थः” इतिथे। २९५ 
युवयोः आवयोः ॥ १३॥ ` | + 
` तव० तव च मम च तवमम १-२ सूत्रात्‌ छोपः । इम्प्‌ ३-१ “लोकात्‌ । द्विपदभिंदं 
सम्‌ अकि-~तवक ममक । रोषं खय्टम्‌ । युवयोः आवयोः इति स्पष्टम्‌ । अकि-युवकयोरावकयो. ` 
। रिति ॥ १३॥ युष्मद ६-३ अस्मद्‌ ६-३ इति सिते सू्रम्‌-- | 1 





| असाघ्ठ ॥ १४॥ 


पक्रियाृततरूपेश्रीहेममकाशे युष्मदसदोः क्रिया १५५ 


तुभ्यं० । तुभ्यं च मद्यं च तुभ्यंमद्यम्‌ १-२ सूत्र्यात्‌ छोपः ! ॐ ३-१ ““एदैतो ०" “लोकात्‌ । 
द्िपदमिदं सूत्रम्‌ । अकि-ठभ्यकम्‌ मह्यकम्‌ । युवकाभ्याम्‌ आवकाभ्याम्‌ ।। ९ ।। युष्मद्‌ ४-२ 
अस्मद्‌ ४-६ इति सिते सूघ्रम्‌. . 


अभ्यं भ्यसः ॥ १०॥ [ सि० २११८] 
युष्मदसद्यां परय चतुथीभ्यसोऽभ्यम्‌ खात्‌ । अकारो व्यञ्जनादितब्यावरर्यथस्तेन युष्पद~५ 


सदोरियासं न भवति ॥ १० ॥ 


भ्यं० । अभ्यम्‌ १-१ 'व्दीधेडथाव्‌ ०” । भ्यस्‌ ६-१ “लोकात्‌ “सो रः” ८८; पदान्ते ० 


मध्ये ““तो युमो०” । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ । युष्मद्‌ अस्मद्‌ अभ्यम्‌ इति सिते ॥ १० ॥ सूत्रम्‌-- 


रोषे क्‌ ॥ ११ ॥ [ सि० २।९।८ ] 


यशिन्नायौ कृतो ततोऽन्यः रेषस्तसिन्‌ खादौ परे युष्मद खदोटैद्‌ खात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । ९० 
असभ्यम्‌ ।॥ ११ ॥ 

शेषे० । रोष ७-१ “अवण ०” । क्‌ १-१९ "दीवेड्याब्‌ ०” द्िपदमिदं सूत्रम्‌ 1 यस्मिन्नायौ 
छतो इति~व्यञ्जनादौ स्यादौ परे आत्वम्‌, टाडथोस्छु परेषु यत्वम्‌, एम्योऽन्यः रेषस्यादिरिति । 


ततोऽनेन दोपे अभ्यमोऽकारश्य च॒ “अप्रयोगीत्‌" इति निधत्तौ युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ । अकि ` 





| आम आकम्‌ ॥ १४ ॥ | सिठ २।१।२० 1. 
युष्मद्यां परस आम अकम्‌ यातर्‌ । | युप्माकप्‌ | असाकम्‌ । तयि । भपिः । यु ८; 
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१५६ | महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञदैमरधु- 


 आम० ! आम्‌ ६-१ “छोकात्‌” “सो रः” । आक्रम्‌ १-१९ ्दीषेड्याव्‌ ०” 1 सध्ये “तोयैः” 
स्वरे. वा" तख .दग्‌ । ह्िपदमिदं सूत्रम्‌ । “दषे छग्‌" इति दलोपे “समानानां ०” युष्माकम्‌ 
अस्माकम्‌ । अकरि-युष्मकाकम्‌ अस्मकाकम्‌ । स प्रस्येकव चने त्वादेश ““टाड्योसि यः” इति दस्य यत्वे 
त्वयि मयि । युवयोः आवयो; । युष्मदस्मदोः" इलात्वे युभ्मासु अस्मासु । अकि-त्वयकरि मयकि 
५ युवकयोः आवकयोः युष्मकासु अस्रकाघु ॥ १४ ॥ सम्बोधनं चाच न सम्मवति ॥ 


अथ गोणत्वे युष्मदस्मदो रूपाण्युच्यन्ते-तत्रेदं तस््वभ्र्‌ “वमो प्रययोत्तरपदे चैक- 

स्मिन्‌ ““मन्तस्य युवावौ इयोः” इयेतयोः सूत्रयोः सप्तम्या युष्मदस्मदोविंरोषणेऽयमभिप्रायः । संमा- 

सार्थसेकलत्वद्धित्ववहुत्वविशिष्टवयेऽपि यत्र युष्मदस्मदी एकत्वविरिष्टे तत्र त्वमावेवादेशो, यत्र च युष्म 

दस्मदी दित्वविरिष्टे तत्र युबावदेशौ भवतः । तथोक्तं सिद्धान्तकौश्ुयाम्‌ “समस्यमाने ग्येकल्व- 

१० वाचिनी युष्मदस्मदी ! समासार्थोऽन्यसङ्खयश्ेत्‌ स्तो युवावौ स्वमावपि" ॥ १! थ्न च सूत्रे सदहार्थ- 
ठृतीयानिरदलञो यथा “त्वमहं सिना प्राक्‌ चाकः” “यूयं वयं जसा” “तुभ्यं मह्यं ड्या? “तव मम ङ्सा 

इति तच्च समासार्थस्य एकत्वबहुस्वविरिष्ठत्वेऽपि परस्व दिते एवादेखा भवन्ति । तथोक्त तच्रैव-खु जस्‌ 

ड ङ्स परतः आदेशाः स्युः सदेव ते । स्वाह यूयवयौ तुभ्यमद्यो तवममावपि ।॥ १९ । एते परस्वा- 

 .  -द्वाधन्ते युवावौ विषये स्वके । स्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः ॥ २।॥ व्येकसङ्खयः समासार्था 

१५ बहर्थं युष्मदस्मदी । तयोरग्येकताथेत्वान्न युवावो त्वमौ न च ॥ ३ ॥ ५ 

एतत्सर्यं रूपलिखनेन व्यक्तीक्रिथते-- स मां वा अतिक्रान्तो अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ता 

वा (श्रायवपरिनिरादयो गतक्रान्त ०” इयंदिना द्वितीयातप्पुरुषे अतित्वम्‌ अयम्‌ ! “अमो मः 


त्वाम्‌ २। अतित्वान्‌ २ २। अतित्वया २, अतित्वाभ्याम्‌ २, अतित्वाभिः २। ३ | अतिुभ्यम्‌ २, ` 
२० अतित्वाभ्याम्‌ २, अतित्वभ्यम्‌ २।४। अतितवत्‌ २, अतित्वाभ्याम्‌ २, अतितवत्‌ अतिमत्‌। ५। 
अतितव अतिमम, अतित्वयोः अतिमयोः, अतित्वाकम्‌ अतिमाकम्‌ । ६ । अतित्वयिः अतिमयि 
अतिरवयोः अतिमयोः, अतित्वासु अतिमायु } ७। हे अतित्वम्‌ हे अयम्‌; हे अतिताम्‌ २, 
है अतियूयम्‌ हे अतिवयम्‌। = | 
(युवामावामतिक्रान्तोऽतिकान्तो अतिक्रान्ता वा, अतित्वम्‌ अदयहम्‌, अतियुवाम्‌ अयावाम्‌, 

२५ अतिथूयम्‌ अतिवयम्‌, १ । अतियुवाम्‌ अलावाम्‌, अतियुवाम्‌ अयावाम्‌, अतिथुवान्‌ अयावान्‌ २। 
अतियुवया अलयावया; अतिथुबाभ्याम्‌ अयावाभ्याम्‌, अतियुवामिः अलयावाभिः ३॥। अतितुभ्यम्‌ 
अतिमद्यम्‌, , अतियुवाभ्याम्‌, अलयावाभ्याम्‌, अतियुवभ्यम्‌ अयावभ्यम्‌ ७ । अतियुवत्‌. अलयाबत्‌, ` 
अतिदुवाभ्याम्‌ २, अतियुवत्‌ अयात्‌ ५} अतितव अतिमम, अतियुबयोः अलयावयोः, अतियुवा- | 
:कमू,+ अयावाकम्‌. ६ | अतियुवयि अव्यावयि, अषियुवयो; अलयावयोः, अतियुवाघ जयाबासु ७ ` 
७, अतिस्वमिलादि १ 1) परतिष्वदृदयमानोऽप्ययसुपयोगितया सङ्गदीतः । 


अत्तियुयम्‌ अतिवयम्‌ । १। अतियुष्साम्‌ अयस्माम्‌, अतियुष्माम्‌ अयस्माम्‌, अतियुष्मान्‌ अलस्मन्‌, ` 
2 | अतियुष्मया अलस्मया, अतियुष्माभ्याम्‌ २ अतिथुष्माभिः २। ३1 अतितुभ्यम्‌ २, अतियुष्मा- ` 

 अतियुष्मभ्यम्‌ २} ४। अतियुष्मत्‌, २, अतियुष्माभ्याम्‌ २, अतियुष्मत्‌ २।५। ` 
) अंतियुष्मयोः २, अतियुष्माकम्‌ २।६। अतियुष्मयि अयस्मयि;, अतियुष्मयोः २, ` 











“ुप्मदस्दोः? इति च अतित्वाम्‌ अतिमाम्‌ । अतियूयम्‌ अतिवयम्‌ । १। अतित्वाम्‌ अतिमाम्‌ अति. ` 





यष्मानस्मानतिकान्तो अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ता बा अतित्वम्‌ अयहम्‌, अतियुष्माम्‌ अयस्माम्‌, ` (| 











ध्रकरियादृत्तिख्ये श्रीदैमपमरकारो युष्मदसदोर्गोणवे शूपाणि । आदेशविरोषाश्च १५७ 
 अतियुष्माखु अयस्मासु । ७ । ह अतितम्‌ हे अयदम्‌, दे अपिुष्माम्‌ हे अयस्माम्‌, हे अत्ियूयम्‌ 
हे अतिवयम्‌ २।१। 
स्वां युवां युष्मान्‌ मामावामस्मानतिकान्तं छरुमिति समासेऽपि युष्मदस्मदोरलिङ्खत्वान्नपुंसकाशितः 
स्यमोखपो न भवति । अंतित्वंम्‌ अयहम्‌ कुरमिति । एवं ्रियस्त्वम्‌ प्रियोऽम्‌ बा यख  ययोर्येषां 
वां प्रियत्वम्‌ प्रियाम्‌ , प्रियत्वाम्‌ प्रियमाम्‌ , प्रिययुयम्‌ प्रियवयम्‌ । | ५. 
तथा प्रियो युवां प्रियावावाम्‌ थस्य ययोर्यषां वा प्रियत्वम्‌ प्रियाहृम्‌ , प्रिययुवाप्‌ प्रियावाम्‌ प्रिय- 
भूयम्‌ प्रियवयम्‌ तथा प्रियां यूथम्‌ बयम्‌ वा यस्य ययो येषां वा प्रियत्वम्‌ प्रियाद्‌; प्रिययुष्माम्‌ 
्रियास्माम्‌ ; प्रिययूयम्‌ प्रियवयम्‌ इलयादि सव प्रात्‌ । 
युवां युष्मानावामस्मान्‌ वा आचष्टे यु्मयति अस्मयतीति "“णिञ्वहुरं नाञ्च; छगादिषु" इति णिचि 
युष्मयति अस्मयतीति कपि तष्ुकि च युष्म्‌. अस्म्‌ इति युष्मदस्मदो मन्तत्वं अनयोः सिजसुङ्डस्यु १० 
प्रययेषु परत्वा्त्व॑महमादय एवादेशः स्युः । स्वम्‌ अहम्‌ ! अमौभ्याम्पु परत्वात्वमाचादेशे पश्चा- 
दाव्वम्‌ । अयम्थ\-द्रयोरन्यत्र सावकाशत्वाच्छब्दान्तरपरवृत्त्या चानियत्वात्‌ परत्वासूर्वं लमायादैरा 
इति । प्रथममात्वे तु सति मान्तत्वाभावात्वमाथादेश्ा न स्युरिति, ततः पूर्वं “अमो मः” इति प्रा- 
त्वमायादेशषस्तो “युष्मदस्मदोः” इदयाखम्‌ युवाम्‌ आवाम्‌; यूयम्‌ वयम्‌ । युवा युष्मानावामस्मान्वा ` 
आचक्षाणः आचक्षाणो आचक्षाणाः इति भावः १। एवं त्वां मां युवां आवां “श्लसो नः” इति शंसो १५ 
 नेष्वे “ध्ुष्मदस्मदो;” इति भस्यात्वे युषान्‌ असान्‌ २ । टाडयोसि निखयघ्वानत्तवमादिकार्येभ्यः प्रथममेव 
पूष्ण मकारस्य यत्वे युष्या अस्या 1 अथ प्राक्‌ सकारस्य पश्वादकारस्य यस्वप्राप्िरथवां पूर्वं युष्मिति = ` 
 श्रकृतेः पश्चात्तवेति प्रकृतेरिति हाब्दान्तरग्रास्या यत्वमप्यनियमियमाश्रीयते तद्धा परत्वातपूं त्वमा्ा- = ` 
दे अकारस्य यवे ठ्या भ्या । अथ 'सकृद्रते सद्धं यद्वाधितं तद्राधिततमेवेति' थदाश्चीयते तदा पर- ` 
स्वामावे त्वेन मेन युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ युषभिः असाभिः ३। वभ्यं मञ्चम्‌, युवाभ्याम्‌ २।२० ` 
मोवा (सि० २।१।९) यस्मिन्नायौ छृतौ ततोऽन्यः शेषस्तस्मिन्‌ रेषे स्यादौ परे मान्तयोयष्मदस्म- 
दोक बा स्यादिति युषभ्यम्‌ असभ्यम्‌, युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ शै | त्वत्‌ २; युवाभ्याम्‌ २; युषत्‌ 
युष्मत्‌, असत्त्‌ अस्मद्‌ ५ तव मम, युष्योः अस्यो, युव्योः आन्योः; युषाकम्‌ युष्माकम्‌ असाकम्‌ 
` अस्माकम्‌ 8 युष्ि अखि, स्म्य भ्थि ] ^ त्वमहंवाचके युष्मदस्मदी सवोदिगणमध्ये दरयेत, अर््त्वां 
भां यो वक्ति तद्ाचके इति न सवादिनी ततोऽसरवादित्वान्न सिक्नदेशचः त्वे मे । अथ “किवं परकृति-२५ ` 
`. . रेवा" किबन्तयोयष्मदस्रच्छब्दयोर्योऽर्थसमर्थं प्रकृतिरेवाह, नहि प्रकृतिं विना क्किप्‌. भवति ततः ` 
 सिमन्नादेशे त्वस्मिन्‌ मस्मिन्‌ । ““सन्निपातन्यायस्यानियत्वे" स्वासिन्‌ मासिन्‌ । युष्योः असोः युन्यो; ` ` 
आन्योः, युषायु असाल ७ । [ युवयोः आवयोः, २; ६-२; ७-> ] % हैमब्द्ृत्तिगतः । = ` 
 अथानथोरादेदाविद्दोषाः अथ युष्मदस्मदोरदेङषविरोषविधिनिरूपणाय प्रक्रमते । अधानयो- ` 
रादेशविरेषाः इति । उच्यन्ते इति सूत्रशेषः । सूत्रम्‌-- ` ग 


पदाद्युगिभक्तयेकवाक्ये वश्लसो बहते ॥\ १५ ॥ [ सि २।१२१ ] 


दितीयाचतु्थीषष्ठीबहुवचनेः सद पदा्र्योयुष्म 
थमो रक्षत बो लोका धमो रक्षत न! सद 
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- .१५८  : ` महामहोषाध्यायश्चीविनयविजयगणिनिरयिते खोप॑लदैमल्धु- ` 


दशनं यो जिनाधीश्चाः पापं हरति नो रयात्‌ । पक्षे घमो युष्मद्‌ रधृतं इत्यादि ॥ १५॥ 
पदाघयु° । पद ५-१ ८'डेङस्यो ०” “'समानानां ०” । युज्यते इति युक्‌ २। युग्‌ चासो विभक्तिश्च युभ्वि- 
भक्ति ३-१ “वणौ ०? । एकं च तद्वाक्यं च एकवाक्यं तस्मिन्‌ एकवाक्ये ७-१ “अवर्णसये ०” । 
वस्‌ च नस्‌ च वसखरस्‌ १-२ “लोकात्‌ । बह्येभौबो बहुसवं तस्मिन्‌ बहुत्व ७-१ अवर्णसे ० । पञ्चपद्‌- 
५ मिदं सूत्रम्‌ । थुग्िमक्तयेति युभ्विभक्तिः समविभक्तिः । सप्र हि विभक्तिषु द्वितीयाचतुर्थीषष्टवः सम- 
विभक्तय; इति तथेवाह-द्वितीयाचतुर्थीषष्ठीवहुवग्वनैः सदेति । एकवाक्ये इयस्ार्थमाह~न तु वाक्या- 
न्तरे इति । अथ साद्ध्छोकेनोदाहरणमाह--धर्मो रक्षतु इलयादि । हे छोका वो युष्मान्‌ धर्मो रक्ष 
पार्यतु । तथा सदा निरन्तरं नोऽस्मान्‌ धर्मो रक्षतु । अत्र पदायस्योः श्सन्तयो्ष्मदस्मदोर्वसूनसौ ॥ 
देः श्रीजिनाः वो' युष्मभ्यं नमोऽस्तु “नमः खसिखाह स्वधाभिः” इति नमोयोये युष्मच्छब्दाभे चतुरथी- 
१० वचनम्‌ तथा हे जिनाः भवद्धिर्नाऽस्मभ्यं शुद्धज्ञानरूपं धनं दीयतां अचर . “(कमोभिप्रेयः सम्प्रदानम्‌ ` 
इति. सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी ततः पदासरयोश्ववुर्थीबहुवचनमभ्यसन्तयोयुष्मदस्दोर्वसूनसाबदेशो 
॥ १ ॥ हे जिनाधीसाः बो युष्माकं द्रोनं रयात्‌ वेगात्‌ नोऽस्माकं पापं हरति 1 अच्र पष्ठीबहुवचना- 

न्तयोर्वस्‌नसो । 

पक्षे धर्मो युष्मान्‌ रक्षतु । इयादिशष्दात्‌ धर्मोऽस्मान्‌ रक्षतु, नमो युष्मभ्यम्‌ , शरीजिनाः अस्मभ्यं 
न १५ज्ञानं धनं दीयतां युष्माकं दशनमस्माकं पापं हरति । पक्षे एवं रूपाणि भवन्ति दति ॥१५॥ सूत्रम-~ 


हिते वामनो ॥ १६॥ [ सिर २।१।२२ ] 
 समविभक्तेद्धिवचनेः सह पदात्परयोधुष्मदसदोवाश्नौ बा खातम्‌ । 
पातु वां नी जिनोऽयं च ददाद्रां नौ परं पदम्‌ | 
मनी गं नौ सदा भूयाहृदं धर्मे जिनोदिते ॥ २॥ 
२० पक्षे जिनी युवां पालित्यादि ॥ १६॥ 
दिवे । योमन खं तस्मिन्‌ दत्व ७-१ ““अवर्णस्ये०” । वाम्‌ च नो च १-२ सूत्रत्वा- 
छ्योपः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । छोकेनोदाहरति--पातु वामिदयादि जिनो वां युवां च पुनर्नो आवां पातु 
अन्न पदात्परयोद्ितीयादिवचनान्तयोयष्मदस्मदोवोश्नावदेशौ । च पुनः अयं जिनो वां युवाभ्यां 
नौ आवास्यं परं पदं दयात्‌, अत्रं चतुर्थीहिवचनान्तयोयुंष्मदस्मदोवान्नं | वां युवयोनां आवयोश्च 
।  >५मनः सदा जिनोदिते धर्मे दृढं भूयात्‌ अन्न पष्ठीदिवचनान्तयोयुष्मदस्मदोवोन्नो । पक्षे जिनो युवां 
पात्विदयादि स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ सूत्रम्‌-- | 
अमा त्वामा ॥ १७॥ [ सिर २।१।२४ 1] | 
अमा सह पदादरयोयुष्मद सदोस्त्वामा बा खाताम्‌ 1 धर्मस्तवा पातु तवां पात । धर्मो मा 
 , पातुमा पतु ॥ १७॥ ॑ | 
९ अमा०। अम्‌ ३-१९ “लोकात्‌ । सवा च मा च त्वामा १-२, सू्रस्वात्‌ कोपः । द्िपदमिदं सूत्रं 
` स्पष्टाथं च ।। १७ ॥ सून्नम्‌-- ` । | 


डेडसां ते मे ॥ १८ ॥ [ सि० २।१।२३ ¡ 


परक्रियावृत्तिरूपे श्रीहैमपरकारो युष्मदसदोर देशाविरोषाः १५... 
डे च.ङमस्‌ च -ङडःस्‌ तेन ङड्स्‌ ३-१ . “लोकात्‌” । तेचमेचतेमे १-२ सूप्रतात्‌ छोपः। | 
दिपदमिदं सूत्रं स्पष्टं च ॥ १८ ॥ अत्र विशेषसूप्रमाह्‌-- . ` व 4 
| नित्यमन्वदेरे ॥ १९ ॥ [ सि २।९।३१ ] त 


वसनसादिः । युयं विनीतास्तदो गुरवो मानयन्ति ॥ १९ ॥ 
नियम ० । निय २-१ “समानादमो ऽतः” । अन्वादेश ७-१ “अवर्णस्ये” । द्विपदमिदं सू्रम्‌५ 
यूयं विनीता इयादि ` पूवं विनीतत्वेन रक्तानां ततो गुरुमाननाविषयत्वेन वचनमिलयमन्वादेश 


इति ।॥ १९ ॥ सूच्रम्‌-- _ 
असदेवामच्य प्रवम्‌ ॥ २० ॥ [ सि० २९२९५] ~. 
युष्मदसद्यां पूवं सम्बोधनमसतदिब सात्‌ ततो व्सादथो न स्युः । जना युष्मान्यातु धर्मः । 
क्चिद्भा-जिनाः सरण्या वो युष्मान्‌ बा सेवे । कचिन्न-साधो सुविहित स्वा सेवे ।॥ २०॥ १० 
असदिवा० । न सत्‌ अंसत्‌ १-१ ““अनतो टपू" । इव १-१ “अन्ययस्य" आमच्यते इति  आमन्य 
१-१ ““अतःस्यमोऽम्‌'” “'समानाद ०” । पूर्वं १-१ ““अतःस्मोऽम्‌” “समानानां” । मध्ये "ुटस्न- 
तीयः” “समानानां ०” “तौ ममो ०” । चतुष्पदमिदं सूत्रं व्यक्तं च । इवकरणं किम्‌ १ श्रवणं यथ 
स्यादन्यथाऽसदिद्युक्ते प्रयोग एव न स्यात्‌ | | 
(० चेद्रेति--युष्मदस्म््यं पूर्वमामच्यं पदं कचिदसदिव वा स्यादिति-तथाहि ''जखिशोष्य॑ १५ 
 वाऽऽमद्येः (२।१।२६) युष्मदस्मद्यां पूर्वं जसन्तमामन्रयं पदं कचिदसदिव वा स्यादिति विरेष्य- ` 
 वाच्यामन्ये अथौत्तद्विरोषणे परेऽसदिव वा स्यात्‌ । भिना; ररण्याः युष्मान्‌ क्षरणं प्रपदये-पक्षे 
जिना; शरण्या बः शरणं प्रपथे । जसिति किम्‌ १ साधो सुविहित बोऽथो श्चरणं प्रये 1. अत्र 
 #भ्नान्यत्‌" ( २।१।२७ ) इति सूत्रेण असद्रद्धवनस्य निषेधादसदेसोऽभूत्‌ । विशेषणमिति किम्‌ ? | 
डरण्याः; साधवो युष्मान्‌ शरणं प्रपये । आमच्यविरोष्यविरोषण इति किप्‌ १ आचायोः युष्मान्‌२० ` 
| श्षरण्याः शरणं प्रपये । अथौत्तद्िशेषणभूत इति करिम्‌ १ आचाय उपाध्याया युष्मान्‌ शरणं प्रपये । ` 
,  भसपूर्वात्पथमान्ताद्वा" (२।९।३२ ) वियसानपूर्वपदास्रथमान्तात्‌ परयोयष्मदस्सदोरन्वदेे 
 वस्लसादिवौ स्यात्‌ । यूयं बिनीतासट्रुरवो वो मानयन्ति तद्भरवो युष्मान्मानयन्ति । | 





य ॐ 4 व 


य 


| क्रचिन्नेति-युष्मदस्मद्यां पूर्वमाम्यं पदं कचिदसदिव न स्यात्‌ तथाहि “नान्यत्‌” (२।१।२५) ‰ ` 

| युष्मदस्मद्यां पूर्वं जसन्तादन्यदामच्यं विरेष्यमामश्ये तद्विरोषणे परेऽसदिव न स्यात्‌ ततः पूर्वपदसख २५ | 
| स््वाद्रसूनसादयो भवन्ति । साधो सुविहित स्वा शरणं रपय साधो सुविहदितमारक्ष॥ तथा | 
।  (्ृदयर्थधिन्तायाम्‌? (२।१।३०) दिना समानाथैश्चिन्ताथैद्धीतुभिरयोगे एव पदापरथोयैष्म- ` ५ 


द्स्मदोर्वस्तसादिने स्यात्‌-जनो युष्मान्‌ संद्यागतः; जनस्त्वां समीक््यागतः; जनस्त्वामपेक्षते । = 

एवं उस्परयति निरूपयति निद्योयति उपलक्षयति आखरोचयतीयादि सर्वेत मनसा चिन्तनं ददयथो- = ` 

नामर्थः । दर्यथैरिति किम्‌ ? जनो वो मम्यते ! चिन्तायामिति किम्‌ १ जनो वः परयति | २०॥३० ` ध 

अच्रेव विरोषमादह सूत्रम-- ` 1 
|  पादायोः ॥ २१ ॥ [ सिर २९५२८] 

॥ नियतमाजाऽक्षरपिण्डः पादः; । पादखाऽऽदिस्थयोयुप्मदसदोरवेखसादिनं सात्‌ । कीरो विशश्वसे 

| देषो युप्माकं इरुदेवता । स एव नाथो भगवान्‌ असाकं पापनादनः ॥ २१ 










१६०  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोप्दैमरधु- 
















-प्रादाद्योः । आदिश्च आदिश्च आदी पादस्य आदी पादादी तयोः पादादि ७-२ “'इवणोदे ० 
““छोकात्‌" । एकपदमिदं सूत्रम्‌ । पादस्य लक्षणमाह-नियतमाचाक्षरपिण्डः पाद इति । तत्र नियता 
यथाशाखं निर्णीता या म्रात्रासासां पिण्डः पादः स तु आयोदिस्तम्बन्धी, नियतानाथ्क्षराणां पिण्डः 
पादः स तु श्ोकादीनामिति द्रैधयोरपि' पादयोरादौ युष्मदस्मदोर्वस्लसादयो न स्युः । 

५ ऋछोकेनोदादरति- वीरे विश्वेश्वरो इदयादि व्यक्तम्‌ ।॥ २१॥ सूत्रम्‌- ` 


वाहहवेवयोगे ॥ २२ ॥ [ सि० २।१।२९ ] 


एभिः पश्वभियोगि वखसादिनं खात्‌ । ज्ञानं युष्मा रक्षतु ॥ २२॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायश्रीकी्तिविजयगणिरिष्योपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरवितायां हैमलधुप्रक्रियायां 
9 युष्मदस्मदोः प्रक्रिया समाप्ता ॥ - 
१० वाह ० । चश्च अहश्च दश्च वा च एवश्च चादहवेवाः चाहहववैर्यागः चाहहबेवयोगः तस्मिन्‌ 
चाहहवैवयोग ७-१९ “अवर्णस्य ०” । एकपदमिदं सूत्रं स्पष्टा च ॥ २२॥ 
किंश्च यथा युग्विभक्तिषु वलसादय उक्तास्तथाऽयुगविभक्तिष्वपि कयिदिः 
घयन्त--- 
4 “एकं दृष्ट धठ्ठंःपार्णिं मानुषं सञुपथितम्‌ । राक्षसं बरमुतछञ्य किं बो भीता इव सिताः” ॥ १॥ 
 .. १५अब्र वो यूयमियादि प्रथमाबहुत्वे । “श्तं वश्चितरगुप्तसख भाषितं मनसः श्रियम्‌” । इह वो युष्मा- 


दिलयर्थः । अचर पञ्चम्या मे आदेशः 


यद्र साचयन्तप्रतिरूपकाण्येतान्यल्ययानि । तथोक्तं मनोरभायाभ्‌-एतेन गेथकेन विनीतौ वामिति 
 >२° व्याख्यानं युवामिखयथं हि वामियन्यमिति ॥ २२ ॥ 
यां रिष्योद्धुतकीतिंकीतिंविजयश्रीवाचकार्म्मणे | 
 राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाठास्मजः । ` 
तस्यां श्ासितसाधुशब्दसरणो श्वोपन्ञसत्मक्रिया- 
वृत्तौ सिद्धिसदः श्विखामगमतां तौ युष्मद्खद्भूनी ॥ १॥ 








भिरिय्थः ¦ प्रथमायां (शोय केन विनीतौ वां कस्य चेयं कृतिः कवेः । इति राज्ञा स्यं प्रष्टौ बास्मी- ` 
किनमञ्यसताम्‌” ॥ ९॥ इत्र वां युवामिय्ः । “देहे विचरतस्तस्य रक्षणानि निबोध मे” मत्सकाञ्चा+- = ` 





श न 





|  लिङ्गोपादानाुपादनयोरविेष इयलुपादानम्‌ । तथा कति तति यति ख्य इयत्रापि डीन भवति । युष्म- ` | 
0 भ्यम्‌ अस्मभ्यमियत्राप्याप्‌ न॒ भवति .। तथा “विभत्तयन्तं पदम्‌ “सविेषणमारूयातं वाक्यम्‌. र 
शखराद्योऽन्ययम्‌” एते अलिङ्गा असह्ाश । अथान्ययानां साम्पदायिक लक्षणमाह--. 


सिद्धान्तकोमुयाम्‌--सदरमियादिश्वतिलिङ्गसल्छयाभावपरा । अव्ययसंज्ञायां सूचमाद-- 


प्रत्यूषे पुनर्‌ अप्रथमे विशेषे च । सुनुतर्‌ अन्तधाने (सनोर्माया मतेनेदम्‌ › देमघ्ृहन्यासे ठ सनु- 
तर्‌ कार्वाचीति निदिषटम्‌) । खरायाः पञ्च रेफान्ताः ।॥ सायं निशायुखे । नक्त रात्रो । अस्तम्‌ ` 
` विनाशे । असमदशेने इयमिधानचिन्तामणो-यथास्तंगतः सविता। दिवा दिवसे | दोषा रात्रौ पथैषिते 


० घ्र ल्या० उदकमाकाडं चेति कथितम्‌). 
अन्तरिक्ष! रोदसी यावष्रथिव्योः। मोम्‌ 


 प्रक्रियावृ्तिरूपे श्द्िमकाप्तै अव्ययानि । खरादयः . ` १६१ 


4  अयाव्ययानि 


नवयन 
अणिङ्धे युष्मदस्मदी अभिधाय अलिङ्गन्यसह्यानि चाव्ययान्यभिधातुकाम आह- 
अव्ययानि त्वलिङ्गाल्यसङ्ानि च । तथाह 
नन्ता सञ्चा उतिधुप्मदसच स्युरलिङ्गकाः ८ 
पदं वाक्यमव्ययं चेत्यस्य च तद्वहुलस्‌ ॥१॥ ५ 
सदृशं तरिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । | ४ 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।॥ २ ॥ 
अन्ययानीयादि । तुशब्दोऽव्ययानामस्खयत्वेन युष्मदस्मद्यां विदोषं च्ोतयति । अच्र सम्प्रदाय 
माह-तथाहूरिते- 0 
नन्तेति-नकारान्ता सह्या, उतिप्रययान्ता, युष्मदस्मदी च एतेऽलिङ्गाः ततश्च पञ्चकुमायः इयत्र डीन १० 
भवति । नन्तेति किम्‌ १ एकद्धित्रिचत्वारो विरेष्यलिङ्गाः । यथा एकः पटः, एका शाटी, एकं वदम्‌ । षषो 


सदटशमिति--यन्न व्येतीति । लिङ्गविभक्तिव चनभेदेऽपि यद्विकारं न प्राप्नोति तदव्ययम्‌ । अत एत्र ५ | 
तरिषु शिङ्गषु सवासु विभक्तिषु सवेषु वचनेषु सदटरमिति । अथ भावः-अन्वर्थसंज्ञा वेयमव्ययमिति | 
लिङ्गकारकविभक्तिनानास्वेऽपि . नानारूपतां न प्रतिपद्यन्त इति एषामलिङ्गासङ्खयत्वात्‌ । तथा चोक्तं 


[9 अ 


 खरादयोऽव्ययम्‌ ॥ १॥ [ सि° ९।९१३० ] 0. | 

खर्‌ अन्तर प्रातर्‌ पुनर इलयादि॥ १॥ द 
सखरा० । खर्‌ आदिर्येषां ते खरादयः । खरादि १-२ ““जस्येदोत्‌" ““एदेतो ० । अव्यथ १-१ ` ` ` | 
अतः स्मोऽम्‌ । मध्ये “समानानां ०" ““अततोऽति ०” ८“अवर्णस्ये ०” ““एदोतः ०८ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 


` अन्व्थाँश्रयणे च खराद्व्ययमव्ययं भवतीति खरे विशेषणत्वेन तदन्तविज्ञानात्परमो्ैः परमनीचै ` | | 
 रिलयादावप्यन्ययसंज्ञा भवति । नामम्राहमनव्ययानि निर्दिशति-खर अन्तर्‌ इयादि-अच्रादिङब्दसङ्कदीः ८ 
` तानामव्ययानां केषाञ्चित्‌ परिणनं त्वेवम्‌-खरिति सर्गे च पररोके च । अन्तरिति मध्ये । व्रात २५ 





(9 















च) ह्यस्‌ अतीतेऽहि । श्वस्‌ अनागतेऽहि । कमिति वारिमूद्धनिन्दाुखेषु (अयमपि मनोरमाभिश्राय 






अदयणि णि चच, अभ्य दानामि 


दै ° प्रकार पूर्वा° २१ 





































१६२  महामहोपध्यायश्चीनिनयविजयगणिविरचिते खोपततरैमरधु- 
वस्‌ यथाक्रमं नागमलुष्यछोकयोः ` 1 यथा “भूवः खखयीज्ञानमिति । खस्ति कस्याणे । 
समया समीपे मध्ये च । निकषा अन्तिके । अन्तरा २५ विनार्थे मध्ये चाघेयप्रधाने । पुरा 
भूतभविष्यत्परीप्साचिरन्तनेषु, पुरेयविरते चिरातीते भविष्यवासभ्ने चेति मनोरमायाम्‌ । बहिस्‌ बच 
बहिभवे अनावरतप्रदेदो, यथा वहिर्योग इयत्र वाद्येन योगो बहिभोवेन योग इति । अवस्‌ बहिर्थं । 
५अधस्‌ सामीप्यादौ । असाम्प्रतम्‌ अनोचिये। अद्धेति खुटावधारणयोः, तत्त्वातिरययोरियेके तथाच 
भ्रथोगः-“म्ये श्रुतीनां प्रतिवेरिनीनां सरस्वती वासवती सुखे नः । हियेव ताभ्यश्वकतीयमद्धा पथान्न ` 
संसगैगुणेन नद्धा" ॥ १ ॥ इति नैषधीय, (है० घर न्या० तु अवधारण-मयतिश्ययोः ) । ऋतम्‌ शद्धो । 
सत्यम्‌ पर्प्रतिषेधयोः । इद्ध प्राकार्ये । शुधा व्यथं (है ० व° न्या ० तु निर्निमित्त-भीतिकरणयोः ) । 
सषा मिथ्या दयेतौ वितथे । चथा व्यथं । मिथो ओकारान्तो रदःसदार्थयोः । मिथु मिथस्‌ 
१० विजनवियोगेतरेतरार्थे । मिथो मिथस्‌ (एतो)रहःसहार्थयोरिति मनोरमायाम्‌ । मिथु साङ्ग द्वाविखर्थं इति 
मनोर० । भिथुस्‌ संगमे । मिथुनं खीपुंससंयोगे । अनिरा नेरन्त्ये । मुहुस्‌ अभीक्ष्णं एतो 
पुनः पुनरिय्थं । मंक्षु श्रिति रीरा । उचैस्‌ महति । नीचेसू ५० अवङृष्े, अस्प इति 
` मनोर० । दानैस्‌ क्रियामन्ये । अवद्यं निश्वये आवबर्यके । सामि अद्धेजगाप्ितयोः । साचि 
वक्रतियेगर्थयोः । विषवक समन्तादिलय्थं नानार्थे इयपि । अन्वक्‌ पश्चादथ । ताजक्‌ द्राङ्‌ खाक 
१५ शीघ्रार्थे, सक्‌ एवार्थे इलपि । ऋधक्‌ वियोगे रीघ्रान्वितसामीप्यलाभेषु । (ऋधक्‌ सये । वियोग- 
`. शीघ्रसामीप्यङाघवेष्वियन्ये इति मनोरमायाम्‌ ) । पृथक भिन्ने वियोगे इयपि । धिक्ष्‌ निन्दार्थे । 


| 

| | . एते त्रथोऽप्यभाष्णे | कामं निकामं प्रकामं एते अयोऽतिशया्थे, कामं खाच्छन्ये इति मनोर० 
|  . २० अकामानुमततौ काममियभिधानचिन्तामणो } अरं ेघ्ये अयर्थेऽपि । वर मनागिष्टे, ईषदुत्कषे इति 
| ` मनोर० । परं ७५ केवटे, किन्त्व्थे इति मनोर० । चिरं दीषैकरे। आरात्‌ दुरसमीपयोः । तिरस्‌ 
|  , अन्तद्यैवज्ञातिथेगभवेषु । मनस नियमे । नमस्‌ नतो । भूयस्‌ पुनस्थं आधिक्ये च । 
| पायस्‌ बाहुल्ये । प्रवाह उद्रोरथे प्रवाहुकं प्रवाहुकम्‌ इावप्यद्धार्थे प्रवाहूकमिति समकारा्थ 
 . सिद्धां च। प्रवाहिकेति पाठान्तरमिति मनोरमायाम्‌ । आयं प्रीतिसम्बोधने । हृं प्रतिषेधे विषदः च 
ष समस्तमियेके । आयेहरुभिति बलात्कारे । शाकटायनस्तु आर्येति प्रतिबन्धे हरमिति रतिषेधविवा- ध 
` दयोरियाहेति मनोरमायाम्‌ । खयभात्मने इयथं । अलं भूषणपयािचक्तिवारणनिषेषेषु । कुः स्पितेषद- ` 
थयोः, पापार्थे इति है घृ० न्या० । बलवत्‌ निभैरे, बल्वदियतिशये इति मनोर० ! बख्वससुषु कियता 





` बजैनेलव॑तरेणतत इति वचनात्‌ वियोग इयपि । सपदि रोषये, (हते इति है° ¶ृ० न्या०) साक्षात्‌ प्रयक्ष~ ` 
|  & तुल्ययोः । सन्‌ परित्राणे । प्रदान्‌ १०० चिरन्तन, समानाथं इति मनोर ०। सनात्‌ हिंसायां । सनत्‌ ` 
, ` चेदर्थे। सना निये, सना सनत्‌ सनात्‌ एते त्रयोऽपि निये इति मनोर ० । नाना प्रथग्भावे, अनेक- ` 
 बिनार्थयोरिति मनोर० । विना योगप्रतिषेषे, वजेने इति मनोर० । क्षमा सहने । छु; पूजायाम्‌। = 
। कस्मिकाविमुरेयोरिति मनोर० । युगपत्‌ क्रियासमभिहारे सहार्थे च । उपांद्य ` 


योगप्रशंसास्िभावेषु, भूर्येथे इति मनोर० । आ 
सप्तदशोत्तरं शतमग्यया हैमदृहदृतिनिर्दिषठा 


हिश्क्‌ वियोगे । शहिरगृनानाएथगविना' इयभिधानचिन्तामणो । ज्योक्‌ कारभूयस््वे, प्रभे शीघरसं- ध 
प्रयर्थयोश्च । मनाग्‌ दैषदप्राप्तयोः, इषद्‌ अप्राप्त, हमावस्पे इति मनोर० । ज्योषं जोषं तूष्णीम्‌ 


तीव निभैरे हइयभिधानचिन्ता० । अतीव अतिशये । सुषु दुष्ट यथाक्रमं मदंसानिन्दयोः । ऋते वजेने इ 


रस्‌ एतावव्रतोऽथं । पुरस्तात्‌ थमे पुरोऽथ च । चश्वत्‌ ` |, 


विस्‌ पादस ` 
दिष्टाः परिगणिताः। 


क त 





अपि प्रयुभ्यन्ते खः सुखयतीयादि । अत एव चादयो योतकः, स्वरादयो वाचका इति । असत इति १५ ए, 


 इयादि । नामग्राहं चादीनि कानिचििर्दिदाति। च अह दइयादि । आदिशब्दस्यालुक्तसय॒- ` 
 श्रयार्थकस्वदिषां विस्तरतः परिगणनमर्थकथनं चैवम्‌-च अन्वाचयसमाहारेतरेतरयोगसय॒चयेषु । अहे 


 द्ूपत्‌ द्वावपि प्रभवितकंप्ररयसास, कचित्‌ सखरादावपि पठितः । नेत्‌ चेत्‌ ढावपि प्रतिषेधावधारण- 


चेदर्थे णित्‌, स॒चयादौ त्वनलुबन्धः । कचिदि्टप्भे । यच्च कालेऽधिकरणे, मनोरमायां तु त्रेय  . | 
 नवह्कुप्यमर्षगदौशचर्यषु । नावकल्पयामि न मर्षये । गह आश्चर्ये वा । यत्र भवान्‌ ब्रृषटं याजयेत्‌ ।९५ | 


इ विषादे अनुकम्पायां वाक्यारम्भे च । माकिस्‌ नकिस्‌ दवि निषिषे बजने च । मा माङ न | 


4 वौषट्‌ वषट्‌ देवहविदानादो । वट्‌ वाट्‌ वेट्‌ एते त्रयोऽपि वियोग-पादपूरणयो । पाट्‌ प्या 


| अध अधोऽ । जत्‌ कोपपीडयोः । क 








































भक्रियादृततिरूपे श्रीहेमभकाो अव्ययानि । खरादयः । चादयः १६३ 


“स्वरादयः इति सूत्रे बहुबचनमाकृतिगणार्थं तेनान्येषामपि यथाटक्षमव्ययसंज्ञा भवति । उपधा भेदे । 
तोषं सुखे मोने च । अम्‌ शेष्ये अल्पे च । आम्‌ अङ्गीकारे । प्रत्‌ ग्ानौ । साम्प्रतं न्याये । नियं 
नियदा खदा अजं खततं सातये । दछ्गिति तरसा ! आद रेष्ये। अञ्जसा तच्वरीघार्थयोः । आल- 
षक्‌ आलुपू््यं । अच्रस्‌ रीघ्रसाम्प्रतिकयोः । स्थाने इति युक्ते । छदि खुदपक्षे । वदि कृष्णपक्षे । संवत्‌ 
वर्षं । खयमियद्धोङ्गीकारे । एवमेते दाविति; । केचिदेवम्‌ “'अथाव्ययानि वक्ष्यन्ते" दइयादिभ्योऽभिधान-५ 
चिन्तामणिपयेन्तश्छोकेभ्यो ज्ञेयाः 'अर्थकथनं चैषायुपरक्षणमाच्रम्‌। तथाचोक्तम्‌-'"निपाताश्चोपसगोश्च धा- 
तवश्चेति ते त्रयः । अनेकार्था स्मरता छोके पाठस्तेषां निदशनम्‌॥ १ ॥ अव्ययसंज्ञायामेव सूत्रान्तस्माह-~ ` 


 चादयोऽसच्वे ॥ २॥ [ सि० १।१।३१ 1 | 
 अद्रव्याथाश्चादयोऽन्ययानि स्युः । च अह ह एव वा एवम्‌ नूनं नु खट विना नाना ईषत्‌ 
किलवेनोनमा मास यत्‌ तत्‌ खराध॥२॥ १०. 
चादयो ० । च आदिर्येषां ते चादयः 1 चादि १-३ । सीदतोऽस्मिन्‌ जिङ्गसंख्ये इति सन््वम्‌ । लिङ्ध- 
संख्यावद्रव्यं इदंतदियादि सर्वनामन्यपदेदयं विरोभ्यमिति यावत्‌, न सत्त्वमसत्त्वं तस्मिन्‌ असच्च 
७-१ । द्िपद्मिदं सूत्रम्‌ । व्रततिः कण््या । अद्रव्याथा इटयादि 1 ततश्च चादयः पदान्तरोपहिता एव प्रयु- 
उयन्ते अन्यपदोपात्तार्थदयोतकस्वात्‌-यथा वृक्षश्च पुक्षश्चेति । सखरादयश्च खतः खार्थवाचकव्वाक्रेवखा 


करिम्‌ १ यत्र चादीनां सत्तवरूपेऽलुकायोदावर्थ वरत्तिसत्राव्ययसंज्ञा माभूत्‌-चः समुचये, एबोऽवधारणे 
निदेश्षविनियोगकरिढार्थेषु, पूजायामपि । ह अवधारणे पादपूरणे प्रसिद्धावपि ! वा स्याद्विकस्पोपम- ५ 
योरेवा्थे सथुच्चये । एव अवधारणप्रथक्त्वपरिमणेषु, अनवकृतावपि । एवञुपमानोपदेशचप्रभावधारण-२० १ ् 


प्रतिज्ञानेषु, उक्तपरामरशऽपि । नूनं वितके अर्थनिश्चये च । दाभ्वत्‌ खरादावपि पठितः । सूपत्‌ 


सञुचयेषु । नेदिति शेकायां विचारेऽपि । चेदिति यदर्थ इति मनोर ० । नचेत्‌ निषेधे । चण्‌ अयं ` 


ह परयारम्भविषादप्रतिविधिषु । नहि अभावे । हन्त प्रीतिविषादसम्प्रदनिषु, मनोरमायां हन्तेति = ` 


नञ्च एते सर्वेऽपि निषेधाथोः । माकरः माकिं नकिरिति त्रयोऽपि बजने इति मनोरमायाम्‌ । वाव सम्बो- ` 
धने । त्वाव न्वाव वावत्‌ त्वावत्‌ न्वावत्‌ एते अतुमानपरतिज्ञपरेषसम्रिषु । त्वे तुवेन्वे लवे | 
चत्वारोऽप्येते विक पादृपूरणे च । रे दाने अनादरे च (दाने दीपनो च इति है° घ्र न्या ०) । रे करोति ददा-३० ` ` | 
 तीयर्थः स्वर रे किं करिष्यसि इति मनोरमायाम्‌ । वै निश्चये (रफुटाथे इति दै घ्र° न्या०) । श्रौषट्‌ = `: 





दाबपि सम्बोधने । अत्र उकारं केचित्‌ पठन्ति। फट्‌ हुंफट्‌ छवट्‌ एते त्रयोऽपि निभेत्संनसम्बो? 


द्भ्यो हविदाने, खाहा देवतामं 





ति पितम्‌ । चन अप्यर्थे पादपूरणे चं 




































१६४ ` महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमच्धु- 

भरभ्रकाल्ल्यौधिकारमतिज्ञासञुशचयेषु । अयं स्वरादिरपि । तेन मंगर्वाचकस्य द्रव्यार्थसेऽपि अभ्ययसवं 

सिद्धयति । तथा च श्रीह; “उदस्य ुमीरथ शातकुंमजा्चतुष्कचारुत्विपि वेदिकोदरे । यथा- 

छुखाचारमथावनीन्द्रजां पुरन्धिवगेः स्पयाम्बभूवः इति, अत्र हि अथ स्तपयास्बमूवेयस्य ङ्गक 
सपनं चकारेयर्थः । निपातस्तु खरूपेभैव मङ्गलं म्रदङ्गध्वनिवत्‌ इति मनोरमायाम्‌ । ओमिति खयदौ 

५ पठितम्‌ । अथो अन्वदेशदौ । नो नोहि एतौ निषेधे । भोस्‌ भगोस्‌ अधोस्‌ अङ्घो 

 ईइहो हो जहो आदो उताहो नवाप्येते सम्बोधने । हा ही एतौ विषादविस्मये ( हा विषादश- 

(शो)कात्तिषुः दी विस्मये इति दै० व° न्य०) 1 ह है हये अये अथि अररे अङ्ग रे अरे अवे 

देभय॒खा दश्चप्यवुशयसम्बोधनयोः ( [ दाप्रश्रति [ इादशेतेऽनुञ्चयसम्बोधनयोरिति ह° व° न्या० ) | 

चु विरोधोक्तौ अनन्वयादौ च । दछ्रुकम्‌ सुकम्‌ लकम्‌ दिकम्‌ निकम्‌ पच्राप्येते प्रयाख्यानि । 

१० शुकम्‌ रीध्ये ्युकमतिरये इति मनोर ० । ऊम्‌ प्रभे । हुम्‌ सत्सने । कुम्‌ भ्र । उञ रोषोक्तो (अस्ति 

सचे रोषोक्तौ च सुज. उनूवत्‌ इति है० वृ ० न्या० ) कम्‌ पादपूरणे (खरादौ ज्ञातव्यमिति है° बर 

न्या० )। हम्‌ रोषालुपमादौ ( रोषालुकम्पादो इति ह° बर ° न्या० ) । किम्‌ मरभे वितके च । हिम्‌ संभ्रम- 

भस्संनयोः । अद्‌ विस्मये । कद्‌ कत्सायम्‌ । यद्‌" तद्‌ हेत्वर्थवाक्योपन्यासयोः । इद्‌' अपूवेऽर्थ 
ईषदर्थे च । चिद प्रभावधारणयोः । किद्‌" भत्सनपादपूरणयोः । खिद विमरोम्रभयोः ) उत 

५ चिते ( विकस्पे इति हे ° च्र° न्या० ) । बत चेदाुकम्पासंतोषविस्मयामन्रणेषु । इव उपमावधारणयोः। 
तु विरोषणपादपूरणयोः । जु वितकंपादपूरणयोः । यच्च वक्यान्तरोपक्तमे । कचन कचिदथं । किञुत्‌ 
विकस्पे 1 छि संप्रथवार्वयोः अकीकेऽपि । ककिर किरं । किंखिद्‌' उदखिद्‌' आहो- 
सखिषु एते त्रयोऽपि शअरश्नवितकेविकव्पेषु । अहह अद्धुतलेदयोः । नहवै नवै हावपि प्रयाख्यनि । 

नवा चिभाषायाम्‌ । अन्यत्‌ अन्यार्थे ! अन्यच्च अन्याधिकरणे कठे । दाव राप्‌ दावपि प्रतिग्रहे । 

२० अथकिम्‌ अङ्गीकरे । विषु नानार्थे । पटू पावे । पद्यु दरयर्थे 1 पु सम्यगर्थे पञ्च मन्यमानाः 
* इति मनोर० । खल निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासालुनयेषु । यदिनाम पक्षान्तरे । यदुत पराश्य- 
भकारशनादौ । प्रत्युत उक्तवेपरीये ! यदा देशायधिकरणे । जातु कदाचिदियर्थे, अवधारणपादपूरण- 
योरपि । यदि पक्षान्तरे । यथाकथाच अनादरे ! थथा योग्यतावीप्साथोनतिवरत्तिसादश्येषु । 
: तथा साम्ये! यथायथमिति मकारान्तमव्ययं यथाखमियथं इति “'सामीष्येऽधोध्युपरि (७।४।७९) 
 २५३ति द्विर्वचनसूत्वरत्तो । पुद्‌' त्सायाम्‌ पुरा खरादौ पठितः सत्त्वभूते कले, अत्र स्वसच्वभूते । य 
` ` दिसप्रातिरोम्ययोः । यावत्‌ तावद्‌ एतो साकल्यावधिमानावधारणेषु । साकस्ये-यावत्का्यं ताव ` 

त्कतम्‌ । अवधो-यावद्तन्यं तावत्तिष्ठ । माने-यावदत्तं तावद्धक्तम्‌ । अवधारणे-यावदसतरं ब्राह्मणा ` 





 ३०स््न अतीते पादपूरणे च । इतिह परावतो । खह ठस्ययोगचिद्यमानयोः । अभा सहार्थे समीपे 
च । समम्‌ सत्रा साकम्‌ साद्धम्‌ एते सदाथ ( समम्‌ समन्ततोऽथे इति है० इ न्या० )। 
4 म्‌ की सीम्‌ ८ ८ 





द° न्या) । अव अड अट एते त्रयोऽपि भतसेने । बाह्या निष्य्तौ । अनुष अमति ेचितान्ं ॥ ( 





नामच्रयख (मयादावधिपरिमणेषु इति ० बृ० न्या० ) दिष्टया सम्मदे, पूर्वप्रीतिसेबनयोः सभाजन ` 
प्रातिरोम्ययोवो । मयां सीमाबन्षे । आम पीडायाम्‌ । नाम प्राकादयसंभान्यक्रोधोपगमङ्कस्सनेषु ! = ` 





करार्थं भन्थसमाप्तौ शब्दप्रादुमौबे अर्थसमापरो पदार्थविपयो- ` 1 (1 
शब्दप्रादुभवे भन्धसमप्ौ पदाथेविपयोसादौ च इतिदै° ` 


य 0 


न = 


` षेधेषु 1 अ इति सम्बोधनेऽधिक्षेपे निषेधे च । आ इति वाक्यस्मरणयोः । ह सम्बोधनज्जराप्साविस्म- 


शैवो अञ्जैनतोऽभवम्‌ रिः कंर्ण॑तोऽभवदिति । अंछेनकणयोविंवदमानयोरजुनख पक्षे देवाः कर्णस पक्षे | 
 आदिलोऽमवदियर्थः । अत्रादिरब्दात्‌ “रोगात्परतीकारे (७।२।८२) तदः । मूच्छतः छर = | 


` इति करम्‌ ! चेच क्षिपति । पापहीयमानेन [सि० ५२८६ ] अकदरवाचिनः ठतीयान्तादाभ्यां योगे ` | 


चेतरेण हीयते ! आभ्यामिति किम्‌ १ चारित्रेण छद्धः । ठतीयाया इलेव-मरमे हीयते । कषिपाविवक्षायां शम॑ ` 


 तिख्तः प्रतियच्छति ॥ ४ ॥ सूत्रम्‌-- 


पक्रियावृर्िख्ये श्रीरैमपकारी अव्ययानि । चादयः | अधण्तखाधारसः १६५ 


केविदान्तमपरे दीघोदि च मन्यन्ते! खोस इस्सायम्‌ । खराश्चतुदेदापि पूरणमत्सेनामन्रणनि- | 


येषु । ह डेडङःष देओ ओ सम्बोधने इति मनोरमायाम्‌ । चाद्य इयत्र बहुवचनमाछ्रतिगणा्थ 

तेन आतत इतोऽपीयर्थे । यत्तत्‌ थतस्तत्त एतौ हेतौ । अनु वितके । शावटु अन्तःकरणे 

आभिमुख्ये च । व पादपूरणे इवार्थे च-। चाटुं चु प्रियवाक्ये । हु सत्सेने । तुभिति तकर गुर ५ 
कलय । इव साद्य ! अद्यत्वे इदानीमिलर्थे, हृयादयो ज्ञेयाः ।} २ अव्ययसंज्ञायामेव सू्रमाद-- < 


अधण्रतखादयारासः ॥ ३ ॥ [ सि० १।१।३२ | 


धणवबनास्तखादयः शसपयन्ता य प्रत्यया्तदन्तं नामाव्ययं सयात्‌ । | 
 अध० । तदयुरादियस्य तत्तखादि ! न धण्‌ अधण्‌ अधण्‌ च तखादि च अधण्तस्वादि १-१ “अन 
तो टुप्‌" । आ १-१ “अव्ययस्य । शस्‌ ५-१९ #“'जाडावधो” अवधिर्मयोदा अभिविधिश्च तदवत्त- १० 
राड युक्तात्पञ्चमी स्यादिति पञ्चमी । रसुपयन्ता इति अव्राडोऽभिविध्यर्थतात्‌ शसप्रययान्तानामप्य- 
व्ययसंज्ञा सिच्ति । अथ तस्ादीनां प्रययान्तानां कपिचित्सूत्राणि निर्दिशति सूत्रम्‌-- 


व्याश्रये तसुः ॥ ४ ॥ [ सि० ७२८१ ] 


पषठयन्तात्‌ नानापश्षाश्रये गम्ये तस; खात्‌ । देवा अर्जुनतोऽभवन्‌ रविः कर्णतोऽमवत्‌ ॥४॥ = | 
व्याश्रये इति । नानापश्चाश्रयो व्या्रयः वसुरियत्च उकारोऽधण्तखाया्चस इटयते विशेषणार्थः । ९५ = | 


अस्य रोगस्य चिकित्सा कुर्वियर्थः । श्षे पातिश्रहान्ययेष्वऽकचतस्तरतीयाया;? (५२।८५ ) 
तृतीयान्तादकचैवाचिनः क्षेपादिविषये तसुः स्यात्‌ । वृत्तेन वृत्ततः क्षिप्रः, निन्दित इयर्थः 1 अतिक्रम्य ५ 
परहणमतिरायेन बा प्रहणमतिरहः । वृत्तेन वृत्ततोऽतिगृ्यते । साधुच्रत्तोऽन्यानतिकरम्यातिशयेन वा गृह्यते . ` 
साधुद्रत्त इति सम्भाव्यते इयर्थः । अचरमभ्यथा अमीतिवा वृत्तेन वृत्ततो न व्यथते न॒ चरति न 

बिभेति वेयर्थः । क्षेपारिष्विति किम्‌ ! वरत्तेन भिन्नः । अकरिति किम्‌ ! चैत्रेण क्षिप्रः) ठृतीयाया; ` 





तलः खात्‌ । वरत्तेन वृत्ततः पापः, वृत्तेन दृत्ततो हीयते । शब्दतो हीनः खरतो वर्ण॑तो बा ! अकठैरियैव-~ ` 


तत्तवाख्याने यथा स्यादिति वचनम्‌ । प्रतिना पश्चम्याः ( ७।२।८७) प्रतिना योगे यो पञ्चमी | 
विहिता तदन्तात्तसुः स्यात्‌, वा । प्रश्नो वासुदेवात्‌ प्रति, वसुदेवतः । प्रति माषानस्मे तिङेभ्यः = | 


। पयभेः ८ सर्वोभये ) ॥ ५॥ [ सि° ७२८३ ] 1 
तसु; । परित; । अभितः ॥५॥ ८ | 
पर्थ ! परिख अभि पमि तस्मात्‌ पथेभि ५-१। सुः इयस्य वृत्तिठेशस्यायसर्थः । परि अभि 

इयेताभ्यां यथाक्रमं सर्वाभया्थ वत्तमानाभ्यां तसुः ख्यात्‌ । परितः सर्वतः, अभित उभयत इयर्थः । ए 
“आद्यादिभ्य? (५)२।८४) एभ्यः संमवद्धिभक्तयन्ते अदेवा आदि 
एवं मध्यत; अन्ततः अग्रतः वक्षसः पातः 


































१६६ महामहोपाध्ायशरीविनयविजयगणिविरचित खोपज्ञदेमरधु- ` 


एकतः इतः । प्रमाणेन प्रमाणादवा प्रमाणतः । प्रष्ठ प्रष्ठतोऽकं सेवेत । एवं पाशचेतः इतः । दुष्टः शब्दः 
स्वरतो वर्णतो वा । शब्दत; अर्थतः अभिधानत; । येन यस्िन्वा यतः, ततः, प्रषोदरादिसवादरोपः 1 
आयादयः प्रयोगगस्याः ॥ ५ ॥ 


अहीयरुहीऽपादाने ॥ & ॥ [ सिर ७२८८ ] 


५. अपादानपश्वम्याससुर्वां खात्‌ । ग्रामतो ग्रामात्‌ । दीयशोस्त न-सार्थाद्धीनः, गिरेख- 
रोहति ।॥ ६8 ॥ | 
अहीय ० । हीयश्च खद्‌ च दीथर्ह्‌ ; न दीयरुह्‌ तस्य अहीयरुह्‌ ६-१। अपादान ७-१ । अपाद्ानप- 
च्चम्या इयादि-अपादाने या पञ्चमी विहिता तदन्तात्तसुः प्रययो बा भवतीयर्थः । दीयरुहोस्तु नेति- 
तचरेदपाद्‌ानं हीयरुहोः सम्बन्धि भवति तर्हि तसुं स्यादिलयर्थः; । साथाद्धीन इत्र साथादिति कतुरपा- 
१० येऽबधिविवक्षा सार्थेन दीयते देवदत्त इयर्थः । दीयते इति कर्मकत्तरीयन्ये साथोत्‌ खयं हीयते, सख्यं 
देवदत्त इयर्थः ! हीयेति क्यान्तस्य जहातेर्निदैशो निदहीते इयस्य व्युदासार्थः । तेन तत्र प्रतिषेधो न 
 भवति-भूमित उजिहीते । हागिति निरदशेनैव हाडो निव्र्तिसिद्धौ हीयेति निदेशो यत्रैव भवे कर्म्मणि 
कर्मकसैरि च जहातेः प्रयोगस्तत्रैवापायविवक्षा नान्यत्रेयेवम्थ तेन साथोलहातीति न भवति ( सार्थो 
 . जातीति वाक्ये ) । अपादान इति क्रिम्‌ ? ऋते धमाद्कतः सुखम्‌, आ स्वुघ्दृष्टो देव इति ॥ & ॥ ` 
` १५ किमद्यादिसर्वाच्यवेपुद्यबहोः पित्तस्‌ ॥ ७ ॥ [ सि० २२८९ ] 
किमो यदिबजैसर्वादिभ्योऽवेपुट्यार्थबहोध पश्चम्यन्तापिपत्तम्‌ खात्‌। इतः । सर्वतः । बहुत 
॥ ७ | । | 
 , किम० । द्विरादिः येषां ते व्यादयः, न व्याद्यः अरव्यादयः, सर्वं आदिर्येषां ते सवीदयः, अव्यादयश्च ते 
 सथौदयश्च अब्यादिसवौदयः, विपुङुखय भावो वैपुस्यम्‌, न वैपुस्यमवेपुल्यम्‌ , अवेपुस्ये बहुः अवेषुस्यबहुः 
९० किम्‌ च अनग्यादिसवीदयश्च अयैपुल्यवहुश्च किंमन्यादिसवौयवेपुस्यबहुः, तस्मात्‌ किमन्यादिसवायवेपुस्य- 
बहु ५-१ 1 पित्‌ १-१ तस्‌ १-१ 1 छत इलयादि-कस्मात्‌ कुतः सर्वेभ्यः सर्वतः बहुभ्यो बहुतः । किम 
्षवोदित्वेऽपि व्यादिवजेनात्‌ न प्राप्रोतीति प्रथगुपादानम्‌ । व्यादिवजेनं किम्‌ ९ द्वाभ्याम्‌ । खत्‌ । कंथ 
दितः त्वत्त इदयादि १ ““अदहीयरहोपादने (७।२।८८ ) इति भविष्यति । अनेन हि तखिधाने 
` “आदधेरः” इलत्वं स्यात्‌ । बदोवैषुस्यप्रतिषेधः किम्‌ १ वहोः सूपात्‌ । किमन्यादिसवोवेपुल्यवहोः 
। १५दति किम्‌ ९ वृक्ाद्धिना । किंसवौदिवोश्च तसुविषयेऽपि परत्वात्‌. अयमेव तस्‌ । यत आगच्छति तत ` 
 . ` आगच्छति । निरनुबन्धभ्रययान्तरकरणं (अद्धेरः"” इयत्वार्थम्‌ । पित्करणं पुंबद्धावार्थम्‌-बहीभ्यो 
बहुतः । पञ्म्यन्तमात्रादयं विधिः- सर्वतो हीयते सर्वतो रोहति सर्वतो हेतोः सर्वतः पूर्वः ॥ ७ ॥ 


इतोऽतः कुतः ॥ < 1 [ सि० ७२९० ] 


एते तसल्ता साधवः ।॥ ८ ॥ 1 
6 इतो० । इतश्च अतश्च कुतश्च इतोऽतः ङतः १-१ ८४अग्ययस्य“ । साधवः इति-पते शब्दा निषोन्ते ` 
यर्थः । इदंशब्दस्य इत इति, एतच्छब्द्स्य अत इति, किमृशब्दस्य कुत इति । साकोऽप्येवम्‌-अस्मात्‌ 














पकियादृरिरुयेश्रीदेमपकाशे अव्ययानि । भधण्ठलायाससः १६७ 


एभिश्वतुरभिः समानाधिकरणात्‌ किमग्यादिसवोचवैपुल्यवहोः सर्वविभक्त्यन्तात्‌ पित्तस्‌ स्यात्‌ । स भवान्‌ 
ततो भवान्‌. तौ भवन्तौ ततो भवन्तौ, ते भवन्तः ततो भवन्तः, तं मवन्तं ततो भवन्तं, तेन भवता ततो ¦ 
भवता, तस्मै भवते ततो भवते, तस्मात्‌ भवतः २, तस्य भवतः २। एवमयं भवान्‌ इतो भवान्‌ । को 
भवान्‌ इतो मवान्‌ इयादुदादा्म्‌ । तथा स आयुष्मान्‌ तत आयुष्मान्‌ । स दीवौयुः ततो दीघायुः । स 
देषानाभ्रियः ततो देवानांप्रियः; । अयमायुष्मान्‌ इत आयुष्मान्‌ क आयु° इत आयु ° | एवं दीघोयु-५ 
दवानांप्रियाभ्यामपि । भवचविल्युकारः सवादिपरिग्रहार्थः । तेन मतुशत्रतव्युदासः । चप्‌ च [ ५।२। 
९२ ] भवत्वादिभिः समानाधिकरणात्‌ किमव्यादिसवायवेपुल्यवहोः सर्वविभक्तयन्तात्‌ चप्‌ स्यात्‌ । 
स भवान्‌ तत्र मवान्‌, तौ भवन्तो तत्र भवन्तौ, ते भवन्तः तत्र ०, तं भवन्तं तत्र ०) तेन भवता 
तत्र ०, तस्मे भवते तत्र भ०, तस्माद्भवतः २, तत्रभवतः २, तस्मिन्‌ भवति तत्र ०, । एवमायुष्मदा- 
दिभिरप्युदाहायम्‌। योगविभागश्चकारेण पुनस्खिधानार्थसतेन सप्तम्यन्तात्‌ अपि तस्‌ भवति । ततो भवति १० 
तत्र भवति, अन्यथा दहि ततः ““सप्रम्याः” परत्वात्‌ चवे स्यात्‌ ! रूडिशब्दाश्चेते ततोभवदादयः 
समुदायाः पजावचना यथाकथंचिद्युत्पा्न्ते अत एव पुनस्तदादिरतुप्रयुज्यते । स तत्रभवान्‌ , तं तत्र 
भवन्तम्‌ । कचित्तु भवच्छब्दस्यामन्णे सो भो इयदेशं कर्वन्ति तन्मते ततो भोः तत्रभोरिखयपि भवति 
केचितु भवदाद्ययोगेऽपि जप्रसाविच्छन्ति क गमिष्यसि कं देरं गमिष्यसीयादि | ८ ॥ सूत्रम्‌-- 


सप्तम्याः ॥ ९ ॥ [ सि० ७२।९४ 1 0 
सप्म्यन्ताक्किमदेद्चप्‌ । सर्वत्र । बहुत्र ॥ ९॥ | (1 


सप्त० । सप्रमी ५-१ । किमादेरिति किमोऽब्यादिसवादिभ्यो अवैपुल्यबहोश्वेति ज्ञेयम्‌ । पकारस्य 


4 | | पुब्धावार्थत्वादू बहीषु बहुत्र ॥ ९ ॥ 


ककुत्रात्रेह ॥ १० ॥ [ सि० ७२।९३ ] 


क्र, इत्र, अत्र, इह, एते त्रचन्ताः साधवः ॥ १० ॥ ८ | 
कश्च छुत्रश्च अत्रश्च इहश्च ककुत्रारेह १-१ अव्ययस्य" । केति किमः कादेसः चरपश्चाकारः । छत्रेति ` | 


किमः क इयादेखः । अत्रेति एतदो अकारादेशः एतस्मिन्‌ अत्र, साकोऽपि एतकस्मिन्‌ अत्र । इहेति 
इदम इकारादेशः तरपश्च हददेश्चः, अस्मिन्‌ इमकस्मिन्‌ इह । एषु “सप्तम्याः इति त्रप । 
तरपूमात्रे चैते आदेशा विधीयन्ते तेन भवदादियोगेऽपि भवन्ति । क भवान्‌ छत्र भवान्‌; अत्र भवान्‌ 


इह भवान्‌) क आयुष्मान्‌ ऊुबायुष्मान्‌ इयादि ॥ १० ॥ सूत्रम्‌ू-- = | ५ क ४ 


अनद्यतने हिः ॥ ११ ॥ [ सि० ७।२१०१ | 
तादनद्यतनकाङे यथासंभवं किमादेः हिः खात्‌ । फं । यहि । बहुरि ॥ ११॥ 


अनद्य ० । कसमन्ननद्यतने काठे कि । यहि तहिं अन्यद । एतसिन्ननयतने कठि एतहि । एतदः | 
साको नेष्यते । असुष्मिन्‌ काठे अह । इदमस्तु अनेन नेष्यते । बहुषु काठेषु बहुरि । काठ शयेव-यसमि- ` | 
 ज्ञन्यतने भोजने यत्र । अनचतन इति किम्‌ १ यस्मिन्‌ काे यदा । अनथतनेऽपि काटे कालमात्रविव-३० = | 
क्षायां दादिः प्रययो भवति-कदा । सप्तस्यर्थमाच्रविवक्चायां त्रबपि वति अयुत्र कारे ॥११॥ सू्रम्‌-- । 


र प्रकारे था॥१२॥ [सि०७२१०२] 
यथासंभवं खाद्न्तात्किमादेशः सव ध 
















१६८  महामहोपाध्यायश्ीबिनयविजयगणिविरविते.सोपरदैमलधु- 
भ्रका० 1 “सप्तम्याः” इति निन्त आदह-संभवत्स्यायन्तादिति 1 प्रकारे इति सामान्यस्य भिद्मा 
नस मेदान्तसाुपरवृत्तो भेदः भ्रकारः । सर्वेण प्रकारेण सर्वरथा । बहोस्तु .परंस्वाद्धा. भवति, संख्यावाचि- 
त्वादिति ।॥ १२} सूत्रम्‌-- .  . ; 
कथमित्थम्‌ ॥ १३ ॥ [ सि० ७२।१०३ ] 


५. एतो प्रकारे साधू ॥ १३॥ 
` ` कथमिति किमस्थापवादः; थम्‌ निपाते, केन प्रकारेण कथम्‌ । ` इत्थमिति इदम एतदो बा थम्‌- 
भ्रयय इददेशश्च । अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ ।॥ १३ ॥ 
कियन्तत्सवेकान्लयात्कारे दा ॥ १९ ॥ [ {सिर ७अ२।९५ | 


` कदा । यदा । तदा । सवदा । एकदा । अन्यदा । ९५ ॥ 
१०. किंयत्‌० । एभ्यः षड्भ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः काले दा स्यात्‌ । कस्मिन्काटे कद । एवं यदा तदा सर्वद] 
एकदा अन्यदा ! कार इति किम्‌ १९ क देशे १४॥ 


सदाधुनेदा्नीतदानीमेताहं ॥ १५॥ [ सिर ७२९६ 1 


एते काठे साधवः ॥ १६ ॥ ¦ ५ 
एते पञ्चाब्दा काठे वाच्ये. निपायन्ते ।. सदेति सर्बशव्दादप्रययः समावश्चाखय;, सर्वसिन्‌ 


ह ५ काठे सदा । सर्वदेयपि पूर्वेण । इदमो धुनप्रययः अकारदेशश्च, असिन्कलठे अधुना } इदमो दानी- ` ४ 


म्रययः इकारश्च, अस्मिन काटे इदानीम्‌ । तच्छब्दादानीं्रययः तकारदेशश्च, तस्मिन्कलि 
तदानीम्‌ । इदमो हिप्रययः, एतादेश्श्च अस्िन्काके एतर्हि ॥ १५॥ ` ` ‰ ˆ ˆ ` "~ 
सदयोऽयपरेयञ्यंहि ॥ १६॥ [ सि० ७२९७ ] 
| एतेऽह्धि काले साधव्रः ।॥ १६ ॥ ` "` ४ 
२०. सद्यो० । एते श्रयोऽङ्िं काठे निपायन्ते । समानशब्दात्‌ सप्तम्यन्तादहिं कलि वन्तेमानात्‌ चसप्रययः 
समानस्य च. सभावो निपायते, समानेऽहनि सथः 1 इदम्‌रब्दात्‌ यभ्रययः अकारदेराश्चास्, अस्मिन्न- 
हनि अद्य । पररब्दात्‌ णए्यविप्रययंः, परस्मिन्नहनि परेयविं । सदय इति केचित्‌ कार्मा निपात 
यन्ति।) १६॥ 
`  प्रवापराधरोत्तरान्यान्यतरेतरादेध्यस्‌ ॥ ९७ ॥ [ सि° ५७२९८ ] 
` २५ उयन्तेभ्यः सप्रम्य एभ्योऽह्वि कारे एधस्‌ । पूर्वेद्युः ॥ १७॥ | ॑ 
पूवा 2 । पूर्वस्मिन्नहनि पूयः । एवं अपरेद्यु अधरेद्युः उत्तरेघुः अन्येशचः अन्यतरेद्युः इतरेद्युः ॥१७॥ ` 
उभयाद्‌ द्यश्च ॥ १८ ॥ [ सि० ७२९९ ] | 
चदेशुस्‌-उभेद्युः ॥ १८ ॥ 


1 
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य 
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भक्रियादृचिर्ये श्ीदैममकारो णव्ययानि । जधण्तलाच्ा्चसः ` १६९ 
 रेष० 1 एते त्रयो वषैकठे निपायन्ते । इदमङ्दात्‌  सपतस्यन्दरान्‌ यरे वमानात्‌ समसिण्‌ः 
प्रययः इदमश्चेकारदेश्चः अस्मिम्‌ संवत्सरे एेषमः । इमकस्मिन्‌ एेषमः । पूर्वजञब्दास्परष्दादा उल 
लययसतस्य च पर इव्यादेशः पूर्वस्मिन्‌ परस्मिन्‌ वा संबर्सरे पत्‌ । पूर्वतस्सब्दारपरतरसब्दाहया आरि- 
प्रययसतस्य परादेशः पूर्वतरे परतरे बा संबस्सरे परारि ॥ १९ ॥ | 

सङ्ख्याया धा ॥ २० ॥ [ पसि° ७।२१०४ ] ५ 

प्रकारे 1 एकधा ॥ २० ॥ | 
 सह्या० } सह्या ६-१ । धा १-१ । एकषेति-एकेन प्रकारेण एकधा । एवं द्विधा त्रिधा चतुधा 
पञ्चधा शतधा बहुधा गणधा कतिधा तावद्धा ॥ २०॥ एकव्यादीनां सह्यातं प्रसिद्धं कलादीनां तु न 
तथेति सङ्ख्याया अतिदेामाद- 

डल्यतु सङ्खयावत्‌ ॥ २९ ॥ [सि० १९३९] = १ 

 इत्यन्तमत्वन्तं च सावत्‌ खात्‌ । कतिधा । यावद्वा | २१ ॥ | 
इलय० । इतिश्च अतुश्च डयतु १-१ । स्येव सह्यावत्‌ १-९। २१ ॥ 
बहुगणं भेदे ॥ २२ ॥ [ सि० ११४०] 
तथा | बहुधा गणधा ॥ २२॥ 


बहु° । बहुश्च गणश्च बहुगण १-१ । भेद ७-१ । तथेति बहुगणरब्दौ सह्यावद्रियर्थः । भेदे इति ५ ` । | ४ 
किम्‌ वेपुस्ये सङ्के च सङ्खयाबद्धावो मा भूत्‌ ॥ २२ ॥ एवम्‌-~ 


विचाखे च ॥ २३ ॥ [ सि° ७२।१०५ ] 


दविधा । एकधा ॥ २३॥ 
विचरन विचारः द्रव्यस्य पूर्वसद्यायाः प्रच्युतिः सह्खयान्तरापत्तिरेकस्यानेकीभावः { अनेक 


चैकीमावः ) तस्मिन्‌ गम्यमाने सड्यावाचिनो नाश्नो धाप्रययो भवति । एको रारिष्रौ क्रियते-दिधा२० ` 
क्रियते, एको रारिष्ौ भवति-द्विधा भवति । अनेक एकः क्रियते-एकधा क्रियते, अनेक एको भवति- 
एकधा मवति । चकार ` उत्तरत्र प्रकारे विचले चेव्युभयोः समुच्चयार्थः । भ्रकारोऽवश्ितस्य धरणो 


भवति । विचके तु अवसित एव धमी (धर्मः) पथक्‌ क्रियते ॥ २३॥ 
वेकाद्‌ ध्यमञ्‌ ॥ २४ ॥ [ सि० ५७।२।१०६ ] 


देकध्यम्‌ । एकधा ॥ २४ ॥ ८ ध ५ ५ १ 1 | 


वैका । बा १-१ 1 एक ५-१९ । ध्यमज्‌ १-१ । एकरब्दासखकारे वत्तैमानाद्धिचाले चच शस्यमाने 





| दविेषमजेषौ वा ॥ २५ ॥ [ सि० ७२९०७ ] 
द्वित्रिभ्यां प्रकारादिष्वेतौ बा खाताम्‌। थम्‌ । षम्‌ देषा तरेधा  दिधा त्रिधा । इति ॥ ६ 


ह° प्रका य त 


| प्रथो भवति वा एकेन प्रकारेण पेकध्यम्‌ एकधा सङ्क! अततेकमेकं कयोति देकध्यं करोति 
एकधा करोति । चा्महणं धार्थम्‌ ।॥ २४ ॥ | | 








सदय न व 
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१७० ` महामहोपाध्यायभीविनयनिजयगणिविरविते खोपलदैमरषु- 


द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां त्रिभिः भकारः दैवम्‌, त्रैधम्‌ , देषा, तधा यङ्क ¦ वावचनाहिधा निधा । एकं 
रादि. डौ त्रीन्‌ बां करोति, देधम्‌, चेधम्‌, देषा; तरेधा, द्विधा; तिधा करोति ।॥ २५ ॥ | 


वारे कृत्वस्‌ ॥ २६ ॥ [ सि ७२१०९ ] 

 सद्यायाः । पश्वकृखः ॥ २६ ॥ | 

५ वारे० । वासे धात्वर्थस्यायौगपयेन प्र्तिसत्काखो वा । तस्ििन्वत्तेमानार्सह्याया इति सह्याशब्दा- 
तद्टति चारवति धात्वर्थे क्रियायामर्थ ङृत्वस्‌ प्रययो भवति । पच्च वारा अस्य पच्चक्ृत्वो सङ्के । 
भुच्यर्थो वारवानिति युभ्यर्थसखेदं विदेषणम्‌ । तद्रतीयेव-भोजनस्य पच्च वारा; । सङ्खयाया इयेव-मूस्यो 
नारा असख भोजनस्य ॥ २६ ॥ 
| दित्रिचतुरः सुच्‌ ॥ २७ ॥ [ सि० ७२११० ] 

१ वारे । दविषिथतुधा शङ्के ॥ २७॥ 


द्वित्रि० । द्विश्च त्रिश्च चतुर्‌ च द्वितिचतुर्‌ तस्मात्‌ । सुच्‌ १-१ । वारे इति-एभ्यः सद्कयाशब्दे 
भरयसद्रति सुच भखयथो भवति । कृत्सोऽपवाद्‌ः । दवौ वारावस्य द्विः, एवं ्िश्चतुङ्गे 1। २७ ॥ 


एकात्सक्रुचास्य ॥ २८ ॥ [ सि० ७२१११] 


| . एकवारं शङ्के । सङ्के ॥ २८ ॥ | ध 
१५ एका० } एकादिति एकशव्दाद्ारे चर्त॑मानात्तद्यभिधेये सुचप्रययः सदिति चाखदेशो भवति । ` 


व्दात्सङ्कयावाचिनः आसन्ने अविदूरेऽविप्रछृष्टकले वारे कियाप्रवत्तौ तत्काठे वाऽविप्रकृष्टे वत्तेमानात्तहति ` 
धाप्रययो भवति । बहव आसन्ना वारा अस्य बहुधा भुङ्के । आसन्न इति करिम्‌ ! बहुकृत्वो माससख 
` शङ्के}. आसन्नवारेऽपि बारमात्रे च्योये छत्वस्‌ भवयेव-बहुकृ्बोऽहो भुङ्के । आसन्नता तु प्रकरणा- 
ॐ दिना. गम्यते । एके तु गणधा ुङ्के, तावद्धा ङ्क इदयत्रापीच्छन्ति ॥ २८ ॥ = 


ऊष्वोदिरिष्ठाताबुपश्चास्य ॥ २९ ॥ [ सि° ७२११९ 1 


उर्ष्वादिण्देशकालाथात्रथमापश्चमीस्तम्यन्तादेतौ (धापवादौ) खातम्‌  उपश्ाखदेष्ः खात्‌ । 
उपरि उपरिष्टात्‌ रम्यं आगतो वासो वा ॥ २९ ॥ 
 ध्वौ० । एताविति रिरिष्टात्‌ इसेतौ प्रययो भवतः उपश्चाखेति अस्य उरणवशब्दख उप ॒इलदेशो ` 
` ` ४५मवति । उपरि उपरिष्ाद्रम्यमियत्र उदधौ दिग्‌ र्ध देशः उर्ध्वः कारो वा रम्य इयर्थः! “क्रिया- 





इति--खपरि उपरिष्टात्‌ आगतः उर््वदिशः उर्वदेजात्‌ उर्ण्वकाखाह्या आगतः इति पञ्चम्यन्तस्योदाहरणम्‌ । 
 .  बासो वेति-उपरि उपरिष्टाद्रास इति ॐर्ध्वदिि उर्ध्वदेरो उर्ष्वकाठे वासश्चैतरसयेति सप्तम्यन्तस्योर्ध्वश्च- 
 ब्द्योदाहरणम्‌ । श आगतो वास इत्र प्रयेकं उपरि उपरिष्टादियस्य सचचया्थः । एवमन्य 


छतसोऽपवाद्‌ः । एकवारं भुङ्के सकृद्ध । अवराय विदेषः “वदोद्धोसन्ने ( ५।२।११२ ) बहु्च- 9 


यविषेषणे' इति वचनात्‌. रम्यमियत्र नपुंसकत्वम्‌ इति प्रथमान्तस्योर््वशब्दस्योदाहरणम्‌ । आगत ` | 





दक्षिणतः दश्विणा्रम्म्‌-आहिनै भवति आकारसतु 





पक्रियावृत्तिख्यै श्रीरैमपरकारो अव्ययानि । अधण्तखायारासः १७१ 


पूवो० । सूरं कण्ठ्यम्‌, प्रथमेलयादि इत्तिठेशः । सूत्रदृत्तिटेश्सङ्गटने चायमर्थः । दिगदेश्चकालर्थभ्यः 
प्रथमापच्नमीखप्तम्यन्तेभ्यः पूवोदिभ्यलिभ्योऽस्‌-अस्तात्‌ इयेतौ प्रययो स्याताम्‌, एषां त्रयाणां यथा- 
सद्धं पुर अब्‌ अधु इयेते आदेशा भवन्ति । पुरः पुरस्तादियादि । रम्यमियत्र निकेनाङ्केन आगतो 
वासो वेति पदत्रयसूचनम्‌, एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । भावना प्राग्वत्‌ ॥ ३० ॥ 


परावरारस्तात्‌ ॥ ३१ ॥ [ सि० ७२९१६ [ 9 


परसतात्‌ अवरस्तात्‌ रम्यम्‌ ३॥ ३१॥ 

परा० । पर अवर इयेताभ्यां दिष्देशचकाटाथाभ्या प्रथमापच्चमीसप्तम्यन्ताभ्यां खार्थिकः सातप्रययो 
भवति । परा दिग्‌ देशः कालो वा रम्यः । परस्ताद्रम्यं परस्तादागतः परसताद्सति । एवमवरसता- 
द्रम्यम्‌ ३॥३१॥ 


दक्षिणोत्तरपरावरेभ्योऽतस्‌ ॥ ३२ ॥ | 16 | 


दक्षिणतो रम्यम्‌ ३। ३२॥ 
 दक्चिणोत्तराचातस्‌ [ सि० ७।२।११७ ] दक्षिण उत्तर इयेताभ्यां चकारात्र परावयभ्यां च 
दिग्देरकाटेषु वत्तमानाभ्यां प्रथमापच्वमीसप्तम्यन्ताभ्यां सख्ाथऽतस्‌ प्रययो भवति । दक्षिणशाब्दः | 
` काले न सम्भवतीति दिण्देशटत्तिगृद्यते । एतत्सव सह्ैपत आह -दश्षिणोत्तरेयादि-दृक्षिणतो रभ्यमिति .. ; 
दक्षिणा दिग्‌ देशो वा रस्य इयर्थः ॥ ३२ ॥ १५... 
| अधरापरदक्षिणोत्तरेभ्य आत्‌ ॥ २३ ॥ | 
अधरात्‌ रम्यम्‌ ३ इत्यादि ॥ ३३॥ . ` 0 
अधरापराचात्‌ [सि० ७।२।११८] अधर अपर इयेताभ्यां दिग्देराकाठषटुत्तिभ्यां प्रथमापञ्चमीसप्त- 
ल्यन्ताभ्यामास्ययो भवति । चकारात्‌ दक्षिणोत्तयाभ्याम्‌ । एतदपि सहूपेणाद-अधरापरेदयादि ॥३३॥ 


वा दक्षिणास्मथमासन्तम्या आ ॥ ३४ ॥ [ सिर ७२।११९ 1 


दक्षिणा सम्यम्‌ २॥ ३४॥ | | 
वा दक्षि° । दुक्षिणशब्दाददिण्देशबरतेः भथमान्तात्सप्तम्यन्ताश्च आः प्रययो वा भवति. । दक्षिणा 
` रम्यं दष्टिणा वसति । पचे अतसातो-दक्षिणतो रम्यं दक्षिणतो वसति, दक्षिणाद्रम्यं दक्षिणाद्रसति । 
` पच्रम्यां सावकारौ अतसातौ आस्यो बाधेतेति वाग्रहणम्‌ । भ्रथमासप्तम्या इति किम्‌ १ दश्षिणतं ` ` 
आगतः, दक्षिणादागतः ॥ ३४ ॥ + 


आही दूरे ॥ ३५ ॥ [ सि° ७।२९२० ] 


द्रदि्देलार्थात््थमासप्म्यन्तादधषिणादा आदिशं । शिरेर्दकषिणा दधिणाहि रम्यं बारी बा॥३५॥ 


` आाही० । दूरदि्देाथादिति-दिर्दा अवध्यपेशवाः । तघ्रावेदूरे दिशि वा बचेमानादियें ष धः । 
. म्रिरियादि-गिरेदूरा दक्षिणा दिग्‌ देशो वा रम्यः दु्षिणा ¦ । 









र आम्रहणं विशेषिटितेन आदिना बाधोःमा भूदिति 































१७  भहामहोपाधयाय दामहोपाध्यायशरीविनयविजयगभिविरविति खीपत्दैमख्घु- 


वोत्तरात्‌ ॥ ३६ ॥ { सिऽ ७२१२९ 1 


उक्तया उत्तराहि उत्तरतः उत्तरात्‌ रम्यम्‌ २ ॥ ३६ ॥ 
बोत्त० । उत्तरसब्दास्मथमासप्तभ्यन्तात्‌ आ आहि प्रययो वा भवतः । योगविभागादुर इति नाु- 
वत्तते । उत्तरा उत्तराहि रम्यम्‌ । पक्षे अतसातौ दौ-उत्तरतः उत्तराद्रम्यम्‌ । द्िकेनाङ्केन वासो वेति 
५ सप्म्यन्तसुदाहरणं सूचितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 


अदूरे एनः॥ ३७ ॥ [ सि० ७२१२२ |] 


दिङ्शब्दाखथमासप्तम्यन्तादद्रे एनः खात्‌ । पूर्येणाख रम्यं वासो वा ॥ २७ ॥ 
अदूरे० । बोत्तरादिति नाठुवत्तेते । दिक्शब्दादिति-दिग्वाचिनः शब्दादिग्देशकाखवृत्तेः प्रथमासप्रञ्य- 
न्तादवधेरदरे वत्तेमानदिनः प्रययो भवतिं । अस्मासपूवां अदूरा दिग्‌ देश्यः काठो वा रम्यः-पू्वेणाख 
१० रम्यम्‌ । एवं बासो वेति सप्तम्यन्ततां भावनीया । एवं अपरेण दक्षिणेन उत्तरेण अधरेण । अदूर इति 
किम्‌ ९ पुरो रम्यमियादि । प्रथमासप्रम्या इदयेव~-पुर आगतः । दिण्देशकाटमात्रे योये ये सामान्य- 
प्रयया उक्ता, अदूरेऽपि सामान्यविवक्षायां ते भवन्येव, प्रकरणादेश्चादूरता गम्यते इति नार्थो बाग्रह- 
णेन । अन्ये तु दश्षिणोत्तराधरशब्देभ्य एव एनप्रययमिच्छन्ति ॥ ३७ ॥ 
दिङ्शब्दादि्देशकाखाथखथमापश्वमीसपतम्यन्तात्खार्थं धा खाद्‌ । 
९५ ( दिक्छकाग्दादिग्देक्षकारेषु पथमाप्मीसघम्याः [ ७।२।११३ ] इत्यनेन ) 
टुबश्चैः ॥ ३८ ॥ [ सि० ७२।१२३ 1 


अश्चत्यन्तादिषशब्दादिहितंयोर्धेनयोटेप्‌ खात्‌ । वहटुपि च सीप्रययखापि ब्‌ मवति । ` 
प्राची दिक्‌ ग्राङ दैशः कालो वा रम्यः प्राग्रम्यम्‌ । एवमागतो वासो वा ॥ २८ ॥ | 
| दिक्छ्‌° छटुब० । भव्यं स्पष्टम्‌ । छपि चेल्यादि  ऋ““ङधादेगौणस्याक्रिपसद्धितटक्यगौणीसूच्योः” 
२० डथादैः पर्यस्य गोणस्याकिबन्तस्य तद्धित्कि लक्‌ स्यात्‌, न तु गोणीसूच्योरिति प्रामम्यमिति प्राची 
दिग्‌ अदस बा । एवं देशः कारो वा रम्यः प्राग्‌ रम्यम्‌ । एवं भ्रयक्‌-अवाक-उद्‌क्‌-उद्ेपूवोपरादीनां 
विन्हशब्दानां विरोषसूत्रविहितै रिरिषटातप्रशतिभिः प्रययेबाधितो धाप्रययो न भवतीति । अश्चयन्ता 
एव दिक्राब्दा उदाहताः ॥ ३८ ॥ अपरशब्दस्य प्रययपरे विरोषमाह-- 
`  पश्चोऽपरस्य दिक्पूवंस्य चाति ॥ ३९ ॥ [ सि° ७२१२४] 
५... अपरा दिक्‌ पशाह्‌ । दक्षिणपथात्‌ ॥ २९ ॥ 
,  .. पश्चो० । अपरशब्दस्य केवर्स्य दिकूपूर्वस्य च आवि प्रयये परे पश्चादेशो भवति । अपरा दिग्‌ 
देश्चः कारो वा रम्यः प्चाद्रस्यम्‌ । पश्चादागतः, पश्चादसति। दिष्पुवोत्‌-दक्षिणा चासौ अपरा च दक्षि- 
णापरा दिग्‌ देशः काठो बा रम्यः, दश्चिणपश्चात्‌ रम्यम्‌, आगतो वासो वेति भावना प्राग्वत्‌ ।॥३९॥ 
६: वोत्तरपदेऽधं ॥ ४० ॥ [ सि० ७।२।१२५ ] 





` द्वितीयस्य सकारस्य भ्रहणात््‌ । अभिसात्‌ करेति काष्ठमिति-सवं काष्ठं प्राग्‌ नामभि कयोति अभ्रिः 





श्यात्‌ सम्पद्तेषौ॥ ४२) _ कः 1 


धक्रियावरतिरूये श्ीदैमम्रकारो व्ययानि । जधण्तखाचाशसः १७३ 


ठयात्ता स्सात्‌ ॥ ४१ ॥ [ सर ७२।१३० 1 
छभ्वसिभ्यां कर्मकरैभ्यां योगे प्रागतत्तसवे स्स सादिः सात्‌ यात्‌, व्याप्तौ गम्यायाम्‌ । दि 
सकारपाठन्नाख षत्वम्‌ । अभिसत्कयेति कष्टम्‌, मवति खात गा ।॥ ४१॥ ` | 
 व्याप्रौ० । कृभ्वसिभ्यामिलयादि-करोति कर्मणो भ्वसि कलश्च प्राक्‌ पूर्वमतन्त्वस्य तत्त्वे गभ्यं~ 
माने कृभ्बल्िभ्यां च योगे स्साखययो भवति ।  व्याप्रावियादि-प्रागतन्तत्वस्य चेब्यापिः सवोस्मनां५्‌ 
ह्ष्येणाभिसंबन्धो गम्यतते । द्विः सकारेयादि-अयं सकारः सकार एवास्तु, अस्य षत्वं माभूदियेवसर्थं 


सास्करोति । एवं सवं काष्ठ प्राग्‌ नाभिरभनिभेवत्ि अभिसाद्ववति अग्निसात्खादिति ॥ ४१॥ ` 
जातेः सम्पदा च ॥ ४२ ॥ [ सि° ७२१३१ ] | 
कभ्वस्िभिः सम्पदा च योगे छरगुकर्मणो म्बसिसम्पर्कततशच प्रागत्ेन जातेः सामान्यं १० 
व्याप स्पात्‌ खात्‌ । अखं सेनायां सवं शखमभिसात्कयोति देवम्‌ । एवमश्निसाद्वति। अमि- 
साद्खात्‌ । अभिसात्सम्पदयते । चकार उत्तखरोभयोः सचया्थः ॥ ४२ ॥ 
 तत्राधीने ॥ ४३ ॥ [ सि० ५२१३२ 1 


सप्तम्यन्तादधीनेऽ्यं दृभ्बलतिसंपचोगे स्पार्यात्‌ । रा्ञि अधीन राजसात्करोति । भवति 


तत्रा० । छभ्वसि संपदा चे्ुवततेते । कर्मकनभ्यांप्रागततततवे इति च निचृततेम्‌ । अत आह सप्त. = 
तादियादि सप्रम्यन्ताहेयोपाधिक्षेऽथीने आयत्तेऽर्थं॑छृभ्वस्िसंपयोगे त्रा स्यात्‌ । क्मेणोदाहरति- ` 
राज्ञि अधीनमिति केवरमधीनत्वे उदाहरणं राजसात्करोति राजखामिकं करोतीलर्थः । ४३ ॥ 


देयेऽधीने च त्रा ॥ ४४ ॥ [ सि० ७२१३३ 1 


देषध्राकरोति द्रव्यम्‌ । ४४ ॥ ४ | 
देयोऽपाधिकेऽथीनेऽथं उदाहरणम्‌-देवचा करोतीति देवेऽधीनं देयं करोति देवत्रा करोति द्रव्यम्‌ 
देवाय दातव्यमिति यत्सापितं तदिदानीं देवाय ददातीयर्थः । देवेऽधीनं देयं द्रव्यं भवति देवत्रा 
भवति एवं स्यात्संपय्ते इति ।॥ ४४ ॥ | 1 
सक्तमीदितीयाहेवादिभ्यः ॥ ५५ ॥ [ सि° ५७।२।१३४ 1 1 

सक्मन्तेभ्यो दवितीयान्तेभ्यश देवादिस्यः खां चा सात्‌ । देवष वस्ति देवत्रा वस॒ति।२५ | 





नि. 


। 


देवेषु भवति देवा भवति । देवेषु खदिवत्रा खात्‌ । देवान्‌ करोति देषा करोति । देवान्‌ 
गच्छति देवत्रा गच्छति । एवं मलुष्यत्रा वस्ति, गच्छति । मर्लयत्रा पुसषत्रा, गच्छति । देवा- ` 1 
दयः रिष््रयोगगम्याः ॥ ४५॥ | 


बहर्पाथीत्‌ कारकादिष्ठानिषटे प्टस्‌ ॥ ४६ ॥ [सि०७९१५०] = 


षर्थात्‌ अव्पा्थाच कारकवाचिनो नाञ्न प्शसप्रययो बा खात्‌ । यथासङ्खयमिेऽनिषटे चं 


विषये । इट ्रारित्रादि, अनिष्टं शरादधादि । बहर, ग्रामे बहयो ददति बहो ददति । बहु थ ¢ 
बहुशो शुक्तमतिथिभिरियादि 


द्दाति बहशो धनं ददाति । विवाहे बहुभिर 











































| १७४ | महामहोपौष्यार्यश्रीविनयविजयगणिभिरचिते खोपकदैमण्षु- 


 श्रभूतश्चः गणशः । अन्यार्थ, अल्प आयाति ( फतेकारकवास्यम्‌ ) अस्यक्ञ आयाति । अस्प 
धनं दत्ते अल्पशो दत्ते । भद्ध अस्यैशक्तम्‌ अस्पश्ो शक्तमित्यायपि । एवं शोकश्च कतिपयन्नः 
बह्मरपाथादिति किम्‌ ? गां ददाति, अश्वं ददाति । कारकादिति किम्‌ ? बहूनां खामी । इश- 
निष्ट इति किम्‌ ? बहु ददाति शराद्धे, अद्यं ददाति प्राशित्रादौ । पकारः पित्कायौर्थ; ॥ ४६ ॥ 


५.  सङ्खयेकार्थाीप्सायां शस्‌ ॥ ५७ ॥ [ सि० ७२१५१ | 
स्यारथकार्थाभ्यां वीप्सायां चोत्यायां शस्‌ वा खात्‌ । एकैकमेकरो वा दत्ते । माषं माषं 
माषशो बा देहि ॥ ४७॥ 


सङ्के ° । एकत विदिष्टोऽर्थं एकार्थः सह्या च एकार्थ्च सङ्कयेकार्थः तस्मात्‌ । सह्याथयादि~ 
` सङ्खयावाचिन एकत्ववषिरिष्टार्थवाचिनश्च कारकाभिधायिनो नाश्नो वीप्सायां योलयायां शस वा स्यात्‌ | 
१० वीप्सायां द्विर्वचनस्य प्राप्तौ तदपवादोऽयम्‌ । वाऽधिकारात्‌ पक्षे दिर्जचनमपि भवति । एकैकं दतत 
 एकरो दत्ते । द्रौ दौ दिशाः ) एवं तरिः तावच्छः कतिक्च;ः गणज्ञः । एकार्थः-माषं माषं देहि माषशो 
देहि । एवं काषापणञ्ञः पणक्चः पादशः परशः प्रशः अद्धेराः पर्वशः तिरश्चः संघशः परश्च; वरन्दशः 
पङ्कः बनशः प्रविाति । कूपः खनति । कुम्भीशः कटशीशो ददाति । कमश इति क्रमवतां भेदात्‌ 
| कमेण क्रमेण इति वीप्सा भवति । सद्कथेकादिति किम्‌ १ माषौ माषौ ददाति । वीप्सायामिति 
 १५किम्‌ ९ द्रौ ददाति, माषं ददाति । तनेकैकशः प्रच्छेत्‌ । एकेकसो निघ्नन्ति एकैकरो ददातीति बीप्सायां 
द्विरुक्तात्‌ “'बहस्पाथात्‌ कारकादिष्टानिष्टे प्लस्‌” इयनेन अल्पाथीत्‌ प्टस्‌ । वीषप्सितवीप्तायां वानेनैव 
शस्‌ एकैकभेकेकं प्रच्छेदिलयर्थः । कारकादियेव-व्योदैयोः खामी । माषस्य माषरेषटे ।॥। ४७ ॥ 
`  तद्रति धण्‌ ॥ ४८ ॥ [ सि ७२१०८ ] 1 
। ह्ितिभ्यां प्रकारवति धण्‌ । दो प्रकारवेषां दधा; । धणु्रजेनात्तख नाग्ययत्वमर्‌ \ ४८ ॥ 
१ तद्र० । द्वित्रिभ्यां सङ्खयावाचिभ्यां तद्रति प्रकारवति विचारवति चाभिधेये धण््रययो भवति । दौ 
 . प्रकारो विभागो वा एषां द्वैधानि तरैधानि । राजद्ैधानि राजत्रैधानि । द्वैधीभावः । तैधीभावः । धणू- 
वजनादिति-“अधण्तस्वाद्यार्चस ' इयव्ययसंज्ञाविधायकसूत्े हि धण्वर्बितः ॥ ४८ ॥ ` 
विभक्तिथमन्ततसाथाभाः ॥ ४९ ॥ [ सि° ९१३१ 1 
ध विभक्त्यन्तामाशथमवेसानतसादिप्रल्यान्ताभाशाव्ययानि स्युः । चिराय चिरात्‌ । भवतु 
अस्तु । ङतः । कथम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
स विभक्ति । थम्‌ अन्ते येषां ते थमन्ताः, तस्‌ आदिर्येषां ते तादयः, थमन्ताश्चं ते तसादयश्च 
` अमन्ततसादयः । विभक्तयश्च थमन्ततसाद्यश्च बिभक्तिथमन्ततसादयः । ते इवाभान्तीति बिभक्ति- 
. थसन्ततसाद्याभाः । “धविरेषणमन्तः” इलन्तरब्द; प्राप्यते इत्यत आह--विभक्त्यन्ताभा इ्यादि । अर 
खभ १ कृतं पथाप्त २ येन तेन चिरेण अन्तरेण ३ तेमे अहाय चिराय % चिरात्‌ अकस्मात्‌ ५ चिरस्य ` 
३० अन्योन्यस्य मम ६ एकपदे अगर प्रगे प्राहं हेतौ रात्नौ वेरायां मात्रायाम्‌ ७ एते स्यादिविभक्त्यन्तप्रतिरूपका ` 
 . अन्ययाः । असि नास्ति असि अस्मि विद्यते भवति एटि नूह मन्ये शङ्के अस्तु भवतु पूयेते स्यात्‌ 
( आह्‌ वनत्तते नवत्तेते याति नयाति पदति पद्यत आदह आदङ्क आतङ्क इति यादिगिभक्तयन्त- ` 











= धरकरियादृतिश्ये श्रीहेममकारो भव्यथानि । वयाम्‌ । ्तवातुमम्‌। गतिः १७५ | 


घरत्त० । एतदन्तमिति वसलयान्तं तसिप्रतययान्तमामूप्रययान्तं चाग्ययसं्ञं स्यात्‌ ।। ४७ ॥) एषां 
प्रलययाना चदवाचकस्ूज्राण्याह-- | | 





स्यादेरिवे ॥ ५९१ ॥ [ सि० ७।१।५९२ ¡ 1 | 

खादन्तादिवार्थ क्रियासाद्स्ये चत्‌ खात्‌ । अश्च इव अश्वत्‌ । मेत्रवद्याति चैत्रः । देवमिव | 
देववत्पश्यन्ति शुनिम्‌ ॥ ५१ ॥ ५ | 

स्यादेरि० । स्याचन्तादिति-दवराष्दः सादरयं योतयति तचेत्साहरयं क्रियाविषयं भवति । अश्व- ` | 

| बदिति प्रथमान्तस्योदाहरणम्‌ , देववदिति द्वितीयान्तस्य । एवं साधुनेव साधुवदाचरितं मेत्रेण; बराह्मणा | 
| ` येव बराह्मणवहत्तं क्षत्रियाय, पर्वतादिव पर्वतवदवरोहलयासनात्‌ ! स्यदेरिति किम्‌ { गच्छन्नासे इव | 
| भन्दत्वादीप्सितदेशस्यासम्परापरः । अधीयानो सूखयतीव अङ्गविकारप्ायत्वात्‌ ॥ क्ियायामियेच~-गोरिव ध 
| ` गवयः । देवदत्त इव गोमान्‌ । हस्तीव स्थूरः । अच्र दरव्यगुणविषये सादये न भवति ॥ कथं देवदत्तवत्‌ १० | 
। स्थूलो यज्ञदत्तवत्‌ गोमान्‌ १ अच्र तुस्यायामस्तौ भवतौ च क्रियायामध्याहवियमाणायां प्रययो भविष्यति } 4 
च्र सूत्रेयवक्तख १ । अत्र च “मनुनभोऽङ्गिरो बति ( १।१।२४ ) मवुस्‌-नमसू-अङ्गिरस्‌ | 

। | इयेतानि वतिम्रयये परेः पदसंज्ञानि न स्युः ! मदुरिव मदुष्वत्‌। एवं नभखत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ । भपदत्वात्‌ ४ | 


हन भवति षत्वं तु भवति । | 
पष्ठीसप्तम्यस्तयोः सादये वृत्‌ । चेत्रसेव चेत्रषन्ेत्रख युखम्‌ । युक्ताविव परक्तिवच्छान्ती ९५ ` ५ 
सखम्‌ । | ८ 
| तच्च [ सि० ७।१।५३ ] तत्रेति सप्तम्यन्यादिवा्थे वत्‌प्रययो भवति । सुघ्नवत्‌ सकते परिखा । 
| तस्य (७ १।५४ ) तेति षष्ठयन्तादिवार्थे वत्‌ स्यात्‌ । चैत्रस्मेव चैत्रवन्मे्रस्य गावः । एतस्स्क 
|. पेणाह-षष्ठीसप्तम्यन्तयोरियादि । क्रियासाद्ये पूर्वेणैव सिद्धम्‌ , क्रियार्थमिदं वचनम्‌ । वैच्येवेदयादौ . . 
| .; चैत्रमेत्रयोडैलविषयं सादरयं, युक्तानिवेलयादौ यक्तिदान्योः सुखविषयं सादृश्यमिति । एवं “तस्याह . 
|  श्ियाथां बत्‌” (५।१।५१ ) अहतीलदम्‌ “अच्‌” ( ५।१।४९ ) इति अच { षषटवन्ताद्ऽथ षत्‌ 
! स्यात्‌, यदहं तच्चेत्‌ क्रिया भवति । राज्ञोऽद राजवत्‌ वृत्तमस्य याज्ञ; । राजत्वस्य युक्तमस्य रज्ञो 
|  इृत्तमियर्थः॥ ५१॥ 
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तसिः ॥ ५२ ॥ [ सि° ६।३।२११1 व 
टान्तातुस्यदिदय्थं तसि; खात्‌ । स॒दान्नैकदिक्‌ खदामतो मेषः । आम्‌ वक्ष्यते ॥५२॥ २५ ` ` 
तसि० । टान्तादिति-वृतीयान्तात्‌ तस्यादिक्स्वे-उभयोरेकदिगधिकरणत्वे । सदाम्नेकदिगिति सुदामा ध 

नाम पर्वतो यस्यां दिशि तस्यां दिशि मेष इति तेन सह एकिरुच्यते । तसिरियत्रेकारो “"त्तख्याम्‌ = ` 
ह्यत्र विरोषार्थः । तथा यश्ोरसः ( ६।३।२१२ ) अतष्टन्ताचुस्यदिक्त्वे यतसी स्याताम्‌ । उरखः । = ` 
उरस्तः ॥ ५२ ॥ | ॥ 









ताय 


| तवातुमम्‌ ॥ ५३ ॥ [ सि० ९१।३५] ध 
एतदन्तमव्ययम्‌ । कृता । कलं । याबजीवमू । प्रयाते वक्ष्यन्ते ॥ ५३॥ 
गतिः ॥ ५९ ॥ [ सि° ' | ्‌ 
गतिसंज्ञमन्ययं खातर ॥ ५४ ॥ 





























१०६ ` .. महामहोपाध्यायशीविनयनिनयगणिविरचिते खोपकदैमर्षु- ` 
तवा०। गतिः । सूतरहमयं स्पष्टम्‌ ।५४1। गतिसंज्ञानामन्ययत्वसुक्तमिति गतिसंज्ञकान्‌ ठश्चयति। 


ऊर्थाद्नुकरणच्िडाचश्च गतिः ॥ ५५ ॥ [ सि° ३।९२ | 


एते उपसर्गा गतयः स्युस्ते च प्राग्‌ धातो; प्रयोज्याः! उरीकृत्य उररीडलय खारक ।५५॥ 
ऊयी ०} ऊरी आदिर्येषां ते उयीदयः । ऊयौदयश्च अलुकरणानि च च्विश्च डा च अयायज्ुकरण- 
५ च्विडाचः । चकार उपसगौनुचर्यथसतेनोपसगोणामपि गतिसंज्ञा सिद्धा ! तत्रापि च्विडाचौ प्रययौ । 
 प्रल्ययश्च प्रकृयदिर्विशेषणरिति च्च्यन्तानां डाजन्तानां च गतिसंज्ञा भवति । गतिसंज्ञश्च स्वेधातोः 
प्रार्‌ प्रयोभ्याः ! उरीशरयेति अ्थादीनां गतिसंक्ञतवात्‌ “गतिकन्यसतसपुरुषः” इति समासे सति “अनलः 
त्तो यप? इति तवो यवादेशो भवति } ऊरी उररी अंगीकरणे विस्तारे च । उररी अंगीकारे । एते चयो 
 श्ृशाथप्रशंसयोरपि । श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा खधा देवेतासंप्रदानमात्रयोः । वषट्‌ पूजायामपि' । 
१० सधा दँनिप्ीतिप्रयभिवादनेष्वपि । श्रत्‌ शरद्धाने शेष्ये च । प्राढुस्‌ आविस्‌ ्राकार्ये । पशु केवाटी 
हिंसायाम्‌ ! वेताली विस्तारे । एवमन्येपि पांपीपादारीमस्यसामसमसाधूटीप्र्रतय ऊॐर्यादिषु ज्ञेयाः : 
एषां च्विडाचसाहचयीत्‌ छभ्वसिभिरेव धोगे गतिसंज्ञा । श्रैतश्च दधाति करोतिभ्यां । भरादुराविःशब्दौ 
 -कृम्योगे विकस्यार्थं साक्षादादावपि प्येते । यतिप्रदेश्ा “गतिः इयादुयः ।॥ ५५ ॥ अदुकरणानामा- 
` नन्याजिदेदोऽशञक्य इति वच्विधरल्यथ निदिशति- 
५ कुभ्वस्तिभ्यां कसकतेभ्यां प्रागतत्तते च्विः ॥ ५६ ॥ [ सि ७२१२६ ] 
| कर्माथोत्‌ कृगा योगे कत्रर्था् म्बस्ियोगे प्रागभुततद्धावे चिः खातर ।॥ ५६ ॥ ` 
` छभ्ब० । भूश्च अल्लिश्च भ्वसि का च भ्वसि! च छभ्बस्िनी, ताभ्याम्‌ । क्म च कन्तो च कर्म 
 कत्तीरौ, ताभ्याम्‌ । उभयत्र द्विवचनं कृभ्वस्िभ्यां यथासङ्कयार्थम्‌ । न सः असः, प्राग्‌ असः प्रागसः । 
 . . तख भावस्तत््वम्‌, भरागतस्य तच्वं प्रागतत्त्वम्‌ , तस्मिन्‌ । करोति कर्मणो भ्वसि कुश्च पूर्वेमतस्य 
` २०तद्भावे गम्यमाने कृभ्बस्तिभ्यां च योगे चिवः प्रययो भवति । एतस्सवं सद्ेपत आह-कमोथोत्‌ छरगा 
योगे इ्यादि।॥ ५६ ।॥ अत्र द्रव्यख गुणक्रियाद्रव्यसंबन्धसमूहनिकारयोगे प्रागतत्तत्वयुदाहायेम्‌ । 
` २९ अच्नोपयोगिसूचरमाद-- ` 
|  . 9. एकत्रावस्थितस् खावयत्ैरनियतदिग्देशव्यापिविसतारः । २ देवतासम्ध्दानं देवताभ्यः सम्प्रदीयमानं हविदरव्यं दानमात्रं 
`. दानसामान्यं खधा पित्रभ्यः इति तेः, कथं खधा देवतासम्धरदाने वत्ते १ उच्यते-पितरृणामपि देवतारूपल्याददोषः 1 ३ त्ति 
 : श्रद्धोच्छेदः, श्रीतिरानन्दः, अ्त्यभिवादनं अतिनमस्किया । ४ घ्मकसेविषयोऽभिदाषः श्रद्धानम्‌ ५ भन्नोयदिष्वपरियणिता ` 
युपयोगितया बरृत्ययुसारेण प्रदरयैन्ते-पाम्पी विष्वंसमाधुयेकरुणविलपेषु ( रसेन्द्ियभाहमो मनः भ्रीतिजनको युणविकशेपो ` 


टवियोगजमितं चाब्दं रोदनं करुणविलापः )  ताठी आतारी वणेततमार्थयोः } धृती कान्तिकाह्योः ( कान्तिसेः ` 
अभिलाषः ) ! पाम्प्यादयो विसतारेऽपि । दाकला संशक्ला ध्वशकला ` धंरकेया ( शशाः खख 














¡ ( विभागो बिभकतप्रययनिनितते णविशेषः ) १ केचित्तु ` 
च्विडाचोः छृभ्बस्तिभिरेव योगे भावात्‌ तदेकवाक्यतया चेषां नि्है- ` ` 
०१) इयत श्रद्धेति मिदशात्‌ तथेव प्रयोगदथेनच्छल्रघादुबाद्‌- ` 









सदाथ । फल्‌ फटी विद्धी आङ्की एते विकारे, आयौ ` 


परक्रियावृचिरूपे श्ीहेमप्रकारो अव्ययानि । च्विनिमित्तकार्याणि १५७ | 
` इश्वाववणेस्यानव्ययस्य ॥ ५७ ॥ [ सि° ४।३।१११ ] 
अनम्ययखावर्णाऽन्तख च्वावीः स्यात्‌ । अशुद्ध शङ्क करोति शुङ्धीकरोति पटम्‌ । माीकरोति 
पुष्पाणि । अश्युः शक्तो भवति । शुङ्कीभवति । शङ्धीसखात्‌ ॥ ५७ ॥ । 
ईश्वा ० । शुद्धीकरोति पटमिति-द्रव्यस्य गुणयोओे प्रागतत्तत्त्वम्‌। कारकीकरोति चे्रमितिक्रियायोगे;, = ` 
दण्डीकरोति राजपुरूषीकरोति इ्यादि द्रन्ययोगे, सन्धीकरोति गाः सालीकरोति पुष्पाणि इति समूहयोगे,५ 1 
 घटीकरोति खदमिति विकास्योगे । एवं छ्धीक्रियते पटः; प्राग; शुः क्रियते इयर्थः । खलीभूयते ` | 
चैत्रेण अखस्ेन खेन भूयते इयर्थः । खुदीस्यादिति-एवं भ्वस्तियोगे उदाहरणानि ज्ञेयानीयर्थः । ` 
सर्वत्र अग्रथोगीत्‌" इति व्यञ्जनविकाररूपस्य च्विप्रययस्य छोपः । अनव्ययस्य इति करिम्‌ १ दिवा- 
भूता रात्रिः; दोषामूतमहः-अत्राबणोन्तस्य दने स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ अत्रैव इवणोदयन्तानां बिदेषमाह-- ` 


दीघश्िवियङ्यक्क्येषु च ॥ ५८ ॥ [ सि० ६।३।१०८ 1 ॥ 


एषु चतुषु यादावाशिषि च खरख दीर्धः खात्‌ । शछुचीकरोति । 
दीषे० । च्विश्च यङ्‌ च यक्‌ च क्यश्च च्वियङ्यक्क्यासतेषु । चकारो याद्ावारिषि चेयस्थानुतब्र- 
थ; । छुचीकरोतीति प्रस्तुतोदाहरणम्‌ । दोषाण्युदाहरणान्येवम्‌-यडः तोष्यते । यक्‌ मन्तूयति । 
, ` -चय इति क्यन्‌-क्यड्-क्यङ्ष्-क्यानां अ्रहणम्‌ ; दधीयति “'अमान्ययात्‌ कयन्‌ च ( २।४।२२ ) इति ` ` 
४ कयन्‌। हंसायते ““्यङ्‌" (२।४।३६) इति सूप्रेण चयडः } रोहितायते ““डाच्‌ रोहितादिभ्यः षित्‌" १५ ध ८ 
 (३।४।३०) इति क्यङ्षू । स्तूयते-क्यः । यादावाशिषि-दैयात्‌ । अत्रैव विरेषमाह-- . ` 
अर्मनशश्चुेतोरदोरनसां ङ च्वौ (७।२।१२७) अरूकरोति । उन्मनीखात्‌। 
अर्‌० बहुवचनं तदन्तानामपि परिभ्रहार्थम्‌ , अन्यथा ग्रहणवता नाम्ना न तदन्तविधिरि्युपतिष्ठेत।! ` ` | 
अरत्रणम्‌ । अनरुः अरुः करोति ““षष्टयान्यस्य इनेन सृकोपे पूरेण दीर्घे अरूकरोति । महारू- ` ` ` | 






















करोति । मनीकयोति. उन्मनीकरोति । चक्षूकरोति उच्ुकरोति । चेतीकरोति विचेतीकरोति । रह एका-२० 
न्तम्‌, रहीकसेति । चिरहीकरोति । रजीकरोति बिरजीकरोति । प्व भ्वस्तिभ्यां योगेऽष्युदाार्यम्‌ । | 
` इसुसोबहरम्‌ (७।२।१२८ )। स्डप्‌ । स्पीकरोति. नवनीतम्‌ । धन्‌सयाद्शः। ` 
इसु० । इसप्रययान्ताः सपिंसप्रश्रतयः उसप्रययान्ता थयुसूप्रश्तयसतेषां च्वौ परेऽन्तस्य बहुं 
$ छप्‌ मवति) एतत्सव लेशेन आद स्त्टरपीति-सप्पीकरोतीयादि । बाहुर्कान्न भवति-सपिभवति. घु ` 
भवति । बहुख्हणं प्रयोगावुसरणारथम्‌ ।॥। अवादिशब्दाुततः, “च्वौ कचित्‌? ( ३।२।६० ५. 
 श्यनूङ्‌ च्वौ पुंवद्भवति, कचिदक्ष्याुरोधात्‌ । अमहती महतीमूता महद्भूता कन्या । एवं बहत्छृता। ` | 
 कचिद्रदणादगोमती गोमतीमूता गोमतीभूतेयादौ न स्यात्‌। ण्वं पद्ीभूता पदरभूता मृद्रीकृता गदू्तेयादौ ` . | 
` विकरपः । महतीभूतेयपि केचित्‌ ॥ किच्च “आपत्यस्य क्यच्च्योः? (२।४।९१ ) आपयस्य यसय 
& चये चयो चं परे लक्‌ स्यात्‌ । अगाग्यो गाग्यौ भूतो गार्मीमूतः । आपलसयेति विम्‌ १ । संकारेन ` 
१ निवरत्तं सांकाश्यम्‌ । असांकारथं सांकारथं भूतः सांकादयी भूतो देशः । । 
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७६ = सहामहोपाध्यायशरीविनयविजयगणिनिरचिते सोपकैमरथु- 


समयादिभ्योऽथविषशेषे कगयोगे यथायोगं उन्वाच्यः ॥ ५९ ॥ 


कालक्षेषे-समयाकरोति, अच शरो वा पटं दाखामीति कारक्षेपं करोति विन्दः । अति- 
पीडने-तपत्राकरीति निष्यत्राकरोति मगम्‌ । निष्कोषणे-निष्ुलाकयेति दाडिमम्‌ } 
` आलुङल्ये-सुखाकरोति भरियाक्येति गरम्‌ । प्रातिक्ल्ये-दुःखाकरोति शम्‌ । पाके 
५ शूखाकरोति मांसम्‌ । वपने-मद्राकरोति मद्राकरोति बालं नापितः । एवं क्षेत्रकषेणे-दिती 
याकरोति क्षेत्रम्‌ । पटापटकरे तीत्यादि ॥ ५९ ॥ 
समयादिभ्य इ्यादि” [समयाद्यापनायाम्‌ (७।२।१२३७). इलनेन्‌ ] समयाकयोति विन्द 
इति-तन्तुवरायः अथ शस्ते पटं दास्वामीमि काल्श्ेपं करोतीयथैः । [ सपच्रनिष्पन्रादतिव्यथने 
( ५।२।१३८ ) ] अतिपीडने गम्यमाने सपत्रनिष्पत्र इयेताभ्यां डाच्‌ भवति । सपत्राकरोति शरगमिति-~ 
१० पत्रं शरः, सह पच्रमनेनेति सपत्रम्‌, तं करोति शरमस्य शरीरे प्रवेशषयतीयर्थः; । निष्पत्राकरोतीति निगेतं 
` पत्रमस्मादिति निष्पत्रम्‌, तं करोति शरमस्यापरपार्शं निष्करामयतीयर्थः । सपत्राकरोति वृक्ष वायुः निष्पत्रा 





 -रणमेबोच्यते, यथा दीपो नन्दतीति ध्वंसः । अतिन्यथन इति किम्‌ १ । सपरं करोति ब्र्षं जरसेकः, 
निष्पत्रं करोति वक्तं भूमिरोधकः) [ निष्कुलान्निषकोषणे (७।२।१३९) ] निष्कोषणे इति निष्कृष्टं 
` शवुम। [परियस्लादानुकल्ये (५।२।१४०) ] आकूस्य इति प्रियाकरोति खुखाकरोति गुरमिति । 


 . | षधपानमिति। [ दु\खात्परातीष्कुल्ये (७।२।१४१) | भातिक्रूल्य इति दु खाकसोति शज्रुमिति शत्रो 
२० प्रातिकूल्यं कयेति, अनभिमतालुष्ठानेन तं पीडयतीयर्थः । प्रातिकूस्य इति किम्‌ ¶ दुःखं करोति रोगः 





` करोति वृक्षं वायुः-अत्र पत्र्ातनमेवातिव्यथनम्‌ । सपत्राकरोतीयपि मङ्गलाभिप्रायेण बृक्वस्य निःपत्राक- ` 


| १५ङकमवयवसंघातोऽस्मादिति निष्करुटम्‌, अन्तरवयवानां बहि्निष्कासनं निष्कोषणम्‌ ; निष्छुरखाकरोति ` | ॥ 
दाडिम निष्कुष्णातीयर्थः । एवं निष्छुकाकरोति पञ्च चण्डाः । निष्कोषण इति किम्‌ १। निष्कुटं करोति 


 , [शलात्पाके (५।२।१४२) ] श्कयोति मांसमिति शे पचतीयर्थः । पके इति क्रप्‌ { शू 
करोति कदन्नम्‌ । [ सत्यादशपथे (७।२।१४३) ] सयाकरोति इति काषोपणादिद नेन मयावदयमेतत्के- = ` 
तव्यमिति विक्रेतारं प्रज्ञापयति । अशपथ इति किम्‌ १ यदीद्मेवं न स्यादिदं मे ष्टमा मृष्निष्टं बा 

भवच्विति रपं करोतीयर्थः । [ मद्र मद्राद्रपने (५।२।१४४) ] मद्रं भद्र बपन करोति मद्राकरोति ` 
५ ` २५भद्राकरोति रिशोमाङ्गल्यं केशच्छेदनं करोतीयर्थः; मद्रभद्रश्व्दौ माङ्गस्यवचनौ । वपन इति किम्‌ १ ) 
मद-करोति भद्रं करोति साधुः । [ तीयाम्बवीजात्करगा करूषौ डाच (०।२।१३५ ) ] दवितीया- ` 
` ` करोति कषे्रमिति । तीयप्रययान्तात्‌ करोतिना योगे कृषिकारये डाच्‌ प्रययो भवति। द्वितीयवारं करोति 
तीयवारं कृषतीयर्थ; 1 एवं चृतीयाकरोति । शम्बवीजाभ्यामपि-शम्बाकरोति अवुोभ- ` 

तीयः । बीजाकरोति उपे पश्चाद्रीजैः सह कृषतीलर्थः । कगेति किम्‌ १ द्वितीयवारं ` 


राणशब्दसतदन्ताृग्योगे कृषिविषये डाच्‌ श्रययो भवति । द्विगुणे कर्षणं करोति 
द्रिगुणाकसे पटाकरोतीादीति-“अच्यक्तालुकरणादनेकखरात्‌ कृभ्व- 





गुरोरालुकूस्यं करोति-तमाराधयतीयर्थः ! आलुक्रूल्य इति किम्‌ १ भियं करोति सँमवचनम्‌। सुखं करोलो- 





` क्रिया तस्सिन्निष्पनने क्रियाप्रवृत्तिरतिक्रमस्तत्रतिनोंपसगेत्वम्‌ यथातिसिक्तं भवतेदयश्ने षत्वं न भर्वति 





भकरियावृततिरूपे श्ीदिमप्रकाशेः अव्ययानि । च्विनिमित्तका्याणि । उपसरीविवरणम्‌ १७९ 


दविश्चासय भ्रकरतिरूच्यते, प्रययस्य द्विर्वचनानर्थक्यात्‌ । पटतरकरोति पटपटाकरोति, पटपटाभवति 
पटपटास्यात्‌ । अन्यक्तव्णस्यापि कथंचिद्धूनिमात्रसाद दयात्‌ व्यक्तवर्णमनुकरणं भवति । अव्यक्ताु- 
करणादिति किम्‌ १ दृषत्करोति-अत्र व्यक्तवर्णमनुकायम्‌ । अनेकखरादिति किम्‌ ? श्रकरोति खाद्‌ 
करोति 1 अनिताविति किम्‌ १ पटिति करोति । ५इतावतो द्द्‌” (५।२।१४६ ) अन्यक्तालुकरण- 


स्मानेकस्वरस्य यो. अत्‌ इलययं शब्दः तस्य इतिशब्दे परे दग्‌ भवति । पत्‌ इति पटिति एवं छमत्‌५ ` 


दरति छमिति । “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" लुकि सति ठृतीयत्वं न भवति । अन्यक्तालुकरणखेयेव-जग, 
दिति! अनेकस्वर सेयेव-छत्‌ इति छदि ति) अत्‌ इति करिम्‌ ! मरुत्‌ इति मरुदिति । शरद्‌ इति शरदिति। 
कथं ““चटदिति गम्भीरमम्बुदैनैदितं चकदिति तडितापि कृतमिति" १ दकारान्तावेतौ द्रष्टव्यौ । “न द्वित्वे 

( ७।२।१४७ ) अव्यक्तालुकरणस्यानेकसखवरस्य द्विखे द्विर्वचने कृते इतिशब्दपरे योऽतञ्जब्दस्तश्य छगु 
न भवति) पटत्पटदिति । वीप्सायां द्विर्वचनम्‌ । द्वित्व इति किम्‌ † पटिति । कथं चटच्चटिति धगद्धमिति १० 
प्रटत्टिति १ नात्र द्वित्वमपि तु ससुदायाज्करणमिति मवति । “तो वा”? ( ५।२।१४८ ) दिखे सय- 
 उयक्तानुकरणस्यानेकखरस्य योऽतरब्दस्तस्संबन्धिनस्तकारस्येतो परे बा दग्‌ भवति । पटत्पटेति करोति । 
पटस्पटदिति करोति । ““'डाच्यादौःः ( ५।२।१४९ ) अव्यक्ताचुकस्णस्यानेकस्वरस्यच्छब्दान्तस्य 
द्विस्वे सलयादौ पूर्वपदे योऽतस्तकारस्तस्य डाचि परे छक्‌ भवति । पटपटाकरोति । आदाविति किम्‌ १ . 


पतपताकरोति । डाच्यन्यखरादिरोपे मूरग्रकृतेस्तकारस्य छत्र भवति । एतत्सवंमिलयादिचब्देन ९५ ` | 


 स्चितमिति ॥ ५९ ॥ क्रमप्राप्राचपसगान्‌ छक्चयति । 


प्रपरापसमन्ववनिदुरमि व्यधिघ्रूदतिनिप्रतिपयेपयः। 
उप आङिति विश्चतिरेष सखे उपसभगणः कथितः कविभिः ।॥ १॥ 


धातो; प्रूजाथखतिगता्थाधि प्तिक्र मातिवज्ञेः पादिरुपसर्मः पराक्‌ च०(२।१।१) 


धातोः संबन्धी तदर्थयोती चायन्तमतः प्रादिश्ष्दगण उपसभैसंजञो भवति । तस्माच्च धातोः भाक्‌ २० ` 


प्रयुज्यते न परो न व्यवहितः । पूजार्थ खती;, गताथोवधिपरी, अतिक्रमार्थमतिं च वजेयित्वा । ततश्च 
सुसिक्तं अतिसिक्तं भवतेयत्र धावर्थः प्ररस्यते इति पूजार्थस्वात्‌ खलयोरपसगेसंज्ञाया अभावात्‌ षत्वं ` 


न भवति । पूजार्थ्रहणं किम्‌ ! सुषिक्ते किं नाम तवात्र-धात्वर्थऽत्र छर्खते । गताथोवधिपरी अध्या- = ` 
गच्छति, आगच्छति अधि । पयागच्छति आगच्छति परि । उपरिभाव; सर्वतो भावश्चान्यतः प्रकरणादेः ` _ 
` प्रतीयत इति गतार्थत्वम्‌ , ततश्चाधिपर्योरुपसगसंज्ञाया अभावात्‌ भराक्त्वनियमाभावः । यत्न तु प्रक-२५ ` 


रणादिना न गतार्थत्वं तत्रोपसग॑संज्ञायाः सन्तवात्‌ प्राकत्वनियमो भवेव । अतिकरमार्थमतिमित्रि-यदथ 
ं मवति । ते 
श्ामी प्रपरेति । तोटकदंदसि शोकः । म्र परा अप सम्‌ अयु अव निर्‌ दुर्‌ वि आङ्नि प्रति परि 
उप अधि अपि सु उद्‌ अति अमि) निर्‌ दुर्‌ एतौ रान्तौ 1 अत्र निस्‌ दुस्‌ इति सान्तौ निससतपता- 






विति निर्देशादिति मनोरमायाम्‌ । निससतपेनासेवायामिति हेमसुत्रेऽपि । लोके उन्तक्रमविपयैयो ३० 


धानुखोम्यात्‌ । ध 1 
` : श्र आदिकर्मोदीरण थशाथेयेसम्भवनियोगुद्धीच्छप्रीतिचान्तिपूजादशेनतसरपरंसोसङ्गदिगयोः 7 








































१८० `  महामहोपाध्यायश्रीनिनयनिजयगणिविरविते सोपैमरषु- 


` नियोगे नियुक्तः सैन्य बरकृतः सेन्ये £ शडधौ भरसन्ना आपः प्रसन्ना यौः [ प्रसन्नेन्द्रियः } ७ इच्छा 
इच्छति कन्यां प्रार्थयते कन्याम्‌ , इच्छति परदारान्‌ प्रकुरुते परदारान्‌ ८ प्रीतो प्रीणाति राजा प्रसीदति ` 
राजा ९ शान्तौ शान्तात्मा प्रथितः प्रान्तः प्रभितं वाक्यमाह १० पूजायां प्राञ्जलिः प्रह; ११ दशने 
भियां ष्ठा क्रीडति भ्रक्रीडति १२ तत्परे पितामहात्परः प्रपितामहः, एवं प्रनप्रा प्रपोचः १३ प्रहसायां 

प शोभनं शालं प्रधानं सञाख्मम्‌ १४ सङ्गे प्रसक्तः, प्रमत्तः १५ दिग्योगे पूवो दिक्‌ प्राची दिक १६ अवयवे 
`. प्रघणोऽगारस्य प्रघाणोऽगारस्य १७ वियोगे बिथुक्तो बसति प्रवसति १८ अन्तभौवे अन्तभूतः प्रविष्टः, 
` अन्तः क्षिप्रः प्रक्िप्रः १९ हिंसायां प्रहरणं प्रहरति २० बहृखे बहुचौयो देशः प्रचौसे देश्चः २१ महते ` 
महानध्वा प्रकृष्टोऽध्वा २२ सितो शाखे प्रमाणं छोकः प्रमाणं २३ दाने देवेभ्यो ददाति प्रयच्छति २४ 
नानाथ नाना कीणोः प्रकीणाः, नाना दक्षिणा प्रदक्षिणम्‌ २५ असुवरत्तो अनुघ्रत्तः शिष्यः प्ररिष्य इति २६ 
१० परा वधघर्षणखगेतिविक्रमाप्रयक्षानाभिमुख्यभरशार्थमोदप्रातिरोम्येषु ९ । वधे पयघातः ९ घषेणे 
 परामदनम्‌ २ खगैतौ खगेतः परेतः ३ विके पराक्रमः ४ अप्रयक्षे परोक्षम्‌ ५ अनाभिमुख्ये परावृत्तः 
पराड्छुखः & भृशार्थः पराजितः ७ मोहे पराभूतः ८ प्रातिकोम्ये पराषृ्तो युद्ध इति ९ । इति ॥ २॥ 
अप व्जनवियोगारेखनचौयैनिरदैरवरैकृतविधिविपयेयच्णम्रहणावयवपूजानिहव सब्यचृत्तिषु १२ । 
बजने अपसफेताद्‌ बृष्टो देवः १ वियोगे अपयुक्ता गौर्बस्सेन २ आलेखने अपकिरते वषभः ३ 
` १५ चौर्ये अपहरति ४ निदेदो अपदिरति परम्‌ ५ वैकृते अपजस्पति & विधिविपयेये अपशब्दः, अपनयः ७ 





शतमपजानीते सहखमपजानीते ११९ सब्यव्त्तो अपसग्यं गच्छति १२॥ ३॥ 


` श्यानाखितापिधानकोधमयोदेष्यौची वरपरहणास्पषटपरीतिस्लीकरणास्पाथाभ्यासप्राधान्यपुनःक्रियासु 
.  ‰ मृत्तौ संहता मूर्तिधेटादीनाम्‌ १ वचनैक्ये एकवाद्‌; संवादः २ प्रभवे तिठेभ्यस्तेर सम्भूतम्‌ ३ समन्ता- ` 
। द्भव समन्तदिगच्छति सङ्गच्छते ४ भूषणे भूषिता कन्या संस्छरृता कन्यां ५ समवाये संकरः & आभि 





दरीनीयत्वे संस्थिता कन्या दरैनीयेदयर्थः १९ सादृश्ये गोसंस्थानं गवयस्य १२ अनालिते संसितः 
केतुः १३ अपिधाने संदरतं द्वारम्‌ १४ कोषे संरम्भः १५ मयोदायां संखा १६ रष्योयां संलापः १७ ` 
` व चीषरग्रहणे संचीबरयते भिष्चुः १८ अस्पष्ट संञ्चयः १९ प्रीतो संभाषणम्‌ २० स्वीकरणे सङ्गहाति 





संधावति, पुनस्तपति संतपति २५) ४॥ 


द पार्िपुतम्‌ ३ खाध्याये अदुपदम्‌, अुवाक्यम्‌ ४ साम्ये अटुमतम्‌ , अलुवदति ५ अथमावे अनुतपति ६ ` 
जयया असुर्यः, असुबन्धः ७ निसगं अनुज्ञातोऽसि € लाथ अनुरक्तः, अनुस्परति ९ सादये | |  ॥ 
भलर रूपम्‌ १० असुटृततौ सुवचा आदियमवुपर्यति ११ हितार्थे अनुरोममलुकोशचं करोति,  । 





ऋणम्रहणे अपमित्य याचते ८ अवयवे अपस्करो रथाङ्गम्‌ ९ पूजायां अपचितो गुरुदेवदत्तेन १० निहवे ` 


सम्‌ ` मूतिंवचनैक्यप्रभवसमन्ताद्रावभूषणसमवायाभिमुख्ययोगपयश्टेषणभरङार्थदशोनीयत्वसाद+ 1. 
स्तिष्ठति ७ यौगपद्ये युगपतछतः केतः संकेतः ८ रेषणे सन्धिः ९ शरलाथे सन्नह्यति १० ` 


२१९ अल्पाथे समर्थम्‌ २२ अभ्यासे समीपम्‌ २३ प्राधान्ये समर्थः सम्राद्‌ २४ पुनःक्ियायां पुनधोबति ` 


देशाधीषटसामीप्यसखाध्यायसाम्याथौभावायतिनिसगैशशर्थसादशयादततिदितार्थक्षणदीनार्थ- = ` 
याधिक्यवीप्सायु १७ । देशे अनूपो देशः १९ अधीष्टे इन्द्राचत्रहि २ सामीप्ये अलुशोणं 








परक्रियादृत्तिरूपे श्रीहैमपकारो अव्ययानि ! उपस्विवरणम्‌ १८१ 
अवं विज्ञानाधोभावस्पद्योरम्बनसामीप्यशुद्धिखादुकारेषदर्थव्यापनिथुशाथनिधयपरिभवप्रापतिगास्मी- 
यन्तान्तवियोगव्चस्कदेशाख्याऽहितक्रियाश्रयस्पशघु २१ । विज्ञाने अवगच्छति ९ अधोभावे अधः 
छ्चेपणं अवक्षेपणम्‌ २ खद्धोयां अवक्षिपति महो मह्यम्‌ ३ आम्बने अवष्टभ्य यष्टिं गच्छति ४ सामीप्ये 
अवष्टब्धा शरत्‌ ५ इद्धौ अबदातं मुखम्‌ £ खाढुकारे अवदंश्षः पानख ७ ईैषदर्थं  दैषहीठमवलीढम्‌ 
८ व्यापन अवकीणं पाभिः ९ शृशचार्थे अवगाढो दोषः १० निश्चये अवधृतं कायम्‌ ११ परिभषे अवथ 
मन्यते १२। प्राप्नौ अवाप्रोऽर्थः अवायाति सुखं १३ गाम्भीर्ये अवसितः १४ वृत्तान्ते का अवसा १५ 
वियोगे अबसुक्तनूपुरा कन्या १६ वचस्के अवस्करः १७ देजञाख्यायाम्‌ अवकाश्च; १८ अदहितक्रियायां 
अवदृष्यते काम्‌ १९ आश्रये अवलीनो वायसः २० सखशँ अवगाहयुखं तोयम्‌ २१॥ ६ ॥ ` 


निर्‌ वियोगथरज्ञाथांऽमानाययप्राटुभोवहेत्वधारणादेकातिक्रमणाभिनिस्सरणेषु १० । वियोगे 
वियुक्तः शस्थेन निःखस्यः १ भृशार्थे शरश दग्धो निदेग्धः २ अभावे मक्िकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ , १० 
निर्मरकम्‌ ३ अलये अतीतमेघं नभो निर्मेघम्‌ ४ प्रादुभौवे निर्मितं निष्पन्नम्‌ ५ हेतौ हेतुना उक्तं निरुक्तम्‌ 
& अवधारणे निश्चयः ७ आदेशे निर्दरः ८ अतिक्रमणे अतिक्रान्तः कोशाम्न्या; निष्कौञाम्बिः 
अभिनिस्सरणे अभिनिःसतनिहो निजिंहः १० । ७।॥ 


दुर्‌ दैषदर्थकुस्सावेकृतन्युदधङ्च्छराऽप्रतिनन्दनाऽनीप्सासु ७ । दैषदर्थ दुबेखः, दुगदीतः १ इत्सायां ~ | 
दुगैन्धः, दुरन्तः २ वैकृते दुर्बणैः, दुधमौ ३ व्यृदधौ कम्बोजानां व्यृद्धिटैषकम्बोजम्‌ ४ डच्छे छच्छेण ९५ = । 
क्रियते दुष्करम्‌ ५ अभ्रतिनन्दने असम्यगुक्तं दुरुक्तम्‌, दुःरागतम्‌ & अनीष्सायां अनीप्तितभगा ` 
दुर्भगा ७।॥ ८॥ 6 
` वि नानाथौपायाययषूरशरशार्थककैः्वयैवियोगमोहद्षकतसाप्राुमौवानामियुल्यानवस्थानप्राघान्य- = ` | 
 भोजनसंज्ञादाक्ष्यव्यय्र्लञश्चिषु २१। नानाथ नानाचितरं विचित्रम्‌ १ अपये विदुभखः विज्लोकः ` | 
२ अयये व्युक्षं नभः, विहिमः काठः ३ भये विषण्णः, बिभीतः ४ दूरे विप्रकृष्टोऽध्वा ५ शशार्थेर ` | 
शशं वृद्धा विव्द्धा नयः; थरं रोति विरोति ६ कहे विग्रहः, विवादः ७ परेरय बिभेः | 
शस ८. वियोगे विपुत्रः; विभूषणः, विरिरस्कः ९. मोहे विचित्तः, विमना; १० हे विस्ितमुखः | 
११ छायां त्सितमङ्ग यस्य स व्यंग; विरूपः १२ प्रादुभोवे प्रादुभूतछोहितो बिरोर्ितः १३ ` 
अनाभियुस्ये विल; १४ अनवखाने विधरान्तः १५ प्राधान्ये विरिष्टः १६ भोजने विपक्षम्‌ १७ ` 
संज्ञायां विष्किरः शङनिः; विकिरो वा १८ दाक्षये दक्षो विक्रान्तः . १९ व्यये शतं विनयते सदस २५ ` 
`, ` विनयते २० कत्लापतो-व्याप्रौ, छृत्लमस्याप्ं शरीरं दोषेव्योप्तम्‌ २९॥ ९ ॥ 1 


, आङः ` मयौदामािखरोलिप्साभयश्षडच्छाऽऽदिकर्ममहणनीडसंमीपविकरियरदणा्यारीःखीकर-ः ` । 
` णेषदथोभिविधिक्रियायोगान्तभौवस्पद्धोभिञुख्योद्धैकर्मभृश्ाथेप्रादुंभीवसमवायस्मरणविस्मयम्रतिष्ठानिर्दे्- ` 
`  .शक्स्यग्रसादविवरताचुबन्धपुनर्वचनेषु ३५ । मयौवायां आ पाटणिपुत्रहृष्टो मेवः. ९ प्राप्तौ , आसादितः ` | 
 . २ खश आजिक्तः; -आरुभते ३ छिप्सायां आकाहूति भये आविग्नः ५ शेषि आलिङ्गति ६३५ 

| रे आपत्‌ ७ आदिकर्मणि आरब्धः कटम्‌. ८ अदणे आढम्बते य्िम्‌ ९ नीडे आवसथः, आढ्यः, ` 
आवासः १० समीपे आसन्नो देवः ११९ चिक्रियायां आदत्तं सुवर्णम्‌, आक्रन्दति वाङ. १२., 


मन्रितः १३ आृत्तौ आदृत्तो दिवसः १४ आरिषि आयुरासासते; युतरमाशासते १५ खीक 





















































न १६९... त ` भहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयंगंणिविरचिते खोपकदैमरधु- 


सद्धयां आहयते महो महम्‌ २१९ आभिञुख्ये आगच्छति २२ ऊर्ण्वकर्मणि आरोहति बृश्वम्‌ २३. शशा 
॥ आधूता क्षाखा, आपीनानीव धेनूनां जघनानि प्रसुञ्ुवुः २४ प्रादुभावे आपन्नसत्वा खी २५ समवाय 
भासेवा आष्कुकम्‌ २६ स्मरणे आभवतु चिज्ञानम्‌ २७ विस्मये आश्येम्‌ २८ प्रतिष्ठायां आस्पदम्‌ २९ 
निर्देशे आदिष्रम्‌ ३० शक्तौ आधर्षयति ३१ अप्रसादे आविखमुदकम्‌ ३२. विचरते आकारम्‌ ३३ अचु 
बन्धे आयाति ३४ पुनर्वचने आम्रेडितम्‌ ३५ ।॥ १०॥ 


नि ` ठेल्सरिथक्ाथीघोभावप्रसादसंन्यासाथौर्थगलयादेशदारकर्मोपदशेनकेतनोपरमणीवत्तिवन्धनं 
दशेनावसानकोरलसेवानियमसमीपान्तभोवमोक्चतमस्तापसान्नाश्रययहणवर्णवरक्षाभावातिशयेषु ३१ । 
दो ठेरीन हसति निति निहीसः, निघः १ राशौ धान्यनिकरः, यवनिकरः २ भृशार्थे 
श्रो गदीतो निगृहीतः ३ अधोभावे अध पतति निपतति ४ प्रसादे प्रसन्नं पानं निपानम्‌ निगता 
१० आपः ५ सन्यासे निक्षेपः, निश्रेणी & अर्थ निधानम्‌ ७ अर्थगत गताथानि वाक्यानि निगतानि 
` वाक्यानि ८ आदेशे आदिष्टः कुं नियुक्तः कतुम्‌ ९ दारकर्मणि निविशते १० उपदद्ेने अथं निदशेयति 
१९. केतने निमनच्रयते १२ उपरमणे निवृत्त; पापात्‌ १३ आवृत्तौ निवृत्तः सूयः १४ बन्धने निगलम्‌ 
१५ दशने निध्यायति, निरामयते १६ अवसन निष्ठितं नितिष्ठति १७ कौररे विद्यासु निष्णातः; 
निपुणः १८ आसेवायां नियतः पन्थाः, नियतो रथः १९ नियमे नियमः २० समीपे निपाश्ैः २१ 
१५अब्तभौवे निपीतयुदकम्‌, निहितं द्रज्यम्‌ २२ मोक्षे निखष्टम्‌ २३ तमसि निहारः २४ तापसान्ने नीवासे 
अ्रीहिः २५. आश्रये निटयो निवासः २६ म्रहणे नियरह्‌ः २५७ वर्णे नीलः २८ वृषु नीपः २९ अभवि 
निद्रेन्यः २० अतिराये न्यूनः, निपीडित; ३१॥ ११॥ 


चति पनःक्रियाऽऽदानसाददयहनननियोतनतदयोगविनिमयाभिशुख्यवामदिग्योगव्यास्याध्यानमात्रा- 
र्थसमभ्भावनतन्त्वाख्याभागरक्षणवारणसस्बन्धवीप्सान्याधिस्थनिषु २२ । पुनः क्रियायां पुनरुक्त त्युक्तम्‌ 
९० १ आदाने प्रतिगृह्याति, प्रतियाचते २ सादये प्रतिरूपकम्‌ ३ हनने प्रतिहतं पापम्‌ ४ नियौतने प्रतितं 
प्रतिकारः ५ तद्योगे प्रतिपन्नः, प्रेष्यः € विनिभये तेलार्थी घृतं प्रतिददाति ७ आभिसुख्ये ` प्रयभ्नि 
शरभाः. पतन्ति ८ तामे प्रतिरोमं करोति ९ दिगुयोगै प्रतीची दिक्‌ १० व्याघ्रौ प्रतिकीर्ण 
पुष्पे; ११ आध्याने प्रतिवेदयति मन्रम्‌ १२ मात्रार्थे सुपोऽस्पः सुपप्रति १३ सम्भावने अययः 
प्रतिपत्तिः १४ तच्त्वाख्यायां शोभनो देवदत्तो धर्म प्रति १५ भागे यद्र मां भ्रति स्यात्तदेयम्‌ १६ ` 
` २५लक्षणे च्रं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ १७ वारणे प्रतिषिद्धः १८ सम्बन्धे अक्षसम्बद्धं प्रयक्षम्‌ १९ वीप्सायां 
 बुक्षं २ प्रति सिच्चति २० व्याधो प्रतिर्यायः २१ स्थने प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठितः २२॥ १२॥ 





देषदर्थज्याप्युपयेथाभ्याससान्त्वसमन्ताद्धावभूषणपूजासमवायवजेनालिङ्गननिवसनशोक- ` 


कोके तै ` 
४ खष्ख॑ने ने परिस्कन्दति १५ वीप्सायां वृक्ष वृक्ष परिसिच्वति 
यातम्‌ १८ सपश परिपकषम्‌. १९ रक्षणे क + दैवरक्षणेन 











भकरिग्राृतिरूपे श्रीहैमपकारो जभ्ययानि । उपसगैविवरणम्‌ १८१ 


. उप . वजेनप्रतियल्वेकृतवाक्याध्याहारखवनपरीक्षासंपतूसपेणरादह्यागःक्षयसामध्यौचायैकरणसाट- 


स्यखीकरणपीडामन्नक्रियाव्याप्िदोषाख्यानयुक्तिसंज्ञापूर्वकर्मपूजादानसामीप्याधिकदीनलिप्सासु -२८ । 
वर्जने उपवासः, उपवखति अश्चनवजेनं कोति १ प्रतियते एधोदकस्योपस्छुरते २ वेकृते उपस्छतं भुङ्ख, 


उप्छरतं सहते ३ वाक्याध्याहारे सोपस्कारं वाक्यमाह ४ खवने उपखीये मद्रका ठुनन्ति ५ परीक्षायां 
उपेक्षितव्यम्‌ £ संपदि उपपञ्नमस्य, उपपन्ना शरत्‌, उपपन्नवाक्यः साधुः ७ सप्पेणे उपसप्पेति, उपतिष्ठते ५ 


कर्मकरः ८ गृह्ये उपहमरः, उपांशु, उपगूर्णम्‌ ९ आगसि उपारम्भः, उपघातः १० क्षये उपक्षीण 


उपयुक्तं द्रव्यम्‌ ११ सामथ्यं उपचितः १२ आचायेकरणे उपदिशति उपाध्यायः १३ साद्य उपमानम्‌ 


१४ खीकरणे उपगृह्याति १५ पीडायां स्तनोपपीडं देते उपपीडितः १६ मन्नक्रियांयां 'उपनयते 


उपनयनम्‌ १७ व्याप्रौ उपकीर्णं सर्वतः १८ दोषाख्याने उपघातः १९ युक्तौ ख्वणोपसष्ठं देवोपम 


२० संज्ञायां उपधा, उपसर्गः २१ पूर्वकर्मणि उपक्रमः, उपकारः २२ पूजायां उपतिष्ठते देवं उपस्थानम्‌ , १० 


उपचारः २३ दाने उपहस्यर्थं बलिञुपदरेत्‌ २४ सामीप्ये उपडम्भम्‌, उपमणिकम्‌ २५ अधिके उपखार्या 
द्रोणः २६ हीने उपा्चने योद्धारः २७ लिप्सायां उपयाचते, उपसादितोऽथः २८ ॥ १४ ॥ 


अधि अधिक्राराधिष्ठानपाटोपयेयैश्येवाधनाधिक्यस्मरणसहयोगस्ववरतासु १० । अधिक्रार 


अधिकारो राज्ञः, अधिकृतो भ्रमे १९ अधिष्ठाने मय्यधिष्ठितं अध्यात्मकथा वत्तेते २ पठिऽधीतं व्याक _ ` 
-रणम्‌ ३ उप्ैर्थे अधिरोहति, अधिक्रान्तम्‌ ४ रेश्वयं अधिपतिर्देशस्य, अधिश्वेणिके मगधाः ५ बाधने | 
`  अथिङकरुते शत्रून्‌ & अधिक्ये अधिखारया द्रोणः ७ स्मरणे मातुरध्येति, पितुरध्येति ८ सहयोगे अधि = | 
। वसति ९ खव्तायां आत्माधीनः १० ॥ १५ ॥ छ 
` अपि पदाथौलुदृत्तयपेश्वाससुचयान्ववस्भगछशीःसम्भावनभूषणसंवरणग्रभावमरयोषु १२ । पदाय 1 
 सपिषोऽपि स्यात्‌, सपिषो मात्रापि स्ादियर्थः १९ अलुचत्तौ अपि मा योजय २ अपेक्षायां अयमपि ` 
` चिद्टान्‌ ३ सुचये अपि सिच्च अपि स्तुहि ४ अन्ववसर्गे भवानपि च्छत्रं गृहात ५. गहयां अपिः तत्र-२० 


भवान्‌ सावं सेवते ६ आशिषि अपि मे खस्ति पुत्राय, अपि रिवं गोभ्यः ७ सम्भावने अपि पर्वतं 


शिरसा भिन्यात्‌ ८ भूषणे अपि नह्यति हारम्‌ ९ संवरणे अपिहितं यरम्‌ १० प्रमे अपि छुञ्चठम्‌, 
 -अपि गच्छामि ११ अवम अपि भव्येय न नमेयम्‌, अपि काकः दयेनायते १२ ॥ १६॥ 


सु । पूज श्रसाथोदमतिसमद्धिदढाख्याङृच्य £ । पूजायां पूनितो राजा सुराजा, सुगौः १ भ्रशार्थ 


स॒षु्म्‌) स॒षिक्तम. २ अलुमतो सुकृतम्‌, सूक्तम्‌» सुदत्तम्‌ ३ सखद्धो-सखरद्धो देशः, सुदेदाः, सुमगधः २५ ` 
सुभद्रं वत्तेते ४ दृढाख्यायां सुबद्धम्‌ , सुङ्ृतम्‌. ५ अङ्ृच्छ खंकर; कटो भवता £ ॥ १७॥ | 
उद प्राबस्यसम्भवलामो्वकर्मप्रकारास्खमोक्षटरयसखद्धाययान्यांयप्राधान्यश्चक्तयवरपरदिग्‌ ९ वि 
` निरदेशेषु १६ । प्राबल्य इद्वका मूषिका, इद्र याति १ सम्भवे उद्रतो दप नीचस्य २ छाभे 





उत्पन्नं द्रव्यम्‌ , उदपादि भक्षम्‌ ३ र््वकर्मणि आसनादुत्तिष्ठति £ प्रकारो प्रकाञचं चरति उच्चरति, उद्भवति 


५ असस उत्सुकः, उचितः, उन्मत्तः £ मोक्षे उत्खष्टः ७ दरये उत्सवः, उद्यानम्‌ ८ समरद्धौ उच्छति ३० ` 


कुटुम्बम्‌ ९ अलयये अतीतमेघं नभः उन्मेघम्‌ १० अन्याये उल्छुरुते कन्याम्‌, उस्छुरुते परदारान्‌ ११ 
प्राधान्ये उच्छृषटोऽश्यः, उत्तमं कुलम्‌. १२ शक्तौ उत्सहते गन्तुम्‌ १३ अवरपरे उत्तरः १४ दिगुयोगे उदीची. ` 


स 





व 












































१८४. महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपरहैमरघु- 


 -अतिकरान्तोऽन्यान्‌ स्थान अतिरथः, अतिरि छलम्‌ ४ सण्डौ समद्धो देशोऽतिदेशः ५ भूताभवि अतीतमेधं 
नभः ६ अवज्ञाने अतिच्छिनत्ति, अतिदीनम्‌ ७ हीनार्थे दीनम्‌ वाहयति अतिवाहयति ८ || १९ ॥ 


अमि आभिशुख्यसन्निद्ष्टवशीकरणोर््वकर्मपूजाङुखसान्तव्याधीच्छादोषोस्णेरूपवचनकक्ष्यवी- 
प्सांनवप्रणयेषु १६। आभिमुख्ये अभितः १ सज्रिषृष्टे अभ्यासंम्‌ २ वशीकरणे अभिचरति मन्रेमोणवकः 

५कन्याम्‌ ३ उर्ध्वकर्मणि अभिरोहति वृक्षम्‌ ४ पूजायाम्‌ अभिवादयते ५ कुले अभिजातो माणवकः ६ 
सान्त्वे अभिमन्यते कन्याम्‌ ७ व्याप्तो अभिकीणं पांशुभिः ट इच्छायामभिरूषति मेधुनम्‌ ९ दोषोस्वणे 
अभिष्यन्दः १० रूपे अभिरूपो माणवकः ११ वचने अभिधेयः सीधुः १२ रक्ष्ये अभिविभ्यति १३ 
वीप्सायाम्‌ वृ्चं वृक्षमभिसिच्ति १४ नवे अभिनवं माल्यम्‌ १५. प्रणये अभिमन्नितोऽभिः १६। २०1. 

| ५ ॥ इति ब्रदश्यासगतश्पसगविवरणं समाम्‌ ॥ 

` ०.  . एते तेकर धातावापश्चभ्यः प्रयोज्याः । प्रसमभिन्याहरतीति। 

` एते चैकन्रधाताविद्यादि-“धात्वथं बाधते कथित्‌ कश्चित्तमलवत्तेते.। तमेव विशिनघ्यन्योऽनर्थ- 
कोऽन्यः प्रयुज्यते ॥ १) बाधते यथा प्रतिष्ठते प्रस्मरति प्रवसति प्रीयते प्रतीक्षते प्रतिपाख्यति । 
लंमदवन्तेते यथा अधीते अध्येति आचामति आचष्टे अनुरुध्यते प्रखोकयति । तमेव विरिनष्टि 

४ यथा प्रपचति प्रकरोति प्राणिति प्राति निरीक्षते निष्टपति । अनर्थको यथा प्रम्बते प्रार्थयते विजयते 
५ विजानाति ] आपच्चभ्य इति प्रायेणेतावतामेव प्रयोग इष्यते यथा आहरति व्याहरति अभिव्या- 





धातुः पूर्वं क्रियाविरोषकेणोपसर्गेण युज्यते उत साधनाभिधायिना प्रययेनेति १ साधनेनेति केचित्‌. । ¦ 
साधनं हि क्रियां निर्वत्तेयति तामुपसगों विरिनष्टि । अभिनि्ैत्तस्य चोपसर्गेण विरोषः शक्यो वक्तं ` 
२०नानभिनि्वत्तसख । तदयुक्तम्‌-यो हि धातूपसगेयोरभिसंबन्धस्तमभ्यन्तरीकय धातुः साधनेन म्रयुञ्यते । 
यस्माद्विशिष्टैव क्रिया साधनेन साध्यते न तु साधनाड्न्धरूपान्यतो विरोषं रभते, तस्मादूर्वसुपसगेणेति 
युक्तम्‌ । तथा च समस्कयोत्‌ संचस्कारेयत्रान्तरङ्गस्वात्‌ स्सटि कृते प्रययनिमित्ते अडागमद्िर्वचने भवतः 
अतश्चैवम्‌-पूं हि घातोः साधनेन संबन्धे, आस्यते गुरुणेयकर्मकः) उपास्यते गुरुरिति सकर्मको धातु 
 . केनंस्यात्‌। न चेतद्राच्यम्‌-प्रययसंबन्धमन्तरेण क्रियाविरोष स्यानभिव्यक्तेनं धातोः पूर्वसुपसर्मेण संबन्धो 
"२५ युज्यते। यतः “बीजंकाटेषु संबद्धा यथा लक्षारसादयः । बणोदिपरिणामेन फटानासुपङर्बते" 1 १॥ 
 धबुद्धिसादभिंसंबन्धात्तथां धातूपसगेयोः । खभ्यन्तरीकरतो मेदः पदकाले प्रकाश्यते ।२॥ यथयेवयुपेया- 
 भीयेदादाबन्तशङ्गत्वदेत्वदीषेत्वयोः छृतयोहंखाभावात्तोन्तो न भराप्रोति । खयम्‌ । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
भविष्यति! प्रजः प्रोपुरियत्र तु यज्‌वपोच्छरेति दिस्वे च सति अन्तरङ्गत्वात्‌ समानदीयेते-पश्चादे- ` 
| यद्रा पूर्वमेदोतौ ततोऽयवादेरो ““न्यञ्जनस्यानादेेक्‌” (४।१।४४) इति कि पुनैरेदोतो । नलु 
कत प्रकर्षेणेच्छति मचिकीर्षतीयादो धात्वन्तरसंवद्धस्योपसगस्य तदर्थभरतिपादकमरययादेव प्राक्‌ प्रयोगः 





वर्थ धातोः सम्बन्धी गतिसंज्ञो भवति । स्ितिर्मयोदा वृत्तिवो । आदिशब्दा्यलं- ` 

सिति यनं क्रियां वा कृतवेयर्थः । सियादाविति क्रिषू {` कारिकां ` 
न्तरद्‌‡ ( ३।१।५ ) अन्तर्‌ अदस्‌ इतौ शब्दौ , यथा- ` 
न्धिनौ गतिसंक्ञो भवतः. । अग्रह दोऽ्ीकार -अनत्तदेख 


रति समभिव्यादरति प्रसमभिव्याहरतीति । स्तोच्रकारेऽप्याद-'टकव धावादुपसर्मपच्चकपरयोग 
इष्टः कविभिर्निरन्तरप्‌ । तच्ानधातावुपसगेरविंशतिं सुरः प्रयोक्ता न कथं कुरक्षणः” । १} अथक = 





 नैवम्‌--तस्याधातुखात्‌ सखुदायसेव धाठुत्वादिति ! कारिकास्िलयादौ [सि २।१।३] | | 





 परकरियाृपिरूपे श्रीदैमपरकाे अव्ययानि । गतिसंज्ञा : १८५ ~ 


सध्ये हिंसित्वा श्वन्‌ गत इलयथेः, अन्तःश्ञव्दो मध्ये अधिकरणभूते वतेते परिग्रहे च, तत्र परिभरहे 
प्रतिषेधादितरत्र गतिसंकज्ञेति । खयं परामर्शोऽदपदेशो विदेषानाख्यानं वा । अद्‌ःछरय एतत्करिष्य- 
तीति चिन्तयति, विेषानाख्याने चिन्तयतीलस्य खाने कथयतीति प्रयोगः । अग्रहाघ्पदेश इति किम्‌ ९ 
अन्तहेत्वा मूषिकां इयेनो गतः, परिगृह्य गत इयथः । अद्‌; कृत्वा गत इति प्रस्य कथयति । अद्‌ः- 
शब्दस्यदादो । अव्ययमिति केचित्‌ इयादि । | | षु 


एवं “भूषादरक्षेपेऽलसदसत्‌"' (३।१।४) गति्ंज्ञम्‌। अरंकृ । सर्कल । असत्कृत्य । 
“कणे मनस्तृपो” (३।१।६) कणेहत्य । मनोहत्य । “तिरोऽन्तर्धौ” ( ३।१९ ) तिरोभूय । 
“क्रूगो नवाः (३।१।१० ) तिरस्कृलय तिरस्टला । मध्येक्रय २ । साक्षात्करटय २। 
“निदं दृस्ते पाणावुद्राहे” (३।१।१५) दसतेकृल्य पणो कृव्ये्यादयो यथायोगं गतिसंज्ञा ` 
जञेयाः १० 
एवं भूषादरक्षेपे इत्यादि । एवमिति सहुपसूचनम्‌-भूषा मण्डनम्‌ अर्क अङुकरतम्‌ । प्रीया 
संभ्रम आद्रः-सर्छृय सत्कृतम्‌, क्षेपोऽनादरः-असल्छय अस्तम्‌ । भूषादिष्विति किम्‌ १ अं कत्वा 
माकारीयथैः, सचता विद्यमानं छस्व, असल्टृत्वा अविद्यमानं छतेयथैः ॥ कणे मन इयादि । एते 
अव्यये धातोः संबन्धनी गतिसंज्ञे भवतः । दप्राविति-दपिः श्रद्धोच्छेदः, कगेहय मनोहय पयः ` 
पिवति, तावत्‌ पिवति यावत्‌ दृप्त इयथः । ठप्ताविति किम्‌ { कणे तन्दुकावयवे हत्वा गतः । मनो हवा ५ ` 
गतः, चेतो हलवेयर्य; ॥ एवमिति निर्दैरात्‌-““पुरोऽस्तमव्ययम्‌ः ( ३।१।७) पुरस्‌ अस्तम्‌ इयेते £ 
अभ्यये गतिसंज्ञे भवतः । पूर्वपयोयः पुरःशब्द; । अनुपरब्धाथऽसंशब्वः । पुरस्य गतः, पुरस्छ- 
तम्‌ । अस्तंगल पुनरुदेति सविता । अस्तंगतानि दुःखानि ॥ “गल्यथेवदोऽच्छः” (३।१।८) जच्छ 
।  यन्ययमभिशब्दार्थे दृढार्थ च वत्तते । तद्‌ गलथोनां दश्च धातोः संबन्धि गतिसंज्गं मवति । अच्छ ‰ ` 
| गल अच्छत्रञ्य अच्छोद्य । गयर्थवद्‌ इति किम्‌ ! अच्छा गतः । अव्ययमियेव-उदकमच्छं गला २० ` 
` धितः । "तिरो तिरःशब्दोऽन्तद्धी व्यवधाने वत्तेमानो धातोः संबन्धी गतिसंज्ञो भवति । तिसे- 
भूय तिरोधाय । अन्तद्धोविति किम्‌ १ तिरो भूत्वा खितसियंग्‌ भूसवेलर्थः । “"करगो ० तिरस्‌ इय- 
व्ययमन्तद्धौ वत्तेमानं कृगो धातोः संबन्धि गतिसंज्ञं वा भवति । तिरस्छेय तिरःछृय, तिरस्करोति ` 
` तिर+करोति इति, गतिसंज्ञायां “तिरसो वा” ( २।३।२ ) इति वा सतम्‌, पश्वे गतिसंज्ञामवि तिरः- ‰ 
`  छत्वा । अन्तद्धौवियेव-तिरः करत्वा काष्ठं गतः । तियैगियर्थः ॥ मध्येयेति ““मध्येपदेनिवचमे-२५ ` 
४ मनस्युरस्यनलयाधाने ( ३।१।११ ) एतानि पञ्च सप्रस्येकवचनान्तप्रतिरपकाण्यन्ययान्यनयाधा- ` 
 नेऽ्थे वत्तेमानानि गो धातोः संबन्धीनि वा गतिसंज्ञानि स्युः । अलयाधानयुपष्ेषः आश्चर्य च, 
ततोऽन्यदनलयाधानम्‌-मध्येकृलय धनं धिनोति जरधिः  दिकेनाद्केन वैकस्पिकं द्वितीयं रूपं ज्ञेयम्‌-मध्ये- 
` छ्वेति । पदकृ पदेषत्वा । निवचनेकृय निवचनेकरत्वेति-निवचने वचनाभावः, वाच॑ नियम्येयथैः । ` 
` . . मनसिषय मनसि्त्वाः उरसिछल उरसिकृत्वेति-उभयत्र निश्चिलेयथेः । अनलयाधान इति किम्‌ १३० ` 
| मध्ये छ्ृत्वा धान्यां सिता सिनः । पदैकृत्वा शिरः देते । मनसि कृत्वा सुखं रेते, उरसि छृत्वा 
` पाणिं दते । अन्ययमियेव-मध्ये छृत्वा वाचं तिष्ठति । एवं “उपाजेऽन्वाजे ( ३।१।१२ ) एते ` 
 अल्यये. सप्तम्येकवचनान्तम्रतिरूपके स्वभावदुबेटस्य भम्रख वा वराधाने वत्तेमाने छृगो धातो 
न्धिनी मतिसंक्ञे वा भवतः । उपजेकरय उपाजेशृत्वा । अन्वाजे अन्वाजेकत्वा 


` भभ्रस्य वा बलाधानं करतेदर्थः । कटस्य धु पष व 
 दैनअ्कान्पूतान ४ : | 1 
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१८६ 


काषीपणं गतः 


अन्यया इंति अन्ययज्ञब्दस्य नपुंसकणिङ्गत्वं “शल टयंङुर्याव्यय कवियवदि" पुं० न० २४ । 


 महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपकषहैमद्धु- 


चोच्यते ¡ तथा ““खाभ्येऽधिः? ( ३।१।१३ ) अधीयेतदव्ययं खामितवे गम्यमाने कृगो धातो 
संबन्धि गतिसंज्ञे वा स्यात्‌ । चेतरं प्रामेऽधिछृलय अधिकृत्वा वा गतः; खवामिनं छत्वेयर्थ; । खाम्य 
इति किम्‌ १ भाममधिकय उदिच्येयर्थः । साक्षाखूयेति-“साश्चादादिश्च्यर्थैः ( ३।१।१४ ) 
 साक्षादादयः शब्दाशव्यरथे वत्तेमानाः कृगो धातोः संबन्धिनो गतिसंज्ञा वा स्युः । साक्षास्छय साक्षा- 
५त्छृत्वा, असाक्षाद्ूतं साक्षाद्धतं छृतवेयर्थः । एवं भिभ्या्रलय २ । यदा साक्षाद्धूतमेव किञ्चित्करोति तदा 
 साक्षक्छृतखेयेव भवति । च्व्यर्थे इति वचनात्‌ च्व्यन्तानां उयोदिसूत्रेण नियमेव गतिसंज्ञा-ख्वणीफय 
उष्णीडय । साक्षात्‌. मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना छोचना अमा आखा अग्धा प्राजया प्राजु प्राजरुहा 
बीजर्या वीजरुहा संसं अर्थे अभ्रौ वशे वस्से विकपने प्रकपने विसहने प्रतपने । अर्थ प्रभरतयोऽष्ट सप्त- 
स्येकवचनप्रतिरूपकाः सखभावानिपावनादय । अन्न साक्षात्‌ सादरयप्रयक्षयोः । मिथ्या अकीके चिन्ता 
१० मनोव्यापारे । भद्राद्रयश्चयः प्रशंसायाम्‌ । अमा सहार्थं । आसा प्रतिज्ञादरयोः ! अग्धादयः षट्‌ सोभार्थ | 
ˆ बीजयौ बीजरुहेति बीजग्रसवनेऽपि । संसया प्रयोजनसंबरणयोः । अपरौ तेकषण्ये । वर बत्से अखातच्ये । 
विकपने प्रकपने, उभौ बेरूप्ये, विकपने दिंसायाम्‌, ग्रकपने इयन्ये । विसहने प्रसहने, उरसाहे सामर्थ्ये 
च । निपाताद्वेति-आकारान्तां ध्वनीनां नितिपातनादाकायन्ततवं न तु आबन्तत्वम्‌ । खवणम्‌ उष्णम्‌ 
दीतम्‌ उदकम्‌ आद्रेम्‌ । ख्बणादयः पच्च करमेण रुच्यर्थे १ अभिभवे २ अनादरे ३ छद द्रबयोः ४ सोदका- 
` १५भिनवयोः ५ । एषां चैतस्सूत्रविहितगतिसंज्ञासन्नियोगे एव मान्तत्वं निपायते । प्रादुस्‌ आविस्‌ नमस्‌ ` 
` . इत्यादि इति सा्षादादिरेकररिराकः । निलयं दृस्ते इयादि-दस्ते पाणाविदेतो सपतम्येकवचनान्तप्रति- ` 
 ऋूयकान्ययो । सप्रम्यन्तावनन्ययाचियेके । ताबुद्ादे दारकर्मण्यर्थे गम्यमाने छगो धातोः संबन्धिनौ ` 
निलयं गतिसंज्ञौ भवतः । हस्तेक्रय पाणोष्येति-भार्यां छष्वेयर्थः | 
९ हयादय इति आदिशब्दात्‌ “प्राध्वं बन्धे” ( ३।१।१६ ) बन्धहेतुके आदक्ल्य 
२० वत्तेमानं प्रा्वमियेतन्मान्तमनव्ययं छृगो धातोः संबंधि गतिसंज्ञं स्यात्‌ । प्राधवंङ्ृय, बन्धनेनानुकूस्यं 
छरत्वेयर्थः । बन्धे इति विम्‌ ? प्राध्वं कृत्वा शकटं गतः । “(जीविकोपनिषदौ पम्ये” (२।१।१७) 
जीविकोपनिषच्छब्दावोपम्ये गम्यमाने छगो धातोः संबन्धिनो गतिसंज्ञो भवतः । जीविकाशृय उप- 
निषर्छृय-जीविकामिब उपनिषदमिव छृस्वेयर्थः । ओपस्य इति किम्‌ ¶ जीविकां कृत्वा उपनिषदं कृत्वा 
गतः । यथायोगमिति-योगाः सूत्राणि यथोक्तसूत्राुसारेणेयर्थः । अथाव्ययाधिकारणुपसंहरति 


इत्यपरिमिता अन्ययाः 


` इयपरिमिता अव्यया इति- इत्युक्तप्रकारेण अपरिमिता इति 


“इयन्त इति संख्यानं निपातानां न विद्यते । ` ` 
 भ्रयोजनवदादेते निपायन्ते पदेपदे ।॥ १॥ 


४ ३० इति टिङ्गालुशासनवचनात्‌ । 


अब्ययस्य ॥ ६० ॥ [ सि० ३।२।७ ] 
स्यात्‌ । खः प्रातरत्ति परय तमिति ॥ ६० ॥ 








। द्राह्‌ इति किम्‌ १ हसते छृत्वा 








परफ्रियावृतिषपे शरीहेमपरकारो । सप्रत्यय । आप्परे कायीणि १८७ 


अ थ ची प्र य याः 





अथ लिङ्धविरोषक्ञानाय श्ीप्रल्ययाः प्रस्तूयन्ते । 
अथेति । अलिङ्गानामस्खयानां चाव्ययानां निरूपणादु लिङ्गविरषज्ञापनञुचितमिति तदर्थ ययते 
इति भावः 





अजाद्‌ः॥१॥ [सि २४१६] ५ 
एभ्यः स्िथामाप्‌ खात्‌ । अजा एडका कोकिला बाला शद्रा ज्येष्ठा ॥ १॥ ~ 
 अंजा० । एभ्य इति अजादिभ्य, आषृत्त्या अजादीनामेव च्ियां व्तेमानेभ्य आप्‌ प्रययो भवति । 

बाधकवाधनाथेमनकाराथं च वचनम्‌ । अजा एडका अश्वा चटका मूषिका कोकिखा; एभ्यो जातिट- ` 
क्षणस्य ङीप्रययस्यापवाद' आप्‌ । बाडा होडा पाका वत्ता भन्दा विरता कन्या मध्या मुग्धा । विख- 
तेखन्ये न पठन्ति तेन बिरातीयपि, एभ्यो वयोखक्षणस्य । कनिष्ठा ज्येष्ठा मध्यमा; एभ्यो धवयोगल-१० 
क्षणस्य च । पूवोपदहाणा अपरापहाणा, निपाताण्णत्वम्‌ , संप्रहाणा, परभ्रहाणिलयप्यन्ये; एषु टिषक्षणस्य । 
 श्रीणि फलानि समाहतानि तिफखा-अचर द्विगुरक्षणसय । ञ्चा उष्णिहा देवविशा; एषु व्यञ्जनान्तत्वात्‌ 
८'अआत्‌ः' ( २।४।१९८ ) इदयनेनाप्राप्ररजादिपाठः, क थिदेतेभ्यो विकस्पेनेच्छति, तन्मते क्र देवबिट्‌ 
उष्णिक्‌ । अन्ये तु कुच्वानारभेत) उष्णिहकङ्कभो देवविश्चश्च इति प्रयोगदरोनात्‌ अकारान्ता एत इति ८. 
मन्यन्ते । “अजादेः” इष्य षष्ठीसंबन्धः किम्‌ १ अजादिसंबन्धिन्यामेष सियामभिधेयायां १५ 
यथास्याततनेहं न भवति-“पच्चानामजानां समादरः पञ्चाजी, दाजी; अत्र हि समाहारः समासार्थः = | 
शली । नासावजसंबन्धिनी । अत एव ज्ञापकादत्र खीप्रकरणे तदन्तादपि विधिर्मवति । तेन मर्दोश्वा- ` 
सावजश्चेति सामान्येन विभरहे शखीविवक्षायां महाजा परमाजेति सिद्धम्‌ । एवमतिभवती अतिमहती 
अतिधीवरी अतिपीवरी परमशद्रेयादि ॥ १॥ अथाबन्तस्य रूपविरोषमाह- | 


अस्यायत्तरिक्षपकादीनाम्‌ ॥ २॥ [ सि० २७१११] ८ | 


आ्रैव परो यखात्तसिन्ननित्क्याप्यरे यदादिवजययात इत्यात्‌ । पाचिका कारिका मद्रिका | 
यदादिवर्जनाद्यकासकािपकेत्यादौ नेम्‌ ॥२॥ ` 
अस्या० । अनित्क्याप्पर इति अनिसरलययावयवे ककारे आपपरे इयथः ।. अश्येति किम्‌ ! 











मोका नोका। अनित्कीयेव-जीवका नन्दका । 'आरिष्यकन्‌ःः (५।१।७० ) आशिषि गम्यायां 





 धातोरकन्‌ स्यात्‌ । जीवतान्नन्दतादियाशास्यमानाजीवका नन्दका अत्र नियन्नेतवम्‌ । अनित इतिं २५ ` | 
पथदासेन प्रैलययत्रहणादिह न भवति-क्तोतीति इका । तका । आप्पर इयेव-कारकः दारकः । 
 आवेवं यस्मादिति नियमः किम्‌ ? बहुपरिराजका मथुरा, बहुमद्रका सेना; विभ्त्यन्तादयमाविति 
प्रतिषेधः । यदादिवजनादियादि-अच्र क्षिपकादयः । एवं "क्षिपका धैवका वका हका चैरका चटका ` 
दष्टका डका पैरका करका अंवका अंकक ण्डका पिष्पका कन्यका मेनका द्वीरका रेवका सेवका २९ ` 














: १ मन्दाबिखते मभ्यमवयसौ लयौ । > नामग्रहणेन तद्न्तदेति न्यायादजायन्तादापः प्र्निरेव नासि किमावृन्निन्य 
` ख्यनेनेयाह-अत्‌ एवेद्यादि । ३ अथवा प्रस्ययपरि्रहे नरिकामामिकेति ज्ञापकं । .* आयुधविशेषः । . ५.अब्र 
& सविलसाच्ली ! ७ ऋषिः । ८ अजाविशेषः। ९ तृणम्‌ 1 १० घनोपलः त्रिलिङ्खः। ११ शेवालं 
` १३ अदवत्थखय फलम्‌ । १४ गौरीमाता अप्सराश्च । । 




























१८८  महामहौपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपकञहैमरधु- 
धारका उपयका अधियकेयादि । बहुवचनमाछृतिगणार्थम्‌ । अत्र च ““हचापुंसोऽनित्क्याप्परे” 
(२।४।१०७) आवेव परो यस्मान्न विभक्तिः स आप्परः । अपुंिङ्गाथच्छब्दा्िहितस्यापः खाने इकायो 
हस्वश्च बा मवतः । अनितो अनकारालुबन्धस्य प्रययस्यावयवभूते कि ककारे आप्परे परतः । अर्पा 
खद्धा खद्विका, खद्गका खद्वाका । एवं परमखद्धिका ३; भ्रियखद्धिका ३ । चकाये इस्ानुकर्षणार्थः, 
५ तेनोभयविकल्पे चैरूप्यं सिद्धम्‌ । अपुंस इति किम्‌ ? संर्विका । ने विद्यते खद्रा अस्या इति ““गोश्वान्ते ०” 
(२४1९५ ) इव्यादिना हत्व खीपुंससाधारणास्पुनरापि अखद्रा, संवाल्पा अखद्विका । तथा खद्काम- 
. ` विक्रान्ता अतिखद्का, सेवात्पा अतिखद्धिका । अच्रापुंस्काद्विहित आप्‌ न भवतीति न वैरूप्यम्‌ । ङ्धादीः 
दूतः के ( २।४।१०४ ) इनेन तु हस्वे छते अस्य यत्तदे्यादिनेत्वमेव भवति । कश्चिचित्तवपुंस्कादि- 
हित आवस्तीति भवयेव त्रैरूप्यमियाह्‌-न विद्यते खद्वा यस्याः सा अखद्विका अखद्कका अखद्राका । ` 
१०अनिदिति किम्‌ १ अचुकम्पिता दुगोरदेवीति कमि दुगेका “उथादीदृतः के इत्यनेन हश्च एव भवति । 
कीति किम्‌ १ खद्काता माटाता । आपपर इति किम्‌ १ प्रियखद्भकः पुरुषः । आबेव परो यस्मादिति 
घषटुब्रीहिः किम्‌  प्रियखद्गाकमतिक्रान्ता अतिष्रियखद्राका-अत्र हि प्रथमं द्ितीया परा पञ्चादाविति । 
आप इदेव, मातृका ।॥ २ ॥ एतत्सवं सह्रुपेणाद-- 


| कचिद्धा ॥३॥ 
१५ अनिक्कि परे कचिदापः खाने इहखो वा । खष्विका, खद्वाका खद्रका ॥ ३ ॥ 


` - इकारो बा भवति । इत्सिता खा ज्ञातिः खिका खका । अखिका असखका । निःखिका निःसखका । 
` २० बहुखिका वहुखका । ज्ञातिधनाख्यायामसवोदिस्वादकभावे कप्रलययान्तः खङब्दः । क्ञिका ज्ञका, 
अज्ञिका अज्ञका, निर्खिका निक्ञेका, बहुक्ञिका बहुज्ञका, अनिका अजका, अनजिका अनजका, निर- 
जिका निरजका, बहनिका बरहजका । भखप्रहणं खीपुंससाधारणवृ्त्हणार्थम्‌ । अविद्यमाना भखा 
यस्याः सा अभा, सेवार्पा अभिका अभल्लका } एवं निभेशिका २, बहुमखिका २, अतिमलिका 
ध २। अत्रहि गौणस्य हस्वत्वे समासात्‌ चखीपुससाधारणादाविति पूर्वण न सिद्धयति । यदा स्वपुा- 
1 (८ २५ दाब्‌ बिधीयते तदा पूर्वण त्ररूप्यमेव-मखिका भखका भच्वाका । न भला अभखा सास्पा चेत्‌ अभम~ ` 
,  च्लिका ३। एवं परमभखिका ३। थकार. इभ्यिका इभ्यका, क्षत्रियिका क्षत्रियका, जर्थिका आका । ` 
| ककार-चटकिका चटकका, मूपक्रिका मूषकका, एरकरिका एखकका । धातुयवर्जनं किम्‌ ? सुनयिका सुञ्च- ` 
(० शोक्िका सुपाकिका दाक्षिणायिका पाश्चायिका इहयिका अमायिका । आप इयेव-कुस्सिता 
खा आत्मा आत्मीयां वा सवादिस्वादकि खका; अत एव ““दंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं सुनेर्मनोबृ्तिरि 
खिकायाम्‌" इति नेषधीये प्रयोगः प्रामादिकः । सांकाशये भवा योपान्यलक्षुणेऽकमि सांकास्यिका । 


काम्पीरियिका । हृदिकं भजति हा्दिकिका । अत्र “"गोबक्षत्रियेभ्योऽकम्‌ प्रायः” ( ६।३।२०६) ` 





कचिदापः स्थाने इ हसौ वेति । एवं कचिदापः खाने केव इकारो भवति, कचित्केवकं हषो ` 
वेयपि सह्वैपाथः । यथा 'खज्ञाज भच्राऽघातुलखयकात्‌ (२४।१०८) खज्ञाजभशेभ्योऽधातो- ` 
यप्रययस्य च यावयवौ यकारककारौ ताभ्यां च परस्यापः खाने अनिलमययावयवे ककारे आप्परे परतः ` 


~ 

















वन्तेत इति णके वात्तिका वत्तेक। राछुनि; । वाविति किम्‌ † वर्तिका भागुरिः । सोकायतस्य व्याख्या- 


` स्यायस्याभावज्ञापनार्थः । तेन निषादकरष्व जातो नेषादकघ्ठैकः, एवं स्ाबरजस्बुक इल्यादाविकणि हंखंः 


सङ्गीतं ज्ञेयम्‌ । किल्च नरिका मामिका ( २।४।११२ ) नरकशब्दस्य मामकशब्दस्य चप्रयया- ` 
वयवे ककारे आप्परे परतोऽकारस्य इध्वं निपायते । नरान्‌ कायतीति नरिका “आतो डोऽद्वावामः 


` तारकादयः शब्दा यथासंख्यं उ्योतिरादिष्वर्थैष्चिकारदेश्चरदिता निपायन्ते ॥ तरतेर्णके तारकाञ्योतिसत्च 


कर्म, अन्यत्र्ठौ द्रोणा; परिमाणमस्या इति के अष्टिका खारी । पिवदेवताथं कर्ति “'देवतान्तात्तदर्थ 
 (५।१।२२ ) इति ये पिवृदेवयमिति सिद्धम्‌. । एतदपि सवं संकषेपणाद कचिन्नेत्वमियादि.॥ ४ ॥ 


~ निषेधः । एवमतितक्ष्णी अतिदण्डिनी अतिच्छत्रिणी अतिकत्री । ख्ियामिति किम्‌ ! पञ्च सप्त 


,. ..  नालिकशाखम्‌ । 


्रक्रियावृत्तिरूपे श्रीहेमपरकागे सीप्ययः । आप्परे कायीणि ` १८९ 


यावयवे ककारे आपप्परे परे परत इकारादेशो वा मवति । दिके द्वके, एपिका एषका । केवख्योरेवानयो- 
विंकल्पेनेकारः । यदातुनदेनणएषान ट्रक न एषका इयादि विग्रहे कृते विभक्तेटपि सयां पुनः 
समासाद्विभक्तौ तामाभिय  दाद्यत्वं तत आप्‌ स चं खानिवद्भावेन विप्रहकाटभाविन्या विभक्ते 
परो न तु कात्‌, तदा अनेषका अके इयत्रेकासो न भवति । अखिकेयादौ तु न विभक्तेः पर आप्‌, 
किन्तु कादेव--सूतिका सूतका, पुत्रिका २ । वृन्दारिका २। द्िराब्दसाहचयोदेषेति सवोदेः कृतविका-५ ` 
रस्येतदो निर्दश्चसतेनेषेर्णकादिप्रययान्तस्यायिकृतस्यैतच्छब्दस्य च न भवति । इच्छतीति एषिका । एतां ` 
एव एतिका! । तथा “वौ वर्सिका” ( २।४।११० ) बौ शङ्कनावभिषेये वात्तिकेतीत्वं वा निपायते । 


त्रीयर्थः । तथा “'नवापः” ( २।४।१०६ ) आपः कचि परे हस्यो वा भवति । प्रियखट्कः प्रियख- 
ठाकः, बहुमाखक; बहुमाटाकः । “न कचि” ( २।४।१०५ ) डथादीदृतः कचि प्रलये परे हस्यो न १० 
भवति । बहुक्कमारीकः वहुकीलारपाकः बहुलक्ष्मीकः बहुव्र्मवन्धूकः । खायां कीतं खारीकम्‌, एवं 
काकणीकम्‌ “'खारीकाकणीभ्यः कच्‌" ( ६।४।१४ ) इति कच्‌ । पूर्वसूत्रे क इतिं निरुन्धे कचि 
्राश्चिरेव नास्तीयाह न कचीति-न कचीति प्रतिषेधः पूर्वसृत्रे "निरसुबन्धग्रहणे न सानुबन्धस्य! इतिं 


सिद्धः । अनेन निषेधे प्रप्ते “वापः” इति बिकर्पसूत्रम्‌ ।. एतत्सर्व “'कचिदियादिना संक्षेपेण १५ ` 





( ५।१।७६ ) इति डः । ममेयं मामिका अनि ममकादेशः “'केवरमामक ०” ( २।४।२९ ) इयादिना 
संज्ञायां ङीप्रययस्य नियमादाप्‌ । ककारस्याप्रययसंबन्धिखात्‌ पूव्णाप्राप्रे वचनम्‌ । ३ ॥ | 


कचिज्नेखम्‌॥४॥ २० 


तारका ज्योतिः ।॥ ४॥ 
तारकेति । तच सूत्रम्‌ "'तारकावणेकाष्टका ज्योतिस्तान्तवपितृदधेवसे ( २।४।११३ ) 


नक्षत्रं कनीनिका च । नक्षत्रमेवेयन्ये । अन्यत्र तारिका । वर्ण॑यतीति णके वर्णका । तान्तव; प्र्विर्णविः ` _ 
दोषः, अन्यत्र वर्णिका, भागुरी खोकायतस्य व्याख्यात्री ॥ अभरोतेरोणादिके तककि अष्टका पिच्देवयं २५ 


0) 


योय 





श्यां चरतोऽखखादेडीः ॥ ५ ॥ [ सि° २४१ ] 


खघ्ादिवर्नान्नान्ताद्दन्ता्च सिया डी; खात्‌ । राद । क्त्री ।। ५ ॥ 1 
खी डि-७-१ । न्‌ च ऋ दरत्‌ , तस्मात्‌ नृतः ५-१ 1 खसा आदियेख स खखादिः, न खखादि। ‰ | 
अखसखादिः, तस्मात्‌ अखखादि ५-१ । ङी १-९ राज्ञीति-खीप्रययप्रकरणे तदन्तविधेज्ञोपितत्वात्‌ ` 
अतिरान्ञी-पूनितो राजा अतिराजा, खी चेत्‌ अतिराङ्गी, “'पूजाखतेः ०” ( ५७।३।७२ ) इति समासान्त 












` १ बसयतीतिणके 'अखायत्तत्‌० इति इकारः । भाणुरिर आचार्मः बाहुरकातननलिङ्गः । २ 
























१९० महामहोपभ्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञदैमर्वु- 
 नान्तायाः संख्याया युष्मदस्मदोरिवालिङ्कत्वात्‌, अत एव नरोपैऽपि अत्‌ ( २।४।१) इदयाबपि 
मं भवति ¡ अशलखादेरिति किप्‌ † ससा अतिसखसा परमस्वसा दुहिता ननान्दा याता माता । तिखः 
चतखः-तिरचतसरदेशस्य विमक्त्यनन्तरनिमित्त्वात्‌ सन्निपातलक्षणत्वेन तद्टिवातकल्वाभावादेव डीनि- 
 ब्त्तौ सिद्धायां खश्लादिषु तयोः पाठः “'सन्निपातलक्षणन्यायस्यानियत्वज्ञापनार्थस्तेनातिद ष्या कन्ययेव्यादो 
५ विभक्तिनिमित्तेऽनदिरो सति ीः सिद्धो भवति । एवं यसेयादिष्वकारादेरो आबपि भवति ॥ ५॥ 


अधातूहदितः ॥ & ॥ [ सि० २।४२] 


अधातोरुदित कदितश श्ियां डीः खात्‌ । भवन्ती । पचन्ती ॥ ६ ॥ 

अधात्‌ । उच्च छल उदत्‌, उदत्‌ इत्‌ यस्य स उहदित्‌, न घातः अधातुः, अधावुश्चासौ उट 
दच्च अधातूहदित, तस्मात्‌ । अधातोरुदित इयादि-धातुवजिंतो य उदित्‌ ऋदिच्च प्रययोऽप्रययो वा 
 १०तदन्तान्नाम्न; खियां वर्तमानात्‌ ङीप्रलययो भवति 1 उदित्‌-भातीति भवती भतेडवतुरिति ! एवं गोमती 
` यवमती प्रेयसी विडुषी । ऋदित्‌-पचन्ती दीव्यन्ती-अच्र रातृभ्रययः महती-मह्यते “द्ुहिवहिमदहि- 
 प्रषिभ्यः कतः” (उ० ८८४ ) इति कवृप्रययः; एषु प्रयय उद्टदित्तदन्तं नाम ॥ अतिभवती अतिमहती- 
अत्र नामाब्युस्पत्निपक्षे मवत्‌ महत्‌ उद्टदित्‌ तदन्तं समासनाम । भवती महतीति तु व्यपदेरिवद्धावेन 

` ददन्तम्‌ । निर्गोमती अतिपुंसीयत्र प्रययस्योदित्त्वादोमदादिकाव्दोऽप्युदित्‌ तेन तदन्तं समासनाम । ` 
१५अधाखिति जनिम्‌ १ सुकन्‌ खकंसौ, सिन्‌ सु्दिंसो सियो, ककि गतिशातनयोः" शिष वहप्‌ हिंसायम्‌, 
- शष्के सुष्ठु हिनस्तीति किपि रूपम्‌ ॥ & ॥ ४ ८ 


अशः ॥ ७ ॥ [ सित २।९३ 1 


अश्वन्तात्‌ श्ियां डी खात्‌ । प्राची उदीची ।॥ ७॥ | ५ 
` अञ्चः प्राची उदीचीति-प्रा्चति उदश्चतीति किप्‌ “अच्चोऽनचौयाम्‌” ( ४।२।४६ ) “अज्र प्राग्‌ 
` २०दीधेश्चः ( २।१।१०४ ) ““उद्च उदीच्‌” (२।१।१०३) इल्यादिसूत्रैः सिति । एवं प्रतीची अपाची 
 +'अच्ञः इति निर्देशात्‌ अचायां नडोपामविऽपि डीसिद्धो प्राञ्ची प्रयश्चीयारि सिद्धति । अच इति 
निर्देरो तु (अज्र प्रागि"तिवहुप्ननकारस्येव डीः स्यादिति ॥ ७ ॥ 


रादिभ्यो मुख्यान्‌ डीः ॥ ८ ॥ [ सि° २२१९ ] 


धुख्यादवोरादिगणात्‌ च्ियां डीः खात्‌ ॥ ८ ॥ 9 1 
ध २५  गौरा० । सुख्यादियधिकारोऽयम्‌ । गोरादयन्रेवम्‌-गोर शवर कत्माष सारङ्ग पिराङ्ग हरिण पाण्डुरं 
अमर सुन्दर बिक विष्कछ पुष्कल निष्कल । गौरादीनां गुणवचनत्वेनाजातिव चनादप्राप्ति पाठः । 
विकठेति कारविरोषवाची आबन्तः स विगता कठेति भविष्यति । दास चेट विट भिश्ुक 

घक्तं पुत्र गायत्र आनन्द ठेट कंेट नट एषामजातिवचनत्वादप्राप्रे पाठः । काव्य रोन्य मत्स्य 

कय हय गवय ऋदय दण भओोकण । एषां जातिवाचित्वेऽप्यष्टानां यान्तत्वात्‌ दणोकणयो्निय- ` 
दग्रा पाठः । भोरिकरि भोिकि भोलिङ्कि ओद्ादमाति आरच्चि काठचि सौधर्म आयस्थूण ` 
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` करणादन्यत्रैषणा | अन्वेषणा । आबेव, तदन्येन मन्यन्ते । मुख्यादिति किम्‌ १ बहुनदा भूमिः।॥ ८ ॥ १६ 


अ पटति गणितम्‌ | ५. पटिति छेदपाटी ॥ ६ पेदी समूहः ॥ ७ फाण्टसी ओषधिः ॥ «८ घातकी वृक्षविशेषः ॥ ` ¦ ध 
९ तकरी ओषधिः । १० दाकारी वृक्ष वि° । ११ ख्वणी ओ । १२ कद्रीकदल्यौ ब्क्षौ । १३ गृही ओ० । १४ बाकुची ` ` 
 विचिकिलः। २४ माल्की ओषधिः भामान्तराटवी च । २५ मेथी वाली शकटन्यासे । २६ सुरण्ेररेति पिष्पलः ` 

`  कपिकच््श्च । सुसवीति पाठ इति केचित्‌ । रोभनः सोऽस्याः । २९ रङ्गी विषं कारेश्च । ३० गङ्ग ओ० 1 ३१ बबेरी 
ओ कुच्चितकेशा च । ३२ पाण्डी भ० । ३३ लोदाण्डेति ल्योहमिवाण्डं यसा शोदाण्डी नाम रङुनिः ओषधिश्व। 
काकान्‌ नयतीति क्चिड्डः । परषोदरेति णम्‌ । ४४ द्रोणी जलक्षेपणी कुण्डिका । ४५ अरीहणी ओ० । ४६ ओक्रणी ओ० ` | 


 , ओषधिः । ५० कन्दली अ्रोहः 1 ५१ सलन्दी देही ओषध्यो । ५२ मजः सोच्रात्‌ मजरी । ५३ अलजी जो° । ५४ गण्डा- ` 1 
 उनायते इति प्रषोदरेति गण्डूजी ओ ° । ५५ विजयन्तयेयं वेजयन्ती । ५६ शादी अ ० । ५७ उपरि तस्यतीति गणपाठ 


` वीशब्दसाम्रहायणीशब्दस्य च खतः घ्नरीलात््‌ धरतः ्नी"-इति पुंवद्धवो न भविष्यति किमर्थमनयोस्था पाठः१ उच्यते। 
न हि सम्रययपाट पुबद्धाव एव ्रथोजनं किन्तु तद्धितलोपे छंगभावोऽपि । तत्र कचिदेकं यथासंभवमूहनीयम्‌ ॥ ६१ अन~- ~ ` 


 व्वरी गूढपुरुषी 1 ६३ गरी भक्षिका} ६४.तरीतस्तरी खी । ६५ यादी अवगाहिका । ६६ सूदी सूप्रकारिणी । ६७ अराल इति 


(८  दोणादौ इष्टन्यः । ७० उमाया भङ्गः इवं भङ्गो यख 
यद्या वां । ७२ बदरः शुद्रजन्तुः । ५२ अधिक 


प्रकरियाव्रिरूपे शरीदिममकारो लीलाः । कीः १ 


कर्थं भोरिक्या मौलिक्या १ कौख्यादिपाटारष्योऽपि । आपञ्चिको रा्टसहूपः क्षुतियस्तस्यापयं खी 
आपचिकीटयत्र श्चकादित्वाद्‌ ञ्योपेऽपि जातिवाचित्वात्‌ डीभेवति । एवं 'दोरी वरट नाट भंखार पीट 
सपाट पे पट पटर पुट कुट फण्टशच तक केतक तेकर शंकोर बदर कबर छवणं विस्व आमट्क भारत 
वेतस अतस आढक कदर दल रह्ूच ब्व साच माच छम्म दुम्म युष मेष" सष मूष करीर 
सह्क रक भंलक मैक मेध पि्वैट हरीतक करोडातक शम तम दुष शङ्ग भृज्ग वेर चीण्डषु 
छोहीण्ड रीष्कण्ड पिण्ड मण्डर ण्डक युप सप सुप्य स्म मठ पिर्ैर छदं गहं दे खार काकण 

४ ्रीहण ओर्कैण श्त सन्द अन्द्‌ कँन्दट सैछन्द्‌ दे देहर शष्छुट शव सूच मंज्जर अर्ज 
गधडूज वेज्ञयन्त टक अपैरतस रेच्छेद; एषां नियस्लीविषयत्वादग्राप्रे पाठः । कष्ट सरस्‌ अन- 
योरनकारान्तत्वादप्राप्रे पाठः । अनङ्खाही अनड्दी । अतएव पाठादनडदङ्ञव्दस्य ख्थायुकारख पक्षे वा- ` 
शब्दादेः सौ नियं नागमाभावश्च | प्र॑यवरोहिणी धैथिवी आग्रहायणी । सप्रययपाट; पुवद्धावनिषे- १० 
धार्थः । अनङ्हीमायैः । अनड़दीब्रन्दारकेलयादिः तदधितरोपेऽपि दुगभावार्थश्च । पच्चानङ्खाहिः दशा- ` 
नङ्हिः आदमरभ्यः । गोच्रयञन्तत्वात्‌ डायन्‌ मा भूत्‌ उयेव यथा स्यादियस्य पाठः; । एटि पर्येहि । 
अनयोरिदन्तत्वात्‌ विकस्पे प्राप्रे नियार्थः पाठः । बहुवचनमाछरतिगणार्थ, तेन नद्‌ सह्‌ मष प्ठव चैर 
रीर व॑र गौह्‌ देव रुद अशक इदवड चण्ड माभङ्ग रीकणी वटर भ्र॑धिकारी एषण करणे इति 
फरेचित्‌। इष्यते अन्विष्यते अनया दोष इति “(्षोऽनिच्छायाम्‌” (५।३।१ १२) इलयने सयेषणी वै्रखाका, 











१ दोटीति 1 दोरस्यापदयं धुरमग्धः-इलण्‌ द्ैरनणोऽप्राच्यः-इति छप्‌ ॥ २ नारी । ओषधिः । ३ मूकरी ओषधिः ॥ .. 


कूचैति साधुः । बावची । १५ नाचीमव्यौ घोषध्यो । १६ कुम्भी आधारः दाकबिरोषश्च ॥ १५ कुघम्मी मो० । १८ युषी ` ५ | 
ओ ° यवागूविदषो वा । १९ मेषी ओ०° । २० सूषी शाकवि ° । २१ मूषी करीरी दन्तमूलम्‌ ! २२ वही वीणा । २३ मछ्की | 
कोषातक इति केचित्‌ । कोषं कों चातति णके । २५ दामी शिवा ब्रृक्षश्च । २८ सुषवी शाकभेदः कृष्णजीरक कारवेष्ध 


३४ राष्कण्डी ओ० । ३५ मण्डरी ओ० । ३६ मण्डली ओ समुदायश्च । ३७ यूपी सुपी सूपां मओषध्यः। ३८सूमौ | 
लोहमयी ग्रतिमा । ३९ पिर्री स्थारी । ४० कदी विमानविरोषः । ४१ गृही कौडा। ४२्सूदह्ी ओन । ४३२ काक्णेति ` 





दरजन्तुश्च । ४४ वरसी तालब्योपन्लोऽपि । ४८ आङ्समपूवाददातेरपसगेति ड आसन्द । ४९ अलन्दी संनिपातहन्नी 


रम्‌ उपरतसी ओ० 1 ५८ सच्छेदी ओ ० । ५९ प्रयवरोहतीयेवंरीला क्रियाशब्दः प्रयवरोहिणी । ६० ननु तथापि पृथि- ` 


| 
५ ॥ 
| 
५ 










द्वाहीभार्यः इति अनङ्गाहीशब्दो व्यक्तौ प्रवर्तितः जातिवाचिते तु खाङ्गाद्‌ डी” ( ३।२।५६ ) इयनेन पुंवननिषेधः सिद्धः । ६२ `: ` 1 


पक्षिविरोषा्ोऽतर द्टव्यः । वकरर्थसतु सोणादौ द्व्य: । ६८ उदवड इति । वड आग्रहणे सौनी धातुः । उद्कं : 
उदवडः पानीयहारिणीवाचकः छृमिजातिविशेषो चा । ६९ चण्ड इति गौरीवाचकशवण्डराब्दोऽत्र द्र्व्यः । 



































१९२ `  अहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सरोपक्ेमर्धु- 


` अच्रोपयोगिसूत्रमाह-- .. 
| ` अस्य ङ्थां छद ॥ ९ ॥ [ सि २।९।८६ | 

स्पष्टम्‌ । गोरी नदी । कचिव्यकारस्यापि मत्सी ॥ ९॥ | 
अस्य ० । सूतं स्पष्टम्‌ । कचिदिति अत्र च “मत्स्यस्य यः” ( २।४।८७ ) मस्सयश्ञब्द संब- 
५ न्धिनो यकारस्य ङ्थां लुग्‌ भवति । मत्सी । कथं मस्स्यो नाम कथित्‌ तस्यापयं खीति इञ्‌ डी मांसी । 
मित्तादेशस्यापि ङीमहणेन प्रहणात्‌ । “उयञ्चनात्तद्धितस्य' ( २।४।८८ ) व्यञ्जनास्परस्य 
तद्धितस्य यकारस्य ङ्थां लुग्‌ भवति । मनोरपलयं खी मठुभी गगेस्यापयं पात्रादि खी गार्गी । सोमो 
देवताऽस्याः सौमी दिक्‌ । उचितस्य माव ओचिती । चातुरी । ध्रकात्‌ टेण्यणि” ( ७।३।६४ ) वाकेणी । 
«समिध आधाने ठेन्यणि” ८ ६।३।१६२ ) सामिधेनी । व्यञ्जनादिति किम्‌ ! कारिकाया अपं कारि- 
१० केयी, हारिकेयी । तद्धत्तस्येति किम्‌ ? वेद्यस्य भाया वैर्यी । उ्यामियेव-आवश्या । “*सुथागस्लय- 
योसीये चः; ( २।४।८९ ) अनयोयेकारखय डीप्रयये ईय प्रयये च दुग भवति । सूयेस्य भायों 
मानुषी सुरी 1 सूयस्येयमियणि सौरी प्रभा । अगस्यस्येयमागस्ती सोयस्मायं । सोरीयः । एवमाग- 
सीयः । दये चेति किम्‌ ? सूर्यो देवताऽस्य सौयेः । अगस्यस्यायमागस्यः । एतत्सव छेरेनाह क चि- 

“ ` दिद्यादि-कचिदुक्तसूतराहुसरेण थां यकारस्यापि छुग्‌ भवतीति भावः॥९॥ 
| ५ यस्यनन्ये ॥ १० ॥ [सि० २४२१] _ 0 
` अचसमे बयखदन्तासिल्नयां डीः खात्‌ । कमारी किशोरी वधूटी । अनन्त इति किमू 
वृद्धा | श्कचिनान्नि डी; । केवटी । मामकी ॥ १०॥ ५ 
वय ० । प्राणिनां कार्कृता शरीरावस्था बास्ययोवनादि' वयः । अन्ते भवमन्यं न अन्यमनन्यं 
तस्मिन्‌ । छमारीयादि । एवं बकरी कर्मी तरुणी तद्धुनी वधूटी चिरण्टी । धवयोगाभावविरिष्टं वयः 
` २० कुमारीरब्दग्रवरत्तिनिमित्तं न त धवयोगाभावमात्रम्‌ । बृद्धकमारीति तु उपमानात्‌! अनन्य इति किम्‌ !? 
बद्धा विरा) आदियेव-रिष्चुः । कथं द्विवषौ त्रिवषां उत्तानशया छोहितपाद्केति ? नैता वयः श्ुत- 
` योऽथोऽत्त॒ वयो गम्यते । बाखावस्सेयादयस्तवजादो । #कविदिवयादि । केवलमामकमागयधेयः- 
` पापापरसमानायकरतसमङ्गल भेषजात्‌ः' (२।४।२९ ) । एभ्यः खयां ङीभेवति, नान्नि । 
` केवली नाम व्योतिः । मामकी । भागधेयी । पीपी । अपरी | सैमानी | भायकृती । सुमङ्गली । 
२५ भेजी  नाज्नीति किम्‌ १ केवला । मामकराब्दादजन्तत्वेनेव ङीः सिद्धो नान्नि नियम्यते । तेन मामिका 
। . बुद्धिरियसंज्ञायामसलक्षणोऽपि डीन सवति । वा युष्मदस्मदोरियत्र ममकादेशशध । ““माजगोण- ` 
व पक्रावपनस्थुखाऽक्रचिमामचक्रष्णाय- 











डीभैवति, नाश्नि । भज्यत इति भाजी पका चेत्‌, भाजा अन्या । गोणी आवपनं चेत्‌ गोणाडन्या ॥ 
नागी स्था चेन्नगाऽस्या । जातौ तु नाम्येव । तस्याः स्थोस्याभावात्‌।। खटी अत्रिमा चेत्‌ खलखाऽन्या। ४ 


भजग निश्चाणने भाज्यते विश्रप्यते दीयते । १० काष्ठमय तदति वा । ४ 



































परकयाघ्र्तिरपे श्रहैममकरो सीमत्याः । डीः १९३ 
नवा शोणादेः ॥ ११॥ [ सि० २४३९] ए 
शोणीशोणा॥११॥ ` ¦ 


दोणादेगेणात्‌ खयां वा डीभेवति । रोणी श्रोणा, चण्डी चण्डा । शोण चण्ड अरार कमङ कृपण 
बिकट विञ्चाख विशकट भरुज ध्वज कल्याण उदार पुराण ब्रह बहुः बहीः एवंनामा काचित्‌ । गुण , 
वचनात्तत्तरेण भविष्यति । वृत्रहन्‌ दृच्रघ्ली वहा । चैन्द्रभागान्नचाम्‌-चन्द्रभागी चन्द्रभागा नाम 
नदी । अन्यत्र चन्द्रभागा नाम देवता । अनदयामिति केचित्‌-चन्द्रभागी चन्द्रभागा काचित्‌ । नां 
तु चन्द्रभागा । अण्णन्तान्नयामियेके-चान्द्रभागी चन्द्रभागा नाम नदी । अण्णन्तान्नियं भ्रात्रे विकल्पः 
अन्यां तु निदं डीः-चान्द्रभागी छाया । अन्ये तु अण्णन्तादेवार्थभेदेन विकत्पमिच्छन्ति । न्यामाप्म- 
लययोऽन्यत्र डीप्रययः । चन्द्रभागा नदी । चान्द्रभागी वनरानिः ॥ ११॥ | | 
 इतोऽक्त्यथांत्‌ ॥ १२ ॥ [ सि० २।४।३२ ] | १०४. 
स्यर्थत्रल्यान्तव्जादिदन्तारिल्यां डीर्वा खात्‌ । भूमी भूमिः । धूी धृकिः । राजी रजिः ` 
““पद्धतेवौ? ( २।४।२३ ) पद्धती पद्रतिः। “रक्ते; रासे" ( २।४।२३४ ) रक्ती शक्तिः ॥१२॥ 
इतो० । क्तेरिवार्था यख स क्तयर्थः, न क्तयर्थः अक्तयर्थसतस्मात्‌ । भूमी इलयादि-भवति सर्व 
मस्यां इति भूमिः (छृभूभ्यां कित्‌ मिः (उ० ६९०) । शुग्‌ धुवने' धूयते वातेन किक्प्रयये धूकिः। एवं ` 
अङ्गी २} आली २। धमनी २। दुर्वी २) श्रोणी २। राजी २ । आवली > । यष्टीर्‌ । क्री ` 
 २। सरणी २।अङानी २। अरणी २। शृष्त्करी २। आस्म॑भरी २। कपी २। अहीर्तारीर्। सुनी 
२ । अच्धती २। अङ्कती २। अंहती २। शकदी २। शखी २। रजनी र्‌ । धरणी २।रात्री२। 
।  अक्त्यथौदिति किम्‌ ? कृतिः हतिः अजननिः; अकरणिः उ्यानिः ग्लानिः हानिः । कथं साती २ १ तिगन्ता- 
| इ विष्यति । अन्ये त्व्नति अङ्कति अंहति शकटि शख्ि शारि तारि अहि कपि सुनि राति यष्िभ्यः ` 
करिश्रोणिप्रथ्रतिप्राण्यङ्गवाचिभ्यः क्तिवजिंत्कदन्तेभ्यश्चेकासान्तेभ्य इच्छन्ति, नान्येभ्यसतन्मते सुगन्धिः) २० ` ` 
निःको्ाम्बिः, अणिः, शाणिरिलयादौ न भवति । क्तिंमात्रवजेनाच अजननिरियादौ न प्रतिषेधः ! पद्° 
हाक० सूत्रमयं स्पष्टम्‌ । पादाभ्यां हन्यते हननं वा । “ध्वादिभ्यः क्तिः” ( ५।३।९२ ) व्यमिरमि ०” _ 
। , - (४।२।५५ ) “नोप? “'हिमहतिकाषि ये पद्‌” ( ३।२।९६ ) पदादेशः ॥ शक्ते शक्यते रिस्यते 
परोऽनयेति “"्वादिभ्यः क्तिः । क्तयन्तानां निषेधे प्राप्रे विकस्पाथं वचनम्‌ ॥ १२ ॥ | 


| खराहुतो य॒णादखरोः ॥ १३ ॥ [ सि २५३५] ५५२ थ 
खरात्परो य उत्तदन्ताहुणवचनास्वरुवजेनात्ल्ियां डीवां खात्‌ । पी पटुः । विभ्वी विथः 
खरादिति किम्‌ !। पाण्डुभूः । गुणादिति किम्‌ ! आखुः सी । उत इति किम्‌ १ शता पदी । 
` अखरीरिति किम्‌? । खररियम्‌॥ 
“सचे निविश्रतेऽपेति पथ्‌ जातिषु द्यते ` 
आधेयशराक्रियाजव सोऽसत्वप्रकृतिशणः ॥ १॥।१३॥ ` 
सखरा० । स्रादियादि-स्ात्परो य उकारः सामथ्यौदेकव्णन्यवदितस्तदन्तादिलयर्थ । शुणवच 











। ५ अदूरभवेभ्य । ६ प्रभवेभ्यै । ७ अभि ‹ 
हैर प्रकार पू्वा० २५. ` ` 











































१९४  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमरधु- 
` शीर} खष्वी २। बही २] साध्वी २। तन्वी २) खरुरिति-कूरा मूख दपिं्ठा श्वेता वा खी खररिति 
 छघुन्यासे । शुणपरिभाषामाह-सर्वे० इयादि अलुष्टुप्‌ । सन्तं द्रव्यं तत्रैव निविङते तदेवाश्रयति 
यः सं गुण इति संबन्धः । द्रव्यादपेटयपगच्छति यथाम्रान्नीरता पीततायाञुपजातायाम्‌ । प्रथगूजातिषु 
 भिन्नजातीयेषु रस्यते यथा नीरतामरे दृष्टा तरणवृणेषु दशयते 1 एतेन सर्वेण जातिशुंणो न भवतीत्युक्तं 
५ भवति । आधेय उता्यो यथा छुसुमयोगा्रन्धो वसे, यथा वाऽ्रिसंयोगादू घटे रक्तता । अक्रियाजो 
नियस्तद्यथाकारादिषु महन्त्वादिः । तदेवं गुणस्योतपपा्यतवानुस्पाद्यत्वप्रकारद्रयम्रदशेनेनोस्पाद्यत्वेकभकारस्य 
कर्मणो व्यवच्छेदः । असत्तवप्रकृतिः द्रव्यखभावरहितः । अनेन द्रव्यख व्यवच्छेदः ॥ १३ ॥ 

|  श्येतादिभ्यो वा डीस्तद्योभे तो नश्च ॥ १४ ॥ 
शयेनी श्येता । “क्रः पटितासितातःः ( २।४।३७ ) परिक्री । असिक्री ।॥ १४॥ 

१० श्येतादिभ्य इति-अत्र च दयेतैतदहरितभरतरोदिताद्णात्तो नञ (२।४।३६ ) एर्म्यः 
 पद्भ्यो वर्णवाचिभ्यः क्ियां डीर्बां स्यात्तत्संनियोगे तकारस्य नो भवति । दयेन येता श्ेतवणो । 
एनी एता कवैरा शुध्रा वा । हरिणी हरिता नीला । भरणी भरता पाटला धूसरा धृतवणां बा । रोहिणी 
रोहिता, र्खे रोहिनी छोदिता रक्तवणौ । चकारो नकारस्य डीसन्नियोगरिष्टतार्थः । “क्र? त इति 





( ५।१।११ ) असिक्रयन्तःपुरप्रेष्या ॥ १४ ॥ 
असहनञविद्यमानप्रवेपदाव्खाङ्गादक्रोडादिभ्यः ॥ १५ ॥ [ २।४।३८ ] 
सदादिवजं पूर्वपदं यख ततः कोडादिवर्जाददन्तार्खाङ्गत्‌ श्वियां डीव खात्‌ । पीनस्तनीं 


` ०अक्रोडादिभ्यः इति किम्‌ ? सुक्रोडा शुवारा । खाङ्गादिति किम्‌! बहुशोफा, सज्ञान ॥ 
ः “अविकारोऽद्रवं मूते प्राणिखं खाङ्गमुच्यते । ५ 
च्युतं च प्राणिनसत्तनिमभं च प्रतिमादिषु ॥ २॥ १५॥ 





२५ यस्याः । केञ्ञानतिक्रान्ता अतिकेरी २ यूका । एवं खडी खडा व्र्चिकी, अडो नाम व्रधिकाद्यवयवः । 





॥ | ६० क्रिम्‌ { बहुसोफा 1 अद्रबमिति किम्‌ { बहुकफा । मूत्तमिति किम्‌ ? बहुज्ञाना । भ्राणिख्मिति किम्‌ ! 


 : स्थ्या। तन्निभं च प्रतिमादिष्वपि किमर्थम्‌ { माणिखसदसादपि पूर्वोक्तायथा स्यात्‌.्रथुयुखी ` प्रथुदधखा 
` अतिमा । कथं कस्याणं पाणिपादमस्याः कल्याणपाणिपादेलयत्र न भवति ! खाङ्गसञदायो हि न खाङ्गम्‌ । 

३७ बहुखरत्वेन वक्ष्यमाणनियंमबटाद्रा न भवति इति । द्विपादी च्रिपादीयत्र त॒ “द्विगो; समाहारात्‌" 

- १ उखाशव्दसाभिष्यात्ीसं ज्ञायते, गोरिवं खमिन्वरियं 
 :  क्ञषनह्पः। ८ 








 । च इति चाद्ुवत्तते। पठितासिताभ्यां किया डीवरा भवति; तत्सन्नियोगो तकारस्य क्तदेश्थ । पठि- ` 
, . ` १५ तानि सन्यखाः अधादितवादः डां पलिक्ती, बारगार्भैणी गोः । न सिनोतिस्म (गदयाकर्मकपिबभुजेः" ` 


दीषेमुखा शाखा । च्युतं च प्राणिनस्तदिति किमर्थम्‌ १ अप्राणिख्थादपि पूर्वाक्ता्यथा स्यात्‌-बहुकेशी २ 





खाः सा गोला । कल्याणा गोखा यस्या इति 1 अवयवविदेषो 





धीनसना । अविकी अतिकेशा मारा । सहादिवर्जनात्‌ सहकेशा अकेशा विचमानकेषा। =` 


असह ० । सदश नञ्‌ च वियमानश्च सहनबूवियमानाः, न सहनय॒बिद्यमाना असहननूवि्य- ` 
मानाः, ते पूर्वपदं यख तन्तथा तस्मात्‌ । न कोडादयः अक्रोडादयस्तेभ्यः । पीनस्तनीयादि-पीनो स्तनौ 


सुक्रोडति-एवं कस्याणी कोडाऽस्या; कल्याणक्रोडा कोडरब्द; “"कोडोऽङ्क तिन्दुकं फले” इति लिङ्गावुश्ास- ` 
,  नवचनात्‌ खीडीवलिङ्गम्‌ । तथा कल्याणघुरा पीनरुदा एकञ्चफा दीषवाला भन्यभाठा सुगठा सुभगा; 
` कस्याणी उखा सफिग्‌ यस्याः सा कल्याणोखा, कल्याणगोखा । बहुवचनमाङ़ृतिगणार्थ तेन किशख्यकरा = ` 
गृणारसुजेयादि । आदियव-परमरिखा । खाङ्गपरिभाषामाह-अविकार इयादि शोकः । अविकार इति _ ` 




































` प्रकरियांृत्तिष्पे ्हिममकारो सीप्र्ययाः | डीः ` १९५ ` 


{ २।४।२२ ) इति विरोषविधानान्नियमेव डीभेवति । अखाङ्गपूर्वपददेवेच्छन्यन्ये-पाणी एव पादौ 
यस्याः सा पाणिपादा, युखमेव नासिका य्या; सा मुखनासिका ।॥ १५ ॥ 


नासिकोदरोष्टजह्धादनम्तकणश्चङ्ाङ्गगा्रकण्ठात्‌ ॥ १६॥ [ सि° २४।३९ 1 


सहादिषजंपूवपदेम्यः एम्यः खाङ्गेभ्यः स्ियां डीव खात्‌ । सुनासिकी सनासिका । नियम- 
सूत्रमिदम्‌, तेनान्येम्यो बहुखरेभ्यः संयोगोपान्येम्यश्च डीन खात्‌ । सुरराया । सुपार्धा। “नख-५ 
खुखादनाभ्ि वाः (२।४।४० ) सुनखी सुनखा । उवी सुषा । नाभ्नि त श्पणखा । 
“पुच्छात्‌? (२।४।४१ ) तथा । दीषेपृच्छी दी्ेपुच्छा । कबरादिपूवान्नियम्‌-कवरपुच्छी । 
““क्रीतात्करणादेः” ( २।४।४४ ) अश्वक्रीती । "'क्तादल्पे ( २।४।४५ ) अश्रविरिप्री 
धौरित्यादि । “सपल्यादोः (२।४।५०) डीरनोन्तादेशथ । सपती । एकपती । “ऊडायाम्‌? ` 
( २।४।५१ ) पती । “पाणिगरदीतीतिः (२४५२ ) । पतिवली । अन्तवन्नी । एव १०. 
दृहपली । दृढपतिः  ग्रासपल्ली | १६ ॥ 
। नासि ० । सुनासिकीति शोभना नासिका यस्या; सा । एवं कृशोदरी २ । बिम्बोष्ठी २ । दीषेजद्गी 
२ । समदन्ती २ । चारुकणीं २ । तीक्ष्णश्रङ्गी २। गर्गी > । सुगात्री २) स्निग्धकण्ठी २) 
सदादिवजेनात्‌-सहनासिका अनासिका विद्यमाननासिका । तेनान्येभ्य इति-भस्य नियमार्थत्वात्‌ | 
 नासिकोदराभ्यामेव बहुखराम्याम्‌ , ओष्ठादिभ्य एव संयोगोपान्येभ्यो मवति; नान्येभ्यः, तेन प्रथुजघना १५ ` | 
 छरुाटा इडहृदया इलयादौ बहुखरान्न भवति, सगुरफा सुनेत्रा सुपा्चैयादौ संयोगोपान्दयान्न भवति! | 
।  अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो डीप्रययं नेच्छन्यन्ये । केचित्तु दीषेजिहशब्दादषीच्छन्ति दीषेजिही २1 न्नख् ` 
वेति-सहादिवजैपूर्वपदाभ्यामाभ्यां खियां डीव भवति, अनाश्नि । सुनखीति-षवं सप्पैनखी २ अतिनखी . ॥ 
२ । चन्द्रयुखी २ । अतिमुखी २ । राषैणवेति-एवं व्याघणखा वज्रणखा गौरमुखा शछक्ष्णुखा काङ~“: ` 4 ८ 
मुखा; संज्ञशव्दा एते न तु यौगिकाः । “पुच्छा ० तथेति-सदहादिवर्जपूर्वपदात्खाङ्गत्युच्छात्‌ क्ियां २० ` 
 डीवौ स्यादियर्थः । दीर्षपुच्छीति दीष पुच्छं यस्याः सा तथा । नासिकेयादिनियमादप्राप्तौ वचनम्‌! ` 
कवरादीति० “"कबरमणिविषदारादेः ( २।४।४२ ) कवबरादिप्पृबौस्पुच्छात्खियां नियं डीभेवति। 
कवरं कवरं कुटिरं वा पुच्छमस्याः कबरपुच्छी । मणिः पृच्छेऽस्याः मणिपुच्छीयादि । एवं कबरादि- ` 
 यत्रादिराब्दात्‌ “पश्चाचोपमादे? ( २।४।४३ ) उपमानपूवौसक्षशब्दादपुच्छक्षब्दाच खियां डीभै- : + 
चति । उद्धकस्येव पक्षावस्याः उल्कपक्षी शाखा । उल्कस्येव पुच्छमस्याः उद्कपुच्छी सेना । क्रीता०२५ ` _ 
` करणमादिर्वयवो यस्य॒ तस्मात्‌ कीतान्तान्नाश्नोऽकारान्तात्‌ खियां ङीर्भवति } अश्वक्ीतीति-अधेत 
क्रीयते स्म अश्वक्रीती । एवं धनक्रीती वखक्रीती । विभक्तयुखत्तेः पूर्वमेव छदन्तेन समासः । मनसा  _ ` 
क्रीती । अद्ुप्‌ । करणयरहणं किम्‌ ? सुक्रीता दुष्कछीता । आदिप्रहणं किम्‌ ! अश्वेन कीता.। न्यत्र ` 
करणं क्रीतान्तस्य नाम्न आदिरवयवबो भवति, एेकपदयाभावात्‌ । कथं "सा हि तख धनक्रीता प्रणि- ` 
 भ्योऽपि गरीयसी"ति । धनं च सा कीता चेति कर्मधारयः । करणबिवक्षायामपप्रयोग एव । केचित्तु ३०. 
धनेन कीतेदयत्राबन्तेनापि समासमिच्छन्ति, बहुखाधिकारात्‌; तदाकारान्तत्वाभावात्‌, डीन भवति । ` 
नक्ता? क्प्र्ययान्तान्नान्नः करणादेरस्पेऽथ खयां ङीभवति । अभेयादि-अभररविरिप्यतेस्म अश्च 
विरिपी यौः) एवं सूपविलिक्री खली । अल्पाघ्ा : थ किं 


































१९६  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपकञहैमर्घु- 
 घस्याः शङ्खभिन्नी, ऊरुभिन्नी, केशविटली, गर्कञ्चन्ती । कृतादिवजनं किम्‌ ¶ दन्तकृता दन्तमिता दन्त- 
जाता दन्तप्रतिपन्ना । बहुब्रीहेरिति किम्‌ १ हस्ताभ्यां पतिता हस्तपतिता । “अनाच्छादजाल्यादे 
` नैवा? ( २।४।४७ ) आच्छादवर्जिता या जातिसतदादेः छृतादिवर्जितन्तान्ताद्रहुरीहेः खियां ङीवां 
मवति । श्चाङ्गरो जग्धोऽनया शओआाङ्गरजग्धी शाङ्गरजग्धा, परण्डुभक्षिती पलाण्डुभक्षिता । अनाच्छा- 
५दति किम्‌ ? वखच्छन्ना वसनच्छन्ना । जालयादेरिति किप्‌ १ मासयाता, संबत्सरयाता; पूर्वेणापि न 
` भवति-अख्वाङ्गादित्वात्‌ । कृतादिवजैनं किम्‌ ९ ङुण्डछरता पठाण्डुमिता वृक्षप्रतिपन्ना । ्तादियेव-शाङ्ग- 
ग्प्रिया 1 '“'सपं०? डीरियादि । सपह्यादिषु यः पतिश्चव्दस्तस्मात्‌ खियां नियं ङीभेवति, नकास्धा- 
 न्तादेश्चः । समानः पतिरस्याः समानस्य पतिरिति वा सपनन । एवमेकपल्नी सती । वीरपन्नी पिण्डपत्नी 
 शआरव्रपत्री पुत्रपती । षडेते खपह्यादयः । समुदायनिपतनं समानस सभावाथ पुचद्धावप्रतिषेधाथं च । 
१० सपत्रीभायैः । सपत्या अयं सापत्नः । ““ऊहा०?? } पत्रीति-प्युः केवरादूढायां परिणीतायां स्यां 
` डभेवति, नकारथ्धान्तादेश्चः । पल्ली । यजमानस्य पल्ली ब्रषरस्य पल्ली । ऊढायामिति क्रिम्‌ ! पति- 
रिमं सैङ्कदीता ओॐभायौ चेः । “पाणि? इति शब्दः प्रकारार्थः । पाणिगृहीतीति प्रकाराः शब्दाः 
ऊढायां खयां उथन्ता निपादयन्ते 1 पाणिगरेहीतोऽस्याः पाणो बा गृहीता पाणिगृहीती । एवं करगृहीती 
 प्राण्यात्ती । करात्ती । उढायामिति किम्‌ १ यस्या यथाकथंचिसपाणिगह्यते सा पाणिगृहीता । बहुत्रीदा- 
१५वेवेच्छन्यन्ये ॥ पतिवती अन्तर्वत्रीति-“पतिवल्यन्तवेल्यै मायोगभिण्योः? ( २।४।५३ ) 
. भायो अविधवा खी, तस्यामभिधेयायां पतिमच्छन्दाद्‌ ङीरस्य च पतिबल्नादेशः, तथा गर्भिण्यां खिया- 
मभिधेयायामन्तर्वेच्छब्दाद्‌ डीरस्य चान्तर्बल्लादेङो निपाते । निपातनादेव च अधिकरणप्रधानादप्यन्तः 


भसि। एवमिलादि-'वमिति संकषेप्योतने'। दपतीति-“पत्युरन ;” (२।४।४८) पयन्ताद्वहत्ीदेः कयां 
°डीवौ भवति 1 तत्सन्नियोगेऽन्तस्य नकारादेशश्च । दडः पतिरस्या दृटपली दृढपतिः. । एवं सिरी | 
 . धिरपतिः, स्थूरपतरी स्थूखपतिः, वृद्धपतरी वृद्धपतिः । सुख्यादियेच-बेहुस्थूकपतिः पुरी । अत्र हि 
प्रयन्तो बहव्रीदिसैख्यो च॑ भवति । यस्तु सख्यः स पैयन्तो न भवति । भ्रामपल्रीति-“सादेः” 
४९). सपूर्वपदात्पतिशब्दात्‌ सिया डीव भवति, अस्य च नकारोऽन्तादेशः । पूर्ेणेव सिद्ध 
पुनर्वचने बहुव्रीहिनिन्रत्यर्थम्‌ 1 यामस्य पतिः खी प्रामपन्ली म्ामपतिः । अआश्ञापल्ली आशापतिः 
अधिष्ठात्री पतिः अधिपत्नी अधिपतिः । दैषदूना पतिः बहुतरी बहुपतिः । सदेरिति किम्‌ ९ पतिरि- 
` यम्‌ । प्रामस्य पततिरियम्‌ । सस्यादियेव-अतिक्रान्ता पतिमतिपतिः । गोणादपीच्छन्यन्ये-अतिपत्नी २। . 
यदा तु पत्रीराब्दस्य षष्टवन्तेन समासस्तदा राजपत्नी शद्रपत्रीयाय्ेव मवति १६ ॥ 
जातेरयान्तनियसखीशुद्रात्‌ ॥ १७ ॥ [ सि° २४।५९ ] 
यान्तादिव्जाजातिवाचिनोऽदन्तास्ल्ियां डी; सात्‌ । | 
र र आकृतिग्रहणा जातिर्लिङ्गानां च न सर्वमाङ्‌ । 
३१ _ ईषदार्यातनिग्रह्य गोच चरणैः सह॥२॥ 
। १ धमोदिष पल्लीशब्दस्यापाटादिवयर्थः 1 > परतः ची ° ( ३।२।४९ ) जातिश्च ( ३।२।५१ ) इति आप्त । ३ अनभि- 
साक्षिकं कामार्दितेन दारकमत्वे परिग्ररीता । ४ भार्याया अन्या जप्रधानभूता भगिन्यादिः 1 ५ स्थूलाः पत्तयो यासां ताः स्थूल- ` 
परत्य इति छते पत्यु इति नविकल्पनात्‌ बहवः स्थूलपतयो ययाम । ६ द्वितीयेन बहुत्रीहिना बाधितत्वात्‌ । ७ किं तदि ¢ ` 
` `  - स्थूल्पल्न्तः। < (अनु ) गृ्यतेऽनेनेति आङृतिरवयवरचना म्रदणं यस्याः 1 ९ लिङ्गानां स्वं सर्वलं भजति लिङ्गसयुदायं ` 
८ {१ वा सर्वं मजते. .१० सङ्ृदाख्याता सती नियमेन शराह्या १! ` ६ 
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शब्दान्मत्वर्थीयो मतुभैवति । भार्येति किम्‌ १ पतिमती प्रथ्वी । गर्भिणीति किम्‌ { अन्तरस्यां श्ञाखाया- ` त 








स 


निलयद््ीजातेरपि-ओदनपाकी } शङ्खपुष्पी । पूगफटी । दमी) ओंषधिविरोषा एते ।१७॥ 


लक्षणा च तृतीया । कमेणोदाहरणानि-कुक्टी इति प्रथमभेदोदाहरणम्‌ । तदी इति हितीयभेदोदाहरणम्‌ । 


 तेर्नियखीत्वासरतिषेधः भ्ा्नोति । चैवम्‌ । गयौरादिपागाद्भविष्यति । शदरेति-कथं तदि महाञ जमी-१५ | 

 स्जातिः । नात्र शूद्रशब्दो जातिवाची किं तदि महाश्रशब्दः । यत्र तु शृद्रशव्द एव जातिवाची तत्र॒ | 
भवेव डीनिषेधः। महती चासौ शद्रा च महाशद्रेति । जातिलक्षणस्यैवायं प्रतिषेधो तेन धवयोगे भवयेब ` 

` श्रस्य भायौ श्री । आदियेव-आायुः तित्तिरिः । युख्यादियेव-बहुशाकरा भूमिः, बहुत्राह्मणा शाका । कथं ` ` 

 सँप्णीं ९ सुपर्णश्न्दस्यापि जातिवाचित्वात्तस्य च मुख्यत्वात्‌ । कचित्‌ इयादि जओदनपाकीति धपाक- | 


पुष्पात्‌ (२।४।५६) सदादिवजितशब्दपूरवो यः पुष्पशब्दस्तदन्ताज्ञातिवाचिनो नाघ्नः खियां ङीभेवति । 


पुष्पा प्रयकृपुष्पा॥ पूफलीति “असस्भखराजिनैकक्णपिण्डात्फलात्‌ (२।४।५७) समादि-५ | 
 बभजितराब्दपू्बा यः फलश्चब्दस्दन्तालातिवाचिनो. नान्नः खयां डीभेवति । दासीफली पूगफली दाडिम- 


 जञातिवाचिनो नान्नः खियां ङीर्भवति । दभैमूटी शीर्षमूरी । अनय इति किम्‌ ! अमूला । जषधिजाति- = ` 
विशेषाणां संज्ञा एताः। आसां जातीनां नियस्रीरूपत्वाद्रचनम्‌ } एतत्सव कचिदिलयादिना ठेरोनाह ।॥ १५} ३० ` | 


८ ` मित्यमिभ्रायः 1 



































पक्रिय्रतिख्ये श्रीहैमप्रकारो खीपरत्ययाः । डीः १९७ 


कुक्करी । तरी । नाडायनी । कटी । यान्तादिवजनं किम्‌ १ । क्षत्रिया । खद श्रा कचित्‌ 


`  जाते०। योऽन्ते यस्य स यान्तः, नियं खी निय्ली, यान्तश्च निलस्ी च श॒दर्च यान्तनियसखीशृदरम्‌ , 
न यान्तनिदयखीरूष्रम्‌ अयान्तनियन्रीशद्रम्‌, तस्मात्‌ । जातिवाचिन इति जातिः सामान्यमभिन्नबुद्धि- ( 
ध्वनिप्रसवनिवन्धनमर्थधर्मस्तत्र च कायांसंमवात्तद्राचिनो ग्रहणम्‌, सा च जातिखिधा, तथा च सप्पर-५ ` ( 
दायः-आष्रतिग्रहणेयादि-काचित्संस्थानव्यज्छा, यथा गोत्वादिः। संषृटुपदेशत्यज्यसे सयत्रिरिङ्गन्या, = | 

यथा ब्रह्मणत्वादिः; अभरिलिङ्गत्वं देवदत्तादेरप्यस्तीति सक्रदुपदेशचव्यज्खयत्वे सतीस्युक्तम्‌ । मोत्रचरण- 


नाडायनीति-नडस्यापयं वृद्धं सी “'नडादिभ्यः आयनण्‌ः' (६।१।५३) इति गोघ्ररक्षणा जातिः ! कटीति. 
कटेन परोक्तं वेदं वेस्यधीते वा “तेन प्रोक्ते" (६।३।१८१) अण्‌ “कृठादिभ्यो वेदे टप्‌” (६।३।१८३) १० 
इति छप्‌ › चरणरक्षणा जातिः; इति ठृतीयभेदोदाहरणम्‌ । क्षत्रियेति \ एवं इभ्या वेद्या आयो गवयी _ 
हयी मुकयी मञुषी मत्सी; छरयी' इति गौरादिपाखात्‌ । अन्तमरहणं साक्षासरतिपच््यर्थम्‌ , तेन वतण्डस्य- 
पयं पौत्रादि सीति यञ्‌, तस्य रोपे खानिवद्धावेऽपि वतण्डीयत्र यान्तलक्षणः प्रतिषेधो न मवति । 
खद्रेति-एवं मक्षिका यूका । कथं तदि द्रोणी करी ! अत्र हि रशब्दयोनियीत्वाभावेऽपि द्रोणीङ्कटीजा- 


कर्णपर्णवालान्तात्‌” ( २।४।५५ ) पाकायन्तालातिवाचिनो नाभ्नः शयां डीभवति । ओदनस्येव ० | 
पाकोऽस्याः ओदनपाकी । एवं क्षणे क्षणेन वा पाकोऽस्याः क्षणपाकी } मद्रपणी सारूपर्णौ । आंसुकणी । 
रृङकुकर्णी गोरिव बाख अस्या गोवाली । अश्ववाली ॥ शद्खपुष्पीति “असत्काण्डप्रान्तदातेकाश्चंः 


श्प सुवर्णयष्पी । सदादिपरतिषेधः किम्‌ १ ससदष्पा काण्डपुषा ्रान्तपुषया शतपुष्पा पकयुषपा आदू- = | 


फी ! समादिप्रतिषेधः किम्‌ १ सफला भखाफटा अजिनफला । एकफठा एकासेच्छन्यन्ये । शणफटा _ ` | | 
पिण्डफला दर्भमूरीति “अनो मूखात्‌ःः (२।४।५८) नज्वजिंतरब्दपूवां यो मूखञञब्दसतदन्ता- = 


धवाद्योगादपारकान्तात्‌ ॥ १८ ॥ [ सि २।४।५९ ] ध 
पालकास्तव्जीस्संबन्धतः स्ीवृततर्धवनाभ्नो डी; खात्‌ । प्रष्टख भार्या प्रष्ठी । गणकी } अपा 





4 मसपि म्चे । २ पयभेद एवामीरो गनाधुपजीवी । ३ परणरब्दथेव जातिलं तख च छते मरय १ उभयोरपि सम्बध्यते 1 २ ्रे्यभेद्‌ एवाभीरो गवाधुपजीवी 





 । ३ पणराब्दश्येव जातिलं तख : 

























१९८  महामोषाध्यायश्रीविनयनिजयगणिनिरनिते खोपहैमस्घु- 
पारंकोऽन्ते यस्य स पाठकान्तः, न पाठकान्तः अपाककरान्तसतस्मात्‌ । धवनान्न इति धनो भन्त । 
प्रधी गणकीति-एवं प्रवरी महामात्री; कुमार्यां मवो भत्ता कौमारस्तस्य भायां कौमारी । प्रष्ठदयो हि 
शब्दा धववाचिनोऽपि योगार्ोऽयमिलयमेदोपचारेण भायौयां वत्तेते । यदा तु “तस्येदमिति भ्यतिरे- 
 कविवक्षा तदा तद्धितो भवति । प्रा्ठी प्राबरी | धवादिति किम्‌ १ परिखष्टा प्रजाता प्रसूता । सर्वत्र 


देवदत्तो धवो, देवदत्ता भायां खत एव न तथ्ोगात्‌ । गोपाणिकिति-गोपाककस्य भारयेयर्थ; । आदिलेव 
सहिष्णोभौयो सहिष्णुः । कथं व्येष्ठस्य भाया व्येष्ठा, एवं कनिष्ठा मध्यमा १ अजादिपाठात्‌ । *+धव~ 
योग इयादि खघवार्थमाह्‌ ।। १८ ॥ 


पूतकतुदरषाकमप्यभिुसितकुसिदादे च ॥ १९ ॥ [ सि° २४।६० ] 


१० एभ्यः पञ्चभ्यो डीस्तचोगेऽन्तखेः । पूतक्रतोः खी पूतक्रताथी ।॥ १९ ॥ 
पूत ० ! पूताः करतवो येन सः पूतक्रतुः । वृषो धर्मः कपिर्वरादस्ताद्रप्याखषोद सदित्वादी्े वृषा- 
कपिः, दपं दानवमाकम्पितवान्‌ वा वृषाकपिमौधवः } छुसितङसिदौ ऋषी । ततः पञ्चानां इन्द्र; । 
दे चेलन्तादेशो न तु प्रयथः 1 ““एयेऽन्नायी" ८ ३।२।५२ ) इति सूत्रनिर्देशात्‌, नहि एकारस्य प्रय 
यवे अम्रायीति मवति । एभ्यः पच्चभ्य इति-धवनामभ्य इयर्थः । पूतक्रतायीति पूतक्रतोभोयां । 
. १५ दृषाकपायी अप्रायी छसितायी इसिदायी । योगादियेव-पूता ऋतवो यया सा पूतक्रतुः । एवं 
वृषाकपिनोंस काचित्‌! १९॥ 


मनोरो च वा ॥ २०॥ [ सि० २।४।६१ ] 
मनोडीर्ा तदयोगे ओर खाताम्‌ । मनायी । मनावी । मलः ॥ २० ॥ 








भ भ क 


२० तवादप्रथानेनान्तदिदेनेति । ओंरिति-चकार पेकारसान्तादेरासयालुकर्षणा्थसतेन ङीसन्नियोगे ओकार 
` टेकारञ्चान्तादेशो क्रमेण स्यातामिति भवः ।॥ २० ॥ | 

` वरुणेन्द्रभवरावरद्रम्रडादान्चाम्तः ॥ २१॥ [ सिर २।४।६२ 1 

एभ्यः षडभ्यो डीस्त्योगे आन्चान्तः । वरुणानी । इन्द्राणी ॥ २१॥ 


बाणिजानीयादावपीच्छति । नत्वनागमेनेवन्द्राणीयादि सिद्धयति इति किमानागमकरणेन, मात्राखाघवं 
हि पुत्रोरसवाय मन्यन्ते वैयाकरणाः; । नेषम्‌ ““क्रिवथं प्रकृतिरेवाहे"ति किबन्तानामपीन्द्रादि शब्दानां 
`  पररभिप्रायेणानागमे इन्द्राणीयादि रूपाणि सिच्न्ति नत्वनागमे । तथाह श्रीसूर्यो दैमब्हदु 

` ३० ““इन्द्रमाचष्टे इन्द्र तद्धायां इन्द्राणी एवं मातुखानीयपर इति" ।॥ २१ ॥ 





।  समोचक्षाते । अन्ये लाहुः-परिसगौ दोहद्‌ उच्यते, तेन 
` ध्रसवस्वु गभविनिदधण्ठनम्‌ । एतश्च योषित एव सम्बन्धो न पुंसः । पुरषसंयोगनिमित्ता एते न तद्वाचिन इयथः 1 


५ विनिटंठितगर्भयर्थः । अस्यत्र योगस्तेन चिना प्रसवाभावान्न तु धववाचि नाम । योगादिति किम्‌ १. 


मनो० । मनोर्डविति । बशब्दः प्रथमं विधेयतया प्रधानेन डीशब्देन योऽयते, न तु सज्नियोगरिष्ट- 


| वरु० । आन्चान्त इति । डीसच्नियोगे च अनन्तं आगमो भवति । अन्तम्रहणाभावे आनपि प्रथक्‌ 
२५ प्रेयः स्यात्‌ । आदेशत्वे च “अनेकवर्ण, सर्वस्य” (७।४।१०७) इति सर्वस्यदेरः स्यात्‌ । इन्द्रा- ` 
` ` णीति । एवं रुद्राणी मवानी शवाणी मृडानी । कश्चित््वाहिताप्रेभोयौ आदिताध्यानी । एवं प्राजापयानी ` ` 


१ अत्र सोऽमिलमिसम्बन्धेन त्तिवैदितन्या । नह्ययमेवाभिसम्बन्धस्त्दमिति, किन्तु सोऽयमि्यपि । भेदा 
मेदस निगृत्तलाच्‌ तदधिताचुपपत्तिः ! २ अेयमिति मेद विवक्षेद््थः । ३ परिसगंग्रसवौ सम्बन्धनिसित्तो नच तौ पुमा- ` 
रखा सपरिसगौ जातदोहदेयथैः 1 प्रजनः-अथरम्‌ गभैग्रदणम्‌ , ` ` ` ` 


02 


॥ 




























`  परक्रियादृत्तिरूपे श्रीदेममकारो ल्रीपत्ययाः । डः १५६ 
 मातुखाचार्योपाध्यायाद्वा ॥ २२ ॥ [ सिर २।०।६३ 1 
एभ्यस्जिभ्यो डीस्तघोगे चानन्तो बा । मातुलानी मातरी । शुश्ादि ( २२९६ ) पाठन्‌ 
णत्वमिति आचार्यानी आचायी । उपाध्यायानी उपाध्यायी । “सूयौदेवतायां वा" 

( २।४।६४ ) डीस्तयोगे चानन्तः । ष्ूयांणी स्रया । “आयक्षत्रियाद्वा ( २।४।६६ ) आयोणी 
आयां । कृ्रियाणी शृत्रिया ॥ २२॥ | ९ 
मातु । आचा्यीति नेच्छन्यन्ये 1 अन्ये तु मातुखा-भाचायो--उपाभ्यायेयपीच्छन्ति ! तदथं ङीरिति ` 

विकल्पनीयः “भसू्यौ० % देवतायामिति किम्‌ ? सूयस्यादियस्य मदुष्यस्य वा भायौ मारषी सूरी । ` 
““सूयीगस्वययोरीये च? ( २।४।८९ ) इति य छोपः । सूयौणीति नेच्छन्यन्ये' । “आं ० अत्र 
धवयोगो नातुवत्तेते पच्चसूच्याः समाप्रत्वात्‌ । आयः, कषत्रियः, पुमान्‌ । खी चेत्‌-आयोणी आया, 
क्षत्रियाणी २। धवयोगे तु विरेषविधानप्पूर्ेण नियं ङीरेब-आयेख भायौ आर्या, एवं क्षत्रियी । १० ` 
धवयोगे एवायं विधिरिति कश्चित्‌ तन्मते आयस्य, क्षत्रियस्य, भायो आयौणी २; क्त्रियाणी २ । 
धवयोगादन्यत्र तु आयां क्षृनरियेयेव भवति ॥ २२ ॥ 


यवयवनारण्यहिमादोषरिप्युरुमहसे ॥ २३ ॥ [ सि० २।०६५ ] 


एभ्यश्चतुर्म्यो यथासं दोषादौ गम्ये डीः खात्‌, डीयोगे चानन्तः । यवानां दोषो यवानी। 

यवनानां हिपियेवनानी । उरू अरण्यं अरण्यानी । महद्धिमं हिमानी । “यजो डायन्‌ च वा?६५ ` 
 (२।४।६७) गाग्यीयणी गागं । शएवमन्यत्रापि यथायोगम्‌ ॥ २३॥ 

यव० । दुष्टो यव इति-यवानां दोषकारि सहचरितं द्रव्यान्तरम्‌, राढक इयर्थः । अप्रसवधमोणो 

यवा एवेदन्ये । यवनानीति-उन्तार्थतवात्‌ “तस्येदम्‌? ( ६।३।१६० ) इयण्‌ न भवति तद्विषये 

डीविधानात्‌ । उचिति-उरूमहक्वयोरेका्थत्वेऽपि प्रग्‌ ग्रहणं यथासंख्यार्थम्‌ । विपीति करिम्‌ ? यावनी ` 

 चृत्तिः, यवनस्य भायां यवनी । यवयवनारण्यहिमानां तु दोषाभावे खीत्वमेव नासीति न प्रत्युदाह्ियते। २० 

संज्ञायां तु भवयेव-यवा यवना अरण्या हिमा नाम काचित्‌ । श्यजो० यन्‌प्रययान्तात्‌ खयां ` 

 इीभैवति, डयन्‌ चान्तो वा भवति । “श्ुतावुभितयोः श्रौतो विधिवैढीयानिःति न्यायात्‌ बाज्ञब्दोऽ ` ` 

। शते । गाग्योयणी पक्षे योषे गार्गी, एवं वात्सी बात्खायनी । अथोक्तदोषं ङीप्रकरणं सह्ुपेण सङ्ग ` 

| ह्वाति । #ए्वमियादि-यथायोगमिति सूत्राचसारेण अन्यत्राप्युक्तरोपे कचित्‌ डायनसंनियुक्तो डी; कचित्‌ = 

| ` केवरं डीरेबयुक्तरीयात॒सन्धेयः । तथाहि-“लोहितादिराकलान्तात्‌ (२।४।६८) शेोदहिता-२५ ` 

दिभ्यः श॒कखान्तेभ्यो यञन्तेभ्यः कलियां डीमेवति, तत्सन्नियोगे डायन्चान्तः । छोदहियायनी । सांरि- ‰ ` 

` यायनी कायायनी शाकल्यायनी । रोहितादिः रकठान्तो गगोचयन्तगेणः एकोन््रिशतप्ररिमितः। ` ` 
` 'श्रावराद्रा" (२।४।६९ ) षकारान्तान्नाश्नोऽवटराब्दा्च यजन्तास्कियां डीव भवति, तस्सन्नियोगे 

डायन्चान्तः । पौतिमाष्यायणी पौतिमाष्या, श्ाकेराक्ष्यायणी श्चाकेराक्ष्या । गोकक्ष्यायणी गोकक्ष्या । ` 
आवशछ्यायनी आवस्या ! एषु पूतिमाषराकेरक्षगोकक्षावटशब्देभ्यो “गगोदेयेन्‌' ( ६।१।४२ ). इति ३० 

` यन्‌ । “कौरव्यमाण्डकासुरेः” ( २।४।७४० ) एभ्यः खियां डीभेवति, तत्सननियोगे डायन्चान्तः । ` 

कौरव्यायणी माण्डूकायनी आसुरायणी । एषु “ुनादिकुर्वित्कोरराजादाभ्न्यः” ( ६।१।११८ ) इति 
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२०० महामह्ोपाध्यायश्चीविनमविजयगणिविरचिते खोपददैमर्घु- 


इतीबि आसूरिः । “हज इत? ( २।४।७१ ) इनुप्रययान्तान्नान्न इकारान्तात्‌ ख्यां डीभंवति 

तंगसेन निर्वैत्तेतीजि सौतङ्गमी । एवं मौनवित्ती । “पुतङ्कमादेरिज्‌" ( ६।२।८५ ) इति चातुर्थिक 

इञ्‌ ! इत इति किम्‌ १ इन देश्चासष्यान्माभूत्‌ । वराहस्यापयं वाराह्या एवं बाखाक््या कारीषगन्ध्या कोमु- 

दगन्ध्या । 'नुजातेः ( २।४।७२ ) चर्मयुष्यस्य या जातिस्तद्वाचिन दकारान्तान्नान्नः खियां डी- 
५ वति । अवन्ते; कुन्तेश्चापयमिति “दुनादि ०” ८ ६।१।११८ ) इति ज्ये “'इुन्यवन्तेः खिया 

` (६।१।१२१ ) इति तस्य छोपे अवन्ती कुन्ती । दाश्ची । एक्षी । तेकायनी ^तिकादेणयनिञ्‌! (६।१।१०५७)। 

ग्टुचुकायनी 'अदोरायनिः प्रायः ( ६।१।११३ ) । इत इयेव-विशोऽपयमियञ्‌; दरदोऽपदयं ““पुरुम- 

गध ० (६।१।११६ ) इयण्‌ “द्रेरजणो ०” ( ६।१।१२३ ) इद्युभयत्र प्रययरोपे विद्‌ द्रद्‌ । 

अवन्तीयतेः किप तस्य ठोपे अवन्ती खी । ज्रिति किम्‌ १ तित्तिरिः । जातेरिति किम्‌ १ निष्को- 

१० साम्बः कन्या । “कवा पाद्‌; ( २।४।६ ) बहुब्रीदेस्तनिमित्तकपादूशब्दान्तात्‌ सिया डीव भवति । 

द्विपदी “भयस्यरे पादः पदणिक्यघुटि" (२।१।१०२) इति पाच्छब्दस्य पदादेराः। द्विपात्‌ । “आदारो 

( २।४८ ) अस्माद्रहुब्रीहेः स्ियां भेवति । अविद्यमानः रिष्ुरस्याः अशिश्वी । बहुब्रीहेरियेव-न 

शिष्यः अरिः । “सङ्कयदेहांयनाद्नयसि? ( २४।९ ) सज्खयदेदांयनशव्दान्तान्नान्नो बहुव्री 

` खयां वयसि गभ्यमाने डीभवति । द्विहायनी तिहायणी चतुदहायणी बडवा ““चतुखेहोयनस्य वयसि" 

१८ ( २।३।७४.) इति णत्वम्‌ । सह्यादेरिति किम्‌ १ अतीतहायना । हायनादिति किम्‌ { द्विवष कन्या । 

 घयसीति किम्‌ ¶ द्िदायना च्रहायना चतुदायना साखा 1 कारछता प्राणिनां शरीरावस्था वथ इति णत्व- 


""परिमाणात्तद्धितद्क््यनिस्ताचितकम्बल्यात्‌? (२।४।२३) परितः सर्वतो मानं परिमाणम्‌, 

त्च रूदिवसात्‌ प्रस्थादि । यदाह; ““अद्धंमानं किलोन्मानम्‌) परिमाणं तु सर्वतः । आयामस्तु प्रमाणं 

` २०स्यात्‌, स्या बाह्या तु सर्वतः” ॥ १॥ विस्तादिभ्यो यदन्यत्परिमाणं तदन्ताहिगोरकारान्तात्तद्धितछुकि 

खयां डीभंवति । द्वाभ्यां कुडवाभ्यां क्रीता “मूल्यः ते ( ६।४।१५० ) इति इकणि, “अनाश्यद्िः 
 : ष्र्‌ः (६।४।१४१ ) इति तहि दिडवी त्रिङ्कडवी; ब्ाठकी' च्याढकी । परिमाणादिति किम्‌ { पच्च 


अविस्तादेरिति किम्‌ १ दिविता ब्रयाचिता द्विकम्बस्या । “काण्डात्प्रमाणादक्षेत्रे” (२।४।२४ ) 

परमाणवाचिकाण्डशब्दादक्षेभविषयाहिगोखद्धितलकि सति सिया डीभैवति । आयामः प्रमाणं । दवे कण्डे 
 प्रमाणमस्यां द्विकाण्डी रज्ञः । प्रमाणादिति किम्‌ ९ द्वाभ्यां काण्डाभ्यां क्रीता द्विकाण्डा शादी । अक्षेत्र 
दति किम्‌ १ हे काण्डे भरमाणमस्या द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । भक्तिग्रहणं तद्धितार्थस्य खीव्वार्थम्‌ । ““पुरुषाट्रा 
५  ( २।४।२५ ) अ्माणवाविपुरुषराब्दान्तादिगोस द्वितलुकिं खयां डीव भवति । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः 

द्विपुशषी द्विपुरुषा परिखा । “हसिपुरषाद्राऽणुः (७ १।१४१); “द्विगोः संशये च” (७।१।१४४) 
` ३० इयणो छर्‌ प्रमाणादियेव-द्ाभ्यां पुरुषाभ्यां कीता द्विपुरुषा वडवा । “रेवतरोहिण। दवै” (२।४।२६) 
` रेवती रोहिणीभ्यां नश्त्रशब्दाभ्यां खियां डीभेवति । रेवती रोहिणी । यदापि (्चित्रारेवतीरोहिण्या ` 
` सियाम्‌ ( ६।३।१०८ ) इति जातार्थीयस्याणो टकर ङीप्रययस्यापि दग्‌ भवति तदापि नक्षत्रशब्द+ 


~: रोहिणा । कथं “भरेवतीरमणो बः” “रेवती शुष्करेवती" १ रेवतज्ञब्दो मत्वर्थीयान्तोऽस्ि तत उदिषक्षणो । 
। डी | कथं ''्ोदिणी कटुरोहिणी" ! रोहिणशब्दः छ्ृयन्तरमलि ततो जातिलक्षणो . कीः । “नीलाः . ` 
दद त्प्राण्योषध्योः ( २।४।२७ ) नीश्षब्दाखाणिनि ओौषधो चं खियां डी्वति । नीलो गौः, नीषी 









मपि न भवति । ध्दाञ्नः" (२।४।१० ) एतदन्ताद्रह्ीहेः किया डीरभवति । द्विदाश्नी चरिदाभ्नी। ` । 


भिरतरैः कीता पञ्चाश्वा । तद्धितल्ुकीति किम्‌ १ द्विपण्या “पणपादमाषाद्यः” ( ६।४।१४८ ) इति । ` 


 त्वात्पुनरनेन डीभेवति । रेवां जाता रेवती, रोहिण्यां जाता रोहिणी । स इति किम्‌ रेवता ` 


` सखी । सह्‌ खेन वत्तेते या सापरि सखी । निपातनसामभ्यात्‌ धवयोगेऽपि भवति-सद्युः सी सखी । 


































पकियाघ्रचिरूपे श्रीहिमपरकारो सीप्र्ययाः । ड्यादथः. छ २०९१ 


वडवा । नीरी ओषधीः । प्राण्योषध्योरिति किम्‌ १ नीखा शारी । नक्ताच नाक्चि वाः (२।४।२८) 
नीटश्षब्दात्‌ क्तान्ताच्च शब्दरूपात्‌ खियां डीवौ भवति, नानि संज्ञायाम्‌ । नीली नीरा । प्रबद्धा चसो 
विलूना चेति भ्रघदधविल्ली प्रबरद्धविदूना । एतत्सव एवमित्यादिना संक्षेपेणाह इति प्रकरणम्‌ ॥२३॥ 
 उतोऽप्राणिनश्चायुरल्वादिभ्य उड्‌ ॥ २४ ॥ [ सि° २।४।७३ 1 

सृजातिषाचिनोऽप्राणिजातिवाचिनशोदन्तात्‌ श्ियामूङ्‌ खात्‌, न तु य्वन्ताद्रङ्वादिभ्यथ ।५ 
रूः । अलाबुः । प्राणिजातिवजेनादाुः । युरञ्वादिवजनादष्वर्युः शची । रङ्खरियादो मोड | 
''बाहन्तकद्रुकमण्डलोनोन्नि" ( २।४।७४) । सुबाहूः । कदू; । कमण्डलुः । नाप्नीयेव- 
वृत्तमाहुः ।॥ २४ ॥ 

उतो० । ङुरूरिति-एवं इक्ष्वाकुः जहाबन्धूः इति गृजात्युदाहरणम्‌ । अछरावृरिति-एवं ककन्धूः इय- 
प्राणिजाव्युदाहरणम्‌ । बह्मा बन्धुरस्या इलयत्रोडः पूवे ““रोषाह्ा (७।२।९७५) इति कचप्रययः परोऽपि १० 
स भवति, तत्र बहुकाधिकारात्‌ । उत इति किम्‌ { षिद्‌ । वधूः । उडिः हि सति वधूमतिक्रान्ताऽतिव- 
धुरियत्र हस्वत्वं स्यात्‌ । यथातिब्रह्मबन्धुरियत्र ॥ आचखुरिति-एवं कृकवाकुः । यृजातिवाचिन इदयत्र . ` 
जातिम्रहणात्‌-पड़ः चिकीषुः ्ीयत्र नोडः। अप्राणिनो जातिवाचिन इति प्रहणात्‌ काकुः खरभेद्‌ः, राङ्क 
संख्याभेदः इयादौ नोङ्‌ 1 अध्वयः सखीति चरणत्वाजलातिः । रल्ञरिति-एवं हसुः । बहुवचनमाकृति- 
गणार्थम्‌। कथं तदं भीर गतं निवन्तेते इति । भीरुराब्दस्य हि जातिवाचित्वाजातिरक्चणस्योडोऽमापि सम्बो- १५ 
धने ओखं प्राप्नोति । नेवम्‌ । ताच्छीलिकानां संज्ञाप्रकारत्वात्‌ मनुष्यजातिवाचित्वादृडिः हस्तं सिदम्‌। 1 
अन्ये स्वसूर्यपदयरूपा त्वं किमु भीरुररायैसे इतिप्रथोगदौनाजातिवचनत्वमनिच्छन्त ऊङ न मन्यन्ते । . | 
 “बाहन्त० बाहुङब्दान्तान्नान्नः कटुकमण्डल्भ्यां च नान्नि विषये खियामूङ्प्रययो भवति। सुबाहूरिति | 
` एवं मद्रबाहूः सद्रबाहूः कदरः कमण्ड; संज्ञा एताः । वृत्तवाहरिति-एत्तौ बाहू अस्या इत्तबाहः ॥२४॥ | 
उपमानसहितसंहितसदहशफवामरक्ष्मणादयूरोः ॥ २५ ॥ [ सि०.२।४।७५] २ | 

उपमानवाचिभ्यः सहितादिभ्यश्च षड्भ्यः परख उरो; स्ियामूङ्‌ स्यात्‌ । रम्भोरूः ! सहि 
तोरूः । नारीसखी पद्कःश्वश्रूः ( २।४।७६ ) एते साधवः ॥ २५॥ ॑ 
 उप० । ऊरोरिति-उपमानादिपूर्वपदेभ्यः परस्य उरोरियर्थः । रम्भोरूरिति-रम्भेबोरू यस्याः । एवं 
करभोरूः । नागनासोरूः । कदलीस्तम्भोरूः । सहितोरूरिति, एवं संहितोरूः रफोरूः वामोरूः रक्ष्म- 
णोरूः । उपमानायदिरिति किम्‌ ? वृत्तोरुः पीनोरः । “नारी ० एते साधव इति एते शब्दाः कियां२५. ॥ 
उन्यन्ता ऊङन्ताश्च निपायन्ते । वरनरयोड्थां नारादेश्चः, नारी । सखिशब्दात्‌ सखशब्दाच बहुत्रीहेर्कीः, | 


 पङ्कुश्दादजातावूङ्‌ पङ्कः । शशयुरशब्दाज(तिरक्षणे धवयोगटक्षणे च डीप्रयये प्रापे उड उकाराकार- 
` योर्ोपश्च शशः । शञयुरब्दस्य संज्ञाखे तु श्रा ॥ २५॥ ` ५ 4 
यूनस्तिः ॥ २६ ॥ [ २४।७७ ] 8 

 च्ियाम्‌ । युवतिः। “अनाषं श्रद्धेऽणिनो बहुखरणगुरूपान्यस्यान्तस्य ष्य; (२।४।७८) ` 
कारीषगन्ध्या । दैवदच्या इत्यादि ॥ २६ ॥ 


दति भीमहोपाध्यायश्रीकीतितिजयगणिसिष्योपाध्यायश्रीविनयवबिजयगणिविरचितायां हैमलघुप्रक्रियायां 
लीभ्रव्ययाधिकरारः समाप्तः ॥ 


"~~~ ~~ ~--~--------------~----------~------~----------~ 


“१ अथकथमिदं अदध्ासौ बिदधनशच। जी चेदिति न कायेम्‌, अन्यथा गोगतवामावात्‌. गोशवान्त° 
भावात्‌ डने स्यात्‌ । ओषधिविशेषः अखण्डः संजञारब्दः व्युत्पत्तिमा ध 
है म्का° पूवा २६ 4 






































द्द्‌ महामदयोषध्यायश्रीविनयतरिजयगणि विरचिते सोपलदैमरु- 


यून० । युवन्रब्दात्‌ खयां तिः प्रययो भवति, नकारान्तत्वाद्‌ ङीप्रयये प्रप्ते तदपवादो योगः 
युवतिः । यूनीलयपि कञ्चित्‌ , न तच्छिष्टसंमतम्‌। कथं युवती १ योतेरोणादिकक्तिद्तिम्रययान्तात्‌ ““इतो- 
ऽक्त्यथोत्‌" ( २।४।३२ ) इति ङीभेविष्यति 1 मुख्यादियेव-अतियूनी निथूनी । “अना ० अनार्षे 
बद्धे विष्ितौ यावणिनौँ प्रययौ तदन्तस्य सतो बहुखरस्य गुरूपान्यस्य नाम्नोऽन्यस्य ष्य इलयदेकशो 
` ५भवति, ल्ियाम्‌; गुरपरहणादनेकन्यञ्जनव्यवधानेऽपि भवति । गुस्म्रदणं हि दीषेपरिमरहाथं संयोगप- 
रिरहाथं च, अन्यथा दीर्घोपान्यखेद्युच्येत । कादीषगन्ध्येति-करीषस्येव गन्धोऽस्य करीषगन्धिसस्यापयं 
पौत्रादि खी “ङसोऽपये" ( ६।१।२८ ) इति अण्‌, तस ष्यादेश्ञः । एवं कौमुदगन्ध्या । देवदत््येति- 
देवदन्तस्यापयं पौत्रादि; खी ८८अत इच्‌ ” इतीय, तस्य ष्यदेशः । एवं वाराह्या बाखाक्या । अनाषं ` 
ति किम्‌ ? षासिष्ठी। विश्वाभित्री । इद्ध इति किम्‌ ? वराहस्य प्रथमापलयं खी वाराही । अहिच्छनत्रे जाता 
१० आदिच्छन्नी । एवं कान्यकुब्जी । अणि इति किम्‌ ¶ ऋतभागस्यापलयं बिदादित्वादन्‌ आत्तभागी । एव~ 
मा्िपेषणी । बहुसखर इति करिम्‌ ? दाक्षी पक्षी । गुरूपन्यस्येति किम्‌ † ओपगवी कापटवी । अणिजन्तसखय ¦ 
सतो बहुसखरादिति विरेषणं किम्‌ ? हारस्यापयं पौत्रादि खी इतीनि दौवाया । तथा उड़रोश्नोऽपय- 
मिति इमि “नोऽपदस्य तद्धिते” (७।४।६१) इयन्यखवरादिरोपे ओड्रोम्या । सारोम्या-अत्रेचः पूर्वम- | 
बहुसखरत्वेऽगुरूपान्यसवे च सलयपीनि सति बहुस्वरत्वाट्ररूपान्यत्वाच्च यथा स्यात्‌ । खियामियेव-कारी- 
` १५षगन्धो वाराहिः पुमान्‌ । युख्यस्येयेव-बहवः कारीषगन्धा यस्यां सा बहुकारीषगन्धा । निवोरादिः ! कथं 
सोधर्मी आयस्तूनी भोलिङ्गी आरम्बी आच्च काची ओद्राहमाती १ गोरादिपाढात्‌ । दइयादिकरणाच्च 
कुलाख्यानाम्‌ ( २।४।७९ ) पोणिक्या भौणिक्या मौखयौ गौघ्या । पुणिकुणिकादयः छकाख्याः। = ` 
क्रोञ्यादीनाम्‌ ( २।४।८० ) अबहुखरागुरूपान्यार्थोऽनन्तरापयार्थश्नारम्भः । कोडस्वापदयं कोडि;ः 
` ची क्रौड्या । खाव्या । क्रौडि खाडि व्याडि इयादि कौढ्यादय॑ः । “मोजसुतयोः क्षज्निया- 
` २०युवद्योः? ( २।४।८१ ) भोजसूतकन्दथोरन्यस्य क्षत्रियायुबलयोरभिधेययो; खियां ष्यादेशो मवति । | 
` . . भोञ्या, भोजवंराजा क्षत्रिया । सूया प्राप्नयोवना साघुषीयर्थः । अन्ये तु सूतसंबन्धिनी युवतिः ` 
सूया न सर्वेयाहः । क्षत्रियायुवयोरिति किम्‌ ? भोजा सूता ॥ ्देवयज्ञिरौ विच्रक्षिसालयसुभि- 
कराप्ठेविद्धेवो? (२।४।८२ ) एषामिजन्तानामन्तस्य खयां ष्यादेरो वा भवति । इमन्तमाचनिरै- 
` शात्‌ पौत्रादौ प्राति, प्रथमापये त्वम्राति विभाषा । देवयत्या दैवयज्ञी, रोचिवर्ष्या रौ चिव्रक्षी, सायसुभ्या 
`  २१साययुप्री, काण्ठेविद्धथा काण्ठेविद्धी । इयादि सवं इलयादिकरणेन संग्रहीतमिति ॥ २६ ॥ 
५ ~ ` यां रिष्योऽद्धुतकीर्तिकीर्िविजयश्रीवाचकादर्मणे स 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपालात्मजञ; ! = = ` 
तस्यां ज्ञासितसाधुश्चब्दसरणौ खोपज्ञसल्मक्रिया- ` 
` बृत्तावव्ययनिणेयोऽथ विरतिं ज्ञीपल्ययग्चाभजत्‌ ॥ १ ॥ 
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` `  तिगणा्थम्‌ । 


































= -भेकरियावृततिरूपे श्ीहैममकारो कारकमरकरिया । कारकरश्षणम्‌ २५३ 
04222 (न 
| अ || का । किया भा । ॥ 
| नि 
शब्दप्रक्रियानिरूपणानन्तरं कारकम्रक्रियां निरूपयितुमाह-~ | 


क्रियाहेवुः कारकम्‌ ॥ १ ॥ [ सि० २२१] 


क्रियाया हेतुः कारणं कवीदि कारकसंजं मथति । तच द्रव्याणां खपराश्रयसमवेतक्रियानिर्र्त 
सामथ्यं शक्तिरित्याचक्षते । शक्ति सहभूयावद्रव्यभाविनी च क्रियाकार एवाभिन्यज्यते ।५ 
करोतीति कारकमिति अन्वर्थसंज्ञासमाश्रयणाचानाभितव्यापारख निमित्तत्वमात्रेण देखदेः 
कारकर्संज्ञा न भवति ।॥ १॥ | 
अथेति ० । तत्र कारकख छक्षणमाह-करियाया हेतुः कारणम्‌ । च्ियाख्वूपं वक्ष्यते ! कास्कराब्दः ` 
कटेमात्रपयायः । कत्रोदीटच्र कवैशब्दस्तु कततेविशेषवचनस्तेन कन्रोदिः कारकसंज्ञमिति विशेषण 
विरोष्यभाव उपपन्न इति । अन्यथा बृक्षो वृक्षसंज्ञ इतिवत्‌ सोऽनुपपन्नः स्यादर्थस्याभेदादिति । कारक-१० 
शब्दाभिधेयं च द्रव्याणां सखपराश्रयसमवेतक्रियानिर्वत्तैकं सामर्थ्य शक्तिरियाचक्षते । क्रिया हि 
द्िविधा-कदैस्था कटैसमवायिनी आसनगमनादिका; यथा चैत्र आसते । कर्मखा च कर्मसमवायिनी 
पाकादिका; यथा ओदनं पचतीयादि । अस्योपरक्षणत्वात्‌ अन्योन्यमाश्छिष्यत इत्युभयाश्चितापि । कारकेषु 
` च कदेकर्मणी कचित्‌ स्वाश्रयसमवेतक्रियाया निर्वत्तेके कचित्पराश्रयसमवेतक्नियायाः; देषाणि पराश्रय- | 
 समवेतक्रियानिर्व्ैकान्येव । द्रव्याणां च साम्यमेव कारकमिति ज्ञेयम्‌ › दरन्यस्य तु कारकत्व प्रतिबन्ध-१५ 
कमन्नादिसन्निधानासन्निधानाभ्यां दहनादेदोदादिक्रियोतपत्यलुतत्ती न स्याताम्‌ । द्रव्यखरूमस् सर्वदा | 
 विद्यमानत्वादुतसत्तिरेब स्यात्‌, तस्माच्छक्तिरेव कारकमियाखेयम्‌ । शक्तिर द्रव्यस्य धमेस्तस्य ` 
चतुष्टयी गतिः-कथित्सहभूयोवद्रन्य भावी च, यथा स्फटिक दौक्टयम्‌ । कश्ित्तहभूरयावद्रन्य- ˆ ` 
भावी; यथाऽपकषटस्य श्यामिका । कधिदसहभूयोवद्रन्यभावी च, यथा स्यैव घटस्य पाकला रूपा- = ` 
द्यः । कश्चिदसहभूरयावद्गव्यमावी च, यथा मेषयोः संयोगः । तत्र शक्तिलक्चणसतु द्रव्यधर्मः२० 
 सहभूयोवदूद्रव्यभावी च । न चेवं सदा क्रियोतत्तिप्रसङ्ग इति बाच्यमभिव्यक्ताया एव तस्याः शक्तेः ` 
 क्रियाहेतुत्वात्‌ । यथा केतक्यादिजरादीनां वषाद्यभिभूतस्य गन्धस्य तरणिकिरणसंपकोभिव्यक्तस्य गन्धो- 
 परुन्िः करियाहैतुत्वम्‌, न चैतावता तस्यासन्त्वमुत्तरकारूमभिन्यञ्यमानत्वात्‌। न च तदैव तस्थोत्पत्तिरि- 
सपि वाच्यम्‌-रविकरस्पशचैस गन्धोदत्तौ सामथयौनवधारणात्‌, साम्य वा जंकान्तरेऽपि ततो गन्धोः 
 ह्यत्तिः स्यात्तस्मात्‌ करियाकाराभिव्यक्तशक्तिः कारकमिति सितम्‌ । अलु कथमन व कारक | कंश कारकशष्दः 
क्रियददितुः संक्णीति न पुनव्यैयय १ इयत्रोच्यते । आचायेव्यवहारात्संज्ञासिद्धिः, तचथा-खेके माता- | 
 पितसे पुत्रस्य नाम ह्रुतो देवदत्त इति, तयोराचारादन्येऽपि जानन्ति इयस्य संज्ञेति, एवमिहापिकेचि- ` 
 श्याचक्षाणा आहुः-कारकशब्दः संज्ञा, करियाहेतुः संजी इति । अपरे कारकमित्युक्त्वाकत्रीदीन्युदाहरन्ति, ` 
5 मन्यामहे-वया भ्र्ाय्यते सा संज्ञा; ये प्रतीयन्ते ते संज्ञिन इति । यदपि संज्ञासंक्ञिनोर्सन्देदौ ` 
 वक्तदय इत्युक्तं तदपि न-आचायेव्यवहार देवदत्तस्य सिद्धत्वात्‌ ! कारकराष्दस्य हि भयायनशक्तिर्यी- 


स 


 : १ निवैकम्‌। २ कियार्थो धातुः इयते । ३ कारकमिति संज्ञाया भाग्यमनिनलादुद्धूतविभक्तयनुपपच्या भाव्यमान 
मधा निः । २ मर सति सं सयः सनः प इ 

खात्‌; शतः संन्ञाधिकार इति वक्तव्यम्‌, तथा क्रि्माए 
 बृदश्यासेऽधिकः पाठः 




















२०४. महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपत्ञदैमरधु- 


ख्यानेन प्रकाश्यते यथाऽकारादीनां वर्णत्वमिति । किञ्च अनाकृति; संज्ञा आच्रतिमन्तः संज्ञिन इति 
कोकेऽपि ह्याकृतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते, आकरा हि साहचयंभावो रक्ष्यते, तेनाय- 
 मर्थः-कारकसचव्द एकत्वात्संज्ञा, क्रियाहेतुशब्देन म्रयायितानां बहुरवात्‌ संज्ञित्वम्‌ , खघवार्थतत्संज्ञाकर- 
णस्य; तथा आवर्चिन्यः संज्ञा भवन्ति, कारकशब्दश्चावततैते न क्रियाहेतुरब्दस्तचथा-देवदत्तशष्द आवन्तते 
धन मांसपिण्ड इति; अथवा सतः कार्थिंणः कार्येण भाव्यमिति पृवाचारितः संज्ञी, पश्चादुच्ारिता संज्ञेति । 
अथ कियाहेतुरिति सं्ञिनिर्देशषः किमर्थः १ इयत्रोच्यते-अकारकस्य कारकसंज्ञा माभूदियेवमर्थः, 
अन्यथा आमस समीपादागच्छतीदयकार्कस्यापि मामस्यापादानसंज्ञा प्रसज्येत; तथाहि-~-यो वृ्ष. 
शाखायाः पतदयसौ ब्रक्षादपि पतयेवं यो मामसमीपादागच्छति मामादप्यसावागच्छतीयपाये भ्रामस्या- 
वधिमन्तवेनोपादानादपायो हि सं्टेषपूर्वकः) संश्टेषश्च सन्नसन्वा बुद्धया करप्यते, स च समीपस्येव बिव 
१० क्षितो न तु मामस्य; यदा च प्रामोऽपाययुक्तो भवति तदा स्यदेवापादानसंज्ञा यथा प्रामादागच्छतीति । 
एवं तहि वृक्षस्य पत्रं पतयत्रापादानसंज्ञा प्नोति, प्रामस्य समीपादियत्रापाययुक्ताथौन्तरसद्धावान्नास्ि 
म्रामस्यापाययोग, इह त्वथीन्तरस्यानिर्दशाद्क्षस्यैवापाययुक्तत्वमिति । नैतदप्यस्ि । यतो नात्रापायो 
विवक्षितः, । करहि १ संबन्धः-पर्णविशेषणत्वेन वृक्षस्य विवक्षितत्वात्‌ । न चेवं पततीति प्रयोगातुप- 
पत्तिः, वृक्षमजदलयपि पर्णे ज्ञाखाखे भूमिं स्प्ररति वृक्षस्य पत्रं पततीति प्रयोगस्य दरोनात्‌, सति 
१५ ह्यवधो गतिरपायो भवति नान्यथा, गतिषिरदोषत्वादपायस्य । यदा चापायो विवक्षितो भवति, भवति 
` तदापादानसंज्ञा-यथा बरक्षात्पणं पततीति । संबन्धस्तु तदा न विदोषितो भवति न ज्ञायते । कङ्कख वा 
ककुररस्य वा संबन्ध विषस्य . शब्देनासमप्पेणात्‌, प्रयासत्त्या तु वृक्ष एव संबन्धित्वेन प्रतीयते इति 
तस्माद्वध्यादय एव संज्ञिनो रप्छन्ते । सत्यम्‌, तथापि विरिष्टः संज्ञी निर्ष्टव्यः । यत्‌ क्रियाया 
“ . निर्वसैकं साधकं तत्कारकसंज्ञं-भवतीति । नज्नु तथाप्यत्र. विरोषानिर्देश्चात्‌ च्ियानिमित्तमात्रस्यापि 
२० त्वादेः प्रसङ्ग इयच्नो च्यते-करोतीति चकारोऽवधारणे, अयमर्थः-कारक इति महती संज्ञाऽन्वथौ 
 विज्ञायते-करोतीति. कारकमिति साध्यत्वेन च क्रियैव शब्दात्मतीयते, क्रियानिर्वततैकेव कारकसंक्ञा, ` 
कत्रौदिसंज्ञा च प्रबत्तेते; न हेतखदिर्निमित्तमात्रस्यानाश्रितव्यापारत्वेनानिववत्तकस । नु यदि करोतीति ` 
कारकमिलयाश्रीयते तदा खतन्नरसखेव कतेसेज्ञावत्‌ कारकसंज्ञापि प्राप्रोति न तु करणादीनां परतन्रत्वेना- 
` करैकत्वात्ततश्च करणं कारकमधिकरणं कारकमिति न स्यात्‌ १ नेष दोषः-मरतिकारकं पचादीनां करिया- 
२५ भेदात्करणाधिकरणयोः कठभावस्तथाद्यधिश्रयणोदकसेचनतण्ड्लावपनेधोपकषणक्रियाः र्वन्‌ देवदत्तः 





पचतीत्युच्यते-अत्र तदा पचिर्वततेते एतस्प्रधानसख् कतुः कठेसवम्‌ । द्रोणं पचति आढकं पचतीति ` | 


~ अहणक्रियायां स्िरत्वादाक्रियासमाप्तेलण्डुलानां धारणक्रियां च दुर्वी खाली पचतीद्युच्यते-अच्र 
¦ ` ` तदा पचिर्वैते एतदधिकरणस्य कदैत्वम्‌ ।. एधाः पचन्ति. आविड्धिन्ते्ज्वरनक्रियां कुर्वन्ति काष्ठानि 

 , पचन्तील्युच्यते-अच्र तदा पविर्बततेते एतत्करणस्य, करैरवम्‌ । .अनेकार्थतवा् धातूनां तादथ्यौञ्च त्रु 
परासङ्गात्‌ करणादिव्यापारे पवेडधत्तिर्व्या । एवमन्यत्रापि सर्वेषां खन्यापारे खातव्रयात्तदचुष्ठानहयरेण 










 अघानक्रियायायुपयोगात्‌ करैसन्निधावपि. सखन्यापारस्यानिवत्तेनात्‌ पारतत्यावस्थायामप्यनिवृत्तं कार- ` ` 





८: कत्वभिलर्थः । नज च यथा करणाधिकरणयोः कटैसं निदितम्‌, न तथाऽपादानादीनां निवदयते; ` 
विवक्षिते राम आगच्छतीति भरयोगोऽसि । उच्यते-सर्वतरैवात्र खातव्यं पारतत्रयं 


न 


यते-नहीदं लोकद्धिदयते यथा गोज्ञापकः कश्चित्‌ सक्त कणे वा गृहीलोपदि्ति-अयं गोरिति 
भ वि ते चाखं ` सं्रययस्तस दन्तरेणपि सं्तशग्दभयोगम्‌ लोक्न्यवदारवद्तर ` संज्ञा सूंक्ञिसं- | 
















































परकरियावृत्तिश्पे श्रीहैमपरकारो कारकमक्रिया । कारकखस्पम्‌; नाम प्रथमा = २०५ ` 


च. विवक्षितम्‌; तयोश्च स्वातच्यपारतश्ययोः पययेण वचनम्‌, वचनाश्रया च संज्ञा भवति, . 
यथा-बखाहकाद्वियोतते बलाहके विद्योतते बखाहको विद्योतते विद्युत्‌ । तथाहि बखाहकादिति निस्सरणा- 
द्वियोतने दुतिर्वत्तेे प्रथगुभावश्च विवक्षित इयपादानत्वम्‌ । बलाहके इटयत्र तु दयोतने युतिर्वत्तते ` 
बखाहके त्वा ज्योतीरूपा वियुष्ठियोतत इलर्थः । बखाहक इति च विद्युतो बखहकस्यामेद विवक्षायां 
प्रयोगः । भाम आगच्छतीयथौन्तरावगमादपादानन्यापारानवगमास्रयोगाभावः । एवं ब्राह्मणाय ५ 
ददातीखर्थ ब्राह्मणो ददातीति प्रयोगाभावः । शब्दशक्ितिखाभाव्याचापादानसम्प्रदानन्यापारे धातुम 
वत्तेते । वस्तुतस्त्वपादानस्याबधिभवेनावश्यानं व्यापारोऽस्ि संप्रदानस्याप्यञ्ुमननादिरक्षणः । प्रती- 
यंमानोऽपि च व्यापारः कारकव्यपदेशनिबन्धनं यथा- रवि पिण्डीमिति । स्वन्यापारमन्तरेण प्रधान 
क्रियायाञ्ुपयोगामाबात्‌ । नलु सर्वत्रात्र सखातच्रयं पारतच्यं चासि, तत्र प्रधानतात्करैसंज्ञैव 
प्राप्रोति । अथ परत्वादपादानादयः, तथाह्यपादानादीनामवकाश्चो यदा खातच्यं नासि कठेसंज्ञाया १० 
अवकाशः । देवदत्तः पचतीत्युभयप्राप्तौ चापादानादयः । तन्न । सर्वत्र खातच्यस सद्धावान्नासि कते- 
संज्ञाविनिगक्तोऽपादानादि संज्ञानामवकाशः । अन्रोच्यते-उद्धूतखवातश्यविवक्षायां करैसंज्ञाः उद्धूत- 
पारतनच््यविवक्षायां तु न्यगभावात्सदपि स्वातव्यं खयं न प्रयुक्ते, यथा राजसन्निधो तदनुपयोगि खकायैम- 
मालया नारभन्ते, तस्मात्सर्वत्र स्वातचयपारतच्यसद्धावेऽपि पयीयेणेव वचनम्‌, तदाश्रया च संज्ञेय- 
दोषः । ननु संमवनक्रियां धारणक्रियां च छुर्बती स्थाली सखतन्रेयुक्तम्‌, केदानी परतन्रा, न चप्रक्षाख्ने १५ 
परिवत्तेने च पारतश्रयमिति वाच्यम्‌, न दहि प्रक्षाङनपरिवत्तने करिष्यतीति स्थाल्युपादीयते, किन्तु 
 संभवनधारणक्रिये करिष्यतीति प्रक्षाखनाद्यभावेऽपि पाकनिष्पादात्तेषां तत्रानङ्धत्वात्‌ । एवं तहि खाकीसे 
यत्ने कथ्यमाने खाली खतन्रा, कसे यत्ने परतच्रेति । नलु च भोः कदखेऽपि यत्ने कथ्यमाने 
स्थाली संभवनधारणक्रिये करोति तत्र खतच्रा, केदानीं परतन्रेति १ एवं तहिं प्रधानेन समवाये खारी 
परतच्रा, व्यवाये खतन्रा, यथामायानां राज्ञा सहं समवाये पारतयं व्यवाये खातयमिति । कारकेषु २० ` 

` हि करैः प्राधान्यं कती च तिबादिनाभिहितशाक्तिकः प्रथमामरहतीति प्रथमं प्रथमां निरूपयति ९॥ 


नाश्नः भ्रथमेकद्विवहौ ॥ २॥ [ सिऽ २२३१ 1 


 - खार्थदरव्यलिङ्गसद्याशक्तिरश्षणोऽपमग्रः समग्रो वा पवको नामार्थस्तसिनेकषहिबहीं वर्त॑मा- ` 
नान्नाप्नो यथासङ्खं खोजस्लक्षणा प्रथमा खात्‌। दिस्थः गोः शुद्धः कारकः दण्डी इति प्रथमा ॥२॥ | 
 कमोदिश्षक्तिषु दितीयादिविभक्तीनां विधास्यमानत्वादिह विरेषानभिधानाच्च परिरिष्टेऽर्थमत्रे प्रथ-२५ | 
मेति विज्ञायते । ततश्च द्वितीयादिविनियैक्तं सखाथौ दिपच्वकमर्थमात्रं नामार्थं इयभिप्रेयाद-खार्थेयादि- ` | 
 स्वाथौदिपञ्चकस्य करमेण स्वरूपमेवाहः । खां इति-खयेवार्थः खार्थो यतः शब्दस्या परटृत्तिः, शब्द. ` | 
 अदृत्तिनिमित्तं इति यावत्‌ । स च खरूप-जाति-युण-करिया-द्रभ्य-संवन्धादिरूपत्वत- 
 लछादिरल्याभिधेयो भावो विदोषणं शणोऽसाधारणोऽथं इति व्याख्यायते । ` 
यदाहि खरूपान्तरायुषादानः शब्दः स्वाभिधेय प्रवत्तेते, तदा सोऽयमियभिसंबन्धेन शब्द्रूप-३० | 
 विरिष्टखैवार्थस्य प्रतीतेः शब्दसखरूपमेव सार्थो विरेष्यं तु द्रव्यं यथा डित्थ इयादि ) जाति 

` स्सुदृत्ति्रयय्देवुः यथा गौरियादि . 1. अत्र जातिविरिष्टस्य द्रव्यस्य प्रतीतेजोतिः सार्थः । गुणः 
` शङ्ठादिः, शः पट इयादो गुणविशिष्टस्य द्रव्यस्य भरतीतेशणः सार्थः ! कारक इत्यादो तु क्रियाविरिष्ट 
 इव्यावभासना क्रिया सार्थः; क्रियाविरिष्टः संबन्धो वा । द्रव्यमपि यदा द्रव्यान्तर 
` भवति-यष्टीः प्रवेशय), न्तान्‌ प्रवेशयेति; तदा ` यष्छादिद्रब्य 






























र. ०६ ` रअंहामहोपाध्यायश्रीषिनयतिजयगणिविरचिते खोपररैमरधु-- 


 बिद्ोष्यभावापननं पुरुषादि तु द्र्यम्‌ । कचित्संबन्धोऽपि स्वार्थः, यत्र संबन्धमिमित्तः प्रययो यथा दण्डी 
 बिषाणी-अच्र हि दण्डविषाणयोः संबन्धः खार्थः 1 आदिशब्दाद्राजपुरुषादावष्युन्ेयमिन्युदाहरति-- 
गगा; पञ्चाला इति । एतावानत्र विरोषो यश्ादाबुपचासाद्रव्यान्तरप्रतीतिरत्र तु प्रययद्ुपेति इति 
 खाथलश्चषणम्‌ । अथ द्रव्यलक्षणसुच्थते-यस्पुनरिदंतदियादिना वस्तूपरक्षणेन सर्वनाम्ना व्यप- 
५ दियते, सार्थेन खरूपादिरक्षणेन विदोषणीभूतेन व्यवच्छिद्यते इति ! सार्थस्य व्यवच्छेदं वक्ष्यमाणङ- 
क्षणानां लिज्गसद्यालक्तीनां प्रागुक्तानां च खरूपादीनासाश्रयः सत्त्वभूतं तद्रन्यं विरोष्यमिति व्याख्यायते- 
` यधा इयं जातिः; अयं गुणः, इदं कर्मेति । अथ शलिङ्स्य छश्च णस्युच्यते-यदथं शब्दाभिधेये घटाद 
` संदसद्रा शब्दत एवावसखीयते, येन च हेतुभूतेन उ्थावादिना शब्दस्य संस्कारः क्रियते, तत्छी पुमान्‌ 
नपुंसकमिति लिङ्गम्‌-यथा खङ्घा नदी युवतिरिति । अथ सङ्ख्याया छक्षणश्चुच्यते-यस्यामेकवचन- 
१० द्विवचनबहुव चनानि भवन्ति, सा भेदम्रतिपत्तिहेतुरेकत्वादिका सह्या, तया हि पदाथीनां मेदः प्रतीयते; 
` भेदपरिगणनरक्षणव्वात्तस्याः ! न्यु एक इलयादौ नामार्थ्यतिरेकेणान्येषामेकत्वादीनां विशेषणभूताना- 
भरभावादैक इयादौ प्रथमाया अभावः प्राप्रोति १ अतरोच्यते-एकस्वादिष्वपि व्यतिरिक्ता एकत्वादयः 
सन्ति, यथा शामित्र प्रडृततिनिमित्तं श॒तसङ्खयान्याऽन्या च विभक्तिवाच्या नामार्थसतैकस्वसह्या । 
तथैक यत्रापि निमित्तविभक्तिवाच्ये द्वे एकत्वे, तत्र तदमिधानाय प्रथमा मनिष्यति । तथाहुः- 
१५ ५निमिन्तमैकमियत्र विस्या नाभिधीयते । तद्रतस्तु यदेकत्वं विभक्तिस्तत्र वत्तेते” ।। १ ॥ एवं श्क्त्या- 
श्रयेगेकस्वादिभेदेन प्रथमोक्ता । अभेदेऽपि दोषाभावः~यत उभयवचना एते द्रव्यं चाहुयुरणं च । तत्र ` 
 - णुणोपसर्यनं द्रव्यमभिधीयते नाम्ना, द्रव्योपसजनस्तु गुणो बिभक्तया, यथा शौक्स्यमिति गुणोपसजेन- ` 
` : द्वव्याभिधायिनः, श्शब्दाद्रव्योपसजेने तस्मिन्नैव गुणे भावप्रययः । तदेवं यस्मिन्‌ द्रव्ये खित एक- 
 त्वादिगुणसस्य द्रव्यस्यानुक्ता एकत्वादयः, प्राधान्येन तदभिधानाय प्रथमा भविष्यति । अथवा सह्या ` 
2 लामपरम्रधाना सङ्कथेयमनया विषयम्‌ । यदि च प्रथमा न स्यात्‌, सद्कयेयमविशेषितं स्यात्‌ । केबर्स्य 
नाञ्च प्रयोगामावासथमाया असावे एकादिशब्दावु्चारणात्‌; अथवा प्रययपरेव प्रकृतिः प्रयोज्या न 
कैवखां दइयेबंरूपास्समयाद्विष्यति । अन्या अपि कस्मान्न भवन्ति इति न वाच्यम्‌ कमादीनामभावात्‌; 
कृमौ दिष्वेत्र द्वितीयादीनां नियतत्वात्‌ । तदहि षष्ठी प्राप्नोति, कमा्यभावो हि शेषः ? अरोषत्वान्नं भवि~ 
ध्यति, उपयुक्तादन्यो हि रेषो नामार्थस्य च प्रथमाविधाब्ुपयोगात्तस्य चाव्यतिरिक्तखेह सद्धावात्‌ वच 
` . 2५ नव्यतिकरप्रसङ्गो नास्ति, सामथ्यौगव्यवस्थासिद्धेः । एक इयत्रैकमेवैकत्वं तच नामार्थेनाभिहितमिलयप्राप्ता 
`“, भ्रथमा समयवरन प्राप्यते तच, तथा समयश्च पालितो भवति, एकस्वायुरुणश्चान्यत्राभिधाने दृष्टसामथ्यं 
वचनं भवति तथा कर्वज्यम्‌ इति सह्याटक्षणम्‌ । अथ राक्तिलक्षञुणच्यते-आख्यातछृततद्धि- 
` तप्रययसमासैरमुक्तायां यस्यां द्वितीयाद्या विभक्तयः षष्ठी च भवन्ति सा खपराश्रयाितक्रियोतत्ति- ` 
| क्रिया कारकपूर्वसंबन्धादिरूपा च शक्तिः । तत्र कवृकमेराक्ती खाश्रयगतक्रियोत्पत्ति- ` 











मात्रमिति वक्ष्यते, अर्थमात्रं चोपरचरितमपि अध्यारोपितमियर्थः, अध्यारोपश्चातस्मिसदिति ` | | 
स च सहचरणादिभि्मिमित्तावनेकधा भिद्यते-खहदचरणस्थानतादथ्यच्रत्तमानधरण- 








अन्यास्तु करणादिशक्तयः पराश्रयगतक्रियोस्पत्तिहेतुभूता एव । सा चाख्यातादिभिरक्ता ` 






हि 


= 


_ 





 तकत्वादन्यथोपसगेत्वाभावात्तदर्थमात्रं योलयमेषेति । खरूपमानच्नमपि-अध्यागच्छति पर्यागच्छति 


। बाधितुं न शक्तोतीति सिद्धा प्रथमेति । अथवा लादि्ृतूतद्वितसमासेरमिहितायां कत्रौबिरक्तौ प्रथमे- = | 
, . स्युक्तम्‌› ततश्च वीरपुरुष इलयत्राथाधिक्येऽप्यभिहितस्वमात्राश्रयाखथमेति । 


८'एफं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्करं पञ्चकं तथा । नामाथ इति सर्वेऽमी पाः शाखे निरूपिताः” ॥१॥ = । 


वोऽ चदि भेर विवा साधद यया नाद षा तरि 
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भक्रियाृतिरूपे श्रीदैमपकाे कारकमरकरिया । नामा्थे रथमा ` २०७ 


योगात्‌-र्तः कम्बरः । साधनात्‌-अन्न प्राणाः, आयुरेतम्‌ । आधिपल्यात्‌-मामाधिपति- ` 
मामः । अलिङ्गमप्यथेमानच्रम्‌-तम्‌ अहम्‌ पञ्च कति, एषामणिङ्गतवं च नन्ता सह्या उतिथष्मद्‌ ` = | 
स्मच स्युरलिङ्गका इयनुरासनात्‌ । अलिङ्सङ्कथमप्यथंमाचम्‌-उ्चैः नीचैः खः प्रातः, सर्वठि- | 
ज्गसह्याखेकरूपत्वादुचः प्रशचतीनामर्थमात्रं विरिष्टणिङ्गसह्याभ्यामयोगादशिङ्गसह्यमियर्थः । दाक्तिप- | 
धानमपि-यतः यत्न यथा यदा, तसादिभ्योऽपादानादिशक्तीनां प्रतीयमानत्वा्यत इदयादिर्थमात्रं ५ 
रक्तिप्रधानं मवति. । व्योदययमपि-भपचति प्रतिष्ठते प्रतीक्षते प्रतिपाख्यति, प्राद्यपसगीणां कियार्थ्ोः 


म्रखम्बते निषिद्धति-सोपसगोसुपसगेधावर्थस्याध्यादिभिरवैरिषाप्रतीतेः, आगच्छतीलयादिक्रियापदार्थं 
एव तदथं इयर्थः । तदेयं वस्तुसह्केपः-यायन्तपदसामानाधिकरण्य प्रथमेति । यत्रापि याचन्तं पदं 
न श्रूयते व्रक्षः पक्ष इति, तत्रापि गम्यते यदाह ““यत्रान्यच्ियापदं न श्रूयते तत्रासिभवन्तीपर; १०. 
प्रयुज्यते, भवन्तीब्देन पृवांचायेप्रसिद्धया वत्तमानाऽभिधीयते | नन्वर्थमात्र प्रथमेत्युक्तम्‌ , मात्रग्रहणस्य 
प्ाधिकार्थव्यवच्छेदकत्वाद्रीरपुरष इलयादौ सामानाधिकरण्यासदार्थमाचाद्िरेषणविरेष्यभावस्याधिकस्य 
प्रतीतेः प्रथमा न प्राप्रोति, समासनिधानमपि प्रथमोतपत्तेडिज्गं न सवति वीरपुरषमानयेति द्वितीया- 
तानामपि समाससस्भवात्‌ इति प्रथमा विधेया । नैष दोषः-आधिक्यस्य वाक्यार्थत्वाद्रीरनभ्नोऽन- ` | 
पेश्चितशब्दान्तयार्थसंसर्गोपहितविदेषणभावात्‌ खार्थमाचनिष्ठात्‌ प्रथमा विधीयते, एवं पुरुषरब्दादपि, १५ | 
पश्चा्वाकाक्षादिवरोन बिरेषणविरेष्यभावावगतिरुपजायमाना बहिरङ्गत्वादन्तरङ्गपदसंस्कारं पूर्वम्रृत्तं ` 





 कथित्सह्याकमौदीन्विभक्तिवाच्यानभ्युपगच्छति त्रिको नामार्थः इति । कचित्सङ्कयैव विभक्तिवाच्या | 

चतुष्को नामाथ इति । कशचिर्पुनः पञ्चाप्यथो नामवाच्या; विभक्तयस्तु योतिकाः सह्खयाकमादीनां, खी २० ८ 1 
प्रययाश्च लिङ्गस्येति प्रतिपन्नः । तत्र वार्तिककार छोकवातिककारयोः पञ्चक एव नामार्थं इति | 
द्दीनयुभाभ्यां नियमार्थस्यापगमात्‌। भाष्यकारोऽप्यनेकदरनोपन्यासेऽपि पच्चकेनैव नामार्थैन व्यवह~ = | 
रति-यदाह-““पच्वक एव नामा्थोऽनेना्चित इति युक्तिरप्यस्यमिव कस्पनायां द्यते । सङ्खयाकमादयो 


। हि नामवाच्यस्य द्रन्यस्य धर्मः सखा्थपसजेनश्च शब्दो द्रज्य एव वत्तते द्रव्येणेवानयननयनादिव्यवहार- ` ` 
स्तत्र द्रन्यवाचिन। शब्देन द्रन्यधममांणामभ्यन्तरीकरणमिति । नायुक्तमेतन्नामारथेतवेन पञ्चानामभिसन्धानं २५ | 
`. विभक्तयः खीप्रयया्च द्योतका विरेष्यदृत्तितवस्येति सर्वोऽप्ययं देमन्रहन्यासस्याभिप्रायः । ` 





वैयाकरण भूषणसरेऽप्युक्तम्‌-- ` 





एकम्‌ जातिः, डाघवेन तस्या एव वाच्यत््ौचियात्‌, अनेकव्यक्तीनां वाच्यते गौरवात्‌ द्विकमिति- | 


जातिव्यक्ती इयर्थः । निकमिति-नातिव्यक्िचिङ्ानीलर्थ; । चलुथम्‌-सहयासदितं विकमिलयर्थः । पञ्च-३० = | 
 कमू्‌-कारकसदितं चतुष्कमिर्थः । विष्णुयु्ाये थं ?)यादावर्थोशारणासम्भवेन विना शब्दविषयं । 
` शछाब्दबोधासङ्गतिश्वेति सोऽपि प्रातिपदिकार्थं इति षोढापि 









पे कचित्‌ भातिपरदिकारथं इयाह-- 


५ 

































२०८  महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपहदैमरशु- 
लकाैस्य पदालुपसितस्वात्‌ तत्षिद्धये क्तिरेया । अभेदे प्रयक्षे विषयस्य हेतुत्वात्‌ । खप्रलक्षरूपां 
` प्रदजन्योपलितिमादाय शञाब्दविषयतोपपत्तिरिति । यच्यप्यतिप्रसङ्गवारणाय वरृत्तिजन्यपदोपसिितिरेव हेतु- 
सथाघ्यत्राश्रयतया वरत्तिमन््वस्य सन््वान्नानुपपत्तिः । निरूपकताश्रयान्यतरसंबन्धेन व्रत्तिमत एव शाब्द्‌- 


 बोधविषयत्वं -कतप्यते इयनवद्यम्‌ । संबन्धस्योभयनिरूप्यत्वात्‌, पदार्थसेव तद्रोधकत्वेन स्वस्यापि 
५ज्ञानसंभवचेति । उक्तं च वाक्यपदीये- 


(ग्राह्यत्वं याहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा । तथेव सर्वश्चब्दानामेते प्रथगवस्िते” ॥ १। इलयादि । 


कारकपरीक्चायां तु “म्ातिपदिकार्थ-लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा" इति, मात्रशब्दः प्रयेक- 
मभिसंबद्धयते । तत्न प्रातिपदि कार्थसत्ता अद्वेतवादिनमेतदशेनम्‌ तथा चाहुः“ सत्ता नाम काचिद्‌- 
नादिनिधनरूपा नियतया व्यवसिता सर्वशब्दैरभिधीयते” इति तदुक्तम्‌- 
१० ““संबन्धिभेदात्सत्तेव भिच्माना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां, सर्वे शब्द्‌ व्यवसिताः ॥ १॥ 
 (श्राप्रकर्मविशेषेषु, क्रिया सेवाभिधीयते । कमरूपस्य संहारे सा सत्त्वमिति चेष्यते" ॥ २ ॥ | 
` “अतसं घातिपदिकार्थ, धासर्थं संप्रचक्षते । सा निलया सा महानात्मा, तामाहुस्त्वतरादयः ॥ ३ ॥* ` 
 अयेवमभावशक्षविषाणादिशब्देम्यः मरथमा न प्रापनोति तेषामभाववाचकत्वेन सत्ताया अभावात्‌, 
नष्टो घटो भविष्यति, घट इत्यादा तु प्रथमा न स्यात्‌ नष्टाबुसच्नयोः सत्ताया अभावात्‌, तथाङ्कुये 
१५ जायते इदयादौ प्रथमा न स्यात्ततो जन्माभावात्‌ १ अ्रोच्यते-नेह वस्तुसत्ताभिहिता, किं तहिं १ 
 अभिषेयसत्ता, अभिषेयभूतस्यार्थस्य विद्यमानता सा चाभावडज्ञविषाणादीनामपि विधते । तथा चोक्तं 
न्यासकारेण-अभावोऽप्यभिधेयो भवयेव, अन्यथा अभावादिवचनमनुचारणीयं स्यात्‌ । नह्यनर्थकं 
वचः प्रयोगमहेतति,अस्ति चाभावशब्दानां भरयोगस्ततो निश्चीयतेऽभावोऽप्यभिधीयत इति । यतो भूतमविष्य- 
दयन्तासद्राचाभिधेयसत्ता न व्यभिचरति । भाष्यकारेणाप्युक्तम्‌-सत्तापदार्थो न व्यभिचरतीति । 


२० ननु जातिशणक्रियाराब्दानां गो्ठपाचकादीनां जायाधपेषा द्रव्ये वृत्तिरथान्तरसपिक्षतया तद्वाचि 
शब्देभ्यः प्रथमा न प्राप्रोतीयश्चोच्यते-जालयादिविरिष्ट एवार्थो जायादिरब्दैरभिधीयत इति जलयादिः 
` विरिष्टं एव तेषामर्थो नाथौन्तरं जायादय इति तदथापरियागात्‌ प्रथमप्रवृत्तौ यन्निमित्तमपेक्षते तत्त ` 

सार्थं एव नाथौन्तरम्‌, यलयुनः कविदर्थं वर्तित्वा पुनरथौन्तरे वर्भितुं निमित्तेनोपादीयते तद्थौन्तर. | 
मिह द्रष्टव्यम्‌ । यथेचे गोवीहीकः सिंहो माणवक इयत्र गोसिंहशव्दौ खार्यं वर्तित्वा पुनरथान्तरे वर्तेते 
`. . सइयस्या्थन्तरपेश्षातः प्रथमया न भवितज्यम्‌ › किञ्च स्थाणु पुरषो वेति बिकस्पातिरिक्तः प्रातिपदिकार्थ 
गौरि गवय इयवुमानातिरिक्तः; वृक्षश्च वृक्षश्चेति सयुच्चयातिरिक्तः, नीटसुतपरं, कष्टं भरितः, शंकुख्या 
खण्डः, इवेराय वलिः, वृकाद्धयं, राज्ञः पुरुषः, अक्षेषु शौण्ड इत्यादिषु विरोषणविरेष्यभावातिरिक्तः = | 
भरातिपदिकार्थं इति प्रथमा न प्राप्रोति । किञ्च वाक्यमेव समासडृत्तीति सर्वत्र समासेन विरिष्ट एवा- | 
| ऽभिधीयते इति समासास्रथमा न प्राप्रोति । किच दन्ततद्धितयोः संबन्धाभिधानमिति संबन्धातिरिक्तं `: 
। ‰० एति छदन्तात्तद्धितान्ताच प्रथमा च भ्राभोति । किच्च देवदत्तः पचति, आओदनः पच्यते इति कवैकमौ- ` 

` ` तिरिक्तः प्रतिपदिकार्थ इति प्रथमा न प्रापरोतीयत्रोच्यते-यत्रार्थेऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां यख शक्तिरवधोरिता ` 


शकषेणेयादिषु सवेषु निभक्तर्थषु फलमूढसकन्धरूपोऽथं उपात्तसह्याकमो- ` 


स 


व 















































पक्रियादृतिष्पेश्रीदैमकारे कारकमकरिया । नामार्थ प्रथमा २०९ 


क्यार्थं इयवधायेते । न च तत्रा प्रथमा-ूर्वमेवान्वयिनि प्रातिपदिकार्थ प्रथमाया उयन्नत्वात्‌ 
कुनो्यसङ्कर एकम्रहारेणेव निरसस्तथा चोक्तम्‌--- 


“केवलेन पदेनाथां यावानेवाभिधीयते । व्यवसा तावतोऽर्थस्य तदाहुरभिधायकम्‌" !] १ । 
“सम्बन्धे सति यत्त्वन्यदाधिक्यञुषजायते । वाक्यार्थमेव तं भराहुरनेकपदसंश्रयम्‌” ॥ २ ॥ 
समासकृत्तद्धितान्तेषु यद्यपि पदान्तरपरयोगो नासि तथापि तत्र विरेषविरिष्ट एवार्थो बिभक्तय्था-५ 
न्वयी तस्य तावनिवार्थः प्रातिपदिकार्थो नातिरिक्तः, यो यमर्थं न व्यभिचरति स तस्य प्रातिपदिकार्थः; । 
तथा चोक्तं भाष्यक्रता-'अन्वयी प्रातिपदिकार्थं इति' । नन्वेवं यथन्वयी प्रातिपदिकार्थसदासौ 
सर्वेषु विभक्सयरथेषु विदयते इटङ्गीकर्च॑व्यम्‌, कथं नामान्यथान्वयी स्यात्‌, एवं चान्वयिनो वस्तुमात्रख 
तिपदिकार्थस्य प्रयासन्स्वात्तन्माताश्रयाऽन्तरङ्गा प्रथमा, हितीयादयस्तु कारकविभक्तयः क्रियापदपिक्ष- 
स्वेन बहिरङ्गा; कटं करोति-कटेन कृतमिलयादो यावदेव करोयादिपदं न प्रयुज्यते तावदेव कदश्ब्दा- १० 
दन्तरङ्गत्वासखमथमयेव भवितव्यमियन्तरङ्गत्वाखथमया सकलो विषयो व्याप्तः, केदानीं द्ितीयादिभि- 
भौन्यमियन्रोच्यते-रोकप्रयुक्तानां शव्दानामिदमन्वाख्यानम्‌ , ठोके च वाक्यमेव प्रयुज्यते, तस्य सम्पू 
णो्थप्रतिपादकस्वेन निराकाङ्कतयाऽथंकरियार्थिनां प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ ; बाक्याचापोद्धृय पदमन्बाख्यायते, तेन 
 कमदिषु कारकेष्वनसिहितेषु द्वितीयादयः कत्तैव्याः, अभिहितेषु कमदिषु प्रथमेति । एवं विभक्तीनां 
विषयविभागः । अत एवोक्तं भाष्यक्रता-अभिहितो योऽर्थः स सम्पन्नः प्रातिपदिकार्थं इति 1 
(१ एवं च नान्न; घथमेति सूत्रावयवो व्याख्यातः । 
किंचिरिष्टान्नाञ्न इत्याह-एकद्िवहाविति-एकत्वदित्ववहुत्वविरिष्टेऽथ वततेमानादिलर्थ 
मयोदाभिविधावितिवदेकद्विवहाविति कर्मधारयात्‌ सप्रमी । अर्थवच्छब्दरूपं नामः अर्थश्च द्विविधः-- = ` 
जातिद्रैन्यं च । तत्र जतेनौमार्थवे . तस्या एकत्वद्विव्वबहत्वासम्भवात्तसहचरितद्रन्यगतं द्वित्वं ` । 
बहुत्वं वाश्चरयणीयम्‌, ततश्च वृक्ष इयत्रापि अवयवगतबहुत्वसद्भावाद्रहुवचनप्रसङ्गः । असतु तर्हि द्रव्यं २० ` 
नामार्थस्तत्राधेयगतमेव बहुस्वमाश्रीयते, वृक्षशब्दस्य स्ववयवी वाच्यो नत्ववयवा इति बहुत्वप्रसङ्गः; 
 आरृतिपक्षेऽप्यदोषः-प्र्यासन््या तदाधारद्रव्यगतं द्वितं बहुसवं वाश्रीथते नत वयवगतम्‌ , जातेरचयवेष्व- 
` ` नाधितत्वात्र; दाया इयादौ त्ववयवाबयविनोरभेद विवक्षया बहुत्वमाछरयाधारगतमेवेति बहुवचनं 
वाच्यम्‌ । ननु-द्रव्येऽपि नामार्थे विशेषाभावादर्थ॑श्दस्य वस्तुपयोयस्यापि सम्भवादरृक्षः छश्च इयत्नापि 1 
ब्रहुवचनप्रसङ्कः-बहवस्तेऽथौ मूलस्कन्धपत्रादिरूपत्वात्तखेति चेत्‌ ! नैवम्‌ । सकन्धस्ञाखाफर्पलाशादि-२५ | 
रूपेणानेकत्वेऽपि न वृक्षादिस्वरूपं तथाचष्टे इति न तस्य सा सद्या इति बहुवचनं न भवतीति सूक्तं | 
एकर्वद्टित्वबहुत्विरिष्टेऽथं वत्तेमानादिति । थयेबमेकद्विवहाविति प्रछय्थविरेषणत्वात्कः प्रययार्थस्त ` 2 
एवेति नमः । अनिर्दिष्टाथोः प्रययाः खा्थे न भवन्तीति, तथाहि-पञ्को नामार्थः दधि दधि परय 
` पयः प्रयो रजति वासो बासश्छादयतीयादौ विभक्तिश्रवणमन्तरेणापि पच्चाप्यथौः सखवाथोदयः अ्रती- = ` | 
यन्ते । विभक्तयश्तु कचिद्‌ चोतकस्वेनपिक्षन्ते, स्सद्धमेतत्कमौेकार्थसमवेत एवैकत्वादौ एकद्िवहु-३० | 
वचनानि भवन्ति नत्ववयवगते । ययेवं स तदहि तथा निर्देशः कन्तेव्यः, नह्यन्तरेण भवप्रययं गुण ` ` 
` ` प्रधानो निरे भवति, ततश्चेखेके मन्यन्ते तदेफे मन्यन्ते इयेकवयचनं प्राप्रोति, यतो नामार्थं एकत्व ` 
`  मप्यत्नास्ि बहुत्वं, न च एकद्विवहावियत्र च विदोषालुपादानायावान्‌ कथ्िदेकशब्द बाच्योऽथंसरस्य 
 . वाच्यं तत्रैकवचनप्रसङ्ग; । अथात्र परत्वाद्रहुवचनमेवेति, एवं तहिं बहुरोदनो बहुः सूप 


 पादुपादानद्रिषुस्यरूपस्यापि बहुखस्य मरहणाद्रहवचनधरसङ्ग 
` ह° अरका० पूर्वा २५ ` 




































२१०  भहामहोपाधयायश्रीविनयनिजयगणिनिरनिते सोयरैमरषु- 


गुणविरेषकवेनोपादानाहुणरुणिनोरमेदोपचारस्सामानाधिकरण्याहरणम्रधाननिर्देशस्य सम्भवादययथा पटः 
शुद्ध इति \ थदा गुणिनां गुणो व्यपदिश्यते परस्य शङ्क इति, तदा खप्रधानो गुणो भवतीति द्रव्ये 
उ्यतिरेकविभक्तिः षषी; आधारविवक्षायां तु सप्तम्यपि } यथा कर्मणि या सह्येति-कमीोदिभिरेकत्वा- 
दीनां विरोषणा्िनापि भावप्रययं गुणं प्रधाननिर्दशप्रतीतिरिति ! थचेवं बहुत्वस्यैकत्वास्सर्वदा बहाविति 
५ माव्य, कथं बहुषु बहुवचनमिति म्रथोगः ? उच्यते । आश्रयगतं बहुत्वं गुणे आसेप्य निर्हेशाददोषः 
` तथा इयेके मन्यन्ते इद्यत्रान्यार्थव्रत्तिहणदेकवचनप्रसङ्गेऽपि न वाच्यः, एकशब्दस्यान्यासहाय- 
सह्खयाप्रथमाल्पग्रधानसाधारणार्थवृत्तित्वेनानेकार्थवरृत्तित्वात्‌ , बहुशब्दश्च॒यिपुरर्थवृत्तिरपि, तत एकद्टि- 
वद्यवियत्र सङ्खयघ्त्तिना दिशब्देन साहचयौदेकवहुशब्दावपि तदर्थघरत्ती । प्रसिद्या स्व सद्धयेयार्थत्वमप्ये 
 कादीनामष्टादद्यान्तानयुच्यते ““आदश्भ्यः सह्खया सद्धयेये वत्तेते” इति, अन्यथा द्येकयो्दिव चनैकव चने 
१० इति सयुदायश्य व्यर्थत्वाद्रहुवचनप्रसङ्गः । द्विसवेकत्वव्रत्तित्वे व्वेकद्विश्चब्दयोर्हिवचनसुपपन्नं भवति । 
नलु लौकिकादेव प्रयोगादेकत्वादिषु एकवचनादीनां व्यवसा भविष्यति किमर्थमेकद्विवहाविति 
च्यते । सामान्येन विधानादृषटविरद्धपरयोगाच नियमाथेमिदम्‌, तथाहि-सङ्खयानिदेशमन्तरेण सामानं 
नाममात्रात्‌ स्यादयो विधीयन्ते, धातुमात्राचच यादयः । अथ साखेऽुपात्तोऽप्य्थैः प्रयोगादेव व्यवसथा- 
प्यते, यतः स्यादयस्तावत्सवा्थे विधीयमानाः पञ्चको नामाथ इति द्विसे दशने सह्यायां सिद्धाः; 
१५ सह्याविरेषावगतिस्तु जोकास्सिद्धा, लयादयोऽपि कवैकर्मणोविधीयमानाः सखभावतः सङ्खयाप्रयुक्तयोरेव 
 तयोबोचका भविष्यन्ति, सह्खयाविरोषश्च प्रयोगद शेनादवगम्यते; एतदप्यसाधीयः, दयते खस्वपि रोके 
विप्रयोगः-तदयथा अक्षीणि दरोनीयानि, पादा मे सुङ्खमारतरा इति; द्वितवेऽपर रोके बहुवचनं दरयते इति 
व्यतिकरः प्राप्नोति, अग्यतिकरप्ेष्यते, तच्ान्तरेण यत्नं न सिद्धयतीति नियमार्थमिदष्‌, तथोक्तं 
सूरिभिः ““एकट्िवहाविति च सङ्करनिवृसयर्थमिति । न चैत्रं ब्राह्मणाः सङ्ग इलत्र व्राह्मणसद्वरूप- ` 
२० स्यास्य ब्राह्मणरूपेण बहुस्वात्सङ्गल्पेण चैकस्वात्सह्खयाहययोगादनचनव्यतिकरप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, 
.. भिन्नपदवा््यत्वेन भिन्नाथेस्वात्तयोः । नहि ब्राह्मणरूपेण सङ्घपदं तमथेमाचष्टे, सद्रूपेण ब्राह्मणपदं 
भिन्न णव पदार्थसतदेकत्वं पदद्रयगम्यं वाक्याथ इतिः शब्दाथैभेदान्नेतरसह्खया नेतरस्येति न वचनव्यति- 
ध करः} नाक्न इति किम्‌ १ निरथकादणोद्धातुवाक्याभ्यां च मा मूत्‌। नतु चाव्ययेस्य एकत्वा्यभावादनेन 
प्रथमा न प्राप्नोति । सखलयम्‌ । छव्विधानात्तु विभक्तीनां विधिज्ञोयते, तदन्तगेतत्वा्च प्रथमाया अपि 
 २५तस्य फलम्‌-अथोः ख्ते गृहम्‌, अथो खस्तव गृहमिलयादिषु ““सपू्ौसरथमान्ताह्या" ८ २।१।३२ ) इति ` ४ 
विभाषया ते मे अदेशो पदसंज्ञा च, ४“अल्ययस्य" ( २।२।७ ) इयत वक्ष्यते एकद्विवहावियादि अथै 
` वत्तेमानाज्नान्न एकद्विवहौ यथासद्धधं विभक्तिविधानादिति ॥ २॥ | 


आमन्ये ॥ २॥ [ सिर २।२।३२ 1 


नारहनाञ्नः प्रथमा खात्‌ । हे देव । ३ ॥ ध 

2 । प्रसिद्धतस्सम्बन्धस्य किमप्याख्यातुमभिञुखीकरणसमामन्रणम्‌ , तदहिषय आ।मन्रयस्तस्मिन्‌ ` 
तेमानान्नान्न एकष्टिबहो यथासङं  प्रथमाविभक्तिभेवति । अन्न प्रसिद्धतत्सम्बन्धस्येति-प्रसिद्ध- 
्णशञब्देन सह्‌ वा= 











सत्तवभूतस्यामज्यस्यकत्वादिसह्यायोगात्तद्राचिनो नाश्नः प्रथमा भवि- ` 
च्यते जामब्यपद हि क्रिय।या विेषणं भवति-हे देवदत्त बजा- ` 





यवाचकभावरक्षणः सम्बन्धो यस्य तत्तथा तखेयथेः; शेषं स्म्‌ । ` 








 विषयीकुं वा; अत एव निर्वत्त्यं विकार्य प्राप्यं चेति तरेधा तदुच्यते । छ १ ~| 


साधूक्तं विरेषेणाघुमिष्यत इति । 


 प्तितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । भामं गच्छंस्वणं स्परशति । ओदनं मुञ्खानो बिषमत्ति । 


 चच्छेदकम्‌ । ओदनं पचतीयत्र विष्ठत्त्याश्रयत्वात्कर्म॑ता, घटं करोतीयत्रोखत्त्याश्रयत्वात्‌ उपत्तेधी- = ` 


| ध क्ञानाश्रयताया नैयायिकानामिव सत्कार्यत्वादसिद्धान्ताद्वोपपयत इति । उक्तं च-- 


------------ न ानतम्यमयोममकसलापमममरन्म 


पक्रियावृततरूपे श्रीहैमप्रकारो कारकक्रिया । सामन्ये प्रथमा । कर्मक्षणम्‌ २११ 


क्ियाया विशेषकम्‌ । जामि देवदत्तेति निघातोऽत्र प्रतीयते ॥ १॥ रतश्च देवदत्तादेः कियाविरोेषणात्‌ । 


कमौद्यतिरिक्तामन्रणसम्बन्धे शेषरूपे वततेमानाद्रौणाखथमापवाद्‌ः षष्ठी प्राप्रोति, तद्वाधना्थमिदमिति 
भावः । आसन्य इति करिम्‌ १ राजा भव-अच्र राजा न आमन्यः किन्तु स एव विधीयते इति पूर्वेणेव ` । 
प्रथमा 1} ३ ॥ अथ कचेकारकस्य वृतीयाप्रकरणे वक्ष्यमाणखरूपसेन कमम्राप्तख कर्मकारकस्य खरूपं 
निरूपयितुं प्रधमं तख ठक्षणमाह-- ~ 


कन्तैव्योप्यं करम ॥ ४ ॥ [ सि २२३1 


कनो क्रियया यद्विशेषेणापुमिष्यते तत्का व्याप्यं कमं च खात्‌ । तत्रेधा-निर्वत्यं विकार्य 
प्राप्यं च । यदसज्ञायते तजितर्यंम्‌ । यत्रावस्यान्तरं करियते तद्विकार्यम्‌ । यत्सदेव प्राप्यते 
तत्मराप्यम्‌ । पुनरेकैकं तिधा-इष्टमनिष्टयुदासीनं च । घख्यगौणमभेदात्तदिधा ॥ ९ ॥ 

क० । कैरिति “छलस्य बा” (२।२।८८) “कर्तरि” (२।२।८६) इति वा पष्ठी सा च सम्बन्धि-१० 
शब्दत्वादनुपात्तामपि ककरैसम्बल्धिनीं क्रियाभ्ुपस्थापयतीलयाह-कन्री क्रिययेयादि } कत्त च क्रियां चिना 
न किञ्िदाप्ं शक्रोति इति सामथ्यीत्‌ क्रिया करणमावेनावतिष्ठते, ततोऽयमर्थः-पच्यादिकया क्रियया 
यद्िरषेणाघ्ुमिष्यते कन्न तत्कारकं कर्मेति । एषणाङ्गे च प्रापणे आगरोतिर्वत्तेते इति अ्रछृतिप्रयया्थी 
वितल व्याचष्टे-आप्रुमिष्यते इति । किमर्थं क्रियया तदा्ुमिष्यते ? निर्वत्तयितुं गुणान्तसण्यापादयितुं ` 





करणादिकारकाणां भराप्रीच्छाविषयस्वेऽपि न विषिष्टच्छाविपयत्वं कर्मसिद्धथै तेषासुपादानात्ततः = । 





पाणिनेरप्ययमेवाभिप्रायः-तथाहि “कङरीप्सिततमं कर्म" [पा० १।४।४९] कतः क्रियया अष्ठु- = 
मिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । कैः किम्‌ १ मपिष्वश्चं बध्राति-कर्मण हम्सिता माषा, न कैः । 
तमपूप्रहणं किम्‌ १ पयसा ओदनं मुङ्क-अत्र सयपि पयसो युजिक्ियायां प्रकृष्टोपकारकस्वे ईप्लायां २० ` 
मकषोभावः । “तथायुक्तं चानीप्ितम्‌” [ पा० १।४६।५० ] ईैप्सिततमवत्‌ क्रियया युक्तमनी- 


अत्र वेयाकरणभूषणसारकारः प्राह-“"तच्च कततुरीप्सिततमम्‌ , क्रियाजन्यफङाश्रय इयर्थः, क्रिया | 
जन्यफरबत्तवेन कर्मण एव कतरीण्सिततमव्वात््‌; तथा युक्तं चानीप्सितमियादिसद्हाेवमेव युक्तम्‌- 
हप्सितानीप्सितत्वयोः क्ाब्दबोधे भानाभावेन संज्ञायामेव तदुपयोगः, न तु वाच्यकोरो 





त्वधंत्ात्‌ । जानातीलयावरणभङ्गरूपज्ञानधाव्वर्थफराश्रयत्वात्‌ । अतीतानागतादिपसोक्षसथलेऽपि ज्ञान- =, 
जन्यसख तस्यावद्यकत्वात्‌ ; अन्यथा यथप्ूच न्‌ जानामीयापन्तेः । अतीतादेसाश्रयता च विषयतया ‡ ५९ 


या 






८तिरोभावाभ्युपरगमे भावानां सैव नास्िता 1 रञ्धक्रमे तिरोभावे नयतीति प्रतीयते ।॥ १ 












२१२ भहामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपलहैमंर्धु- 
इति । बु चैनो थामं गच्छतीलखच्र भामस्येष चैत्र्यपि च्ियाजन्यभ्रामसंयोगरूपफराश्यत्वाक्कर्म- 
तापत्तौ, चैत्रं गच्छतीलयापत्तिः, प्रयागतः कारी गच्छति चैत्रे प्रयागं गच्छतीलयापत्तिश्च 1 क्रियाजन्य- 
संयोगस्य कारयामिव विभागस्य प्रयागेऽपि सत्त्वात्‌ इति चेत्‌ ? न । भामस्येव चैच्रस्यापि फङाश्रयत्वेऽपि 
तदीयकटरेसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधेन चेतरशचैतरमिति प्रयोगासम्भवात्‌› दितीयोत्त्तो संज्ञाया एव निया- 
५ मकट्यादन्यथा गमयति कृष्णं गोद्कुखमियत्रेव पाचयति कृष्णेनेयत्रापि कृष्णपदात्‌ हि तीयापत्तेः । छाब्द- 
नोधश्ेत्रश्े्नमियनत्र स्यादिति चेत्‌ ९ न-तथा व्यु्पन्नानाभिष्टापत्तेः । उच्यतां वा प्रकारतासस्बन्धेन 
धात्वथेफविरेष्यकबो्धं प्रति धात्वर्भव्यापारानधिकरणाश्रयोपयितिरहतुरिति कायेकारणभावान्तरम्‌ । 
प्रकृते चै्रस्य व्यापारानधिकरणत्वाभावान्न दोष; । भ्रयागस्य कर्मत्वं तु सम्भावितमपि न । समभि- 
व्याह्तधाव्वथेफर्राङिव्वस्येव क्रियाजन्येयनेन विवक्षणस्य उक्तप्रायत्वात्‌ । नैयायिकास्स्वाघदोषवार- 
१० णाय परसमवेतत्वं द्वितीयवारणाय धात्वथेताबच्छेदकत्वं फटे विशेषणं द्ितीयावाच्यमिस्युपाद दते । 
.. परसमवेतत्वं धात्वर्थक्रियायामन्वेति, तथेव कायकारणभावान्तरकस्पनात्‌ । परत्वं च हितीयया 
` खप्रकृयथौपेश्षया बोध्यते । तथा च, चेत्रसण्डुकं पचतीवयादौ तण्ड़रान्यसमवेतव्यापारजन्यधात्व~ 
 र्थतावच्छेदकविद्धित्तिसाछित्वात्तण्डुरुस्य कर्मता, शाब्दवोधस्तु तण्डुटसमवेतधात्वर्थतावच्छेदक वि्ि- 
्यनुकूकतण्डुलान्यसमवेतक्रियाजनकछृतिमाश्चैच इयाहुः [ तन्न रोचयामहे, परसमवेतत्वादेगौरेणा- 
१५ वाच्यत्वात्‌ । अतिप्रसङ्गः किं द्वितीयायाः, शाब्दबोधस्य वा १ नाद्यः-तावद्वाच्यकथनेऽपि तत्तादव- 
 . स्थ्यात्‌ । गमयति कष्णं गोप इति द्ितीयापत्तेः । तण्डुङं पचति चैत्र इतिवत्‌, तण्डरं पच्यते खय 
मेवेल्यापत्ते्च । विष्ित्त्यलुखतण्डुखान्यसमवेताभिसंयोगरूपधास्वथश्रयत्वात्‌ । शाब्दगोधातिप्रसङ्गो- ` 
ऽप्यक्तरीयेव निरस्तः । परसमवेतत्वस्य शक्यत्वेऽपि परत्वस्य परसमवेततस्य च इष्टन्वयलाभायनेकक्चः 
| कायंकारणभावाभ्युपगमे गोरवान्तरस्वादिति स्पष्टं मूषणेः | । 
२० -तत्कारकमियादि । नलु व्याप्यशब्दसय संज्ञातेनातुपात्तात्‌ कथं “ध्यान क्तेन” ( २।२।९९ ) ` 
इयादौ व्याप्यशाब्देन व्यवहारः १ उच्यते । कस्यचिव्याप्यं प्रसिद्धम्‌, कस्यचित्कर्मेति । तत्र यद्यसख 
प्रसिद्धं तस्य तदुवादेनाप्रसिद्धं लक्षणेन विधीयते । श्रसिद्धस्याजुवादेनाप्रसिद्धस्य विधानं हि क्षणार्थं 
तेन यत्कं कतरो क्रियते तव्याप्यसंज्ञं मवतीयपि सूत्रार्थः । 


 . एवं च कमणो क्षणडक्तवा भेदा्चिरूपयितुमाह-- 
२५ तश्रेेति-यदिति केचिदसत उत्पत्तिनिष्रैत्तिमाचक्षते, सत एवाभिभ्यक्तिमन्ये, व्याकरणस्य चार्थ॑व्य- 
 बखायामन्यापारात्‌ शब्दव्युत्पादन एव प्रघरत्तत्वादुभयमप्याह-तत्र असल्नायते इति थमः पक्षः 
।  . सतो भवनायोगादसदेव काय मवतीलयर्थः । जन्मना प्रकाद्यते इति द्वितीयः पक्षः-असतः शञ्चविषा- 
`  -णयखेव सतो गगनस्येव निर्वत्तेनायोगात्‌ म्रका्च एव जन्मेय्थंः । एतन्निर्णयश्च मन्थान्तरादवसेयः 

`  अच्रोदाहरणम्‌-कटं करोति, पुत्र प्रसूते इति । कटगतां निष्पत्तिमनुतिष्ठन्‌ कटं निर्वत्तैयतीयथेः। तथोक्त-- 
, ` . “सती वाऽनि्यमाना वा प्रकृतिः; परिणामिनी । यस्य नाश्रीयते तस्य निर्वच््यैसवं प्रचक्षते ॥” 


` अस्यायमथेः-अविद्यमाना प्रृतिर्थसख निर्वस्यैतवे थथा संयोगविभागौ जनय इति संयोगविभागौ न ` 
¦ . ` कस्याधिसखकृतेविंकारावियवियमानम्रङ्कतिकस्वाजिर्वत्त्ैस्वन्तयोः सती वा प्रकृतिः परिणामिनी यस्य 











पक्रियावतिरूपे श्रीहैमपकारो कारकप्रक्रिया । कर्मरक्षणं भेदाश्च २१३ 


विकायते विकृतिं नीयते इति व्युत्पत्तेः । तद्िविधम्‌-तत्र प्रकृष्युच्छेदेन यथा-काष्ठ दहति; द्यत्र काष्ठ- 
मसदेव जन्यते, तस्य कारणान्तरेभ्यः प्रागेबोखन्नस्वादुतपन्नं तु केवरं भस्माख्यामवस्ामापद्यत इति ! 
प्रकद्युच्छेदमन्तरेणापि गुणान्तसधानेन यथा काण्डं लुनाति-अघ्र काण्डशब्देन तत्कारणीभूता वीरणा 
उच्यन्ते । वीरणश्चब्दप्रध्त्तिनिमित्तस्य वीरणसखरूपस्य काण्डडक्षणविकारावस्थायामपि भावात्‌ । काण्ड- 
क्षणविकासोत्पादनेन वीरणान्‌ विकरोतीयभेः । यत्सदेवेति-यत्र क्रियाकृतो विरेषो निवरत्तिविकाररक्षणो ५ 
नासि तसराप्यम्‌-यथा आदियं परयति, भ्रामं गच्छति } नहि दशिगमिन्नियाभ्यां व्याप्यमातयोरादिय- 
ग्रामयोः प्राप्रेरन्यः कश्चिद्विशेषो छभ्यत इति प्राप्यमेतत्‌ ¡ नन्ववान्तरव्यापारसाछिन एव कारकं यथा 
कतुरिछदिक्रियायां ददयुष्टिनिःपीडनादिरवान्तरव्यापारः, नद्यनपेष्ितद्दयुष्टिनिःपीडनो जास्मकरस्थः 
कुठारः काष्ठच्छिदायै प्रभवति । तत्रास्य कर्मणः कीदसोऽवान्तर्यापार इयश्नोच्यते-भस्य तु तिषिध- 


स्यापीदयादि-नद्यनिर्वत्तेमानं शश्विषाणमिव निर्वत्तेयितुं राक्यं तस्मा्चिर्वस्येसख निषचै्यनुकूरत्वमवान्तर- १० | 


व्यापारः । एवं विक्रृतिमनुपगच्छतो वजस्येव विका्यैत्वायोगाष्ठिकायैस्य विकयभिमुखत्वं व्यापारः । 
तथा आभासायोग्यस्य परमाण्वादेरिवाभास्यत्वविरहादथाप्यस्याभासगमनं व्यापार इति । त 


एतेन निर्व्यौदिकर्भणां करियाजन्यत्वे क्रियाहेतुखलक्षणं कारकस्वं न घटते; नहि जन्यो जनकस्य 
हेतुतामदेति पुत्रः पितुरिव । तथोक्तम्‌- 


“निर्वर्त्य कारकं नेव क्रिया तस्य हि साधिका । विकायमप्यभावेन विरुद्धं नेव कारकम्‌” ॥ ११५ ` | 


प्राप्यत्वातपू्विकाऽवस्था न सा करम बुधेस्म॑ता । 
 प्राप्यावस्था क्रिया साध्या साधनत्वात्साधनं नहि" ॥ २ ॥ 

न च क्रियातः समुत्पद्य पश्ाच्कियां भ्रति कारकं भवति । यथोक्तम्‌-- | 

““आत्मराभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । छब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः खयमेव हि*। ३ 

इति वाच्यम्‌, यद्टिकाराणान्तरादुखथ कायोन्तर्मारभते तत्रेदं वक्तु शक्यम्‌, अत्र तु क्रियया २० 
आत्मतां कभमानं क्रियाया एव कारकमियेकविषयतवे न तथा वक्तं शक्यम्‌ । किच्च क्रियाधीनं कर्म 
कमौधीना क्रियेति कमाभावे क्रियाभावः क्रियाभावे कमभाव इति द्रयोरप्यभाव इतरेतराश्रयत्वं च । 
कर्म॑ क्रियामपेश्चते करिया च कर्मेति इयादि . यदुच्यते तन्निरस्तम्‌, क्रियाजन्यस्वेऽपि निर्वस्यदीनां 
 यथोक्तख्वष्ठव्यापारपेक्षया कार्कत्वाच्याहतेः । तथोक्तम्‌-- 


‹खन्यापारेषु कचेल सर्वेवैवासि कारफे । व्यापारभेदपिक्षायां करणत्वादिसम्भवः; ।॥ १॥ २५ _ ` 


यदुरपते तदुरपा्ते इत्युत्पत्तिक्रियाकरैभूतस्य कर्मत्वमिति दिक्‌ । 


पुनरेकैकं जिधेति-यद्वाघ करियाऽऽरभ्यते तदिष्टं कटादि, यष्ट प्राप्यते तदनिष्टं, यथा विषमनत्ति । ५ 
यत्र नेच्छा नच दवेषस्तदलुभययुदासीनमिति यावत्‌, यथा प्रामं गच्छखणं स््रति । नन्वनिषटोदासी- = 
नयोः कर्मणोः, कत्री यद्टिरेषेणापुमिष्यते इति रुक्षणमन्याप्तम्‌ › यदपि युक्तं चानीप्ितमषीति परेणोक्तं ` 
तदपि मिथोऽव्याप्रमनकगमात्‌ । अघ्नरोच्यते। कनतुव्याप्यमियस्य क्रियाजन्यफलाश्रयस्वे ताप्यम्‌; ३० ` ` 


| | ततश्च कियाजर यष्टाश्रयस्वं कर्मणो ष्ण सर्वत्रालुगतमिति न्‌ कोऽपि दोष इति । 


एवं चात्र नवधा कर्मोक्तम्‌ । भूषणसारे त॒ सविधश॒क्तम्‌-- = ` 4 


८“निर्व्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम्‌ । तशचेम्तिततमं कर्म चतुद्धौन्यत्त कल्पिः 
 “ओदासीन्येन यसराप्यं यच्च कठुरनीप्तितम्‌ । संज्ञन्तरेरनाख्यातं यथजराप्यन्यपूर्बकं 
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२१४ महामहोपाध्यीयश्रीविनयवरिजयगणिविरचिते खोपक्तदैमरुषु- 


इति वाक्यपदीयात्‌ | | 
` "्यदसल्नायते सद्वा जन्मना यल्मरकादयते । तनिर्वतत्य विकार्य तु द्वेधा कर्म व्यवसितम्‌" ॥ ३ ॥ 
` “भृद्युच्छेदसम्भूतं किच्ितका्टादिभस्मवत्‌ । किञ्चिद्ुणान्तयेसन्त्या सुबणादिविकारवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भक्रियाछतविरेषाणां सिद्धियन्न न गस्यते । दशेनादलुमानाद्वा त्ाप्यमिति कथ्यते” ।। ५ ॥ 
५ इति च तत्रैवोक्तम्‌ । 
अमुमानादिति यथो चैत्रं ोषयतीयत्र रोषलक्षणस्य विकारस्यादशैनेऽपि युखतेवण्यदिकायीनुमे- 
यतंवाद्धिकायेत्वमिति । क्मेणोदाहरणानि-“भ्वदं करोतीदयायम्‌ । काष्ठं भस्म करोतीति सुवणं कुण्डलं 
करोतीति चं द्ितीयम्‌ । घट पदयतीति वृतीयम्‌ । रामं गच्छन्‌ दरणं स्पररतीव्युदासीनम्‌ । विषं भुङ्धे 
ईति द्वेष्यम्‌ । गां दोग्धीति संज्ञान्तरेरनाख्यातम्‌ । करमभिक्ृद्तीयन्यपूर्वकमिति 1” 

१० म॒ख्यगोणमेदादिति-तत्कर्म प्रधनेतरभेदाह्िभेदम्‌, तच द्विकर्मकेषु धातुषु इदि-भिक्षि-रुधि-मच्छि- 
चिग्र-नरगक्‌-शासखर्थषु, याचि-जयतिप्रभृतिषु च भवति । तत्र द्ुरदीक्‌ क्षरणे शुं गतौः 
खंचङ्नेः इति दुद्यथोः । यथा गां दोग्धि पयः, गां सावयति पयः, गां ्चार्यति पयः, दुहेरन्त- 

भूतण्यर्थत्वेन द्विकर्मकत्वम्‌ -गौः कत्री, पयः कर्मं मुच्चति, तां मोचयतीयर्थः । श्॒क्षप्योसतु साक्षाण्ण्यन्त- 
| स्वादेव द्विकर्मकत्वम्‌ । वक्ष्यमाण “(तिबोधा०” ( २।२।५ ) इलयत्र बहुवचनादन्येषामपि अणिकूकलैः 

। १५कर्मतवं युक्तम्‌ । नात्र नियमः प्रवर्तते इति । एवमभरेऽपि यथायोगं मान्यम्‌ । “न्मिक्षि याच्नायाम्‌ 





भवतीति, इदं विकार्यं क्म । एवं पौरवं गां याचते, चैत्रं शतं मृगयते, वैच श्तं प्रार्थयते । र्धस्पी 
अविरणेः रध्यर्थः; गामवरुणद्धि चजम्‌ । व्रजं सेवमानां सेवयतीयर्थः । प्रच्छ्‌ ज्ञीप्सायाम्‌ श्वुदण्‌ ` 
‰° क्षद्चोदनेः इति प्रच्छार्थो-छात्रे पन्थानं प्रच्छति; छात्रं वाक्यं चोदयति । अवपूर्व “विगुट चयने | 
 . . इ्क्षिमवचिनोति फलानि । र्ग्‌ व्यक्तायां वाचि शिष्यं धर्मं मूते 1 अयुपूर्बः 'रासुक्‌ अनुरिषटौ 

शिष्यं धममनुसासि । याचिः प्रागुक्तः, किन्त्वनुनयार्थोऽयमच्र ज्ेयः- करुद्धं याचते शमावखाम्‌' अवि- 
जीते याचतते विनयम्‌ । ननु भिश्ियाच्योरेकार्थतवात्कथं द्वयोरुपादानमियन्नोच्यते-याचि्हि याच्चाया- 
मुनये च बत्तते, भिक्षिखु याच्जायामेवेयनयो्भदः । नन्वेवमपि याचेरेबोपादानं व्यस्तेनैव याच्ना- 
. २५ तुनययोरभिधानात्‌। अस्येतत्‌, किन्त्वेवं यथा याच्जाथौ धातवो यृ्यन्ते, एवमनुनयाथौ अपि गृद्येरन्‌ , 
अत्र पुनर्भिक्षिग्रहणात्‌ याच्चाथांनां सर्वेषां प्रहणम्‌, याचिग्रहणातु तस्येबाल्ुमयार्थस्येति । “जि जये 
`  '्दण्डण्‌ दण्डनिपातने' 'छृषींत्‌ विरेखने' ङक्कग्‌ करणे' "मन्थ विरोडनेः (णीग्‌ प्रापणे श्रा हरणे 








करोति, कारान्‌ बिषरिणमनयन्‌ कटं करोतीयर्थः । अमृतमम्बुनिर्थि माति; वियोजयतीदयर्थः । अजां 
मं नयति; प्रापयतीयर्थः । भ्रामं भारं हरति, वियोजयति प्रापयति वा । उपसरजमश्वं य॒ष्णाति, ` 
सरः पुरुषो देशविरोषो वा, तत्र जातस्तं स॒ष्णाति याजयतीयर्थ; । रासं भारं वंहति, भ्रापयतीयर्थः, ` 
ह तः तीलर्थः । तण्डुलानोदनं पचति, तण्डटान्‌ विहेदयन्‌ चिङुर्बन्‌ ओदनं ` 
तूलाभनेकार्थसवाटुषपदयते ` णय तण्यथोनां च धातूनां 


इयान्‌ याच्चायाम्‌! गणि अन्वेषणेः अदन्तः परू्वः “अर्थ॑णि उपयाचनेः इति याच्चाथीभ~यथा = ` 
पौरवं गां भिक्षते, याचनापूवं गां दापयति वियोजयति वेदयर्थः । याच्यमानश्चायं हृष्टो म्छानो वा ` 
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स द 


पौरबाद्रं भिधृक्षते इयथोदपादानत्वम्‌ , गामवरणद्धि जमिति बज्ञे गां सापयतीयथाद्रजस्य स्थान 


` इदयादौ तु धर्मेण वचनावुश्षासनकर्मणा रिष्यस्याभिप्रेयमाणल्वात्सम्प्रदानत्वं प्राप्नोति, एवं गगौन्‌ शतं 


इति प्रतीतिः-यथा पचन्तं प्रयुङ्के पाचयति, नैव मिह, निष्कियस्यापि गवाददोदनयनादिषु विनियोगात्‌ । १५ ` 
नु ओदनं पचतीति ोके साखरे च प्रयुज्यते, तप्नौदनः पच्येतेति द्रव्यान्तरमभिनिर्व्वतेतेयर्थः स्यात्‌, ` ` 
 ओदनशब्दस्य तण्डुखविकांरविशेषवचनत्वात्‌, पचेश्च बिङ्धन््युपसजनविह्ेदवचनत्वात्‌; निेत्स्योदनस्य ` 
विचिदान्तर्करणं स्यात्‌, नचेत्थं खोक प्रतीतिरस्ि । नैष दोषः । तादभ्योत्तच्छव्यै भविष्यति, = ` 
 ओदनाथीसण्डुखा ओदन इति गौणाथौश्रयेणैव सर्वलोकस्य प्रयोगदशैनादिदं न नोदनीयम्‌ , युख्यसै 


परिग्रहः । तण्डुखान्‌ पचतीव्यक्ते विकारान्तरमपि प्रतीयते इति । अथ कथं मयिष्यति {--तण्डुलानो- ` 
उभयथापि भवितव्यम तावत्तण्डुकानोदनं पचतीति वथः पचिसतण्डुकान्पचति ओदनं निर्वर्तयति । ` 


` व्यैः पचिः, विकारयोगे षष्ठी । तण्डुरविकारमोदने निर्वचैयतीति । अत्र तण्डुटानां सम्बन्धिनं ` 

 विकारभोदनं वि्ठित्त्या निर्वत्तयतीलयथैः । सा च बिद्धिततिः सामभ्यौत्तण्डुखानामेव विज्ञायते इद्युभय- ` 

मपि समञ्जसम्‌ । अथ दिकर्मकेषु दुहादिधातुषु कर्मणि तिबादय उसदययमानाः प्रधानाप्रधानाभ्यां  _ ` 
 भिन्नकक्षमनेकं कर्म युगपदभिधातुमसमथोः, किं प्रधाने कर्मण्युरयन्ते, अथ गुणकर्मणीति ¢ तत्र २० ` 

अरधानाप्रघानसनिधो प्रधानाभिधानस्येव न्याय्यमिति केचित्‌, लदयुक्तम्‌-दुहादीनां अप्रधानकर्मण्येव 

| द्यादिषयखर्थां इति, गोदुहे दुग्धा दोह्या वा पय इति । अयमर्थः--यतः पयोऽर्थी प्रथमं : 

प्रवसते ततोऽन्तरङ्गत्वाहुश्चादिषु गुणकर्मणि तिवादयो भवन्ति । उक्तं च-- ¦ 





पक्रियावृ्ति्प श्रीहेमप्रकारो कारकप्रकरिया । कर्मभेदरक्षणम्‌ २१५ ` 


यल युख्यगोणमेदात्‌ कर्मणो देविध्यश्रुक्तम्‌ , तत्र मुख्यगौणयोः किं क्षणमियच्रोयते-अघ्र यदर्थं 
क्रिया आरभ्यते, तसयःप्रथृति सुख्यं कर्म; तस्सिद्धये तु यदन्यत्‌ क्रियया व्याप्यते गवादि, तद्रोणम्‌ । 
यदा तु पयोऽथी प्रवरृत्तिने विवक्ष्यते, तदा युख्यासाननिष्याद्रवदिरेव मुख्यता-यथाश्चर्यो गवां दोह इति। ` 


नन्वेवं रावादेः परार्थत्वात्‌ क्रियायोगाभावादव्याप्यत्वात्‌ कर्मसंज्ञा न सिद्धयति, किन्तु गां दोग्धि 
क्षारयति पयः इदयत्र गोः पय आदत्ते इयथांदपादानतस्वं प्राप्रोति । एवं पौरवं गां भिक्षते इयत्र ५ 


क्रियापेश्चया आधासतव प्रतीयते, छार पन्थानं प्रच्छतीदयत्रापि छाचान्मार्गोपदेशं जिधृषते इयथोदपाद्‌ा- 
नत्वम्‌, वृक्षमवचिनोति फटानीटयनत्रापि बृक्षातफलान्यादत्ते इलयपादानस्वं प्रापरोति, रिष्यं धमं नूत 


जयतीलयादावपि गर्गेभ्यः शतम्‌, भामाच्च साखां गृहणातीयपादानसवं प्रपरोतीयश्नीच्यते-अवधित्वादचनिव- १० 
क्षायां क्रियानिमित्तभावमात्रेण तथ्याप्यसस्य विवक्षितस्वात्‌ ““कलव्याप्यं कर्म" ( २।२।३ ) इति कर्म 
संज्ञा सुखेन सिद्धयति । अवधित्वादिविवक्षायां तु भवयेवापादानादित्वम्‌ , गोर्दोग्धि पयः इलयादि । 
नद गां दोग्धि पयः इलयस्यायमर्थः-गोः पयस्यजति, चैत्रो गवा पयस्याजयति, तत्र प्रयोक्तव्यापारे- 
णाप्यमानत्वाद्रौः कर्मस्वम्‌ , न तु दोहादिनेति । नेतदसि । यथा ण्यन्तेषु धातुषु क्रियाचिष्ट; प्रयुज्यते 


भ 


= त 


वोदनस्य पुनविषित्तिकारके कस्मादयं प्रयोगो न भवतीति  ओदनविकारविदेषप्रतिपादनाय च मौणार्थ-३० 


व 


दनं पचति, आदोखित्तण्डरानामोदनं पचति दइद्युभयथा प्रथोगदशनात्‌ प्रकृतिषिकयोः साक्षादुपादाना- ` 
ततादथ्योत्ताच्छन्यालुपपत्तया चिधेदनवचने पचो तण्डुकानामोदन पचतीति प्रयोगाभावप्रसङ्गात्‌ । उच्यते । 


अन्न हि विष्ेदनोपस्जने निर्वर्च॑ने पचिर्वर्चते । तण्डुकान्‌ व्िदश्नोदनं निर्व्तेयति । तत्रोपसजेनविडे-२५ 5 
द्नक्रियपिक्षं तण्डुखानां कर्मत्वम्‌ › प्रधानमूतनिर्वत्तेनपिक्षं स्वोदनस्य । तण्डुछानामोदनं पचतीयत्रापि 













त व 





मवि ` 


९ 


(“गुणकर्मणि यादिविधिः" पूर्व गुणकर्म रम णा ३ । वा १ मगात्‌ | ॥ ५ 
मुख्यं कर्मप्रप्ुयेस्माद्रव्ये च यतते 


































२ १६ ` मरहामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिमिरचिते खोपरदैमर्धु- 


तस्मात्‌ शुद्धस्य दुहेभेवति गवा पूर्वमेव सम्बन्धः । 
गोदुहिना पयसस्तु भरक्तसस्माह्यादयस्तस्मिन्निति ॥ २!" 
` . गो्ुदयते-दुदैः “तत्साप्यानाप्यात्कमेभवे कृयक्तखरथोश्च" ( ३ ।३।२१ ) इति कर्मण्यात्मनेपदेन 
(क्यः रिति ( ३।४।७० ) इति क्यसदहितेन गुणकर्मणाऽभिहितत्वम्‌ ; एवं याच्यते पौरवः कम्बलम्‌; 
५अब रुध्यते गां रजः, प्रच्छथते धर्ममाचायैः, भिक्षते गां चे्रः, अवचीयते ब्र्षः फलानि, उच्यते 
` शिष्यो धर्मम्‌, शिष्यते रिष्यो धर्मम्‌, जीयते .शतं चैत्रः, गगौ; इतं दण्डयन्ताम्‌, “भेनापविद्धस- 
कखः स्फुटनागसद्मा, देवासुरैरग्तमम्बुनिधिर्ममन्थे । व्यावर्तनैरहिपतेरयमादिताङ्कः, खं व्याटिखन्निव 
` विभात्ति स मन्दराद्रिः" ॥ १॥ इति किरातपश्चमश्चगे चिश्चत्तमं पथ्यमियादि । 
 नीवहिहरतिप्रश्ुतीनां ठु प्रधाने कर्मणि कर्मजः प्रययो भवति । नीयते नेता नेतव्या माममजा, 
१०अजदेः प्राधान्यात्तु तत्रैव पूरव क्रियाप्रवत्तैनादन्तरङ्गत्वाचच तत्रैव प्रधाने कर्मज; प्रयय इति । 





अचर केचिदाहुः-नामी नययादयो द्िकर्मका अन्यकर्मकत्वात्‌ । अजां नयति प्रामम्‌-अजां गृहीत्वा 
। मामं यातीति हात्राथः › नयतिस्तु प्राप्िमात्रवाची; गस्यमानक्रियापेक्षयापि कर्मत्वं दृरयते यथा प्रविश 
पिण्डीमिति भक्षणक्रियापेक्षयेति । एतचायुक्तम्‌-अजा नीयते प्राममिलत्र कर्मण्युस्पद्यमानेनास्मनेपदेनाजा 
कर्मणोऽभिधानं न भराप्नोति; गृह्यातेरजा कर्म न नयतेरिति, तस्मादन्यकर्मस्वमजाया नैष्टन्यम्‌ । एवं 


क 


मैत्रम्‌, आस्ते मासं मैतरश्चैतरेण, । अन्यस्त्वप्रधानेऽपीच्छति-गम्यते मेतं ्रामश्रैत्रेण, आस्यते मासो 

2० मैत्रं चेतरेण । बोधाहाराथेश्चब्दकर्मकाणां तु णिगन्तानाञुमयत्र-बोधयति शिष्यं धमं, बोध्यते शिष्यो 

धर्म, बोध्यते शिष्यं धर्मं इति वा, भोजयलयतिथिमोदनं भोज्यतेऽतिथिरोदनं भोज्यतेऽतिथिमोदन इति 
वा, पाठयति दिष्यं मन्थं, पयते शिष्यो भ्रन्थं, पाठ्यते शिष्यं मन्थ इति बा । अत्रायमाशयः 

बोधयति हिष्यं धर्ममियादाबनियतो गुणप्रधानभावः; तथाहि-वाक्यस्य धंम्रतिपादनपस्त्वे धर्मस्य 

` प्राधान्यम्‌, रिष्यदेशैणभावः; रिष्यादिसंस्कारपरायां तु प्रवर्तौ, रिष्यदेः प्राधान्यम्‌, धर्मस्य गुण- 


रस्य प्राधान्यास्रयोज्यस्यैव कर्मणः प्राधान्यम्‌, रुणभूतप्रयोज्यव्यापारकर्मणस्तु गुणभावः; शब्दस्यार्थः 
परत्वादुर्थयेव श्राधान्यमाचायोः समर्थयन्त, आर्थन तु न्यायेन प्रयोञ्यव्यापारस्य प्राधान्यम्‌; 





रिथ म समतिपरिकस्पनात्र च्यायसीद्युभयत्र पयायेण सिद्धः कर्मजः प्रयय इति कर्मजप्रययेनैव 


न ~---------------------~-----------------------------~---------------------------------------------------- 


 १५उहते भारो भ्रामं, द्वियते म्भो भ्रामं, छृष्यते भ्रामं शाखा इति गलथोनामकर्मकाणां च गिगन्तानां 
` श्रधान एव कर्मणि अणिगवखायां कदैमूते कर्मणीति यावत्‌ कर्मजः प्रययो भवति, प्राधान्यं च तख ` 
 (गत्िबोधाहाराथे०” ( २।२।५ ) इति कर्मसंज्ञाया विधीयमानत्वेन छत्रिमत्वात्‌ कन्तुः प्रथमप्रबृत्ति- 

` विषयत्वाच्च-यथा गमयति भतरं भ्रामम्‌; गम्यते गमितो गम्यो वा मैत्रो मामम्‌ चैत्रेण; आसयति मासं ` 


ध २५ माव; तथा अथेस् शाब्देन प्रतिपाचत्वाच्छब्दस्य प्राधान्यं प्रमाणयन्तोऽभिधाव्यपारेण प्रयोक्तव्यापा- 


म 


त्वाखयोजकव्यापारस्य, तस्राघान्याच तत्कर्मणोऽपि प्राधान्यमिति विवदन्ते आचार्याः । स्पति- 
कर्मेणोऽभिदितत्वात्सर्वै्र कर्मणि द्धितीया न भवतति) यत्र हि तिबादिभिः कमोदय उच्यन्ते, तत्र गवा- 


त्र फतेरिति किम्‌ १1 मपिष्वश्ं बप्रातीलयत्न बभरातिक्रियया अश्वः कन्न यथा विरेषेणा- ` 
क्षणादिक्छियया प्रतीयमानयागश्चन माषा इयसति कचैप्रहणे कर्मणाश्वेन व्याप्यमाणाना- ` 


4 
| 








मा 


1 








पक्रियावरत्तिरुपे श्रीहैमप्रकारो कारकमक्रिया । करमसं्ञानिधानस्‌ २१७ 


सपि माषाणामधिकरणसंज्ञा वाधित्वा कर्मसंज्ञा स्याकद्रहणात्ु न भवतीयथेः । नन्वेवमपि कररौणत्वा- = `| 
हणे च सङ्ख्याया विवक्षणाहू्यां क्ेभ्यां बहुभिवौ यद्विशेषेणाघ्ुमिष्यते तस्य कर्मसंज्ञा न स्यात्‌ । जैषः | 
दोषः । कारकान्तर्याप्यस्य कर्मसंज्ञाप्रसङ्गनिवारणपरत्वात्‌, शख्स च ठक्ष्यसंस्कारत्वात्‌ , करुयण- 

स्यापि सह्या न विवक्ष्यते । सह्छयाया अविवक्षणाच प्रधानस्यानियमेन विस्फारः । यथेह कटं करोति, 
कटो कोति, कटान्‌ करोतीति कमेसंज्ञा भवति, तथेहापि भवति-कटं कुरुतः, कटं कुर्वन्तीति । व्यार्प्यषु 

च कर्मसंज्ञया संभ्नियमाणस्वात्‌ प्रधानमिति तस्य सह्खया न विवक्ष्यते इयेतस्य चाथेसख ज्ञापकरेकशेष- 

सूत्रे एकम्रहणमिति । किच्र वीति किमिति-पयसा ओदनं सुङ्क-अघ्र करणस मा भूत्‌ । अयं भावः--~ 

कतु; साध्यत्वात्‌ करिया पूर्वमाप्ुमिष्टा; क्म तु तत्फर्त्वेन, ततश्च क्रियाया आप्ुिष्टाया विेषणं फलम्‌। 

पयसा ओदनं युङ्कं इयत्र तु पयसः संस्कारकत्वादोदनस्य संस्कायेस्येव विरेषेणाप्ुमिष्ठत्वमिति तस्यैव 

कर्मत्वं न पयसः करणस । नन्वेवं तदहि यदा कथिक्कञ्चिदामन्नयते-सिद्धं मुज्यतामिति, स आह-- १० 

परभूतं सुक्तवानस्मि; आमच्रयमाण आद््‌-दधि खट भविष्यति, पयः खलु भविष्यति । आमच्यमाण ` 
आह-रइधा खलु सुञ्जीय, पयसा खलु ुञ्जीय । अचर चान्वयव्यतिरेकाभ्यां दधिपयसोरेव विरेषेणा- 
प्यत्वात्कर्मसंज्ञा प्रभरोति, नत्वोदनस्येति ! उच्यते । तस्याप्योदन एवाप्ुमिष्टः, दधिपरयसोस्तु सेस्कारक- 
स्वात्करणभावः । गुणेषु ह्यपकारकेषु केवटेषु नादरः, किं तर्हि १ तस्संस्छृते ओदनादौ, तद्यथा-युज्जी- ` ` 
याहमोदनम्‌, यदि खदुविश्चदः स्यादिति । यद्यत्र मादेवमात्रे आदरः स्यात्‌, पङ्कमपि भक्षयेत्‌, वैक्च-१५ ` 
 द्यमात्रादरे तु सिकता अपि । एवमिहापि दध्यादिशुणमोदनं भुल्ीयेयदोषः । कर्मव्याप्यपरदेश्षाः 
(कर्मणोऽण्‌ ( ५।१।७२ ) “4्याप्याचेवात्‌ः ( ५।४।७१ )} इयादयः 

| एवं च कर्मकारके युक्तेरदिगमात्रमत्र निणीतम्‌ । श्रीपिद्धहेमतत्वप्रकाशिकान्यासमनुख्य ॥ १ ॥ 


अथ चिनेयजनायुग्रहाय अकममकाणां सकम॑कतायां गलयथोदीनामेककर्मकाणां च द्विकर्मक ` 
तायां ्वत्रपद्धतिकिख्यते- २० 
श्वा कमेकाणामणिक्तां णौ? ( २।२।४ ) अकर्मकाणां घातूनामणिगवश्यायां यः कत्त स ` 
णिगि सति कर्म वा स्यात्‌ । नु द्विधाऽकमोणः-सकर्मकाणोऽप्यविवक्ितकमौणः, सर्वथाऽवियमान- 
 कमौणश्चेति । तत्केषामिह ग्रदणमियश्नोच्यते-उत्तरसूत्रे नियग्रहणादव्राविवक्षितकमौण एव परह्यः । यथा = 
पचति चेतरः, पाचयति चैत्रं चेतरेण वा । नन्योदनं पचतीयोदिप्रयोगदशेनात्‌ कथं पचादीनामनिबष्षि- ` 
 तकर्मत्वमियञ्नोच्यते-शब्दप्रयोगस्य परार्थत्वात्परेण च फं करोतीति व्यापारमात्रस्य जिज्ञासितत्वादन्य-२५ ` 
धोन्मत्त्वप्रसङ्गासरतिपादयितुस्तावन्माघ्रस्यैव विवक्ितत्वादौदासीन्यमात्रनिवरत्तिपरतया प्रयोगच्छब्देन ` 
 कर्मणोऽसमप्पणाद्‌ विवश्षितकमैत्वम्‌ । यदाह-- | ~ 
 “भ्धातोरथौन्तरे वृत्तेधीत्वर्थेनोपसङ्खदहात्‌ । प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ।। १1 


५ | धातोरथौन्तरे उततिर्दिधा । एका खामाविकी, धातूनामनेकार्थत्वात्‌ यथा-भारं वहतीयत्र सकर्म- .. ` 
कोऽपि बहतिनेदी बहतीयत्राकर्मकः । द्वितीया चोपसमेसश्निधिकृता-यथोद्रच्छति सूये इत्यत्र गमिरक-३० ` 
मकः, "जीव प्राणधारणे इति धास्वर्थन कर्मण उपसद्गहात्‌ चेतरो जीवतीयत्र जीवतिरकर्मकः, प्रसिद्धेः ` 

 यथा-गजेति क्रदि न वर्षेतीयत्र जरस कर्मणः प्रसिद्धस्वादकर्मकत्वमिति । “ग तिबोधा दाराथेश्यण्द्‌ः 
 कमनिलयाकमेणामनीखायदिद्याराब्दायकन्दाम्‌ ( २।२।५ ) गतिरदेशान्तररापनिरथो 
ते गदयथौः; बोधो ज्ञानमात्रं तद्विरोषश्च) ते बोधाथोः; आहारो मोजनम्‌, सो 


ते जाहाराथौः; शब्दः क्म क्रियाज्याप्यं च येषां तेः शब्दकमौ 
दैरअकान्पूवौ० २८ = 





















































२१८ महामदोपाध्यायश्रीविनयविजयेगणिविरविते खोपकञदैमख्धु- ` 


मंकमीणो निलयाकर्माणः, सर्वथाऽचिच्मानव्याप्या इयथः;  नीखायदिह्ययतिश्चव्दायतिकन्दिवर्नितानां 

` गर्थवोधाथदारा्थीनां शव्दकर्मणां नियाकर्मणां च धातूनामणिगवखायां यः. कत्त स णौ सति 
कर्म स्यात्‌ । गलर्थ.-गच्छति मेत्रो प्रामम्‌, गमयति मेतं भामम्‌, याति मेत्रो रामम्‌, यापयति 
मैतं भामम्‌; देश्चान्तरमरप्ेरन्यत्र न भवति-खियं गमयति मेत्रेण चेतरः, मजनार्थऽत्र गमिः ॥ 

५ सामान्यवोधार्थ.~-चुध्यते शिष्यो धर्मम्‌, बोधयति गुरुः रिष्यं धर्मम्‌, जानाति शिष्यो धर्मम्‌; 
ज्ञापयति गुरूः शिष्यं धर्मम्‌ । एवम्‌ उपखम्भयति अवगमयतीखयादि ॥ विदोषबोधाथे.-पदयति 
रूपतकंः काषोपणम्‌ , दशेयति रूपतकं काषोपणं वणिक; एवम्‌ प्रापयति मेत्रसुत्पख्म्‌, स्पशेयति 
म्र वखम्‌, श्रावयति शिष्यं धर्मम्‌, स्मारयति रिष्यं धर्मम्‌, अध्यापयति शिष्यं शाखम्‌ । 
अन्ये त॒ बोघविरोषार्थस्य हदेरेवेच्छन्ति नान्येषाम्‌-तन्मते जिव्रत्युयङं चैत्रः, घरपयद्युसपठं 
१० चैत्रेण मेत्रः; एवं सखञञेयति चेतरेण वचम्‌, श्रावयति धर्म॑रिष्येण इलादौ प्रयोऽयकर्रि तृतीयैव 
मवति ॥ आद्यायार्थ.-युङ्के बडुतेदनम्‌, भोजयति बहुमोदनम्‌, अश्नाति बदुमक्तम्‌, आडायति 
बटु भक्तम्‌ ॥ रब्दक्रिय.-जत्पति मेत्रो द्रव्यम्‌, जल्पयति भेत्रं द्रन्यम्‌; एवम्‌ आखापयति मित्र 
म्म्‌ , सम्भाषयति सेत्रं भायाम्‌ । सब्दन्याप्य.-श्रणोति शब्द्‌ मेत्रः, श्रावयति शब्दं मेम्‌ , अधीते ` 
बडुवैदम्‌, अध्यापयति बुं वेदम्‌ । एवम्‌ जस्पयति मिरे वाक्यम्‌, विज्ञापयति गुरु वाक्यम्‌, 
 १५खपृटम्भयति रिष्यं विद्याम्‌ ।॥ नयु शब्दकर्मेयनेनैकप्रयन्नेनोभयाप्रदणाद्वाक्यभेदग्रसङ्गास्कथं शब्देक्रिय- 
 शब्दकर्मकाणासुभयेषां परिग्रहः ! उच्यते-हयवयादीनां त्रयाणां शब्दक्रियस्वेन प्राप्यभावात्‌ , प्रतिषे- 





लब्दमभिदधतीति शब्दक्रियत्वादतिग्रसङ्गे सति प्रतिषेधो विधीयते । राब्दायतेश्च शब्दं करोतीति क्यङि ` 
 . शृब्द्क्रियाक्षणस्य कर्मणोऽन्तभावात्कमोन्तरायोगाचाकर्मकस्वादपि संज्ञाप्रसङ्गः इति । एवम्‌ जस्पति- 

२० विकपलयाभाषतीनां जल्पयति देवदत्तमियादौ शब्दनक्रियावरत्तीनां शब्दनक्रियाम्रहणे सिद्धति । देवदत्तं 
` जस्पतीयादीनां रब्दकर्मस्वाभावात्‌ । एं च कर्ममहणानर्थक्यं गतिबोधाहारशष्दार्थति कृते सिद्धयतीति 


हि उपरुन्धिरूपेऽथं वत्तेमानाः शब्दक्िया न मवन्ति; रब्दसाधनकमोणस्तु भवन्ति, तद्टिषयत्वेनेव 
प्रयोगात्‌ । एवं जस्पलयादीनामपि शछोकादिद्रव्यविकषेषकर्मणां साधनकर्मपरिप्रहादेव सिद्धिः न चेषां 
` ९५ बुच्चर्थता, बोधरब्देन बोधसामान्याश्रयणपक्षे वेत्त्यादयो ज्ञानमाघ्रप्रवचना बुद्धीः । विजानास्युपर- ` 
भत इयेतो यद्यप्युषरुन्धिमात्रवचनौ तथापि प्रयोजकव्यापारविवक्षायां करणादिवश्चायदा शब्दादि- ` 


वाक्यभेदः शतो धावतीतिवत्‌ ।। नियाकर्मक.-आसते भेत्रः, आसयति मतरं चैत्रः, रोते मेत्रः; शाययति 
चेन्नः; नियग्रदणं पूर्व्ाविवक्षितकर्मपरि्रहणार्थमन्यथा विभागो न ज्ञायेत । काराध्वभावदेरैश्च 
धातवः सकर्मका एवेयन्यकमोपेक्षया निलयाकर्मका वेदितव्याः । गयथौदीनामिति किम्‌ ¢ 
्ोदनं चेः, पाचययोदनं चेतरेण मैत्रः । अणिकत्तयेव-गमयति चै्रो मैत्रम्‌, तमपरः प्रयुङ्के 
चेतरेण भत्रं जिनदत्त; । नयलयादिवजेनं किम्‌ १ नयतेः प्रापणोपसजेनप्राघ्य्थत्वेन गयर्थत्वम्‌- ` 


मरतिषिद्धयते । यथा नयति मारं चैत्रः; नाययति मारं चैत्रेण; खाद्‌- ` 
; हाययति चेच मत्रेण; राब्दाययति चेतरं मेचेणः कन्दयति ` 
श्रयं ` कवेत्वमेवं । म्रषणाध्येषणादिना प्रयोजकव्यापारेण ` ` 


 धवैयथ्येप्रसङ्गात्‌, कर्मराव्दस्य क्रियावचनता । इयलयादयो हि धातवः साध्यमानावखं क्रियारूपं 


कर्मग्रहणं साधनकर्मपरिप्रहार्थम्‌, तेन णोति विजानाति उपरभते इयेषामपि सिति; शरणोयाद्यो ` 


` विषयामेवोपरन्थि प्रयाययतस्तदा साधनकर्मवचनास्सिद्खति नत्वन्यथेव्युभयार्थोऽतर कर्मचब्दः; न च॒ ` 


 तच्वासो प्रापनिश्चेति विग्रहः, खाचद्योराहार्थत्वम्‌, हाशब्दायक्न्दां चं शब्द्- ` 





इति प्ाप्तष्ठीविकस्पात्‌ पध्वीविसुक्तपक्षे द्वितीया । तथोक्तं लघुन्यासे-परथमप्रयोगे देवदत्त. ` 


(कर्मणि छतः इयनेन षष्ठी । यद्यत्र “वैकत्र यो 








भकियादिरूपेश्रदेममका कारकमक्रिा । कर्म्॑ाविधानम्‌ २१९ | 


णिगन्तवाच्येनाणिक्तदतुव्यौप्यत्वात्कर्मसंज्ञा सिद्धैव, नियमार्थं तु वचनम्‌, प्रयोजकव्यापारेण व्याप्य- ` 
मानस  गल्यथादिस्म्बन्धिन एव प्रयोज्यकनतः कर्मसंज्ञा भवति, तेनान्यधातुसम्बन्धिनः कन्तैखमेव ` 
मघति । तथोक्तम्‌-- | 



























८८ 


कस्यहेतुरहिते णिगन्तधातौ दविकर्त॑ता तत्र । उक्तः प्रयोजकः श्यात्‌ कन्तौनुक्तः प्रयोज्यस्तु" ॥१॥ ` 


यथा “भमव्येः कथं तद्पि ना्चयसे शरीरम्‌” । एतच कचुक्तौ, कर्मो्तो तु कर्मणि उक्तसवम्‌ । कर्बोस्तु ५ 
दयोरप्यनुक्तस्वं यथा ““जाप्यतेऽन्तर्हिषस्तीर्थकृता भन्यजनव्रजेः” इति । “मक्षेहिसायाम्‌ः 
( २।२।६ ) भक्षैः सख्ार्थिंकण्यन्तस्य रिंसार्थस्याणिक्त्त णौ सति कर्मसंज्ञो मवति । भक्षयन्ति सस्यं 
बीवदास्तान्‌ प्रयुङ्के भक्षयति सस्यं बीवदान्मेत्रः । उक्ते च कर्मणि मक्ष्यन्ते यवं वलीवदाः, भक्ष्यते 
यवो बलीवदन्मेत्रणेति बा । वनस्पतीनां प्रसवप्ररोहादिमच्वेन चेतनत्वात्तद्िरेषस्य सस्यस्य प्राण~ - ` 
विप्रयोगसतद्रक्षणात्‌, खाम्युपघातो वाऽत्र हिंसेति भक्षेर्दिसाथेता । हिंसायामिति किम्‌ ! मश्षयति पिण्डीं १० 
रिष्धस्तं प्रथुङ्ख भक्षयति पिण्डीं रिञुना । भक्षयति राजद्रव्यं नियुक्तेन । भक्षयति पुत्रान्‌ गाग्या- 
भक्षुयतिरत्राकोदे । आहार्थैत्वास्परापने नियमार्थं वचनम्‌ । “वहे; प्रेयः” ( २।२]७ ) प्रवीयते 
प्राजनक्रियया व्याप्यते यः स प्रवेयः, नियन्तुः सारथे; प्रयोजयितुव्यापारस्य कर्मेयथे; । बहेरणि- 
कन्तां प्रवेयो णो कर्मसंज्ञो भवति । वहन्ति बलीवद्ौ भारम्‌, तन्नियन्ता प्रयुङ्क वाहयति भारं बली- 
वदान्‌) बाहयिता भारस्य बीवदान्‌; वाहयिता बलीवदानां मारम्‌, बाह्मन्ते भारं बलीवहदा;, १५ ` 
 भ्रवेय इति किम्‌ वाहयति भारं मेत्रेण-नात्र मैत्रो बरीवहीदिवत्‌ प्रवेय; । वहति; प्राघ्यर्थो यथा- ` 
वहन्ति बठीवददी देशान्तरं प्राष्रुवन्तीति । प्रपणार्थो यथा; भ्राम भारं वहन्ति वरीवदोः-प्रामं प्राप- 
यन्तीति । अत्रापि प्रापणोपसजनप्रापिरस्येवः। अकर्मको यथा, बहति नदी; तत्र प्राप्तेमतिरूपस्वासाध्यथेः 
स्याकर्मकस्य च गलयादिसूत्रेण सिद्धत्वान्नियमाथेमिदम्‌-वहेः मरवेय एव कन्त णो कमे भवति नान्य ‰ | 
इति । यदापि वहेरविषध्चितकमेतवं तदापि “वा कर्मणाम ०” ( २।२।४ ) इति विकल्पादयक्षेऽप्रापतिरिति २० | 
विध्य्थमिदम्‌ । न चैवं विधौ सति नियमो नोपपद्यते इति वाच्यम्‌ । आघ्रत््योभयाथेपरिप्रह इति। ` 
“श्टक्रोनेवाः? ( २।२८ ) हरतेः करोतेश्चाणिकषत्तौ णौ कर्मसंज्ञो वा भवति । प्रपि चाप्राति च विकस्पः 
प्राप्रे यथा-~विहरति देशं गुर्वंहारयति देश्चं शुर गुरुणा वा । एवमाहासययोदनं बार बलेन बा 
 विदर्वते सैन्धवाः, विकारयति सैन्धवान्‌ सेन्धवेरिति वा ! विङ्घरुते खरं कष्टा, विकास्यति खरं करोष्टारं 
क्रोष्टुना वा । अन्न गलयाहाराथेनियाकर्मकरञब्दकर्मकत्वेन यथासङ्कयं परापनिः । अपराप्ते-हरति द्रव्यं सैत्र 
हारयति द्रव्यं सैनं मैत्रेण वा । करोति कटं चैत्रः, कारयति कटं चैत्रं चैत्रेण वा । अत्र हरतिश्वौयारथो 
न प्रापणाथे इलयम्रापिः । प्रापणार्थे तु प्राप्रे विभाषा-कारयिता कटस्य देवदत्तं देवदत्तेन वा । कारयिता 
कटं देवदत्तस्य देवदत्तेन वा । अत्र च “वेकत्र दयोः ( २।२।८५ ) इति वक्ष्यमाणसत्रेण प्रथमप्रयोगे 
 कटरृक्षणे कर्मणि षष्ठी देवदत्तरक्षणे कर्मणि तु कर्मसंज्ञया द्वितीयाः तदभावे कततृत्वविहिता वक्ष्यमणेन | 
 “्िहेतोरख्यणकस" वां (२।२।८७) इति सूत्रेण तैकस्पिकी तृतीया । द्वितीयभ्रयोगे देवदत्तरक्षणे ३०  । 
कर्मणि षष्ठी, कर्मसंज्ञाऽभावे प्राग्वत्ततीया, कटलक्षणे कर्मणि तु वैकतरेति “कर्मणि छतः” (२।२।८३ ) 


` शब्दात्‌) द्वितीयप्रयोगे तु कटशब्दाशद्ेकत्र हयोः” इलयनेन परा्तपष्ठी विकस्पाद्‌ हितीया । तद्विुक्तकर्मणि 
* इयनेन ष्टीपरडृत्तिः स्यान्न विकर्पसतदा 





करमणि “कर्मण हृतः” इलयेन निदं ष्ठ ख्यात्‌ 






२२०  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरनिते खोपहदेमरधु- 


इत्यनेन प्राप्रकत्तैषष्ठीविकस्पात्‌ दतीया । “वेकच्र दयोः इयस्य ""द्विहेतोख्यणकस्य वा” इयस्य च प्रघरु- 
युदाहरणं तु कारयिता कटस्य देवदत्तस्य, कटं देवदन्तस्य वेति गम्यसपि ज्ञेयम्‌ । अत्र तु निष्प्रयोजनत्वान्न 
 दर्चितमिति । तदेवम कारयितेयादिभ्रयोगद्वयेन वेकत्रेति सू्रश्य षष्ठीविकल्पपक्षो दरिंतः, एतत्सुत्रस्य 
वरन्त तु प्रृत्तिपक्षो दर्धितोऽस्ति, तथाहि-प्रथममेकस्मिन्कर्मणि चिकस्पैन पष्ठी, हितीयकर्मणि “कर्मणि 
५ छतः इति नियं षष्ठी; पक्षे तु योरपि कर्मणोः षष्ठी, तथा च तत्रोदाहतम्‌-अजाया नेता खघ्रम्‌ 
अजाया नेता सु्रस्य, । अथवा अजां नेता सुत्रख, अजाया नेता सु्रस्य इति प्रवृत्तिपक्ष; । विकस्प- 
पचे तु प्रथममेकस्मिन्कर्मणि षष्ठी, द्ितीयकर्मणि दितीया । पक्षेऽपि व्यलययेनैकत् कर्मणि षष्ठी, दितीये 
द्वितीया तथेव कारयिता कटसयेयादि दश्चितम्‌। “"ह््य सिवदोराट्मने” ८ २।२।९ ) दरेरभिपूर्वस्य 
वदतेश्चएत्मनेपदविषयेऽगिक्ता णौ सति कर्मसंज्ञो वा मवति । परयन्ति राजानं श्रूदयासतान्‌ राजेवालु- 
१० कूखाचरणेन प्रयुङ्क-दशयते राजा श्रयान्‌ भ्रयेवा । अभिवदति गुर शिष्यः, अभिवादयति गुरः शिष्यं 
शिष्येण वा। उभयजापि “अणिक्षर्मणिक्टेकात्‌०” (३।३।८८) इयात्मनेपदत्वम्‌ अथवा अभिवदति शुर 
रिष्यः, तं मत्र; प्रयुङ्के-अभिवादयते गुर शिष्यं शिष्येण वा मैत्रः । ““परिमुहायमायस ०” (३।३।९४ ) 
इ्यात्मनेपदविषयत्वम्‌ । एवं दश्चेयमानो राजा श्रयान्‌ भ्रयेवी । अभिवादयमानो गुरः शिष्यं शिष्येण 
वां । अथवा अभिवादयमानो शुर शिष्यं शिष्येण वा मत्र; । आत्मन इति किम्‌ १ पयति रूपतकेः 
१५काषोपणम्‌, दशयति रूपतकं काषौपणम्‌; अभिवदति शुर शिष्यः, अभिवादयति गुर शिष्येण । 
` दरोर्बोधार्थत्वेन निलयं कर्मत्वे प्राप्तिऽभिवदेस्तु नियमग्राप्रे विकल्पः । यदा त्वभिवदिनै प्रमाणार्थः, किन्तु 
शब्दक्रियस्तदा अभिवादयति गुर शिष्यं मैत्र इति नियं रप्ति विभाषेति । दिण्‌ भाषणे इयस्य 
णिजन्तस्यापि वदेर्णिगीच्छन्येके । अभिवादयति गुरुदैवदत्तम्‌, तस्मिन्नारिषं प्रयुङ्के इयर्थः । अभि- 
वादयते गुर देवदत्तः गुरूणेति वा, आत्मन्यारिषं प्रयोजयतीलर्थः । गिगन्तस्यापीति कथित्‌- 
२० अभिवदति गुरुः स्यमारिषम्‌, तं शिष्यः प्रयुङ्के-अभिवादयति शुरमारिषं शिष्यः, तं भे्रः प्रयुङ्के 
अभिवादयते गुरमाशिषं शिष्यं शिष्येण बा मेत्रः । नामधातोरभिवाद्यतेरपीच्छन्यन्ये । एतत्सर्वं 
`  “कततेव्यौप्यं कर्म" दयनेन सङ्गदीतं ज्ञेयम्‌ । अथ कमणो विभक्तिमाद-- 


^ ... कर्मणि॥९॥[ सिर २२४०] 
| द्वितीया खात्‌ । कटं करोति । काष्टं दहति । ग्रामं गच्छति । राज्यं प्रापनोति । विषमत्ति । 
 स्श्रामं गच्छंस्तृण स्पृशति ॥ ४ ॥ 


। कर्मर सषटम्‌ । कटं करोतीति निर्व्व्यं कर्म, कां दहतीति बिकायम्‌ , भामं गच्छतीति प्राप्यम्‌ । 
एवं राञय प्राप्नोतीति इष्टम्‌, विषमत्तीयनिषटम्‌ › णं स्परशतीस्युदासीनम्‌ । ननु क्रियते कटः, कृतः 
इतिन कीतः दायः पटः, आरूढः कपियं स आरूढकपिस्तरुरियादिषु कर्मसु द्वितीया कतो न ` 














भक्रियतरततरपे शरहेममकारो कारकमकिा । कर्मणि द्वितीया । २२१ 


द्वितीयां भीष्मादीनामंनियताधाराणां गुणानां कर्मत्वमभिधातुं शक्रोति । यदि वा कटोऽपि कै भीष्मा- 


दयोऽपि । यथैव ह्ययं कटं करोयेवं तद्रतान्‌ भीष्मादीनपि । तत्र यद्यत्करोतिना व्यापुमिष्ं- तत्सर्व 
व्यं गुणश्च कर्मति सर्वेषां प्रथक्षमेत्वे प्रयेकं द्वितीया षश्चात्वेकवाक्यतया विदोषणविरेष्यभाव इति । 


यदि .वा द्रव्यस्य क्रियासु साक्षादुषयोगादस्तु कटस्यैव कमेत्वम्‌, भीष्मादीनां तु नं केवछाश्रक्तिः 
प्रयोक्तव्येति नियमाद्विभक्तिकानामग्रयोगाहेस्वादेकविभक्तिमन्तरेण च सामानाधिकरण्यविरेषणत्वायो-५. 


गाद्यथेश्वरसुहृदां खयं निद्धनत्वेऽपि तदेकयोगक्षेमत्वात्तद्धनेनेव फरभाक्लं भवति । एवसकमैणामपि 
कटकमेव्वेनेव द्वितीया भविष्यति । कृतः कटो भीष्म उदारो दशनीय इदयत्र त कसेतेरुतयमानं; क्तो 
यस्य यस्य तया क्रियया सम्बन्धस्तस्य तस्य साकस्येन कमेत्वमभिदधातीति कवचिदपि द्वितीया न स्यात्‌| 
कथं तदहि छृतं पय, आहतमाहर, कत्री क्रियते, दात्रेण दुनाति; दानीयाय ददाति, भीमाद्विभेति 


प्रासदं प्रसीदति, शयने रेते इदयादिषु क्तादिभिरभिहितेषु कमीदिषु द्वितीयादयः स्युः । उच्यते--१० 


कमौदिलामान्यं करद्धिरमिहितम्‌, तैत्राप्यमिहितः सोऽर्थोऽन्तभूतो नामार्थः सम्पन्न इति कर्मादिरक्तियुक्तं ` 
द्र्यमेतदन्तैः डब्देरभिधीयते यथेदं कर्मेदं करणमिति । तच यासौ रखह्पकारुभिन्चायां श्वियायां ` 
सेव्यापारतया कमौदिरूपता तद्भिधानाय अंथायथं द्ितीयादयो भवन्ति । यत्र पुनरेकद्रव्याधाां 
` म्रधानप्रधानक्रियाविषयानेका शक्तिः स्यात्तत्र प्रधानक्रियाविषयायां शक्तौ प्रययेरमिहितायामप्रधान- 


क्रियाविषया शक्तिः ्रधानशशक्त्यलुरोधादभिहितवत्‌ प्रकामाना विभक्तयुसन्तौ निमित्तं न भवति । ५ ` 


` यथौदनः पक्तवा भुच्यते चैत्रेणेति भावाभिधायिना तवप्रययेन ओदनाधिकरणाप्रधानपचिक्रियाविषयां 
 कर्मशक्तिरनभिदहितापि प्रधानुजिक्रियाबिषयात्मनेपदेनाभिहितेति तदत्‌ प्रकाशमाना द्ितीयोत्पत्तौ 


निमित्तं न स्यात्‌-्था च भ्रमो गन्तुमिष्यते वैत्रणति बरामस्य प्रथानेषिकरियाविषंयां कभैराक्तिमात्मने- = | 


` पदेनाभिदधताऽप्रधानगमिक्रियाविषयापि कमैशञक्तिरुपभुक्तेति वदभिधानाय द्वितीयाचतु्यौ न भवत ` 


इति । ददै च श्गौणसं क्रियापक्षं तेनाजां नयति प्राममियादौ मामायपेश्चयाजादेः प्रधानत्वेऽपि = ` 


गोणस्वं नं विहन्यत इति । इह तु कृतपूवीं कटम्‌, सुक्तपूवी ओदनम्‌, व्याकरणं सूत्रयतीदयादीौं यः 
छरतादिभि; कटादेरथिसम्बन्धः स॒ प्रययेऽथान्तराभिधाभिन्युतपनने कृतादीनागुपसषजेनत्वाञ्निवत्तेते । 
वृत्तेः परा्थामिधायित्वात्‌ क्रियया तु सह्‌ सम्बन्धोऽस्तीति द्वितीया स्यात्‌ । -अयमर्थः-क्रियावतां 
 तद्धितादिप्रययवच्येन कटादिः सम्बद्भयमानस्तत्‌ क्रियया &याप्यते इति कमेत्वम्‌ ! व्याकरणस्य सूत्राणि 


करोतीति गिच्‌-त्र भरययोसपत्तौ सूत्रव्याकरणयो; सम्बन्धो निवैते, अस्ति च व्याकरणेन करो-२५ | 


तेरभिसम्बन्ध इति द्वितीया स्यात्‌ प्रक्रियागतविभागाश्रयणेन चेदसुच्यते परमार्थतो धात्वन्तरं सूति 
“सूत्रण्‌ क्रियावचने" इति । | ध | 


अथ कमेसंज्ञायां पसिद्धपयोगोपयोगीनि कतिचित्सू्ाणि कण्ठतो निर्दिशति--२. | ५ 


"~~~" ~----------------------------------~--------~---------~---~--- ~~~ 


१ नहि भीष्मादीनां कर एवाधारः किन्न्येऽपि 1 २ नापदं प्रयुज्लीतेति न्यायात्‌ । ३ अलब्धलाभो योगः; 'छन्धपरिरेक्षणं 


क्षेमः त्य देवदत्तदेयावेकौ योगक्षेमो तयोभोवः । ४ करणादिक्रियामात्रथोरयमिलय्थः । ५ सामान्यकमौमिधनिऽपि ॥ ६. ˆ | 
तच्नाभिरहितोऽपि कश्िन्नन्तर्भवति, यथा राज्ञः पुरुष इयत्र वाक्ये । ७ कमौदिशक्तियुकते द्ये ! ८ छृताहतेद्यादिक्रियपेक्षयौ 1 


.  पर्याहरेदादिका करिया भिन्ना ! ९ कारकलेनेखर्थः । १० या यख खा इयर्थः । ११ एकस्मिन्‌ वाक्यैः युगपदनेकषध 
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क्रियाणाससम्भवत्प्रधाना्रधानक्रियाविषयैवानेका दक्तिरिति तक्ियपेक्षया शक्तेरपि गुणप्रधानभावो भवतीलयतं आह -अधानं- ` 


1  . शक्त्य । १२ उदाहरणान्तरम्‌ । १३ नज गोणाज्नाप्नः कर्णि द्वितीये्युक्तम्‌ अजां नयति भाममिखाद) तुं ममावपे्षयां | ॥ 
¦ अजद्िः प्रधानलाच्न ततो द्वितीया आप्रोतीलाह इद चेति \ १४. आख्यातपदेनासमानाधिकरणं गो णमिति गगल दरगोरि ` 
 कर्मणोमोवात्‌ क्रियापेक्षं गोणलमाक्षितम्‌ \ १५ तेन गौणलादनारब्दादपि द्वितीया सिद्धा, 







































९. महामहोपाभ्वायभीविनयविजयगणिविरकिते सोपल्दैमरघु- 


स्पल्यथेदयेराः ॥ ५॥ [ सिट २२११ 1 


एषां व्याप्य कर्मत्वं बा, कर्मत्वे दितीयाऽस्यथा षष्ठी । मातरं सरति मातुः सरति । 
मातुः स्यते, माता स्यते | सर्पिषो दयते । सपि्दयते । शोकानामीषटे । लोकानीषे । “नाथः 
( २।२।१० ) । तथा सपिनांथते । सर्पिषो नाथते ॥ ५॥ 

५. स्मुय० । स्तिः स्मरणमर्थो येषां ते स्प्रयथासेषां दयतेरीराश्च व्याप्यं कमे वा भवतति । कमे 
इयादि-नसु कमोविवक्षा्यां पचे माषाणासीयादिलयादिवत्‌ शेषषष्ठी सिद्धैव तकिमनेन ? खलम्‌; 
किन्तु “"ष्टययल्नाच्छेषेः ८ ३।१।७६ ) इयत अयते रेषे षष्ट्याः समासो वक्ष्यते । ततो मातु 
स्छृतमियादौ समासो मा भूदिलनेन प्रकारेण यज्नाच्छेषो विधीयते, नियमाथ च; तेनैषां धातूनां कर्मैव 
सोषरूपेण धिवक्ष्यते न कारकान्तरं तेन मात्रा स्तम्‌, मनसा स्फतमिलयादो कटकरणयोः देषविवक्षा- 

 १०ऽभावारषष्ठी न भवति-माता स्मयेते इति-एवं मातुः स्मत्तेव्यम्‌ , माता स्मत्तेव्या, मातुः स्तम्‌, माता 
स्ता, मातुः सुस्मरम्‌, माता सुस्मय । मातुः स्मृतः पुत्रः, अकमेकत्वे कत्तरि क्तः । माता स्म्रता 
` -पुजरेण । स्मरयर्थ्रहणात्‌ मातुरध्येति  मातरथ्येति श्रंक्‌ स्मरणेऽधिपूर्वः इङिकावध्युपस्लगं न व्यभि- 
` चरतः । ध्ये चिन्तायाम्‌ मादुध्योयति, . मातरं ध्यायति । मातुरत्कण्ठते, मातरमत्कण्ठते-इयादि 
`  उतपूर्वः कटुङः शोके इति धातुः । दयि दानादौ ्दरिक्‌ रेरे सर्पिषो दयते सरपिंदेयते ददाती- 
१५यर्थः । “नाधः” तथेति-आत्मनेपद विषयस्य नाथतेव्योष्यं कमै वा स्यादियर्थः; आत्मनेपदविषयसं ` 
चास उपतयपेश्वयोशीयोचनटक्षणार्थचतुष्टये चत्तेमानस्यापि “'आदहिषि नाथः ( ३।३।३६ ) इति 


सर्पिनोथिष्यमाणः } सर्पिषो नाथ्यते सर्पिनोभ्यते । आत्मन इयेव-पुत्रयुपनाथति पाठाय उपयाचत 
इव्यर्थः ॥ ५ ॥ | 


२७. रुजाऽथस्याऽञ्वस्सिन्तपेभावे कत्तेरि ॥ ६ ॥ [ सि° २।२१३ 1 
` जउवरिषन्तापिवर्जपीडार्थधातूनामपि व्याप्यं कर्म वा, मावे कत्रि सति । चौरख चौरं बा 
रुजति रोगः । ““जासनारक्ाथपिषो हिंसायाम्‌" ( २२१४) चोरय चौरं बोजा- 
संयति ।॥ & ॥ ४ | 
रजा० । 'रुजोत्‌ भङ्ग इयस्मद्विदादित्वादडि रुजा पीडा साऽर्थ यथेति । भावे इति-साध्यरू- 
` २५पस्य भावस्य कटैत्वाचुपपत्तेः सामान्यशब्दोऽपि भावस्चब्दः सिद्धशूपे भावे वत्तते । चौरस्येति--श्चुरण्‌ 


इयनि द्ृद्धिः, रुजतीति ““पदरुजविरञस्पररो घच्‌”. (५।३।१६ ) घनि रोगः । एवमपथ्यारिनां 
र्यते रोगेण, अपथ्यारिनो रज्यन्ते रोगेण । अत्र कमेतवाभावे ““तस्साप्यानाप्यादिति ०” (३।३।२१) 
आत्मनेपदम्‌, कमेसंज्ञायां तु कमेणि । चौरस्य रुग्णं रोगेण-अत्र कमेत्वाभवि “८छरीबे क्तः” ` 
१२३ ) इति भवे क्तः। चौरो रुग्णो रोगो-अघरं कमेसंज्ञायां कर्मणि क्तः । रुजार्थमहणात्‌ (अमण्‌ ` 
चौरस्य चौरं चा आमयति । एवं “व्यथिष्‌ भयचरुनयोः' व्यथयति "पीडण गहने पीडयति । ` 


1. > सर्पि भूयादियाशास्ते 1 ३ सामन्येन चिन्तनाथं उक्तोऽपि स्प्रघातुरनु- १८ 
एवंविधाश्च अध्येयाद्योऽपि गृ्यन्ते, तेन मनसा परिकहिपतचिन्तनांथानां ` 


वचनादारिष्येवेति ततरैवाऽथं विधिः । सष नाथमानः, स्पिनौथमानः; सपिंषो नाथिष्यमाणः। 


सतये' इलयस्याणिजन्तस्य भिदाद्यङि चुण॒ सा रीखमसख चौरः “अङ्खाछ्ादेरन्‌" ( ६।४।६०) ` 











 योऽलशनरूपो भावो न स कन्त यस्तु बातरूपः कन्त स द्रव्यं, न भावः । भाव इति किम्‌ ? मत्रं रुजति 


विकल्पः । अथ चौरस्मोत्ाथयतीति कथमाकारः, घटादित्वात्‌ “वटदेहैखो दीषैस्तु वा.बिणम्परे | 
 (४।२।२४) इति हखेनैव भवितव्यमिति कराथेति रूपाभावे तदजुकरणमपि सूत्रऽचुपपन्नमिति। अत्रोच्यते ` ५ 
- सप्रे करथेद्युपादानाद्विज्ञायते-सल्यपि घटादिखवे असि णिगि क्थेयकायोऽन्यथास्यादुपपत्ते, न च गिगं॑ ` 
विनाश्य कमस्यकर्मकत्वात्स च यद्याकारः सर्वत्र स्यात्तदा घटादित्वमनर्थकमिति कमभाव एव हृष्लो 


 मरोचयतीलर्थः । नटं नाटयति-नर्वयतीयर्थः । अंमावकटेकाथे वचनम्‌ ॥.& ॥ 


| २०) कर्मं निं सात्‌ । ग्राममधिरोते अधितिष्ठति अभ्यात्ते ॥ ७ ॥ र 1 


` न्यायोऽत्र व्याकरणे द्रष्टव्य इति । चौरस्ेयादि-्वं चौराणां निप्रहण्यते राज्ञा इति भवे, चौरा निभह- ` 1 
ण्न्ते राजञा इति कमणि प्रयोगः । भदयादिकिरणाच “रग; प्रतियज्ञे ( २।२।१२ ) पुनयेन्नः “` 


भाय यन्नो भवति, ततो छ्धात्मनोऽधिकान्‌ गुणाुत्पादयितुं परिपर्णगुणस्य वा तावद्बसथान्तं ( ताद्‌- ३० र 


क्षणलात्‌. यौजादिकोऽपि । ननु यथा घटादेहैखः पक्षे निषिध्यते तथा दस्युमदजीजसदिव्यादौ “उपानय °” इत्यस्यापि 
: निषेधः १ सदम्‌, यसिन्‌ प्राप्त एवेतिन्यायात्‌ घटदेरिदसेव निषेधः 1 २ नयु हिंसाया स्जारूपल्रात्‌ “दन 
` नैवं करमविकत्पो मनिष्यति किमनेनेति; जथ जासनाटक्रथेलाकारश्रवणाथमिदं सून्ं , निधीयते 
 खात्तसाप्पूवेणेव सिद्धमियाह-अभा० । ` ` | 





भक्रियावरिरूपे शरीदैमपरकाशे कारकमकरिया । कर्मसंज्ाविधानम्‌ २२३ 


सन्तापयति रोग दइलयत्र क्मसंज्ञानिकल्पो न भवति । कर्वरीति किम्‌ ? चैत्रं रुजयलययशमे. बातः- अन्न 


ष्मा, अचर. शेष्मा दरव्यं, न तु मावः ॥ सित्यतेमैनि “मनः (उ्णा० ९११) छेष्मा, रोगो व्याधि- 
रामयः रिरोऽत्तिरियादयो मावरूपाः कत्तार्‌ इति। अत्र सूत्र व्यथितप्योगैयादिसूत्रेण अणिक्ैः कर्म ` 
स्वम्‌ । “जास ०” हिंसायामिति श्वूसपिसजसवहण्‌ हिंसायाम्‌ (जसण्‌ ताडने". इति चुरादी गृह्येते न ` 
च -जसूच्‌ मोक्षणेः इति दैवादिकस्तस्य हि सार्थत्वाभावात्‌ । चौरस्येति-एवं चौरस्योल्लाखते चौर उज्ा- 
स्ते चेतरेण । तथा (नटण्‌ अवस्यन्दनेः इययमपि चुरादिने तु "गट चत्तो इति भ्वादिः । चौरस्य 
चौरं वा उन्नाटयति । (सलथक्तथक्रथङ्थददिंसाथीः इति घटादौ . चौरस्योच्छाथयति चौरयुत्थयति । 
धीष्लप्‌ संचूर्णनेः चौरस्य चौरं बा पिनष्टि । नु जसनटक्रथेति धातवः पछ्यन्ते, ततोऽत्र जासनाटक्रा- 
भेवयाकारः किमर्थः ! प्यन्तनिर्देराः, तदहं जासिनारिक्राथीति भवितव्यमिति । अत्रोच्यते-अघ्राकारेण न १० 
जस्यादिधातुमाघरं निर्दिदयतेऽपि तु यदेषामाकारवद्भपं तदुच्यते तेन यत्र प्रयोगे एषां धातूनामाकारस्ततरैवायं 
विधिनोन्य्र, तेनेह न भवति-दस्युयुदजीजसत्‌ अनीनटत्‌ उदचिक्रथत्‌ । जसेनेदेश चुरादित्वात्‌ णिच्‌ 
उत्रथति कश्चित्तमन्यः प्रयुङ्के इति “्रयोक्तृव्यापारे णिग्‌' (३।४।२०) “'डिणति” ( ४।३।५० ) इति 
तस्य बृद्धिस्ततोऽदययतन्यादि, ““णिशरिदसुकमः कर्तरि डः” (३।४।५८) इति उम्सतः 'उपान्यस्यासमानरो- 


प्रशा्दितो ॐ ( ४।२।३५ ) इति हखस्ततो द्विर्वचनादिः । अत्र जासेादयाकारबदरपं नास्तीति नायं १५ 


व = ६ < 

















न भवति, कर्मत्वे तु हस्वत्वमेव-चोरमुक्छथयतीति । हिंसायामिति किम्‌ ! चोरं बन्धनाजासयति-२०. । 


निप्रेभ्यो न्वः ॥ ७ ॥ [ सिर २२।१५ 1 


समस्तव्यस्तविपयेसाम्यां निग्राभ्या परख हन्तेव्याप्यं कमं चा खात्‌ । चोरय चौरं वा 
निप्रहन्ति निहन्ति प्रहन्ति प्रणिहन्ति +इत्यादि । ४“अधेः; शीङ्ख्थास आधारः (२।२ 





निप्रे° । समस्तेयादि-अयं चार्थो बहुवचनाह्भ्यते । सर्वत्र बहुवचनमधिकारार्थसंसूचनार्थमियेष 


प्रतियन्नः । सतो गुणान्तराधानाय अपायपरिहाराय वा समीहा ! अयं भावः-प्रभमं तावदर्थ॑स्यात्मल- ` 


-----------------------------------~-----------------------------------------"------~-------------- ~~ --------- ~ 


१ कराथिघयादिगृहयते नतु कथ अर्दिण्‌ हिंसायाम्‌ इति यीजादिक इति वैयाकरणानां मतम्‌, धातुपारायणकारैस्ु 








































द्र्४ | १ महामहोपा्यायशरीविनयविजयगणिविरचिते खोपनतहैम्घु- 


वस्थ्यं ) रक्षितुं यो यन्नः स परतियल्नसस्मिन्वत्तेमानस्य करोतेव्याप्यं कर्म वा स्यात्‌ । पैधोदकस्योपस्छुरते, 
एथोदकञुपस्छुरुते । शतपतच्रस्योपरछरुते, शतपच्रसुपस्छुरुते । ““उपाद्धुषासमवायभ्रतियत्नविकारवाक्या- 
ध्याहारे” ( ४।४।९२. ) इति स्सट्‌ । प्रतियल्न इति किम्‌ ? कटं केरोति । व्याप्यमियेव-णधोदकस्मोप- 
खरते । वुच्छा करणस्य मा मूत्‌ । “विनिमेथद्यूतचर्णं पणिटयवहोः” ( २।२।१६ ) विनिमेयः 
५ क्रेययिक्रयोऽर्थः, चूतपणो द॒तजेयम्‌ । पणतेव्यैबपूर्वस्य च हरतेव्यौप्यौ विनिमेयद्यूतपणो वा कर्मसंज्ञो 
भवतः । शतस्य पणायति शतं पणायति । दशानां व्यवहरति दश व्यवहरति । ऋयविक्रये द॒तपणत्वे 
` बा तद्िनियुङ्के इटयर्थः । विनिमेयद्चतपणमिति किम्‌ १ साधून्‌ पणायति सौतीलय्थः । शखाकां उयवहरति 
 विगणयन्‌ गोपायतीदयर्थः, अनेकार्थव्वाद्धातूनाम्‌ । वचनसेदो यथासज्खनिचर्य्थं उपसगा 
दिवः” ( २।२।१७ ) उपसगोत्परस्य दिवो व्याप्यो बिनिमेयधूतपणो वा कर्मसंज्ञो भवतः । शतस्य 
१० प्रदीव्यति शतं प्रदीव्यति । “न” ( २।२।१८ ) विनिमेयद्य॒तपणौ दिषो व्याप्यो कर्मसंज्ञो न भवतः । 
 उपसर्पूर्वस्य विकस्पविधानादनुपसगेस्यायं निषेधः । सतस्य दीव्यति । निषिद्धे च कर्मणि “रोषे 
( २।२।८१ ) इति षष्ठयेव भवति । रातस्य दीव्यते, शतस्य शतम्‌, शतस्य देवितव्यम्‌ , शतस्य सुदेवम्‌ 
 इयादौ भावे आमनेपदकृयक्तखलः सिद्धाः । शतस्य चूतो मेत्र इलयत्र कततरि क्तः । विनिमेयद्यतपणमि- 
॥ ब-जिनं दीव्यति-स्तोतीयर्थः । भूमि दीव्यति-सन्धिना विजिगीषते-समर्थेन सह सन्धि छृत्वाऽ- 
 १५त्येषां भूर्मिं विजिगीषत इयर्थः । सन्धिपणोऽत्र, न यूतपणः । चूतं दीव्यति, अक्षान्‌ दीव्यति । अघर 
करिया तत्साधनं च व्याप्यं न तु पणः । “करणं चः ( २।२।१९ ) दीव्यतेः करणं कर्मसंज्ञं 
चकाराक्रणसंकं च भवति, कर्भकरणसं्ञे यगपद्धनतीयर्थः । अक्षान्‌ दीव्यति, अक्षाणां देवनम्‌} 
अक्षा दीव्यन्ते, अक्षा देवितव्या, अक्षाः सुदेवाः, अक्षदेवः, अश्चा चुताश्चैत्रेण-पषु कर्मत्वे द्वितीयाष- 
एवास्मनेपदतन्यखरणृक्तप्रययास्तन्निमित्ताः सिद्धाः । अश्षर्दीन्यति, अक्र्देवनम्‌, अकर्दीव्यते, अक्षैः 

। २० दैवितव्यम्‌ , अश्च; सुदेवं मेत्ेण, अक्ैरतं चेजेण, अक्षा देवनाः-ष्षु करणत्वेन ठृतीयानदौ, भावे आत्म 
नेपदादयश्च सिद्धाः, आत्मनेपदादिभिश्चोक्तयो; कम॑करणयोद्धतीयाषष्ठीदृतीया यथायोगं न भवन्ति । 

करणं वेध्ेव सिद्धे चकारः संज्ञादयसमावेशर्थः, तेन अश्चैदेवयते मेत्रश्चत्रेण इयत्र करणत्वात्ततीया 
भवति, कर्मत्वच्च गयादिसूत्रेण निलयाकर्मकलक्षणमणिक्ततैः कर्मत्वम्‌ , देवयतेश्च ““अणिगिप्राणिक०” 

॥ (३।३।१०७) इयादिनाऽकर्मकलक्षणं परस्मेपदं न भवति । “'अधघे‡०7) अधेः सम्बद्धानां (शीङ्‌ खपे 
५ छां गतिनि्त्तो' “आसिक्‌ उपवेशने इयेषां धातूनामाधारस्य कर्म॑लं नियं स्यादिय्थः । भाममधिष्धेते 
 . इति; एवं भ्रामस्याधिङयनम्‌, भरामोऽधिज्ञायितः, अरममधितिष्ठति, भाममभ्यास्ते । अधेरिति किम्‌ ! 
`  श्चयने शेते, गदे तिष्ठति, कटे आस्ते । आधार इति किम्‌ १ भामोऽधि्यितो मैत्रेण, पौरुषेणाधितिष्ठति । 
करणे न भवतः ।॥ अकर्मका अपि हि धातवः सोपसगोः सकर्मका भवन्तीति सिद्धं सकर्मकस्व- 











दकानि च “अभ्राणिपश्वदिः । (३।१।१३६) इयेकलम्‌ ।. २ भभूतः सन्‌. निर्व्त्थैः कोऽ । यत्र तु 
र्ते कटं करोति, तत्रापि .विकायमेव कर्म न प्रियः । उपपूरवैखेव करोतेः प्रतियलविषयलात्‌. “गन्धनः 
चोपपूरैसैव \ मूलो दादरणेष्वपि उपपूवैः एव दितः । ३.अछृतिप्रहणे खार्थिकप्रययान्तानां प्रहणमिति सूत्रे 
तिरिदं कमेण्णिद्‌' ( २।४।२ ) इत्र णिडिति ङकारोदानात्‌ आत्मनेपदं प्रलयं न्यायोऽनिलयः । ४ चकार- 
नास्ति इति करणमेव प्रतीयते । करणस कर्मसंज्ञायामप्राप्तायां विधीयमानायां निर्व्या दयो धमां न नर चिन्लयाः 












परक्रियावृत्तिरूपे ्हिममकारो कारकपक्रिया । कर्मसंज्ञाविधानम्‌ २२५ 
उपान्वध्याङ्वसः ॥ ८ ॥ [ सि २।२२१] 


एभ्यो वसतेराधारोऽप्येवम्‌ । ग्रामयुपवसति ॥ ८ ॥ 


उपा० । एभ्य इलयादि-उप-अचु-अधि-आङ्भि्विंरिष्टस्य वसतेयं आधारः स कर्मसंज्ञो भवतीति । 
म्राममुपवसतीति~-एवं मामञ्युपोषितः मामस्योपवसनम्‌ , प्राम उपोष्यते । एवं धाममलुवसति अधिव- 
सति आवसति । अन्वादिसाहचयीदुपस्य ख्ानार्थस्येव हणं नारननिवृत््य्थस्य; तेन भ्रमे उपवसति ५ 
भोजनमिवृ्तिं करोतीयत्र न भवति । अदाययनदाध्योरनदादेरेव भ्रहणमिति वस्तेन भवति ॥ ८ ॥ 
| वाऽभिनिविरयः ॥ ९ ॥ [ सि° सर२२ 1 ५0 
|  अभि-निपूर्वख विज्ञ आधारः कर्मं वा खात्‌ । व्यवखितविभापेयम्‌, तेन क्चित्कर्मसंतञा 
। क्रचिदाधारसंज्ञाऽपि । मराममभिनिविज्ञते । कस्याणे अभिनिविशते । “कालाध्वभावदेरां वा 
। ` कमे चाकमणाम्‌” ( २।२।२३ ) मासमास्ते । माष आखते । “क्रियावि्रोषणात्‌ः (२।२।१० 
+. ४१) ) हितीया | क्रियाव्ययविरोषणे इत्यख द्धीवत्वम्‌ । सोकं पचति । सुखं याता ॥ ९॥ 
वाऽभि० । अभिनीति-अभिपूवा निः अभिनिः । अभि-निरुपसगंसमुदायः पूवं यस्य तादृशस्य । 
विदा इति “विरात्‌ प्रवेशने" इयस्य धातोः । व्यवश्ितेति-नात्र षाङब्दो विकल्पार्था येन समकक्षतया 
` द्वितीयासप्तम्यो स्याताम्‌ › किन्तु प्रयोगव्यवस्थाये इति । तत्रेयं व्यवश्था-अभि-निपूर्वस्य विरोरसि समु- ` | 
| |  दायार्थोऽबयवार्थश्च, तत्र यच्रावयवाथौनुगमसत्र कर्मभावः, माममभिनिविराते इति-अत्र हि व्राममा-१५ 
।  भिसुख्येन निविड्ञत इति प्रतीयते । यत्र तु सखदायार्थं एव, नावयवार्थसत्राधिकरणभावः; यथा कल्या- ` 
णेऽभिनिषिस्चते । एतेषां सब्दानामेतेष्वभिनिविष्ठानाम्‌ । एवमर्थऽभिनिचिष् इति-अत्र हि घातूपसमैसमु- ` 
दायेन मनस एकाग्रता तात्पययुच्यते । यथा भामे उपवसतीति मोजनलयागः ] या या संज्ञा यक्लिन्य- . ` 
, सिन्संज्ञिन्यभिनिविशते, इयत्र च संज्ञानां विष्येणाव्यमिचारः । “काला०” अनिज्ञतपरिमाणायाः ` ( 
क्रियायाः परिच्छेदिका निज्ञोतपरिमाणा क्रिया कारुः, स च सुहूतीदिः । अध्वा गमनार्हशषेत्रं कोशादिः, २० | 
` तेनाभ्वडब्दाभिधेयस्याध्वनः कर्मसंज्ञा न मवति । नद्यसावध्यविरेषः करोशयोजनादिवद्रमनमर्हति (यद्रा ` | 
 अर्थप्रधानोऽयं निदेराः-तेन काराध्वभावदेशचानां साक्षाखयोगे न भवति अपि तु तद्र्थप्रतिपाद्कशब्द- ` 
प्रयोगो ) भावः-क्रिया, घजादिवाच्या, सिद्धताख्या गोदोदादिनं तु साध्यमाना } देशो जनपदमामनदी- 
पर्वतादिः ( आदिरब्दात्वेटकबेटमडम्बादिगहयते ) अकर्मकाणां धातूनां प्रयोगे कालादिराधारः कर्मसंज्ञो ` ` 
वा भवति अकर्म च | यतापि पक्षे कर्मसंज्ञा तत्राकर्मसंज्ञापि भवतीलयर्थः। मासं भसयते इति आत्मनेपदेन २५. ` 
 कर्मणोऽभिहितस्वान्मासात्‌ प्रथमा, तत्रापि गोणाधिकारात्‌ “काटाध्वनोन्यापरी (२।२।४२) इदयनेनापि ` ` ` 
द्वितीया न भवति । एवं सर्वत्र । एवं दिवसं रेते, दिवसः शय्यते इति कारः । अध्वा-कोशं स्वपिति ` 
ऋोराः स॒प्यते ! भावः- गोदोहमास्ते गोदोह आस्यते । ओदनपाकं देते ओदनपाकः राय्यते । अघ्र॒ | 
गोदोहनपाकादीनां सयपि क्रियारूपत्वेन काकत्वे मासाद्य एव ॒तद्राचित्वेन छेके प्रसिद्धाः, नतु ` 
 गोदोहादय इति भावस्य परथगुपादानम्‌ । देशः-ङरूनासते कुरव आस्यन्ते, भ्रामं वसति भाम उष्यते ] ३०. 
अबिबक्षितकमाणः सकर्मका अष्यकर्मकाः-मासं पचति मासः पच्यते, कोशमधीते कोशोऽधीयते, ` 
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सामीप्यकं आधारः । यद ठ गोदोदविशिषटः क कालो वि 
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२२६ महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपलदैमरधु- 


ओदनपाके खपिति, पञ्चारेषु वसति, ग्रामे वसति, भामे चासः, भामे वासी । तथा रात्रावधीतं दिवसे 

भुक्तम्‌ । काटाध्वभावदेरमिति किम्‌ ? प्रासादे आसते, शय्यायां दोते । अकम चेति किम्‌ ? मासमास्यते 

करोश्चं सुप्यते, अत्र कर्मणि सति भावे आत्मनेपदं न स्यात्‌ सकर्मकत्वादिति । कर्मण्यात्मनेपदे तु तेनेवा- 
भिहितत्वात्‌ कर्मणो द्वितीया न स्यात्‌ । नह्यसिदहिते कर्मणि व्याप्रावपि द्वितीयेष्यते, ततः कर्मसंज्ञा अकर्म- 

५ संज्ञा च युगेपद्धवत इति भावः; ततश्च गोदोहमासितः इदं गोदोहमासितं गोदोह आस्यते छरून्‌ सुप्यते 

`“ एषु (तत्साप्यानाप्यादिति" ( ३।३।२१ ) ““गलयथौकर्मकपिवभुजेः” (५।१।११) इति “अयथोच्चाधारे" 
(५।१।१२) इति भवे कत्तेयौधारे च यथायथमात्मनेपद्तो सिद्धौ । अंकर्मकाणामिति किम्‌ ? राच्ाबु- 
देशोऽधीतः । कथं पचयोदनं मासम्‌, मक्षयति धानाः कोरम्‌ , पिवति पयो गोदोहम्‌ , भजति सुखं 

कुरून्‌ +-षिकर्मकत्वात्‌ “'कक्तैव्योप्यं कर्म (२।२।३) इयेव भविष्यति ! अन्ये तु सकर्मकाणामकर्मकाणां 

१० च प्रयोगे काछाध्वभावानामलन्तसंयोगे सति निलयं कर्म॑त्वमिच्छन्ति । मासमास्ते, दिवसं पचलयोदनम्‌ , 

क्रोशं पठति वेदम्‌, कोशं स्वपिति, गोदोहमास्ते, गोदोहं पचलयोदनम्‌ ; अनेन कर्मसंज्ञायां कर्मणि 

` दाद्यादयोऽपि-आस्यते मासः, सुप्यते मासः, आरितो मासः, शयितो मासः, शयितः कोच 

इयादि । काटाभ्वनोययौप्राविति च मासं गुडधानाः, कोशं छुदिखा नदीयादौ गुणद्रज्ययोगे एवेच्छन्ति, 
६ न तु मासमधीते इदयादौ क्रियायोगे-अलयन्तसंयोगादन्यत्र तु रात्रौ देते अध्वनि खित इलयादावाधार- 
श५स्वमेव । “क्रिया० करोतेभौवे कर्मणि वा रप्रयये क्रियपूर्वात्‌ । “रिष्ठप्‌ विदोषणेः इयतो ` 
विरिष्यतेऽवच्छिधतेऽनेनेति करणेऽनरि विदोषणं धात्वर्थः । क्रिया परिणामपरिस्पन्दवत्तेनारक्षणा 
त्रिधा तस्या यद्विरोषणमवच्छेद्कं ततो द्वितीया भवतीति । नज्तु च रूपा्ुपाधिवच्छिया द्रव्यखयेवोपा- 
धिः, न चोपाधेरुपाध्यन्तरसम्भवः, श्निगुणा गुणाः क्रिया चः इति वचनात्‌, कथं क्रियाया बिरेषण- ` 


२० इति रूपरसादीनां कछ इति प्रविभागप्रचयापचयाभ्यासुरंकर्षापकर्षवृत्तितवं स्यान्न तुपाध्यन्त्योगात्‌ । 
` तदाहृसन्वविदः-- 


` “भवेदिुणमाधुयैमनन्तयुणकारकम्‌ । द्रव्यं चतुशैणोद्धतगन्धमात्रफलादिकम्‌" । १॥ ` 
य॑था च ह्पादीनां तथा क्रियाणामपि परस्परपेक्चया विशेषसम्भवे शोभनं पचतीयेवं विरोषण- 


 श्पच्वभूता क्रिया तटुपाधिस्तु सुतरामसत््वभूतस्तस्कथं सतवामिधायिना नाघ्ना प्रतिपाद्यते इति ? उच्यते 
`  चोपाधिरपि सत्त्वापन्नः शोभनादिशब्देनेयदोषः । कथं पुनरसतत्वभूतोऽ्थः सत््वरूपेण प्रकारयते इति 


सवाचकप्रकासवलादिति तरूमः । खश्ाक्तिरियं वाचकानां यदसन्तवं सत्त्वरूपतया प्रकारयति, 
स्वरूपमिदमी दशं यद्विरिष्टेन वाचकेलाभिधीयमानो असत्त्वरूपः सत्त्वरूपतयापि प्रकाङ्ते 


उ्यपदेरे पदाथोनामन्या सत्तौपचारिकी । सवावस्ासु सर्वेषामारमरूपनिदरेनी ।॥ १ ॥" 


. परथमा भविष्यति । अन्ये त्वाह -धात्वरथ ष क्रियाःसा 1 


` सम्भवः! सत्यमेतत्‌ । किन्तु सजातीयख द्रव्योपधेरपेक्षयोस्कषों दश्यते~-यथा शुकः शु्तरः शतम ` . 


योगः स्यात्कथमन्यथा पापच्यते पचतितरामिलयादौ तासामेकरूपत्वायडादिप्रययविधिः स्यात्‌। नु चास- ` 


धातुप्रक्ृतिवाच्याऽसत्वभूतेव क्रिया यथा क्रियाशब्देन नामरूपेण सस्वरूपापन्ना प्रतिपाद्यते, तथा 





| ` . वीप्छखमानानां सेकं प्रति यस्तेषां साध्यसाधनभावलक्षणः सम्बन्धः सोऽभिना दयोटयते 





 छषतेः कर्मणि क्ते यद्भाव इति सप्तम्यासुतछर इति । अटुसिद्धसेनं कवय दति-सिद्धसेनकविनिर्दिषख १५ = | 
` हीनोच्छष्टसम्बन्धस्यपिक्षणक्रियाजनितत्वमलुना ख्याप्यते, यथात्र सिद्धसेनयु्ृषटमनूदय कवीनां दीनत्वि- 
धाने दत्तञुदादर्णम्‌) तथा कवीन्‌ दीनाननूद्य सिद्धसेनसयोच्छृष्टतवेऽप्युदाहरणं दर्व्यम्‌ । यथानुकवीन्‌ 
` सिद्धसेन इति । तथा चाह-तेषु तौ उक्छृष्ौ इति ताभ्यासन्ये कवयो तैयाकरणाश्च हीना इति यावत्‌ । 


 तथाहि-“लक्षणवीप्स्येत्यसभूतेष्वभिनाः? ( २।२।३६ ) कष्यते दश्यते येन तहक्षणम्‌-चिहम्‌ २० ५ | 
 अवयवज्ञः समुदायस्य क्रियादिना साकल्येन प्राप्रीच्छा वीप्सा, तत्कमे वीप्खयम्‌ । केनचिद्धिवक्ितेन विे- ` ` 


 वृक्षमभिविद्योतते विद्युत्‌-अन्र वृक्षो छक्षणम्‌, विद्योतमाना विद्युत्‌ छक्ष्यम्‌, अनयोश्च छक्ष्यक्षणभावः | 


 न्धमद्योतयतापि तेन योगे बचनाद्ितीयेति } साधुदैवदत्तो मातरमभि-मातृविषये साधुसवप्रकारं ` प्राप् | 
इत्यर्थः । अत्र मातुर्देवदत्तस्य साधुभावं प्रति विषयता-देवदत्त दत्थ्प्रकारं मादृविषये प्राप्न इयथः । 


च प्रतिपयनुभिः (२।२३७ ) खीक्रियमारणोऽशो भागसतत्खामी भागी तत्र ठक्णादिषु चार्थषु = ` 
`. ब्रत्तमानात्‌ प्रति-परि-अचुभियुक्ताद्रौणान्नाम्नो दहितीया स्यात्‌ । भागिनि-यदत्र मां प्रति मां परि मामनु 
स्यात्‌, योऽत्र मम माग आमघति स दीयतामियर्थः } टक्षणे-दक्षं मति वृक्षं परि बृक्षमलु ति 
विद्युत्‌ । बीष्ये-रक्षं वृक्षं भरति बृकषं शशं परि बु 





भकरियादृतिख्पे श्रीदैमधकारो कारकमक्रया । द्वितीयौ विधानम्‌ ९२७ 
चं कारकचक्रनिःपायत्वार्कर्मरूपतां नातिक्रामति । ततो यथा भी्मयुदारं दर्यं करोतीयादौ कटादि- ` 
कर्मविरेषणतया मीष्मादिश्चब्देभ्यो द्वितीया, तथा मन्दमञ्चति साधुगैच्छति इयादौ कर्मत्वाच्छियावि- | 
रेषणादपि भविष्यति, किमनेन सूत्रेण इति १ अचोच्यते-दवितीयार्थमिदं सूत्रम्‌, न कर्मसंञार्थम्‌, -। 
तेन कृद्योगे कर्मनिमित्ता षष्ठी न भवति । अयमर्थः-यदीदं न स्यात्तदा यथौदनस्य पक्तेयादौ छरदन्त- | 
कर्मत्वादोदनादिशब्दात्कर्मणि षष्ठी, एवं ओदनस्य शोभनं पक्तेयादौ शोभनशब्दादपि स्यात्‌ । नासा-ष 
विष्टा रिष्टासम्मतस्वात्‌ ; यथा मन्दं गन्ता भमायेयादौ चतुर्थी चानिष्टा स्यादिति । नन्वस्तु प्रथमा, 
प्रथमाद्वितीयेकवचनरूपं प्रयविरोष इत्युक्तत्वादोषाभावात्‌ । नैवम्‌ › प्रथमाविधाने अथो पचति शोभनं 


ते भार्ययादौ ते मे विधानं ““सपूवासखरथमान्ताद्रा" (२।१।३२) इयन्वादेे विकल्पितं स्यानियं वेष्यते | 
ति प्रथमाविधिनेष्ट इयेतस्सवे मनसिकृयाह-द्वितीयेति । तत्राप्यसत्वास्मिकायाः क्रियाया विरोषणस्वेन | | 
सह्खया्योगादौत्सगिंकटितीयाया एकवचनमेव च भवति ॥ ९॥ ` 4० 

उत्छृष्टेऽनूपेन ॥ १०॥ (सि २२३९ ) ध 


उककृष्टाथादनपाभ्यां युक्ताद्रोणानास्नो दहितीया मवति । अनुसिद्धसेनं कवयः । उपेमचरद्र 
वेयाकरणा; । तेषु तो उर इत्यथः ॥ १०॥ 


८“उत्छष्ट ०” उत्छृष्टराव्दो हीनपिक्षः तेन हीनोलक्रष्टसम्बन्धेऽनुना योय हितीया निधीयते । उपू्वात्‌ 



















सिंहावरोकनन्यायेन पूर्वोक्तस्य इलयादिशब्दस्यात्रासुव्र्यान्यस्याप्यव्ययस्य योगे द्वितीया स्यात्‌; 


षेण भाव इत्थंभावस्तद्विषय इत्थम्भूतः । एष्वथैषु वत्त॑मानादभिना युक्ता्ौणान्नान्नो द्वितीया भवति । ` 


संम्बन्धोऽभिना योते । अत्र सम्बन्धस्य दिष्ठतया विश्ुतोऽभिना योगेऽपि गोणादिति वचनात्‌ प्रधा- = | | 
नत्वात्ततो न द्वितीया । वृक्ष इृक्षममिसेकः, एकैकस्य चक्षस्य सेक इयर्थः । अत्र सेकेन वृक्षाणां २५ ` 





दिर्वचनद्योयेव । अन्ये तु वीप्लवीप्लसानयोः सम्बन्धो द्विर्वचनेनैव योयते नत्वभिना इति 


योऽसौ मातुरिस्थम्भावप्र्या विषयविषयिभावरक्षणः सम्बन्धः सोऽभिना योयत इति ('मागिनि १० 


न 


वृक्षमनुसेचनम्‌ । इत्थम्भूते-साधुमेश्रो 
१ श्रक्षं र्य बियोतत्‌ दति प्रा्िक्रियाजनितं इति । 4 



























बद  महामहीपाध्याय यश्रीविनयनिजयगणिविरविते सषरैमरु- ` 


मातरं परि मातरमल । ““देतुखहार्थऽलु नाः ( २।२।३८ ) हेतुर्दिभा-जनको ज्ञापकश्च, तत्र ज्ञाप 
केस छक्षणस्वातत्‌ तत्र पूर्वसूत्रेणेव द्वितीया सिद्धेति जनक एवेह गृह्यते । सहार्थस्तुस्ययोगो विद्यमानतां 
च तस्य च सहार्थस्य तुस्ययोगदर्योऽसो विषय आश्रयः पर्वतादिरर्थः सोऽप्युपचारास्सहार्थस्व्द वाच्यः \ 
तयोर्वन्तेमानाद्रौणान्नाश्नो द्वितीया स्यात्‌ । जिनजन्मोव्सवमन्वागच्छन्‌ सुराः-अत्र जिनजन्मोत्सवो हेतु 
५ सुरागमनं हेतुमत्‌, तत्र जिनजन्मोत्सवस्य हेतुभावः सुरागसनापेश्षः, सोऽलुना योलते, तेन देतुने- 
` यर्थः 1 अत्र “्तुकदैकरणेत्थम्भूतटक्षणे ( २।२।४४ ) इति प्रप्रा ठतीयां वाधित्वा द्वितीया भव~ 
तीर्थ; । नदीमन्ववसिता सेना-अत्र नदयायाः सहभावः सोऽचुना योयते; “सहार्थ” ( २।२।४५ ) ` 
इति प्राप्तां दृतीयां बाधित्वानेन द्वितीया । अन्ये तु दृतीयार्थमात्र इच्छन्ति-पर्वतमन्बवसिता सेना, 
पर्वतेन क्रा करणेन वा छृतान्तेयर्थः । अवपूर्वस्य सिनोतेः कर्मणि क्ते अवसितेति रूपम्‌ } अत्र कदैता 
१५ करणभावो वा दतीयार्थं इति ठतीयापवादोऽयं योगः ।॥ १० ॥ 











न १. 


| मोणास्समयानिकषाहाधिगन्तरान्तरेणातियेनतेनेद्ती या ॥ ११॥ 

1 | [ सि° २।२३३ 1 
क्रियान्वयि युख्यम्‌, परं गोणम्‌ । समयादिभिनवभियुक्ताद्योणान्नाम्नो हितीया खात्‌ । समया 

अरामम्‌ । निकषा गिरिं नदी । हा मैत्रं व्याधिः धिग्‌ जास्मम्‌ । अन्तरा निषधं नीरं च विदेहाः 

 ५अन्त्रेण धमं कर सुखम्‌ । अति बद्धं ईरुन्‌ बरुम्‌ । येन पथिमां गतस्तेन पथिमां नीतः ॥११॥ 

 ..  शनौणा० । मुख्यसुपकार्थं यदर्थमन्यढुपादीयते यस्याख्यातपदेन सामानाधिकरण्यम्‌, ततोऽन्यत्त- = | 
` -स्मोपकारकं यत्तदर्थं तद्विशेषणं यस्याख्यातपदेनासामानाधिकरण्यम्‌ , तद्वोणमिलयभिप्रेयाह-क्रियान्वयी- 

दादि-समया म्राममियादि-अत्र समयेलादिसमीपवचनस्य घामादिविरशेषणं नद्यादिविरेष्यमित्युभयो 

 “  रेषि युक्तत्वम्‌ । तत्र नद्यादिविद्ोष्यमस्तीयाद्याख्यातपदेन समानाधिकरणं ख्यम्‌, भरामादिपदं तु न 

` २० तभ्रेति गौणमिति ततो द्वितीया । सर्वत्र सम्बन्धषष्ठयां प्राप्तायां द्वितीयाविधानम्‌ । हा मैत्रमिति- 
` अत्र शोच्यता देवदत्तस्य दारष्देन दोयते । व्याधिरिति-वधैते इति देषः । धिग्‌ जाल्मम्‌-अत्र जास्मस 

¦ तरेति-निषधनीखयोर्मध्ये विदेहा इत्यथः, सध्यङ्ब्दस्य सप्तम्यन्तस्य यादृशोऽर्थस्तादशोऽ- 


स सि 





८ धिगूजाल्म हा सुश्रु इव्यादावामन्यतया विवक्षा न हादियुक्तववेनेति न भवति ॥ एवमतिवृद्ं इरून्‌ 
ब्म 1 इछर्वतिक्रमेण बद्धमिदयर्थः । येन पश्चिमां गतः तेन पश्चिमां नीतः । बहवचनादन्येनापि युक्ता- ` 


पकरियावृतिरूपे श्रीहैममकारौ कारकपक्रिया । द्वितीयादिनिधानम्‌ । करैरक्षणम्‌ २२९ | 

: कोर्कृता वा भ्रयासत्तिः सामीप्यं तस्मिन्‌ विवक्षिते एतानि द्विरुच्यन्ते इति सुत्रेण द्विर्वचनम्‌ । अथो | 

गृहस्येति-उत्तराधयेमाव्रमत्र विवक्षितं न सामीप्यमिति द्ित्वामावाहितीयामवे षष्ठौ ॥ १२॥ 1 

सर्बाभयाभिपरिणा तसा ॥ १३ ॥ [ सि० २२३५ ] ` 

सर्वादिभिश्वतुर्भिं्सन्तेर्क्ताद्‌ द्वितीया खात्‌ । सर्वतो रामं बनानि ॥ १३॥ ` | 

“सर्वो ०” । तसन्तेरिति-तसेति सवौ दिविरेषणस्वाद्‌ “धविोषणमन्तः” (७।४।११३ ) इति न्याया- | 

तदन्तप्रतिपत्तिरिति सर्वतो भराममियादि । एवमुभयतो भ्राममभिते भामं परितो भ्रासमिति । सर्वत 1 

उभयत इति सप्तम्यन्तात्‌ “'आद्ादिभ्य'' (५।२।८४ ) इति तयुः। अभिपरिरब्दाभ्यां "पयसे, सर्बोभये 

( ७।२।८३ ) इति तसु; । आभिञुख्यदृत्तिरपि तसन्तप्रतिरूपकोऽभितः शब्दोऽस्ति, सोऽपीह यहयते 
ततस्त्ोगेऽपि षष्टी मा भूदिति षष्ठ्यपवादोऽयं योगः 1 १३ 1 


| ` काटाष्वनोव्याप्ो ॥ १४ ॥ [सि०रय्२] ८ 
| द्वितीया । व्यार्रनेरन्त्थम्‌ । मासमधीते । कोशं गिरिः ॥ १४॥ । इति दितीया । 


““काङा०” । नैरन्तयेभिति-स्सम्बन्थिना द्रव्यगुणक्रियारूपेणायन्तसंयोग इति यावत्‌ ! भास- 

मधीते इति-काटस्य क्रियया व्याप्रानिदसुदाहरणम्‌ , द्रव्येण व्याप्तौ तु मासं गुडधाना इति, गुणेन व्याप्तौ 

मासं कल्याणीति । कोर गिरिरिति-अष्वनेो द्रव्येण व्याप्राुदाहरणम्‌, गणेन व्याप्तौ कोशं इटिद्यं “ ` 
नदीति, क्रियया व्याघ्रौ कोश्चमधीते इति । काङाध्वनोरिति करिम्‌ १ खास्यां पचति । व्याप्ताविति किम्‌ ११५ 

` मासस्य मासे वा द्वयं गुडधानाः । भावादपीच्छन्यन्ये-गोदोहं वक्रः । षष्ठयाः सप्तम्या वायमपवादः ` ८ 


 ॥ ९४ ॥ अच्नापवादमाह-- ` 
| सिद्धी ततीया ॥ १५॥ [ सि° २२४३ 1 
मासेनावश्यकमधीतम्‌ । सिद्धाविति किम्‌ १ मासमधीतो नत्वाचारोऽनेन गृहीतः ॥ १५॥ 


(“सिद्धो ०” । सिद्धौ क्रियाफठनिष्पत्तो चोयायां काङाध्ववाचिनो नाश्नस्दृतीया स्यात्‌ ! मासमधीत २० 
इति-अत्र व्यापरिमात्रं गम्यते न सिद्धिरिति । द्वितीयापवादोऽयं योगः ॥ १६ ॥ 4 


खतनच्नः कता ॥ १६ ॥ [ {सिर २२२] 


क्रियासिद्धौ प्रकृष्टो यः स कतां खात्‌ । तथाहुः 
५ निष्पत्तिमात्रे क्त्वं सर्वत्रैवासि कारके । 
व्यापारभेदापिक्षायां करणत्वादिसम्भवः ॥ १ ॥ 
फलार्थं यः खतन्रः सन्फलायारभते क्रियाम्‌ । 
, नियोक्ता परतत्राणां स कतां नाम्‌ कारकम्‌ ॥ २॥ त 
चैत्रेण छतम्‌ । यज्ञ चैत्रः कटं करोतीत्यादौ प्रथमा सा उक्तत्वात्‌ । आख्यातङतूष्रयये- ` 
` नोक्ते हि सर्वत्र कारके प्रथमा । यथा षट; करियते \ सनी वर्णम्‌ । दानीयो घुनिः | भया- ` 
नको व्याघ्रः । गुडाधानी खाल 9 

































































३७ - श | ` सदामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविरत खोपररैमरषु- 


वेषां तत्र साम्यान्न कस्यचित्‌ प्राधान्यं सम्भावयाम इलच्नौच्यते-सर्वेषां साधनानां कत्त प्रनत्तेयितां 
भवति, तदधीनप्रवत्तिनिधृत्तिकस्वात्तस्य च प्रागन्यतः शक्तिखाभात्‌ प्रतिनिभ्यदशेनात्‌ करणायभावेऽ- 
` प्यासते रेते इलयादौ केवरुस्य कत्तेदेरोनात्‌ कदैरहितानां करणादीनामदशेनसाधान्यम्‌ कक्तैरिति । यद्रा 
सर्वेषां साधारणक्रियायां कचैस्वमवान्तरव्यापारविवक्षायां तु करणादिरूपत्वम्‌ । यथा मातापिन्नोरप- 
५ योत्पादने कदैतम्‌, तद विवक्षायां तु अयमस्यामियमस्माद्रा जनयतीयधिकरणत्वमपादानखं च व्यव- 
` तिष्ठते । एवं च सख्वातच्यपारतव्रययोविंरोधाभावाकरणं कारकमितयादिविरोषणविरोष्यभावोऽपि । कवे 
संज्ञा तु करणाद्यवस्थायां न मवति, ““खतत्रः कता” ( २।२।२ ) इलयत्र कारकस्वादेव स्वातच्ये खन्धे 
` पुनः खतन्रश्ुतिनियमाथौ; तेन ख(तन्रयमेव यस्य तस्य कर्वैसंज्ञा न तु पारतश्यसहितखातन्ययुक्तस्य । 
कारकसंजञा तु बस्ठुखिलयावि्यमानजुद्धूतसेनाविवक्षितमपि स्वातज्रयमाभिलय करणादीनां विधानसामथ्यौत्‌ 
१० प्रवत्तेते । यत्र च शक्तीनां निमित्तनिमित्तिभावेन युगपष्ठिवक्षा तत्र संज्ञानां विप्रतिषेध उच्यते-यथां 
धुषा विध्यतीति विनाऽपायविवक्षया धनुषः साधकतमत्याभावात्‌ संज्ञाद्यप्रसद्गे पर “स्पदे” 
( ७।४।१११ ) ईयत्र परप्रहणय्ेष्टवाचिव्वार्कचिषपूर्वमिति . करणसंज्ञा;-एवमसिश्छिनन्ति इति सयेव 
साधकतमत्वे खतिचरयस्य विवक्षितत्वात्‌ कटेसंज्ञा; तदा तु वेक्षण्यादीनां करणत्वम्‌ । तेक्षण्यादीनां तु ` 
`.  कषैतवविवक्षायामात्मनः करणत्वम्‌ । तैक्षण्यमेव हि वस्तुखियैकमपि विवक्षावज्ञात्कैतेन करणत्वेन 
१५ द्वेधावतिष्ठते इति कवरत्वं करणत्वस्यावाधकमिति ॥ एवं साली पचतीति अधिकरणरूपायाः खास्याः 
 स्ातद्यविवक्षया केतम्‌ । किच्च प्रेषितः करोतीलयत्र प्रयोञ्यावख्यायामपि खातदरयस्याहानेः कठैत्व- 
 मस्यव ॥ अस्य च कतुरधिश्रयणादयः पचिक्रियायामवान्तरन्यापारा वत्तेन्ते । एतान्‌ छर्बन्‌ देवदत्तः 
पचतीत्युच्यते । एषु तदा पचिर्वत्तते इति भावः । प्रयोजकोऽपि खतन्नप्वात्कर्तेव पचन्तं मेत्रं प्रयुङ्घ 
` पाचयति मत्रेण चैत्रः । नञ्च अत्र मेत्रेणेयत्र कैतृतीया न प्राप्रोति अखतन्रत्वात्‌, यथा कवैसन्निधौ 
२० करणादीनां खातन्याभावस्तथा प्रयोजकसन्निधौ प्रथोज्यस्यापीति । जैष दोषः, प्रयोजकसन्निधानेऽपि 

: ्रयोज्यस्य करणादिकारकबिनियोगादिना क्रियासिद्धौ खातन्यसद्भावाद्‌ ; यदि तु प्रयोऽयस्य खातच्ं 
, म स्यान्नेवासौ साधनान्तरबिनियोगादिना क्रियां इयात्‌ । यटहन्दिरल्लमतिः 4: (14 











धवः क्रियां कमैकरैस्थां रुते युख्यभावतः । अप्रयुक्तः प्रयुक्तो वा स कत्त नाम कारकम्‌” ॥ १ ॥ 


`  भाष्यक्रुताप्युक्तम्‌-नहि कथित्‌ पयोऽचुगृदीतन्य इति प्रवत्तेते, सर्व इमे खभूयथं यतन्त इति 
पप प्रेषितोऽप्यसौ खार्थदर्शनादिच्छायां सयां क्रियां कयेति, तददरौनान्न करोतीति सखतन्र एवेति । नु 
ज्षादुर््व प्रयोज्यस्य स्वव्यापारे प्रवत्तेनात्‌ खातश्यमिति सिद्धयति दृतीया, प्रेषकले तु कथम्‌ १ तत्र 
खव्यापाराप्रवततैना्रततौ च प्रेषवेयभ्योच्खातक्यं नासि, खतन्रस्य प्रयोजकः प्रयोक्तेति तब्यापारेणिग्‌ 
न खात्‌ । नैष दोषः । तस्य सखवतच्रत्व्ृष्टसमथ्यैः सम्भावितसाम्यौ बा क्रियायां खातच्येण समा- ` 


र ३० श्रयेणं स्वातन्यस्य तिरस्छृतत्वायोगपद्यादुपपत्तिः । उच्यते । एकपिक्षया विरोधोऽच्र प्रेषापेश्चया पारतव्यं 
करणादपेक्षया च सखातच्यमियतिरोधः । येवं नदीकूरं पततीयादौ ` खातच्याभावात्कवत्वाभावः, 


च्यते । सामान्येन कवेव्यापारे ` पदं निष्पा्य पश्चास्पदान्तरयोगः, नद्यन्तरङ्गः पदसंस्कारं ` बहिरङ्ग 


इदेदप्रयोगामावात्‌ कृताछृतबिभागादिना सिद्धयलस्च 












` रित एव नियोचयशब्देनोच्यते । नन्वेकस्य खातव्यं पारतन्यं च प्रतिषिद्धम्‌, प्रयोजकसन्निधौ पारत ` 


तथाहि-खातन्रय नाम परिदृष्टसामथ्यंकारकप्रयोक्तुत्वं चेतनव्यापारो नाचेतनस्य कूखादेः सम्भवति 1 ` 





पदान्तरसम्बन्धो बाधते । त्वं तत्तवक्रियाकचैतवं काष्ठादौ पाकाद्यसुक्रृखष्यापारक्च्वप्रतिसन्धानि कठैप- ` 
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 नोपकारकं तञ्च विवश्षयेयमिप्रेयाह-करियासिद्धावियादि-नच सामग्यधीना हि करियासिद्धिरेकस्याप्यभवे १५ ` 
न भवति, तदस्यामनेकसध्यायां कोऽस्य प्रकर्षो येन करणं साधकतमं स्यात्नान्यानि ! अत्रोच्यते । ` 
अव्यवधानेन विवक्षितमिति-अयं भावः-वस्तव्र्या साधकतमस्य सम्भवो नासि यन्यापारसामनन्तर्येण 
तु क्रियासिद्धिर्विवक्ष्यते तस्य कस्पनया साधकतमस्येयं संज्ञा, युक्तं चेतत्‌, एवं हि नैययेन किञ्चि- 


# | चरेण कृतम्‌ । दात्रेण छनाति । *किशित्मकारमाप्‌ 
येः, कमण्डलना छावरम्राक्षीत्‌ ॥ १८ 


्रक्रियादृक्तिरपे श्रीहेमप्रकारो कारकमक्रिया । करणसं्ञाविधान्‌ । तृतीयाविधानम्‌ २३११ 


यत्वबोधनाच, अचेतने करेपदप्रयोगस्तु गौण इदयावाहुः । निष्पत्तिमात्रे इलयादिकारिकायं 
व्याख्यातार्थम्‌ । चैत्रेण कृतमिति-इदं कायैमिति शेषः! अच्र ““कट्रतीयाया आश्रयोऽर्थः-तथाहि-खतच्रः 
कन्तो, सखातन्यं च धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम्‌ , धातुनोक्तक्रिये निलयं कारे कटैतेष्यते' इति वाक्यपदीयात्‌ ; ` 
अत .एवं यदा यदीयो व्यापारे घातुनाभिधीयते तदा स कर्चैति । साठी पचति, अभिः पचति, एधांसि 
पचन्ति, तण्डुलः पच्यते सख्यमेवेलयादि सङ्गच्छते” इति भरूुषणे । इदं कायेजननानुकरखस्य व्यापारा-५ ` 
श्रयश्चैच् इति भावः । यन्तु चेच्र इयादि स्यष्टम्‌ । घटः क्रियते इलयादिषु कमादिलक्तीनासुक्तत्वात्तद- 
भिधायिन्यो द्वितीयादिविभक्तयो न स्युः} अर्थप्रयायनाय कोके शब्दः प्रयुज्यते, सचा्थ यदा सब्दान्तरेण 
भ्रतिपादितः स्यात्तदा प्रयोजनाभावाच्छब्दान्तरप्रयोगेण न भाव्यम्‌, अक्षिनिकोचत्वादिभिरप्यधिगतेऽ्ये 
शाब्दो न प्रयुज्यते; किं पुनः शब्दान्तरप्रतिपादिते यथा चित्ररुरियत्र बहूत्रीहिणोक्तार्थत्वान्मत्व्थीयो न ` 


भवतीति ॥ १६ ॥ १9 
साधकतमं करणम्‌ ॥ १७ ॥ [ सि० २।२।२९ 1] 


क्रियात्वेनाव्यवधानेन विवक्षितं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणं खात्‌ । दानेन रभते 
भोगम्‌ ॥ १७ ॥ 


“साधक ०? तमवर्थः प्रकर्षः सं चाव्यवधानेन फरजनकव्यापारवत्ता ताटशव्यापारवत्कारणं प्रधा- ` 


त्करणम्‌; तथाहि-काष्ठेः पचतीति काष्ठानि करणम्‌; काष्ठसम्बन्धञ्वलनलक्षणव्यापारसामनन्तर्येण _ ` ` 4 
पचिक्रियासिद्ध्विवक्षितत्वात्‌ । कदाचित्धास्या पचतीति सथालीग्यापारसम्भवेन धारणरक्षणसामनन्त-२० . ` | 
येण पचिक्रियासिद्धो विवक्षितायां खारी करणं यदाद- 


“क्रियायाः परिनिष्पत्तियैव्यापारादनन्तरम्‌ । विवक्ष्यते यदा यत्र करणत्वं तदा स्परत्‌" ॥ १.॥ 1 | 





८“वस्तुतस्तदनिरहँ शयं नदि वस्तु व्यवसितम्‌ । खास्या पच्यत इयेषा विवक्षा हदयते यतः” ॥ २॥ 
अचर च तमग्रहणात्‌ अपादानादिसंज्ञाविधौः तरतमयोगो नासि इति ज्ञेयम्‌ । ` तेन ऊशुडासचति 


गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीति व्यवहितोपचरितयोरप्यपादानत्वमधिकरणत्वं च भवति । अन्यं च कार-२५ ` 
कान्तरपेक्षया प्रक्षा न खकक्षायां तेनैकस्यां क्रियायासनेकमपि करणं भवंति । नावा नदीसोत्तसा ` 
` ` ब्रजति, रथेन पन्था दीपिकया याति, सुपैन सर्पिषा छ्वणेन पाणिना ओदनं सुङ्के इति । ताकिकास्तु = ` 
 कारकान्तरेऽचरितार्थते सति क्रियाहेतु्वं करणत्वं कारकान्तरनिष्ठन्यापारदयारा क्रियाहेतुभावः सय ` 

न्ताः कटैकर्मणोः ङठारादिकरणनिष्ठव्यापारद्वारा शिदादिहेतुत्वान्नातिप्रसक्ग इयाहुः ॥ १७ ॥ ८ 













हेतुकतैकरणेरथम्भूतलक्षणे ॥ १८ ॥ [ सि° २।२९४ ] 


एषु चतु तृतीया खात्‌ । तत्र फरसाधनयोगयो हेतुः । दानेन रमते भोगान्‌ धनेन र टम्‌ 
रमापन्नखय चि इत्थम्भूतरषुणं कम्‌ 







































२३२९ ` सहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविर चिते खोपक्दैमरधु- 


“हतु ०” † हेत्वादीन्‌ व्याचष्टे-तत्रेयादिः) फएटं कायैम्‌ , तस्य साधनं निष्पादनं कारणमिति यावत्‌ 
` ` तत्र योग्यः सामान्यतो दृष्टसामथ्यैः, योग्यम्रदणमन्तरेण तु फएरसाधन इत्युच्यमाने यः फरं साधयति 
. करियाविष्टस्तत्र प्रतिपत्तिः स्यात्‌; योग्यग्रहणे तु योग्यतामात्रप्रतिपत्तावङ्र्वन्नपि' तत्फङं हेतुरिति हेतुत्वं 
फरसाधनयोभ्यत्वं तेन रूपेण पदार्थो हेतुरुच्यते इति हेतुचतीथया, तत्र तस्य योग्यतामाघ्रं योते 
 ५तथा च धनादीनि कुरुमकुर्बन्यपि योग्यतामात्रेण ठतीयामुत्पादयन्ति । यत्रापि किया दृश्यते अनेन 
वसतीति तत्रापि: क्रियायामन्नादैर्योग्यतामाघ्रबिवक्षयेव देतुत्रतीया, प्रकृष्यमाणव्यापारविवक्षायां तु 
करणे ठृतीयेति । द्रव्यादिसाधारणं च हेतुत्वं करणत्वे तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन 
धटः पुण्येन दृष्टो जिनः । एूरमपीह हेतुः अध्ययनेन वसति ! तथोक्तम्‌-निव्योपारमपि हेतुर 
भवति; करणत्वं तु क्रियायां एव ॒व्यापारवद्भबतीयनयो्विंदोष इति कौमुयाम्‌ । दानेनेति अघर 
१० भोगराभे दानस्य श्ुभकमोपाजेनद्रास हेतुत्वमिति ञ्भकर्म्मोपाजंनमवान्तस्व्यापारः । काष्ठानां पचि- 
 . चियायां उवख्नमिव अवान्तरव्यापारस्ाछिन एव कारकत्वादिति । भ%किञ्ित्‌० सामान्यस्य भेदको 
` धर्मः प्रकारो यथा-मवुष्यसामान्यस्य सेद्कभ्छात्रस्वादिको धर्म इति । दमं कच्ितप्रकारं भूत आपन्न 
` इत्थम्भूतः स रक्ष्यते येन तदिव्थम्भूतटक्षणम्‌, यथा छात्रतादिकं प्रकारमापन्नस्य मवुष्यस्येदर्थ;, कम- 
. : ण्डस्वादिरक्षणं ततस्तृतीयेति कमण्डलुनेव्युदाहरणम्‌ । ननु कमण्डस्वादिरक्षणस्य हेतुसखमप्यस्तीति 
१५ तद्ूरेणेव चृतीया भविष्यतीयञ्चोच्यते-न तावच्छाघ्रादिस्रूपं रक्षणाधीनमिति न तस्य लक्षणं हेतु 
 , छात्रादिश्रतीतेस्तु तद्धेतुः न चेह तसरतीतिः केनचिद भिधीयते । सूत्रेण त्वनेन कतीया विधीयमाना 
`  छक्षणसवध्योतयतीति युक्तोऽस्यारम्भ इति । एवं जटाभिसतापसः जटाज्ञाप्यतापसत्वविरिष्टस्तापस इति। = 
चूलया परिव्राजकः । सहार्थं इयेव सिद्धौ रक्ष्यलक्षणभवे षष्ठी मा भूदिति वचनम्‌ । यत्त॒ धन्येनार्थी ` 
मासेन पूर्वः मासेनावरः असिना कछ्हः वाचा निपुणः गुडेन मिश्रः आचारेण ऋक्ष; सषिणोनः | 
२० माषेण न्यूनः मासेन विकलः पुंसालुजः शङ्कुख्या खण्डः गिरिणा काणः इयदौ दृतीया सा तु हेतो 
 . छता, भवयादिगस्यमानक्रियपेकश्चया कर्तरि करणेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ | 


सहाथ ॥ १९ ॥ {सर २२९४५] 


व हाथस्तुल्ययोगो विद्यमानता च । तसिन्गम्यमाने नाघ्रस्तृतीया खात्‌ । पुत्रेण सहागतः 
एकेनापि सुपुत्रेण सिंही खपिति निर्भरम्‌ । 4 
` सदैव दश्तभिः पुतरेमरं बहति गर्दभी ॥ १॥१९॥ ` ` 
८सदा०” सदस्य सदराब्दस्यार्थः सहार्थः तुर्यः साधारणोऽप्रधानस्य प्रधानेन ` क्रियादिना यः 
५६ ख सभ्बन्ध; स तुस्ययोगः । विद्यमानता सन्ता । तस्मिन्‌ गम्यमने इति शब्दादथोटेति देषः । नच च 
` विद्यमानतायामपि तुस्ययोगोऽरयेव सत्तया सहोभयोः सम्बन्धात्‌ सहैव दशभिः पुत्रैमौरं बहति 
` ० गरद॑भीयत्र सदैव दज्ञभिः पुत्रैः सतीति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ तच्ि तुल्ययोगाष्ठियमानतायाः प्रथग््रहणेन १ 
 . -ऊच्यते ! विवक्षितयोगामावात्सष्ैव दशषभिरियत्र वहनसात्रं बिवश्चितं तद्रदेभ्या एव न तत्पुत्राणाम्‌, ` 
तेषां तु विद्यमानतेव विवक्षिता-दशषभिः पुत्रैः वि्यमानेरपि भारं वहतीति विवक्षितत्वात्‌ । पत्रेण ` 





















 ददनीयत्वं प्राङृतमन्यच्च वैयाकरणत्वं च प्रायिकमन्यज् स्यात्तत्रेतरब्युदासा्थं प्रकृया प्रायेणेति चाऽ 





धक्रियावृत्तिरूपै शरहिमयकातो कारकमक्षिया 1 तृतीयाविधानम्‌ २११ 


शितः पित्रादिरभिधायां भ्रधानमितरदभधानं तत्र षष्ठयां प्राप्तायां ततीयाः।॥ "सहाथ" '( २।२।४५.) 
इयत्रार्थग्रहणात्सहसब्दाप्रयोगेऽपि तद्र्थसद्धावि वतीया भवति, तद्भ्रयोगे तदर्थसद्धावो द्विधा सवति- 
पयायङब्दमरयोगादर्थप्रकरणादेश्च तदर्थपरतिपत्तेः । तत्र पुत्रेण समं साद्धं साकमसमा युगपदिति पयायश्द्‌- 
भयो । अर्थभ्रकरणदेतदथौवगमे तु पुत्रेणागतः बद्धो युनेयादि, सुखेनास्ते, दुःखेन जीवति, कष्टेन 
क्रामति, अनायासेन करोतीटयादौ आस्यादिक्रियादिभिः सह सुखादेः सदार्थोऽसि । क्रियाविरेषणत्व- 
विवक्षायां द्वितीयेव सुखमासे, दुःखं जीवतीलयादि । गौणादियेव-“'्वहोभौ चरतो धर्मम्‌ अत्रोभयो- 
रपि प्राधान्येन करियायोगान्मुख्यत्वमिति । चैत्रमैत्राभ्यां सह शतमिति तु कत्येव टृतीया ॥ १९ ॥ 


यद्धेदेस्तद्दाख्या ॥ २० ॥ [ सि° २२४६ 1 


यख मेदिनो भेदैः प्रकारै लदतोऽ्थ्य प्रसिद्धिः खात्‌ ततस्वरतीया खात्‌ । अक्ष्णा काणः। 

प्रत्या दशषैनीयः । आस्येति प्रसिद्धिपरिप्रहार्थम्‌ । तेनाक्ष्णा दीषं इति न खात्‌ ॥ २०॥ 
भ्वयद्भे०” यसखेयादिभेदिनः काणसादिविशेषवतो यस्याक्ष्यादेरवयवस्य भेदै्विंरेषेः काणस्वादिभि- 

स्तद्रतोऽश्ष्यादिमत्नत्रादेर्थस्य काणोऽयमिलयादिभ्रसिद्धिः स्यात्ततस्तृतीया स्यादिति भावः । अक्ष्णा 
काण इति । एवं पादेन खञ्जः, हस्तेन ङणिः, रिरसा खल्वाटः, प्रङृया दशेनीयः । प्रायेण वैयाकरणः 
प्रायेणेति खभावेन । गोत्रेण कारयपः, जाया ब्राह्मणः, जाला सुशीखः, खभावेनोदारः, निसर्गेण प्राज्ञः, 
` वर्णेन गौरः, स्यक्षेन शीतः, वचनेन भृदुः, रसेन खादुः, सुखेन सरूपः, उरसा विकारः, बाहुभ्यां १५ 
` हृढः । सर्वत्र पुरषसतद्वान्‌ सम्बध्यते । नलु रकया दशेनीयः प्रायेण वैयाकरण इति युक्तः प्रयोगः, ` 


 र्थवत्‌ । काणादिस्त्वक््यादिभिरेव भवतीयव्यभिचारेण प्रतीतेरक्ष्यादीनां प्रयोग एवायुक्तः क तृतीया 
स्यादिति । अत्रोच्यते । छोकोऽच्र प्यनुयोक्तव्यो योऽ्थवतोऽनर्थकतामनपेक््य प्रतीतेऽपि शब्दान्‌ प्रयुङ्के; 
रोके च न सर्वं एव सूक्ष्मेक्षिकया शब्दान्‌ प्रयुङ्के, यस्त्वेवं समीक्ष्यते स न प्रयुङ्के । तत्रापि चोपचरि-२० 
तार्थनिृ्तिरक्षणेयादिप्रयोगे प्रयोजनम्‌-सयमयं काणो नतूपचारत इति । तभवलयादिक्ियाध्याहारेण 
कृकरणयोस्तृतीया सिद्धेव, सम्बन्धपष्ठीनिनवृत्यथं तु वचनम्‌ ॥ २० ॥ | 1 
(1 कृतेः ॥ २१॥ [सि०्रार७] = ~ | 
 एमिरनिपेधर्थेयक्तातृतीया खात्‌ । कृतं तेन । फं गतेन ॥ २१ ॥ इति तृतीया। . | 
` भछरृता०? कृतम्‌ भवतु अलम्‌ किम्‌ ; एवं भकारः तादयो निषेधाथौः। नतु गगीदिगणवत्सभिबिषटाः २५ | 
केचन । निषेधार्थृत्तितं च कृतादीनामनेकार्थत्वाहक्षणातो वा स्यात्‌ । किं गतेनेति-नायं ४ 
शष्ट) किं तर्हिं १ निषेधे; यद्रा प्रभा्थदृत्तिरेवायं प्रकमात्तु निषेधप्रतीतिः सामथ्योष्प्रा रक्षणया 
नतु शाब्दीति युक्ततरः पक्षः । अत्र प्रागुक्तेयादिशब्दालुवतचैनात्‌ “काटे भान्नवाऽऽधारे 
 (२।२।४८ ) काठे वत्तेमानान्नक्षत्रवाचिनो गौणान्नान्नः आधारे ठतीया वा स्यात्‌ । पुष्येण . | 
 चन्द्रयक्तेन युक्तः कारः पुष्यः ““चन्दरयुक्तास्काले लुपूत्वप्रयुक्ते" ( ६।२।६) इयण्‌ तुष्‌ च ।३० ` 
` पष्येण पुष्ये वा पायंसमश्रीयात्‌ । काट इति किम्‌. ? पुष्येऽकेः । खास्या पच्यत इलयादिवदाधारख्य . ` 
करणविवक्षायां वृतीया सिद्धति, सम्बन्धविवक्षायां तु षष्ठी मा भूदिति वचनम्‌ । ¢ ्रसितोः | 




























|  दैर्अ्रन्पूं ३० 


` २३४  महमहोधयवश्ीनिनयविलगगणिविरचिते लप्र 


सितः; धरकेण. सितो -बद्धः; िग्द्‌ बन्धने इलस्य रूपम्‌, निदप्रसक्त इयर्थः । . गृहेण गृहै 

वा उत्सुकः, केदः केरोषु . वाऽवबद्धः । अवबद्धोत्सुकरब्दसाहचयोत्‌ क्रियार्थं एव ॒प्रसितशब्दोऽत्र 

` आद्यः. । “व्धाप्ये द्विदोणादिभ्यो वीप्सायाम्‌” ( २।२।५० ) व्याप्ये व्तेमानेभ्यो ददरः 
णादिभ्यो वीप्सायां वा उतीया भवति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति द्विद्रोणं हिद्रोणंः कीणाति 

५ तृतीया वीप्सायां विहितेति तीया; तस्य दिर्वचनं न भवति; द्वितीया तु कर्मणि विहिता न वीप्साया 
मतसतदन्तसख द्विर्बचनं भवति । दिद्रोणादयः प्रयोगगम्याः । आदिशब्दस्य भ्रकारार्थत्वात्‌ येभ्यो 
वीप्सायां प्रयोगे दृतीया दश्यते ते द्विद्रोणादयः, न तु गगौदिवत्सज्निविष्टा इति ¦ “समो ज्ञोऽस्मतौ 
वा? ( २।२।५१ ) अस्पृतौ वत्तेमानस्य समपूर्वस्य जानातेयेग्याप्यं तत्न वत्तेमानद्रौणान्नान्नः ठृतीया 

षा स्यात्‌ । मात्रा सञ्जानीते मातरं सज्ञानीते ““सम्प्रतेरस्पतो” ( ६।३।६९ ) इत्यात्मनेपदम्‌ ! सम 
१५ इति किम्‌ ? मातरं जानाति । ज्ञ इति किम्‌ १ मातरं संवेत्ति । अस्मरताविति किम्‌ १ मातरं सञ्जानाति 
मातु; सञ्जानाति-स्मरतीटय्थः । व्याप्ये इति क्रिम्‌ १ मातरं खरेण सञ्जानाति । करणे विकल्पो न 








 समपू्वसख दामः सम्म्दानेऽधरम्येऽपर्मरूपे वततेमानानना्न्दृतीया स्यात्त्सन्नियोगे च दामः आत्म- 
नैपदं भवतिं । दास्या सम्प्रयच्छते, कायुकः सन्‌ द्रव्यं दास्ये ददातीयर्थः । दाम इति किम्‌ ? दादे 
५ सन्ददाति । सम्प्रदान इति किम्‌ ९ द्रव्यं वृषल्या सम्प्रयच्छते इत्यत्र कर्मणि ठृतीया मा भूत्‌ । अध्ये 


नमन्तरेण प्रयोगाभावात्तव्यवधनेऽपिं भवति । तदुक्तं हेमघ्रहन्यासे-नदहि तन्यवधानमन्तरेण सम्पू- 





२० ृतीया-दासया संयच्छते काञुकः, धरे तु भायायै संयच्छति इत्युक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध  , कमोभिग्रेयः सम्पदानम्‌ ॥ २२ ॥ [ सि° २।२२५ 1 


` सम्प्रदाने) देवाय बरं दत्ते । राज्ञे कामाच । पत्ये रेते । ““स््हेव्यौप्थं वा” ( २।२।२६ ) 
सम्प्रदानम्‌ । साधुभ्यः साधून्‌ वा स्पृहयति । ( कद््देष्यासूया्थ्योगे थं परति कोपः 
२५८ २।२।२७ ) स॒ सम्प्रदानम्‌ ) मेत्राय इुभ्यति । इद्यति ॥ २२॥ 








णत्वम्‌ १ उच्यते । क्रियभिदात्‌ यथा देवाय वरं दत्ते इलयादौ ददातिना ्यापुमिषठत्वाद्रल्यादिरथ; 
कर्म, तेनं देवादिरभिसम्बध्यते इव्यभिसम्बन्धेन साधकतमत्वात्करणम्‌, यथा निपीयमानेन मधुना मत्त 















३५ पं राजञ कामाच अत्र कायकर्मकमाच 





भवति। मातुः संज्ञातेति छृतिपरत्वात्‌ षष्ठी ! “दामः सम्परवानेऽघम्य आत्मने चः ( २।२।५२ ) 


सयं दामः संयच्छतीति.भयोगो यत्र ससि तत्र यमेरेव; एवं च येन नान्यवधानं तेन व्यवहितेऽपीति ` 
वचनप्रामाण्याखरब्देन व्यवधानमाश्रीयत इति । कौसुद्यां व॒ अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुध्वैथै 


कर्मणा व्याप्येन क्रियया वा योऽभि्म्बध्यते स सम््रदानं खाद्‌ । “चतुर्थी” ( २।२।५३ 9 


- ३०ईति । अंवान्तरव्यापारवत एव कारकत्वाद्स्यावान्तरव्यापाराः अनिराकरणं प्ररणमनुसतिन्च तान्‌ 
६. ह्ुर्वस्यागादौ कारकत्वं कभते । यथा दैवाय विम्‌, द्विजाय गाम्‌; याचकाया्थ दत्ते । अन्रदेवो 
व्िकर्मकं दानमनिरङ्व्वन्‌ › द्विजच गोकर्मकं दानमजमन्यमानः, याचकादिश्चाथोदिकर्मके दाने प्रेरणां ` 


निराकरणातकसस्यागाङ्गं करमणेप्लितम्‌ । प्ररणाुमतिभ्यां ना खभते सम्प्रदानताम्‌ ।। १॥ 1 
चक्षाणमनुमन्यमानो अनिराढुर्बन, बा राजा सभ्भरदाननं ` 


इति किम्‌ ? पर्ये सम्प्रयच्छति । सम इयेव-दाखे प्रयच्छति-इ समृपूर्वस्य दामः प्रङब्दन्यवधा- । 





| ““कमौ ०” कर्मणेयादि । अयं भावः-करम्मणा व्याप्येन क्रियया वा करणभूतेन कत्र यमभित्रियते ` 
`  शरद्धातुरहयदिकाम्ययां यमभिसम्बभ्राति स कमोभिग्रेयः सम्प्रदानकारकं स्यात्‌ । नलु कर्मणः क्थंकर- 








भकरियादृत्ति्पे श्रीदैमपकारो कारकपक्रिया । सम्पदानेखयय्‌ । चदुथौविधानम्‌ २९५ 


भवतिः } एवं क्रियया करणभूतया कत्त यमभिसम्बध्राति सोऽपि सम्प्रदानं भवति ।. यथां पये रेते 

इत्युपसप्पेणाङ्गे शयने शक्तिर्वत्तते, अत्रापि शयनक्रियामनिरकुरवन अनुमन्यमानो वा पतिः सम्प्रदानं 
भवति । एवं श्राद्धाय निगृहते-नासिकत्वान्निन्दति । युद्धाय सन्नद्यते सन्नहनाङ्क निन्ये सन्निर्वतते 
सन्नहनपूर्वकं निश्चयं करोतीयर्थः, न कन्तेव्यमनेनैव सिद्धत्वात्‌ । अत्र कर्मग्रहणेनैव तश्रेण क्रियापि 
गृहीता क्रियां हि खोके कर्म्युपचरन्ति, कां क्रियां करिष्यति किं कर्म करिष्यसीति । एवमपि छृत्रिमा- 
छृत्रिमयोः छतरिमे सम्प्रययो भवतीति न प्रापनोति । नैवम्‌ । क्रियापि हि छत्रम कर्मं । तथापि न 
सिद्धति पये रेते इयादौ क्रियान्तसासुपादानात्‌, एकस्या एव क्रियायाः . कर्मकरणभावसेकदात्मन्येव 
विरोधात्‌ । किल्च कदव्यौप्यं कर्मेत्युच्यते कथं च नाम क्रिया क्रियाया व्याप्या स्यादिति । अत्रोच्यते 1 
क्रियापि सन्दशेनप्रार्थनाध्यवसायादिक्रियाभिरवर्यं पूर्वभाविनीभिराप्रमिष्टत्वात्कर्म भवति। तथाहि 


रक्षापूर्वकारी बुधा कच्चिद्थं पयति; सन्दृष्टे र्थन, प्रार्थनायामध्यवसायः, अध्यवसाये आरम्भः, १० 


आरम्भे निवृत्तिः, निवृत्तो फएलावापिरियेवं क्रियापि छृत्निमं कर्मेति प्रतीयमानक्रियपिश्चस्यापि प्रविश्य 
पिण्डीमियादाविव कारकत्वाव्याहतेः । नन्वेवं धरामं गच्छतीयादौ भरामादेरपि श्रियाभिसम्बद्धयमानस्य 
सम्प्दानसंज्ञाप्रसङ्गः । नैष दोषः । यदा सन्दशेनादयो धात्वथाद्धेदैन विवक्ष्यन्ते, तदा तेषां प्ाप्तकर्म 
भावया क्रियया यद्भिसम्बद्ते तखेयं सम्प्रदानसंज्ञा, अत्र तु भेदस्याबिवक्षितत्वाद्रम्यर्थ्ात्सन्दरौना- 


दीनां गमिवाच्यतैव । गमनं ह्यत्र विततविततमन्तभूतसन्दशेनादिकं बिवश्वितम्‌, तत्कथमात्मन एवात्मना १५. 


व्याप्यमानता स्यात्‌, सा च भेदाभेदविवक्षा प्रयोगददेनवरोन नियतविषयेवश्रीयते इति प्रयोगासङ्करः । ; 


 कमौभिप्रेय इयत्र. केवङ्सख ईैयतेगेमनं वाच्यमियभिम्रहणं विशिष्टसम्बन्धप्रतिपच्त्यर्थम्‌ ` निरिष्ट्च 
सम्बन्धः कन्तः श्रद्धादप्रहापायापगमादिकामनाजनितस्ततो रजकस्य वसं ददाति, नतः पृष्ठं ददाति, राज्ञो 
दण्डं ददातीयादौ वखादिकर्मणा रजकादीनामभिसम्बध्यमानतवेऽपि सम्प्रदानसंज्ञा न भवति । वाताय ` 
चश्चुदैदाति, छात्राय चपेटां ददाति इदयादौ तु श्रद्धादिजनितसम्बन्धस्य विद्यमानत्वाद्ववति । यत्च कैचचिद-२० 


न्वर्थसंज्ञाविज्ञानाददातिक्रियाविषयेव सम्प्रदानसंक्ञेयभ्युपगतं दानं च स्वत्वनिदत्तिः परसत्वापत्तिपयन्तेति 
प्रयज्ञायि; तदुभयमपि न युक्तम्‌ ; अन्यत्रापि भाष्यकारेण संज्ञाया अभ्युपगमात्तथा खत्वनिवृ्यभावे- 
ऽपि' ददाते; भ्रयोगसय दशेनाद्यथा न पापाय मतिं दयात्‌ । खण्डिकोपाध्यायसतस्मै ` चपेटां ददाति 


चेति! “चतुर्थी । सोदाहरणं सूत्रं संगमम्‌ । “पृहे” सहयतीति अत्रादन्तत्वास्ष्हेरकारखो- ` 
पस्य (“खरस्य परे प्राग्िधौ ( ५।४।११० ) इति खानिवद्धावाहधूपान्यगुणाभावः । अचर हि साध्वदिः ३५ ` 
क्तेः स्परदादिक्रियाभ्याप्यत्वान्नियं कर्मसंज्ञायां प्रप्तायां पक्षे सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते, तस्यांच ` 
 धातोरकर्मकत्ाद्धावे आत्मनेपदादयः कैर च क्तः सिद्धति, पुष्पेभ्यः स्परहयते भेत्रेणे, पुष्पेभ्यः 

सपरहयितव्यम्‌, पुष्पेभ्यः सुस्पहम्‌, पुष्पेभ्यः स्षहयिता भेत्र इति । “करद 






छद” (षच्‌ कोषे 
द्यौ जिघांसायाम्‌ 'सृक्ष्य-दश्ये -दष्य-ष्याथोः' असूयेति “असुः सौत्रः कण्डादियेगन्तः, ॥ 


कोधोऽमर्षः, द्रोदोऽपवचिकीषौ, परसम्पत्तौ चेतसो व्यारोष ष्य, गुणेषु दोषाविष्करणमसूुया, एतद्- ३० ५ 
 धौतुभि्योगि यं भरति कोपः स सम्प्रदानम्‌ । मैत्राय कुध्यतीयत्रार्थग्रहणात्‌ कुप्यति रुष्यतीदयादि ^ 
दुद्यतीलत्रापचिकीर्षेति अपकसरोतीद्यादि } ईष्येतीयत्र सृष््यति ै्ष्येतील्ादि 1 य॑ प्रतीति किम्‌ १ यस्व: ` 
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भ भूदिति यं. भ्रति कोष इति सामान्येन विशेषणयुपात्तमन्यथाऽव्यभिचाराभावादिदमनुपादेय स्यात्‌ । 
कोपसब्दौऽपि .दिमकारोऽत्र परिगृहीतो सख्यार्था गौणार्थश्च | गौणार्थत्वं च तस्य कार्य कारणोपचारात्‌ 
छोपका्यैदरोदायर्थवृ्तित्वात्‌ । सामान्यविवक्षया चैकवचनम्‌ । एवं च भयौमीष्येतीति कोपकारणिकाया 

हष्यौयां भा्ीयामसम्भवान्न प्रवतत सम्प्रदानसंज्ञा । अत्र हि परकषैकदशेननिमित्ता भायौयामीष्यो- 
५मेनामन्योऽद्रा्षीदिति । तथा शिष्यस्य कुप्यतीयादिषु धूर्वोत्तरोदाहरणेषु कोधादीनामकोपप्रभवत्वात्- 
-प्रदानसंज्ञाभावः । अत्रापि सम्प्रदानसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधितत्वाद्रावे भत्मनेपदादयः कत्तेरि क्तश्च 
सिद्धयति । मेत्रायेष्येते चैत्रेण मेत्रायेर्षितव्यं मैत्राय दुरीष्यं मैत्रायेष्थितश्वे्रः । एवमसूय्यते असूयि- 
तव्यम्‌, दुरसूयम्‌, असूयितश्चैनः । चौरस्य द्िषन्नियत्र द्विषे क्ुपायर्थत्वाचौरस्य कथं सम्प्रदान- 
संज्ञान भवति ? उच्यते-अभ्रीयर्थत्वात्‌, अयमर्थः-अच्रानभिनन्दने दविषिरवत्तते यथोषधं देष्ठीति ।॥२२॥ 


4 नोपसगाक्करुट्‌ दरहा ॥ २३ ॥ { सि० २।२।२८ 1 
सोपसरगाभ्यां कुद्डहिभ्यां योगे तु न । मेत्रमभिक्कुष्यति ॥ २३ ॥ ॥ 
`. (नोप०” यद्यप्येताबलुपसगीवकर्मकौ तथापि सोपसगो सकर्मको भवतः । मेत्रमभिक्रुध्यति मेत्र- 
 मभिगम्याभियुखीकरय वा कुद्यति इति । अकर्मका अपि हि धातवः सोपसगोरसकर्मका भवन्तीटात्र 
... (कर्मणि ( २।२।४० ) इति हितीया ।॥ २३ ॥ 
अष: ताद्य ॥ २९ ॥ { सि° २२५४] 
तसै इदमिति गम्यमाने चतथीं श्यात्‌ । यूपाय दार । रन्धनाय खाली ॥ २४ ॥ 


; ॥ सेषु सम्बन्धाभिधानं भावप्रयेनेति समवायिकारणनिमित्तकारणसाधारः कायेकारणभावश्वतुध्यौ 
2० बोध्यते । तत्र युपादेदांवौदिकं समवायिकारणम्‌ रन्धनादेः स्थास्यादिकं निमित्तकारणमिति 1 ननु 
तस्मै इदं तदर्थमिति सयां चुर्या समासः, सति च समासे तदुपादाने चतुर्थीविधानमितीतरेतरा्- 


इदर्थरब्देन समासं शास्ति । षष्ठी समसो वा, सम्बन्धसामान्यविवक्षायामस्येव पष्ठी; यथा 
गरोरिदं गुर्वर्थमिति ।॥ २४॥ | 


रुचिकृप्यर्थधारिभिः प्रेथकिष्ठसेचसर्णेष ॥ २५ ॥ [ सि° २।२५९५ ] 


 । ` रशच्यर्थैः दप्यैरघारिणा च योगे यथासं प्रेयनिकरोत्तमर्णेभ्यचतुथीं स्यत्‌ । मैत्राय 
रचे धर्मः मूत्राय. कल्पते यवागूः । चैत्राय शातं धारयति ॥ २५ ॥ 















5. शयन्यपरारयुमीयसानामाभिय नापितः कुध्यवीयेः 






श्यदोषः + :; ` 





८“ताद्‌० किश्चिदरस्त सम्पादयितुं यञछवृत्तं तत्तदर्थम्‌, तस्य भावे तादर्थ्ये सम्बन्धविरेषे चोये । 
गौणान्नान्नः षष्ठवपवादश्चवुर्थी स्यात्‌ । यूपायेति-एवं ण्डलाय हिरण्यम्‌ । तादर्थ्ये इति छत्तद्धितसमा- 


। आचायैपर्र्तिज्ञोपयति भवधर्थरब्दयोगेन चतुथीति; यद्यं 


४ ' इचि ०” रुच्यथैरिति रुचिसमानायैः, कृष्यथैरिति छपिसमानाथैः । यथासह्यमिति र्यः प्रये 

्रीयमाणे ओणातेः “य ` एचातः” ( ५।१।२८ ) इति कर्मणि यप्रयये रूपम्‌ । चैत्राय रोच॑ते धर्म इति ` 
रुचिःअभिप्रीयां र च' । एवं %्वदि आसादने" भेत्राय खद्ते दधि तस्याभिङाषञुखादयतीयेरथः । प्रेय `` 
` सम्बन्धाद्भिंलाषार्थस्य ररचेग्रेहणादिह न भवति-मभेतद्रोचते, तव कथमिति प्रतिभाीयर्थः । कथं 
` रोचते मम धृतं सह युदैरितिः। सम्बन्धविवक्षायामियं षष्ठी अत्र सलि प्रेयते प्रेयता न ~ विवश्चिता, ` 


` 9 नञ कोषः कोष एवेति दामानि कयं पौवापम्‌ १ उच्यते । मरयमागवदधता कोपावा द्वतीयं बद्धं हृता. पयैम्‌ १ उच्यते । भथमामलदधूत कोपावसथा द्वितीया बद्धौ निहतवा. ` 


् 
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| सभ्यः खधर्मो रक्षसामयम्‌ । सङ्कुद्यसि मृषा किं त्वं दिद्चुमां मृगेक्षणे” इति भहिकान्ये परखी 






























प्करियादृत्तिख्यै श्रीहैमपरकारो करकपरकरिया । चतुर्थीविधानम्‌ २३७ 


किन्तु क्रियासम्बन्धमात्रं विवक्षितमिति न चतुर्थी ॥ करप्यर्थर्विकारे-मूय्राय कस्पते यवागूः । अरथमरहणात्‌ 
उकाराय सम्पद्यते यत्रान्नम्‌ , तद्धिकाररूपमापद्यते इल्थ; । गौणादियेव-मूच्रमिदं सम्पद्यते ` यवागूः 
अत्र विकारविकारिणोरभेदविवक्षया चिकारः प्रधानमेवेति मूत्र क्रियान्वयित्वाद्रौणत्वाभावः । मूतं 
सस्पथते यवाग्वा इलयपायविवक्षायां पच्चमी, यवाग्वा अपगच्छदिदं मूत्रं सम्पद्यतेयपायनिवक्षा ॥ ` । | 
शु. स्थाने! धियते तिष्ठति खरूपान्न भरच्यवते इयर्थः, ततो धियमाणं प्रयुङ्के इति णिगि धारिसतो५ ` | 
धारिणा धातुना योगे उत्तमर्णे धनिके चतुर्थी “अधमर्णो ग्राहकः स्यादुत्तमर्णस्तु दायक" इति । ॥ 


इयादिशब्दाचवत्तेनात्‌ । “्रलयाङः श्चुवार्थिनि ( २।२।५६ ) भयाङ्भ्यां परेण श्रूणोतिना || 

` युक्तादथिनि वत्तेमानद्रौणान्नाम्नश्चतुथौ स्यात्‌ । द्विजाय गां प्रति्टणोति थाचितोऽयाचितो वा, प्रतिजा- ` (व 
नीते इयर्थः । ्रत्यनोैणा ख्याति (२।२।५७) प्रयबुभ्यां परेण गृणातिना योगे आख्यातरि 
वत्तेमाना्रौणान्नान्नश्चवुर्थी स्यात्‌ । आचायौय प्रतिगणाति अनुगृणाति । आवचार्योक्तमलुवदति प्रशंसन्तं १० 
वा प्रोत्साहयतीयर्थः; । प्रयनोरिति किम्‌ ! आचार्यं गृणाति, आचष्टे इयर्थः । अत्रा चयंमाचक्षमाण- 

मिति प्रतिपत्तव्यमन्यथा व्रवङ्गविकटसवं स्यात्‌ । “यद्गीक्षये राधीक्षीः ( २।२।५८ ) वीक्ष्य सन्दे- 

 हूर्वकं निरूपणीयमदृषटमनिष्ठानिष्टफटं पुण्यपापरूपमग्रयक्षं पराभिप्रायादिकं वा तस्यैव निरूपणा 
स्वात्‌, 'राधंच्‌ बद्धौ" क्षि दशैनाङ्कयो' यत्सम्बन्धिनि वीक्षे राधीक्षी वतैते तस्मिन्वत्तमानाप्रौणा- 

` न्नात्नः सामथ्यौत्‌ राधीक्षीम्यामेव युक्ताचतुर्थी स्यात्‌ । मेत्राय राध्यति ईक्ष्यते, तस्य दैवं पयोरोचयती- १५ ` 

` दर्थः । सीभ्य शृक्षयते-ख्लीणाममिग्रायः कीश इति बिमतिपूर्वकं निरूपयतीयर्थः । “रक्षितव्यं पर- 


`  णामभिप्राये सन्देहादीष्टितव्यं किमेवं करोषि नवेति तद्रक्षसां इख्धमों न दोषः । देवे" एवेक्षये इच्छ 
` न्ये खीभ्य श्यते इयादौ न मन्यन्ते । राधीक्षयर्थधातुयोगेऽपीच्छन्येके-मेत्राय राधयति साधयति ` 
परयति जानीते इति चोदाहरन्ति । यद्हणं किम्‌ ! मेत्रख छ्यभाद्यभमीक्षते-ज्यभाद्यभान्मा भूत्‌ । मेत्रीचं २० 
राधीक्षीभ्यां योगादेव न भवति । एवं तर्हिं मेत्राय सध्यतीयादावपि सम्बन्धाभावान्न स्यात्‌ । न } तत्र 
 सैतरेणव सह राधीक्ष्योः सम्बन्धो बिवक्षितोऽन्यस्याश्ुतत्वात्‌ । वीक्ष्यम्रहणं किम्‌ ? मेचभीक्षते । रधी- 
` ` क्ष्य्थविषयाहिभष्टव्यादिच्छलन्यैः, कामाय राध्यति राधयति साधयति दक्षते परयति ॥ २५ ॥ 


उत्पातेन ज्ञाप्ये ॥ २६ ॥ [ क्ि° २।२।१९ ] 


उत्पात आकसिकं निमित्तम्‌, तेन ज्ञाप्याचतुर्था खात्‌ । बाताय कपिखा व्रि ॥ २६॥ २५. 
८उता ०” वातायेति “वाताय कपरिखा विषठत्‌, आतपायातिरोहिनी । पीता वषय विज्ञेया ` ¦ ध 
दुभि्षाय सिता स्ता” ॥ १ ॥ उस्पात इति किम्‌ १ राज्ञ इदं च्छव्रमायातं विद्धि राजानम्‌, नत्र 
` छत्रुतयातः, उत्पातो हि नाम शुभाशुभसूचकः कादाचित्को महाभूतपरिणाम उच्यते इति राज्ञश्चतुथी ` | 
न भवति ज्ञाप्यज्ञापकसम्बन्धविवक्षया षध्यपवादो योगः । = ९. 






( :  रधिरपरयत्ति्रादिभिगन्तो वा, साधिषिगन्त । ५ रलमतितरोड त ( 









,-१६६ . ` -महामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खीपक्ञदैमरुघु- 
इयादिपरहणात्‌ “"छाचहनस्थारापा प्रयोज्ये ८ २।२।६० ) ज्ञाप्ये इययुवततेते, - “घृ 
` कर्थनेः शङ्क अपनयने' वां गतिनिवरत्तो' “रपी आक्ोरो' । ऋाघादिभियुक्ताद्‌ ज्ञाप्ये प्रयोज्येऽथं वनत्ते- 
 मानद्गौणान्ना्नश्तुर्थी स्यात्‌ 1 मैत्राय घते भेत्रायात्मानं परं वा श्ाष्यं कथयति । मेत्राय हुते 
होतव्यं किच्धिन्मेत्रं ज्ञापयति । मेत्राय तिष्ठते “शक्ञीप्स स्येये' ( ३।३।६४ ) इयात्मनेपदम्‌ , सखानेनास्मानं 
६ ज्ञापयति प्रकाश्चयतीति । भमत्राय शपते “पर उपरम्भने ( ३।३।३५ ) इयास्मनेपदम्‌ । वाचा मात्राः 
दिद्नरीरस्पशनेन नाहं जने न मया तमिति मेतं ज्ञापयति प्रकाशयतीति । शशाघाहवसथानक्चपथान्‌ 
कुबीण आत्मानं परं वा ज्ञाप्य जानन्तं चैत्रं प्रयोजयतीयर्थः । प्रयोऽ्य इति किम्‌ १ मेत्रायास्मानं 
श्ाघते । अत्र ह्यात्मा ज्ञाप्यप्रयोज्यो न भवति, जानातेः कर्मादिति प्रयोज्यग्रहणात्ततो न चतुर्थ । 
नै्राय शतं हते, शते न चतुर्थी । केचित्तु दविकर्मकोऽयं ज्ञापिस्तत्र केचिद्यस्मे आख्यायते तं ज्ञाप्यं सम्भर- 
१० दानेन प्रतिपन्नाः । केचिद्य आख्यायते तमिति । “तुमोऽर्थे 'माववचनात्‌ (२।२। ६१) कियायां 
क्रियाथीया्ुपपदे तुम्‌ वक्ष्यते, तस्यार्थे ये भाववाचिनो घल्याद्यः प्रयया विधाखन्ते तवन्ताद्रौणा- 
जनाप्नः स्वाथे चतुर्थी स्यात्‌ । पाकाय व्रजति, इज्यायै ब्रजति, पक्तुं यष्टुं वा जति इयर्थः । तादथ्येस्य 
` प्रययेनैवोक्ततवात्‌ चतुर्थी प्राप्नोतीति शेषषष्ठी, हेतुदेतुमद्धाव विवक्षायां बा हेतुदृतीयां स्यादिति चतुध्येथं 
कचनम्‌ ॥ २६ ॥ | 
५. .  . . भम्यस्याप्ये ॥ २७॥ [ सि० २२६२1 | 
` यथार्थो गम्यते न च शब्दः प्रयुज्यते तख तुमो व्याप्याचतुथीं खात्‌ । केभ्यो 
व्रजति । गम्येति किम्‌ ? फलान्याह याति ॥ २७॥ | 
¢4गस्य ०” गम्यस्य तुम इति किम्‌ ? प्रविरा पिण्डीं द्वारम्‌, अत्र भक्षय विधेहीति च गस्यम्‌ | 
वाक्येषु वाक्यैकदेशा अप्यर्थतः प्रकरणच्छब्दान्तरसन्निधेवोऽवगमिततदथोः साधव इष्यन्ते । यदुक्तम्‌- 
६० वाक्येषु वाक्थेकदेश्चा वर्तन्ते पदेषु पदैकदेश्चाः । तत्र मरविदोयहं कर्म पिण्ड्यपि । पिण्डीद्रारे तु भक्षयति 
` . ` ..  पिदधायोभैम्यमानयोव्योप्ये न तु गम्यस्य तुमो व्याप्ये इयत्र चतुथं न भवतीति ।॥ २७ ॥ 


गतेनेवाऽनाप्ते ॥ २८ ॥ [ सि० २२६३ ] 
गतिः पादविहरणम्‌, तया आप्यादप्राप्राचतथी वा खात्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा याति ॥ २८॥ 








४५ सानाप्तत्वासम्भवादियाह-गतिः पाद विहरणमिति । एवं शिं गच्छतीयत्र मेथुनाथा गतिः, मनसा मरं 
 गच्छतीयत्र ज्ञानार्थेदयत्र चतुथी न भवति । आप्ये इयेव~-ग्रामादागच्छति । अनाप् इति किम्‌ १. 
थानं गच्छति । कृथोगे तु परत्वासषष्ठयेव मआमस्य गन्ता । द्वितीयेवेयन्ये-म्रामं गन्ता । - चतुर्थी 
` २८े्यन्ये 1 भोम गन्ता । भामाय गन्तेति ॥२८॥ ˆ ` ५ 

१ राव्दोऽ्थवोनप्रयुज्यमानः प्रयुज्यमानश्व भवति । अप्रयुज्यंमानश्वार्थप्रकरणरब्दान्तरसन्निधनिः प्रतीयमानार्थः स च 
`...“ गम्य इत्युच्यते । २ नज फलार्थ व्रजतीति तादध्यं एव चतुर्था भविष्यति किमनेन १ उच्यते-्ज्यायाः फलाहरणा्थतायां 


विश्रामोऽस्ि न तु फलर्थतायामिति न सिच्यति ) ३ सारसङ्कहकारादयः, ते हि गदर्थकर्मणि द्वितीयाचतुभ्यो" इति सूत्रेण 
कर्मणि द्वितीयायां आरप्तायां तदपवादो वेकस्पिकी चदुभ्यारभ्यते इति पक्षे द्वितीया सिद्धैवेति द्वितीयाग्रहणात्‌ ग्रामं गन्तेदत्र 








५ । सालं धुक्तिवरेन शकय व्यवस्थापितम्‌ । यत्न ठुल्यपदाथ उष्णं चं तदुदकं च उष्गोद्कमिति साधुः, उष्णं च तल्यानीयं ॥ ध 





(“गते ०” गतिक्चब्दस्य ज्ञानादयर्थत्वेऽप्यनाप्र इति वचनात्पादविहरणरूपेव गतिग्यते, ज्ञानादिव्याप्य- ` 


कृतः कर्मणि अपवादभूतामपि षष्ठी बाधिल्रा दितीयैव भवति, चतुर्थी तु षष्वा परवाद्वाध्यत एवेति मन्यन्ते । ४ उत्कल 
हलर्थः । स एवं मन्यते -दितीयाविषय इय वैकल्पिकी चतुथ्यौरभ्यते, दवितीयायाशवापवादत्कृतोऽपि विषय उपनत इति ` 
तद्विषये पश्च चतुथ भरवर्वतं एव॑ ।. ५ एतेषु चायमसदभिमतः षष्टीपक्षः, -श्रीदेषभद्वारकयापि सम्मतः 1 कर्थ हि शन्दानां ` 





क 


.मन्य इति युष्मदो न भवति । अतिग्रह करिम्‌ ? त्वां वृणं मन्ये, सुवणं दणं मन्ये, अचर नलूप्रयोगाभवि `  @ 


मन्यसे मया । न चैत्रः धा मन्यते म्येलादौ प्रथमेव । बहुवचनमाङ्ृतिगणार्थम्‌ । “हित०्ण सप्तं 
` स्पष्टम्‌ । आरिषीति अत्र सत्रम-^तद्भद्रायुष्यक्षेमाथारथेनारिषि" (२।२।६६) इति। || 
तदिति हितसुखयोः परामशः, अर्थशब्दः प्रयेकमभिसम्बध्यते; हितां युक्ताद्रोणान्नान्न आरिषि. | 


|  वेतनादि आदिशब्दाद्भाकादिपरिमहः । तस्मिन्‌ वत्तेमानादरोणान्ना्नश्चतुर्थी बा स्यात्‌ । शताय परि- ` 
` क्रीतः, शतेन परिक्रीतः । सम्भोगाय परिक्रीतः (कत्तौऽस्ि तव नाप्रियमिति भष्िकान्ये । सम्भोगेनवां 
 शतादिना नियतकारं खीकृत इयर्थः । परीति किम्‌ ¶ शतेन क्रीणाति, कऋयस्यात्र करणं न परिक्रयस्य । १६ ` 


च उष्णपानीयमिति काठ्दटोऽपद्यब्दः । तापसश्वायं कुमारश तापस्कुम।र इति साधुः । तापसी चेयं कमारी च तापस ` : ` ` १ 
`. कुमारीति अचिकित्सयोऽपश्चन्दः । पानीयोष्णं कुमारतापसी चेति साधुरेव । 


| | ।  मन्तेति वा। ६ अजितयशोवादी दुगसिंदश्च करमैणि छतः इयनेन षष्ठी आप्र, वैकवर द्रयोरियसय ठु पक्षे सिद्धैव 1 ७ 
। : .  विशेषणविरेष्यभावेन उभयमपि कमै क्तम्‌. यथा कटः क्रियन्ते वीरणानि । ८ सखीकारो द्यत्मसत्करणं परिकम उच्येते, 
५ पैरिशिन्दोऽत्र प्र्यासत्ति योतयति यथा परिसदस्रा गाव इति सदसप्रयासन्नाः सम्भव्य परिसदस्रा गाव उच्यन्ते; 



























भकियादृततिरूपे श्ीदिममकारो कारकमक्रिया । चतुर्थीविधनम्‌ २३९ ` 


ˆ . ` मन्यस्याऽनावादिभ्योऽतिङ्कत्सने ॥ २९॥ [ सि° २२६४] 

अत्यन्तं कुस्सायां गम्यायां मन्यतेव्याष्याचतुथीं बा यात्‌ । न त्वां तृणाय वरणं बा मन्ये । 
नावादिगणामेवम्‌ । न त्वां नाबमन्नंः काकं शकं शृगालं वा मन्ये । दितसुखाभ्याम्‌ 
(२।२।६५) । योगे वा चतुथं । चैत्राय चैत्र वा हितं खुखम्‌। आदिषि गम्यायां हितसुख- 
भद्रायुष्यक्षेमाथार्थेयोगे वा चतुथी हितं पथ्यं सुखं मद्रं आयुष्यं क्षेम करयाणं अर्थः कार्यं ५ 
जीवेभ्यो जीवानां वा भूयात्‌ ।॥ २९ ॥ 
`` (मन्य ०? .अतीव छ्सयते येनेयतिछुतंसनं तस्मिन्मनतेराप्ये बन्तमानाचतुर्थी स्यादिति सङ्घेपेणाह-- ` ॥ 
अन्तं छत्सायाभियादि; न तां नावमियादि) नावान्नयोरपि परपरणेयताऽनायासेच्छेयतौदिभिरति- . 
कुतसनत्वं भवति, परमनावादिभ्य इति वचनात्‌ चतुर्थी न भवति। नावादयो रक्ष्यदशचनेनातुसत्तेष्याः ! ` 
मन्यस्येति किम्‌ १ न स्वा वृणं चिन्तयामि । रयनिदेर; किम्‌ { न स्वा वृणं मन्ये । कु्सन इति किम्‌ ! न १० 
स्वां र्नं मन्ये-रल्रादपि अधिकं मन्ये इति प्रासा । ईस्सतेऽनेनेति करणाश्रयणं किम्‌ १ नत्वा तृणाय ` 
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य 


च 





न न 


साम्यमात्रं प्रतीयते नत्वतिङ्त्सा । इ्सामात्रेऽपीच्छन्येके-दरणाय त्वां मन्ये । तृणाय मन्यमानः 
सवौन्‌ । हरिमपि अमंसत दृणाय । न त्वां वणस मन्तेति छृचोगे पैरतवास्पधी । चतुध्यैपीति ध्रित्‌-न 
तव बुसाय बुसस्य मन्ता । न वेच्रस्य श्युने मन्ता, न चैच्रश्य शुनो मन्तेति । उक्तर्मणि तु नवं वैसो१५ | 


गम्यायां चतुर्थी वा स्यादिति भावः । तथैबोदाहरति-हितं पथ्यमियादि । आरिषीति.किम्‌ १ आयुष्यं | 
प्राणिनां धृतम्‌ । तत्त्वाख्याने न भवति । भद्रक्षेमार्थयोरन्यत्रकार्थत्वेऽपि क्षेममापदोऽभावः भद्रं सम्प-२० ` 
दुकषमियर्थभेदाहितयोपादानम्‌-हितसुखामभ्यां पूर्वेण विकल्पः सिद्ध एव तदथोथं तुः तद्ररणम्‌ } तर्हि “` ` 
प्रागप्यर्थग्रहणमस्तु । सखम्‌ । तदथानामाश्िषि नियमार्थमिदम्‌ । 


इवयादिग्रहणात्‌ “परिक्रयणे? ( २।२।६७ ) परिक्रीयते नियतकाछं खीक्रियते येन त्तवरिक्रयणं | 


"+"--------------------------------------"---~---------------------- ~~~ ---------------------------~------ --~------- ~ -~ 


१ शकः पाठितो भणति लं तदपि न। २ अथ नावान्नयोरयन्तोपकारकलात्रथमतिकुत्सनलं गम्यते इलाह ना० \ ३ भदि- 
शाब्दादचेतनलविनश्वरलादिग्रहः ! . ४ युष्मदोऽपि सन्यव्याप्यलातपक्षे चतुर्थौ भप्रोतीदाह कत्य° । ५ करमणि कृत्‌ इयनेन = 
तृणशन्दात्‌ नियं षष्ठी, युष्मच्छन्दात्तु वैकन्रद्योः इति षष्टी विकल्पद्धितीया । यदा त युप्मद्रतः कमेणि इतः इयनेन , . 
निलयं षष्टी तदा तृणजब्दद्रैकत्र ह्वयोरिदयनेन विकल्पेन षष्टी तद्विकव्ये चतुध्यैपि । न तव तृणाय मन्ता तृणस्य मन्ता तृणं ` 


क्यप्रयासंन्ोऽल्पकारो वेतनादिना खीकारः परिकरय उच्यते । तत्र यत्करणं परिकयक्रियायां साधकतमं 
व्युसच्या परिकरय उच्यते । ~ । 


























२४०  महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिति लोपलदैमलु- 


करणाश्चयणं किम्‌ ?` श्चताय परिक्रीतो मासम्‌-मासाय मा भूत्‌ । करणाश्चयणं विनां परिक्रीयतेऽस्मि" 
निति अनया व्युत्पत्त्या मासाद्पि स्याचतुथीं ॥ २९ ॥ 


 शक्तार्थवषड्नमःखस्तिखाहाखधाभिः ॥ ३० ॥ [ सि° २२६८ ] 
एमियेगि नियं चतुथी । शक्तः प्रशुवा महो महाय । वषडश्नये । नमोऽदट्धयः। खसि 
५ प्रजाभ्यः । खिन्द्राय । खधा पितृभ्यः ॥ ३० । इति चतुथी । 

“र्ता ०” शक्ता्थर्वषडादिमिश्च युक्तात्ौणान्नान्रश्चतुर्थी नियं स्यादिति-नमोऽदे््य इति-ठतीय्या 
योगाभिधानादिह न भवति-नमो जिनानामायतनेभ्यः, नात्र जिनानां नमसा योगः । नमस्यति 
जिनानियत्रापि नमस्यधातुना योगो न नमसा, अच्र हि नमस्यधातुरर्थवान्नतु तदेकदेशो नमःराब्द्‌ इति 
अथवा पदान्तरसम्बन्धानपेश्षणाद्न्तरङ्गया कारकविभक्तंया दहितीययोपपदविभक्तिश्चतुरथी बहिरङ्गा बाध्यते 

१० उपपद निभक्तेः कारकविभक्तिवैीयसी"” इति न्यायात्‌ । नु कारकविभक्तिरपि क्रियापद्‌पिष्षिणीति 
 कथमन्तरङ्गा सात्‌ ? नैष दोषः । कारकस्य करियामात्रसम्बन्धान्यभिचारात्खरूपान्तगेतेव सपक्षा, विरि 
षक्रियापद्श्रयणेन तु सेवपेक्षा नियम्यत इति, उपपदाथौपेक्षा तूपपद् विभक्तिः प्रछतेनोश्नो न सखराथा- 
भिघेयान्तमैतेति । नन्वेवं स्वयम्भुवे नमस्छयेयत्र कथं चतुर्थीयज्चोच्यते-ननेनात्र चतुर्थी किन्तु 
`  नमसुकृतिटक्षणया क्रिययाभिप्रेयमाणत्वात्सम्प्रदाने चतुर्थी, सभ्प्रदानत्वाविवक्षायां स्वयम्भुवं नमस्छृयेति 
्द्वितीयेवेति ॥ ३० ॥ 
अपायेऽवधिरपादानम्‌ ॥ ३१ ॥ [ सि० २२२९ | 

अपायो विष्टेष; । “पश्चस्यपादानेः (२।२।६९ ) वक्षात्पत्रं पतति । व्याघ्राद्धिमेति । 


. कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। यवेभ्यो गां रक्षति । उपाध्यायादन्तधत्ते । बरुभ्याः चच्ुञ्जयः 

 २८०पृद्‌ योजनानि । माथुराः सखभेभ्य आल्वाः॥ ३१॥ 
.. (अपा० अपायो विग्छेष इति विषो विभागस्तल्ननकक्रियापि । तथा तत्र यदवधिभूतं विष्व 

तकक्रियानाभितं तदपादानं भवति, तद्वि्लेषहेतुक्रियाना्रयत्वे सति विण्टेषाश्रयत्वमिति फलितम्‌ । 
 बृक्षात्पणं पत्ततीयत्र पर्णस्यापादानत्निरासाय सलयन्तम्‌ । धावतोऽश्रास्पततीलयत्राश्चस्य क्रियाश्रयत्वाद्विः ` 
रेषे त्विति । ड्यात्पततोऽात्पततीयत्राश्चस्य कुड्य विश्ेषजनकक्रियाश्रयत्वेऽपि पुरुषविशषेषजनकक्रिया- 
२५ श्रयत्वादपादानत्वम्‌ । ख्यस्य चाश्चविेषजनकक्रियानाश्रयत्वाद पिक्षयापादानसमिति । नन्वेवञुभय- ` 


च्रोच्यते-आश्रयभेदेनापसरणं भिश्यते तत्रैकतरस्यापसरणेऽन्यस्यापादानत्वम्‌ , नतु प्रवेज्ञादन्यतरापस- ` | 


आरीसूरिभिरुक्तम्‌-सावधिकं गमनमपायसत्र यदवधिभूतमपायेनानधिषठितं तद्पादानभिति त्या ` 
३० प्ययमेवाभिप्रायः-गमनसाब्देन विश्ेषशयेवोक्तत्वात्‌ अपयेनानयिष्ठितमिति विेषजनकक्रियानाभितमि- ` 
स्थः । यद्पि पाणिनीयसत्रम्‌-“अपाये धरुवमपादानमिति" तस्याप्ययमेवाभिम्रायः-अपायनिषयं यद्वि- ` 








| १ कीत इति रूपं कर्मणि क्त्तरि वा, तथाहि परिक्रीयते स परिक्रीतः कः कमैतापज्ञथेत्रः कं मासम्‌ 1. कोऽर्थः १ 9 कीत इति रूपं कर्मणि कर्षि वा, तथाहि परिकरीयते स्म परिकीतः कः कमेताप्चैवः क मासम्‌ । कोऽथः १ मसे । मासे । | ^ 
|  : यद्वा परिक्रिणीतेस्र कतरि क्तः कर्मणोऽविवक्षितलत्‌ 
 (कलध्वभाव' इलनेनाधारस् युगपतकमैसंजञाऽकर्मसंन् 






। तेत्र कमसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया अकमसजञायां तु क्तरि त 





पापाञ्गप्सते । धरमाखमाद्यति । चौरादरशति । श््गाच्छरो जायते । हिमवतो गङ्ग प्रभवति । 


 कर्मजविभागस्यले चिभागस्ैक्याततद्विश्चेषजनकक्रियानाश्रयत्वाभावास्परस्परस्मादपसरत इति न स्यादिय. ` 





३९ चरतं अपाययुक्ते गच्छदयगमनं पतयपतनं तदिद धुवं ताश्वस्य वियत पवेति। तथोक्तं वाक््यपदीपे-~ ` 








थाच मासमिति करम विद्यते तत्कथं क्तरि क्तः १ उच्यते-मासमिलयत्र रै ॥ 














जातायां पश्चानिषेधेन सम्बन्धः; । अन्यथा निषेधविषयाप्रतिपादनात्‌ । तथाद्यपादानसाधना गमनक्रिया- 


रवत्तेते | यत्र तु करंयावाचिपदं न श्रयते कैवं यत्र क्रिया प्रतीयते तद्पेक्षितक्रियम्‌, यथा छतो भवान्‌ ` | 


 कायसंसगपूर्वको बुद्धिसंसगेपू्वकश्चेति द्विविधोऽपि ग्राह्यः; “साधकतमं करणम्‌” ( २।२।२४ ) इयत्र | | 
 तमग्रहणेन गोणम्रहणस्यापि ज्ञापितत्वात्‌ । तत्र कायसंसगेपूर्वको यथा-वृक्षातपत्रं पतति, एवं भामादा- = 


` संयोज्य ततो निवत्तेयति । शङ्गादिसयादि-उक्तं च गोपुराणे ““गोखोमाजायते दूब, गोसयादृधिकः ` 
स्मृतः । गोदोहाद्रोरसं ्राहर्गो्धङ्गादुच्यते शरः" ॥ १ ॥ एवं बीजादङ्कुरो जायते । अत्र शोङ्गादिभ्यः २५ 
 अन्यान्यभ्रादुभौवाच्च नायन्तमपकरासन्तीति । कार्तिक्या इयादि-ततः मरति मासे गते भवतीरयपायः ` 


` पायः । वरुभ्या इयादि-वलकभ्या निःसूय गतानि योजनानि गतेषु वा तेषु भवतीयर्थः, सुट एवात्रा- 
पायः "ते गम्येऽध्वनोन्ते नेका््यं वा ( २।२।१०७) इति प्रयोगसिद्धिः । माथुर इदयादि-- ` 


` ततो विभक्ताः प्रतीयन्ते इति ¦ एवं रूपं रसात्परथक्‌ 
































धक्रियातिरपे श्रहेममकारौ कारकपक्रिया । अपादानखष्पम्‌ । पञ्चमीविधानम्‌ २४१ ` 


(अपाये यदुदासीनं चरं वा यदि वाचम्‌ । श्रुवमेवातदवेशात्तदौपादानयुच्यते" ।॥ १ ॥ 
“पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वाखतयसो । तस्याप्यश्चसख पतने कुव्यादि ध्रुवसुच्यते” ।॥ २॥ ` 
८'उभावप्यधुवौ मेषो यद्यप्युभयकर्मके । निभगे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र व्यवे” ॥ ३ ॥ 
“न्ेषान्तरक्रियापेश्चमवधितवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । मेषयोः खक्रियापेक्षं कैरवं च प्रथक्‌ प्रथक्‌” ॥ ४ ॥ 


अपाये विक्रेषहेतुक्रियायायुदासीनमनाश्रयः अतदवेशात्तत्कियानाश्रयत्वादिति । नन्वेवं भ्रामान्न ५ 
गच्छतीदयत्र कथमपादानसंज्ञा १ आगमनरक्षणस्यपायस्याभावात्‌ } नेष दोषः । अत्र ह्यपादानसंज्ञायां 


प्रतिषेद्धमिष्टा, यदि चादावेव प्रतिषेधसम्बन्धः स्यात्‌ तदा गमनाभावात्तदसम्बन्धस्य भ्रामस्यापादान- 
संज्ञा न स्यात्‌ । ततश्च या प्रतिषेध्यापादानसाधना गमनक्रिया प्रतिषेधस्य विषयः सा न सक्यते प्रद्‌- 
रीयितुं न चप्रदश्चितविषयः प्रतिषेधः प्रयुज्यते, तस्मासूर्वमपादानसंज्ञा भवति । भ्रामावधिकागमना-१० 
भाववान्‌ भामान्न गच्छतीलस्यार्थः; । तच्च त्रिविधम्‌; तथोक्तम्‌-- 

८“निदिष्टविषय करिद्ित्‌ उपात्तविषयं तथा । अपेक्षितक्रियं चेति त्रिधापादानमुच्यते । १ ॥ 


इति वाक्यप्रदीपे । यच साक्षाद्धातुनाऽपायलक्षणो विषयो निरदिंटसतनिदिं्टविषयम्‌-यथा भामादा- 
गच्छति, यत्र तु धातुधौ्वन्तराथोङ्गं सार्थमाह तदुपात्तविषयम्‌, यथां बलाहका्ठियोतते बिधयुत्‌- ` 
अच्र हि निस्सरणा्गे विद्योतने विद्युतिर्वत्तेते । यथा च ऊुसूकात्पचति-अत्राप्यादानाङ्गे पाके पचति-१५ ` 


पाटलीपुत्रादत्रागत इति क्रियापदमभ्याहतान्बय+ कायं इति । “'पृश्च ० वृक्षादियादि-विष्ेषश्चात्र 


गच्छति, गिरेरवसेदति, साथाद्धीनः धावतोऽश्वारपतति, पततो देवदत्ताद्ाबयश्वः, सेषान्मेषोऽपसपेती- २०. 
यादि । बुद्धिसंसमेपूर्वको यथा-व्याघ्रादियादि-व्याघ्रं क्टेतुं बुद्धा प्राप्य तस्मािवत्तेते इति, एवं ` 
पापाल्लुराप्सते, धमसखमाद्यति, अधमांद्धिरमति । निघरस्यङ्ेषु जुगुप्साविरामप्रमादेष्वेते धातवो वत्तन्ते 
अध्ययनासराजयते, अध्ययनमसहमानस्ततो निवन्तेते । चौराद्रक्षतीति मेनं चोरोऽद्राक्चीदिति बुदा चौरेण 


श्चरादयः स्फुटमेव निष्करामन्तीति कायसं सगैपूर्वोऽत्र विष्ेषः । यच्च॒ नायन्ताय निष्करामन्ति तत्सन्तत- ` 
त्वादन्यान्यप्रादुभौवादेति । हिमवत इयादि-अच्राप्यापः सङ्कामन्तीति साक्षात्‌ संसगपूर्व एव विश्लेष 


स्फुटं एव । यवेभ्य इयादि-इहापि गोयवसंसगेबुद्धा समीक्ष्यान्यतरविनार पदयन्‌ यवेभ्यो गां निव- ` 
त्ेयति, एवं कूपादन्धं निषेधयति । उपाध्यायादिलयादि-मा मासुपाध्यायोऽद्राक्षीदिति तिरोभवति इय- ३० 


(वद्धा समीहितैकत्वान्‌ पञ्चालान्‌ करभिर्यथा । बुद्धा विभजते वक्ता तदापायः प्रतीयते" ॥: १,॥ 
चेत्रान्मेत्रः पडुः, अयमस्मादधिक उनः } अत्र मेत्रादयः पुस्त्वादिना संसृष्टाः पड़ 
इयादि-सर्वत्ाप्यपायमिवक्षा, बिवश्षान्तरे 






है ० भ्रका० पूर्वा° ३१ 





































२४२ ध भहामहोपाध्यायश्रौविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञैमर्ु- 
 स्राभावे यथायोगं विभक्तयो भवन्ति । बरादफे विद्योतते वराहकं विद्योतते । अधर्म जुगुप्सते । चीरै- 
भयम्‌ । चौरैर्विभेति चौरेषु विभेति चोराणां बिभेति । भोजने पराजयते । येषु गां बाप्यति । शृङ्ग 
श्रो जायत इति ॥ ३१९ ॥ 
आङऽवधो ॥ ३२ ॥ { सि २२७०] 
५ अवधिरमेयादाऽभितिधिश् । तदततेराडा युक्तातयश्चमी खात्‌ । आ सुघ्ारृ्टो मेषः ॥ २२॥ 
‹८आडा ०” अवधिर्मयदेति- वृत्तस्य यत्र निरोधः सा मयोदेति । अभिविधिश्चेति । मयौदाविदोष 
एवाभिविधिः-मयोदामूतमेव यदा क्रियया व्याप्यते तदाभिविधिरिति। आ सुघ्लादिति-घुघ्रमभि- 
व्याप्य मयौदीश्रलय वा वृष्टो मेघ इलयर्थः ॥ ३२ ॥ 
^. पयपाभ्यां वज्यं ॥ ३३ ॥ [ सि० २२७१1 
१० आभ्यां युक्ताद्जेनीयास्यश्चमी स्यात्‌ । परिसाकेतात्‌ अपसकेतादृष्टो मेषः ॥ ३२ ॥ 
 ^पय०"” | बञ्येवजेकभावसम्बन्धः; पयैपाभ्यां योखते इति सम्बन्धषष्ठमां प्राप्रायामनेन पचमी 


बिधीयते इति । परिसाकेतादिति-अत्र “वाक्यस्य परिवजेने? ( ५।४।८८ ) वाक्यस्यावयवो यः 
परिशब्दो न पदस्य, स वजने वत्तेमानो वा द्विः स्यादिति परि परिसाकेतादिलयपि प्रयोगः सादिति ॥३२॥ 


यतः प्रतिनिधिप्रतिदाने प्रतिना ॥ ३४ ॥ [ सि २२७२ ] 


| (१५ प्रतिनिधिशवैस्यसदयोऽथैः, प्रतिदानं गृहीतख विन्लोधनम्‌, ते यतः स्यातां ततः प्रतिना 
योगे पश्चमी खात्‌ । प्रधुप्नो बासुदेवास्रति । तिकेभ्यः प्रति माषान्‌ प्रयच्छति । “गस्ययपः 








उपविश्य यङ्क । “स्तोकाल्पक्रच्छ्कतिपयादसत्वे करणे ( २।२।७९ ) । पश्चमी वा । 

स्तोकेन लोकान्धुक्तः ॥ ३४॥ 

२० (“यत्‌ । जुख्यो यः कचित्कार्य रूढसम्बन्धो यथाञ्जैनः शत्रुजये, तस्यासन्निधाने यस्तत्कार्थ 
श्या नियुज्यते स प्रतिनिधिः; तथा चाह-युख्यसदृशचोऽ्थं इति । गृहीतस्य विरोधनमिति-तुल्यजा- 


` २५इति तसुः । तिलग्रहणमपेक्ष्य माषाणां अ्रतिदानमिति तिखशब्दारपञ्चमी । 


नाद्रौणाज्नाञ्नः पन्चमी स्यात्‌, उपयोगे नियमपूर्वकविद्याप्रहणे । नियमो वि्याप्रहणा् गरुयश्रषादि 





&०अपादानल्नेतै 


किन्तु आरंहोपनिरयेति यबर्थोऽपि' गम्यते ततो यबन्ते प्रयुज्यमाने यथा कमौधिकरणयोष्टितीयास्रम्यौ 
| भवतस्तथा प्रयुज्यमानेऽपि तदर्थप्रतीते 
28 स्तोकादयः शब्दा यत्र सममानाधिकः त र्य ६ 








कमोधारे” ( २।२।७४ ) । पश्चमी । गृहादासनास्रक्षते । गम्येति किम्‌  ्रासादमारुहयासने ` 


`  तीयेनातुल्यजातीयेन वेति रोषः। ते यतः स्यातामिति-यत इति यच्छब्दान्युख्यपूर्वदन्त्रतिपादकाद्रम्यस्य 
` यपः कमोधार इति कमणि पच्चमी; यमपेक्ष्य परतिनिधिप्रतिदाने भवतस्ततः पञ्चमी स्यात्‌ । प्रदु्रश्य ` 
वासुदेवप्रतिनिधित्वाद्रासुदेवात्पञ्चमी । एवमभयः श्रेणिकतः प्रति; श्रतिना पञ्चम्याः” ( ७।२।८७) 


 अत्रादिरृब्द्रदणात्‌ “आख्यातयुंपयोगे" ( २।२।७३ ) आख्याता भतिपादयिता तत्र व्त॑मा- 


रिष्यदृत्तं ख्यायते न तूपयोगमात्नम्‌ ; यत उपयोगमात्रं नटादपि मवयेतस्मादपि स्यात्पच्चमी । उपाध्याया ` 
देधीते । उपयोग इति किम्‌ नटस्य श्रणोति, उपयोगविवक्चायां तु नटाद्भारतं श्रणोतीति स्यदेव । ` 

व सिद्धे उपयोगं एव यथा स्मादिति वचनम्‌ । “गम्य नयु कसूराखचतीयादिब- ` 
इृहात्‌ परेश्ते इलादावपि अपक्रमणाङ्ग दने दरेर्वचैमानत्वाद्पादानपन्नम्येव भविष्यति । सव्यम्‌ । ` 











पक्रियादृतिर्पे श्रीदेमभकारो कारकपकरिया । पञ्चमीविधानम्‌ २४३ 
व्युखत््या सत्त्वमुच्यते, सत्त्वादन्यदसत्तवम्‌ । नलु किं तदियच्रोच्यते अनन्तपयषेयात्मङे हि द्रव्ये प्रब- 
त्तेमानः शब्द्‌; कच्रिदेव खभावसुपादाय प्रवत्तेते, तत्र योऽसौ द्रव्ये स्तोकादिकशाब्दमदरत्तिनिमित्तमूतः 


पयोयभेदः स गुणिद्रव्ये परार्थतया प्रतीयमानत्वादसच्वम्‌ , तेनेव वा रूपेणाभिधीयमानं द्रव्यादि, तस्िन्‌ 
करणे वत्तेमानेभ्यः स्तोकादिभ्यः पच्चमी वा स्यात्‌ । सोकेन सोकान्युक्तो राहुणा शीति, - रहूमासे 


ररिनि स्तोकं भ्रस्तं स्तोकमग्रस्तममभूदिति भावः 1 तथाहुः-“स्तोकस्य चाभिनि्ततेरनिर्ततेशच तस्य बा ।५ ` 


प्रसिद्धिं करणत्वस्य स्तोकादीनां प्रचक्षते” ॥ १९ ॥ इति पू्ाचायेप्रसिच्यात्र करणस्वमन्यथा स्तोकादी- 
नामसच्ववाचितया क्रियासाधकतमत्वाभावात्‌ करणत्वं न सम्भवतीति । करण इति. किम्‌ १ क्रियावि- 
रेषणान्मा भूत्‌-स्तोकं चरुति । इद्‌ च स्तोकादीनामसत््ववाचित्वािर्ववहुत्वासम्भवे एकवचनमेव । 
 एवमस्पादल्पेन छृच्छत्छृच्छेण कतिपयात्‌ कतिपयेन युक्तः । अस्व इति किम्‌ १! सोफेन विषेण 
हतः, अस्पेन मधुना मत्तः, कृच्छेण भोजनेन निर्विण्णः । विषादिद्रव्यसामानाधिकरण्याद्र सन्त्व १९ 
बृत्तितेति ॥ ३४ ॥ | 


प्रभृलन्याथदि कशब्द बहिरारादितरेः ॥ ३५ ॥ [ सिं० २२७५ 1 


एभि्योगेऽपि पश्चमी । ततः प्रभृति । ग्रीप्सादारमभ्य । अन्यो भिमो मेत्रात्‌ । ` ्रमासाग्‌ 
सति । पश्चिमो रामास्डष्णः । बरिर्रामात्‌ । आरद्रामात्‌ ॥ ३५ ॥ इति पश्चमी । , 


 ््रश्०” एभि्योगि इति प्रश्यथैरन्यायदिगुशषवैवैदिस्‌-आरात्‌-इतर-इयेतेश्च शब्दैयैक्तादरौणान््नः १५ = ` 
पच्चमी स्यात्‌ । अन्यो भिन्नो मेत्रादिति-एवमथोन्तरं घटात्‌, व्यतिरिक्तः पटात्‌, विखक्षणोऽश्ात्‌, प्रथग्‌ 


र जनात्‌, हिरुक्‌ गाग्यौदियादि । दिक्रब्देति-दिरि वाचकत्वेन दृष्टाः शब्दा दिक्राब्दाः, न तु दिशि 


वर्त॑माना एव, तेन दिग्वाचिक्ब्दस्य देर काठे आदिशब्दात्‌ भवे द्रव्ये च दृत्तावपि तयोगे पच्चमी 
एतदर्थमेव शब्दङव्दोऽपादानम्‌ । देरे यथा-पूर्वं उ्ञयिन्या गोनदेः । काले यथा-पूर्वं ग्रीष्माद्रसन्तः । “ _ ` ¢ 
द्रव्ये यथा-पश्चिमो रसात्‌ कृष्णः । प्रामात्‌ प्राग्‌ बसतीति प्रपूवोदश्चतेः किप्‌, ततः प्राची दिग्‌, प्राङ्०. ` ` 


देशः काटो वेति । “िगृहब्दादिगृदेशकाटेषु प्रथमापच्चमीसप्तम्याः” ( ७।२।११३ ) इति धप्रययः 
“अदूरे एनः” ( ७।२।१२२ ) इत्यनेन एनप्रययो वा, तस्य “्टुवच्वः? ( ७।२।१२३ ) इति यब । 
 गस्यमनेनापि च दिक्छराब्देन भवति, कोश्चाछक्ष्यं विध्यते, परेणेति गम्यते । “कमभि ( ३।४।२) 


। (कमेः ) पसे (णिङ्‌ ) भवतीति गम्यते । बहिस्‌-बहिभौमात्‌ । आरादिलन्ययं दूरसमीपयोवोचकं , 
तेन तयोगे पश्चमी । वक्ष्यमाणस्यारादर्थैरिति विकत्पस्यापवादोऽयम्‌ । आरात्‌ रामात्‌ षे्रम्‌, आरा-२५ ` 

 न्मेत्रात्पीटम्‌ । इतरशब्दो इयोरुपलक्षितयोरन्यतरचनस्तेनान्याथाद्धियते-इतर्ात्तख द्वितीयो = 
मैत्र इयर्थः । 4 





अत्रादिशब्दोपादानात्‌ “ऋणाद्धेतो;?? ( २।२।७६ ). फठसाधनयोग्यपदार्थो दतः, देतभूतं 
यदृणं तद्वाचिनो गोणान्नान्नः पच्मी स्यात्‌, ततीयापवादः 1 शताद्रद्धः । अग्रोत्तमणीयाधमर्णेन 


विधीयते । हेतोरिति किम्‌ { शतेन बद्धः, शतेन बन्धितः, शतेन चेत्ेण बन्धितः । आधे शतमृणं ब 
कत्वेन विवक्षितमिति कत्तरि तृतीया, द्वितीये शतं बन्धकमन्यख गणिक्करियाकः प्रयोञ्यस्वेन 1 
` क्ितमिति प्रयोञ्यकततैरि ठृतीया, तीये शतं णिगर्थक 9 


१ भयम्-सन्य इति अहृतिविलक्षणोऽथं उच्यते, इतर इवि ददयानप्रतियोगीखधैः। = {| ॥ ददयमानप्रतियोगीखधेः ` 





------------------- 


धायेमाणं शतं बन्धनस्यानाविष्टव्यापारतया निमित्तभूतं खोकिको हेतु्ततरदतीयाबाधिकानेन पञ्चमी ३० 
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२४४ | महामरोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिति खोपक्रैमरु- ` 


प्रयोजककर्तरि वृतीयेति । हेतुर्हि फङसाधनयोम्यतामात्रेण विनापि कयां हेतुराख्यायते कत्नौदिकारकं 
च न व्यापारमन्तरेणेति कत्री दिभ्योऽन्य एव हेतुरत एव "द्ेतुकटैकरणे०” ( २।२।४४ ) ईति सूत्र 
हेतोः प्रथगुपादानमिति । “गुणादखियां न काः ( २।२।७७ ) द्रव्याभरितः परयोयो गुण 
अखियां वत्तेमानाद्धेतुभूतगुणवाचिनो गौणाज्नाप्नः पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाञ्याजाल्येन बद्धः, ज्ञानात्‌ 
ध॑ज्ञानेव वा युक्तः । गुणादिति किम्‌ १ घनेन कुम्‌, द्रव्यं धनं हि न गुणः । अच्ियामिति किम्‌ ! 
बुद्धा युक्तः, विद्यया यज्ञः । अस्यत्राभिधूमात्‌ इदयादो नाग्यदेधूमादिहतुः किन्त्वभिज्ञानस्य । कथं 
तहि पञ्चमी १ ““गस्ययपः कमौधारे” ( २।२।७४ ) इति भविष्यति । धूमादिकसुपम्याभिः प्रतिपत्तव्य 
इति ह्यत्रार्थः । ज्ञानहेतुस्वविवक्षायां देतंरक्षणा दतीया धूमेनाभिरिति । “आरादर्थः” ( २।२।७८ ) 
आरादियनव्ययं दृरान्तिकयोः साधारण्येन वन्तेते, तत्रेमोभयम्रहणम्‌ । एकप्रयन्नेनानेककायेसाधकं 
१० शाखं तच्रम्‌ । ततश्च दृरार्थैरन्तिकार्थैश्च शब्दे युक्ताद्रौणान्नाश्नः पच्चमी वा स्यात्‌ । दूरं विप्रकृष्टमसच्निहितं 
` भामात्‌ थामस । अन्तिकमभ्यासं सच्निषृषटं सच्चिहितं रामात्‌ म्रामस्य । आरच्छब्दयोगे तु प्रभयादि 
सूत्रेण नियमेव पच्चमी 1 अन्ये त्वसत्तववचनेरेवारादथैरिच्छन्ति । 
आदिग्रहणात्‌ “अज्ञाने ज्ञः षष्ठी? (२।२)८० ) ज्ञानादन्यत्रा्थे वत्तेमानस्य जानातेः सम्ब- 
न्धिनि करणे वत्तेमानाद्रोणान्नान्नः षष्ठी स्यात्‌ । सर्पिषो जानीते, सार्षिषा करणभूतेन प्रवत्तते इयर्थः । 
` १५अनेकार्थत्वाद्धातूनां भत्तो जानाति वत्तेतेः तत्र च सप्िरादि प्रत्तः साधकतमं भोजनादिवस्तु- 
` प्रदृत्तेविंषयः । अत एवाकर्मकत्वात्‌ “ज्ञः” ( ३।३।८२ ) इयात्मनेपद्म्‌, अथवा सर्पिषि रक्तो विरक्तो 
वा चित्तश्रान्या सर्वमेवोदकादि सर्पिष्टया प्रतिपद्यते इयर्थः; इति मिथ्याज्ञानवचनोऽत्र जनाति 
मिथ्याज्ञानं चाज्ञानमेव ज्ञानकायौकरणात्‌ । करण इति किम्‌ ? तेरं सर्पिषो जानाति, तें स््पीरूपतया 








क्रियाश्रयस्याधारोऽधिकरणम्‌ ॥ ३६ ॥ [ सि० २२।३० 1 
: क्रियाश्रयख कर्तः कर्मणो बाऽऽधारोऽधिकरणं खात्‌ । त्व वेषयिकोपण्ेषिकाभिव्यापक- 
सा सामीप्यकनेमित्तिकोपचारिकमेदात्‌ पोढा । “सप्तम्यधिकरणे” (२।२।९५ ) । दिवि देवाः 
कटे ओते । तिेष तेरम्‌ । वरे गावः । युद्धे सन्नह्यते । अङ्खट्यग्रे करी ।॥ ३६ ॥ ` 
शक्रिया० । क्रियाया आश्रयः क्रियासम्पादक इयर्थः । स च कत्त क्म च । करिया हि हिविधा- 





एतन्मनसिकलयाह-क्रियाश्रयस्येया दि-नन्वेवं करियाश्रयोपकारकत्वाच्ियासिद्धौ व्यापासमावातकथमस्य 


वाक्यप्रदीपे- | 
८“कतेकर्मच्यवहितामसाक्षाद्धासयत्‌ क्रियाम्‌ । उपञुर्वक्ियासिद्धौ, क्षाखेऽधिकरणं स्पतम्‌ ।॥ १ ॥ 
३० ` अधिकरणभेदानाद-तच्ेयादि-पोदेति सम्बन्धः । वेषयिकेति अनन्यत्रभावो विषयः-यथा चश्चुरा- 





भावाददिवादयो विषया इति । (तस्मे योगादे: शक्ते ( ६।४।९४ ) इति इकणि वैषयिकम्‌, यथा दिवि देवा 


|  “अण्यात्मादिभ्य० (६।३।७८ ) इतीकण्‌ ; 
 ६५गस्य सम्भवात्‌; एवं पथेङ्कं रेते, शाखायां 





मरतिपद्यते । अत्र तैखाककर्मणः ष्ठी न स्यात्‌ सर्पिंषस्तु करणाद्वटेवेति टृतीयापवादो योगः ॥ ३५ ॥ ` | 


५ करैसा कठैसमवायिनी, कर्मखा कर्मसमवायिनी च, ते तां जनयन्ती तस्या आश्रयौ मवतः; ` 


दीनां रूपादयो विषयास्ते हि तत्र विसीयन्ते नान्यत्र मवन्तीस्युच्यन्ते । एवं देवादीनामन्यत्र प्रवृ्य- 


इति, एवं नभसि तारकाः, भुवि मनुष्याः, पाताठे पन्नगाः । ओपश्ेषिकेति एकदेशमाच्रसंयोग उप्रशेषः = 
यथा कटे आस्ते इति कटादेर्देवदत्तादिनेकदेदामात्रसंयो- 
गृहे तिष्ठतीयादि । अभिव्यापकेति यस्याधेयेन ` 


द 


न 


कारकस्वमियन्रोच्यते-क्रियाश्रयधारणद्ारेण क्रियासिद्धावुपकारकत्वात्कारकत्वमियदोषः । तदुक्तं 











 -गङ्गायायत्ता सितिरिति सन्निधिमात्रेण क्रियाहेतुस्वादयक्तो गवादीनामाध्रयमावः, यदा तु गङ्गादिशब्देन 


`  जनादिनाङ्कस्यम्रे आरोप्यमाणस्याङ्कुल्यम्रमोपश्षेषिकाट्धित्न ओपचारिक आधारे भवति । यदा स्व्कुस्य- 
 भ्रादिाब्देनोपचारादाधेयाधिष्ठितो देश्च एवोच्यते तदा ओपष्ेषिक एवाधारोऽत एवाह 


 भअाधारसखिविधो ज्ञेय; कटाकारतिकादिषु । ओौपक्ेषिको वैषयिकोऽभिव्यापक एव च | ९ ॥ 


 नृपान्तिके महामतित्वात्‌ शुके गुरोः भसूतैँ अपयेरिव, यद्वा शक्रस रारोश्च दायादैरिव गोत्रिभिरि- . ` 1 


 (२।२।८१ ) इति षष्ठी द्विरह्यो भुङ्के । एवं मासे मासस्य पच्चछखो सुङ्क, बहुधाहि बहुधाह्ठो मुङ्क 
सुजैरिति किम्‌ १ अहि जुङ्के, रात्रौ रोते । बहुघ्रीह्यश्रयणात्‌, सुजर्थप्रययस्यार्थप्रयोगे तदर्थे गम्यमाने च 
माभूत्‌ । कार इति किम्‌? द्विः कौस्यपाच्यां सुद्धे । आधारत्वाविवक्षायां षष्ठीसिद्धौ | 

तेन सुजथरेव योगे के एव वां सप्रमीद्युभयथापि नियमास्द्युदाहरणेष्वाधार 

























्क्रियावृतिरूपे श्रीदैमपरकारो कारकमक्रिया । अयिकरणखष्पम्‌ । सप्तमीविधानम्‌ २४५ 


समस्तावयवसम्बन्धस्तदभिव्यापकं तद्ाधेयेनाभिव्याप्यते आधेयं वाभिव्याप्रोतीति कृद्‌ “बहुर्‌” 
(५।१।२) इति कर्मण्यपि णः, यथा तिषेषु तमिति अत्र तिखाघवयवासेखाद्यवयवान्‌ व्याप्यावतिषठन्ते, 
तेखाद्यवयवा वा तिखायवयवानिति । एवं दच्नि सर्पिः । एतत्समघायसम्बन्धेन अनवयवस्यापि ` 
गोत्वादेव्यैक््या्यवयवान्‌ व्याप्यावतिष्ठमानख व्यत्तयादिरभिव्यापक एवाधारः-यथा गवि गोत्वम्‌, 
तन्तुषु पट इति । क्रियाया अश्रवणेऽपि प्रतीयमानक्रियपिक्ष अधारः यदाधेयसन्निधिमत्रेण५ः 
करियाहेतुलससामीप्यकमिति~श्भेषजादित्वात्‌ खार्थिकष्वण्‌' ततो ध्यावादित्वात्कः' यथा बटे गाव ` 
इति । एवं गङ्गायां घोषः, कूपे गगैकुखम्‌, बन्धुष्वास्ते, गुरौ बसति । नन्वाश्रय आधारो मवति, ` 
आश्रयश्च संयोगसमवायाभ्याम्‌, नचावधितिकरियाश्रयेण घोषादिना गङ्गदेः संयोगसमवाय सः । 
भैष दोषः; । यदायत्ता हि यस्य सितिः स विनापि संयोगसमवायौ तस्याश्रयो भवति-यथा राजाधीन- ` 
सितिकः पुरुषो विनापि संयोगसमवायौ तस्याश्रयो पुरुष इति ठो व्यपदिदयते । घोषादीनां च १० 


समीपदेश एवाभिधीयते तदौपन्छेषिक एवाधार इति । नैमित्तिकेति-शविनयादित्वास्खार्थिक इकणुः 
यथा युद्धे सन्नह्यत इति-अ् हि सन्रहनादीनां युद्धादिनिमित्तादीनां विवक्षितत्यात्‌ युद्धादिनैमित्तिक 
आधारो भवति, सच्रहनादयस्स्वन्यच्रापि केनचिन्निमित्तेन भवन्तीति न युद्धादिर्वैपयिकः | एवं तु इारदि 
पुष्यन्ति सप्रच्छदाः; आतपे छ्ाम्यति, छायायामाश्वसिति । अन्यच्रावशितस्यान्यत्राध्यारोप उपचारस्त्र १५ 
भव आओौपचारिकमध्यात्मादित्वादिकण्‌ यथाङ्कुल्यत्रे करीति-अव्र ह्यन्यत्र धितस्य करिणः केनापि प्रयो- ` 


“'सक्षम्य०” सोदादरणं सूं स्ष्टम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 2 क 


खामी शधराधिपतिदायादसाप्िप्रतिभूषसूतेः ॥ ३७ ॥ [ सि० २।२९८ ] 


एभिर्योगे बा सप्तमी । गवां गोषु वा खामी ॥ ३७ ॥ 
` खामी ०” । एभिरिति-एभिर्यक्तादरौणान्नान्नः सपमी वा स्यात्‌, पक्षे रोषषष्ठी । गवां गोषु वा 
खामीति-एवमीश्वयेऽधिपतिः । पयायोपादानात्‌ पयायान्तरयोगेन न मवति-भ्रामस्य पतिरियादौ ` 
षष्ठयेव स्यात्‌ । एवं साक्षी प्रतिभूरियत्रापि-“्रतिभूमिः श्रियः कीतों धर्मे नीतेश्च साक्षिभिः । शुक्रे 


भ. 


गुरोः रसूततैसै दायादेन्वोयि मन्रिभिः” (३ सगं ६१ वृत्त) इति व्याश्रयकाव्ये । मधिभिरायि आगतं 


वेयर्थः । सप्तम्यथ वचनम्‌ । 


इयादिशब्दाश्रयणात्‌ “नवा सुजर्थः काले” ( २।२।९६ ) सुचोऽथो वारखक्षणो येषां म्रययानां = ` 
 तदन्तैयैक्तात्काठेऽधिकरणे च वत्तेमानाद्रोणान्नान्नः सप्तमी वा स्यात्‌ । द्विरहि सुङ्क पक्षे “रोषे ३० ` 













२४६  महामहौपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपकदैमर्धु~ ` 


षष्ठीति । “'कुकालायुक्तेनासेवायाम्‌' ( २।२।९७ ) हुरो निपुणः, आयुक्तो व्याष्रतः; आभ्यां 
` युक्तादाधारे वत्तेमानाद्रोणान्ान्नः सप्तमी वा स्यात्‌, आसेवायां ताद्य गम्ये । कुसलो विदयाग्रहणे 
आयुक्तसलपश्चरणे; पक्षेऽधिकरणाविवक्षायां रोषषष्टी-ङरशखो विदयाध्रहणस्य, आयुक्तस्तपश्चरणस्य । आसे 

वायामिति किम्‌ ? ङुरारुधित्रकर्मणि न च करोति } आयुक्तो गौः शकटे, आकृष्य युक्तं इयर्थः 
५आधारत्वाविवक्षयैव विकस्पे सिद्धेऽनासेवायामाधाराविवक्षानिद्र्यथ वचनम्‌ ।॥ ३५७ ॥ 


व्याप्ये केनः ॥ ३८ ॥ [ सिट २।२।९९ 1 


क्ताद्‌ य इन्‌ तदन्तख व्याप्ये सप्तमी निव्यं खात्‌ । व्याकरणेऽधीती ॥ ३८ ॥ 
“्न्याप्ये०” । ताद्य इन्‌. इलयादि-““हृछदे;? ( ५।१।१६८ ) इति सूत्रेण इष्टादिभ्यः क्तन्तेभ्य 
` इष्टमनेनेतयाधर्थे तद्धित इन्‌ वक्ष्यते । तदन्तस्य व्याप्ये वत्तेमानाद्रौणान्नान्नः सप्तमी खात्‌ । अधीतं 
१० व्याकरणमनेनेति वाक्यावखायामभिधायाधीतीति दृ््योक्तेनाभिदहिते कर्मणि प्रययार्थंकचेकेण च धात्व- 
 र्येन व्याप्यमाने कृतपूर्वा कटमियादाविव द्वितीयायां प्राप्तायां तदपवादः सप्तमी । यथैव दहछयधीती 
व्याकरणे इदयत्र कर्मणोऽधिकरणस्वेन विवक्षितस्वात्सप्रमी प्रवत्तेते तथा कृतपूर्वी कटमिलयादावपि प्रवर्तेत 
` तस्माद्ठिवक्षाप्रविभागायेदं सूत्रम्‌ । क्तेनः कर्मविषयेऽधिकरणविवक्षा नान्यत्रेति ॥ ३८ ॥ 
८ तद्युक्ते हेतो ॥ ३९ ॥ [ सि० २।२।१००] 
१५ कर्मसम्बन्धद्धेतो सस्मी खात्‌। ` 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयोर्हन्ति ञ्ञरम्‌ । केरोषु चमरीं हन्ति, सशि पुष्पलको हतः॥५॥ = 
असाधुसाधुनिपुणयोगेऽपि सप्तमी । असाघूरमेत्रो मातरि । प्रलयादियोगेतुन। 
साधूुमेत्रो मातरं प्रति ॥ ३९ ॥ | 
 भतद्चु०” । हेतोरिति देतुर्निमित्तकारणमिति । चर्मणीदयादि, दीपिनमिति-अभिधानद्वीपिनाविति प्रति- 
` २० पद्पाटासपुहटीबणिङ्गोऽकारान्वः । सीश्चि पुष्पक इति-पुष्पं रातीति डउऽज्ञाता्र्थविवक्षायां के च ` 
` ` पुष्पकः अत्रानेकार्थः पुष्पककस्तु कीरुके कृपणे गन्धश्रगे च । सीमाशब्दस्तु मयौदायामान्रायान्युष्केऽपि 
ततोऽस द्विधा व्याख्या-दृषणार्थमरण्यविडाखो हतो मयोदाथं कीठको वेति देतुदृतीयापवादोऽयम्‌ । 


` असध्विल्यादिना सूत्रदमयस्य सद्वेपमाह-तथादि-“अप्रत्यादावसाधुना ( २।२।१०१) असाघु- 











| पुणेन साधुना च योगे ` 

संप्सी । षष्यपवादः । मातरि निपुणः, साधुः । अ्चयामिति किम्‌ ! निपुणः साधुमेत्रो मातुः 
मातैवेनं निपुणं साधुं मन्यते इयर्थः ! अप्रयादावियेव-निपुण; साघुरमैत्रो मातरं प्रतीटयादि । ४ 

आदिशब्दाकर्षणात्‌ “खेदोऽधिना? ( २।२ १०४) खे ईरितव्ये ईशे च सखामिनि वत्तेमानाद- 


भिनी युततात्सप्मी । अथि; खसवामिसम्बन्धं चोतयति । तत्र खस्वामिवाचिनोयदौण्वेन विवक्ष्यते ` 





विधिरिति । “निपुणेन चर्चायाम्‌” (२।२।१०३ ) अचौयां गम्यायां निषु 














हतो भिन्नः इति सुद्वितल्घुन्यासरिप्पणिकौ्याम्‌ । 





 शब्दयुक्तद्रौणाननाश्नः प्रयादिप्रयोगाभावे सप्तमी स्यात्‌ । प्रति-परि-अलु प्ते प्रयादयः । "साधुना ` 
` २५८ २।२।१०२) अच्रापि तथैव, परं निपुणश्चब्दयोगेऽचोयां विधानादनचौयां तु व्यावृत्तसतत्त्याख्यानेऽयं ॥ 


देति ततः स्वादिति अभिमगधेषु परेणिकःः जविश्रणिके मगयाः । पछठमपवादोऽयम्‌ । “ङपेनाधिकिनि? अधिमगधेषु श्रेणिकः अभिश्रेणिके मगधाः । षषठवपवादोऽयम्‌ । “उपेनाधिकिनि? ` | 


१ प्रल्यस्यार्थः प्रययाः, प्रययाः कतौ यख धालर्थस्य अध्ययनलक्षणस्य स तथा } तेन व्याप्यमनि व्याकरण इति । ` शः 
‰ पुष्पलकः श्षुदरमामधिपतिः स हतो मारितः 1 अथवा ` पुष्पलक्रः सीमादिकार्थं निक्षिप्तः ` पषाणः सं केनचित्सीमाखामिना १ 


शूरः । ष्णा गवां गोषु वा बहुश्ीरा ।॥ ४२ ॥ इति समी । 


 चभ्याः च स्यात्‌ । अविभागे इषि-निदध्माग्कदेशस् समुदायेन सदं कथञ्िदेकये शब्दादरम्यमाने । क्षिय अविभागे इति-निद्धीरयमाणस्येकदेशस्य समुदायेन सदं कथच्िरैकये शब्दाद्रम्यमाने 


१ सुखो शत्च इतिवज्निष्कस्ययिकश्च््ेन सदह स्त्र 


धक्रियाबृत्तिरूपै ्रहिमरकंश् | कारकमकिया । सप्तमीनिधान २४७ | 


( २।२।१०५ ) उयेन युक्तादधिकिनि वत्तेमानाद्रौणान्नान्नः सप्रमी स्यात्‌ । उपोऽधिकाधिकरिसम्बन्धं 
द्योतयति । उप खायां द्रोणः-द्रोणोऽधिकः खायो इलयर्थः; डप निष्के काषापणः-कार्षाीपणोऽर्धिंको निष्क- ` 
स्येखर्थः । उपेनेति किम्‌ १ खायो उपरि द्रोणः । अधिकिनीति करिम्‌ १ अधिके मा भूत्‌ तेन प द्रोणे 
खारीति न भवति ॥ ३९ ॥ 


यद्धावो भावलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ [ सि० २।२९०६ 1 9 
भावः क्रिया । यख मावेनान्यो भावो लक्ष्यते ततः सप्तमी खात्‌। गोषु दुह्यमानासु गतः ॥४०॥ ` 
 ध्यद्भावो०” । प्रसिद्धं क्षणं अप्रसिद्धं क्ष्यम्‌ । भावः क्रियेदयादि-यस्य ज्रिययाऽन्या क्रिया रक्ष्यते 


तस्मिन्क्रियावति वत्तेमानाद्रौणाच्नान्नः सप्तमी स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु गतः इग्धास्वागतः-अत्र कारतः ` 


प्रसिद्धेन गवां दोहेन भवेनान्यसखय गमनमग्रसिद्धं रक्ष्यते । गम्यमानेनापि मावेन भावलक्षणे भवति- 
आम्नषुं कलायमात्रषु गतः; अत्र जातेष्विति गम्यते । यत्र क्रियाहाणां कारकत्वं तद्टिपयेयो वा यथा १० 
ऋद्धेषु भुञ्ञानेषु दरिद्रा आसते, ऋद्धेष्वासीनेषु दरिद्रा युञ्ते । यत्र च क्रियानहौणामकारकत्वं तष्टि- ` 
पयेयो वा यथा दरिद्रे्वासीनेषु ऋद्धा भुञ्जते, दरिद्रेषु युञ्जानेषु ऋद्धा आसते तत्राप्यनेनेव सप्रमी । तच्च 
भावलक्षणं च्रिविधं भवति-तथाहुः-“कत्तरि कर्मणि भावि त्रिविधं तद्धाबलक्षणं तत्र ¦ साप्यानाध्यकधातु- 
प्रयोगतः कत्तेरि द्विविधम्‌ ।! १ ।॥ यथा सूर्योऽभ्युदयं गच्छति कजेषु विकसस्पु रात्रिरगात्‌ इति 
कन्तैरि भावलक्षणम्‌; रविणा क्रियमाणेऽहन्युदीयमाने च याति तमः इति कर्मणि कत्तेरि भवे च १५ 


` भाबक्षणमियादि बाक्यप्रकादातो ज्ञेयम्‌ । भाव इति किम्‌ ? यो जटामिसरस्य भोजनम्‌ अत्रनं 
| ८ भावो भावस्य छक्षणसमपिं तु द्रव्यम्‌ । भावखक्षणमिति किम्‌ १ यस्य भोजनं स मैत्रः । तृतीयापवादो 
` योग इत्थम्भूतटश्षणेऽथ । 


आदिशब्दोपावानात्‌ “गते गम्येऽध्वनोऽन्ते नैकाथ्यं वा” (२।२।५००.) . कतश्िक्वधे" 
विंवक्ितस्याध्वनोऽवसानमन्तः, यद्धावो भावलक्षणम्‌, तस्याध्वनोऽध्ववाचि्चब्दस्याभ्वन रचान्ते- २०. 
नान्तवाचिना सहैक्याथं सामानाधिकरण्यं वा भवति । तद्िमक्तिस्तस्माद्भवतीखर्थ; । गते गतशब्दे 


गम्ये, शब्दतोऽप्रयुज्यमने इव्यर्थः । गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि-चतुषुं योजनेषु गतेषु 
 भवतीयर्थः; पक्षे पूर्वेण सप्रमी-गवीधुमतः साङ्कासथं चतुषु योजनेषु । नच अन्तेन सदाष्वनोऽभेदोष- 


चारात्‌ सिद्धमेषैका््यं किमनेन १९ सलयम्‌ । कार्तिक्या आप्रहायणी मासे इदयादि कारेऽप्येवं मा 





` भूरिति वचनम्‌ ।॥ ४०॥ ` | 0 


पष्ठी वाऽनाद्रे ॥ ४१ ॥ [ ज्ति° २२१०८ ] 


अनादरे गम्ये भावलक्षणा षष्ठी वा, पक्षे स्वमी । रुदतो लोकख रुदति कोके 
“ष्ठी ०” । रद्तीद्यादि-रुदन्तं लोकमनादय प्रात्राजीदियर्थः ॥ ४१ ॥ 


सप्तमी चाषिभागे निधोरणे ॥ ४२ ॥ [ सि० २५१०९] । 
सथदायादेकदेश्ख जातिगुणक्रियादिभिरविभगे पृथकरणेऽप्येव्रमर्‌ । श्त्रियो त्रणां दषु बा ० ध 





वा प्रनित१॥४१॥ ` 









““सप्त०” जालादिभिः सुदायाव्‌ बुद्धा प्रथक्षरणमेव निद्धौरणम्‌ , तस्मिन्‌ रस्ये षष्ठीति सूष् 
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४८.  अहामरीपाध्योयश्रीविनयनिजयगणिविरचिते खोपरदैमल्धु- 
` इति जाया निद्धीरणम्‌, कृष्णेति रणेन, धावन्तो गच्छतां गच्छसु वा शीध्रतमा इति करियानिद्धीरणय्‌ । 
अविभागे इति किम्‌ ! पञ्चालाः कुरुभ्यः सस्पन्नतमाः, मैतरश्ैत्राखटुः-अत्र हि शब्दाद्धेद एव भतीयते 
नतु कथच्चिदेक्यमितिः न भवति । पञ्चमीवाधना्थं वचनम्‌ । अन्ये तामपीच्छन्ति-गोभ्यः ष्णा 
सम्पन्नक्षीरतमा । 
५ अचादिसब्दात्‌ “क्रियामध्येऽध्वकाले पश्चमी च ( २।२।११० ) क्रिययोर्मध्ये योऽध्वा 
 काख्श् तस्मिन्‌ वततैमानाद्रौणान्नाम्न;ः पच्चमी सप्तमी च स्यात्‌ । इहदस्ोऽयमिष्वासः क्रोरात्‌ कोद वा 
ठक्ष्यं विध्यति । इह धालष्कावस्थानमिषुमोक्षो वैका करिया, रक्ष्यव्यधश्च द्वितीया, तन्मध्ये कोरोऽध्वा | 
अ युक्त्वा स॒निच्रयेहात्‌ भोक्ता; अत्र हयोभक्तिक्रिययोमेध्ये व्यः; काठ इति । “अधिकेन भूयसखस्ते 
 (२।२।१११ ) अधिरूढ इवयर्थेऽधिकशब्दो निपालयते । अधिरूढ इति च क्तरि कर्मणि वा क्तो ` 
१० भवति । तत्र यदा कन्तेरि तवाधिक इ्यनेनात्पीयानिस्युच्यते, यदा तु कर्मणि तदा भूयान्‌ । तत्र 
सामथ्यीदस्पीयोवाचिनाधिकशब्देन युक्ताद्धयोवाचिनो गोणान्नान्नः सप्रमीपच्म्यो स्याताम्‌ । अधिको 
द्रोणः खायां खायो वा।॥ ४२॥ 


रोषे ॥ ४३ ॥ [ सि° २२८१ 1 


 करभादिभ्योऽन्यस्तदविवक्षारूपः खखामिमावादिः सम्बन्धः--शेषरत्र पष्ठी खात्‌ । राज्ञः 
फदुर्षः । उपगोरपत्यम्‌ । माषाणामश्नीयात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
रोषे शोषराब्दस्यानेकार्थवेऽपि केषुचिद्‌ षयुक्तेषु केषुचिचालपयुक्तेषु उपादीयमानोऽत्र शेषशब्दं 
उपयुक्तेतरवचन इलयाद-कमौ दिभ्यःऽन्य इति । ते हि पूर्वयुपयुक्तानामार्थस्य प्रथमाविषयत्वा्कमोदि- ` 
 भ्योऽन्यः सम्बन्ध एवावदिषटते इति सामथ्यात्सम्बन्धे षष्ठी भवति । ननु यथा नीरोतर्मिटत्रं 
 नीरुमिति नागर्नोदप्रच्युतं विरशेष्यसामानाधिकरण्येन प्रयोगात्ततोऽतः प्रथमैव भवति न षष्ठी विरेषण- 
२० विदोभ्यभावस्य नामार्थव्यतिरिक्तसय वाक्यार्थत्वात्‌ । यदुक्त चाष्ये-आधिक्यस्य वाक्यार्थत्वादिति, तथा 
राज्ञः पुरुष इयत्रापि सम्बन्धस्य वाक्यार्थत्वासष्ठी न प्रारोति ? नैष दोष; । राज्ञ इति पदं समभ्ब- 
न्धिसवेन ` विवक्षितस्वासपमरयुक्तमियतः सम्बन्धे षष्ठी कृता, एतच्च भाष्य एव निर्णीतमियास्ताम्‌ } 
स्थदेतदत्र हयीकरपना नामार्थस्य कदाचिखयोक्तविवक्षया क्रियाभिसम्बन्धः कदाचिरसनिष्ठ एव' यदं 
 तावक्कियाभिसम्बन्धस्तदा कमोदिशक्तीनां सम्भवो यथा ब्रक्षं पदयेयत्र दृरिक्रियाविदोषात्कर्मत्वम्‌, 
५यदा तु खनिषठोऽव्यतिरिक्त एव तदा प्रथमाया विषयो नचापसो नामार्थोऽसि यत्र कमोदिविदोषव्यति- 





` धनदानादिना विभर्ति; क्रियान्तरं वा प्रकल्पनीयम्‌ ; ततो राज्ञोऽसौ सम्बन्धीभूत्‌ इति राज्ञः पुरुष इति! ` 
० एतच्चानेकान्तिकमियाह-तद विवक्षारूप इति कमौद्यविवक्षारूप इयर्थः; यतः कारकाणां कमौदीनाम- 
विवक्षायां सामान्यकारकविवक्षायामेव केवखायां सम्बन्धस्य प्रादुभोवात्कारकरोष इति व्यवहियते; अत ` 
एव द्विविधोऽसो-श्रयमाणक्रियोऽश्रयमाणक्रियश्च; तथाहुः-- ` 


 (सस्वन्धः कौरकेभ्योऽन्यः, क्रियाकारकपूर्वकः । शुतायामश्वताया वा क्रियायां सोऽभिधीयते” | १॥ 


३५यादियादौ ठु भरूयमाणक्यो यतोऽत्र सदपि कर्मस्वा्चिवक्षित्वाद्विरेषणविरेष्यभाव एव . ्रतिपा्ते ` 





 रिक्तत्वमिति कः देषो नामावतिष्ठते यत्रेयं षष्ठी स्यादिलयारङ्खयाद-क्रियाकारकपूर्वक इति } अयम्थौ 
राज्ञः पुरुष इयत्र योऽयं राजपुरुषयोः सम्बन्धो नायं कारणान्तरनैरपेक्षयेणाकस्मादुपजायतेः, अपि तन्त- . ` 
` भूतक्रियाकारकसम्बन्धनिवन्धनः; यतः पुरुषो योगक्षेमकामो राजानसुपसप्पेति, राजापि तमभिरषित- 


तत्र राज्ञः पुरुष इयादौ क्रियाकारकपूर्वकोऽश्रयमाणक्रियः खखामिभावादिसम्बन्धः ! माषाणामश्री- ` ` 


1 


प्रकरियादृत्तिरूपे श्रहिसमकारो कारकपमया । पष्टीविधानम्‌ २४९. 


माषसम्बन्ध्यशनमिति । नलु क्रियामन्तरेण सम्बन्धाभावात्तत्र च कमौदेरवरयम्भावात्कथं तस्यायिवक्षे 
हयुच्यते-भवति सतोऽप्यविवक्षा-यथानुदरा कन्या, अरोमिका एडकेति । नजु सम्बन्धस्य द्वि्ठतवाद्राज्ञ 
पुरुष इत्यत्र राजश्ब्दादुत्पन्नया षष्ठया राजगतपुरुषसम्बन्धाभिधानेऽपि पुरुषगतराजसम्बन्धाभिधानाय 


पुरुषशब्दादपि षष्टी प्राप्रोतीयत्रोच्यते-दविष्ठोऽप्यसावेक एव, य एव राज्ञि स एव पुरुषे नान्यसेनैकेन 


द्वावपि सम्बद्धा; एकत्वाच्च तस्येकस्मादेवोत्पन्नया ष्वा प्रयायिताहितीयसम्बन्धिनो नादेति भवितुम्‌, 
तत्रापि गोणाधिकासयदप्रधानादेव भवति । नन्वेवं प्रधानास्तिषिद्धायामपि षष्ठयां नामार्थमात्रे विधीय 
मानायाः प्रथमाया अप्रा्चिः सम्बन्धस्याधिकस्य भावात्‌ । नैष दोषः, अधिकस्य वाक्यार्थत्वमिल्युक्त- 
त्वात्‌ । राज्ञ इति-सनिधाने हि पुरुषस्य सस्बन्धित्वं भ्रतीयते नान्यथा । ` पुरुषनाम तु खार्थमात्रे 
वत्तेते इति प्रथमा सिच्ति । यथेव पुरुषशब्दसधिधाने एव राज्ञः पुरुषसम्बन्धित्वावगमो नान्यथाऽतो 


राजश्ब्दादपि प्रथमप्रसङ्गः। नैष दोषः | राज्ञ इति केवठे पदे उब्ायमाणे सम्बन्धित्वमनियतप्रतियोगि-१० . 


राज्ञो गम्यते यस्माद्राजा परोपकारिप्वेन विवक्षितो न खनिधरस्वेन पुरुषस तु राजशब्दमन्तरेण सोऽर्थो. 
न प्रतीयते इति वाक्यार्थः । अस्यत कारणं यजक्षब्दाद्धि भवाम्‌ पष्ठीसु्ार्यति अत्र हि पुरुषशब्दादु- 
चारितात्‌. गम्यते सोऽर्थं इति 1 नञ नैतेनेव भवितव्यम्‌--नहि शब्दस्य भावाभावाभ्यामर्थसय भावाभागौ 


क्रियेते; किं तरिं १ अर्थस्य प्रतिपादयिषाविषयीकरणाकरणाभ्यां खब्दस्योच्ारणानुचारणलक्षणो, तत्र. ` | 
 परोपकारित्वेन राज्ञो विवक्षितस्वातवष्ठी भवति पुरुषस्य तूपकायेत्वेन स््निष्ठतयां विवक्षितसवासथमा । १५ | 
 त्ढुक्तं हरिणा- | ५ 


“द्विष्ठोऽप्यसौ परारथत्वादरणेषु व्यतिरिच्यते । तत्राभिधीयमानश्च प्रथानेऽप्युपयुज्यते ॥ १ ॥ 


तस्मादथेरूपमेवेतदेवंजातीयकं येनात्रान्तरेणापि पुरुषश्चब्दप्रयोगं राजनि सोऽर्थो गम्यत इति । फ 
पुनसतस्खामित्वम्‌ १ खमासश्त्तद्धितेषु भावप्रययेन सम्बन्धाभिधानमिति वचनात्‌ स्वस्वामिभावसम्बन्ध 


इयथेः । खामिखं च स्वसपेक्षमियनियतं सखसपेश्ष्य राज्ञः सम्बन्धाश्रयः षष्ठथुत्प्ते पुरुषरब्दसन्निधौ २० ` 
तु खविरोषप्रतिपत्तिरिति । नज्नु यथैवं जनि खछरतं स्वामित्वमेवं पुरुषेऽपि राजतं स्वत्वमिति ततः ` 
षष्ठी प्राप्रोति १ उच्यते-राज्ञः पुरुष इति गुणप्रधानभावेनाथेदयमवख्ितम्‌, तत्र सम्बन्धो गुणे षदं 
न्यस्य दिष्त्वात्‌ अभधानमपि खरति, ` गणश्च प्रधानोपकाराय प्रवृत्तो रूपान्तरमाश्चयत्ति, प्रधानं तु ४ 
 सखनिष्ठमेव न रूपान्तरं भजत इति । ्राधान्यं तु पुरुषादेरत्तरपदस्य क्रियापदसामानाधिकरण्यात्‌+ यदा. ˆ ` 
ठु पुरूषो राजानं प्रति गुणत्वं प्रतिपद्यते तदा पुरुषस्य रजेति भवयेव । राज्ञः पुरुष कम्बलं इयत्र ख ` 
` ठ राजपेक्षया पुरुषस प्राधान्येऽपि कम्बरपेश्षया गोणत्वाद्भवति । खस्वामिभावादिरियत्रादिशब्दात्‌ ` 
` उपगोरपयमियत्र जन्यजनकभावः सम्बन्धः, पशोः पाद्‌ इटत्रावयवावयविभावः; वृक्षस्य शाला 
इयत्राधारारधेयभाव;, क्षीरस्य विकार इति प्रछ्ृतिविङृतिभावः, गवां समूह्‌ इति समूहसमूहिभावः, 


2० 


मापवादोऽय योगः ।॥ ४३ ॥ 
द° भकार पूर्वा ३९ 































२५०. = महामहोपा्यायशरीविनमनिजयगणिनिरिते लोपरदैगरु- 
कमणि कृतः कतरि च ॥ ४४ ॥ 


कृदन्तस्य कतकर्मणोः षष्ठी खात्‌ । अपां सष्टा। भवत #आसिका । कचिद्रा } विचित्रा इत्राणां 
कृतिराचार्यस्याचो्यैण वा । ४४ ॥। ; | 
भकममेणि कतः” (२।२।८३ ) #“कलैरि” ( २।२।८६ ) । सूत्रमयं स्पष्टम्‌ । प्रथमसूत्रे अपां 
` ५खष्टेति-एवं पुरां भेत्ता, वर्षशतस्य पूरकः, पुत्रपौत्राणां दशेकः, यवानां खावकः, ओदनस्य भोजकः) 
` विश्वस्य ज्ञाता, तीर्थस्य कत्तौ, उदकस्य पिवः, रामस्य गमनम्‌, गवां दोहः । कर्मणीति किम्‌ † शखेण 
सेत्ता । कियाघिरोषणस्यापि कर्मतवाभावान्न भवति-स्तोकं पचति । कृत इति किम्‌ १ कटं करोति 
कृतपूर्वीकटमिलयादि, यादिवद्धितयोः कर्मणि मा भूत्‌ । कथमर्थस्य यागीति, विषयाणां जयी, वीराणां 
 भ्रसविनीति १ एषां मच्तवर्थयिनन्तानां कर्मणि कथं षष्ठीलक्षेपः । परिहारस्तु अत्र ताच्छीलिकयोर्धिनणिनो 
` .. १० कर्मेति भवतीति द्वितीयापवादोऽयम्‌ । क्चिद्रेति द्विषो वाऽतृरः” ( २।२।८४ ) अवृशप्रयया- 
न्तस्य द्विषः कर्मणि षष्ठी वा स्यात्‌! चौरस्य चौरं द्विषन्‌ । वृन्नादिसृत्रेण प्रतिषेधे प्राप्रे विकल्पोऽयम्‌ । 
“ववेक द्यो? ( २।२।८५ ) द्विकर्मकेषु धातुषु द्वयोः कर्मणोरेकत्र षष्ठी वा स्यात्‌ । अन्यतर पूर्वण 
नियमेव । अजाया नेता श्रम्‌ । अजाया नेता खुघ्रस्य 1 अथवा अजां नेता सुत्रसखय । अजाया नेता खुघ्रस्य । 
`. पयसो दोहको गाम्‌ । पयसो दोहको गो; । यदि वा गोदँहकः पयः, गोर्दोहिकः पयसः । अन्ये तु 
१५ नीबद्यादीनां द्विकर्मकाणां गोणे कर्मणि, दुहादीनां तु प्रधाने विकस्पमिच्छन्ति । उभयत्रापि नियमेवेयन्ये । ` 
 कद्ितीयसनूत् दन्तस्य क्तरि षष्ठी स्यात्‌, ठतीयापवाद्‌ः । #अआसिकेति--भासितुं पयोय आसिका । 
` . एवं भवतः सायका, भवतोऽग्रगामिका । इयितुं पयोयः, अग्रे गन्तुं पथय इति “पयौयाहेणोर्पन्तौ 
च णक (५।३।१२०) । मवतः खापः । भवत आसना-आसनं आसना.“णिवेत्त्यासश्रन्थघट्रवन्देरनः 
 .  ५।३।१११) कृत इयेव~त्वया शय्यते । क चिद्धेति वचनात्‌ "'द्विहेतीरख्यणकस्य वा” (२२८५) 
` : ` ` 2० खयधिकारविहिताभ्यामकारणकाभ्यामन्यसय द्योः कवैकर्मषष्ठयोः प्रापिहेतोः शृत; कर्वरि षश्च वा 
स्यात्‌ । निखप्रापते विभाषेयम्‌ । विचित्रेति-एवं साधु. शब्दानामलुशञासनमाचायेस्याचायेण बा । साधु 
` खलु पयसः पानं मेत्स्य मैत्रेण वा । गम्यमानेऽपि कर्मणि भवति-“अन्तद्धौ येनादकषनमिच्छति' यस्या 
आत्मनः कर्म॑तापन्नस्येति गम्यते । पञ्चमीविधायकं पाणिनीयं श्ुत्रमिदम्‌ ; असख 











 कटेकर्मषषठीहेतुत्वमचरेति न भवति । अद्यणकसेति किम्‌ १ चिकीषौ भेत्रसख काल्यानाम्‌-चिकीर्षणं ¢ 
 चिकीषां “शंसिप्रययात्‌' (५।३।१०५) इति अग्रययः । भेदिका चैत्रस्य काष्ठानाम्‌ , में पयोयो भेदिका; 





जयो यूना॥४४॥ ` 
र यस्य वा ॥ ४५ ॥ [ सि° २२५८८ ] 
धघ्यणतव्यानीययक्षयपः इलया; । एषां 

2५ करणीयं देयं कृत्यम्‌ ॥ ४५॥ 











३० कततैरीयेव~साधु खस्विदं शब्दानामलञासनमाचायैस्याचार्येण वेयत्र रब्दक्षब्दात्कर्मणि विकल्पो 
न स्यात्‌. । अन्ये तु घजद्प्रयययोद्ठिदेतवोः कर्मण्येव षष्ठीमिच्छन्ति न कततैरि-आश्वयै इन्द्रियाणां ` 


















 सासिः। करं कारको याति । सुकरो धर्मः । सुन्नानं तच्छं भवता ॥ ४७ ॥ 


र कानः; एवं वचनमनूचानः । म्यं पवमानः पवते इति पवमानः “पृङ्यजःसानः” ( ५।२।२३ ) 


` सुज्ञानं तत्त्वमिति-“शासियुधिदरिष्षिरषातोऽनः” (५।३।१४१ ) । 






























भगरियाृषिरूप श्मशा कारकपक्रिया । षष्ठीविधाननिषेधो | ९५ १ 


८'कुख ०” कत्तरीलेव-गेयो बडुगोथानाम्‌ । गायतीति गेयः ““भव्यगेयजन्य ०” (५।९।७) इत्यादिना 
निपातः । प्रवचनीयो गुरः श्ाखस्य-मरवक्तीति “श्रवचनीयाद्यः (५।१।८) इति निपातः । ® 

अत्रायं विरेषः--“नो मयोहतो४” ८ २।२।८९ ) उमयोः कर्ैकर्मणोः ष्ठीदेतोः कख सम्य- 
 न्धिनोरुभयोरेव षष्ठी न स्यात्‌ । नेतव्या भ्राममजा मैत्रेण । उभयोर्हैतोरिति किम्‌ १ एकेकहेतोमौ भृत्‌- 
इपस्थापनीयः पुत्रः पितुः । उपसापनीयः पिता पुत्रस्येति ।॥ ४५ ॥ 


 रिरिस्स्तादस्तादसतसाता ॥ ४६ ॥ [ सिर २।२।८२ 1 


एभिः सप्तमियगि षष्टी खातर । गृहोपरि उपरिष्टात्‌ परसतात्र परसतात्‌ पुरः दक्षिणते 
उत्तराद्रा ॥ ४६ ॥ 

““िरि ०” । उपरीयादिप्रयोगस्ितानाम्‌ ““अउद्भादविरिष्टातावुपश्वास्य" (५।२।११४ ) इति-“'परावर- 
स्सात्‌ः' (५।२।११६) इति “'ूवोवरांधरेभ्योऽसस्तातो पुरवधश्चेषाम्‌" (७।२।११५) इति ““दक्षिणोत्तयं- १० 
चातस्‌” ( ७।२।११७ ) इति “अधरापराचात्‌' ( ७।२।११८ ) इलयादिभिविंहितानां प्रययानाौं रिरिषटा- ` ॥. 
दिल्याद्यतुकरणम्‌ । गृहस्योपरीति-उद्धुंशब्दस्य विगृदेशकाखार्थस्य उध्वौदियनेनोपभावः-ण्वं पूबौवराध- 
राणां “भूवौवसधरेभ्यो ०” इति यथाक्रमं पुर्‌ अव्‌ अधु इति पश्चादियपररब्दस पश्चदेशः । पच्चम्य- | 
पवादो योगः ॥ ४६ ॥ 


` तष्ुदन्ताव्ययकखानातृशुशातडिणकचूखरर्थस्य ॥ ४७॥ [ सि० २२९०] ५ । 


एषां दक्षानां छतां कर्मकर्म; षष्ठी न खात्‌ । वदिता धर्मम्‌ । विश्वं जिष्णुः । कटं कृत्वा । 
ओदनं भोक्त याति । अन्नं पेचिवान्‌ । कटं चक्राणः । अधीयंस््वारथम्‌ । कटं इन्‌ । कष्टं 


॥ १ । ॥ 


2 


“जु ०” । बदितेति-न्‌ शीरधर्मसाधुषुः (५।२।२७) इति ठन्‌ जिष्णुरिति-एवं कन्यामरङ्करिष्णुः, = ` 
शरान्‌ क्षुः, अन्नं बुुश्चः; देवान्‌ वन्दारुः, धारर्बत्सो मातरम्‌, शरद्धाटुसत्त्वम्‌-भोदनं मोक्तु-२० ` 
मिति-एवं पयः पायं बजति । आनेति उत्सष्टातुबन्धम्रहणात्‌ कानश्चानानशां ग्रहणम्‌ । कटं श्यक्ाण इतिं | 


कतीह कवचयुद्रहमानाः, कतीह शचूनिघ्नानाः, कतीह वपुभूषयमाणाः, त्रिष्वपि “चयः रक्तिशीठे" 
 (५।२।२४) इति शानः । आनद-ओदनं पचमानः, मेत्नेण पच्यमानः, कटं करिष्यमाणः । अधीयनिति- ` 
 “्धारीडोऽकृच्छरेऽवृश्‌" ( ५।२।२५ ) । कष्टं सासहिरिति “जः सासहिवावदहिचाचलिपापति;ः २५ 
(५५२३८) “सल्लिचक्रिजज्ञिदधिनेमिः” (५।२।३९) एवं कटं चक्रिः, दधिधित्तम्‌ । कटं कारको ५ 
यातीति क्रियायां क्रियाथोयां तुम्‌-णकच्‌-मविष्यन्ती" ( ५।३।१३ ) इति चि्िदेरात्‌ णकख न 
 भवति-~वर्षशञतस्य पूरकः } सुकरो धर्म इति-“"दुःखीषतः इच्छराङृच्छाथोत्‌ खद्‌" ( ५।३।१३९) । 





इलयादिशब्दोपादानात्‌ “क्तथोरसदाधारे” (२।२।९१ ) सतो वर्चमानादाधारानान्यसिनन् | ८ 
विहितौ यौ क्तो ्त्तवतू. तयोः कर्मकर्नो; पष्ठी न स्यात्‌ । कटः कृतो भेतेण, कटं कृतवान्मेत्रः । अस 





























२५२ -हामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपरदैमरधु- 

सक्तनां पीतम्‌, इदमहेः प्रसप्रम्‌, इदमेषामासितम्‌, “'अद्यथौचाधारे” (५।१।१२ ) इतिं क्तः 
भवां छकीवेः (२।२।९२ ) छीवे. यो विदितः तसस्य करि ष्ठी वा स्यात्‌ । छात्रस्य छत्रेण वा 
हसितम्‌, मयूरस्य मयूरेण वा यन्तम्‌, कोकिरख कोकिखेन वा व्याहतम्‌ › इदादेः सप्तम्‌ › इदाहिना 
प्रम्‌ ! इीब इति किम्‌ ? चेतरेण कृतम्‌ ““तक्तवत्‌ः' ( ५।१।१७४ )} इति भावेऽत्र त्तः 1 पूरेण भ्रति- 
५ वेशे प्राप्रे विकर्पोऽयम्‌ ! “अकमेरूकस्य? ( २।२।९२ ) कमेरन्यस्य उकप्रययान्तस्य कर्मणि षष्ठी 

`. न स्यात्‌ 1 आगामुकं वाराणसीं रक्ष आहुः 1 मोगानभिखाघुकः । अकमेरिति किम्‌ १ दास्याः कामुकः 
%तहयरणेन + ( २।२।९४ ) एष्यदुर्थे ऋणे च विहितस्येनः कर्मणि षष्ठी न स्यात्‌+-इन्‌ इति इन्‌ 
गिनेोर्हणम्‌ । मामं गमी ओौणादिक इन्‌ । माममागामी' ओणादिको णिन्‌ । शतं दायी ददातीयेव- 
शीटो “गिन्वावदयकाधमर्ण्येः ८ ५।४।३६ ) इति णिन्‌ । एवं कारी मेऽसि कटम्‌, हारी मेऽसि 
१० भारम्‌ । एष्यद्णेन इति क्रिम्‌ ९ अवद्यङ्कारी कटस्य, साधुदायी वित्तस्य, यदा त्वयमावदयके णिन्‌ 
एष्यत्काङे भवति, तदा एष्यदणेन इति षष्ठीनिषेघे हितीयेव-तथा च प्रयोगः-““भव छघु युताकान्तः | 
 सन्ध्याुपास् तपोऽमर, त्वरयति कथं सन्ध्येयं लवा न नाम निञालुजा । दयुतिपतिरथावबरयंकारी दिनो- , 

यमासिता, हरिपतिहरिपपूर्णश्रूणायिता कियतः क्षणान्‌ । इति नैषधीये सगे १९ वृत्तं २२॥ ४७॥ 


प्रथभ्नाना पञ्चभी च ॥ ४८ ॥ [ सि २२११३ 1 


१५ आभ्यां योगे ठतीयापश्वम्यौ खाताम्‌ । पृथग्‌. गेव्रास्मत्रेण । अलमानहेतोरष्येवम्‌- 

शब्दोऽनित्यः कृतकत्वेन कतकत्वाद्रा ॥ ४८ ॥ 

। . ` शुध ० । यदा पथगूनानाशब्दाबन्या्थौ तदा “श्रशरुलादि ०” ( २।२।७५ ) सूत्रेण पच्चमी सिद्धैव 
वानेन विधीयते, यदात्वसहाया्थां तदा पञ्चमीविधाना्थमपीदम्‌ । ४८ ॥ ` र 


ऋते द्वितीया च ॥ ४९ ॥ [ सि २२११४ 1 


कतेयोगे दवितीयापश्रम्धो याताम्‌ । ऋते घरमे धमो तः सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
इयेतदव्ययं वजेनार्थम्‌ । यद्यपि पाणिन्यादिभिकरैते योगे द्वितीया नोक्त ` 
दिष्टः पथु; तथादि-- ` | | 
 ध्चित्तं यथाश्रयस्ते खाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया । 
तद्द्धिना विरोषैने तिष्ठति नियधयं लिङ्गम्‌" ।॥ १ ॥ 


विना ते तीया च ॥ ८० ॥ [ सि०२।२११५ 1 


योगे षे दवितीयापश्चमीतृतीयाः स्युः । विना पापं पापात्‌ पापेन सुखं खात्‌ ।॥ ५० ॥ 
' । ते इति द्वितीयापच्चम्यावियर्थः । चाणिन्यादयो द्वितीयां नेच्छन्ति 1 ५० ॥ 


तुल्याथेस्ततीयाषष्ठयो ॥ ५१ ॥ [ सिं° २२।११६ ] 
\ मातस्तुव्यः ॥ ५१ ॥ | 








व 








भवन्ति, उत्तरसूतरेण हस्वयैय्तातसवीदेः सवः सप्तापि विभक्तय दति ॥ ५३ ॥ 


भकयित शरीदिममकारो काकमक्या । विनिधविभक्तिविधानम्‌ १५१. 
षष्ठीविधानं स्तमीवाधनार्थम्‌, तेन गवां तुत्थः खामी, गोभिश्तुस्यः स्वामीयत्र. ““खामीश्वर ०” 
(२।२।९८ ) इत्यादिना सप्रमी न मवति ॥ ५१ ॥ 
दितीयाषष्ठयवेनेनाऽनशचेः ॥ ५२ ॥ [ सिर २२।११७ 1 


पूरेण ग्रामं ग्रामख । अनज्वैरिति किमू । प्राग्‌ ग्रामात्‌ ॥ ५२॥ | र हि 
“षती ०” । एनप्रययान्तेन युक्तद्रौणान्ना्नो द्वितीयाषष्ठौ स्यातां न चेत्सोऽ्नेः परो विदिती५+ ¢ 
भवति । पूरवेणेति-म्रामाददूरा पूरा इति “अद्रे एनः” (५।२।१२२ ) इयेनप्रययः । प्राम्‌.्रामा- ` 
दिति-“्ुबश्वेः" ( ५।२।१२३ ) इयेनप्रययस्य द्व्‌ । अनच्रेरिति प्रतिषेधाहितीयाषष्ठथोरभावात्‌ 
“श्रशलन्या्थदिकूरब्देति? मरामासञ्चमी ॥ ५२ ॥ ४ 


हेखर्थस्तृतीयावयाः ॥ ५३ ॥ [ सि° २२११८ ] । 


हेत्वथरयोगे ततीयाद्याः सर्वा विभक्तयः स्युः । धनेन रतुना । धनाय हेतवे । धनदो; 1१० ` 
धनख हेतोः । धने हेतो वसति । एवं निभित्तादिभिसपि ।॥ ५२ ॥ 


 प्देत्व ०” । हेतुनिमित्तं कारणमिति पयौयाः । देस्वयक्तासलयासततस्तेरेव समानाधिकरणाद्रौषान्राम्न- 
स्ठतीयायाः सवौ विभक्तयः स्युः । अयं भावः-हेखभैशुक्तादस्बीदेरनेन ठतीयाय्याः पच्च विभक्तयो 


व 


सर्वादेः सर्वाः ॥ ८४ ॥ [ सिर २२११९] “९५ 


 हत्व्युक्तात्सवादेः सर्था विभक्तयः स्युः । को हेतः । कं हेतुम्‌ । कैन हैतना । कसे हेतवे । 
 कखद्धत्तोः । कख हेतोः । कसिच्‌ हेती याति ॥ ५४ ॥ ` 


“'सवां०” । को हेतुरियादि । प्रथमां नेच्छन्येके द्वितीयामपरे 1 इयादिशब्दात्‌ ““अंसत््वाराद- ` 
 भोह्टाङसिङ्यम्‌? ( २।२।१२० ) सत्त्वं द्रभ्यम्‌› ततोऽन्यदसस्वम्‌, आराहरान्तिकयोसतनरेणो 
भयोष्रेहणम्‌ । असत्त्ववाचिनो दूराथोदन्तिकाथाच टा ङसि डि अम्‌ इयेते प्रयया भवन्ति । गोणा-२०. | 
दिति निशत्तम्‌ । दरेण भामस्य मामाद्रा, दूराद्रामस्य भामाद्रा, दूरे परामश्य प्रासादाः दूरं प्रामसख भ्रमाय | 
बसति । इदंतदिति सर्वनामप्रयवमरैयोग्याथोभिधायकतेऽप्ेतेषां धर्ममत्र प्रयोगादसस्वरूपाथौभि- = ` 


 भूरोदावसथान्मूतम्‌ दूरात्पादावसेचनम्‌ } दूराच मान्यं दस्युभ्यो दुरा कुपिताः" 


तकः पन्थाः-अच्र सन्त्ववाचिताहरान्तिका 

































९५४ | | -- मामहोपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरभिते सखोपर्दैमस्घु- 
अविरशेषगे हौ चाससदः ॥ ५५ ॥ [ सि० २।२१२२ 1 


विरेषणरहितस्यासदो द्ावेकथार्थो बहुबहम स्यात्‌ । आवां बषः । अहं बरवीमि । वयं ब्रूमः 
विरोषणे त॒ आवां गायो ब्रूवः । अहं चैत्रो चवीमीति यथाप्रा्म्‌ ॥ ५५ ॥ 

` (अवि० । नन्वेकसह्याकम्रयङ्गात्मकवचनतवादस्मद्‌ कथं द्ाव्थां स्यातामिति । नेष दोषः 
५ आत्मत्वं यदा परघ्रोपच्यते-अयं मे द्वितीय आत्मा अहमेव. वाऽयमिति, स्वं चाहं चावामियेकशेषो 
वा, तदा परस्याप्यस्मदर्थोपपत्तेरुपपन्नमस्मदर्थस्य द्िस्वमिति । आवां गाग्यौँ इयादि; एवमहं ` पण्डितो 
ब्रवीमीति । अचर गोत्रं धमौन्तरं संज्ञा १ चास्सदर्थस्य भेदकत्वेन उपादीयते इति सविरोषणत्वान्न भवति । 
नञ ^्नास्ये च दक्षा वयम्‌ । तं रजा वयमप्युपासितरारूभज्ञाभिमानोन्नताः इद्यादौ कथं सवि- 
शेषणस् बहुवद्भावो ददयते इति १ अच्योच्यते । यदनूदधयमानमवच्छेदकं तद्िरषणं दक्षत्वादिकं च 
१० विधीयमानं नानूयमानमिति नैवंषिधो विषयः प्रतिषेधस्य । एकानेकस्य भावस्यात्मनोऽनेकस्वभावविव- 











भूयते तथा द्रष्टा श्रोता मन्तेयादि नानातेनापि । नघ्येकान्तेनैकत्वेनानेकत्वेन वेतरविनिुक्तेन प्रतिपत्ति- 
रस्ति । तत्रैकत्वेन द्विखेन बहुत्वेन च तस्मिन्‌ विवक्षिते एकद्विबहुवचनानि भवन्ति । यथा युष्मदर्थे 
| रौं कस्मिन्नपि बहुवचनं प्रयुज्यते । युं बरुथ, भवन्तो द्बन्ति इति; एवं चास्मदर्थस्यापि बहुवचने 

 शसिद्धे सविशेषणे तस्मिन्‌ विवक्षिते ढयोरेकनत्र च बहुत्वविवक्षानिषेधा्ं वचनमिति । 


२० पर्वे प्रोष्ठपदे, उदिताः पूवीः. प्रोष्ठपदाः, ज्योतिर्विंरोष इयर्थः । म इति किम्‌ १ फल्गुनीषु जाते 
. - फह्गुन्यौ माणविके । द्रावियेव-तेनैकस्मिन्‌ ज्योतिषि न भवति~-देश्यते फल्गुनी. । एकवचनान्तः 
` एव नास्ीयन्ये 1 शब्दपरनिदेद्यात्योयस्य मा भूत्‌-अय पूरवे मद्रपदे । ५५ ॥ ` 


` ` जायाख्या्यां नवेकोऽसङ्कयो बहुवत्‌ ॥ ५६ ॥ [ सि० २।२।१२१] 





भ्५सह्याविरेषणे तु एको व्रीहिः सम्पमः सुभिक्षं करोतीलयेकलभेव ॥ ५६ ॥ । 
` (जादा | जायतेऽनया भिननेष्वभिज्ञावभिधानम्रययाविति जाति; सामान्यम्‌ । जतेराख्यायामभि- 






श्यम्‌ 6 न बाखकुमारा्वस्थाभेदेष्वञुवत्तेमानं 
` ॐ9च्छब्दारथोऽसतीति जातिबरह 





क्षायां बहुवचनं सिद्धमेव । सविशेषणे निषेधार्थं तु वचनम्‌-भयं भावः-एकोऽप्यात्मा यथैकत्वेनानु- ` 


सङ्याविरेषणरदितो जातिशब्द एकवच्च बहुवच वा खात्‌ । सम्पन्नो यवः । सम्पन्ना यवाः| =` 


ऽर्था जातिलक्षणोऽसड्यः सह्यावाचिविरेषणरहितो बहुबद्रा स्यादियर्थः । जातिनौमायसेकोऽ- 
सदभिधाने एकवचनमेव प्रा्तमत इदमारभ्यते । अथ च बहुवदित्यतिदेरेन बहुबद्धाबो जायर्थख.। ` 
नस जातिशब्दस्य तथात्वे हि सस्पन्ना यवा इत्र यवराब्दादेव. जातिशब्दाद्रहुवचनं स्यान्न तु सम्पन्न 
शब्दात्तद्विरेषणात्‌ । जायर्थस्य तु बहुवद्धावे सम्पन्नादिविरोषणान्यपि सामानाधिकरण्यायवादिशब्दो- 
थ बत्तेन्ते इति तेभ्योऽपि बहुत्वाश्रयं बहुबचनसुपपन्नमिति . ! जातिग्रहणं क्रिम्‌ ९ चैत्रः- ` 


ष्यजुवत्तेमानं चै्रभतरादिकं जािरुच्येत तदा. न जातिः कथचि- 
यादिति । आख्यामहणं किम्‌ { काद्यपग्रतिकृतिः कार्यपः-भव- 





 इयादिशब्दात्‌ “फल्यनीपरोष्टपदस्य भे? ( २।२।१२३ ) फत्गुनीशब्दस्य प्रोष्ठपदारब्दस् च॒ ` 
भे नक्षत्रे वन्तैमानस्य द्वाव बहुवद्या स्याताम्‌ । कदा पूर्वे फाल्गुन्यो, कदा पूवः फार्युन्यः। कदापू्वै 
प्रोष्ठपदे, कदा पूवौः प्रोष्ठपदाः । आभ्यां नक्षत्राभ्या चन्द्रयुक्ताभ्यां युक्तः कार इटर्थः । “"्न्द्रयक्ता- = ` 
त्कार लष्वप्रयुक्ते" (६।२।६ ) इति सिद्धिः ! उदिते पूव फास्गुन्यौ, उदिताः पूर्वः फारगुन्य; 1 उदिते ` 








अ = 








मे पितरः ॥ ५७ ॥ क 
इति श्रीमहोपाध्यायश्रीकीर्तिविजयगणिरिष्योपाष्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितायां हैमलघुप्रकरियायां कारकपरक्िया समाप्ता । 


८ ~ स्मिन्नपि गृहे बहुवचनान्तः पुंलिङ्गो गृहशब्दः 3 पञ्चाला जनपद इयेकस्मिन्नपि बहुत्वेकत्वालुपपत्तिः | । १५ ॥ ॥ ॥ 
 नद्येक एवार्थं एकोऽनेकश्च मवति, विरोधात्कथच्चित्तथाभवे तूभयमप्युभयसड्यायोगि स्यान्न चैतदिष्यते। = ` 
एवं गोदौ भराम इति द्वित्वेकत्वनियमायोगः । खरतिकं वनानीयेकवचनान्तेन बहुवचनाभिधानमनु- = . 
 पपन्न, हरीतक्यः फछानीति खीनपुंसकणिङ्गायोगः, पच्नाखमथुरे इयतुत्तरपदस्य देरषततेबेहनिषयसख ` 


` सर्वत्रवस्तुतत्त्वे घटवस्तु घटार्थो घटमात्रेति प्रवततन्ते इति लिङ्गानि दरयन्ते । गुणगुणिद्रन्यपयौयावय- ` 


नैकैकमात्र इति द्वित्वस्य, गुणपयायावयवानां बहुत्वात्तद्ेद विवक्षायां गुणाश्च गुणी गुणिनो घटा 


` ` तराविरेषात्तस्मादन्तराखावस्थं वस्तु, तदेतस््याद्रादालुत्पातीति नात्रानेकरूपता विरुद्खते । तदेवं 
 . क्रमभाव्यनेकभेदात्मके वस्तुनि सर्वमुपपद्यते, तेन आपः दारा इदयादिषु शुणपयायावयवभेदोपादानां 
 द्स्तुसामभ्योद्‌ बहुत्वोपपत्तिः । एवं पञ्ाखा इति वस्तुशक्तिखाभाग्यादवयवद्वारेण भ्रवकतैते 
इति सयुदायद्वारेण । एवं गोदौ भाम द्यादाव्येकानेकसङ्खोपपत्ति 






























्िया्िरूप ्रदैममकारे कारकतया । लर्थन्तरविधानम्‌ | २५५ 


लयं जातिशब्दो नत्वनेन जातिराख्यायते किं तर्हिं १ तसतिकृतिः । एक इयकसह्याक इयर्थः । = ` 
छौकिक्या भेद्परिगणनरूपया सह्या जातिरक्चणोऽर्थोऽसावेकः, न तु वेरोषिकाभिग्रेतगुणपदार्थस- 
हीतया, सा हि ुणत्वाद्रव्य एव समवेता न पदाथौन्तर; ततच्धेकय्रहणात्सम्पन्नौ व्रीहियवौ इलयादौ 

न बहुवद्धावः । अचर हि द्वयोजीलयोयख्या नत्वेकस्या इति । “मगधेषु स्तनो पीनो कशिङ्गेष्वक्षिणी 
शभे” इयादावपि  सव्येतरत्वरुक्षणावान्तरजातिद्धयोपाधियोगदेकत्यै नास्तीति बहुवद्धावो न खात्‌ ।५ 
जातिमात्रविवक्षायां भवयेव-मगधेषु सना; पीनाः इति । सह्याविरोषणे लियादि । अन्न एके व्रीहयः. 
सुभिक्षं इर्वन्तीति न भवति ॥ ५६ ॥ 


` शुरावेकश्च ॥ ५७ ॥ [ सि° २।२।१२४ ] 
गुरो भोरवार्द दावेकशार्थो बहुबहमा खात्‌ । युवां गुरू । युयं गुरवः । एमे पिता । एते 


॥ 


८“गुरा ०” । गौस्वार्ह इति गौरवार्थं वत्तेमानस् शब्दस्येदयर्थः । एष मे पितेयादि-नन्वेकस्िननेव 
पितरि कथमेकस्वं बहुत्वं च, किच्च एकसिन्नपि जखकणे बहुवचनान्तोऽपृज्ञब्दः प्रयुज्यते, एकस्यामपि | 
योषिति पुंिङ्गो बहुवचनान्तश्च द्‌।रशब्द;, वषो इयेकस्मिन्नपि ऋतौ सीणिङ्ञो बहुवचनान्त; । एक- ` ` 


बहुवद्धावप्रतिषेधानुपपत्तिः । एवं चच्वाभिरूपो मलुभ्य इयादावपि चच्चादिलिङ्गता स्यादिवयादि सर्व 
कथं समञ्जसं भवतीयन्रोच्यते-सर्वलिङ्गसद्धये वस्तुनि स्याद्वादमलुपतति, सख्योपचरिताथीलुपातिनि ९० ` 
च राब्दात्मनि रूदितस्तत्तलिज्गसड्खयोपादानव्यवस्थादुसत्तेव्येति । अयं भावः-सबोणि च्रीण्यपि लिङ्गानि 
सबोभ्चैकत्वद्ित्वबहुस्बटक्षणाः सह्खया एकस्मिन्नेव वस्तुनि सन्ति, तथाहि-वस्त्वथों मत्रेतिशब्दाः ` 


वाययविरूपे वस्तुनि घट इलभेदविवश्षायामेकत्वस्कया,-गणगुणिनौ द्रव्यपयोयाबयवावयविनौ घटो 


बहुरवसह्खया । न चैतदेकस्मिन्नपि वस्तुनि स्याद्रादादुपातिनि विरुद्धम्‌ । स्यादियनेकान्तथ्ोतकमव्ययं 
कथञ्चिदिति वादः स्याद्वादः तथाहि-स एवायं मेर इयाजन्ममरणमविच्छेदः तीयते, तन्न 
वस्तु । बारोऽयं न युवा, युवायं न बाः; सुप्रोऽयं नोस्थितः, उत्थितोऽयं न सुप्र इति विच्छेदश्च प्रतीयते 
तन्नाभेदमात्रम्‌ ; न च तयोर्भेद एव, मेत्रो बाछो मैत्रो युबेयेकत्वेन प्रतिभासना्रोरश इतिवद्धेदभरति- 
भासाभावादेकान्तेन चाभेदैऽन्यतरविरोपः, तथा च भेदाभेदप्रतिभासायोगो नचान्यतरस्य मिथ्यात्वमि-३० 












दद ` महामदोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपरैमर्षु- 


पुरुष इति वाक्ये राजरब्दो ` विरेषणादियोगिनमर्थमाचषट, वृत्तौ तु तद्विलक्षणं राजपुरुष इति । चच्रा- 
भिरूपो मदुष्य इति साददयान्मवुध्यदृत्तेश तद्रपं यल्नविरेषणयोगि ! पच्चाटादिश्व्दानां च क्षत्रियाय 


द्यादि । अन्न च रूढिः प्रमाणम्‌, रूडिश्च रिष्टव्यवदारपरसिद्धिरिति ॥ ५५ ॥ 


- यां रिष्योऽद्भुतकीतिंकीर्तिविजयश्रीवाचकाहर्म्मणे 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखात्मजः । 
तस्यां श्ासितसाधुशब्दसरणो स्वोपनज्ञसस्मक्रिया- 
वृत्तौ सम्प्रति कारकम्रकरणं सम्पूर्णतामासदत्‌ ।॥ १ ॥ 


<~, 
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॥ ६ 


भेद्यः - सर्वशिङ्गत्वा्रस्तुनः । पंच्वाखमथुरे इति पच्नाखादीनां बहुत्वविषयाणां समासे उत्तरपदादन्यत्ः 
 खञ्चदायाभिधानं नखवयवाभिधानमिति बहूत्वाभावः । नियतविषयाश्च शब्दशक्तयो भवन्ति, यथा राज्ञः 


५रथ्रत्तीनामपि सोऽयमियमिसम्बन्धादुपचाराज्नपदाचरथैऽपि एत्तिरिवयुक्तं युख्योपचारिताथौसुपातिनी. 
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४ | । ॥ ` सुबोणि सत्त्वाथोभिधायीनि पदानि भवन्ति । ३ 
| नियसमासलादिति रोषः । | 


पक्रियावृचिरूये श्रीदैगपकाशे समासपरकरिया' ! रक्षणमविकार् 
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अथेति-कारकपरक्रियायां यथाविधि नाम्नां विभक्तयो विदिताः, अथ तेषां मिथः समासकथनं 
युक्तमियत आह-अथ समासो निरूप्यते इति । | 


२५५७ 





: नाम नाज्नेकाभ्ये समासो बहुरम्‌ ॥ .१ ॥ [ सि° २९५१८] । 
नाम नाम्रा सहैकाथ्यें संम्यमिरोषे सति समासो बहुं खात्‌ । र्षणं वेदमधिकार,५. 


तेन बहुवीद्यादिसंज्ञाऽभावे यत्रैकाथता तत्रानेनैव संमासः-विस्यष्टपटः । स च षोटा-बहुवीरिः 


१ अव्ययीभावः २ तस्पुरुषः ३ कर्मधारयो ४ द्विगुं; ५ न्दं ६ । तत्र बहु्रीिरन्यषदार्थ- 


प्रधानः । अव्ययीभावः पूर्वपदार्थग्रधानः | दिगु- तत्पुरुषो परपदार्थप्रधानौ । दन्दकर्मधारथौ 
चोभयपदार्थग्रधानो । तख क्रियाभिसम्बन्ात्‌ एेकपदादिष च समासम्रयोजनम्‌ । समर्थः 


पदसथरुदायो विग्रहो बाक्यमितिच।॥ १॥ ५ १०. 


“नाम ०” । नाम नान्नेयादि, अयं भावः-नाम नाम्रा सह. एेकार्थ्ये एकार्थीभावे सति समाससंज्ञं ` 


बहुं भवतीति । सामथ्येविदेषे इति-स च सामथ्येविरोषः परथगथौनां पदानां कैचितरस्परव्य- 


पेक्षारक्षणं सामथ्यैमनुभूय भवति-यथा, राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः, नीढं च तदुतपरं च. नीरोखलम्‌ । . . ` 
रकैचिदननुभूयेव भवति यथा, उपङ्कम्भम्‌ , कुम्भकारः । वाक्यान्तरेण खैः प्रददयते-्म्भश्य समीपं ` 
कुम्भं करोतीति । करचिन्न भवयेव यथा, छात्राणां पञ्चमः रामो जामदष्य' इति । विषं पटुः १५ ` ` 
विसष्टपटुः, विचधं कटुकः विचित्रकटुकः । एवं विविक्तकषायः व्यक्तख्वणः सम्पन्नमधघुरः पद्मकः ` 
 . निपुणपण्डितः कुराखदक्षः चपटख्वत्सखः इलयादिषु गुणविरशेषणस्य गुणवचनेन समासः ॥ कष्ठौ- ` 
परं प्रकर्षमध्यायकः काष्ठाध्यायकः ` । दारुणमध्यायकः दारुणाध्यायकः । अमातापुत्रमध्यायकः <. ¢ ५ 


अमातापुत्राध्यायकः, निष्ठरमध्यायक इयथः । वेशं सुभगमध्यायकः वेश्ाध्यायकः । एवमनाज्ञाता- 


 ध्यायकः अयुताभ्यायकः अद्भुताध्यायकः भृराऽध्यायकः ` घोरध्यायकः ` परमाभ्यायकः सध्यायक; २० 
 अदयथ्यायकः इयादिषु क्रियाविशेषणस्य क्रियावता समासः ॥ तथा सर्वश्चर्मणा कृतः सार्वचर्मीणो ` 
रथः, अद्य श्वो वा विजायते. अद्यश्वीना गोः, दराभिरेकादशच गृह्णाति दशेकादरिकः) उध्वं सुहूताद्धव- ` 


ध व र 


मोर््वमोदूर्सिकम्‌, एवमोध्वदेहिकम्‌, ओरध्वन्दमिकम्‌, छतः पूव कटोऽनेन - कृतपूर्वी 
ओदनम्‌, गतपूर्वं भाममिादिषु तद्धितार्थे समासः || तथा कन्ये. इवे, दम्पती 


तु ्रव्यद्येति. विस्पष्टमिति नपुंसकलम्‌  : 


८ ॥ है० अक्र पूर्वा ३३ 





१ ननु अधिकारोऽयं लक्षण बा १ उभयमपि ब्रूमः ! भधिकारसावदैवदत्तः पचतीयत्र विशेषसमासलिष्च्यर्थः । अन्यथा ` 
 हि.पचतीयनेन कपैसामान्यं यहुषासतं तदेवदतं इयनेन कर्तबिशेषेण विरोष्यते इति सामानाधिकरण्येन वरिरेषणवितष्यभोवो 
ऽसि । नभिदादाचुत्तरपदायुपादनि उत्तरपदोपस्थापनार्थ॑श्च । लक्षणं च यख समासखान्यक्षणे नासि तयेदं लक्षणं तेन 
` विस्पष्यदीनि. गुणविशेषणानिं गुणवचनेन . विस्पष्ट पटुः, विस्पष्टपटुरिति समखन्ते । पद्वादयः शब्दाः पटुलादिगुणयो 
` सु्यतया गुणिनि वतैमाना अपि गौणतया पाटवादावपीति निस्पषटादयः पद्कादीनां मढत्तिनिमित्तस्य पाटवदेर्््चे 
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२५८ महामहोषाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरषिते खोपरहैमस्धु- ` ॥ 


तेन जीमूतस्येषैदयादौ तैत्तिरीयाणां प्रथक्पदत्वेन पाठः । “८उद्राहुरिव वामन" इयादौ व्यसप्रयोगश्च 
सङ्गच्छते इति” । तथा मूतः पूर्वं भूतपूर्वः, एवं दृष्टपूर्वः श्रुतपूर्व; । सर्वेषु चैषु विरोषसंज्ञाप्राप्तावनेनैव 
समासः 1 बहुरुमिति रिष्टप्रयोगालुसरणाथैम्‌ । नामेति किम्‌ ९ चरन्ति गावो धनमस्य । नाग्नेति किम्‌ ! 
वैरः पचति । बहुखवचनादेवं कचिदनामापि समस्यते-मालयर्कोऽत्र भायक नभः; नभसा सामानाधि- 
 ५करण्यं समासफलम्‌ । कचिदनान्नापि-अयुव्यचछत्‌, अनुप्रावर्षत्‌, यद्‌ व्यकरोत्‌, यत्‌ परियन्ति । अघर 
निसन्ध्यादिसमासफरम्‌ । समासस्य च नामसत्वेऽपि सह्यायास्यादिभिरेबोक्तत्वान्न स्यादयो भवन्ति । 
पैदत्वार्थमुसन्नस्य वा प्रथमेकवचनस्य दादयन्तार्थप्राधान्यान्नपुंसकसवे छोपो भवति । अत्र मनोरमा- 





यदि हि छोकेऽपि स्यात्तर्हि अभिप्रैतीयादौ समासात्‌ स्याद्यः स्युः । पचतिकस्पमियादौ तद्धितान्ता- 
 श०्दथा। न च लिङ्गसर्वनामनपुंसकताभ्युपगमेन निबोदहः, यस््रङकरुते इयादौ हसवापत्तेः ्रङुवींरन्नियत्र 
 नरोपापत्तश्चेति । समासप्रदेशाः-“'वोषौतौ समासे” ( १।२।१७ ) इलयादयः । समासमभेदानाह-स 
च घोडे ति-तस्पुरुषविरोषः कर्मधारयस्तद्विरेषो दिणुरिति विवक्षायां चतुद्धापि । इयं च भेदसह्या 
प्रायिकी एतद्तिरिक्तानामपि पूवाक्तयुक्तया नाम नाश्नति समासविधानात्‌ । यद्धैवं समास भेदानाहुः-- 


ध सुपां सुपा तिडा नाश्ना धाठुनाऽथ तिङां तिन । सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः” ॥१॥ 
| | १५ सुपा राजपुरुषः, तिङा प्रयेभूषयत्‌, नाञ्ना ङम्भकारः, धातुना कटश्रुः न जसतीदयजसखम्‌) तिडां 


`  गङ्गमिलायव्ययीभावे, अतिमाादौ तत्पुरुषे, दविता इत्यादि बहुतरीही, दन्तोष्ठमियादि न्दे चामावात्‌। 
२० पूर्वपदादिप्राधान्ये हेतुमाह, तस्येयादि-क्रियान्वयि प्रधानमिति वचनात्‌ ।. समासभ्रयोजनमाद्‌-एक- 


| न यसमासः अस्पदविग्रहो वेति ॥ १॥ 
आरूढाः १-३ परुषा १-२ यमिति बाश्ये-- | 1 
 यथोदेशं निर्देश इति मथमं वडुत्रीहिसंमासथ्रक्रियामाह-आरूग इयादि-- ` 


एकार्थं चानेकं च ॥ २॥ [ सि० ३।९।२२ ] 





ज बहबीहिः ॥ २॥ 






च नपुंसकम्‌ ततः अनतो छप्‌ । ` 





8 


एतदपि योगविभागयखेष्टसिख्धथेत्वादेव छभ्यते छन्दस्येवेति एतच्च सम्प्रदानसंज्ञासूत्रे पदमञ्जर्यां स्पष्टम्‌ । ` 


तिडा-पिबत खादताऽखादवमोदता । तिं सुपा-छेधि विचक्चणमिति यस्मा क्रियायां सा छरधिविच- ` । 
क्षणा । एदीडादयोऽन्यपदाथे इति-मयुरन्यंसकादिपाठस्समासः । षण्णामपि नामान्याह -बहुत्रीहि- ` 
रिलयादि । ष्रण्णामपि प्रधानपदार्थन्यवस्थामाह~-तच्र बरहुत्रीहिरियादि । एतदपि प्रायिकं सूपप्रति उन्मत्त 





` ` पृद्यादिकमिति । आदिछब्दादेकसखयं तच्च बेदेऽधिचरतम्‌ । समासप्रागूभाविनो वाक्यस्य लक्षणं संज्ञा 
र्थं इत्यादि । अयं भावः-खमसेकशेषछत्तद्धितक्यनायन्तधातुरूपाः पच्च वृत्तयः । परथौ- 
दृतिः, इृत्यथौवबोधकरं वाकयं विग्रहः । स द्विधा-लोकिकोऽलोकरिकश्च । परिनिष्ठितत्वास्साधु- ` 
किकः, प्रयोगानहौऽसाधुरलोकिकः । यथा राज्ञ; पुरुषः-राजन्‌ अस्‌ पुरुषस्‌ इति । अविव्रहो 


ई वेकाथं समानाधिकरणं नाम, अव्ययं च, नाञ्ना, दितीयाचन्तान्यपदखर्थ) सम~ ` 






यार्थ समस्यते, सं च समासो बहूत्रीहियेथा-आरूढा बहवः पुरुषा यं स आरुढबहुपुरुषो गिरिः 


शोभनं नतमनिनं वासीऽघ्य सुनताजिनवासाः । सञ्जातान्यन्तेषु शितानि रन्धराण्यसिन्‌-समन्तरिति- ` 




































 प्रकियादृतिर्पै शरीहैमपभरकारी समासपननिया | बहु्ीहिः ` २५९ ` 


 “्एका०” । एकः समानोऽर्थोऽधिकरणं यख तदेकार्थं समानाधिकरणमिदयर्थः ॥. 2.1} अन्रोपः 
योगिसूत्रमाद-- 


एकाये ॥ ३ ॥ [ सिर ३।२८ 1] 


एेकाथ्यमेकपं तज्निमित्तसख खादेटंप खात्‌ । अत एव टब्विधानात्‌ नाम नन्नदयुक्तावपि 

खाचन्तानां समासः ( अभ्ययेभ्यः खादयोऽलुमीयन्ते इति बृदुत्तौ ) । “उक्तार्थानामप्रयोग्‌,५ 
इति यच्छब्दाप्रयोगे +आरूढपुरुषो गिरिः । अयं चान्यपदार्थप्राधान्यात्तस्सम्बन्धिनीरिङ्गसङ्या- 
बिभक्तीरनुसरति । कृतानि पण्यानि येन सः कृतपुण्यः । एवं दत्तदानो बीतदुःखो बहुधनोऽ- ` 
नन्तज्ञानः । अनेकं च-आरूढबहुपुरषो गिरिः । अव्ययं खल्वपि । उचैः ॥३॥ = ` 
“कार | एकार्थस्य भाव एेकाथ्येम्‌ । आरूढा पुरुषा यम्‌ । इदं हि सौकिकं वास्यम्‌ , अलौकिके 

 घाक्ये तु-आरूढ अस्‌ पुरुष अस्‌ इति स्थिते विभक्तिोपे आरूढपुरुष इति । एवं पुत्रमिच्छति १० ` 
पुच्रीयति पुत्रकाम्यति, कुम्भं करोतीति छम्भकारः, उपगोरपयमोपगवः--एषु पुत्र अम्‌ य, पुत्र. अम्‌ 
काश्य, म्भ अम्‌ कार, उपगु अस्‌ अ इति चिते एेका््यं सति तन्निभित्तसख स्यादेष । एेकाथ्यै 
इति निंमित्तसप्रमीविज्ञानादेकार््योत्तरकारस्य न भवति चित्रगुः । ठेकाथ्यै इति किम्‌ १ चित्रा गको 
यसेखादि वाक्ये न भवति ॥ *आरूढपुरुषो गिरिरिति द्वितीयाबहतरीदिः । एवं कृतपुण्य इलयादयस्ठती-  @ 
 यादिबहु्रीहयो केयाः । अनेकं चेतिं-अनेकमपि समानाधिकरणं नाम नान्न द्ितीया्न्तान्यपद्‌-१५ 


एवं उदा बहवो रथा येन स उढंबहुरथोऽनङ्ान्‌ । शोभनाः सृष्षजटाः केशा यख स सुसृक्ष्मजटकैशः1 





रन्ध्रः । पच्च गावो धनमस्य पञ्चगवधनः । पञ्च नावः प्रिया अस्य पच्चनावप्रियः 1 नामनन्रेति विव ` 
क्षितसद्यत्वादनेकस्य समासो न स्यादियनेकप्रहणम्‌ । अव्ययं खल्वपि-उचैयुखमस्योचैरयुखः, एव॑ २० ` ` 
 नीचैभुखः; अन्तरङ्गमस्यान्तरङ्गः, एवं बहिरङ्गः, कठं कामोऽख कन्तुकामः, एवं हस॑मनाः । उ्यधिकर- ` 
 णत्वादन्ययस्य न प्रापरोतीयन्ययाकर्षणार्थश्चकारः । सामानाधिकरण्य व्वेकार्थमियनेनापि सिद्यति-असिं 
क्षीरमस्या अस्तिक्षीरा गौः । क्रियावचनत्वे त्वस्यादीनां नाम नाम्नेयादिनेव सिद्धम्‌ । एेका्वंग्रहणं किम्‌ ! 
 पच्चभिक्तमस्यं । द्वितीयायन्यार्थं इलेव-बृषटे मेषे गतः । यथा मे माता तथा मे पिता । सुखातं भो) ‰ ` `` 
, ईह कस्मान्न मवति, वृष्टे मेषे गतं परय-बहिरङ्गाऽत्र द्वितीयान्ततेति । खब्दै कायीसम्भवादर्थे र्ष्ये९ 
`  यदर्थग्रहणम्‌, तदन्यपदार्थस्य या शिङ्गसज्खाविभक्तयसता यथां स्युरियेवमर्थम्‌ । बहुकाथिकोरात्‌-राजः 

न्वती भूरनेन प्राग्मामो अस्मात्‌, पच्च युकवन्तोऽसेलयादिषु न भवति ॥ ३ ॥ | 


उष्रमुखादयः ॥ ४ ॥ [ सि० ३।१।२३ ] 


एते बहुव्रीहिसमासा निपात्यन्ते । उष्रख घुखंमिव शवं यख स उष्यवः । ¶षखन्धः ॥ ४॥ ` 
(उष्‌ ०? वरृषस्कन्ध इव स्कन्धोऽस्य स वृषस्कन्धः । एवमिभङुम्भाविव सनो यस्याः सेभङ्कम्भ-१४ 
` श्लनी । एवं नागनासोरूः, हरिणाक्षी, हंसगमना; चन्द्रमुखी, कंमख्वदना, चिम्बोष्ठी, चक्रनितस्त्रा । 
` पितुरिव खानस्य पिवृख्थानः । पितरीव शथानीयसस्मिन्‌ पिकृखानीय इत्यादि । अन्नोपम 









"~" -----------~--------------------------"----------------~---------~--------------------------- 


१ समेऽपि विभक्तेः सम्भव इति। २ एेकाथ्यैख च पूवैकालवाचिन्येव 
` कालभाविन्यास्तु विभक्तेरेकाथ्यमेव निमित्तम्‌, सेक्रप 



































५९९ महार्गहोाध्यायश्रीविनयविजर्यगणिषिरंचिते खोप्हैमर्षु- 


सामान्यवाचिना च सह समस्यते । उपमेथसरूपस्य चोपमानपद्स्य यथासम्भवं रोपः । कण्ठे सिता 

इलट्पूसमासस्ततः कण्ठे सिताः काखा यस्य स कण्ठेक्ारः, एवसुरसि सितानि रोमान्यस्योरंसि- 

लोमा, एवसुदरेमणिः, बहेगड़रिवयादिषु सप्रमीपूर्वपदं समानाधिकरणं समस्यते उत्तरपदस्य च लोपः । 

व्यधिकरणो वा कण्ठेकालादिषु बहुव्रीहिः । केखसद्घातश्रूडाऽस्य केशचूडः, सुव्णविकारोऽलङ्कारोऽसख 

५ सुवणौरङ्कार इलयादिषु सङ्कातविकारापेक्षया षष्ठया समस्तं सामानाधिकरण्यं समस्यते, उत्तरपदलोपश्च ॥ 

ˆ ` केशसङ्गातनचूडः; सुवणविकारारुङ्कारः इयप्यन्यः ॥ तथा प्रपतितानि पणाम्यस्य प्रपर्णः प्रपतितपर्णः, 

` अ्रपलाक्षः ्रपतितपराश्चः, उद्रहिमिः उद्रतरदिमरियादिषु प्रादिपूवे धातुजं पदं समस्यते, तस्य च विक्र- 

स्पेन रोपः । तथा अविद्यमानः पुत्रोऽस्य अपुत्रः अविद्यमानयुत्र इयादिषु नचपूर्वमस्यर्थपदं समस्यते 
तस्य च बा ठोपः । बहुवचनभाकृतिगणार्थम्‌ ॥ ४ ॥ बह्रीटिविरोषभाद- 


९ , सहस्तेन ॥५॥ [ सिर ३।९२४] 
तेनेति ततीयन्तेन सदशब्दोऽस्यपदा्थे समसखते ॥ ५॥ 





नान्ना अन्यपदार्थे समस्यते, स समासो बहुत्ीहिसंज्ञो मवति ॥ ५ ॥ अत्रोपयोगिसुत्रमाह-~ ` 
सहस्य सोऽन्यार्थ ॥ ६ ॥ [ सि° ३।२१४३ ] 


कसाभिः कपोतः । सद्रोणा खारी । 1कचिन्न-खस्ि गुरवे सहरिष्याय ॥ & ॥ 


 , साद्ध.सत्रा अमा पुत्रेणागतः । बहुराधिकारादठिद्यमाना्थं कचिन्न भवति-सहैव दश्चभिः पुत्रैमोरं वहति 
२० गदभ | सदैव धनेन भिक्षां भ्रमति । प्रथमान्तान्यपदार्थं आरम्भः सहस्तनेति सूत्र । अन्यार्थं इति किम्‌ ! 


अमि 


दिशो रूढ्यान्तराखे ॥ ७ ॥ [ सि° ३।१।२५] 
सया यदन्तरालं सा दक्षिणपूवी दिक्‌ । सर्वादयोऽखादौ इति पंबद्धावः 





१ साधारणधर्मवाचिनवस्थ 


“सह ०”? } तेनेति अयं भावः-तुल्ययोगे बिद्यमानार्थ च वत्तेमानं सह इयतन्नाम ठदतीयान्तेन ` 


बहुवीहौ सहख सो वा खात्‌ । सपुत्रः सहपत्रो वा गतः. श्कचिनितलयम्‌ सरसा दूब |. ` 


 .. (सदस्य ०” । आगत इति अच्र तुस्ययोगे सहशब्दः भआगसनक्रियया पितापुत्रयोरभयोरपि योगात्‌। ` 
वि्यमानार्थ-सह कर्मणा वत्तेते सकर्मकः; विद्यमानताऽत्र सहार्थो न तु तुल्ययोगः । सह इति करिम्‌ १ ` 


क्ृरवा सह युध्वा सहकारी सहजः । #कचिदियादि-“ना्ि ( ३।२।१४४ ) अन्यार्थे समासे ` 
दे सदराब्दस्य सदेशो नियं भवति, संज्ञायां विषये । सरसा दर्वेति-एवं सहाश्व्थेन बत्तेते साचत्थं, ` 
सरार सारशिपं वनम्‌ । एवंनामानि वनानि । अन्यार्थं इयेव-सह्‌ चरतीति सहचरः कुरण्टकः } 

`... सह दीव्यति सहदेवः करः । &साभिरियादि । अत्र सूतरम्‌-“अदरयाधिके” (३।२।१४५) अद्यं 

२५ परोक्षम्‌ । अधिकमधिरूढम्‌ । तद्वाचिनोरत्तरपद्योरन्यार्थे समासे सहशब्दस्य निलयं सादेशो भवति । ` 

तत्र अददये-साम्निः कपोतः, सपिश्चाचा वाया । अधिके सद्रोणा खारी, समाषः काषापणः | ।क्चितनिति ` 
अप्र सूत्रम-“नारिष्यगोवत्सहखेः (३।२।१४८) आशिषि गम्यायां गवादिव्जिते उत्तरपदे परे 

संहरोष्स्य साद्ेशो न भवति । अगोवस्सदटे इति किम्‌ † स्वस्ति भवते सगवे सदगवे, सवत्साय सह- = | 

ब्रत्साय, सदाय सष्टहराय ] एतत्स कंचिदियादिना सङ्केपेणाह ॥६॥ पुनरपि बहुतरीहिविरोषमाह-- 


हिसमासा हेयाः । च ्भानसैकदेक्ो पिरेषणतया ज्ञायते स तण. ५ 


०----------------- मा. 








आसन्ना दश्च दश्चस्वं येभ्यो येषां बा ते आसन्नदशाः-नवैकादश्च बा । एवमासनर्विज्ाः-एकोनविंश्ष- 





` प्क्रियावृत्तिरूपे श्रीहैममकारो संमासमकिंया । बहुव्रीहिः २६१ ` 

“दिशो ०” । रूढ्या दिश्चः सम्बन्धिना रूढ्यैव दिश्षः सम्बन्धिना नाश्नाऽन्तरले अन्यपदार्थेऽ- 
भिषेये समस्यते, स समासो बहूत्रीहिसंन्ञो भवति । दक्षिणपूवो दिगिति एं पूर्वोत्तरा, उत्तरपधिमा, ` 
दक्षिणपश्िमा । “सवांदयोऽस्यादौ (३।२।६१) इति- सूत्रमिदम्‌ ; अस्यायमर्थः-सवादिगेणः प्रतः ` 
खी पुवत्स्यात्‌, अस्यादौ-स्यादिपरशरेनन स्यात्‌ । स्यादिवजेनात्‌ प्रयये पदे च परे भवति । सवासां परियः ` 
 सर्व॑भ्रियः; भवदा; पुत्रो भवपुत्रः, एकस्याः क्षीरम्‌ एकक्षीरम्‌, एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌, एक-५ 

मयम्‌, तया प्रकरा तथा तेन प्रकारेणेयर्थः ! सखीत्वन्यत्तयर्थमेवं निर्देशः (अथ चत्र पुंवद्धावः ` 
किमर्थः समजनि ९ उच्यते-अन्र पुंवद्भावे सति स्ियामाप्‌ न मवति । एवं यथा तदेदयादि ) एवं यथा । 

तस्यां वेखायां तद्‌! । एवं यदा कदा सर्वदा अन्यदा तदहि यर्हि करि । सवामिच्छति सर्वकाम्यति, भव~ 
। स्काम्यति, एककास्यति । परत्वापरतिषेधविषयेऽपरि-सवो भ्रियाऽसखय सर्वप्रियः ( सवीदय दति किम्‌ १ ` 
कन्यापुरम्‌ कुमादीवासः । कन्याराब्दो व्याकरणे कन्य इति पुमानपि प्रसिद्ध इलयत्र सूत्रसाफस्यम्‌ } १० 
अस्यादाविति किम्‌ ९ सर्वसै दक्षिणपूर्वे । बहुवचनं व्या्यर्थम्‌, तेन भूतपूवंसवादेरपि-दधि- 
णोत्तरपूबोणाम्‌, “न संवोदिः” ( १।४।१२ ) इति सवोदित्वाभावः । कथं पश्चिमदक्षिणा, पथिमोत्तया 
कथम्‌, कर्मधार्योऽयम्‌ , बहुत्रीहौ हि सर्वनाघ्नः पूर्वनिपातः स्यात्‌ } रूदिभ्रहणं योगिकनिचरस्यथं तेन 
देन्द्रथाश्च कोवेयोश्च दिशञोयेदन्तरारं इति वाक्यमेव-- क 
 ऋ्लयादयोऽपीति इयत्रादिशब्दात्‌ “आसन्नाद्राधिकाध्यद्धोद्धीदिपूरणं द्वितीयाद्यन्या-१५ | 
र्थः ( ३१२०.) आसन्नादीनि चत्वारि अधेशन्दपूर्वपदं च पूरणप्रययान्तं नाम सह्याबाचिना नान्न 
र्य समस्यते, द्वितीया्न्तस्यान्यस्य पदस्यार्थे सह्येयरूपेऽभिधेये, स च समासो बहुबीहिसंज्ञो भवति । ` 





व 
स 

















 तिरेकरविंशतिवा+ एवमदूरदञ्ञा अदूरविंा । अधिका दश्च येभ्यो येषु वा ते अथिकदक्षा एकादरादयः र 
अधिकत्वं च दश्ञानामेकापेश्चम्‌ ! अवयवेन विपदः समुदायः समासार्थः । एवमधिकविंसा एक-२० ` 
विंचयादयः । अच्छद्ध िंसातिर्यषां ते अच्छद्धविस्ञाः, धिंशदियथेः । एवमच्खदैत्िंशाः । अद्धपच्चमा ` 
विंतयो येषां ते अद्धैपश्चमरविंशाः, नवतिरियर्थः । एवसद्धैचतुथेविंस्ञाः, सप्रतिरियथेः । अद्धतृतीय- 
विंशः, पञ्चासदियर्थः “अव्ययम्‌; ( ३।१।२१ ) अव्ययं नाम सह्यावाचिना नाभ्रैका््य समस्यते 
` द्वितीयान्ताच्न्यार्थे सङ्खयेयेऽभिधेये, स च समासो बहुव्रीहिसंक्ञो भवति । उप समीपे दश येषां ते. 
 उपदलाः-नैकादङ वा । एवसुपर्विशाः, उपत्रिराः, उपचत्वारि्ाः । पुनरपि बहत्रीदिविरेषमाद-२५ ` 
 छयत्नेयादि निगदसिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ अथ बहुव्रीहौ पूवेपदव्यवस्यामाह-- = ` ॥ 
विरेषणं सवादिसह्वयं बहुनीहो ॥ < ॥ [ सि ३।९।१५०] : =: ` 
विशेषणं सवीदिकंः सद्खयावाचि च बहुव्रीहौ प्राक्‌ खात्‌ । गोणख गोशब्द डयान्तख 
्यान्तखयख हसो वक्तव्यः । चित्रगुः । सर्वञुङ्क; । दिकृष्णः ॥ < ॥ _ १ ( 
: भविकेषण ०» चित्रगुरिति-चित्रा गावोऽसेलयत्र चित्रस्य विशेषणत्वात्‌ पूर्वनिपातः । अचर कार्य-३० ` 
विषं छेरेनाद-गोणस्येयादि, डयाद्यन्तसेति-डयन्तस्याबन्तस्य उडन्तस्येयथेः-अच्रायं सूत्रसम्प्रदायः 
"गोञ्ान्ते हृखोऽनशिसमासेयो बहुव्रीहौ (२।४।९६ ) गौणस्याकिपो गोराब्दस्य ख्याय 
 न्तस्य च नाम्नोऽन्ते वत्तमानस्य हसो भवति, न॒ वेदसावनंशिसमासान्त श्यखन्तबहुत्रीह्न्तो 


-¶ कल्याणी प्रियेयादौ 4 कामी पथिकौ नमसः (२२५२ १ सयदि अर्वणः सवक । मवद्ुन इयं जं तिः (उव (३।२।५३) 
भ्रियाऽखं सरबभ्िय इयादौ तुभयप्रतौ इयोरन्यत्र सावकाश 


































५ २६२ ५ महामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितें खोपजञदैमरुधु- 


भवति ! एवं पञ्चभिर्गोभिः कीतः पञ्चगुः, कोजचाम्ब्या निगेतो निःकोश्षाम्बिः, खद्वामतिकान्तोऽतिखद् 
अतिब्रह्मबन्धु, प्रियवामोरः । गोणखेलयेव-स॒गोः, किंगोः, राजकुमारी, नक्षत्रमाला, पर्मन्रद्यबन्धूः । 
 अक्रिप इयेव~गामिच्छति कयन्‌. गव्यतीति किप्‌ गौः ततः श्रिया गौरस्य भ्रियगौः 1 कुमारीमिच्छति 
कयन्‌, किप्‌ ततः, कुमारी, ततः प्रियश्चासौ कुमारी च प्रियङ्कमारी चैत्रः । गोश्चेति किम्‌ ? अतितन्रीः, 
५अतिलक्ष्पीः, अतिश्रीः, अतिभरः | अन्त इति किम्‌ १ गोरम्‌ › कुमारीभ्रियः, कन्यापुरम्‌-अच्र गोराब्दो 
ङ्याद्यन्तं च समासार्थं न्यगुभूतत्वाद्रौणम्‌ । अनंरिसमासेयो बहुव्रीहाविति किम्‌ १ अद्ध पिप्पर्याः 
अद्धंपिप्पली, बहयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसीपुरुषः ॥ सर्वश इति सवं शमस्य सर्वशछः-अचर 
संबोदित्वास्सर्वशब्दस्य पूर्वनिपातः । दिकृष्ण इति-दढौ कृष्णावस्य द्िकृष्णम्‌, चतुहखः, पश्चदीषेः, 
पड्कन्नतः, सप्तर्तः; उन्नतरक्तशचव्दौ न क्तान्तावपि तु गुणशब्दौ तेन स्पद्धे क्तरक्षणः पूर्वनिपातो न 
(१० मवति-शंब्दस्पद्धे परत्वात्‌ सवोदिसह्ययोः सह्याया एव पूर्वनिपातः । चयन्यः, द्वियुष्मत्कः, व्यस्मत्कः। 
ॐभयोस्तु सर्वादितवे स्पद्धं परस्य पूर्वनिपातः~-व्यन्यः । बहुव्रीहाविति किम्‌ ? उपसव "प्रथमोक्तं प्राक्‌! 
( ३।१११४८ ) इयनियमे प्राप्रे नियमाथ वचनम्‌ । सवोदिसह्ययोरविंदेषणत्वेऽपि प्रग्वचनं शष्द्‌- 
परस्य स्पद्धार्थम्‌ ।॥ ८ ॥ | 








(१ त्ताः ॥ ९ ॥ [ से ३।९१५१ ] 
£ क्तान्तं नाम बहु्ीही प्रार्‌ खात्‌ कृतकटः; । *+कचिदधा । शाङ्गरनग्धी जग्यशाङ्गरा । 


 अस्युघतः “प्रेयः: ( २।२।१५७ , | प्राग्वा । गुडप्रियः, प्रियगुडः ॥ ९ ॥ ५ 
. क्ताः । छृतकट इति-छतः कटो येन सः तथा । क्तान्तस्य विेषणत्वासूर्ेण सिद्धयति, विरेष्यार्थ 
` उ वचनम्‌ । कटे तमनेन छतकटः । स्पध परत्वार्थ च छतभव्यकटः । बहुवचनं व्याघ्यथं तेन 
४० छंतभ्रिय दयत्रापि परेणापि स्पदधै क्तान्तखयेव पूर्वनिपातः । #कचिद्रेति कचिद्रहु्रीहौ समासे क्तान्तं वा 

: ` पूं निपतति । अत्रेयं सूत्रपद्रतिः “'जातिकाटस्मखादेनेवाः?ः ( ३।१।१५२ ) जातिवाचिभ्यः 
` काख्वाचिभ्यः सुखार्दिशब्द दश्चकाच्च बहुत्रीहौ क्तान्तं बा पूरं निपतति । जाति.-गाङ्गसे जग्धोऽनयेति 
८ अनाच्छादजायंदेनेवा" ( २।४।४७ ) इति क्त॑न्ताद्‌ ीविकस्पे शङ्गरजग्धी शाङ्गरजग्धा । 
त्तस्य पूर्वनिपरातपक्षे तु जग्धश्चाङ्गरा । जातिविरोषवचनोऽयम्‌ । कटश्ृतः शछ्रंतकटः, व्यक्तिविव- 
२५ क्षायां तु “^ ताः? दइयनेन छृतकट इययेव मवति } काल.-मासयाता । यातमासा । सुखादयो 
दद्ा-सुखयाता यातसुखा दुःखदीना दीनदुःखा । सुख दुःख तप्त छ्च्छर असख अलीक करुण छपण 
सोढ प्रतीप इति सुखादिः ॥ १० ॥ †अस्याहित इति “आहिताद्यादिषु" (३।१।१५३) 
हिता्यादिषु बहुत्रीहिसमासेषु क्तान्तं वा पूर्वं निपतति । अहितोऽमिर्थेन स अ1हिताभिः, अभ्या- 

| वं जातपुत्रः २, जातदन्त+ २; जातद्मश्वुः २, पीततेखः. २, पीतधृतः २, पीतमदयः; २, 
पीतविषः २, ्ढभायः २, गतार्थः २, च्छिन्नदीरषेः २ । ब्हुबचनमाकृतिगणार्थ तेन पीतद्धिः ` 
्रेषीत इत्यादयोऽपि भवन्ति । ८\ अस्युयत इति ““ध्रहरणात्‌ः" ( ३।१।१५९ )  भरहरणवाचिनः ` 





=  लादिरेषणग्रहणेनैव भविष्यति, कि 


मांसयातां यातमासा । जातदुखा संखजाता । †आहिताभिः अध्याहितः । ^ उच्चता; ` 





























पक्रियावृततिरूपे श्रीहैमपरकारो समासप्रकरिया । बहुत्रीहि ५.९३ | 


श्रच्दात्‌ क्तान्तं बहुत्रीहौ पूर्वं निपतति । उदयतोऽसिरनेन उयतासिः अस्युयतः; करितप्रहरणः प्रहरण, 
कलितः, आृष्टधन्वा ` धन॒राछृष्टः, उयतसुसरः युसरो्तः । “प्रियः । स्पष्टम्‌ ॥ ९॥ 


न सप्तमीन्द्रादिभ्यश्च ॥ १० ॥ [ सि° ३।१।१५५] 


इन्द्रादिभ्यः अ्रहरणाथाच सप्म्यन्तं बहुबीहो प्राग्‌ न खात्‌ । इन्दुमोदिः । चक्रपाणिः । , 
"'गडादिभ्यः ( ३।१।१५६ ) । वा । कण्ठेगडः । गडुकण्डः; ॥ १० ॥ ` ५ 
८न स्र ०" इन्दुमौरिरिति इन्दुमौखो यस स इन्दुमोलिः । एवं शदिशेखरः) पद्मनाभः, पद्महस्तः, ` 
शङ्कपाणिः, दभेपवित्रपाणिः पद्मषएणिरिलयादि । प्रहरणात्‌-चक्रं पाणो यस्य॒ स चक्रपाणिः-एवं असि 
पाणिः शूलपाणिः शाङ्गपाणिः धचुःपाणिः धनुहेखः पाशचहसः खन्गहस्तः वघ्रहस्तः वज्रपाणिः । बहु- ` 
ठाधिकारात्‌ पाणिवजः हस्व इयत पूर्वनिपातोऽपि । बहुवचनं भ्रयोगाुसरणार्थ॑म्‌ , एवमुत्तरत्रापि । 
 “गड्वा०” कण्ठेगहुरिति-एवं रिरसि गडः गड़रिराः, रिरस्यरुः अरुःरिराः, मध्ये गुरः गुर-१०. 
मध्यः, अन्ते गुरः गुर्वन्तः, । व्यवखितविभाषया वहेगड़रियेव भवति ।॥ १० ॥ अथ बहुत्रीहौ 
पूवपद्स्य कायेविरोषमाह- 


परतः सखरीपुंवर्ख्येकाथैऽनू ङ्‌ ॥ ११॥ [ सि ३।२।४९ 


परतो विरेष्यवशारघ्ीरिङ्गः स्रीहृत्तावेकाथं उत्तरपदे प्रे पुंबस्यात्‌ न तस्तः । दर्शनीया | 
भार्या यख सः दरनीयभारयः । परत इति किमू १ दणीभायेः । स्येकाथं इति किम्‌? गृहिणी-१५ ` 
नेत्राः । अनूडिति किम्‌ १ करभोरूभायः ॥ ११॥ | ^ 

“परतः०” । द्ैनीयभाये इति-शुणवृत्तराश्रयाद्रचनणि्गेः इति वचनात्‌ दशेनीयारब्दः परतः ` 
खी, एवं पटुभायैः, कल्याणभायेः, शोभनभायेः । एनी मायां यस्य स एनमायैः । युवतिजीया यख ` 
स युवजानिः । कमेधारयेऽपि-कस्याणी चासौ पच्चमी च कट्याणपन्चमी) पद्री च गृधी च पद्री- ` ` 
म्यौ ते भार्ये यस्य स पद्वीमूदुभायेः । अत्र न्हरपदानां परखरार्थसङ्कमात्‌ व्यथंसय मृदुशञब्दख व्यर्थेन २० = 
भायोशृब्देन सामानाधिकरण्यमिति पुवद्धावः । पूर्वस्य तु व्यवधानान्न भवति । अनूडिति क्िप्‌१ 
` ब्रह्मबन्धूभायः । अनूडिति प्रसज्यप्रतिषेधात्‌; इडविडोऽपयं खी ““याकषत्रियात्सरूपत्‌०" (६।१।११४) 
` इय्‌ “द्ररल्ऽणोऽप्राच्यभगादैः (६।१।१२३) इति तस्य प्‌ इडविड्‌ सा चासां भायां च एेडविडमा- 
 यँद्यादिषु “'ुंवत्कर्मधारये ( ३।२।५७ ) इयनेन पुंवद्वा, नत्वतेन-खाङ्गाद्‌ डीजातिश्चेति निषेधात्‌ । 
परयुदासे हि ऊङखदशभरययान्तसेव पुंवद्भावः स्यादिति ॥ नन्वनूडित्रि निषेधोऽत्र सुते. किस 
 भनाष्मियादौ” ( ३।२।५३ ) इ्यादौ निषेधाधिकारे एव युक्तः । सलम्‌ । यदत्रैवं न इयाते ` 

ऊडिति मूत्रान्तर बिदध्यात्ततो यथा नाप्ियादीनां निषेधानां “धुंबकर्मधारये" ( ३।२।५७ ) इति 
प्रतिप्रसव उक्तसथाऽस्यापि स बाधकः स्यात्‌, स मा भूदिलेवम्थमनूडिति वचनम युक्तम्‌ ॥ हणीभाये 
दति-द्रोण्यादिशब्दानां नियस्ीत्वान्न परतः स्ीत्रम्‌, एवं द्रोण्यादिज्ञब्दानामपि । एवं कुटीभायेः, प्रात्री- . ` 
 भायैः। नछ इटपाघरशव्दावन्यलिङ्गावप्रि ्तसत्कथमाविष्टरिङ्ग | 
भाजने व्तमानः स्ीछिङ्ग एव केश्चिदुक्तस्तदभिप्रायेणेद व द्‌ मुच्यते प ते इति े।' | न नलु द्रोण्यादीन 



































२६४ महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपतहैमरुषु- 


मेव । नु ण्यादीनां त्रयाणामाविष्टलिङ्गानां पुटिङगे भयोगादशैनासपुवद्धावे किं स्यादियन्रोच्यते-भत्र 
पुंवद्भावेऽ्थतः. प्रयासल्राः कूर्महंसश्वशब्दाः भरापरयुः । परतः खीयत्र .खीति किम्‌ १ भामणि इं दष्टि- 
रस्य भआमणिदृष्टिः-अच्र भामणिरब्दस्य परतो नपुंसकस्य पुंस्त्वं मा भूत्‌ । गृहिणीनेत्रा इति-नेत्रमिव 
नेत्रम्‌, गृहिणीनेच्रं येषां ते तथा; अत्र यथपि नेत्ररब्दो गृहिणीशब्देन सहैका्थोऽसि, तथापि नासो 
ध खीवृत्तिरिति । कल्याण्याः माता कस्याणीमातेयत्र सरीव्र्तावुत्तरपदे सयपि नकाभ्यमिति ॥ ११ ॥ 
अच्र पुंवद्धावस्य विधिसूच्ाणि चत्वारि सन्ति । तेष्वेकमिदशु्म्‌ , चीणि च तद्धिते 
पूरणप्रययाधिकरे वश््यन्ते । अतः परं चत्वारि पंवद्धावप्रतिषेधसू्राणि निरूष्यन्ते-- . ` 


खाङ्ान्डीजातिश्चामानिनि ॥ १२ ॥ [ सि० ३।२५६ ] 


खा्गाचो डीसदन्तो जातिवाची च परतः स्रीपुवन्न खात्‌ । दी्केशीमायंः । शृद्राभायः | 

१० कठीमाथः । अमानिनीति किम्‌ १ दी्केशमानिनी । &कचिदन्यत्रप्येवम्‌-कस्याणीपथ्वमा 
रात्रयः । कस्याणीप्रियः । मद्विकाभार्यः । कारिकरामार्यः । दवितीयामा्ः । दत्ताभार्थः ॥ १२॥ 
८“खाङ्गा ०” । खाङ्गादियादि सष्टम्‌ । अमानिनीति-मानिनि राब्दे चोत्तरपदे पंबद्धावनिषेधो न 
भवति । दीधेकेशमानिनी कटमानिनी । जातिवाचित्वेऽपि “'आृतिप्रहणाजातिः, अच्रिलिङ्गा च 
यान्विता । आजन्मनाश्मथौनां सामान्यमपरे विदुः” ।॥ १ ।॥ अचर प्रथमजातिढक्षणानुसारेण ऊमारी- 
१५ भार्य; किशोरीभायै; इति भवति, द्वितीयखक्षणादसारेण तु कुमारभाये किशोरभाये इति भवति, नहि 





<; णीभ्यस्तत्प्राधान्येऽप? ( ७।३।१९३०.) पूरणप्रययान्तः स्रीणिङ्गशब्द्‌ः पूरणी, तदन्वाद्रहुब्रीहेरपु 
समासान्तो  भवति,; तलाधान्ये-त्स्याः परण्याः प्राधान्ये । समसेनाभिधीयमानो ह्यर्थः भधानं 





‡ ॥ पूरणी--द्वितीयामायेः पच्ठमीभायंः ॥ आद्या-दत्ताभायः । क्यङ्मानिपित्तद्धिते त 1 


>५हिकाराजान्यत्राध विहितत 





.  मारप्वाद्युतपत्तेः प्श्रसाविना्मयुवच्तते, दीवेकेशीभाये इति दीघोः केशाः यस्याः सा तथा “असह ` 
. नब्‌विद्यमान०”.( २।४।३८ ) इयादिना डीः । कटीभाये इति शोत्रं च चरणे; सहेति' कटीशब्दस्य  । 

` ज्ातिवाचितम्‌ । $कचिद्न्यत्राप्येवभिति-बह्ब्ीह्यादौ पूर्वपदस्य पुंवद्भावो न मवतीयर्थः । कल्याणी.  । 
दयादि-अत्रेयं सूत्रवीथी-““नाप्प्रियादौःः ( ३।२।५३ ) पूरण्यपूप्रययान्ते ख्येकार्थे उत्तरपदे प्रियादौ ` 
` स्ण्व परे.परतः खी पुंवन्न भवति । कस्याणी प्रमी रात्रियासां ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः; ` ““पूर्‌- 


५ अन्न रात्रयः समासार्थसतासु पञ्चभ्यपि रातरितवेनानुप्रविषटेति प्रधानम्‌ । कस्याणीभरिय इति ` 

कस्याणी प्रिया यस्य स तथाः एवं मव्याप्रियः. प्रियासुभगः कल्याणीदुभगः ॥ प्रिया मनोज्ञा ` 
कस्याणी सभगा दुभेगा खा क्षान्ता कान्ता वामना समा सचिवा .चपठा बाडा तनया दुवृ ` 
.. भक्ति इति षोडशकः ्रियादिगणः । वामेयप्यन्ये.प्रियावामः । कथं दढभक्तिरिति-हदं भक्तिरस्य. ` 
येवमस्ीपूर्वपदस्य विवक्षितत्वात्‌ । मद्रिकाभाये इलयादि. अत्र सूत्रम्‌ “तद्धिताककोपान्वयप्ूर- ` 
*‡ ( ३२।५४ ) तद्धितग्रलययस्याऽकप्रययस्य च यः कः स उपान्यो . यासां तासद्धिताक- 


“शजिमद्रादेशात्कः ( ६।३।३८ ) इति च भवार्थे कः । लाक्षिकीभार्यैः ॥ 


























पक्रियावृत्तिरूपे श्रीहैमपकारो समासपक्रिया । बहुत्रीहि ८ २९५ ध 


नदी चरी । सोतङ्गमीयते । सौ्रीमानिनी । तद्धित इति किम्‌ ! कुम्भकारी भायौऽख स कुम्भका- 
रमायैः । इृद्धिदेठरिति किम्‌ १ अद्ध भवा अद्धरखी सा मायौऽख, जद्धभखभायैः । *“अंद्ा- ` 
त्परिमाणस्याऽनतो वा स्वादे?” ( ७।४।२० ) इति आदिखर्ख वृद्धिविकल्ये आपखीयपि । ` 
 अद्धोत्परिमाणस्येति सूत्रस्यायमर्थः-अद्धेशब्दात्परस्य परिमाणवाचिनः कुडवादेः शब्दरूपस्य स्मिति ` 
तद्धिते परे खरेष्वादेः खरख्यानतोऽकाररदितस्य वृद्धिभेवति, वा त्वदिः-प्रिमाणातूर्वस्य तवद्धैसब्दश्य५ = ` 
वा भवति । अद्धक्कडवेन कतं अद्धेकोडत्रिकम्‌ आद्धेकोडविकम्‌ । अनत इति किम्‌ १ अद्धश्िकम्‌ 
आद्ध्रसिकम्‌-आदिविकस्प उत्तरपदव्द्खनपेशक्ष इति भवरयेव । अतः प्रतिषेधादाकास्ख बृदिभैव- 
येव । अद्धेखायौ भवा अद्धेखारीकः । कः पुनरत्र विररेषः सयामसयां बा वृद्धौ १ । उच्यते । अङ्गे 
` भायौऽख अैखारीभायै इति । यदत्र वृद्धिप्रतिषेधः स्मात्तदायं तद्धितो न दृद्धिदेतरिति पुवद्धावतिषेभे 
न स्यायथा अद्धेपरखभाये इति । स्वरेति करिम्‌ ¶ वेयाकरणभायैः । अन्ये तु बृद्धिभाव्रहेतोभ्णितस्तद्धितस्य १० 
पुंबस्मतिग्रेधमिच्छन्ति-तन्मते वैयाकरणी भायः । अर्तविकार इति किम्‌ १ कषायेन रक्ता काषायी,. ~ ` 
सां बहतिकाऽस्य - काषायब्हतिकः । शोदस्य विकासे रोही, खोदी ईैषाऽखय रोदेषः ॥ १२॥ अथ 
बहुबीदिसमासे खमासप्रलयप्रकरणं सङ्कुपेणाह-- 4 
टडापसन्‌कचितः ॥ १३ ॥ 4 
सेते समासान्तास्तष्धिता बहुवरीहेः स्युः । पङ्जाक्षीलयादि ॥ १३॥ #॥ 
टडापेयादि-टश्च उश्च अप्‌ च अस्‌ च अन्‌ च कच्‌ च इत्‌ च टडापसन्कचितः । सतैतेदयादि 
स्पष्टम्‌ । तद्धिता इति-एते समासान्ताः प्रययासद्धितीया . भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । पद्कजाक्षीति-पङ्कजमिव ` 
अक्षिणी यस्याः सा तथा । अत्र पद्कन अक्षि इति धिते-- ` 
सद्धश्यक्ष्णः खाद्गे ( ७।३।१२६ ) 0 
खाङ्गवाची यः सक्थिशब्दोऽक्षिशब्दश्च तदन्ताद्रहुतरीदेष्टः समासान्तो भवति. ॥ १३,॥ अत्रोप-२० ` 
-योगिसूत्रमाद-- 









्‌ अवर्णेवणेस्य ॥ १४ ॥. [ सि० ७४1६८ ] 
अपदखानयो्तद्धिते परे ङ्‌ खात्‌ । टिखलययान्तानां लियां डी; । पङ्जाधी स्री ॥ १४॥ 
“अवर्ण ० । अवर्णश्च इवर्ण॑श्च अवर्भेवर्णम्‌, त्य): अनयोरिति-अवर्भेवर्णयो । अपदष्येति 
 -किम्‌ ! खुह्वतमः उणोयुः अत्र "नामस्िदय॒छ्यञ्जने ( १।१।२ १) इति पदसंक्छाः .। तद्धितः 
`षः, अम्योः । टिखल्ययान्तानामिति-“अणनेयेकणनसुस्दिताम्‌?' (२।६।२० ) इति इः 
` जाक्षी । एवं मौर सक्थ्यस्था गौरसक्थी । खाङ्ग इति किम्‌ ! दीषसंक्थि शकट 















वर्तमानाः समासान्तो भवति । द्वे भङ्की यस्य तत्‌ व्यङ्कम्‌, ¶्यङ्कलम्‌, चल्रङ्ककम्‌ , पच्चाङ्गतम्‌ 
 'अङ्कुलीसदश्चावयवं धान्यकण्टकादीनां विक्षेपणकाष्ठयुच्यते 1 अङ्कलिश्चब्दादयं बिधिः । अङ्कु 


---------"------------------------~--------------------------------------------------------- 


१ समासान्ततिधेरनियवाव “"भक्ष्ो$प्रा 
द° भरका० पूर्वो ३४ 























६. महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्षहैमरघु- 


सुञ्वार्थे सङ्खया सङ्ख्येये सङ्खया बहूव्ीहिः ॥ १५ ॥ [ सि° ३।१।१९ ] 


वारविकल्ार्थयोः सद्या सद्या बहुव्रीहिः खात्‌, सद्चेयार्थ । “श्रमाणीसह्धाडः” 
(७३१२८) द्विदश्ष ददशा पटाः । द्वौ वात्रयो वाद्ठिवाः पश्चषाः॥ १५॥ 


°'सुज्वा०” सुचोऽर्थो वारः; वाऽ्थो विकस्पः संशयो वा । सुञ्वार्थे वत्तेमानं सहूयावाचि नामः 
५ सङ्खधेये वत्तेमानेन सह्यावाचिना नान्ना सहकार्य समाससंजञं बहुत्रीहिसंज्ञं च भवति । “प्रसाणी न्य 
प्रमाणीश्चब्दान्तात्‌ सह्यावाचिराब्दान्ताचच बहुब्रीहेडः समासान्तो भवति । स्री प्रमाणी येषां ते खीर 
माणाः ऊटुम्बिनः । सङ्खया. ह्विदला षिता इयादि । एवं च्रिदेश्च त्रिदशाः, हिविरातिद्विर्वेसाशिर्विरति- 
सिर्विंसाः । सुञ्विकल्पार्थयोः समासेनेवाभिदहितत्वादभयोगः । प्रमाणशब्देन सिद्धे कजभावार्थं प्रमाणी- 
शब्दग्रहणम्‌ । सह्यान्तस्य प्रतिपदोक्तस्य वबहुवीहेभेहणादिह न॒ भवति । अत्रिः, भरियपच्ानः ॥ 
१० ५ुपातसुश्वसुदिवरारिङुक्तचतुरश्रणीपदाऽजपदधोष्ठपद्‌ भद्रपदम्‌? ( ५।३।१२९) 
` एते नब बहूब्ीहयो उगप्रययान्ता निपायन्ते । शोभनं कर्म प्रातरस्य सुप्रातः पुमान्‌ । शोभनं कर्म श्ोऽसख 
सः 1 शोभनं कर्म दिवास्य सुदिवः । शारेरिव कुक्षिरस्य शारिकुक्षः । चतश्लोऽश्रयोऽस्य चतुरश्रः : 
एण्या इव पादावस्य एणीपद्‌ः । एवमजपद्‌ः । प्रोष्ठपदः-ग्रोषठो गोः } भद्रौ पादावस्य भद्रपद्‌ः 
निपातनात्‌ पद्धावो विषयव्यवस्था च भवति । इति डप्रकरणम्‌ ॥ १५॥ ` 


८ | १५. अप्‌ । अत्र सूत्राणि-““पूरणीभ्यस्तत्पराधान्येऽप्‌' ( ५।३।१३० ) व्याख्यातं चेदं पराक्‌-- 
` ` नञसुव्युपत्रेशचतुरः ॥ १६ ॥ [ सि० ७२१३१ 


 अवतुराः । सुचतुराः । विचतुराः । उपचतराः। त्रिचतुराः । “नाभेना्चि ५७।३।१३४) 
पद्मनाभः । “नजसढुभ्य; सक्तिसक्त्थदटेवा” (७।३।१२६ ) । सञ्जनं सक्तिः । असक्तः 
असक्तः ॥ १६॥ ॑ 
 . “नस्‌०” । अविद्यमानानि अहश्यानि वा चत्वारि यस्य सोऽचतुरः । एवं सुचतुरः विचतुरः ` 

चत्वारः समीपे येषां ते उचतुराः । तेयो वा चत्वारो वा त्रिचतुराः ! “नासे पदं नामौ यस्य स 

` तथा 1 एवं उर्णनामः, देमनामः, वजनाभः, दिरण्यनाभः, । नानि इति किम्‌ १ सरोजनाभिः । एवं 
अन्तबेहिर्भ्या रोसन (५।२।१३२ ) अन्तर्छमान्यस्य अन्तर्छामः । एवं बहिर्खोमः “माचरेत | 

; ( ७३।१३३ ) मान्नक्षत्रवाचिनः परो यो नेवृशब्दसदन्ताद्रहुव्रीदेरप्‌ समासान्तो भवति । श्गो ` 









नवयादिभ्यो ये सक्त्यादयस्तदन्ताद्रहुबीहेरप्‌ समासान्तो वा भवति । असक्तं 





यासां ता सृगनेत्रा रात्रयः । नेत्रराब्देनेव सिद्धे नेदृराब्दात्‌ कच्‌ मा भूदिति वचनम्‌ । “नञ्‌- ` 
णवष्वरणेः ( ५।३।१३५ ) न ` विद्यन्ते ऋचोऽस्यं अरृचो माणवः । एवं बहुच ` 


` -वेणि इति द्वाविंशतिः धमोदयः ! ( धमोदिषु वचनान्तेषु नवसु ) . विकत्पमिच्छन्येके-कट्याणधमी 

कस्याणधर्मकः । द्विपदादिति किम्‌ १ परमः स्वो धर्मोऽस्य परमस्वधर्मः । ईह कस्मान्न भवति परमः १५ 
सखवधर्मोऽसख परमस्धर्मः १ प्रयासततेदविपदस्य बहुब्रीदेयेदि धमं एवोत्तरपदं भवति तदा स्यात्‌ इतीदन ` 

 मवति। एवं ““सुहरितत॒णसोमाजम्मात्‌ (७३।१४२) । जम्भश्ब्दोऽभ्यवहायेवचनो दंषू- ` 


"जम्भा एवं सोमजम्भा । खादिभ्य इति किम्‌ १ चारुजम्भः पतितजम्भः । “"दक्षिणेमाो व्याधयो" 1 
 (५३।१४३ ) । द्म बहु जणे वा दक्िणमङ्गमीर्ममस्य दक्षिणम सगः-व्यद्धुकामस्य व्याधस्य दष्िणे = ` 


` दक्षिणे सकटम्‌, दक्षिणेर्म्मः पञ्ः । इतयन्समासान्तंः ॥ 


देशः । “दध्युरःस्पिमधूपानच्छालेः" ( ७।३।१७२ )। प्रियदधिकः । व्यूढोरस्कः । “पुम ` 
` ङन्नौपयोलक्ष्म्या एकत्वे” (७।३।१७३ ) । परियपुस्कः । “नगोऽथात्‌ः (७३१७४ )। ` 
 - ब्रहुभ्रेयसी॥२०॥ | ५ 


































~ भनिाश्त्तरूे हिमकरे सभासमकया । बहुव्रीहिः २६७ | ॑ 


नञत्‌ ॥ १७ ॥ [ सि० ३।२।१२९५ 1 
उत्तरपदे परे नजः अः खात्‌ । अप्रजाः सुप्रजाः ॥ १७ ॥ ` | 
` “नयत्‌ स्पष्टम्‌ । अप्रजा इति अविद्यमानाः प्रजा अस्य अप्रजाः । अग्रजसौ । असुप्रययान्तानां 
सुवचसुङ्ब्दबद्रुपाणि ।॥ १७ ॥ 4 
| मन्दास्पाच मेधायाः ॥ १८ ॥ [सि० ७३।१द८] ५ 
। नमादिभ्यज्िभ्यो मन्दाल्पाभ्यां च मेधाया अस । अमेधाः । मन्दमेधाः। अस्यमेधा;ः॥१८॥ = ` 
 भमन्दा० अमेधा इति-एवं सुमेधाः दुर्मेधाः मन्वमेधाः । इत्यससमासान्तः ॥ १८॥ 


दिपदाद्धमादन्‌ ॥ १९ ॥ [ सि० ७।३।१४१ 1 


समानस्य धमोदिषु" ( २।२।१४९ ) धर्मादाबुत्तरषदे समानख सः । सधर्मा ॥ १९ ॥ 
द्िप०” । धर्मञब्दन्ताहिपदाद्रहुबरीहेरन्‌ समासान्तो भवति । अत्रोपयोगिसूत्रमाहं “'संमा०?१ १० 
-सधर्मेति-समानो धर्मोऽस्य सधमो, तथा समानो वा धर्मः सधर्मः । एवं समाना जातिरस्य 
सजातीयः । समानं नामास्य सनामा, समानं नाम सनाम इति वा । धर्म जातीय नामं गोत्र रूप 
स्थान वणं वयस्‌ वचन अयोतिस्‌ जनयद्‌ रात्रि नाभि बन्धु पश्च गन्ध पिण्ड देच कर रोहित कुश्ि 


चचनो वा । “षदादिका दंष्टिका दाढा द्र जम्भो इति अभिधानचिन्तामणिः । “जम्भः खादान- . ` 
-बान्तरे““““वन्तभोजनयो"रिति अनेकार्थः । खादिपूर्वो यो जम्भरब्दस्तदन्ताद्रहु्रीहेरन्‌ समासान्तो | 
भवति-शोभनो जम्भो जम्भा वाख सुजम्भा, हरितजम्भा ठणजस्भा, दशापकषे दणमिव जस्भोऽस्य दृण-२० ` 


भागं बहूकृखय व्यधनायुकूरं सितो व्याधेन वा दक्षिणभागे छृतव्रण एवमुच्यते । व्याधयोग इति करिम्‌ ! ५ ८ 





इनः कच्‌ ॥२०॥ [सि०७ । 
बहुदण्डिका सेना । “ऋन्नितयदितः'” (७।३।१७१ ) । बहुकठैको बहुनदीको बहुबधूको 































९६८ = महामहौप्यायशरीविनयविजयगणिविरविते सोपदैमर- 


णार्थः । “ऋकल्नि० । “खीदूतः” ( १।४।२९ ) इति सूत्रेण येभ्यो डितां नियं देदासाधदेज्ञा 
भवन्ति ते नियदितः । छकारान्ताननियदिदन्ताच बहु्रीहेः कच्‌ स्यात्‌ ¦ ““दध्यु० द्ध्यादिषदुान्ता- 
दरहुनीदेः कच्‌ स्यात्‌ । व्यूढोरस्क इति-एवं भ्रियसर्भिष्कः प्रियमघुकः प्रियोपानत्कः प्रियज्ञाछिकः 

शु ०” एकस्वविषये एतत्पञ्चकान्ताद्रहूुब्ीहेः कच्‌ स्यात्‌ । प्रियपुस्क इति-एवं प्रियानडत्कः प्रियनौकः 

५ प्रियपयस्कः प्रियङक््मीकः । एकस्व इति किम्‌ ¶ द्विपुमान्‌ द्विस्कः । केचिलक्ष्मीशब्दा्स्वबहुस्वयो- 

रपि नियं कचमिच्छन्ति । अपरे तल्ययोगेऽपि-सलक्ष्मीको विनारित इति । ““नश्रो ०? नजः पयो 
योऽथशव्दसदन्ताद्रहु्ीहेः कच्‌ स्थातं । न विं्यतेऽर्थोऽस्य अनर्थकं वचः । नंज इति किम्‌ १ अपार्थम्‌ 
अपार्थकम्‌ । “^क्ोष्‌०? यसमाद्रहु्ीहेः समासान्तप्रययः आदेशो वा न विदितः स रेषस्तस्मात्कच्‌ 

स्यात्‌, बा ।॥ अस्यापवादमाह -#कचिन्नेयादि । अत्रायं विवेकः-“न नाभ्चि (७।२३।१७६) । संज्ञायां 
 १०कच्‌ न स्यात्‌ । बहुदेवदतत्तः, एवंनामा यामः । विश्वदेवः, पद्मश्री; एवंनामानौ खीपुंसो । ““हेयसोः = 

` (५३।१७७ ) । श्यखन्ताद्रहुतीहेः कच्‌ न स्मात्‌ । बहुश्रेयानिति । शिङ्गविरिष्टस्यापि अहणात्‌ 
बहवः भररयासो बहथः श्रेयस्यो वा यस्थाः सा बहुभ्ेयसी । एवं बहुेयसी । “सहान्तुल्ययोगे 
( ५।३।१७८ ) । तुल्ययोगाथंसहशब्द दिर्हु्ीहेः कच्‌ न स्यात्‌ । तुस्ययोगो वर्तिपदार्थस्य पुत्रादेषटेत््य- 
` भन पित्रादिना सह क्रियागुणजातिद्रव्यैः साधारणः सम्बन्धो यथा सपुत्र आगतः । तुल्ययोग इति किम्‌ | 
` श्तं विद्यमानानि छोमान्यस्य सोमकः । सपक्षकः । ““श्रातुः स्तुतौ” (७।२।१७९) । शोभनो ` 
`  `आतऽ्य सभातो 1 स्वुताविति क्रिम्‌ १ मूखंभरारकः । “नाडीतच्रीभ्यां खङ्गे” ( ७।३।१८० )। 
| धमनीः 
`  ("्निष्ववोणिः (७३।१८१) । अत्रं कजभावो निपायते। प्रोयतेऽस्यामिति प्रवाणी; तन्तुवायशलाक; 
 . २०्सा निरमतास्मादिति निःप्रबाणि;ः पटः कम्बो बा । तन्नादचियोदधृत इयर्थः । शोश्चान्ते इख ० । ` 
 इलयादिनां हसः । उयतेऽस्यामिति वानिः । प्रभृता बानिः प्रवाणि; । सा निगेता तन्तुभ्योऽस्येति निष्म- 
: ` वाणि, सदह इयिके । ““सुश्चवादिभ्यं! ( ७।२।१८२ ) । एभ्यः कच्‌ न सात्‌ । सुशरः केवाशरूः ` 
ललकराभूः : कोमलः वरोरूः पीवरोषः ! जातिवचनतवादूदन्ता एते । एवं हि आमन्ये सो हखो | 
पतेसंव #कचिभेति सह्ियेणादं । हेति कचसमासान्त; ॥ २० ॥ 


सुपूदयस्युरभे्न्धादिद्धणे ॥ २९ ॥ [ सि° ७।३।१४४ ] 


खादिूर्वाहन्धादित्यात्‌। सगन्ध द्रव्यम्‌ । “वाऽऽगन्तौ" (७।२।१४५)। सुगन्धिः सुगन्धो 
षाकायः | “वाल्पे? (७३।१४६ ) । घमगन्धि छपगन्धं वा भीजनम्‌ “वोपमानात्‌ः ` 




















^ | स्तस्य पदानि तेधाभर्थः । | 





नोदीतन्ीर्दौ तदन्ताव्समासात्‌ कच्‌ न स्यात्‌ । बहुनाडिः कायः । बहृतच्र ब्रीवा । त्री ^ 
नी, उधायन्ताभावोच्च हसः । खाज्ग इति किम्‌ १ बहुनाडीकः सम्ब । बहुतन्नीका वीणा । 

















स 






विल्यादि । 


नासिका यख खुरणाः । “अस्थूलाच नसः (७।२।१६१) । स्थूडवजितालूवेपदात्‌ खरखुराभ्यां ` 
च नासिकाया नसः स्यात्‌, नाम्नि । द्णसः खरणसः खुरणसः । अस्थूछादिति किम्‌ ! स्थूलनासिकः । ` 
“उपसरगोत्‌ःः ( ५।३।१६२ ) । उपसगेग्रहणं प्रादीनामुपलक्षणम्‌ › : नासिकाशब्दस्या्रिय 
.  भ्रद्युपसभैत्वायोगात्‌.। '4्यज्नोपसगेखं न सम्भवति तत्रोपसगेशब्देन प्रादयो ल 


क्रियारूपे श्रीहिममकारो समासपक्रिया | बहुत्रीहिः ` २६९ | 
दिरवास्समासः । “वोप ०? उपमानात्परो यो गन्धशञब्दसतदन्ताद्वहु्री्ेरत्‌ स्यात्‌ । पदगन्धीति-पदमा- 
मिव गन्धो यस्य स तथा । इतीत्समासान्तः॥२९॥ 
अथ बहुत्रीहौ आदेान्‌ समासान्तान्‌ सङ्घेपतो वकतुखुषक्रमते--धवहुभरीहा- 


पास्पाद्स्याहस्व्यदेः ॥ २२ ॥ [सि अदृष्ट] = ५. 


हस्त्यादिषजादुपमानात्यादख पात्‌, अघुदूखरादौ, पददिशथाख । व्याघ्रपात्‌ । व्य्रपदंः 
पश्य । हस्त्यादिनिषेधात्‌ हस्तिपादः । “खसड्धात्‌"' (७।३।१५०)। सुपात्‌ द्विपात्‌ । “वयसि 
(७३।१५१)। दन्त दतः । ऋकारो नोऽन्तार्थः। सुदन्‌ द्विदन्‌ बालः । “वाग्रान्तद्युद्धञ्यभ्र 


| व्रषवराहाहिमूषिकरिखरात्‌? (७२।१५४ ) । इन्दाग्रदन्‌ इन्दाग्रदन्तः । शेद्धदन्‌ शुद्ध 
` दन्तः । “धनुषो धन्वनः (७।३।१५८ ) । शाङ्केषन्वा । “वा नाचि" (७३१५९) ।१० 


पुष्पधन्वा । पुष्पधनुः । “जायाया जानिः” (७।३।१६४ ) । भूजानिः । “खियामरध- 
सोऽन (७३।१६९ ) । इण्डोध्री गौः ॥ २२ ॥ इति बहु्ीदहिः। | 

“पात्या ०” अधुटुस्वरादाबिति-अत् सूत्रम्‌, “यखरे पादः पदणिक्यघुटि” (२।११०२) ` 
णिक्यघुट्वजे यादौ खरादौ च प्रयये पादस्य पद्‌ स्यात्‌ । व्याघ्रपादोऽपलं वैयाघ्रपद्यः । व्यापदः ` 


 व्याघ्रपादौ । ह््यादीलयादि-हसिन्‌ अश्च कटोर कटोकक कण्डोर कण्डोकक गण्डो गण्डोखक ` 
 गडो गडोरक गण्ड महेरा दासी गणिका इसूलं पोर जार अज १८ इति अष्टादश्षको स्यादिः । = ` 
 (कुम्मपव्यादिः? (५।३।१४ ९) । इुम्भपयादयः शब्दाः कृतपास्समासान्ता उ्थन्ता एव बहुव्रीहयो 4 


निपायन्ते । स्भपदी जाङ्पदी एकपदी रतपदीलयादि । “सु°: । युपूर्वस्य सह्ापूर्वस्य च पाद्‌- 


शब्दस्य बहु पादिययमादेशः समासान्तः स्यात्‌ । “वयसि । सपूर्वस्य सह्यापूर्वस्य च दन्त-२० = 
शब्दस्य बहुत्रीहौ वयसि गम्यमाने दतृ इययमदेस्षः समासान्तः खात्‌ । “वाग्रां ०” । अग्रान्तभ्यः ` 


छद्धादिभ्यः सप्तभ्यश्च परस्य दन्तञ्ब्दस्य बहृ्रीहौ ददं इयदेशः स्यात्‌ । 


` अगरेदंज्ञयम्‌-“च्ियां नाक्चि” (५।३।१५२) । नियम्‌ । अयोद्ती फारदती परुदती-एवंनामौ 
काचित्‌ । “इ्यावाऽरोकाद्वा ( ५७।३।१५३ ) । संज्ञायाम्‌ । दयावा; कपिशाः, अरोका निशिछि्र 


निरदौप्ियो वा दन्ता अस्य श्यावदन्‌ इयावदन्तः, अरोकदन्‌ अगोकदन्तः 1 पातप्रश्ेतय इन ९५ 
परशरृति्रहणाच्च जचज्ञादयोऽप्यादेशाः सूचिताः । तथाहि ‹ 'सम्प्रालानोञ्ञैज्ञौ 9. (७।३।१५५ )। सङ्गते ` 


` जाघनी अस्य संज्धः संज्ञः । प्रगते प्रवृद्ध प्रणते प्रकृष्टे वा जातुनी अख श्रः प्रज्ञः । “वद्धात्‌ 1 


(५३।१५६) । उवः व॑सः उनः  “सुहहुैन भिन्नभित्र" ( ५।२।१५७) । ्ति 
सख्यौ अमित्रे सत्रावभिधेये एतौ निपायेते । मितरामित्र इति किम्‌ १ सहृदयो सनिः, देद्य व्याधः ` 


““खरखुरान्नासिकाया नस” ( ५।३।१६० ) । खरा खरस्य नासिकाऽख खरणाः । खुर इव ३० ` 































२७० ` महामहोपाध्यीयश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपज्हैमर्षु- 
 पसगेत्वेः इति न्यायात्‌, अस्मात्परस्य नासिकाञ्चब्दस्य बहूत्रीहो नस इटययमादेशो ` मवति । प्रगती \ 
` म्रबरृद्धा वा नासिकाऽखय प्रणसं मुखं “नसस्य" ( २।३।६५ ) इति णः ! उन्नता इद्रता वा नासिकाऽस् | 
उन्नसं सुखम्‌ । असंज्ञाथं वचनम्‌ । “बे; खुखग्रम्‌ः? ( ७।३।१६३ ) । विशब्दादुपसगास्परस्य 
 नासिकाशब्दस्य बहूत्रीहौ एते अदेश्चाः स्युः । विगता नासिकाऽस्य बिखुः विखः विभः ! उपसगौदि- 
५येव-वेः पक्षिण इव नासिकाऽस्य विनासिकः । “युद; काङ्कःदस्य ल्क (५७३।१६५) । आभ्यां 
परस्यास्य बहुत्रीहौ छगन्तादेशो भवति । विगतं काङ्कदं तास्वस्य विकाङ्द्‌ उत्कक्त्‌ । ““पूणाद्रा 
(५।३।१६६ ) । पू्णकाङ्कद्‌ पूर्णकाङदः । “कक्कुदस्यावस्थायाम्‌ः' (७।३।१६७) । अवसा वयः, 
कुदं बुषसकन्धम्‌ , कूटम्‌, ककुदरब्दस्य बहु्ीहौ अवस्थायां गम्यमानायां लुग्‌ समासान्तो भवति । न 
सज्ञातं कङदमस्य असञ्रातकडद्‌-वाखः । पू्णीकढुद्-युवा । स्थूरकङ्कद्‌-बर्वान्‌ । यष्टिकङकद्‌-नाति- 
१० स्थूरो नातिकृशः । सन्नककुद्‌- द्रः । पन्नकङ्कद्‌-वृद्धः । अवस्थायामिति किम्‌ ¶ श्चतकढुद्‌ः । कञ्च्छ्दे 
नेव सिद्धे कछदरब्दस्यास्मिन्‌. विषये प्रयोगनिब्रत््यथं वचनम्‌ “न्निकङकुद्‌ गिरो ( ५।३।१६८ ) । 
गिपायते । त्रीणि क्दानि तदाकाराणि शिखराण्यस्य स तथा । निपातनं गिरिबिशेषप्रतिपत्त्य्थं 
तेनान्यस्मिन्‌ गिरो धरिक्कद इयेव । “घनु० “वा ना०ः “जाया ० इति सुन्रत्रयं स्पष्टम्‌ । 
“सिया ९? । यां वत्तेमानस्य ऊधसशब्दस्य बहुत्रीहौ नकारादेश्षः समासान्तो मवति ॥ २२॥ ` 
14 ---~दति बहरीहिः ~ 
1 अथाव्ययीमावं निरूपयतिः 


विभक्तिसमीपस्रद्धिग्युच्छथोभावाययासम्प्रतिपश्चातकमख्यातियुगप- 
स्सहकसम्पत्साकस्यान्तेऽव्ययम्‌ ॥ २३ ॥ [ सि० ३१३२] 
~: एष्वर्थेषु वच्तेमानमन्ययं नाञ्चा सह पूर्वपदार्थ वाच्ये निलयं समासोऽव्यथीभाव; ख्यात्‌ । 
 : २ विभक्तिः-विमक्त्यथः कारकम्‌ । सखीषु अधि इति विग्रहे ॥ २३॥ | 
५. (प्विभक्ति०” एष्वर्थेष्विति विभक्त्यादिषु अन्तपयेन्तेषु पद्नदराखर्थेषु इयर्थः ।॥ २३ ॥ 
| प्रसङ्गात्सवंच्रापि समासप्रकरणे पूवंपदन्यवस्थामाद- 
पथमोक्तं प्राक्‌ ॥ २४ ॥ [ सि° २।१।१४८ ] 


अत्र समासभ्रकरणे प्रथमान्तेन प्त्रे यन्निर्दिष्टं तस्राक्‌ खात्‌ इयन्ययख पूर्वभावः, ` 
२५...एकाथ्यं' ( ३।२।८ ) इति विभक्तिरोपः । अधिक्ि इति भवति ॥ २४॥ 


#“नदेकत्वाव्ययीमावो” इत्यव्ययीमाबख क्लीषत्वात्‌ हखलम्‌ । नामसंज्ञायां खादिः । 











। अत्र निपातेनाभिहितेऽप्यथिकरणे वचनसामथ्यीत्सप्तमीति कौशुव्याम्‌ । न्यासे द- ` 
दस्य  छ्कुपानेकारथृत्तराधाररूपविभक्तयर्थवृत्तितवं प्रकारयितुयुक्ताधारस्यापि सप्तम्यन्तेन 





पक्रियादृिरूपे श्रीदैमप्रकारो समासमरक्रिया । अव्ययीभावः २७१ ४ 


“अन ०” स्पष्टम्‌ । अधिखि गृहका्यमिति विभक्तयर्थेऽन्ययीभावः । २५॥ जथ खमीषाऽ- 
व्ययीभावमाह-तच्र छ्म्भस समीपमिति विग्रह प्राग्वत्‌ उपद्ध्भ इति जाते स्यादयुतपत्तौ सूम्‌! `: 


अमव्ययीभावस्यातोऽपञ्चम्याः ॥ २६ ॥ [ सि० ३।२।२ ] 


अदन्तख्याग्ययीभावख सखादेरम्‌ खात्‌, न तु पश्वम्याः | उपङकम्ममसति, परय, देहि, देशः | 
उपञ्कम्भादानय । “वा तृतीयायाः? (३।२।३ ) । उपद्म्भं उपङुम्भेन कृतम्‌ । “स्तम्या ५ 
वा (३।२।४)। उपङ्कम्भं उपङकम्मे निधेहि ॥ मद्राणां समृद्धिः समद्रम्‌ ॥ विगता ऋद्धि 
वयुद्धिः । यवनानां व्यृद्िदुंयवनम्‌ ॥ अर्थाभावो धर्भेणोऽसखम्‌ । मक्षिकाणामभावो निर्मकि- 
कम्‌ ॥ अत्ययोऽतीततभ्‌ । वर्षाणामत्ययोऽतिवर्षम्‌ ॥ असम्प्रति इति वचत॑मानकारे उपभोगाद्- 
भावः । कम्बलसखासम्प्रति अतिकम्बलम्‌ ॥ रथख पादु रथं याति ॥ व्येष्ठय क्मेणातुज्येष् 
प्रविशन्तु ॥ भद्रबाहोः ख्यातिरिति भद्रबाहु अहो मद्रबाहु ॥ चक्रेण युगपत्‌ सचक्रं धेहि । १० 
“अकालेऽन्ययी भावे" ( ३।२।१४६ ) सहस सः ॥ वतेन सदर सत्रतम्‌ ॥ बरह्मणः सम्पत्‌ 
सत्रह्म साधूनाम्‌ ॥ तरणेः सह सकर सत्रणं यङ्क ॥ पिण्डेषणापयन्तमिति सप्िण्डिषणमधीते । अत्र 
सर्वत्राव्ययार्थप्राधान्यमितयादि प्राग्वत्‌ ॥ २६ ॥ | 

“अम ०” स्पष्टम्‌ । तीयायां विरेषमाद-सूत्रम्‌ “वा० स्पष्टम्‌ । सप्तम्यां विकेषसूत्रम्‌ 
 “सघ्चर । उपङ्कम्भमियादि-असतीयादिक्ियापदेः प्रथमादन्तत्वमव्ययीभवे दर्ितम्‌ । समीपार्थं-१५ "8 


भ्रदणात्‌ समया प्रामम्‌, निकषा लङ्काम्‌ । आराष्टनादियत्र तु नाव्ययी मावः । अभितः-परितः-अन्यारा- ` . 
| दिति द्वितीयापच्चम्योर्विधानसामथ्यौदिति कौमुद्याम्‌ । श्रीदेमस्रिभिस्तु नेदखदाहतम्‌ । 
समया-निकषायोगेऽपि द्ितीयाविधानसामभ्यस्य जागरूकत्वादिति । इति समीपार्थऽवययीं 


भावः । अथ रोषेष्वर्थेषु कमेणाव्ययी भावानाह-सश्ृद्धिरिति । सम्‌ इयाधिक्ये कदे ५ 
राधिक्यमियर्थः । उ्थुद्धिरिति ऋद्धेरभाव इयर्थः । अत्र दुयैवनमिलयादौ यवनदिरुत्तरपदार्थख यो 
` धर्मः ऋद्धिरक्षणस्तस्याभावो, नतृत्तरपदार्थख धर्मिण इलयथौभावात्‌ भिद्यते, तत्र हि निर्मक्षिकमिलयादौ . ` 
धर्मिण एवाभाव इति धर्मिणोऽसचवमिति । अत्र धर्मिगो मश्िकिदिरतुत्पत्तिरेव; नतु सतोऽभावे 
` -इत्यथोऽभावोऽत्यथाद्विरिष्यते । अलयो हि सतोऽतिकरान्तकारसम्बन्धिनी सत्तेवोच्यते, न साम्प्रति- = ` 
 कवस्त्वभाव इयथोभावाद्धियते । नलु च वषौणामखयो नाम वषोणाममाव एव, प्रध्वंसाभावो हिस, ` 





यथा निर्मक्षिकमिति मक्षिका भूत्वा वा माभूवन्नभूत्वा वा परमधुना ठ 


` तत्राथोभाव इयेव सिद्धे किमर्थमयंयमहणमियन्नोच्यते-अथौभाव इति । धर्भिणोऽसद्धावमात्युच्यते; २५ ` 


-न्मातरं प्रतीयते नतु प्राक्‌ पश्चाहवेति विशेषः । अययस्तु सत एवातिक्रान्तः 


 ज्ञायन्तेऽन्यथा सूयं तु प्यन्येवेयसमर्थपद्त्वम्‌, एवमत्राप्यसम्प्रतीति न सम्प्रतिकारो निषिध्यते किन्तु ३० 
1 ध सस्प्रतिकाले उपभोग इति । अतिकम्बरमिति, कम्बरस्योपभोगं प्रति नायं कार इयर्थः । एवं निद्रा सम्प्रति 






























२ण्य्‌  भहामहोषा्यायशीविनयविजयगणिनिरचिते सोपशदैमलषु- 


तत्न हि “"गतिकन्यसद्पुरषः” ८ ३।१।४२ ) इद्यतोऽन्य इयधिकारादन्य इयस्य च॒ बहुव्रीह्यादिरक्ष- 

णरदितः इलयथौत्‌ । येष्ठखेति, कमेणेति-कम आदुपूव्येम्‌ । ख्यातिरिति ख्यातिः रब्द्प्रथा इति । भद्र- 

बाहिति-एवं तद्धद्रबाह अदो भद्रबाह भद्रबाहुशब्दस्य रोके प्रकोञ्च इयर्थः इति । तत्‌ अहो इयेषां 

श्वादित्वादसच्वदृ्तिव्वेऽपि अचर ख्यातिवाचित्वाद्कुत्तिविषये सच्ववृत्तित्वम्‌ । निष्कोशाम्बिरतिखद्र 

९ प्रकटो विकट इयादिवरृत्तिविषये तथादशेनात्ततश्च भद्रवादोः ख्यातिरिति खरूपपरेण षष्छ्यन्तेन भद्र- 

ˆ बाहुशब्देन ख्यायथोनामिति भ्रथतीनां समास इति } चक्रेण युगपदिति-युगपत्‌ एककालार्थः । सचक्रं 

धेहीति चक्रेण सष्ैककाटं चक्राणि वा युगपद्धेदीयर्थः । शब्दशक्तिखामन्याचान्यपदार्थप्रधानोऽयम्‌ ; 

 यौगपद्यार्था हयसव्ययीभावः । अप्रोपयोगिसूत्रम्‌-“अका० । अयं भावः-सहशचब्दस्याऽकाट- 

` वाचिन्युत्तरपदेऽन्ययी भावे समासे सदेशो भवति । अकार इति करिम्‌ १ सपूवाहं शेते साकव्येऽयम- 

 शण्ल्ययीभावः । अत्रायं विरेषः-“ग्रन्थाते'" (३।२।१४७) । अन्थान्तवाचिन्युत्तरपदेऽन्ययी भावे सदस्य 

सः स्यात्‌] कलामन्तं कृत्वा सकल्व्योतिषमधीते । एवं सकाष्ठं सयुहूततम्‌ । कखादिशब्दाः कारविरोष- 

बाचिनोऽपि तव्सहचारिषु अन्धेषु वर्वन्ते इति म्रन्थान्तवाचित्वस॒त्तरपदस्य अन्त इयव्ययीभावः । 

काखार्थं आरम्भः! सत्रतमिति व्रतस्य सद्कामिदयथेः । एवं सीरं सदेवदत्तमियादि । बह्मणः सम्पदिति 

` सम्पत्‌ सिद्धिः । सिद्धिरात्ममावनिष्पत्तिः, समद्धिस्तु ऋद्धेणधिक्यमियनयोर्मिंयो विदोषः । साधूनां 

| श५सब्रह्मेति, सम्पन्नं ब्रहमेयर्थः । एवं सघृतं खुनीनाम्‌› सक्षत्रमिक्ष्वाक्रुणाम्‌ । सदेणमिति चणमप्यपरियस्य 
` सङके! अच्र न किञित्यजतीति साकल्ये तास्थ न तु चृणभक्षणे इति । प्राबदसमथेलमासोऽयम्‌ । ` 
` ` अन्ते इति अन्तः समाधिः । पिण्डेषणेति दरवेकाछिकश्चुतस्कन्धस् पञ्चममध्ययनम्‌ । तत्पयंन्तमधीते; ` 
नतु सकल्मन्थमिति । तथाह आ्रीहूरयः-अच्र समापिर्सककेऽप्यध्ययने प्रतीयते इति साकल्येऽ-' । 

सन्तभौवः । पूर्वपदार्थ इयेव-सखद्धा मद्राः सुमद्राः 1 अव्ययमियेव-समीपं ुम्मख ॥ २६ ॥ ` 


भ्यतावीप्ताथाऽनतिषृत्तिसादद्रये ॥ २७ ॥ [ सिण० ३।१।४० 1. 


८ -.एतदर्थानामन्यथानामनग्ययीभावः खात्‌. । सूपसख योग्यमनुरूपम्‌ । अर्थ॑मथं प्रति प्रलयं 
षयते । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति दत्ते । रीरस्य सादृश्यमिति सशीरमनयोः ॥ २७ ॥ 
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श्लयर्थमिति-अत्र प्रति वीप्सायाम्‌) समासेन वीप्साया उक्तत्वान्न तनिमित्ता हिरक्तिः । (मागिनिच ` 
२५ प्रतिपयैनुभिः” ८ २।२।३७ ) इति हितीयाविधानादत्र वाक्यमपि भवति । व्रक्ये तु लक्षणायने- 
कार्थसम्भवाह्िरुकतिमन्तरेण वीप्सा न प्रतीयते इति “वीप्लायाम्‌ ( ५।४।८० ) इनेन द्विभौवः । 

वीप्सा च प्रथक्रसह्यायुक्तानां बहूनां सजातीयानामथोनां . साकल्येन भयेकं क्रियया गुणेन द्रव्येण  । 


स 








दादि । यथाराक्तीति-यथा्ञब्दो अघर अथौनतिव्रत्तौ, अथोनतिवत्तिश्च पदाथौनतिक्रमः । पदसुत्तपपदं 
तस्यार्थः सामर्थ्यं तस्यानतिक्रम इति । नात्र बिन्यासविोष इति कमद्धेदः । मूचस्यने- 

नियततदेशावपेक्षं ्यवखापनं निन्यासः, स एव विदोषः 1 पूर्वसूत्रे सदम्प्रहणेनैव सिद्धे 
स्य धम्‌, . सदगरष्दो हि धर्मिवाचीति वेत्र सदम्‌ स चैत्र ` 






३५ साद्य स चैनमेते 





क्रियादपिरये शदेममकारो समारपक्रिया । जव्ययीभावः २७ 
यथाऽथा ॥ २८ ॥ [ सि° ३।९४१ 1 


था्रत्ययरहितमव्युत्पन्न थथेतयन्ययं ना्ना समखते । यथास्पं चेष्टते । अथेति किम्‌ १ यथा 
चैत्रस्तथा म्रः ॥ २८ ॥ | 


“्यथा० थाप्रययेयादि-अयं भावः-दौ यथा््दौ; एकस्तावत्‌ थाप्रययरहितमव्युत्न्नमन्ययम्‌ , 
अन्यस्तु थाप्रययान्तं व्युत्पन्नमन्ययम्‌ । तव्राव्युसन्नस्य यथेयव्ययस्य योग्यतादिष्वनेनाव्ययीभावः ५ 
स्याद्यथारूपं चेष्टते रूपस्य योगम्यमिलर्थः; । यथाब्रद्धम्चैय-वीप्सेयम्‌ ,-ये ये ब्रद्धासानियर्थः । नन्वच्न 
कमोऽपि प्रतीयते-उच्यते, प्रतीयतां कमो बीप्सापि तु प्रतीयते, नद्येकोऽनेकार्थो न स्यात्‌ 1 यथासून्नं 
` चेष्टते-सूत्रानतिवर्येयर्थः । एतच्च “ध्योग्यतावीप्सा ०” ( ३।१।४० ) इयादिसूप्रेण सिद्वयेव, परन्त्वस्य 
सादये समासप्रतिषेधार्थं वचनमत एवायमब्युत्न्नः सादये नास्तीति प्रतीयते, व्युत्पन्नस्य थाप्रयया- 
न्तस्य यथाशञब्दस्य “विभक्तिसमीप ०” ( ३।१।३९) इयादिसूप्रेण सदगर्थ “्योग्यतावीप्सा ०” इद्यादि-१० ` 
सूत्रेण बा सादृदया् प्राप्नोऽव्ययीभावोऽथेलनेन निषिध्यते । तथाह; श्रीसूरयः-पूर्धेणेव सिद्धे साद र्ये 
प्रतिषेधाथं वचनमिति । ननु यथा चै्रस्तथा भेच्र इयादौ वचे्रसद्शो भत्र इटयर्थं एब प्रतीयते इति 
सदहगर्थं एवायं न तु साररयार्थं इति कियुक्तं सादर्ये प्रतिपेधार्थ॑मियच्रोच्यते--साददयोपाधिकत्वा- 
स्सदगपि सादृद्यशब्देनोच्यते इति यथा चेच इयादि । प्रकारे था ( 9२१०२ ) । सम्या 
इति निच्रत्तम्‌ । यथासम्भवं विभक्तिसामान्यस्य भिद्यमानस्य भेदान्तगानुप्रवृत्तौ मेदः प्रकारस्तसिन्‌ १५ 


¦ ( |  वत्तेमानात्‌ किमन्यादिसवाो्यऽवैपुस्यवहोः थ प्रययो भवति । सर्वेण प्रकारेण सर्वथा । एवं यथा तथा 
उभयथा अन्यथा अपरथा इतरथा; बहोस्तु परत्वाद्धा भवतीलयादि । अयं च थाप्रययान्तो यथाञ्ञव्द्‌ः 
 केवरः सादरये । तथोक्तमलङ्कारनचूडामणो-उपमावाचका इव-वा-यथाञ्चब्दाः । अन्नोदाहरणं 






 शश्षणं कामञ्वरोच्छिये भूयः सन्तापवृद्धये । नियोगिनामभूचान्द्री चन्द्रिका चन्दनं यथा” ॥ १ ॥ 
तथायं प्रक्नताथो प्रदशेने-यथाछङ्कारचुडामणो-सा उपमा वाक्ये वृत्तौ च भवति । वाक्ये यथाङ्ञब्द्, २०. 
प्रस्तुतार्थ प्रदरोने प्रयुक्तः किं च तथारब्दसमभिन्याहतोऽयं सादये यथां चैत्रस्तथा मत्र इति । 
अयसुपेक्षायाम्‌-यथातथा वा तद्धूयादनेनाप्रसतुतेन किम्‌ ? अयमविचारितभाषणेऽपि-यथातथा जस्पति 
बाछिशोऽयमिति । सयेऽप्ययम्‌-ऋतं तथ्यं यथातथमियादि । सर्वेषामप्येषां थप्रययान्तस्वदेव न 
समासस्ततः यंद्धवचितमाचयंः यथाऽथेति । कास्ुद्यां वु ““यथाऽसाद्ये" असादद्ये एव यथाराब्दः ` ` 
समस्यते इत्युक्तमिति ज्ञेयम्‌ ।॥ २८ ॥ ` 1 


यावदिय्े ॥ २९ ॥ [ सि° ३९६९] ` 


इयत्वे गम्ये यावदिति समखते । यावन्त्यमत्राणि तावन्त इति यबदमत्रं शाद्धान्‌ 
भोजय ॥ २९॥ | । 
` “याब ०” इयं परिणाममेषामियन्तः इदं किमोऽतुरियुक्िय्‌ चास्य (७।१।१४८) इति 
सिद्धिः । इयतां परिच्छिन्नसह्खयानामियतो वा परिच्छिन्नपरिमाणस्य भाव इयत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ गस्य इति । ३०. 
` यावन्यमत्राणीयत्र विज्ञातसह्यापरिमाणैरमत्रेसावन्त इति श्राद्धपरिमाणमिह गस्यते । एवं यावानोदनो 
` यावदोदनम्‌, यावानवकादो यावदवकास्चमियत्रावच्छि्नपरिमाणेनोदनादिना श्राद्धपरिमाणमवधा्यैते 
 याबदवियव्ययमनव्ययं चः गृह्यते । अव्ययमेवेखन्ये । तत्रानव्ययं य ठ्ययं यच्छब्दात्‌.  “व्यत्तदेतदो 


(५९१४९ ) इति डावादिना बलुप्रययेन सिद्धू 
 दैन्कान्पूौर३५ 














१७४  महामदोपध्यायशरीविनयविजयगणिषिरविते सोपदैमरषु- 
` ज्ययपश्े तु यावन्यमत्राणीति । पूवौर्थ(पूर्वपदार्थं १ )भधानत्वादञ्ययत्वे सिः, अनव्यये तु जस्‌ समा- 


सात्‌ । ततोऽमूभावः । इयत्तव इति किम्‌ { यावदन्तं तावदु ्तं कियदत्तं कियद्ुक्तमिति नावधारयति 
अत एवात्र ताबदित्युपादीयते । समासे तु छक्तार्थत्वान्न तस्रयोगः । २९ ॥ | 


पथंपाङ्वहिस्च्‌ प्चम्या ॥ ३० ॥ [ सि° ३।९५३२ ] 


५ पर्यादीनि पश्च पञ्चम्यन्तेन समयन्ते । परितिगरतैम्यः परित्रिगर्तम्‌ । एवमपत्रिगर्तम्‌ । 
बदि्ामम्‌ । ग्रामम्‌ । ्राग्धामं षष्टो मेषः ॥ ३० ॥ 

 . प्प्यै०” परित्रिगत्तेमिति-“ध्येपाभ्यां वर्जये" ( २।२।७१ ) इति पच्चमी ततोऽनेन समासः । 

एवमपच्चिगरत्तेभ्यः अपत्रिगर्तम्‌ । त्रिगत्तं नाम नगरं वज्नेयित्वा वृष्टो मेघ इयर्थः | आरामं इति 

 भ्ञआाडावधौ ( २।२।७० ) इति पञ्चमी, आप्रामात्‌, ततोऽनेन समासः । बहिग्रोममिति-“्रश्रयन्या- 

१०थ॑दिकूराव्दवष्िरारादितरेः” ( २।२।७५ ) इति पञ्चमी, बहिप्रोमात्ततोऽनेन समासः । पयौदिसाहच- 

धात्‌ अञ्चतिरिह धा एनलुबन्तोऽव्ययं गृह्यते प्राग्मामात्‌ प्राग्ाममिति । एवं प्रयग्मामात्‌ प्र्यग््रामम्‌ । 






























मात्‌ शत्रः । पच्चम्येति किम्‌ ? परिवक्षं वियोतते विद्युत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षणेनाभिप्रयाभिमुख्ये ॥ ३१ ॥ [ सि० ३।५३३ ] 


` भतिष्ठद्ग्विलयादयःः (२।१।३६ ) | साधवः । तिष्ठद काठः ॥ ३१ ॥ 


- अभि अर्चि अभ्यभ्नि । प्रति अरिं प्रयभ्नि शरभाः पतन्तीति-अत्राभिना शरभपातो रक्ष्यते इलयभि- 
२० रक्षणं भवति, तस्य चामिप्रतिभ्यामामियुख्यं योते । रक्षणनेति किम्‌ ¶ खननं प्रतिगतः, प्रतिनिवर्त्य 


रुष्षयेण कारयादिना अनोः समासो मा भूदिति । “समीपे समीपेऽथे वत्तमानोऽतुः समीषि- 
` 2५ बाचिना समस्यते । असुवनमिति-अनोरव्ययत्वाद्‌ ` “विभक्तिसमीप ०” ( ३।१।३९) इदयादिनेव 






 अषाग्मामात्‌ । अपाग््ामम्‌ । उद्रामात्‌ उदग््ाम वृष्टो मेघः । अव्ययप्रहणादिह न भवति-प्राङ्‌ 


६ र ९ १५ आभिशरख्ये वर्तमानौ अभिप्रती विहवाचिना समेते । अम्भ ब्रलयभि शरभाः पतन्ति। :। 
` द्यैऽलः" ( ३।१।३४ ) । असुगङ्गं काशी “समीपे” (३।१३५)। अलुवनमदानिर्गता | 


“क्षणे ०? । जभ्यस्ीति-'यागिनि च मरतिपयैलुभिः” (२।२।३७) इति द्वितीयायामनेन समासः । ` 





खुधमैवाभियुखं गत इयथः । द्ेरघ्येऽनुः" दैष्ये आयामविषये यदक्षणं तद्राचिनाऽनुः समस्यते । | 
अनुगङ्गं दीघो अचचगङ्गं कारी-गङ्गाया रक्षणभूताया देर्ष्यण काद्या देध्यं लक्ष्यते| दे्यं 
इति किम्‌.? वृक्षम वि्ोतते विदयुत्‌-अच्र ब्रक्षो विद्योतनस्य खक्षणं न तु देष्येख । लक्षणेनेति किम्‌ १ = । 


अ विकटपाथं वचनं, तेन वाक्यमपि भवति-अञुवनस्यारनिगेता । प्रथगूवचनम्‌. रक्षणे- 


के | तथा खठे यवा यस्मिन्‌ स काटः खलेयवम्‌ । ख्ठे- ` 
दूलप्यवम्‌ । दयमौनयवम्‌ । एव पूतयव पूयमानयवम्‌) संहृतय॑न ^ 





































भकरियादृषिरुप श्रदैभमकारो समासपक्रिया । जन्ययीमावः २०५ 


संदहिथमाणयवम्‌, संहतघुसं संहियमाणवुसम्‌-एते प्रथभैकवचनान्ता एवाऽन्यपदारथे । कले देरोऽपी* 
न्ये-तेन खरेयवं पश्य; सखकेयवेन छृतमियादयः प्रयोगा असाधवः (द्वितीयायन्तां इति शेष) । 
द्वितीयादिविभकत्तयन्ता अप्येते साधव इयन्ये || (नाभेरधः अधोनाभं निपातनादर्समासान्तः । पूर्व 
पदार्थेप्रधानोऽयं तथा "समत्वं भूमेः समभूमि, एवं समपदाति, पक्षे पूर्वपदस्य मान्तस्वमपि निषा- 
यते सम॑भूमि । समपदाति । एतौ इेशकाकमावेष्वन्यपदा्थैष्ियन्ये; उत्तरपदार्थघ्राधन्ये तु समा५ 
भूमिः समभूमिः, समपद्‌ातिरिति कर्मधारय एव । तथा शोभनत्वं समस्य शोभनत्वं समायाः 
करोभना समा यत्र सुषमम्‌, एवं विषमं ुःषमं निष्पमं अपरसमम्‌, उत्तरपदार्थप्राधान्ये तु तस्पुरुष एव । 
सोभना समा सुषमा, शोभने समे सुषमे । समशब्देनाव्ययीभाव इखयन्ये । तथा समाया आयतीं 
आयती समा, यत्र आयतीसमेति बा आयतीसमम्‌ । एवं पापसमं पुण्यसमम्‌ । समराब्देनं दतीयास- 
मास इयन्ये। आया समम्‌ आयतीसमम्‌ एवं पापसमं पुण्यसमम्‌ । तथां प्रगतववं पङरष्तवं बाहः प्राहं १० 
निपातनादहादेशः एवं प्ररथम्‌ भ्रमृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ । अन्यत्र प्रगता सगा अस्मात्‌ प्रमगो देशः । 
. देशेऽप्यन्ये । उत्तरपदार्थप्राधान्ये तु तत्पुरुष एव ॥ प्राहः प्रथः प्रखरगः प्रदक्षिणा । तथा एकत्वम- 
न्तस्य एकोऽन्त इति वा एकान्तम्‌, देशेऽन्यपदार्थेऽपीयन्ये, एवं प्रान्तं समपक्ष समानतीथ समानतीरम्‌ , 
तथा सस्प्रयसम्प्रयग्रदक्षिणानि यथासद्यं वत्तेमानावत्तेमानवामेषु, तथा युद्धे इजन्तं च-केशाकैशि 
दण्डादण्डि द्विदण्डि द्वियु्षलि । तिष्ठद इयत्रेतिशब्दः खरूपपरिग्रहार्थसेनेद समासान्तरं न भवति ।१५ 
परमं तिष्ठद, तिषठ भरियमस्य इति वाक्यमेव भवति । अत एव प्रदक्षिणसम्प्रतिभ्यां सह ननृलमासेन ` 
सिद्धावप्रदक्षिणासम्रयोः पाठः। इजन्तस्य तिष्ठदूवादिपाठः इच्‌ युद्धे" ( ७।२।७४ ) इलयनेन इज- 
न्तस समासान्तरपतिषेधार्थः, दिदण्ड्यदेरव्ययाभावार्थश्च । अन्ये तु परपदेनैव समासं अ्रतिषेधन्ति, = ` 
तन्मते परमतिष्ठहर आतिष्ठद जपनसन्ध्याम्‌ इलयादयोऽपि साधवः । तिषठदूग्बादिराकृतिगणसतेन प्रस्य ` 
अपसव्यं यस्ति तस्ति इतःप्रश्ृति इदयादि सिदम्‌ ॥ ३१॥ 1 9 


निलयं प्रतिनाऽस्पे ॥ ३२ ॥ [ सि० १३७] 1 

अच्पेऽ्े वत्तेमानेन प्रतिना नियं समखते, सोऽव्ययीभावः स्यात्‌ । शाकखास्पत्यं शाक- 

श्रति।॥३२॥ 

 भनिखं० स्ञाकप्रतीति । एवं सूपस्य मात्रा सूपप्रति । पूर्वपदार्थ इयधिकारेप्यसम्भवादवरोत्तरपदार्थ- = 
प्रधान एवायं समासः । अथवाव्ययानां दोषामन्यमहर्दिवामन्यारात्रिरितिवदुत्तिविषये सच्वप्रधा-२५ ` ` 
नत्वदशेनान्मात्नावति प्रतिश्चब्दस्य वृत्तेरविरोधादस्पः सुप इति विग्रः „^ 
इयादिरियत्रादिरब्दसामभ्योत्‌“सङ्कथाक्षदाराकं परिणा दूतेऽन्यथावृत्तौ" (३।१।३८)! ` _ ` 
सह्यावाचिनाम अक्षराकराके च दयूतविषयेऽन्पधावत्तने. परिणा समस्यन्ते, तथा चैषां करैरवातततीया- ` 
न्तस्वमश्चखाकयोस्त्वेकवचनान्तयोरेवे्यते । पञ्चिका नाम यतं पच्चभिरकषैः शढाकादिभिवौ मवति ` 
तत्र यदा सवे उत्ताना अवाचो बा पतन्ति तदा पातयितुजेयः, अन्यथापाते पराजयः । एकेनक्षिण ३० ` ` 
 शखाकयाऽन्यथाव्रत्तं एकपरि, द्विपरि, चिपरि, यावचतुःपरि । प्सु त्वेकरूपेषु जय एव भवतीति 
 प्च्चपरीति न भवति । अक्षेण शाक्या वेदं तथाद्रत्त यथापूवं जये अक्षपरि शखाकापरि । ऊच 
 त्समनिषमदूते सममि्यक्ते यदा बिषमं भवति, तदराक्षपरि शलाकापरीति प्रयुभ्यत इलयाहुः 
` पूवं पदमाहूतं तच्च पतितमिषटं सिद्धम्‌; पुनस्तदाहूतं यदा न पतति तदायं प्रयोगोऽक्षपरि्दकापरीः 
` दहु: । “नदीभिनाज्नि" ( २।१।२७) । नदीब्ाचिभिनोमभिनौम सं 





~ ध 
































द महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमल्घु- 


भस द 


उन्मत्ता गङ्गा यघ स उन्मत्तगङ्गं देश्चः, एवं छोहितगङ्गं॒तूष्णीङ्गङ्ग शनेगेङ्गम्‌ इमानि देश्चनामानि । 

नदीभिरिति बहुवचननिर्दरा्नदी विरेषाणां तखरूपस्य च ग्रहणम्‌ । उत्तरसूत्रे पच्चनदमिखयत्र स्वरूप- 
 श्रहणाच्च पयीयाणां सोतखिनी-निन्नगा-सिन्धुप्रशतीनां च महः । नाप्रीति किमु ! रीघ्रगङ्गो देशः 

 ्वंहयेन वधार्थः? ( ३।१।२९ ) । विद्यया जन्मना वा प्राणिनामेकरक्षणः सन्तानो वंशचसतत्र भवो 

पवेदयः । स इहाद्य; ` कारणपुरूषो गृह्यते, तद्वाचिना नान्ना सह्खयावाचि नाम॒ समस्यते, पूर्वपद्‌- 

` स्यार्थऽभिघेयेऽव्ययीभावश्च समासो भवति । एको सुनिवंरय एकमुनि व्याकरणस्य । द्वो सुनी वंश्यौ 

दिनि व्याकरणस्य । विद्यया तद्रतामभेद विवक्षायां दिसुनिव्याकरणमिलयादि सामानाधिकरण्यं मवति । 

सप्त काश्यो वंरया राज्यस्य सप्तकादि राज्यस्य । पूवो इति किम्‌ १ दो यनी वंश्ावस्य द्विखुनिकं 

व्याकरणमिदयाचन्यपदार्थे बहुधीहिरेव । अन्ये तु पूर्वां इति विरोषं नेच्छन्ति, तन्मते एकश्यासौ 

१० यनिश्वेति कर्मधारयप्रसङ्गे, द्रो सुनी समाहताविति द्विग॒प्रसङ्गे, एको सनिवरयोऽस्येति वहुत्रीहिप्रसङग 

 चान्ययीभाव एब स्यादिति । एतत्सवं दयादिरब्दात्‌ ्राह्यम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


पारेमध्येऽयेन्तः षष्ठया वा ॥ ३३ ॥ [ सिर ३।१३०] 


एषां चतुणा पष्ठयन्तेन सहाव्ययीभावो वा खात्‌ । गङ्गायाः पारे पारेगङ्गम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । 
अप्रेबणम्‌ । अन्तरि । निपातनादेप्वम्‌ । पक्षे गङ्गापारम्‌ ॥। ३३ ॥ 


इयर्थः | ३३ । 


` भवः खात्‌ ॥ २४॥ 

 : 2० स्तच्रा०ः स्पष्टम्‌ ॥ ३४॥ 

५ इच्‌ युद्धे ॥ ३५ ॥ [ सि० ७३७४ ] 

८ युद्धे यः समासस्तसादिष्‌ समासान्त; स्यात्‌ ॥ २३५ ॥ 

| 1 ““दच्‌ ०” स्पष्टम्‌ ॥ ३५ ॥ ५ 

`  इच्यख्रे दीध आच्च ॥ ३६॥ [ सि० ।२७२ ] 


अस्यसि ॥ ३६ ॥ 






गृहीत्वा युद्धमनेन पकः सङेशोऽन्य् 


१५. भपारे०? निपातनादेत्वमिति-आद्यानां त्रयाणां पक्षे गङ्गापारमिति वावचनात्‌ पक्षे षष्ठीसमास 


इजन्तेऽखरादावुत्तरपदे पूर्वपदस्य दीधेत्वमाच सखाताम्‌ । केरोषु केशेषु मिथो गृहीता र 1 
केशाकेशि । पृष्टिभिधष्िभिभिथः प्रह कृतं युद्धं य॒ष्टीयुष्टि । पुष्टि । अखर इति (| 


“च्य ° । सुष्टसुष्टीति, एवं बाहूबाहवि वाहाबाहवि । दीषेत्वातस्वयोरकारान्तादन्यच्न विरोषः । | 
साहचयादात्वमपि खरान्तानामेव भवति । दोदोषि धलुधेलुषि अस्यसीति-एवमिष्विषवीत्यादि । 


य व सुण्ड.इति मिथो नास्ति । सरूपेणेति विम्‌ १ दसत पादे च गृत्वा क ५ 


° 


न~~ 


न~~ 


#तजादायमिथस्तेनपरहयेति सरूपेण युद्धेऽथयीभावः ॥२०॥ [सि० २।१।२६्‌] 1 
सप्तम्यन्तं मिथ आदपेति ठतीयान्तं च मिथः प्रहेति युद्धे वाच्ये सर्पेण नाघ्नान्ययी- ` 





 वबरीणां सक्तस्य सप्रगोदावरम्‌, समादरे तु सपतगोदावरीति द्विगुरेवेयाहुः । “सङ्खया ० । 
चिन परो यो नदीगोदावरीशब्दौ तदन्ताद्व्ययीमावादत्‌ समासान्तः स्यात्‌ । पञ्चनदमि 








मकरियावृतिष्पे श्रीहैमपकारो समासप्रकरिया । मव्ययीमव्‌ः ` २७७ 


श्वतं युद्धम्‌ । युद्ध इति किम्‌ । इस्ते च हसते च गृदीस्वा छतं सह्यम्‌ । युद्ध इति विषयनिर्देशादुद्धोपाधि- 
कायामन्यस्यामपि क्रियायां भवति यथा माधे ““सेषविशादाभिस॒ख्येन कौचित्‌ पाणिपादं रंहसेवोप- 
यातौ । हित्वा हेतीर्महन्युष्टिवातघ्रन्तौ बाहूबाहवि व्यासृजेताम्‌? ॥ १ ॥ बाहोश्च २ मिथो गृहीत्वा 
व्यासङ्ग कृतवन्तो इयर्थः । क्रियाव्यतिहारे आर्मनेपदम्‌ ह्यस्तनीआताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाव्ययीभावात्समासान्तविधि दरोयति-- ¢ ५. 
परतिपरोऽनोरब्यथीभावात्‌ ॥ ३७ ॥ [ सि० ७३।८७ ] 
परतयादिपू्वीदक्ष्यन्तादव्यथीभावादत्‌ सात्‌ । प्रलक्षम्‌ । परोक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 

“रति ०” । प्रलयक्षमिति-अश्षिणी प्रति प्रयक्चम्‌, “अवर्णवर्णस्य' ( ७।४।६८ ) इतीकारलोपः 
परोक्षमिति परसमानार्थः परसशब्दोऽव्ययम्‌ अक्ष्णोः परः परोऽश्चम्‌ अलययेऽव्ययीमाव; । अन्वक्ष्‌- 
मिति-अक्ष्मोः समीपमन्वक्षम्‌ । कथं प्रयक्षोऽर्थः परोक्षः कार इयदेरव्ययीभावस्य सत्त्ववचनता ११० 
अभरदेराकृतिगणत्वादप्रययेन भविष्यति । अश्वराब्देनेन्द्रियपयीयेण सिद्धे प्रयादिपरस्याक्षिशब्दस्या- 
ज्ययीभावे प्रयोगो मा भूदिति वचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अनः ॥ ३८ ॥ [ सि० ७३।८८ 1 

अन्नन्तादन्यथीभावादत्‌ खात्‌ ॥ ३८ ॥ _ 
 नोऽपदस्य तद्धिते ॥ ३९ ॥ (सि° ७४।६१ ) नकारान्तयापदख तद्विते परेऽन्लयखरादे- ९५ 
` दङ्‌ । उपराजम्‌ । ३९ ॥ “नपुंसकाद्वाः ॥ ४०॥ (सि° ७।३।८९) उपचर्मम्‌ उपचर्म ॥ ४०॥ 

"` सूत्रत्रय स्पष्टम्‌ । | | 
 . भभनिरिनदीपौणमास्यायदायण्यपश्चमवग्याद्राः | ४१ ॥ (सि० ७।३।९० ) अन्त- ` 

भरम्‌ अन्त्भिरि । उपसमिधम्‌ उपसमित्‌ ॥ ४१ ॥ ५ 
भभिरि०? अपच्चमवग्योद्रेति-पञ्चमरहिता ये वग्यास्तदन्तादिति । एवं उपनदं उपनदि । २० 

 उपपोणैमासं उपपो्णमासि । उपा्रहायणं उपाग्रहायणि । अपच्चमवग्ये, उपञ्चम्‌ उपञ्क्‌ । अधि- 
खजं अधिखक्‌ । उपेडविडं उपेडविद्‌ । प्रतिमरुतं प्रतिमरत्‌ । उपदपरद्‌ं उपटपद्‌ । उपकङुभम्‌, 
` उपककुव्‌ ॥ ४१॥ ` | 
| सङ्खया समाहारे ॥ ४२ ॥ [ सि° ३।१।२८ ] ५ 
 नदीभिरि्यन्ययीमवे “सङ्काया नदीगोदावरीभ्याम्‌' (७।३।९१)। अत्‌ खात्‌ । २ ` 
 पृश्च नद्यः पश्चनदम्‌ । द्विगोदावरम्‌ । “रारदादेः (७३।९२ ) । प्रतिशय्दम्‌ । “जराया ` 
जरस च" (७।३।९३ ) ! उपजरसम्‌ । “सरजसोपद्युनानुगवम्‌" (७।३।९४) । एते 
ऽदन्ता अन्ययीभावा निपादाः; ॥ ४२ ॥ इद्यव्ययीमावः | 
` . “सह्खया०” सङ्खयाबाचि नाम नदीवाचिभिनौमभिस्समस्यते, समाहारे गम्यमाने, स समासोऽन्य- ` ` 
यीभावः स्यात्‌ । हयोयैयुनयोः समादारो द्विययनम्‌ । एवम्‌ वरिगङ्गम्‌, पञ्चनदम्‌, सप्रगोदावरम्‌-इ३० ` 


अच्रान्ययीभावे समासान्तोऽम्‌मावश्च सिद्धो. भवति । अन्ये तु पूर्वपदप्राधान्येऽन्ययीभावः-गोदा- क 


 अहणं नियाथम्‌ । “छार ० । शरद्‌ यद्‌ तदु यदू कियद दविरक्ू हिमवत्‌ उपसद्‌ स 

































२७८ महामहोपध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते सोपरदैमरषु- । 


अनस्‌ मनस्‌ षिपाश्‌ दिश्‌ दश्‌ विश्‌ उपानत्‌ अनङ्‌ चतुर दिव्‌ १९ इति एकोनर्विं्चतिकः शरदा 
 अच्रापच्चमवगीन्यपाटो नियार्थः । “जरा । जराशब्दान्ताद्व्ययीभावादत्समान्तसतत्सन्नियोगे च 
जगाशब्दस्य जरसादेशः । ““खर ० । सहं रजसा सरजसमभ्यवहरति-साकस्येऽन्ययी भावः । शुनः 
समीपे उपश्ुनं तिष्ठति-अच्र निपातनादरस्मोत्वम्‌ । गामन्वायतं अलुगवं “देध्यंऽलुः" ( ३।१।३४ ) इय- 
५ व्ययीभावः, दैष्याँदन्यच्र न भवति--गवां प्रश्रादलुगु यानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व = श्यव्ययीभावः । <= 
अथ तत्पुरुषं निरूपयति- | 
प्रायवपरिनिरादयो गतक्रान्तक्ष्टग्खानङ्कान्ता्यथोः 
पथमादयन्तेः ॥ ४३ ॥ [ सि० ३।१।४७ 1 
© ` प्रादयो गताच्था प्रथमान्तरत्यादयः करान्ताचथा दितीयान्तेरादयः करुष्टाथास्ततीयान्तेः 
` परयादयो ग्ानार्थाश्तु्यन्तेनिरादयः इन्ताचथाः पश्चम्यन्तैनिलयं समस्यन्ते, स तत्पुरुषः 
प्रगतः प्रकृष्टो चा आचार्यं प्राचार्य ॥ गोणसख इयाबन्तसयान्तखयख हसः । अतिक्रान्तः खद 
मतिखद्रः । अवक्रुष्टः कोकिरयाऽवकोकिरः । परिग्कानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः; । निर्गतः 


 श्षवबरहिः॥४६३॥ 


भ्प्राय०” प्राचायै इति-एवं सङ्गतोऽर्थः समर्थः । विरुद्धः पक्षो विपक्षः । भयर्था पक्षः प्रति- 
पश्षुः । प्रतिबद्धं वचः प्रतिवचः ॥ अतिखद्ग इति-एवं उद्रतो वेखां उद्ेखः । प्रतिगतोऽ्षं प्रयक्षः 


२० सङ्गतमर्येन समर्थं पदम्‌, वियुक्तमर्थेन व्यर्थं वचः ॥ पयैध्ययन इति-एवं उद्युक्तः सङ्कामाय इत्सद्घामः 
` ` शक्तः कमा अछ ष । शक्तः पुरुषेभ्योऽरम्पुरुषीणः ॥ निष्कोशाम्बिरिति-एवं अपगतः शाखायाः 


संसुद्रः 1 उच्छाखं वचः । उत्सृत्रो न्यायः उच्छङ्करः कठः । अपगतमथत्‌ अपाथं वचः । अपक्रम 
 कायमियादि ।! बहुखाधिकारात्‌ षष्ठन्तेनापि-अन्तगतो गाग्यैस्य अन्तगौ्यः । सप्तभ्यन्तेनापि-प्रतिग- 


य ०?) } पुनर्स्यूतं वासः, । पुनर्निष्कीतो रथः, पुनरुक्तं वचः, पुननेवं बयः, पुनः खतं पय 







४० प्राश्त्तम्‌; पुराकर्पः, अःश्रेयसम्‌ , धओवसीयसं इति प्रव्रद्ादयः । बहूुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| डस्युक्तं कृता ॥ ४४ ॥ [ सि० ३।१।४९ 1 


१ अधःस्थाने पदमिदेव कार्थं न ` लधस्तादिति तखाप्यन्ययलात्‌ 1 
योऽयेति ब्युतपत्त्याद्रा धौ उच्यते 





। न अहवा. अन्वा संशयितः पुरषः संशयः पुरषो वा । 





कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । “अव्ययं पश्रद्धादिभिः” ( ३।१।४८) । समखते । पुनः प्रबद्ध 


अपज्ञाखः । अन्तगो ऽङ्कस्या अन्तरङ्कको नखः; । त्कान्ता खात्‌ उदरा इढ्टा । एवं इरेः ` 


ध २५ तमुरसि भ्रत्युरसम्‌ । ८ गताद्यथा इति किम्‌ ! बृं प्रति विधोतते विद्युत्‌ । साधुदैवदत्तो मातरं प्रति) 
अन्य इटेव-राचायेको देशः । वक्ष्यमाणे “गतिकन्यसतत्पुरुषः” ( ३।९।४२ ) इति त्पुरुषलक्षणसूत्रे 
अन्य इयस्य हि अन्यो बहृत्रीह्यादिक्षणरहितस्तसपुरुषो भवति इयर्थः ।। बहुवचनमाञ्ृतिगणार्थम्‌ । ` 


;, अन्तभूतः, प्रातःसवनं, उनर्घोषः, नीचेगेतं अधस्पदम्‌, अनद्वापुरषः, प्रायश्चित्तम्‌, सदयस्कीः, 


ृत्मत्यय विधायक ङखन्तनाभ्नोक्तं कृदन्तेन नाश्ना निलयं समखते । इम्मं करोतीति ` 


२ अनिर्णयोऽनदवा तेन पुरुषः न वियते द! संश- ् 


म 


व 





अलुगतः प्रतिगतो वा रोमानि अतुखोमः प्रतिखोमः । अभिभ्रपन्नो सुखमभिसुखः ॥ अवकोकरिक ` ध 
इति-एवं परिणद्धो वीरुद्धिः परिवीरत्‌ । अचुगतमर्थेन अन्वथं नाम । सङ्गतमक्षेण समक्षं वस्तु । एवं 





चैवम्‌ । “द्वितीया खदा क्षेपे ( ३।१।५९ ) ! दितीयान्तं खद्वा इयेतन्नाम क्तान्तेन समस्यते । 


 . एवमुच्यते ॥ “कालः” ( ३।१।६० ) । द्वितीयान्तं काख्वाचि क्तान्तेन समख्ये । रात्रिमधिरूढाः 





1 ( | १ वयेकाथोततरपवाभावात्‌ “रद्र ली इति युव 












































पत्रियारचिख्ये श्ीहैमपरकारो समासपक्रिया । तदुरषः ` २७९ 


प्रागेव समासः” । “तृतीयोत्तः नवाः ( २।१।५० ) । मूरुकैनोपर्दशं भूरकोपदंशं शङ । 
पाकश्चयो; पाभ्यां वोपयीडं पार्धापपीडं रेते ॥ ४४ ॥ श्यथायो्गे द्वितीयाद्यन्तं नाम 
प्रथमान्तेन समस्यते, स द्वितीयादितत्पुरूष इति वक्तव्यम्‌ । धर्मप्राप्ः । मदपडुः । 
आत्मद्रतम्‌ । यूपदारु । गोहितम्‌ । वरकमयम्‌ । राजगुर्षः पानशण्डः सिहाद्येः 
पूजायाम्‌? (३।१८९) । सषम्यन्तं समखते । समरः, भूमिवारबः । “काकादैः क्षेपेण 
(२।१।९०) । तीर्थकाकः तीरथशा इत्यादि । 

“छ्यु ०” विभक्तयुत्पत्तः प्रागेव समास इति-तेन चर्मन्‌ टा कीत इयाद। कच्छ अम्‌ प इयादं। च 
समासे सलयकारान्तत्वात्‌ ङीः सिद्धः । चर्मक्रीती कच्छपी इयादि । यदि पुनविंभक्तयन्तेः छदन्तेः 
समासः स्यात्तदान्तरङ्कत्वाद्िभक्तेः ्रागेवापः प्राप्रावकासन्तत्वाभावात्‌ डीन स्यात्‌ । तथा माषान्‌ बापिन्‌ ` 
दयादौ समासे नकारस्यानन्तत्वात्‌ “'वोत्तरपदान्तनस्यादि ०” ( २।३।७५ ) इति णत्वम्‌ सिद्धम्‌ । १० 
माषवापिणी 1 विभक्त्यन्तेन तु समासेऽन्तरङ्गत्वाद्धिभक्तः प्रागेव ङीप्राप्रा नकारस्यान्यत्वाण्णल न 
स्यात्‌ । पूर्वपदस्य च विभक्तयन्तस्वनियमात्‌ चर्मक्रीतीलयादिषु पदकाय नकारङोपादिकं सिद्धम्‌ । 
"तृतीयः । ्दरेस्वृतीयया” ( ५।४।७३ ) इ्यारभ्य यत्‌ ठृतीयोक्तं नाम, तत्‌ छता. नान्ना, बा 
समस्यते । बाङब्दो नियसमासनिवर्यर्थः 1 तेन वाक्यमपि भवति ॥ ४४ ॥ 


सद्ेपेण तद्पुरुषसमासभ्रकरणं सङ्कदीतुकामः फक्षिकामाह । श्यथायोगमिदलयाहदि । चत सूत्राणि १५ 
क्षेपः समासार्थो न वाक्येन गम्यते इति नियं एवायं समासः । खद्गारूढो जास्मः--उत्थप्रसित 


 रात्यधिरूढाः । अव्याध्यर्थं आरम्भः ॥ “हथाक्तौ ० ( ३।१।६१ ) । गुणक्रियाद्रनयेरयन्तसंयोगो _ ` 
व्याप्चिः । व्याप्तौ या द्वितीया तदन्तं कार्वाचि नाम व्यापकवाचिना नाम्ना समस्यते । सुहव सुर्ख२० 
यरत्ैसुखम्‌ ॥ “भितादिभिः?; ( ३।१।६२ )। द्वितीयान्तं भितादिभिः समस्यते । धर्म शितो धर्म- . 
भरितः । भरित अतीत पत्तित गत अयसत प्राप्न आपन्न गमित आगामिन्‌ इति नव शरिताद्यः । बहुव- ` ` 
चनमाकृतिगणार्थम्‌ । तेन ओदनबुभुक्षुः । हितारं घः । तवबुयुसुः । सखेच्छुरियादि सिद्धम्‌ 1 प्राप्षा- ` 
पन्नौ तथाच (३।९।६३) । पराप्रापन्नौ सामभ्योत्‌ प्रथमान्तौ तया द्वितीयान्तेन समस्यते । तत्सन्नियोगो ` 
्यानयोरन्तस्य अकारो भवति । प्राप्रा जीविकां प्राप्रजीविका । आपन्ना जीविकां आपन्नजीविका । अद्‌ २५ 
वचनं श्चीणिङ्गार्थम्‌ , प्राप्तापन्नयोः प्रथमोक्तत्वादूर्वनिपाता्थ वचनम्‌ । भितादित्वा्रानयो्धितीयाया _ ` 
अपि प्रथमोक्ततवाज्लीषिकाप्रप्ो जीविकापन्न इलयपि भवति । ““हइेषह्ुणव चनः” ( २।१।६४.) शमे + ध 
_ ब्र्तित्वा तयोगा गुणिनि वक्तैन्ते, ते गुणवचनासतेरीषदिति समस्यते । ईषदल्पं पिद्धलः दैषसिङ्गख; ॥ 

इति द्वितीयातत्युरुषः ॥ ध 


तृतीया तत्करतैःः ( ३।१।६५ ) । तृतीयान्तं तत्छरतेगंणवचनैः समस्यते । दाङकखया छृतं; ३० ५ | 
खण्डः शङ्कुलाखण्डः । एवं गिरिकाणः । मदपटुः । क्षारः । छषुसखरमिः । छृतार्थो वृत्ताबन्त- ` 
` भूतं इति कृतदब्दो न प्रयुज्यते । गुणवचनेरित्युक्तस्वात्‌, शद्धरुणवाचिना समासो न भवति-धृतेन 
1 पाटवम्‌; अत्रापि समासो भवतीति कथित्‌ ॥ ““चतस्राद्धम्‌ःः (३।१।६६) । उतीयान्तोऽदधैशब्दसत 
। `, च्छृतार्थन चतखषब्देन खमख्यते । अर्द्धेन कृताश्चतसखः अद्धेवतसरो मात्राः । एवं अद्धेचतसख 





२८७ ` महामदीपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपक्ञरैमरुधु- 


` चतसेति किम्‌ १ अधन ताश्चत्वारो द्रोणाः ॥ “ऊनाथेपूवो चै?" ( ३।१।६७ ) } दतीयान्तमूनायै 
पूवोयेश्ध' समस्यते । मषेणोनं माषोनम्‌ , एवं माषविकर्म्‌ । मासेन पूर्वः मासपूर्वः, एवं मासावरः । 
पूर्वं अवर सदश्च सम कठह निपुण मिश्र शक्षण इयष्टो पूवाद्याः । आकृतिगणोऽयम्‌, तेन धान्येनार्थं 
धान्यार्थः । आत्मना पञ्चमः । आत्मना पष्ठः । आत्मनः पूरण इलयलक्‌समासः । सषिणाधिकं माषा- 
 धधिकम्‌ कार्षापणम्‌ , भात्रा तुल्यः भावतुस्यः । एकेन द्रव्यत्वम्‌ एकद्रव्यत्वम्‌ इलयादि' सिद्धम्‌ । पूबोदि- 
योगे यथायोगं हेत्वादौ वतीया ॥ “कारकं क्ताः (३।१।६८) । कारकवाचि तृतीयान्तं सामथ्योत्‌ 
कठेकरणरूपं कृदन्तेन समस्यते । कत-आत्मना कृतम्‌ आत्मछ्रतम्‌ । “त्‌ सगतिकारकस्यापि" 
( ७।४।११७ ) विरेषणम्‌ । चैत्रेण नखनिर्भिन्नः चैत्रनखनिर्भिन्नः । एवे युजनसुरुभः । दुजेनदुकेभः 
अरिदुजेयः । करण-परष्ुना च्छिन्नः परशुच्छि्नः । एवं नखनिर्भिन्नः 1 पादप्रह्मरः । पादाभ्यां द्वियते 
१० पादहारकः । तटाहतिः । सखग्रहटतिः । बहुखाधिकारात्‌ स्तुतिनिन्दार्थतायां प्रायेण कलेः समासः 
कलत. काकपेया नदी--ए्वं पूर्णेय्थ; । अलेद्यः दूपः-एवमासन्नोदक इयर्थः । कुक्कुटसम्पाया घ्रामा- 
` एवमासन्ना इयर्थः । करण. कण्टकसव्रेय ओदनः-एवंनाम विद्चद इयर्थः । बाष्पच्छेद्यानि तणानि- 
एवंनाम म्रदूनीयर्थ; । अन्यचापि बुसोपेन्ध्यम्‌ दृणोपेन्ध्यम्‌ -तेजसोऽस्पताख्यायते । घनघालयः 
कृच्छरूसाध्यत्वसुच्यते । कारकमिति किम्‌ ! विद्ययोषितः । अन्ेनोपितः । तेन देतुनेयथः । ( पुत्रेण 
१५ गत; छत्रेणागतः, तेनं सहेयथंः । कृतेति किम्‌ १ गोभिर्वपावान्‌, धान्येन धनवान्‌, बहृखाधि- 
| कारादेव क्तवतुना क्त्वया तच्यानीयाभ्यां च न भवति । दात्रेण दूनवान्‌ , परशुना छिन्नवान्‌ › दात्रेण 
कृता, परघ्यना छिन्त्वा, काकैः पातव्यः, श्रमिर्केठव्यः । ) ““नर्विरायादिनैकोऽचान्तः 
( ३।१।६९ ) वतीयान्त एकशब्दो न्विंडयादिना समस्यते । एकशब्दस्य चादन्तो भवति । एकान्न- 
विस्तिः । पक्षे एकाद्‌ नर्विशतिः । एवम्‌ एकान्नत्रिंशत्‌ इयादि । नविंशञलयादिनेति निदेशात्‌ “नञत्‌ 
` २०८ ३।२।१२५ ) (इति ननोऽत्‌ ) न भवति । इति ठृतीयातत्पुरषः । । 
































` भ्चतुथी पक्ता? (२।१।७०) । प्रकृतिः परिणाभिकारणम्‌ › चतुभ्ैन्तं विरृतिवाचि प्रकृतिवाचिना 
` समस्यते । यूपाय दास यूपदार । प्रङृयेति किम्‌ ! रन्धनाय खाली । मूत्राय सम्पद्यते यवागूरियादौ 
` . ` ःविकारस्याप्रधानस्य सम्पद्यते इ्यादि क्रियासापेक्षत्वात्‌ न भवति ॥ ““हितादिभिः (५।३।७१) । ` 
 चतु्यैन्तं हितादिभिः समस्यते । गोभ्यो हितं गोहितम्‌ । दहित संख रक्षित वलि इति चत्वारो 
. २५ हितादयः । आछृतिगणश्चायम्‌ । तेन अश्ववासः, श्वश्रूुरा, शश्रसुरम्‌ , दस्तिविधानम्‌, धर्मनियमः, 
 . धर्मजिज्ञासा, नाष्यश्ञाला, आत्मनेपदम्‌, परस्मैपदम्‌ इलयादि सिद्धम्‌ । छयप्रयथान्तं चेह पण्यते- 
देवदेयम्‌ । इह न भवति-नाह्मणाय दातव्यम्‌ । इति चतुथीतस्पुरूष 








पश्चमी भयादेः ( २।१।७३ ) } पञ्चम्यन्तं भयाचैः समस्यते । वृकाद्धयं वृकभयम्‌ 1 भयं 
| भीत भीति भी भीर भीलुक निगेत जुगुप्स अपेत अपोत सक्त पतित अपत्रस्त इति त्रयोदश्च भयादयः। 
, ` ३० आकरतिग्रणश्चायम्‌, तेन द्वीपान्तरानीतः; खनधरष्ठः, तास्परः, तपर इति सिद्धम्‌ । बहृखाधिकारात्‌ 
इह न भवति-मासादासतितः ॥ “क्तनासच्षे? (३।१।७४) । असत्ते वत्तेमाना या पञ्चमी, तदन्तं 
नास ` ्तान्तेन समस्यते । स्तोकान्मुक्तः । ““स्तोकादस्परृच्छर ०” ( २।२।७९ ) इति पञ्चमी; ततोऽनेन 





१ नात्र निन्दा स्तुतिवा किन्तु खूपकथनम्‌ 1 २ घादयस्य कारिन्यं प्रतिपायते । ३ एवं शिक्षया परिवाजक इतीस्थम्भूत- 


“ लक्षणेऽप्यलुक्तमपि जेयम्‌ 1 अनीयप्रयोग श्वभिरवंहनीय इत्यायपि द्र््यम्‌ । ४ पचत इयेवमादीनामात्मा खभावसद्थं पदम्‌ ` 
ते अति इत्यादि आत्मनेपदम्‌ । ५ तिवाद्यवयवापेक्षया शरकृतिप्रययसमुदायः पचतीयाद्विचक्षणः परोऽथ॑सद्धं तिवादिकं पद्म्‌ । = `. 





भकियाृततिरूपे श्ीदैमपकाशो समासमक्रिया । तदुरुषः २८१ 


५ समासः । दृरादागतः “अरादर्थैः” ( २।२।७८ ) इति पञ्चमी; ततोऽनेन समासः । सर्वत्र ““असन्तवे 
| रसेः” (३।२१०) इलयद्पूसमासे तचिताद्ुखत्तिः पटम्‌ । सोकान्मुक्तिरियादि । इति पञ्चमीतत्पुरुषः 


""वृष्ठधयन्नाच्छेषेः ( ३।१।७६ ) उक्तकारकन्यतिरिक्तः रेषस्तत्र तदन्तं नाम नान्ना समस्यते । 
अयत्नात्‌, न चेत्स रेषो “नाथः” ( २।२।१० ) इयादियन्नाद्धवति । राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः 
ऋद्धस्य राज्ञ; पुरुष इदयादौ सपिक्षतवात्समासो न भवति । देवदत्तस्य गुरछुखम्‌, जिनदत्तस्य दास-५ 
भार्येयादौ तु सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वाद्भवति । अयन्नादिति किम्‌ ? स्पिंघो नाथितम्‌ । मातुः स्पृतम्‌ । 
नक्ुति? (३।१।७७) । “कर्मणि कृतः” ( २।२।८३ ) इति “क्तरि” ( २।२।८६ ) इति च सूत्राभ्यां 
या षष्ठी, तदन्तं नाम नान्ना समस्यते । गणधसोक्तिः। इष्मव्रश्चनः । “याजकादिभिः (३।१।७८)। 
एभिः षष्ट्यन्तं समस्यते । ब्राह्मणानां याजकः ब्राह्मणयाजकः । एवं गुरुपूजकः । याजक पूजक परि- 

| चारक परिेषक सापक अध्यापक आच्छादक उन्मादक उद्टत्तैक होर मद इति एकादश्च याजकादयः । १० 

| आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन तस्याथ अपि-गुरुसदशः गुरुसमः । तथा अन्यस्कारकम्‌ विश्वगोप्ता, तीर्थकत्ता 
तत्प्रयोजको हेतुश्च, जनिकरैः प्रकृतिः इ्यादि सिद्धं भवति । ““पन्तिरथौ गणकेनः; (३।१।७९) । 
पत्तिगणक रथगणकः । “अकेन ऋीडाजीषेः? (३।९।८१) । आजीबो जीविका, कीडायामाजीवे च 
गम्यमाने षष्ठवन्तमकम्रययान्तेन समस्यते । शारमञ्जिका-कीडायाः; संज्ञा, दन्तटेखकः--दन्तठेखनमस्या- 
जीवः । कीडाजीवौ वाक्येन न गम्येते इति नियसमासा एते ("कर्मजा वृचा च” ( ३।१।८३ ) इति ५ 
मतिषेधे प्राने सूत्रच्रयम्‌ । कचितपष्ठीततपुरुषे पूर्वपदस्य पुंवद्भाबो वा स्यात्‌ । तथाहि-““्गक्षीरादिषु 
वा” ( ३।२।६२ ) । एतेषु समासशब्देषु परतः खीरिङ्गमनेकार्थे अख्येका्थ चोत्तरपदे पुंवद्रा स्यात्‌ । 
मृग्याः क्षीरं ख्रगक्षीरं सरगीक्षीरं, मृगपदम्‌ मृगीपदम्‌, गृगलावः मगीञ्ावः, कुक्कुटाण्डं कुक्ष्यण्डम्‌, ` 

 मयुराण्डं मयूयैण्डम्‌ › काकाण्डं काक्यण्डम्‌, काकश्चावः काकीशावः । सृगक्षीरादयः प्रयोगतोऽलुस- ` न 
व्याः । पुं्लीलिद्धपूर्वपदभेदेन समासविवक्षायां सूत्रानारम्मे म्रंगक्षीरादयो न सिद्धयन्ति । इति षष्ठी-२० ` 

॥ ` तत्पुरुषः 


न ह 2 7 
व = 


स 


'“सश्रमी चतैण्डायै;? ( ३।१।८८ ) । सप्तम्यन्तं शौण्डैः समस्यते । पाने प्रसक्तः शौण्डः 
पानरोण्डः मदयपः । अक्षेषु प्रसक्तः शौण्ड इव अक्षशौण्डः, रौण्डराब्द इह गौणो व्यसनिनि वत्तेते, 
= चत्तो प्रसक्तिक्रियाया अन्तभावादप्रयोगः । शण्ड धत्ते कितव व्याख सव्य, आयस व्यान एतौ 
अरसासक्तपयांयो । सवीण, दक्षिणपयांयोऽयम्‌ । अन्तर्‌ अधीन पटु पण्डित कुराङ चपल निपुण सिद्ध ५ 
 शष्क पक्त बन्ध इयेकोनर्विरातिः शोण्डादयः । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌, तेन शिरःरोखरः, हस्तकटकः, | 
 आपातरमणीयः, अवसानविरसः, प्रथिवीविदितः, प्रथिवीप्रणतः, अन्तेगुरः, मध्येगुरुः, ` गल्वो- 
` परकः(¶) त्वचिसारः, ऋणेऽधमः अधमर्णः, ऋणे उत्तमः उत्तमर्णः, राजदन्तादित्वात्परनिपातः इयादि 
सिद्धम्‌ । “िहा ० ( ३।१।८९ ) । समरसिंह इति समरे सिंह इवेति उपमया पूजा गम्यते। 
एवं कलियुधिष्ठिरः । बहुवचनमाकरतिगणार्थम्‌ । “काका ०” ( ३।१।९० ) । तीर्थकाक इति तीर्थे ` 
काक इव उपमयाऽतर क्षेपो गम्यते । एवं तीर्थध्वाह्कः तीथैवायसः तीर्थवकः तीर्था तीर्थसारमेयः ` 
` तीर्थ्छ्कटः तीथेशगारः । यथा काकादिस्तीथंफलखमजानश्न चिरसथायी भवति; एवं यः कार्याण्यारभ्य ` 
तेष्वनिवाहकः सोऽनवख्ित एवमुच्यते । बहुवचनं प्राषत््‌-- = ` `: ३३. 











१ ननु गस्य पदं सृगपदम्‌, खग्याः पदं खगीपदमिति छते सैत्यति किमरथमिदमिलाराङ्का । २ आदिशब्दात्‌ मयूराण्ड- - ८ | 
: .  भिद्यादि । एतच मृश्याः क्षीरमिति कृते द्रष्यम्‌ । ` 1 
दैन अनान्पू्ान ३६ 





२८९ 


(11  इयादिश्चव्दाच्च «क्तेन ( ३।१।९२ ) सप्तम्यन्तं क्तान्तेन समस्यते, ्षेषे गम्यमाने । भस्मनि 

| ध हतम्‌ , प्रवाहे मूत्रितम्‌ , उदके विरीर्णम्‌ ; निष्फठं कृतमेवमुच्यते । अवतपे नङ्करुखितम्‌ कारयेष्वनथि- 

॥ | | तत्वेुच्यते, सर्वत्नोपमानेन क्षेपो गम्यते नियसमासाध्चेते ! “तच्रादहोरा्ांराभम्‌” ( ३।१।९३ ) 
प्रथग्योगात्‌ क्षेप इति निवृत्तम्‌, तत्रेयेतत्सप्तम्यन्तं नाम अहरवयवा राच्यवयवाथ सप्रम्यन्ताः 

५ ्तान्तेन समस्यन्ते । तत्र छृतं तत्र युक्तम्‌ । पूवा छतं पूरवीहृकृतम्‌ । एवमपराहशतं पूर्वरात्रकृतम्‌, 
तद्धिता्युखत्तिः समासफखम्‌-तात्रकृतिः । “नाश्चिः' ( ३।१।९४ ) संज्ञाविषय सप्तम्यन्तं नाम नान्ना 
समस्यते । अरण्ये तिरुकाः, पूवोहे स्फोटकाः । “करये नावद्यके” ( ३।१।९५ ) सप्तम्यन्तं नाम “य 
एच्चातः” ( ५।१।२८ ) इति छद्यप्रययान्तेन समस्यते, अवदयम्भावे गस्यमाने । मासे अवशयं देयं 

मासदेयम्‌ । य इति करिम्‌ ? मासे स्तुखः, मासे दातव्या भिक्षा, संवत्सरकर्तंव्यमिति तु बहुखाधिकारात्‌ । 
१० आवश्यक इति किम्‌ ! मासे देया भिक्षा इति सप्तमीत्पुरुषः । अचर विषमाद्‌ । 


तदथार्थेन ॥ ४५ ॥ [ सि० ३।१।७२ ] 


चतु्यर्थनार्थशब्देन चतु्यन्तं समखते । पूजार्था सग्‌ । “परः रातादिः” ( ३।१।७५ )। 
पश्चमीतत्पुरषाः । “सवेपश्चादाद यः ( ३।१।८० ) । पृष्ठीतत्पुरुषाः ( पात्रेसमितेत्यादयश ) 
सप्तमीतस्पुरूषा निपालयाः । ( यन्नजषष्टधन्तं न समस्यते ) सर्पिषो नाथितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


५. “तद्‌०” पूजा्था सखगिति । डेऽ्थो वाच्यवदिति वाच्यणिङ्गता तेन उद्कार्थो घटः, पित्र्थै पयः 
इ्यादि । निलखसमासश्चायं चतुर्यैव तदर्थस्योक्तस्वादर्थ॑षब्दाप्रयोगे वाक्थासम्भवात्‌ समासस्तु 
वचनाद्ववति । तदर्थेयर्थनिरोषणं क्रिम्‌ १ पितरेऽ्थः-तदथं धनमियर्थः । “पर दातादिः 
इ्यादि-शछतात्परे-परः शताः, सहस्रात्परे परःसहस्राः, क्षाहक्षाया वा परे परोखक्षाः । परशब्दस्य 
` पूर्वनिपातः सकारागमश्च | निपातनात्‌ परशब्दसमानार्थः परः साष्द; सकारान्तोऽस्ीयन्ये । “स्वैः 
२० पश्चादादयः इति सर्वेषां पश्चाव्पदं वनत्तते । सर्वचिरं जीवति 1 तदुपरिषटाद्क्मं निदधाति । 
` अव्ययप्रतिषेधापवादौऽयम्‌ । बहुवचनं रिष्टप्रयोगाज्ुसरणथेम्‌ } “गुणान्तरेण तररोपन्येति वक्तव्यम्‌ । 
` त्तरंष॑न्तं यद्रंणवाचि तेन खह समासः “न निद्धोरणः इति धूरणशुणः इति च निषेधस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ । 
सवेषां श्वततरः सर्वश्चतः, सर्वेषां महत्तरः सर्वमहाच्‌" इति कौसुदयाम्‌ । “पाच्रेसमितेलयाद यः” 
(३१९९१) इतिक्षेपे गम्ये एते सप्रमीतव्पुरुषा निपायन्ते । पात्रे एव॒ समिता इति पात्ररब्देन 
२५ पात्रसह चारि भोजनं छक्ष्यते, ततो भोजन एव समिता मिलिताः सन्ति न कायौन्तरे इलयवधारणात्‌ शेषो 











॥, 


` पातने समितानां पुत्र इयादिषु समासो न भवति । निपातनात्‌ सप्तम्या अद्प्‌ । बहुबचनमाकृतिगणाथेम्‌ । 





अथ षद्ठीसमासमिषेधमाद--““षषठययल्ाच्छेदोः ( ३।१।७५) । यत्नजेयादि-यस्या विधानाय 
 सूत्रान्तरकरणं सा यत्नजा षष्ठी तदन्तं नाम न समस्यते । सपिंपो नाथितमिति-“नाथः” ( २।२।१० } 
० इतिं सूत्रेण व्याप्ये पष्ठी । एवं मातुः स्शृतम्‌ सर्पिषो दयितं मातुरीरितम्‌ “.स्मृयथेदयेशचः (२।२।११) 

` इति षष्ठीं । एधोदकस्योपस्छृतम्‌ "करगः प्रतियनने” ( २।२।१२ ) इति षष्ठी । चोरस्य रुग्णं ““हजाथ- 





। | - ८ हिंसायाम्‌” ( २।२।१४.) इति षष्ठी । यत्जरोषपषष्ठयन्तमिति किम्‌ १ गोखामी प्रथिवीश्वर इलयादौ 
३७ समासो भवयेव “खामी्या०” (२।२।९८) इ्यादिसूच्रख नियं  षष्ठीमाप्तो सप्तमीविधानाथलात्‌.। = 








गम्यते । एवं गेहैः नदी गेहे शर इलयादि । इतिशब्दः समासान्तरनिवृत्त्यथैस्तन परमाः पात्रे समिता ` | 


स्याऽज्वरिसन्तापेभौवे कसर” ( २।२।१३ ) इति षष्ठी । चौरस्मोजासितं “जासनाटक्राथपिषो ` । 








० 





मियावृतिरप शरी्मपकारो समासपरकरयां ¡ ततुः . २८३ 


सङ्घस्य भद्रं भूयादियादौ स्वाशिषि षष्ठयाः समासो न भवति, असामभ्यौदनभिधानाद्म-नहि सङ्गभद्र 
भूयादि्युक्ते सङ्गस्य भद्रं भूयादिति प्रतीयते विन्तु सङ्गसम्बन्धि भ्रं कस्यचिद्धूयादिति प्रतीयते ॥४५॥ 


न क्तरि ॥ ४६ ॥ [ सि° ३।१।८२ 1 


वर्तृजपषठयन्तमकान्तेन न समखते । तय शायिका ।॥ ४६ ॥ | 
४५न क ०» । तव ज्ञायिकेति शयितुं पयोयः शायिका “"पयोयाहैर्णोतत्तौ च णकः” (५।३।१२० ) ५ 
इति णकः । ४६ ॥ 


कर्मजा तृचा च ॥ ४७ ॥ [ सि० ३।५८२ ] 


कर्मजपष्टयस्तमकान्तेन तजन्तेन च न समखते । भक्तसख भोजकः । अपां सरष्टा । “ठती 
याम्‌ः" (३।१।८४ ) । कतरि । आश्चयं गवां दोहोऽअगोपेन ॥ ४७ ॥ 

८“कर्म०” । कर्मजषष्ठयन्तमिति-कन्तैरीययुवतेते तच्ाकस्य विदोषणम्‌, कर्मणि विहिता षष्ठी १० 
कर्मजा, तदन्तं नाम कत्तेरि विहितो योऽकप्रययस्तदन्तेन ठजन्तेन च न समस्यते । कर्भजेति 
किम्‌ १ सम्बन्धपष्ठयाः प्रतिषेधो मा भूत्‌ । गुणो गुणिविेषकः, रुणिनः सम्बन्धी विशेषक इयथः । 
कथं भूभत्त वज्रभत्तौ इति ! भवेश्ब्दो यः पतिपयोयस्तेन सम्बन्धषष्ठया, याजकादिपाठात्कर्मषष्ठया 
वाऽयं समासः । क्रियाशब्दस्य तु तत्राप्रहणादनेन प्रतिषेधः । भुवो भत्ता वज्ञख भत्तो । तुत 


 कत्तैरीति-कत्तेरि या ठतीया तस्यां सदां कर्मजा षष्ठी न समख्यते इयथः ॥ ४७ ॥ - १५ 


 तषाथेपूरणाग्ययाऽतृशशत्रानशा ॥ ४८ ॥ [ सि° ३।६।८५ ] 
एभिः षड्भिः सह पृष्ठवयन्तं न समखते । एलनां तृष । तीर्थकृतां षोडशः । राज्ञः साक्षात्‌ । 


रामख द्विषन्‌ । चेत्रख पचन्‌ । मेत्रख पचमानः । “श्ञनेच्छाचोथाधार क्तेन (३।१ ८६), 


राज्ञा ज्ञतः इष्टः पूजितः । इदमेषां यातम्‌ । “जखस्थगुणेः" ( ३।१।८७ ) । परख शुद्धः | 
काकख काष्ण्यंम्‌ | ४८ ॥ २० | 
त्ठा०? | सुगसम्‌ । “ज्ञाने ०: । '्ञनेच्छचोथोज्नीच्छीस्यादिभ्यः क्तः” (५।२।९२) इति 
सू्ेण ज्ञानेच्छाचौर्थेभ्यो बत्तेमाने विदितो यः क्तो यश्च “'अदयथौच्वाधारे” ( ५।१।१२ ) इति सूत्रेणा- 
धारे विहितः क्तस्तदन्तेन षष्ठयन्तं न समस्यते | “अख ० । ये गुणाः खात्मन्येवावतिष्ठन्ते न द्रज्ये 


ते सख्स्थास्तसतिषेधेनाखखगुणवाचिभिनोमभिः सह षष्ठयन्तं न समस्यते । पटस्य शुद्धः-अत्राथीसखक- ` | 


रणाद्राऽपे्ष्यस्य वणोदेर्निज्ञाने योऽयं जुादिः स पटादेरिति साम््योपपत्त; समासः प्राप्रोतीति प्रति- 


। विध्यते । तथा पटस्य शोषं गुडस्य माधुयैमत्र पूर्वत्र च शदेशणस्य शः पट इयादौ द्रव्येऽपि = ` 
इत्तिदशेनादस्वास्ण्यमस्येव । शोषधराब्दश्च ययि श्वत्साक्षालयदे न वतेते तथापि भूतपूर्वगलया द्रव्य- = ` 
दृत्तिरियस्याप्यसखस्यत्वम्‌ । युणाश्ेह रोकप्रसिद्धा रूपरसगन्धस्पश अमिप्रेतासतत्तद्विरोषैरेवायं भरतिषेध- 


सेन यत्तगोरवं बुदधिकौरं करणपाटवं भेरीशव्दो गौरब्दमिलयादौ प्रतिषेधो न भवति । अखय- ` 


शुैरिति किम्‌ १ घटवर्णः कन्यारूपं कपित्थरसः चन्दनगन्धः सन्यतः । बहुकाधिकारात्‌ कण्टकसख ३० ` ८ 
तेक्षण्यम्‌ बरषरुख धष्टथेमियादिषु समासो न भवति; चन्दनसौरभ्यमियादिषु च भवतीति ॥ ४८ ॥ ` 





नञ्‌ ॥ ४९ ॥ [ सि° ३९५९ ] 





९८ सहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपक्दैमर्ु- 


दौ नजौ ब्रकृतौ कोके पयुदासप्रसञ्यकौ । 
पयुदासः सद्ग््राही प्रसज्यस्तु निषेधद्त्‌ ॥ १॥ 
तदन्यतद्विरुद्धादयो ननोऽथांः । “ननत्‌"' (३।२।१२५ ) । असाधुः ! ध्टयादौ क्षेपे? 
( ३।२।१२६ ) । नजः अः । यात्‌ अपचसि त्वं जारम्‌ ॥ ४९ ॥ 
५ “नञ्‌०”। द्वौ ननाविलादि कारिकाया अयं भावः-निवस््येमानतद्धाव उत्तरपदार्थः पयदासे नञ्‌- 
समासार्थः, स चतुद्धी-तत्सदसः १ तद्धिरुद्धः २ तदन्यः ३ तदभाव अ । अब्राह्मणः अशुक इति 
तत्सदः क्षत्रियादिः पीतादिश्च प्रतीयते १ । अधर्मः असित इति तद्धिरोधी पाप्मा कृष्णश्च प्रतीयते २। 
अनभ्रिरबायुरिति ताभ्यामन्यः भ्रतीयते ३ । अवचनमवीक्षणमिति तद्भावः प्रतीयते ४ । उत्तरपदार्थस्य 
 तद्भावनिवृ्तिस्तु अथ॑त एव नतु शब्दतः, तेनासः अतस्मिन्‌ इदयादौ उत्तरपदप्राधान्यात्सवीदिका्य 
१० गणकाय च सिद्धं भवति-यथा अत्वन्त्वं सम्पद्यते तद्धवतीयत्र युष्मदथेस्य . गौणत्वेन प्रथमनचरिक्ेऽपि 
 शब्दमात्राभ्रयात्त्वादेरो भवति । नन्वस्योत्तरपदाथप्राधान्येन तलिङ्गसज्खयत्वे सति कथं किरातादौ ८“मव- 
 - न्यनेके जर्धेरिवोमय” इदयादिप्रयोगे बहुवचनम्‌  असाधव एवेदशाः शब्दाः इति श्रीसूरिपादा; । 
 केश्चिदेकरब्दस्यान्याथेसखेकरोषादेके इति साधयित्वा पश्चान्नञ्समासं मन्यन्ते । “'अध्यारोपितैकत्वानां ` 
प्रकरयथेतया तत्र वास्तबवहृत्वाभिप्रायं वहुवचनम्‌, यद्रा समुदायबहतवे बहुवचनं रथोऽो गजश्च 
१५प्रसयेकमनेकसतः अनेकश्चानेकश्चानेकश्चेयेकरेष इति" त॒ मनोरमायाम्‌ । मसभ्यमतिषेषे तु नब्‌ पदा- 
न्तरेण सम्बध्यते इ्युत्तरपदं वाक्य इव स्वाथे एव वत्तेते, तत्रासामर्ध्येऽपि यथाभिधानं बाहुख- ` 
कात्समासः । सूयेमपि न परयन्यसूयैम्परया राजदाराः, पुनन गीयन्ते अपुनर्गेयाः शोकाः, श्राद्धं न 
सुङ्केऽश्ाद्धभोजी, वत्सेभ्यो न हितोऽवत्सीयः, वधं नाहंतीयत्रावध्यो ब्राह्मण इयादि । अन्यत्र तु घटो 
नास्तीयादावसामभ्योदेव न समासः । अन्य इलयेव-न विद्यन्ते मक्षिका अत्रेयमक्षिकाकः, मक्षिकाणाम- ` 
४० भावोऽमक्षिकम्‌; अन्यपदार्थप्राधान्ये वहुन्रीहिः, पूर्वपदार्थप्राधान्येऽव्ययी भावः, उत्तरपदार्थप्राधान्ये 
तत्पुरूष इति विवेकः 
““तत्सादृद्यमभावनश्च तदन्यत्वं तदर्पता । अप्राश्चस्य विरोधश्च नजथा; षट्‌ प्रकीतिंताः' ॥ १॥ 
अब्राह्मणः, अपापं, अनश्वः, अङदसा कन्या, अपरवोऽन्ये गोभ्यः, अधर्म इति करमेणोदाहरणानीति । 
`. . तथा आरोपितत्व नना चोदते आरोपमात्रविषयव्वं तु संसगैः । तथा च अव्राह्मणङञब्दादारोपितो 
२५ ब्राह्मण इति बोधे अथौद्‌ ब्राह्यणभिन्न इति पयवस्यति, अत एवानुपसजेनस्वादतसिन्नियादो सर्वनाम- 
कार्य सिख्यति । तव्युरुषस्यौत्सर्गिकसुत्तरपदार्थप्ाधान्यमप्येवं सति निबोधम्‌ । “"मीमांसकादयस्तं 
` ब्राह्मणमिन्न इयादि शाब्दबोध एवेदयाहुस्तन्मतेऽस इयादेरतिसर्व इयादि समकश्चत्वात्सर्वनामसंज्ञाका्य 
गणकाय च न स्यात्‌" इ्यादि मनोरमायाम्‌ । व्यादौ ० । याचन्ते पदे परतः क्षेपे गम्ये नल्‌ 
अकारो भवति । “अ मो नो नाः प्रतिषेधे" इयकारेण निषेधार्थेन सिद्धौ, क्षेपे नयः श्रवणवारणामर्थ- ` 
= °समासाथ च वचनम्‌ ॥ ४९॥ | 
 -- :. अन्‌ खरे ॥ ५०॥ [ सिर ३।२१२९] | 
खरादौ परे नमोऽच्‌ स्यात्‌ । अनार्यः ॥ *नखनासत्यादयो निपात्याः (अत्र “नखाक्यः” ` 
( ३।२।१२८ ) इति स्त्रं जेयम्‌ ) ॥ ५० ॥ 1 
 “अन्‌०” 1 अन्‌ इति सखरूपनिर्दैशात्‌ नरोपो द्विसवं च न भवति । #““नख ०? नास खमस्तीति ` 
. शषनखः । सत्सु साधुः सयः, न सयः असयः; न असयः) ` नासय अधिनीपुत्रो । आदिशब्दात्‌ न 











( 
॥ 





न 





प्रकरियावृिष्पे श्रीदैमपरकारो समासपरकरिया । तुरः २८५ 
न भाजते इति नाद्‌ । न न सुच्रतीति नयुचिः । न न $रमख नद्धः 1 सर्वत्र प्रषोदरादित्वादेकसश्य 
नञो खोप, यद्रा न भाजते इति नधाट्‌ इयेकेनैव नजा रूपाणि ॥ न पुमान्न शीति नपुंसकम्‌, अत 
एव निपातनात्‌ खीपुंसयोः पुंसकादेशः ॥ न क्षीये न क्षरति वा नक्षत्रम्‌ । न क्रामति न कीणाति वा 
नक्रः । नास्िच्नदुः खमस्ि नाकं । एवं नम्रः, नागः, नमागः नाराचः नापितः नमेरः ननन्दा, 
नान्तरेण भवति नान्तरीयकम्‌ । नाचिकेतः । आक्ृतिगणत्वाच्च नासिकः नभः नारङ्गमियादयो ५ 
द्रष्टव्याः । तथा '्नगोऽप्राणिनि काः? ( ३।२।१२७ ) । न गच्छतीति नगः अगो वा गिरिः । 
अप्राणिनीति क्रिम्‌ १ अगो वृषः शीतेन ॥ ५० ॥ 


दुनिन्दाङ्च्छरे ॥ ५१ ॥ [ सि° ३।१।४३ 1 | 
एतनिन्दाङ्ृच्छुत्तिनास्ना समखते । दुजनः दुष्डतम्‌ । “सुः पूजायाम्‌?” ( ३।१।४४ ) । 
सजनः ॥ ५१ ॥ | ९० 
(दु०" । निन्दितो जनो दुजजनः । छृच्छरेण कृतम्‌ दुष्कृतम्‌ ॥ “शु; | स्पष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अआतिरतिच्छमे च ॥ ५२॥ { सि ३।१।४५ 


अतिरतिक्रमेऽर्चायां च समस्यते । अतिस्तुलयः अतिराजा । “आाङ्ल्पे" (२।१।४६ ) | 
आकडारः। ""पूवोपराधरोत्तरमसिनेनांकिनाः (३।१।५२) । समखते । पूर्वकायः । “समे- 


 इद्ोऽधं न वाः (२।१।५४) | अधेपिप्पली पिप्पस्यधम्‌ । “जरदयादि भिः (३।१।५५) । अप्यर्घो ९५ 


वा समखते । अर्धनरती जरव्यर्थः । “सायाह्यादयः? ( ३।१।५३ ) । साधवः ॥ ५२ ॥ ` 
 (ञ्जति०ः | अतिसतुयेति-अतिक्रमेण स्तुत्वेयर्थः । शोभनो राजातिरजेयर्थः । ““अआ[०० | ईष- 
त्कडारः आकडारः । “प्व ०” | अंश्च एकदेशस्तद्रानं शी । पूवौदयोऽश्वाचिनोऽसिना समश्यन्ते न 
चेत्सोऽरी भिन्नः प्रतीयते । पूर्वः कायस्य पूर्वकायः । एवमपरकायः अधरकायः उत्तरकायः । पृवां- ` 
दिग्रहणं किम्‌ ९ दक्षिणं कायस्थ । अभिननेनेति किम्‌ ९ पूवे छात्राणामामनच्रयख, बहुबचनाद्धदप्रतीतिः-- २०. 


 छाघ्रानां सम्बन्धिनं कस्मादपि छात्रापूर्वमिलयर्थः । प्रसव्यप्रतिपेधः किम्‌ ९ पूवं पाणिपादस्य अत्र समा- 


हारस्येकत्वेऽपि पाणिः पाद इति भेदग्रतीतेने मवति । पूर्व्ाम इलयादौ तु न प्रामश्चब्दासासादादिसेद्‌- 
प्रतीतिः । अंदरिनेति करिम्‌ ¶ पूर्वा नासेः कायस्य-अच्र नाभेयेः पूर्वो मागः स कायस्यावयव इयर्थः । 
नाभेरिति दिगुयोगरक्षणा पच्चमी । अत्र पूर्वस्य भागस्य नाभिरवधिनेतेकदे दिनी अतो नाभ्या सह 
समासो नेलर्थः 1 कायेन तु स्यादेव । पूर्वकायो नामेरिति । “समे ० | समेऽञे वर्त॑मानमद्धेमभिने- २५ 


`  नांरिना समस्यते। अद्धपिप्पकीति-परणिङ्गो दन्डोऽशीति लिङ्गाचुञ्चासनात्‌ खीत्वम्‌ । पक्षे पिप्पस्यद्धमिति 


तुल्यभागेऽद्धेमिति नपुंसकत्वम्‌ । समेऽ्च इति किम्‌ १ भरामाद्धः, अत्र अद्धसुदशेनेति पुस्तम्‌ । अदं 
च सा पिप्पली चेति कर्मधारये भेदविवक्षायां पक्षे षष्ठीसमासबाधना्थं अद्ध पिप्पटीनामिति 
असमांशे चाद्धै्ासौ भामभश्चेति कर्मधारयनिषेधा्थं वचनम्‌ } कथमद्धपिप्पल्य इति १ अद्ध पिप्पल्या 
इटभिनेन समासे सयेकद्ेषात्‌, अद्धेरारिरियत्र रारोरभेदग्रतिभासाद्वविष्यति । अत्र समेरोऽद्ंराब्द ३०. 
आषिष्ठिङ्गो नपुंसकलिङ्गः, असमासे तु पुंलिङ्गः । अन्ये खसमांरे वाच्यलिङ्गमेनमाहुरसमांश्च.णव च ` 


 षष्टीसमासम्‌, समांशे तु नियमंरितस्पुरषमिच्छन्ति । अद्धपिपपलीयादावदधराब्दस्य पथमोक्तस्वास्माभि-ेर ` | 


१ अयमर्थः-सूत्राभवे  भेदामेदविवक्षायां भ्रयोगद्वयं सिच्यति । सूच्रकृतो ठ मेद विवक्षायामेव पक्षे षष्ठीसमासे बाधिला 


प्रयोग्य सिद्धम्‌ । अन्यथा भेदे  प्टीसमास एव स्यात्‌ 1. २ पिपल्याद्यखांगिनोऽनेकव्यलमावलदभिन्नलात्पमासा- ¦ ` 
भावः \ षषटीसमासस्व॒ भवयेते पिप्पद्यद्मिति । अकरणादिना बहुलखाप्यन्ततवहुवचनन्तखापि त्तिरविश्ड। । , 0 





































२८६. | महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते लोपलरैमश्षु- 


पातः | ““जर₹० | अद्धो जरय। अद्धेजरती । ततुस्यमद्ध॑नरतीयम्‌ ““काकतारीयादयः"” (५७।१।११७) 
इति सिद्धिः । एवमदधैवैशसं अद्धा वेश्चसस्य-अद्धेमरणमियर्थ; । अरद्धोक्तमद्धविरोकितमियादि । पक्षे तु 
जसयद्धे इयाद्यपि भवति । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । असलमांशार्थोऽयमारम्भः । “साया० | एतेऽ- 
रितत्पुरुषाः साधवः स्युः । सायमहः सायाह्व!, मध्यमह्नः मध्याह्नः, मध्यं दिनस्य मध्यंदिनम्‌; मध्यं 

५ रात्रेः मध्यरात्रः, “उपारताः पश्चिमरात्रगोचरादपारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ । तसुत्सुकाश्च्ररवेक्षणो- 
न्युखं गवां गणाः प्रस्तुतपीवरौधसः” ।॥ १ ।॥ इति किराताजनीये । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । 
पूर्वे पत्राराः, उत्तरे पच्चाखा इतिवत्समुदायवाचिनामंशेऽपि प्रवृत्तिदश्चैनात्सामानाधिकरण्ये सति कर्म 
धारयेणेव सिद्धम्‌ । पूर्वश्चासौ कायश्च पूर्वकायः । सायं च तदहश्च सायाहः इति । तत्पुरुषविधानं तु 

 “ूर्ौपर ०” ( ३।१।१०३ ) इति सूत्ेऽत्र सूत्रे च अहः सायं कायस्य पूर्वमिति षष्ठीसमासबाधनारथम्‌ । 

` १० अत्रादिङब्दालुवत्तेः “द्विचिचतुःप्रणाग्रादयः? (३।९।५६ ) । पूरणप्रययान्ता व्यादयोऽग्राद्‌- 
यश्चाञ्ञवाचिनो भिन्ननांरिना वा समस्यन्ते । द्वितीयं भिक्षाया द्वितीयभिक्षा । एवं ठृतीयभिक्षा । चतु- 
भिक्षा । तुयेभिक्षा 1 तुरीयभिक्षा 1 अभ्रं हसतसयाप्रदसः । एवं तरुपाद्ः । पक्षे भिक्षाद्वितीयं हस्ताम्र- 

` मभियादि। नियाधिकाराभावाद्राक्यसिद्धावप्यत्र वानुदत्तरनिषिद्धोऽपि पूरणेन षष्ठीसमासो भवति । “कालों 
ह्िगौ च मेयः ( २।१।५७ ) । काटवाचि नामेकवचनान्तं द्विगो च विषये वत्तेमानं मेयवाचिना 

` श सम॑स्यते । मासो जातस्य मासजातः । द्िगौ-एको मासो जातस्य एकमासजातः । दे अहनी सुप्रख 
` ग्हसुप्तः । कथं व्यहजातः १ समाहारद्विगोजोतेन कार इयंशेन समासः । यद्यप्यत्र जातादि कारस्य 





ईति चैकवर्च॑नं द्विगोरन्यत्र प्रयोजकम्‌, तेन मासौ मासा वा जातस्येयत्र न भवति । ष्िगो तु (द्धौ 
चयो वा मासा जातस्य द्विमासजातः त्रिमासजात इलयपि ) भवति । द्विगाप्रहणं चिपदसमासाथम्‌ 
२० अन्यथा नाम नाम्नेललुदरततेदरैयोरेब स्यात्‌ । मेयैरिति किम्‌ ? नासभरैत्रस्य, जातादेरेव हि मेयत्वम्‌ , 
जन्मदिः प्रशति जातादिसम्बन्धित्वेनैवादियंगतिपरिच्छेदान्न द्रज्यमात्रस्य । क्तान्तेनैव मेयेन प्रायेणायं 
- स्षमासन्तेन मासो गच्छत इ्यादौ समासो न भवति । षध्ीसमासापवादोऽयं योगः । “खर्यसामी 

तेजः ( ३।१।५८ ) । एते अग्यये ्तान्तेन समख्ेते । खयं धौतो पादौ, धौत इति कर्मकत्तरि वा 
` क्तः) यतेः करणशक्तिः कठैशशक्तेवो वाचकः स्वयंराव्द्‌;; स्यमात्मनेयथेः-अच्र करणे क्तरि वां 






द्युत्पत्तिश्च समासभ्रयोजनम्‌-खार्यधोति; सामिकृतिः । ५२ ॥ 


भ गतिकन्यस्तप्पुरुषः ॥ ५३ ॥ [ सि° ३।१४२ 1 
` . गतिसंज्ञाः कु इत्यव्ययं च नाञ्ना समस्यते । सभासो$ऽन्यो बरहु्रीह्यादिक्षणरहितसतस्पुरुषः 
शाद्‌ । उरीडल । प्रणस्य । कुत्सितो ब्राहमणः त्राहमणः । नि्यसमासोऽयमविग्रहोऽखपदविग्र- 
३० हश नित्यसमासः खात्‌ ॥ ५२ ॥ | 
` ध्वात्ति० । क इत्यव्ययं पापारपयोर्वत्तेते । प्रागुक्ता गतिसंज्ञका; कुश्च नाश्ना सदह निं समस्यन्ते 








 . १ ननु सायमोऽ्ययल्ात्‌ “तृप्त?” इद्यादिना षष्ठीसमासस्य निषेधेन प्रा्तिरेव नास्ति किमुच्यते षष्टीसमासबाधना्धमिति १ . 
` उच्यते । यदाऽकारन्तः सार्यशब्दोऽनव्ययं र परप्रोति । २ अन्यत्र चरितार्थमियर्थः, द्विगौ तु दिवचनायन्त- ` 






| | मपि समद्यते इति भावः । ३ अचर न मासशचत्रख परिच्छेदकतेनं सम्बन्धी किं तूत्सवास्पदलेनान्येन कृ प्रकारेणेति । 





 -विशेषणं तथापि शब्दरक्तिस्राभाव्यात्समासो जावादिप्रधानसेन समासे तदीयं लिङ्गादिकं मवति | काठ 


|  ‰५ एतया 1 सामिकतं अद्धमिय्भः । “लामिघिता य॒क्तालुमन्दाक्िनीति" श्नैषधीये । रेकप्ै तद्धिता- ` 


ज्ञो भवति । उरीृय । कुत्सितो ब्राह्मणः छुन्ाह्मणः 1 अव्ययमियेव-ङ्विशाला, ` 











भक्रियदृततिरूपे श्रीदैमभकारो समासपमकिया । तधुखः २८७ 
प्रथ्वीयर्थ; । तत्पुरुषस्य सामान्यतो छश्चणमाह--अन्य इति बहुव्ीह्यादिरुक्षणरदित इयर्थः । तेन 


कुत्सिताः पुरुषा यस्य स ुपुरुषकः, अच्रान्यपदाथेप्राधान्याद्रहुव्रीहिरेव ( बहुत्रीहित्वात्कच्‌ भवति ) । 
तत्पुरुषप्रदेशाः ““गोस्तप्पुरुषात्‌" ( ५७।३।१०५ ) इद्यादयः 


अथात्रादेश्चविदोषानाद-- ` 


 ५कोः कत्तत्पुरषेः (३।२।१३०) खरादो परे । कदनम्‌ । “रथवदे" (३।२।१२३१)।५ 
तथा । कद्रथः । कद्दः । 

. प्रो? | तत्पुरुष इति किम्‌ १ इुस्सिता उष्टा अस्मिन्‌ कष देशः । खरादानियेव-कुबाह्यणः 
रथ ० । इस्सितो रथः कुत्सितो रथोऽस्येति वा कद्रथः । वदतीति वद्‌ः “भव्‌” ( ५।१।४९ ) 
कुत्सितो वदः, कुस्सितो बदोऽस्येति वा कद्वदः । तत्पुरुष एवेच्छन्येके । अन्यत्र करथो राजा कुषदो 
मूखैः । एवं “तृणे जातीः ( ३।२।१३२) । स्सितं दृणमस्याः कत्तृणा नाम रोहिषाख्या १० 
तृणजातिः । जाताविति किम्‌ १ इस्सितानि दृणानि ऊठणानि । “कश्चि” ( ३।२।१३३ ) । कराष्दस्य 
किंशाब्दस्य वा त्रिशब्द उत्तरपदे कदादेशो मिंपायते । कुस्सिताख्यः के चा चयः कत्रयः; । ऊुत्सिताञ्चयः ` 
कै वा त्रयोऽस्य कञ्चि; । किमो नेच्छन्यके किच्रयः ।॥ ५३ ॥ 


५ काऽक्षपथोः ॥ ५९३ ॥ [ सि०३२१३४] = 
अनयोः परयोः कोः का खात्‌ । काक्षः । कापथम्‌ । “पुरुषे वा” (३।२।१३५ ) | कापुरुषः ५ ` 
पुरुषः; ॥ ५५ ॥ ; 

 '्काक्ष० । अक्षुाब्दस्याकारान्तस्य कृतसमासान्तस्य च ग्रहणम्‌ । त्सितो अक्षः पाञ्यकादि 


काक्षः, कुस्सितमक्षमिन्द्रियं काक्षम्‌ , कुस्सितोऽश्षोऽस्य काक्षो स्थः । ऊत्सितमक्षमक्षि वाऽस्य काक्षः 
कुत्सितः पन्थाः कापथम्‌ पथः सह्याव्ययेति नपुंसकत्वम्‌ । अमरे गौडश्च पुंस्त्वमाह-व्यध्वौं 


विपथकपथो इति । कुस्सितः पन्था अस्मिन्‌ कापथो देश्चः । साकोऽपि भवति । कङ्कुः्कस्सितोऽश्षु; २० ॥ 


काक्षः । पथिन्‌निद॑शात्तस्पयोयेऽव्युत्पन्ने पथशब्दे न भवति ।-ङल्पितः पथः कुपथः (न तु कुपथम्‌ ) । 
कुपथं वनम्‌ । अनीषद्थं वचनम्‌ । “पुक्षे ०” छस्सितः पुरुषः, स्ताः पुरुषा अस्मिन्निति विग्रहे 
वा कापुरुषः, पुरुषो भरामः । अनीषदूर्थे विकस्पः । ईषदर्थे तृत्तरेण नियमेव । तच्ापि विकल्पं ` 
एवेति कथित्‌ ॥ ५४ ॥ ` 


अल्पे ॥ ५५ ॥ [ सि० ३२१३६ [ । ८ ८. 

` ईषदर्थख कोः का खात्‌ । काच्छम्‌ ॥ ५५ ॥ ` ॑ | 

। “अ०" । इ दषदच्छं काच्छम्‌ । सख्वरादावपि परत्वात्‌ कादेश एव न तु कददाः ॥ ५५ ॥ 
काकवौ वोष्णे ॥ ५६ ॥ [ सि० ३।२१३७ 1] 


= हषद््थख कोरुष्णे परे का कवौ बा स्याताम्‌ । कोष्णम्‌ । कवोष्णम्‌ । कटुष्णम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 (का०? | कु ईषत्‌ ऊुस्सितं वोष्णं कवोष्ण कोष्णम्‌ । पक्षे यथाप्राप्तमिति । तस्पुरुषे कटुष्णम्‌ } ` ¦ 


बहुव्रीहो तु कद्दरो न भवति। ( करूष्णो देशः । अन्यस्तु 














२८८ महामहोपाध्यायश्ीनिनयविजयगणिविरचिते सोपदैमरु- 

































मयुरव्यंसकेलयादयः ॥ ५७ ॥ [ सि० २।१११६ ] 


एते तदपुरूपाः समासा निपायन्ते । मयुरव्य॑सकः । एटीडं वर्तते । अश्चीतपिबता क्रिया । 
 एहिरेयाहिरा । इर्कटो वक्ता । गतग्रत्यामतम्‌ । शाकपार्थिवः । त्रिभागः ॥ ५७ ॥ 
 भमयू०” मयूरव्यं सक इति-विगतावंसावस्य व्यंसस्ततुस्यो व्यंसकस्ताटशो मयूरः । व्यं सयति 
भवा छ्यति यः स व्यंसकः । छुब्यकानां मयूरो गृह्ीतरिक्षो योऽन्यान्‌ वन्यान्‌ छयति तद्रूपेण 
छोकस्यापि वच्चकः धूत्ते इटयर्थः ( एवं छात्रव्यंसकः, युण्डश्चासो कम्बोजश्च कम्बोजयुण्डः, एवं यवन- 
अण्डः, व्यंसका चासौ मयूरी च मयूरव्यं सका कर्मधारयलक्षणः पुंवद्धावः । ) एतेषु बिदोष्यस्य पूर्व- 
निपातो निपातनात्‌ । ण्दीडादयोऽन्यपदा्थं एहि इडे श्चि इति जस्पो यस्मिन्कर्मणि काठे बा तत्‌ एदीड- 
मिति ८ एहि. यैरिति . जल्पो यत्र कर्मणि कले वा तदेहियवं वर्तेते । एतौ निपातनानपुंसकौ ) एहि 
१० वाणिजेति जर्पो यस्यां क्रियायां सा. एदिवाणिजा । ( एवं एहिवाणिजा, अपेहिवाणिजा, एहिखागता, 
अपेहिखागता, एटिष्टितीया, अपेदिद्धितीया, एदिप्रवसा, अपेद्िप्रवसा, एहिविघसा, अपेहिविघसा, 
एटिप्रकसा, अपेदिधरकसा, प्राहेकटमिति जल्पो यस्यां सां प्रादेकटा क्रिया, एवं प्रादेकदेमा, प्राहेकपदौ, 
उद्धम चूडे उद्धम चृडामिति वा जस्पो यस्यां सोद्धमचूडा क्रिया, आहार चेमिति यस्यां सा आदारचेा 
क्रिया, एषमाहरवसना, आदह्ारवितता, छृन्धि विचक्षणेति न्धि विचक्षणमिति वा यस्यां सा कृन्धि- 
१५ विचक्षणा क्रिया, भिन्धि छवणमिति यस्था सा भिन्धिङ्वणा, एवं पचख्वणा, उद्धरोत्सजेति जपो 
.. यस्यां सोद्धसोर्छजा, एवसुद्धरावसजा, उद्धमविधमा, उद्रपनिवपा, उत्पतनिपता, उत्पचनिपचा, छृन्धि 
विक्षिणीदीति विक्षणु इति वा यस्यां सा छृन्धिविक्षणा, उन्मरजावस्जेति यस्यां सोन्म्रजावग्रजा, अत एव 





 . २० खादतमोदता, पचतशूजता, दनीतपुनीता, खादाचामा, आहरनिवपा, आवपनिष्किरा, पचमकरूखा, इह 
द्वितीयेति यस्यां क्रियाया सेह्‌ द्वितीया, एवमिहपच्मी, अदयद्धितीया, अ्यपच्छमी ) तथा एहिरे याहिरेति 
` यस्यां क्रियायां सेदियादिरा । एवं एदिरेगच्छणः, अद्यो अहं पुरुष इति यस्यां सा अदोपुरुषिका । अद पूर्व इति 
यस्यां सा अहस्पूविका 1 एवमहम्प्रथमिका । अहमहमिति यस्यां सा अहमहमिका विकृतं प्रकृतं च यस्यां 
| सा विप्रा; (विचप्रका १) निथितं च प्रचितं च यस्यां सा निश्चप्रचा । चा दइच्छा यस्यां सा यचच्छा । 
` देषषषु सर्वेषु क्रियेवान्यपदार्थस्तस्माधान्याचाप्‌ । कुरकटो वक्तेति कुरुकटमियमीक्ष्णे य आह्‌ स छुरुकटो 
, . चक्ता । न्तं खकर्मणा बहुकमाभीक्षण्ये कत्तैरि समासामिषेये' । एवं जदिजोडमियमीक्ष्णं य आह स 
जहिजोडः, (एवमुजदहिजोडः,) जोडो दासः । जहिस्तम्बः, उजदहिस्तम्बः, कुरुकटः, बहुरवचनान्न च भवति 

` पचौदनमिलयभीक्ष्णमाह, सरास्वा कालीभूतः स्ञात्वाकाख्कः, एवं पीत्वाधिरकः, युक्स्वासुदहितः, प्रोष्य 








< | ३० सोत्यलयपाकरा, निप भूमो निपतिता रोणी या रक्ता भवति सा निपयरोहिणी, निषद्य निषण्णा सती 


च आचोपचम्‌ ) आचितं चावचितं च आचोवचम्‌ । आचितं च पराचितं च अवाक्‌ च परसाचेति वा 





निपातनादिैव च मजे शो मवति । (आख्यातमाख्यातेन सातये ) आख्यातमाख्यातेन सातये इति ॑ 
राकटायनसू्रम्‌ । अ भीतपिबतेति-अश्नीतपिवतेति सातयेनोच्यते यस्यां सा क्रिया। (एवं अश्रीतपचता। ` 


विप्रयुक्तो भूत्वा पापीयानिः सेहो भवति स प्रोष्यपापीयान्‌, उतपयाकारे भूत्वा या पाकरापाण्डुभेवति 


इयामा जाता निषद्यदयामा, निषण्णा इयामा जाता निषण्णदयामा ।) । उदक्‌ चावाक् चेति उचितं चाव-~ ` 
चितं चेति बा उचावचम्‌ । उचैश्च नीचैश्च उश्चितं च निचितं चेति वा उच्चनीचम्‌ । आचितं चोपचितं 


 आचपराचम्‌ । निधितं च प्रचितं च निश्चप्रचम्‌ । निकषितं च निसत्वचितं च निश्चत्वचम्‌ । न भवति ` 
 ।  इ५किञ्वन न कचिदुपयुज्यते इलक्रिन्ननम्‌. । नास्य कतो भयमसरीयङ्कतोभयम्‌ । तथा अन्तरशब्दो ॥ 1 































परकियागृतिरूपे श्रीदिमपकारो समासपकरिया । तदुरषः ` २८९ 


भिन्नवाची मात्रं कार्श्येऽवधारणे अन्तरमात्रशञब्दाभ्यां सह नियसमासंः अन्यो राजा राजान्तरं चिदेव 
चिन्मात्रमिति मनोरमायाम्‌ ॥ गतप्रयागतादय इति-गतं च तस्रलागतं च गतप्रदयागतम्‌ । एवं 
यातानुयातम्‌ ८ महान्‌ कयोऽत्पः क्रयिका कयावयवयोगात्‌ कयः, कयिकावयवयोगात्‌ क्रयिका, 
क्रयश्चासौ कयिका च कयक्रयिका समुदायः । एवं पुटापुटिका, फखफलिका, मानोन्मानिका, 
` एषु व्यवस्ितपूर्बोत्तरपदसमासः । ) श्ाकपार्थिव इति-लाकप्रियः साकभोजी श्ाक्प्रधानो वा५ 
पार्थिवः प्रथोरपलयं शाकपार्थिवः प्रिथिव्या ईरः पार्थिव इति वा तेन क्ाकपार्थिवः ( कुतपवस्- 
सौश्चतः, सुश्वतोऽपलयं सौश्ुतः छुतपसौश्चतः । अजापण्यस्तौस्वकिः अजातोस्वक्िः) । . एवं 
यष्प्रहरणो मौ्रस्यो यष्टिमोद्भस्यः; परद्यरामः, धृतप्रधाना रोटि; धृतरोटिः, एवम्‌ ओदनपाणिनिः, 
 आगिमाण्डव्यः, बङाकाकौरिकः, विदर्भाकोण्डिण्यः। सहसबाहुरजेनः सहस्राजैनः । ज्यवयवां 
चिद्या चरिविद्यां । एकाधिका दश्च एकादश । एवं यादस षोडश -। एकविंशतिः द्वाविंशतिः 1 १० 
एकेनाधिकं शतं एकशचतम्‌ दातम्‌ । दध्युपसिक्त ओदनः दध्योदनः, एवं धृतोदनः । गुडमिश्रा धाना 
गुडधानाः, एवं तिटप्रुकाः । अश्वयुक्तो रथो अश्वरथः, एवं गजसरथः । घुतपूणा घटो घृतघटः । अत्र 
श्ाकपार्थिवादिषु भ्रियादैरत्तरपदस्य छोपः । त्रिभाग इति ठृतीयो भगख्िभागः । एवं चयः । षड्‌- 
भागः षडंशः । त्रिदिवं वृतीयदिवम्‌, तरिविष्टपं दृतीयविष्टपम्‌ इद्यादिषु पूरणप्रययस्य वा छुग्‌ भवति 
( तथा सर्वषां शरेततरः सर्वश्वेतः, एवं सर्वमहान्‌-अच्र गुणेन तरबन्तेन निद्धौरणपष्ठीसमासस्तरवूरो- १५ 
पञ्च । एवमविहितलक्षणस्तस्पुरषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः ) यजेह लक्षणेनातुपन्नं तत्सवं निपातना- 
` स्सिद्धम्‌ । इतिशब्दः स्वरूपावधारणार्थः तेन परमो मयुरव्यंसक इति समासान्तरं न भवति । उत्त. 
।  रपदेन भवयेवेखन्ये । मयूरव्यंसकप्रिय इत्यादि । बहुवचनमाङृतिगणा्थ॑म्‌ । तेन विस्पष्टम्पटुः विस्पष्ट 
| पटुः । पुना राजा पुनाराजः । एवं पुनगेवः । पादाभ्यां द्वियते इति पादहारकः । गले चोप्यते इति ` ६ 
। = गलेचोपकः । सायन्दोहः, भातरदोहः, पुनदोहः, सायमाञ्ञः, प्रातराशः इयादयो द्रष्टव्याः । : २० | 
अथात्र दुगदेशादिकमाद-~ | त 


समासे यथायोगं छगदीर्घहखादिकं वाच्यम्‌ । मांस्पाकः मांसपाकः । | 

` समासे इयादि । मांसाक इति “मांसस्यानडवनि पचि नवाः? (३।२।१४ १) । मांसशब्द- 
स्यानडन्ते घञन्ते पचाबुत्तरपदे दग्‌ बाऽऽदेशो भवति । मांसस्य पचनं मांस्यचनं मांसपचनम्‌ ! मांस्- 
चनी २ । अनड्घन्यीति किम्‌ १ मांसपङ्किः । पचाविति किम्‌ १ मांसदादः । ““करूलेऽवरयमो टुक्‌” २५ 
( ३।२।१३८ ) । अवदयकायैम्‌, एवं स्तुयं देयं कत्तेन्यं करणीयम्‌ । छ्य इति किम्‌ ? अवद्यंखावकः । 

समस्तत्तादिते वाः ( २३।२।१३९ ) । सततं सन्ततम्‌, सन्तन्यतेस्म संहितम्‌ सहितम्‌, सन्धीय- 
तेस्म । “यागः” ( ४।४।१५ ) इति हिः । (तुमश्च मनः कामे ( ३।२।१४० ) । भोक्तु मनोऽख्ं 
 भोक्तुमनाः । गन्तुं कामोऽस्य गन्तुकामः । सम्यग्‌ मनोऽस्य समनाः । एवं सकामः । “ते हटवा 
 ( ३।२।१०८ ) । नामविषये ये पूर्वोत्तरपदे ते ग्‌ वा भवतः । देवदत्तः-देवः, दत्तः । सयमामा-३० 
सवया, भामा । देवदत्तवाचिनश्च देवराब्दस्य शेब्दसाम्येऽपि प्रकरणादेरर्थनिश्चयः । ""हविष्यष्न\ ` 
कपाटे ( ३।२।७३ ) । हविष्यभिषेयेऽषटनूजञव्दस्य कपाटे उत्तरपदे दीर्घोऽन्तादेशो भवति । अष्टसु 





दै? भका० पूतां ३० ` 





२९५ २ मदामहोषा्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते खोपक्तरैमरघु- 
































दीर्ेतवेन युकतार्थसम्भलयादरतार्थत्वाद्युक्तराब्दस्य निटृत्तिः ! अष्टागवं कटम्‌ । ““नाश्चि" ( ३।२।५५ ) । 


मिभ्कस्िध्रकपुरगसारिक्रस्य वणे” ( ३।२।७६ ) । कोटरावणम्‌ । पूर्वपदसाननाङ्यगः" 
५८ २।३।६४ ) इति णत्वे सिद्धे अत्र वणनिरदेश्लो नियमाथंसतो दीधेस्नियोग एव पूर्वपदस्ादिति 
वनस्य णत्वमन्यत्र तु ङवेरवनमिद्यादौ संज्ञायामपि णतं न भवति । “अञ्जनादीनां गिरेः 
( ३।२।७७ ) । अञ्जनागिरिः । अञ्जन भाञ्जन किं्चक किक साल्व रोहित इक्ुट खद्रूण 


` (३।२।७९ ) विश्वामित्रः । “नरै” ( ३।२।८० ) । विश्वे नरा अस्म विश्वानसे नाम कथित्‌ । वसनु- 

` १० राखो ( ३।२८१) । एथग्योगान्नान्नीति निड्त्तम्‌ । विश्वं खस्य विश्वावसुः, विश्वस्मिन्‌ राजते इति च 

 बिश्वाराद्‌ । राडिति विष्ृतनिर्दशादिह न भवति-विश्वराजौ । “'खाभिचिहस्याऽविश्टाऽटपश्च- 

भिन्नषछिन्नछिद्रश्चवखस्तिकस्य कर्णैः? ( ३।२।८४ ) । खामी चिहथते येन तत्‌ खामिचिहम्‌ , 
वह्ाचिनो विष्टादिवलजेस्य कर्णे उत्तरपदे दीधः स्यात्‌ । दात्रं चिह्नं कणे यस्य स दात्राकर्णः पश्यः 
बिष्ठादिवजेनं किम्‌ । विष्ठकर्णः, अष्टकर्णः । “गतिकारकस्य नहिश्रतिध्रषिव्यधिशूचिसहि 

१५ तनौ कौ? ( ३।२।८५ ) । गतिसंज्ञस्य कारकवाचिनञ्च नह्यादिषु सप्तसु किबन्तेषु उत्तरपदेषु परेषु 


परीद्‌ । ज्यध्‌-शावित्‌ ममोवित्‌ । ₹च्‌-नीरक अतीरुर्‌ अभीरक्‌ ।। सह-तुरासट्‌ तुरेजदोयादिपाठत्‌- 
तुतोर्चि"“नाम्युपान्य ०” ( ५।९।५४ ) इति कः । तुरं सहति तुरासद्‌ । वुरासाडिति तु छान्दसः ¦ 
“नमां कौ (४।२।५८ ) इति न छोपः ॥ गतिकारकस्येति किम्‌ { पडुसंक्‌ तिग्मरक्‌ तीत्रसक्‌ ग्ेतसक्‌ 


नीरद रुच्‌-अतीरक्‌ अतिरुक्‌ । काविति किम्‌ ? उपनद्धम्‌ विततम्‌ । इहु क्रिम्रहणादन्यत्र धातुम्रहणे 








` ॐ५स्यात्‌। “घञ्युषसर्मस्य बहुलम्‌ ( ३।२।८६ ) । घचन्त उत्तरपदे परे उपसगैस बहुकं दीर्ोऽ- 





अतिहारः मतीदारः, प्रतीकारः प्रतिकारः, अतीसारः अतिसारः, वीसप्पः विसर्पः । कविद्िषयभेदेन- 
नीहारो 1 म्‌, निहारोऽन्यः । परीरोधो गावरोधः, परियेधोऽन्यः । परीहाये देशानुभरहः परिदा- 


मतिकरान्त; अतिमागेः । घनीति करिम्‌ ९ अवसायः अवहारः-णग्रययोऽयम्‌ । बहुक्वचनादलुपसर्मस्यापि 
अघल्यपिं च भवति । दक्षिणापथः उत्तरापथः । कचिद्विकस्पः-अन्धतमः 





| त्रिपदे बहुनीहौ कृतेः उत्तरपदे परे द्योष्ियः । ““गोस्तत्पुरषात्‌" ( ५।३।१०५ ) इवयदसमासान्तत्रं 


अष्टौ प्रवान्यत्र अष्टापदः केखाञ्चः । अष्टापद सुवर्णम्‌, अष्टसु रोषेषु पदं प्रतिष्ठा यस्येति । "कोटर 


` नर पिङ्गर इति दशकोऽञ्जनादिः । वहुवचनमाङृतिगणार्थम्‌ । “"इुष्तौ विश्वस्य मिञ | 


दीर्घोऽन्दादेशो भवति । उपनद्यति उपनद्यते वा उपानत्‌, परीणत्‌ । वृत्‌-नीधृत्‌ उपाद्रृत्‌ । वरष-प्राव्द्‌ 


 अभिधानचिन्तामणौ तु तुरं खरितं साहययभिभवलरीन्‌ (तुरं वेगं सहते वा) प्रषोद्रादित्वात्‌ तुरा" | 
`: षद्‌ । (अरणि; पीडा तां सहते ) ऋतीषद्‌ भीशष्ठानादित्वात्‌ षत्वम्‌ । जकाषट्‌ ॥ तन्‌-परीतत्‌ । 


वेधिद्धेभ्यते । तेनायस्छृतम्‌ अयस्कार इयादो सकारः सिद्धो भवति । अन्यथा ्ययस्छृदियतरैव ` 


` न्तदेशो भवति । नीषेदः नीमेदः नीमागैः नीवारः प्रावारः नीशारः । कचिन्न भवति-निषाद्‌; विषाद्‌; ` 
तापः प्रभावः प्रहारः । कचिद्धिकस्पः-प्रतीवेश्ञः प्रतिवेशः, प्रतीबोधः प्रतिबोधः, परीणामः परिणामः, 


अन्धातमः । अन्धतमसं 1 ५ 


क 


कमररक्‌ । चित्त रुजाविच्छन्ति न रुचौ । तेन रुचिदभ्योर्मतभेदेन विकस्पः सिद्धः । रज्‌-निरक्‌ 


गृहम्‌ , प्रसादोऽन्यः । भाकायो वध्रः, प्रकारोऽन्यः । अपामा; ओषधिः, अपमारगोऽन्यः । ` 


‡ । वीतंसः पक्षिबन्धनम्‌) वितंसोऽन्यः । उपसगेस्येति किम्‌ ? चन्दनसारः, खदिरसारः, मागै- ` । 








































भक्रियादृतिर्पे श्रीदैमकार समासप्रक्रिया । तुरः २९१ 


कारा, अजन्ते तृत्तरो बिधिः । नामिनः काश्च” ( ३।२।८७ ) । नाम्यन्तसोपसगेस्य “अच्‌ 

( ५।१।४ ९) इयजन्ते काराशब्दे उत्तरपदे परे दीर्घोऽन्तादेशो भवति । निकाश्चते निकादयतं इति वा 
नीकाञ्ः, वीकाशः, अनूकाञ्चः, प्रतीकाः । बहुलाधिकारजचिकाञ्च इयपि । नामिन इति क्रिम्‌ १ प्रका- 

शत इति प्रकाराः । “चितेः कचि? ( ३।२।८३ ) । चितिशब्दस्य कचि प्रयये दीधे; स्यात्‌ । एका 

ू चितिरस्मिन्‌ एकचितीकः । द्विचितीकः । िचितीकः । “अ पील्वादेवेदे” ( ३।२।८९ ) । वहतीति 4 

| बहम्‌ । "अच्‌" इयच्‌ । ऋषीणां वहं ऋषीवहम्‌ । युनीवहम्‌, कपीबहम्‌, एवं नामानि नगराणि 1 
घान्ते तु ऋषीवह श्यादि । अपीरवादैरिति किम्‌ १ पीटुवहम्‌ दारबहम्‌ चारुबहम्‌ । “श्यनः 

( ३।२।९० ) । श्वन्‌ इयस्योत्तरपदे दीष; । नो दन्तः श्वादन्तः । शाकर्णैः ( चकः, धाङूदेः; 
श्वाव्हम्‌ । बहुखाधिकारात्‌ कचिद्धिकत्पः श्ापुच्छम्‌ पुच्छम्‌ । कचिद्धिषयान्तरे-श्युनः पदभिवं 
पद्मस्य शापदं वयाघादि । कचिन्न-धफस्कः ( करपः १) । | | १०. 


क्वचित्समासे पूर्वपदस्य हखत्वं स्यात्‌ । 


““वेदूतोऽनग्ययय्बृदीचूडीयुवः पदे” ( २।४।९८ ) । ईकारोकारयोरू्तरपदै परे हसो व। 

स्यात्‌ । नचेत्ताग्ययो स्वरृतौ ईैज॒रूपो रूपो इयुवसख्यानौ च मवतः । ठक्षिमपुत्रः लक्ष्मीपुत्रः । भाम- 
णिपुत्रः २ । ब्रह्मबन्धुपुत्रः २. खख्पुपुत्रः २. । दैदूत इति किम्‌ १ खद्रापादः, गोडरम्‌ । अव्ययादि- 
बजेनं किम्‌ { अव्यय. काण्डीभूतम्‌ उरी । य्त्‌. इन्द्रं यतीति “असरूपोऽपवादे ०” १५ 
(५11१६ ) इदययणपवादे, किंपि “'यजादिवचेः किति” ( ४।१।७९ ) इति स्ति, '्दीधैमवोऽन्यम्‌ 

( ४।१।१०३ ) इति दीर्घ इन्द्रहूपुत्रः । ईैच्‌. कारीषगन्धीपुत्रः । ङी. गार्गीपुत्रः । इयुव्‌ , शीङलम्‌ 
 भरहलम्‌ यवकरीड्लम्‌ कटगू्कलम्‌ । उत्तरपद इति क्िम्‌.१ अभ्नी पय, पटर पय । “ङथापो बहुं 
नान्न (२।४।९९) । उ्ाबन्तस्य उत्तरपदे बहुकं हखः स्यात्‌, नाभ्नि विषये । भरणिगुप्ठः रोहिणि. ` 
मिन्नः मदित्रातः शिख्वहम्‌ शिदप्रखम्‌ । कचिद्धिकस्पः-रेवतिमित्रः रेवतीमित्रः । पएरथिविदत्तः २1२३० 
प्रथिविरुप्तः २ । गङ्गमहः गङ्गामहः । गङ्गदेवी २ । रिशपसथलम्‌ २ । कचिन्न भवति-फल्गुनीमित्रः, 

न्दीञुखम्‌ , नान्दीतूयेम्‌ , नान्दीकरः, नान्दीघोषः, महीपफखम्‌ , महीकरः, मदीविद्चाखः, छोमकागरहम्‌ , 
` ठोमकाखण्डः, केपिकायृहम्‌, ठेपिकाखण्डः, गङ्गाद्ारम्‌ । उथाप इति किम्‌ ? श्रीपुरम्‌ । “श्रवोऽच 
 कुसङुव्योः? ( २।४।१०१) । भरशचव्दस्यानयोरु्तरपदयोेखोऽकार् स्यात्‌ । चुङंलः चुः ।, = ` 
धुख (१) श्रुपरः ङसो नट; खीवे्धारकः । चुद्टिः भछदिः । भुस भूडटिश्च्दावपि इच्छन्यन्ये । २५ ` 
“माङेषीकेष्टकस्यान्तेऽपि भारित्ुचिते (२।४।१०२) । माठाप्रशठतीनां त्रयाणां केवखाना- = ` 
मन्ते वत्तेमानानां च भारिप्रश्रतिषु तरषृत्तरपदेषु हखः स्यात्‌, यथास्वम्‌ । माखां विभर्तयिवशीरै ` 
माखभारी } उतर्मारभारी । माङभारिणी उत्परुमाङभारिणी । इषीकतूलम्‌ सुञ्जेषीकतूम्‌ । इषट- 

कथितम्‌, पकेष्टकचितम्‌ ! इदमेवान्तमरहंणं ज्ञापकम्‌-रहणवता नग्ना न तदन्तविधिरिति ! तेन दिग्ध- ` 
` पादोपदतः सौत्ननाडीरिलादौ पदादेशायनणधश्तयो न स्युः । “गोण्या मेये” (२।४।१०३) । ३० ` 
` गोणीरब्दस्य मानवाचिन उपचारान्मेये वत्तमानस्य हः स्यात्‌| गोण्या मितो गोणिः ।- “डन्धादीः 
दृत्तः के” ( २।४।१०४ ) ीप्रययस्याकारेकायोकाराणां च के प्रयये हः स्यात्‌ । मारिका पद्विका, ` 
 सोमपकः कीरारपकः । सोमपरिका कीलार्पिका रुकषिमका त्रिका वशुका यवागुका नह्वनधुकरा 

` डीग्रहणं पुबद्धाबबाधनार्थम्‌ 1 ` सोमपिकेयादौ दारदिकेद्यादौ च पिति पुत्रद्ावस्य 


१ अन्न वदशब्दोऽजन्तो घान्तश्च गृह्यते, लिङ्गन 





















` २९२ महामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते खोपरदेमर्धु- 
त्वात्द्धिकेयादौ चोभयग्राप्तौ पंरत्वात्पुबद्धावे पष्ठिकेयादि न सिद्धयतीति. डी्रहणम्‌ , तद्धि निरवकाश्चत्वा- 
खुंबद्धावं बाधते । काकः पाक इयादौ तु :श्र्ययप्रयययोः प्रययस्येव ग्रहणम्‌ इति न्याया स्यात्‌ । 


अथाचादेराविदोषमाह-- ` 


.. उदकादेरुदादिर्यथायोगम्‌ ! उदधिः । उदकुम्भ उदकङम्भः । उदभिन्दुः उदकबिन्दुः । 
५लबणोद; । भट्रीपम्‌ । †अन्‌पः 
` . उदकादेरियादि, अदधिरिति-““उद्कस्योदः पेषन्धिवासवाहनेः ( ३।२।१०४ ) । उदकेन 
पिनष्टि उद्पेषं पिनष्टि तगसरम्‌ । उदकं धीयतेऽसिन्चिति उदधिषेटः । उदकस्य वास उदवासः । एवं 
उद्वाहनः.। अनामाथं वचनम्‌ । नाग्रयुत्तरेणेव सिद्धम्‌ । “वेकल्यञ्चने पूर्य” ( ३।२।१०५.) 1 
पूरयितव्यवाचिन्यसंयुक्तव्यञ्जनादावुत्तरपदे तथा । उद्कुम्भः उदकडुम्भ इति, । व्यञ्जन इति किम्‌ 
 १०उद्‌कामच्रम्‌ । एक इति किम्‌ ! उदकख्थाकम्‌ । पूर्य इति किम्‌ १ उदकपर्वतः । “मन्थौदन-सन्त- 
बिन्दु-वज्ज-भार-हार-वीवध-गाहे वा? (३।२।१०६) । उदमन्थः उदकमन्थ इलयादि । श्ुक्ता- 
फठदयुतियुपेति ननूदबिन्दुः" । अपूयोर्थो यतः । “नाङ्युत्तरपदस्य च ( ३।२।१०७ ) । चकारात्‌ 
पूर्वपदस्य । उदमेघो नाम, यस्यौदमेधिः सुतः । उदपानं निपानम्‌ । उद्धिः समुद्रः । उत्तरपदस्य 
५. खवणोदः, क्षीरोदः, कारोदः; एते समुद्राः । छोहितोदा श्चीरोदा नाम नदी 1 अच्छोदम्‌, सितोदम्‌, 
 १५अरुभोदम्‌, ोदितोदम्‌, णवन्नामानि सरांसि । शद्धीपमिति-्यन्तरनवर्णो पसगीदप हषः 




























 .  अन्वीपम्‌ वीपम्‌। “अनोर्देदो उपः? ( २।२।११० ) । अगता आपो अस्मिन्‌ {अनूपो देशः । देश्च इति 
किम्‌ १ अन्वीपं वनम्‌ । कथं कूपः, सूपः, यूपः ९ प्रषोदरादिसवात्‌ । “हृदयस्य हद्ासटेखाण्यं 
 (३।२।९४ ) । खसङेखयोरणि ये च प्रयये हृदयस्य हृदादेशः । हृदयस्य कासो हृह्ासः; हृदयं लिखतीति 
° हृ्ेखः । भण्‌ सन्निधानष्टेवश्ब्दोऽणन्तो गृह्यते, तेन घञन्ते न भवति । हदयस्य ठेखो हद्यलेखः 
अण्‌. हदयस्येदं हाम्‌, सौहार्दम्‌ दौदार्दैम्‌ । य. हृदयस्य प्रियो ह्यः । हृदये भवं हृदयाय हितं हयम्‌ । ` 
«पद्‌; पादस्याञ्यातिगोपहते (३।२।९५) । आज्यादिषूत्तरपदेषु पादस्य पद्‌ इलयदेशो मवति! 
पोदाभ्यामजति अतति ` बेयोणादिके इणि पदानि; पदातिः । अत एव निर्दशादजेर्वी न भवति । 
पादाभ्यां गच्छति पद्गः । “नान्नो गम ० ( ५।१।१३१ ) इति डः । पादाभ्याजुपहतः पदोपहतः 
 ऋधपदराब्देनेव सिद्धौ आब्यादिषु पादप्रयोगनिवृत्त्यर्थ वचनम्‌ । “हिमहतिकाषिये पद्‌” (३।२।९६) 1 
| हिमादिषूत्तरपदेषु पादस्य पदिलयदेशः । पा्योषिमं पद्धिमम्‌ । पादाभ्यां हतिः पद्धतिः । पादौ कषती- 
 . येवंशीखः, पुनः २ पादौ कषति, पादाभ्यां साधु कषतीति पत्काषी) य. पादौ विध्यन्ति पदाः कश्षकंराः । 
 पादयोभैवाः पद्याः पांसवः । पादाभ्यां हितं पदयं॑घृतम्‌ । कथं पादार्थुदकं पायम्‌ १ (पायार्ष्य" 


गायत्रीं शंसति । “"दाब्दनिष्कघोष- 


( ३।२।१०९) । द्विधा गता आपोऽसिन्निति । द्वीपम्‌ । एवमन्तरीपम्‌, नीपम्‌› प्रतीपम्‌, समीपम्‌, = ` 


इति निपातनात्‌ । “ऋचः इदा सिः? ( ३।२।९७ ) । ऋचः सम्बन्धिनः पादस्य शस्‌- 






































भक्रियावृतिखूपे श्वीहैमप्रकारो समासपरकरिया । तलः २९३ 


` अथात्र “भ्रथमोक्तं प्राक्‌” ( ३।१।९४८ ) इयस्यापवादमाह--~ , 
“राजदन्तादिषु (३।१।१४९) । प्राडिपाताईपदख विपर्ययः । दन्तानां रजा राजद- 
“साज ०” ] राजदन्त इति अत्र “ष्ठी ०” (२।१।७६) इति प्रथमोक्तस्वेन दन्तस्य पूर्वनिपाते प्रात 
ऽनेन विपयैयः । ऋणेऽधमः अत्र “सप्तमी” ( ३।१।८८ ) इति प्रथमोक्तसवेन ऋणस्य प्राभ्िपाते भाप 
विप्थेयः । एवसुत्तमर्णः । दारजारौ । दारङव्द॒एकवचनान्तोऽप्यस्ति । अ्रानियमे दारशब्दस्येव ५ 
भ्राभिपातः ! दाार्थौ विष्वकसेनाजैनौ शद्रायौ निषयेन्द्रियाणि प्राणिगजान्ो अवन्यदमकाः-अत्राथोदीनां 
स्रा्यदन्ततवात्‌ , उद्वलमुरे तण्डुककिण्वे-अच्र युसखकिण्वयोरस्पखरत्वात्‌ ; चित्राखयाती-माणविके, 
केरादमश्र, पुत्रपद्. रिरोजानू रिरोषिजू, विजः कृकाटिका । भायौपती पुत्रपती खरपती जायापती 
जम्पती दम्पती, इलयादौ स्वायादीनामिटुदन्तत्वास्रामिपाते प्राप्रे विपथेयः । गणपाटाज्ायाङब्दस्य जम्‌भावो 
द्मूभावश्च वा॒निपायते । नरनारायणौ सोमार्रौ ऊवेरकेरावो उमामदेश्चयो काकमयूरो, इव्यादाव- १० 
च्ैत्वाज्नारायणादीनाम्‌ ; पाण्डुधृतरा्रौ बिष्णुवासवोौ, इयत्र धृतरषटूवासवयो्वय्ठघ्रादत्वासराभिपाते 
प्रात्र विप्ैयः । बहवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । तेन कचिद्धिकस्पः-पुरुषोत्तमः उत्तमपुरुषः, मध्यगरहम्‌ 
गृहमध्यम्‌, अधरविभ्बम्‌ विम्बाधरः । ओष्ठविम्बः विम्बोष्ठ; इयादि । | 
| =>, अथात्र समासान्तविधिमाह -ई€«- ष 
 तत्पुषादतयूसमासान्तौ यथायोगं वक्तव्यौ । क्पूपथ्यपोऽत्‌ (७।२।७६ ) । राज्ञः ५. 
पू\ राजपुरम्‌ । मोक्षख पन्थाः मोक्षपथः । 
तसपुरुषादिदयादि, तत्पुरुषादिव्युपटक्षणम्‌, यथासम्भवमन्यसमासादप्ययमत्समासान्तो भवति । 
तथादि-“ऋक्‌पू ०” । ऋच्‌-पुर्‌-पथिन्‌-अप्‌ एतदन्तास्समासादत्समासान्तः स्यात्‌ । ऋचोऽद्धमद्धेबेः । 
` ऋचः समीपञुपरचम्‌ ! उचारितजै; । श्रियाः पूः श्रीश्चासो पूथ्चेति वा श्रीपुरम्‌ त्रिपुरम्‌ स्फीतपुरो रेखः 
पथिन्‌. जरथरः उपपथम्‌ प्रतिपथम्‌ । विङ्ञाङपथं नगरम्‌ । अपू. द्विगेता आपोऽस्मिन्‌ द्वीपम्‌ समीपम्‌ २० 
प्रतीपम्‌ । बहमपं तडागम्‌ । पुरपथशब्दाभ्यां सिद्धेऽस्मिन्‌ विषये पुरपथिनक्षब्दमयोगनिवृत्त्यथं वचनम्‌ 
( समासान्तनिषये व्यञ्जनान्तयोः प्रयोगो न भवतीयर्थः ) । “घुरोऽनक्षस्यः? ( ५।३।७७ ) । घुर- 
 न्ताव्समासादत्‌, अनक्षस्येति सा चेद्धरक्षसम्बन्धिनी न मवति । राज्यधुरा दरी श्रिषुरी उपधुरम्‌ 
महाधुरम्‌ शकटम्‌ । अनक्षस्येति किम्‌ ? अक्षधूः, ददधूरक्षः । “सज्खयापाण्डदकक्रष्णाद्‌ भूमेः 
( ५।३।७८ ) । द्रयोभूम्योः समाहारो हिभूमम्‌ । दवे भूमी अख दिभूमः प्रासादः । पाण्ड्भूमिः पाण्डु-२५ = ` 
 भूमम्‌, पाण्डुभूमो देशः । उदीची भूमिरुदगमूमम्‌, उदग्भूमो देशः । कृष्णा भूमिः कष्णमूमम्‌, ष्ण ( 
 भूमो देशः । भूमोऽसड्यात एकार्थं इति पाण्डुभूमादेनपुसकत्म्‌ । सह्यादिभ्य इति किम्‌ ¶ स्वभूमिः} =. 
"'उपसगौदध्वनः?? (७।३।७९) । प्रगतमध्वानं प्राध्वं शकटम्‌, प्राष्वो रथः । “समवान्धात्त ` ्‌ 
मसः ( ५७।३।८० )1 सन्ततं तमः सन्ततं तमसा सन्ततं तमोऽस्िन्निति वा सन्तमसम्‌ । अवहीनं 
` तमोऽवदीनं तमसा अवहीनं तमोऽस्मि्निति बा अवतमसम्‌ । अन्धं करोतीयन्धम्‌ , अन्धं च तत्तमश्च, ३० । 
धतमोऽस्मिन्निति वाऽन्धतमसम्‌ । अन्धश्च तमश्च अन्धतमसमन्धतमसे इति वा 1 “"तप्रान्ववा-. : 
द्रदसः? ( ५।३।८१ ) । (तपरं ) तप्ताय इवानधिगम्यं रहस्तप्रहसम्‌ । तपनं रद्येऽसयेति तप्तरहसः । ३२ ` ` 





 तक्ना्थदवारकम्‌, तेन मदाधुरं शकटमिति सिद्धम्‌ । ३ दयोधुरः समाहारः तिणां धुरं समाहर 


५ । भन्यद् स त र 
इति बचने सखपि तदवहुलमिति खील द्विगोः" इति ठी १ 































२९.४ | महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपकरैमरुषु- 


अलुगतं रहोऽनुगवं रहसा वाऽनुरहसम्‌ । अनुगतं रदोऽसखेयलुरहस्तः । अवहीनं र्होऽवहीन रस 

वाऽवरहसम्‌ । अवहीनं रहोऽस्येयवरहलः । ““प्रल्यन्ववात्सासलोन्नः? ( ७।६।८२. ) । प्रतिगतं 

साम प्रतिसामम्‌ । म्रतिगतं सामास्य प्रतिसामः । एवमदुसामम्‌ , अजुसामः । अवसामम्‌ ; अबवसामः । 
 म्रतिलोमम्‌, प्रतिखोमः । अनुलोमम्‌, अजुखोमः 1 अवलरोमम्‌, अवलोमः 


कतिचिसिद्धमयोगान्‌ साक्षानिरदेष्ुमाद--~ 


ब्रह्महस्तिराजपल्याद्रचैसः (७।३।८३ ) । नहवर्चैसम्‌ । 

“शरद्य ०” । ब्रह्मणो वचैः ब्रह्मवर्चसम्‌ , वचैस्तेजो बरं वा । पल्थं कटकृतं परारुवत्ति छृतं वा धान्य- 
भाजनम्‌ हस्तिविधा वा । कथं लिषिमान्‌ राजवचेसीति १ समासान्तविभेरनियस्वात्‌ । एतच 
“कूप पथ्यपोऽदिति" निरदेशास्सिद्धम्‌ । “श्रतेरूरसः सप्तम्याः (५७।३।८४ ) । प्रतेः पयो य 

१० छरःशाब्दः  सप्रम्यन्तस्तदन्तात्समासादत्‌ समासान्तः खात्‌ । उरसि वत्तैते प्रत्युरसम्‌, विभक्तयथऽ- 
ययी भावः । उरसि प्रतिष्ठितं प्रव्युरसम्‌ “श्रायव ०” ( ३।१।४७ ) इद्यादिना तत्पुरुषः । ८ सप्तम्या 
इति किम्‌. ९ प्रतिगतमुरः, उरः प्रति वा प्रद्युरः ) । “अक्ष्णेऽप्राण्यङ्खः ( ७।३।८५ ) । खवणस्या्ि 

वणमक्षीवेति वा रवणाक्षम्‌ , पुष्कराक्षम्‌, गवाक्षः, रंद्राक्षम्‌ । महिषाक्षो गुणगुरः । #कबराक्षमश्ानां 
युखप्रच्छादनं बहुच््छिद्रकम्‌ । अगप्राण्यङ्ग इति किम्‌ १ अजाक्षि उपक्षि वामाक्षि । “सङ्कटाभ्याम्‌" 

१५८५।२३।८६ ) । सङ्गतमक्ष्णा समीपमश्ष्णो वा समक्षम्‌ । कटे वर्षावरणयोः" कटति वर्षति मदजङं 





अथं अंटसखमासान्त निर्दष्ुमाहं-- 
| गोस्तत्पुरुषात्‌ ॥ ५८ ॥ [ सि० ७।३।१०५ ] 


॥ %०सधेः ॥ ५८ ॥ 


डी । कर्मधास्यद्िगुसमासयोरपि तत्पुरषसंज्ञत्वात्‌ पुमांश्चासो गोश पुङ्गवः, खीगवी, पच्चगवबम्‌ । 
 ततपुरंषादिति किम्‌ { चित्रगुः । अलुक इयेव । पच्वभिर्गोभिः कीतः पञ्चगुः । “(राज ०” | अलुक 
इति निवृत्तम्‌ । देवानां राजा देवराजः । एवं महांश्चासौ राजा च महाराजः । अतिक्रन्तो राजानम- 
ष्‌ तिराजः, अतिराजी ! पञानां राज्ञां समाहारः पञ्चसजी । पत्रभी राजभिः कीतः पञ्चराजः । सखि. 











भावेऽपि तस्ुरषयोत्तरपदप्रधानलात्‌, पञ्चसखीलेव एवमन्यदपि रूपमेदाहैवुकमभ्यूल्यम्‌ । # ( कचरष्हम्‌ १.) 


श्लवंति कंठः, करिगण्डः । कटस्याक्षि कटाक्षः; प्राण्यज्गाथं वचनम्‌ । इयत्समासान्तप्रकरणम्‌ ॥ ५७ ॥ . 


गवोन्सा्तपुरषादर्‌ खात्‌ । सुरगवी । “राजन्सखेः? (७३।१०६ ) । देवराजः गज- ` 


“गो ०” गोशब्दान्तात्तसपुरंषादलकोऽ्र्‌ समासान्तः स्यात्‌ । सुराणां मोः खरगवी, टित्वात्‌ खियां 


राज्ञः सखा राजसखः । एवं मदाश्चासौ सखा च महासखः, अतिसखः अतिसखीं । राजन्निति यीन्त- ` 
निर्देशादनकारान्ते न भवति । मद्राणां राज्ञी मद्ररान्ञी । सखीशब्दात्त्वरि सयसति बा न रूपभेदः ।! ` 
स्वं राष्टाख्याट्रहयणःः ५ ( ७।३। १०७ ) । खरु ब्रह्मा सुराष्नह्य सोराघको नाद्यणः इयर्थं । ` । 
वमर्वेन्ति्ह्मः कोरित्रहलः । राशराख्यादिति किम्‌! देवत्रह्मा नारदः । कुमहंद्धथां वा (५।३।१०८)। 
पापो नद्या नद्या छुनह्यः ! महाब्रह्मो महाब्रह्मा । पापो महांश्च ब्राह्मण एवमुच्यते । “ग्रामकौरा- ` 





स्यात्‌ । अश्वाश्च ते उरश्च अग्रोरसं दयते, सेनाया अन्वा युखमियर्थः । एवं दस्तयुरसम्‌ रथोरसम्‌ । २०. ध 






































परक्रियावृत्तिष्पे श्रीहैमपकारो समासपक्रिया । तद्युरूषः ` २९५ 
कौट कौदसष्षा कौटतश्चः स्तच्रः स्वापणे श्चाखायां यः कर्म करोति । “गोष्ठातेः छन 
(७[३।९१०) । गोष्ठे शवा गोष्ठः, अतिक्रान्तः शानं अतिगो वराहः अतिजवन इयर्थः । अतिश्ः सेवकः 
सषु खामिभक्त इटर्थः । अतिश्वी सेवा अतिनीचेयर्थः । “प्राणिन उपमानात्‌? (५।३।१११) । 
भ्राणिबाचिनं उपमानात्पये यः नशब्दस्तदन्तात्तरपुरषादद्‌ स्यात्‌ । व्याघ्र इव व्यावः सचासा श्चा च 
उयाज्रश्व; । “उपेयं व्याघ्रायैः साम्याजुक्तौ ८ ३।१।१०२ ) इति समासः । अत एव वचनात्‌ 
आनञब्दस्य परनिपातः । मयूरव्यंसकादित्वाद्वा समासः । प्राणिन उपमानादिति पूर्वपदनिज्ञानादिह न 
अवति । बानर; शेव वानरा । प्राणिन इति किम्‌ १ फटकमिव खा फटकश्वा । उपमानम्रहणं किम्‌ ! 
देवदत्तश्धा । प्राणी उपमानभूतो यः श्वश्ञब्दस्तदन्तात्तत्पुरुषादिच्छन्येके व्याघ्रः चेव व्याघ्र । 
तन्मते बानसशरेयत्र समासान्तविधेरनियत्वान्न न मवति । 'अध्राणिनि ( ५७।३।९१२ ) । अप्रा 
णिनि वरस॑ते य॒ उपमानवाची ्नज्ञब्दसदन्तात्तसपुरुषादद्‌ स्यात्‌. । श्वेव खा अकर्षश्चासो खा च १० 
आकर्षः । एवं फलकः स्षकटश्चः । पूर्वसूत्रे उपमानादिति पूर्वपदस्य विशेषणं इह तु नः । अप्रा- ` 
णिनि वर्च॑ते य उपमानवाची शवनूराब्दस्तदन्तादिति । अप्राणिनीति किम्‌ १ वानरः श्वेव बानस्धा । ` 
 उपमानादियेव-आकयै खा आकर्षश्वा । छक्ैवच्छारेऽपि खनङब्दो रूढो नोपमानम्‌ । तच्रापयुपमानदेव 
ववत इले । तन्मते आकर्ष इटेव भवति । केचित्तृपमानादिति नपेश्चन्ते तन्मते आकषेश्च इयेष 
भवति । अन्ये तूपमानादप्राणिनीयेकमेव योगमारभन्ते तन्मते व्याघ्रश्च इयादि न भवति । “पूवा-१५ ` 
 ्तरमगाच सकञ्चः” ( ७।३।११३ ) । पूवं सवथ सक्थः पूवं ब्रा पूर्वसक्थम्‌, एवयुत्तरसक्थम्‌ । ` ` 
 भृगख्य सक्थि मृगसक्थम्‌ । चशब्दादुपमानात्‌ फलकमिव फरुकम्‌ । फर्कं च तत्‌ सक्थि च फर ` 
कसक्थम्‌ व्याघ्राश्चादिवत्समासः । पूर्व्ब्दाभेच्छन्येके । छुक्कुटादपि इच्छन्यन्ये । ङ्कुटसक्थम्‌ । 
"'उुरसोऽे" ( ५।३।११४ ) 1 अपरं सुखं प्रधानं बा तत्र वत्तेमानो य उरसृरञन्दस्तदन्तात्त्पुरुषादद्‌ 


"“सरोऽनोऽहमाऽ्यसो जातिनान्नोः ( ५।३।११५ ) । पतचतुरन्तात्तसुरुषादद्‌ स्यात्‌ । यथा- 
सम्भवं जातावभिधेयायाम्‌, नानि च विषये । जातसरसम्‌ मण्डूकसरसम्‌ एवं नान्न सरसी । महा- 
नसम्‌ । स्थूटादमः अख्तारमः कनकादमः; अदमजातिविशेषा एते । पिण्डारमः संज्ञा जातिवो । काला 
यसम्‌ लोहितायसम्‌ तीक्ष्णायसम्‌ ; अयोजातिविरोषा एते ! शोदहितायसमिति नामेयेके ॥ ५८ ॥ 
कांचित्‌ प्रयोगान्‌ साक्षादसेचितुमाह-- = पष 
ध अहः ॥ ५९ ॥ [ सि° ७३११६ ] ५4 
अखादट्‌ । देवाह; । पुण्याहम्‌ । “सङ्धयातादहश् वा” (७।३।११७) | सह्यातपहः स्ख „ 
 ताहः सह्ाताहः । “सवाखसड्चाव्ययातःः (७३।११८) । सवैमहः सर्बाहनः।पूर्वाह्ः । दयोः 
` रहोर्भवो ग्रहः पट; । अव्यही कथा । सङ्कयातैकपुण्यवषोदी्धाच रात्र्‌? (७३।११९)। ` 
सञ्यातरात्रः । सर्वैरात्रः । अर्धरात्र ॥ ५९ ॥ | ३० 
 “ञ्जह्क? | अस्मादिति अहनजब्दान्तात्तसुरुषादद्‌ समासान्तः स्यादिलर्थः । देवानामहः देवाहः । 
भरवलिज्गतवे भप्रे “अहनिथूहकर्हा” इति पुरूवम्‌ । पुण्यं च तदह पुण्याहम्‌ । ुण्याददेहो" = ` 
` इति पुन्नपुंसकत्वम्‌ । “खङ्कधा०?? । अहादेश्चाथं वचनम्‌ । अट्‌ तु पूर्णे । चकार उरक - 
हादेशस्याद्सन्नियोगरिष्टतवार्थः । अन्यथा छटोपवादोऽददिरो विज्ञायेत, तथा चः लिया वीनि 





२९६ महामहोपाधयायभ्रीविनयविजयगभिषिरचिते खोपजञदै्मर्धु- 


“स्व ०ः? | सर्वरन्दादंश एकदेशसतद्ाविभ्यः सज्खयावाचिभ्योऽग्ययेभ्यश्च परो योऽदनजञव्दसदन्ता- 
` स्त्पुरुषादट्‌ स्यात्तस्य चादहनब्दस्याह्ादेशः । अंशा. पूर्वमहः पूवः । एवं मध्याहः सायाह्ः 1 “अद्ध 
सुदकषेनदेवनमहा" इति पुंत्वम्‌ । सह्या. व्यहः पट इति । अव्यय. अतिकरान्ताऽहः अयही कथा । 
"सङ्कथा ०”? । सह्याता रात्रिः सह्यातरात्रः । एनमेकरात्रः पुण्यतरः । वषाणां रात्रिर्वषोरात्नः 
५ दीर्घरात्रः । चकारात्‌ सर्वाशसङ्याव्ययेभ्योऽपि-सर्वरात्रः । अञ्च. पूर्वरा्रः अपररात्र अद्धेरात्रः 
हितीयरा्रः । सङ्खया. ` द्वयो रायोः समाहारो द्विरात्रः ““सिचयनिकाय्यरत्रवृत्रा' इति पुसूवम्‌ 
„ परबहिङ्खत्वापवादः । इयो रच्योभैवो द्विरात्रः पटः, - द्िरा्ा कथा, द्िरात्रपियः; द्विरात्रनातः । 
अब्यय. अतिरात्रः अतिरात्रा कथा । पूर्वसूत्रात्‌ सद्खयाघृत्तावपि इह सूत्रे एकम्रहणं ज्ञापयति यत्‌ 
“सर्वास ङ्चान्यये"यन सद्खयाशब्देनैकस्य महणं नासि । तत एकमहः एकाम्‌ इयेव भवति ! अटि 
१० प्रकरृतेऽद्विधानं खयां ड्यमावाथेम्‌ ॥ ५९ । | 


पुरुषायुषद्धिस्तावतिस्तावम्‌ ॥ ६० ॥ [ सि० ७।६।१२० 1 


एतेऽ्दन्तास्तत्पुरुषाः साधवः ।॥ ६० ॥ 
।  पुरु०” । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌; द्िस्तावती द्विस्तावा, तिस्तावती त्रिस्तावा वेदिः । वे्यामनयो 
: प्रयोगः । अतीश्व्दखोपो निपातनात्‌ । भरक्रृतौ यावती वेदिस्तावती द्विगुणा त्रिगुणा वा विक्रतौ । 
 १५्रकृतिविकृती यागविेषौ । अन्यत्रापि दर्यते द्वि्तावखिसावोऽभ्रिः । “वसो वसीथसः 





































रन्यसरादिोपे,. वसीयस्‌ । शोभने वसीयः श्ोवसीयसं कल्याणम्‌ । “निसथ भ्यसः" 
( ५७।२।१२२ ) । निधितं श्रेयो निःश्रेयसं निवोणम्‌, शोभनं श्रेयः श्वश्रेयसम्‌ । ५ | 


1 अथ डसमासान्तं सङ्केपत आह-- | 1 
२०. कचित्तत्पुरुषात्‌ डः । न दश्च अदाः । कचिन्न किंराजा, सुसखा ॥ हति तत्पुरुषः 


अदज्ञाः । अनवाः । न्यूना दश्च न्यूना नवेयथेः, ननूपूर्वाऽयम्‌ बेकस्ये हर्यते । अव्यय. निगेत- 
सिंशतोऽङ्कलेभ्यो निशाः खज्ञः । निखिरा इव ॒करुरकमो निरि; खलः । वश्चतो निभेतानि निखि- 
~“ शान्यहानि । एवं निश्वत्वारि्ानि निष्पच्चाजानि जव्ययादिति किम्‌ १ गोर्धशत्‌ । नञप्रहणं 
। २५ ''नजृतदपुरुषात्‌" इति निषेधे प्रापे प्रतिप्रसवाथम्‌ । सङ्ख्याया इति किम्‌ १ निःरकरत्‌ । तत्पुरुषादियेव- 
 : न विद्यन्ते त्रयो यस्य स अच्रिः । सुत्धिः । निगेतािशदस्य निर्खिरात्‌ डित्वमन्यस्वरादिरोपा्थम्‌ । 
 “सुङ्कवाच्ययाद्रङ्कलेः (५।२।१२४)। दयोरङ्गस्योः समाहारो व्यङ्कलम्‌ › च्यङ्कलम्‌ । द्वे अङ्कली ` 

| मस्य (मात्रद्‌ तस्य दुष्‌ ततः समासान्तः, ग्यङ्कुरम्‌ अयङ्लम्‌ । व्यङ्कलग्रियः च्यङ्कृटग्रियः ` 
<. : अव्यय, निरङकुलम्‌ अखङ्कलम्‌ । ततपुरुषादियेव--उपाङ्करि, पचचाङ्कणिदैखः । कथं आत्माङ्कमियादि १ 
` ३० अङ्कष्द्‌ः भरमाणवाची प्रकृयन्तरम्‌ । हस्तङ्ककठे; षड्गुणितेश्चतुभिरियादिभ्रयोगात्‌ । = ~ ` 
¦ ` “भ समासान्तनिषेधमाह्‌ । कचिनेयादि-किंरजेति “न किमः क्षेपे (५।३।५०) 1 ` 
निन्दायां यः किमूजब्दस्तस्मात्परे ये ऋगाद्रयो यानुपादाय समासान्तो विदहितस्तदन्तात्समासादयथोक्तः 
` ६.“ समासान्तो न भवति. ।  करिधूयो नः तथा गुवीं । किंराजा यो न रक्षति । किंसखा योऽभिद्ह्यति।! ` 
ऽ गिद्गर्यो ने बहति | कां स्सिता भूर्य किन्धूः शकटः । के छत्सिते अक्षिणी अस्य .किमक्षिवोक्यणः । ` 

















 (५।३।१२१ ) । रसः परो यो वसीयसृक्दसतदन्ता्ुरषादत्‌ स्यात्‌ । वुभच्छव्दादीयसौ, मतो. ` 


कचिदियादिं | अत्रैव सूत्रपद्धति ॥ “नजऽन्ययात्सङ्कषाया द ५ ( ५५।३।१२३ ) । न दश 1 































भकरियावृत्तिरूपे धीदैमपरकारो समासंप्रक्रिया । तदयुरुषः । तेदुरषः कर्मधारयश्च २९७ 
किम इति किम्‌ १ रजः । केप इति किम्‌ १ केषां राजा किंराजः। “नञ्तत्पुरूषात्‌ःः (५।३।७१) \ 
च यथाविहितः समासान्तः; । न ऋक्‌ अनृक्‌ । अराजा असखा अपन्थाः  अपथमिति तु पथज्ञब्दस्य-- 
यथा पथम्‌ । तत्पुरुषादिति क्रिम्‌ १ न विदयते धूरस्य अधुरं शकटम्‌ ! सुसवेति-"पूजाखतेः 
प्राकटात्‌ः ( ५।३।७२ ) पूजायां यौ सती ताभ्यां परे ये छऋगादयसदन्तात्समासात्‌ “बहुबीदेः 
कष्ठे टः” ( ७३।१२५ ) इति दभ्रययासराग्‌ यः समासान्तः स न स्यात्‌ । शरोभना धूः सुभूः 1५ 
अतिधूः । सुराजा । अतिराजा । सुधू अतिधूः श्चकटम्‌ । सुसखा अतिसखा । सुगौः अतिगोः 1 
पूजाग्रहणं किम्‌ १ अतिक्रान्तो राजानमतिराजः । प्राह्टादिति किम्‌ १ खङ्करप्‌ अलयङ्कटम्‌. काष्ठम्‌ । 

 "बहोडः? ( ७।३।७३ ) उभ्रसङ्गो थत्र ततो बहन्ताव्समासान्तो डः कञ्च न स्यात्‌ । आसन्ना बहवो 
` येषां ते जसन्नवहवः ॐपबहवः । ^श्रमाणीसह्याडः” (५७।३।१२८ ) इति डः समासान्तो न भवति। 
बहोरिति किम्‌ ¶ दिताः, उपदश्ञाः । ड इति किम १ भरिया बहबोऽस्य मिवेबहकः ।॥ ६० ॥ १० 


६८ इति तत्पुरुषः । 94 £ 
विरेषणं विद्ष्येणेका्थं कमंधारयश्च ॥ ६१ ॥ [ सिर ३।९।२६ ] 


एकाथ विरेषणवाचि विशेष्यवाचिना समसखते स तस्पुषः कर्मधारयश्च खात्‌ । नीलं च्‌ 
तदुरपरं च नीरोत्पलम्‌ । श्वेतगवी । एकार्थमिति किम्‌ १ वृद्रयोशषा ब्द्रोक्ष ॥ ६१॥ - 

` ५विरो०"” एका्थ॑मिति-मिन्नपरृत्तिनिमित्तयो; शब्दयोरेकस्मन्नथै इततिरेकाथ्यैम्‌, सामानाधिकर- १५ 
ण्यमिति यावत्‌ । तददेकार्थम्‌ । विद्ेषणवाचीति-विरिष्यतेऽनेकम्रकारं वस्तु प्रकारान्तरे्यो व्यवच्छि- ` 
`  दयतेऽनेनेति विशेषणम्‌, विर्ेष्यवाचिनेति-व्यवच्छेद्यम्‌ बिरष्यमिति । व्धेतगवीति-ेता चासो गौ ` 
। अस्य ततयुरपसंज्सवात्‌ ““ोसतपुरात्‌” (५।३।१०५) इद्‌ समाश्ान्तः ॥ विेषणविकेष्ययो; सम्ब = ` 
न्धिश्ब्द॑त्वादेकतरोपादानेनैव दये रुग्ये हयोरपादानं परस्परयुभयोव्येवच्छेयन्यवच्छेदकत्वे समासो. = ` 

यथां स्यादियवमर्थम्‌ ! यथा नीरोत्परुमियत्र नीररब्देन रकतोत्पङादिकं व्यवच्छिद्यते । इल ङ्ङब्देन ३ ` 

सीखपटादिकं व्यवच्छियते इति । ततश्च तक्षकः संप्प॑; लोहितस्तक्षक इयादौ समासो न॒ भवति । 

` नद्यसर्पोऽन्यवणी वा तक्षकोऽस्ति ॥ कथे तर्हि आम्रब्रक्ष इति? आम्रश्चब्दस्यं वटाविद्रक्षन्यबच्छेद्क 
। तेऽपि इृक्षरब्दश्य व्यवच्छे्ाभावात्‌, नहयब्क्षः आम्रः कथिदस्ि ! अत्रोच्यते--नाग्रादयो ब्र्षविे- 
| षरवचना एव किन्तु तत्फलादरिबचना अपि । तत आम्रफलादिव्यवच्छेद्‌कत्वेन वरक्षरब्द्स्यापि ठ्यवरच्छे" 
| ` दकत्वम्‌ ! एवं तक्षकाः शेषादिः इत्यादयोऽपि मबन्ति । यदि वाऽऽख्रणां फलानां सम्बन्धी वृक्षः 
 आब्रबृक्ष इति ष्वीसमासः ॥ नन्वेवञ्चमयोभिंथो ग्यवच्छेदकत्वे उत्पङस्यापि निदोश्रणतवेन उत्पनील क ५. 
इत्यपि स्यात्‌ । तरैवम्‌ । व्यवच्छेद कतवाविकेषेऽपि अप्रधानस्यैव प्रधानेन समासः । आषान्थं च प द्रव्य ` 
` खब्दानामेव~-द्रग्यस्येव साक्षाक्छियाभिसम्बन्धात्‌ । चयप्युखरादिश्चब्दा जातिक्चन्दास्तथाप्युखन्तेः प्रश्चू- = 
` ल्याविनाशचात्‌ द्रव्येण जतेरभिसम्बन्धात्‌ द्रव्यञब्दा उच्यन्ते । गुणक्रिययोस्तु तथा द्रव्येण सम्बन्धाऽ२९ ` 


न-पा न ५७०.०-५ 











| "भासन्नादृर", इति सः, “बहुगणं मेदे" ईति संद्याब्रद्धावात्‌ श्रमाणीसंद्यादडः इति उप्रययः श्रप्रीति, तसिभिषिदै 
 शिषाद्ाः इति ऋच अप्रोति, उसयस्ापि सामन्धिनायं अतिषेधं इत्युभयमपि म भवति । २ “अव्ययम्‌ इसि समासः ५ ` 
३ एकार्थं चनिकं च' इति सामान बहुवीहेशदणात्‌ बहो | 































र मदामहोपाध्याय्रीविनंयविजयगणिविरचिते खोपत्दैमलु- ` 


भावात्‌ न तिमित्ताः शब्दा द्रन्यशञब्दा इति नीरोत्परुमिलयायेच भवति, नतूतयरनीखादीति ॥ यस्तु 
गुणादिशचब्दानामेव समासस्तत्रोभयोरपि पदयोरप्रधानस्वात्कामचारेण पूवौपरनिपातः । खञ्जङण्टः 
कुण्टखज्ञः शुहकृष्णः करष्णछुह्ठ इति । एवं क्रियाज्ञब्दद्रव्यशब्दयोरपि-याचकपाचकः पाचकयाचकः; 
धन्विदण्डी दण्डिधन्वीदयादि । पूव चासाचुत्तय च पूर्वोत्तरा उत्तरपूर्वे्यादि । ब्रद्धोकषेति-अच्र कर्मधारये 

५तु समासान्त स्यात्‌ । चकारसतद्ुरषकर्मधार्यसंज्ञासमवेसार्थः । कर्मधारयप्रदेशाः “कडारादयः 
कर्मधारये" ( ३।१।१५८ ) इयादयः 1! ६१ ॥ 


पूवेकारेकसवैजरप्पुराणनवकेवलम्‌ ॥ ६२ ॥ [ सि° ३।१९७ ] 


पूर्व; कारो यख तद्वाचि एकादीनि चेकाथानि नाम्ना समखन्ते । पूवं सातः पशादनुरिष्रः 

खाताचुरि्रः । एकशरीत्यादि ॥ ६२ ॥ ` | 

१० “पूर्व ०7 पूर्वः कालो यस्येति स पूर्वकाखः । पदार्थसम्बन्धिक्ञब्दत्वादपरकाठेन पदार्थन समस्यते । 

खातायुषिप्र इति । एवं शिप्तवासितः, पूवं इष्टा पश्चान्मतीकृता कृष्टमतीछ्चता भूमिः । मतं रोष्टमहईेन- 

` काष्ठम्‌ , मतमस्या अस्तीति मतिनी क्षेत्रभूमिः, अमतिनी मतिनीछरतेति च्वौ पुंवद्धावे दीयेत्वे च मती- 
छता । च्छिन्नप्ररूढो वृक्षः । एकसादीति-एका शादी एकसचादी, एवं एकषयेः, एकन्चोरः, एकधलुधेरः 

| एकराव्दः सह्याऽन्याऽसहाया$द्वितीयेषु वत्ते इति । सर्वशब्दो द्रव्यावयवप्रकाररुणानां कालस्य वत्तेते । 

१५ सर्वशेखाः, सर्वरात्रः, सवाम, सर्वशः, जरद्वः, पुराणवैयाकरणः, नवोदकम्‌ , नवोक्तिः, केवर्म- 

सहायं ज्ञानं केवलनज्ञानम्‌, केवरुजरत्‌, केवर्पुराणम्‌ । पूर्वेणैव सिद्धे पुनर्वचनं “सपर्ण | 

(७४११९) परम्‌ इति पूर्वनिपातस्य बिषयद्यनार्थम्‌) पू्वापरकाङवाचिनोरद्रन्यशब्दत्वादनियमे ` 

` प्राप्रे पूर्वकाङ्वाचिन एव पूर्वनिपाताथं च । | ५ 








` २०नामेकार्थं परेण नाम्ना सह समस्ते, संज्ञायां तद्धिते च प्रयये विषयभूते उत्तरपदे च परतः । 
`. . . दक्षिणा; कोश्चखा दक्षिणकोश्खाः, उत्तरकोशखाः, एवन्नामानो जनपदाः 1 संज्ञायां नियसमासः, नहि ` 
`  . वाक्येन संज्ञा गम्यते । पूर्वोत्तरविभागम्रदशेनाथं तु विग्रहवाक्यम्‌ । तद्धिते-दक्षिणस्यां शाखायां भवो 
 दक्षिणलालः, उत्तरशञारुः । अधिकं खल्वपि-अधिकया षश्चा क्रीतोऽधिकां षष्टिं भूतो भावी वा अधि- 
कंषाष्िकः । अयमपि नियसमासः, नहि तद्धिते वाक्यमसि । उत्तरपदै-दष्िणे(णो ?) गौधेनमसख दक्षि- 
` भणगवधनः, पूर्वगवीप्रियः । अत्र तस्पुरुषटक्षणः समासान्तः । उत्तरपदेऽपि नियसमासः । जयाणामेः 
कार्थीभावे एवोत्तरपदसम्भवात्तत्र च दयोव्येपेक्षाभावात्‌ 1 “विरोषणं विरोष्येण' इयेव सिद्धे नियमाथं 
वचनम्‌ } दिगधिकं संज्ञादिष्वेव समस्यते, नान्यत्रेति । दक्चिणा गाबोऽस्य सन्ति दक्षिणरुः इयादौ 
तेदनपेक्षयान्तरङ्गतस्वेन बहूत्रीहिभावादुक्तार्थत्वेनं मत्तवर्थीयतद्धितीयविषयभाव एव नासतीटयनेन 
धवूचौपरपथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीरम्‌” ( ३।१।१०३) 1 








भेणिमिताः भेणिभूताः। च्न्यथैः समासेनाऽभिधेयेऽयं स । ॑ 


इयाविकरणाच “दिगधिकं खंज्ञातद्धितोत्तरपदे” (३।१।९८) । दिग्वाचि अभिकमियेतच्च 





, | १ तेन सविकारमबिकारेण न समख्ये इदयपिं सिद्धम्‌ 





परक्रियावृत्तिरूपे श्रीहैमपरकारो समासपरक्रिया । तदुरषः कर्मधारयश्च २९९ 
समासः । साक्षात्‌ चत्यन्तानां ठु गयादिसूत्रेण निलयसमास एव ।. ्रेणि, ऊकः पूर, न्दुस, 
कन्दुम, राशि, निचय; विशिष्ट, निद्धेन, पण, इन्द्र, देव, सुण्ड, मूत, श्रमण, वदान्य, अध्यायक, 
अध्यापकः; ज्राह्यणः, क्षत्रिय पटुः पण्डित, करट, चपल; निपुण २५ इति श्रेण्यादयः पञ्र्दिंशतिः | अत्र 


-अनूकां उकाः कृताः उक्ता रारिष्थानीकृता इयर्थः । कन्दुमः कान्दविकः, निचयः समूहो गन्धं- ` 


द्रव्यं च ॥ कृत, मत, मित, भूत, उप्त, उक्त, समाज्ञात; समाख्यात, समाज्नातः सम्भावितः, अवधारित, ५ 


अवकल्पित, निराछत, उप्त, अपाछरत, अपरत, कलित, उदाहृत, उदीरितः; उदित, दष्ट, विश्वत, विहित, 


निरूपित, आसीन, आतः, अवबद्ध २७ इति छृतादयः सप्तविंशतिः । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । यत्र 
सामर्थ्यं नासि तत्रेति शब्दाध्याहारो द्रष्टव्यः । अनिद्धेना निद्धंना इत्युपशृता निद्धनोपङृताः, अचप- 
छाश्चपखा इ्यपाकृताश्चपलपाङृताः । (अभूता मूता इति निराकृताः) । भ्रणिक्रताः इयादौ क्रियाकारक- 


सम्बन्धमात्रं न विरेषणविरेष्यभाव इति वचनम्‌ । ^"क्तं नजादिभिन्नै;” ( २।१।१०५ ) नना-१० 


द्यो नज्‌प्रकारास्तैरेव भिनैनोमभिः सह क्तान्तं नामैका्थं सामथ्यौदऽनञ्‌ समस्यते 1 कृतं च तदं 
च छताछृतम्‌ , एवं युक्तायुक्तम्‌ । इटः क्तावयस्वाद्विकारस्य स्वेकदेशविकरृतस्यानन्यसान्न भेद्कतम्‌ । तेन 
डिष्टाङ्िरितम्‌ । आदिग्रहणात्‌ कृतापकृतम्‌ युक्तविभुक्तम्‌ पीतावपीतम्‌ ! ननादिभिरेव भिन्नैरियवधा- 
रणेन छतं चाविदितं चेति प्रकृतिभेरे, कृतं चाकतन्यं चेति प्रययमेदे, गतश्च भाप्रोऽगतश्चाज्ञात इय 
भेदे, सिद्धं चाुक्तं चेति प्रकृयर्थयोभदे च न स्यात्‌ । “सेट्‌ नाऽनिटाःः ( ३।१।१०६ ) । सेट्‌ १५ 


 न्तान्तं नजादिभिन्नेनानिटा न समस्यते । पूर्व्मापवादः । हिरितमचिष्टम्‌ । इटृ्रहणमर्थभेदाहेतो्विं 
 कारस्योपरंक्षणम्‌ । तेन रिताशचातं छिताच्छितमिलयादि न भवति । कर्थं विन्नावित्तम्‌ चाणात्रातम्‌ 


““ादेशचोऽधि" ( २।१।६१ ) इति परे समासे नत्वस्यासच्वाद्धविष्यति । “कतरकतमौ जाति 


प्रश्ने (२।१।१०९ ) समस्येते । कतरश्चासौ कटठञ्च कतरकठः ! कतमकठः । जातिप्रभ इति किम्‌ १ 


गणक्रियाद्रञ्यप्रभे न भवति । कतरः शुष्ो, गन्ता, छ्ण्डली । : युष तिस्तोककतिपयगृष्ि-२० ` 
घेलुवरावेहदष्कयणीप्रवक्तश्रो्ियाध्यायकधृत्तपरदासारूडेजातिः” (३।१।१११)। ` 
जातिवाचि नाम पोटादियिख्योदरभिः प्रकञ॑सारूदेश्च सह समस्यते । इभ्या च सा पोटा च इभ्य 
पोटा । पोटा पुरुषवेषधारिणी खी, गभे एव दास्यं प्राप्रा वा, खी चखक्षणा वा, युजिष्यदासी वा 


इभ्ययुवतिः । अभ्रिश्वासो स्तोकं च अभिसलोकम्‌, दधिकतिपयम्‌ , गोश्ासो गृष्ठिश्च गोगृष्टिः, सकृत्‌ 


प्रसूतिका । गौश्वासौ घेवुशच गोधेलुः, ेलुनवप्रसूता । गोवा, बङा बन्ध्या । गोवेहत्‌, वेहुदरभषा-२५ ` ` 


` तिनी । गोवष्कयिणी, बष्कयेण बृद्धबत्सेन या दुह्यते भ्रौढबत्सा बष्कयिणी । कठप्रवक्ता, प्रवक्ता उपा- 


ध्यायः । कठश्रोत्रियः; शरोत्रियरछन्दोध्यायी । कठाध्यायकः, अध्यायकोऽध्येता । सृगधूतते “नन्दं 


` . त्सनैर० ८ ३।१।१०० ) इलयत्र शब्दप्रवृत्तिनिमिततङ्कव्सायां समासः । इह त॒ तदाश्रयाङत्लायामिति ` 
` धूततमहणम्‌ । प्ररंसायां रूढा मतह्िकादयः आविष्टलिज्गासैः समासः । गौश्वासौ मतलिका च गोमत- ` द 1 
दिका । “स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपङ्गवषेभङ्ञ्जणः। सिंहशादृखनागायास्तह्जश्च मतलिका | मचर्चिका प्रकाण्डो ० 1 
द्धौ प्रश्यारथप्रकारकाः” । तातपादाः, आयेमिश्राः, केशपासचः, केशहस्तः, अंसभित्तिः, वक्षःखलम्‌, 
`. कपोरपाली, उरःकपाटः, स्तनतटम्‌ । रूढग्रहणादिह न भवति-गोः रमणीया । रमणीयादयो हि सम~ `` ` 

 णीयत्वादिगुणमादाय प्रशंसायां वत्तेमाना न रूढा इति विरेष्यस्य जतेः पूर्वनिपातार्थ वचनम्‌ ` 
 श्चतुष्पाद्‌ गभिण्याः” ( ३।१।११२ ) । चतुष्प्रवादिजातिस्द्वाचि नाम गर्भिणीनान्ना 
ख्यते । गौश्वासौ गभिणी च गोगर्भिणी । “युवा खरतिपलितजरदलिनैः (३१ 
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२१. ( महामहोपध्यामभ्ीनिनमनिजयगणिविरमिते खोपज्ञदैमरु- 


श्वन्‌ इटेतन्नाम खठलयादिभिः समस्यते ! युवा चासौ खरुतिश्च युवखरतिः, युवपलितः, युवजरन्‌ , 
` युववद्िनः ।: बख्योऽख सन्ति. विनः “अङ्गादित्वात्‌” न; । - नामग्रहणे शिङ्गविरिष्टस्यापि 
 अहणमिति युवदिश्चासौ खरतिश्च युवतिः । पूर्वनिपाताथं वचनम्‌ । ““करलयतुल्याख्यमजाल्याः। 
 ( ३।१।११४ ) । छयप्रययान्तं तुस्याख्यं तुस्यपयौयं च नाम अजाया अजातिवाचिनान्ना सह सम~ 
५स्यते । भोज्यं च तदुष्णं च भोष्योष्णम्‌ । भोज्यख्वणम्‌ । तुस्याख्यः; तुस्यश्येतः, तुख्यसन्‌ , सदश्च 
श्रेवः, सदृश्चमदहान्‌ । अजिति किम्‌ १ भोज्य ओदनः । तुस्यो वैरयः । कथं हीतपानीयम्‌ १ पानी- 
 यक्चब्दोऽयमौणादिको जख्वाची, तस्यायं विशेषणसमासः ! जाया समासस्याजातेः पूर्वत्रस्य च प्रतिषे- ` 
धार्थं वचनम्‌ । “कुभारः ्रभणादिनाः ( ३।१।११५ ) । मार इटयेतन्नाम भ्रमणादिना नाना 
समस्यते । मारी चासौ श्रमणा च कुमारश्रमणा । भमणा, प्र्जिता, इख्टा, गर्भिणी, तापसी, 
१० बन्धकी, दासी, एते सप्र खीलिङ्गा एव । अध्यायक;, अभिरूपक, पटु, रदु, पण्डित, कुशचर, चपर, 
निपुण। येऽत्र खीणिङ्गासेः सह ख्ीणिङ्गः एव ऊुमारञ्चब्दः समस्यते । रेषेस्तूभयणिङ्गः । (नामभ्रहणे 
 -लिङ्गविशिष्टस्यापि भरहणमिति हि न्यायः ) श्र॑मणादीनां खीजिङ्गानां पाठात्‌ पुंटिङ्गैः पूर्वनिपाते काम- 
नवार 1 छुमारप्रमणः, तापसङमारः । कमाररब्दस्य पूर्वनिपातनियमाथ वचनम्‌ । एतस्सर्वमादिख्चब्देन 
सङ्गृहीतं बोद्धग्यम्‌ ॥ ६२ ॥ अथ कियत्कण्ठत आह । 


५५ निन्द्यं कस्सनैरपापायेः ॥ ६३ ॥ [ सि° ३९१०० ] 


निन्यं निन्दावाविभिः समखते, स समाससतरपुरपरसंजञः करम॑धारयसंज्ञथ खात्‌ । तादिकल ५ 
षी । अपापाचैरिति किम्‌ १ पापयुनिः । हतबिधिः ॥ ६३ ॥ 


“भनिन्थं ०” । तार्किंकखसूचीति-ताकिंकश्चासौ खसूची च ताकिंकखसुची, यः पृष्टः सन्निःप्रतिभ- ` 
त्वात्ं सूचयति स एवखुच्यते । तार्किकखसूचिरियन्ये । एवं मीमांसक्ठुटरूढः, दुदुरूढो नासिकः 1 
: २० क्षतरियभीरः, भिष्षुविटः, युनिखेटः, ब्राह्मणचेखः, बाह्यणल्रुवः, राक्षसदतकः, जाद्यणजास्मः, तापसा- 
पसदः, काण्डीरकाण्डस्पृष्टः, माम्यधृष्टः, युनिधूततेः; कविचौरः, आरक्वितस्करः, पाषण्डिचण्डाखः । ` 
निन्यमिति किम्‌ १ वैयाकरणश्चौरः । भवयासत्तेनिन्यरब्दनिडृत्तिनिमित्तक्कः्तायामयं समास इष्यते, न ` 
नवात्र चौर्येण वैयाकरणत्वं कुत्स्यते किन्तु तदाश्रयं द्रन्यम्‌ । वैयाकरणववं तु तदुपरुक्षणमात्रम्‌ । तेनात्र 
विशेषणसमास एव चोरतैयाकरणः ॥ ६३ ॥ 


| उपमानं सामान्यः ॥ ६४ ॥ [ सि° ३।१।१०१] 

नवाचि उपमानोपमेयसाधाररणपर्माचिभिः समस्ते, स तत्ुरुषः कर्मधारय खात्‌ । 
स्यात्न श्वीर्यामा ॥ ६४॥ ` 

शीव शयामेयर्थकथनम्‌ । समासस्तु शलीव शषखी, शचस्ी चासौ इयामा च श्चसी- 


बिशोषणं निरेष्येण ०” ( ३।१।८६ ) इयेव समासे, उपमानोपमेययोः साधारणधर्म- ` 
ब पूर्वनिपाते च सिद्धे, उपमानं सामान्थेरेवेति नियमाथं वचनम्‌ । तेनाभिमोणवक, 
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मभदणपरिभाषयैव जरीलिङ्गऽपि समासख सिद्धात्‌ किमर्थं॑श्ीलिङ्ानां भ्रमणादीनां | | | 
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` स्यात्‌ । महयाः करः महाकरः, मदहाघा- 


परकरियावृ्तिष्पे श्रीहैमपकाशे समारपक्निया ! तदुश्षः कर्मधारयश्च ३०१. 
उपमेयं उ्याघायेः साम्यानुक्तौ ॥ ६५ ॥ [ सि ३।१।१०२ ] 
उषमेयवावि उपमानवाचिभिर्ग्याघ्रायैः साधारणधर्मादिक्तौ समते, स तरपुरषः कर्मधारयध। 


शुरषो व्याघ्र इव पुरुषन्याघः । साम्योक्तो तु पुरूषो व्याघ्र इव श्रू इत्यत्र न श्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 


८“इपरेयं ०” । साधारणधमीुक्ताविति-न चेदुपमानोपमेययोः साधारणधर्मवाची शब्दः प्रयुज्यते । ` 
व्याघ्र इव व्याघ्रः पुरुषः, स चासो व्याघ्रश्च पुरुषव्याघ्र; । रङ्गी चासो व्चा्ी. च. गजव्याध्री, 4 
कर्मधारयास्पुबद्धावः । न स्यादिति--इदमेव भरतिषेधवचनं ज्ञापकम्‌--प्रधानस सापिक्षत्वेऽपि 
समासो भवति । तेन राजपुरुषो दरौनीय इयादि सिद्धम्‌ । व्या; सिंह; ऋषभ, दृषभ, महिषः 
चन्दन, दक, वराह, सिन्‌, कञ्जर, रर, प्रषव, पुण्डरीक, पलाविका प्रक्चिणीविशेषः, इचा 
(करुचा ), एते षोडश (पच्चदश्च १) व्याघ्रादयः । बहुबचनमाकृतिगणार्थम्‌ । तेन वागूवजः सुपदाम्‌ 
पाणिपलवम्‌ करकिसलयम्‌ बदनेन्दुः पार्थिवचन्द्रः वानरा कुचज्कम्भः स्तनकलसर इयादयोऽपि १० 
भवन्ति । उपमानं सामान्येरेवेयनेन विरेषणसमासे प्रतिषिद्धे समासविधानार्थ वचनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


सन्महत्परमोत्तमोक्छृषटं पूजायाम्‌ ॥ ६६ ॥ [ सि० ३।९।९०७ ] 
पूजायां गम्यायामेतानि पश्च पूस्यवाचिभिः समन्ते, स तस्पुरुषः कर्मधारयश्च ॥ ६६ ॥ 


 “सन्म०” ॥ ६६ ॥ अत्रोपयोगिसूत्रमाह । 


जातीयेका्ऽच्वेः ॥ ६७ ॥ [सिण्दर७०] = ` 
महतोऽच्वयन्तख जातीयरि प्रत्यये एकार्थे च पद परे डः खात्‌ । महानातीयः। | 


 अहाराजः ॥ ६७ ॥ 


` “ज्ञाती ०” । महान्‌ प्रकारोऽस्य महाजातीयः । “^्रकारे जातीयर्‌" ( ५।२।७५ ) पएकार्थ-मषान्‌ 


` भागोऽस्य महाभागः । महायज्ञाः । महती चासौ देवी च महादेवी । महती कीर्तिरस्य महयकी्चि; । ` 


महान्तमात्मानं मन्यते महामानी । एवं महम्मन्यः । खि डा हसत्वे मोऽन्तः । अच्वेरिति किमू १२० 
अमदानू महान्‌ भूतो महद्धूतश्चन्द्रमाः । अमहती महतीभूता महद्भूता कन्या । पूजायामिति क्रिम्‌ ? 


सन्‌ घटः, विद्यमान इयर्थः । कथं महोदधिः, वैपुस्यं ह्यत्र गृह्यते न पूजा १ बहुाधिकाराद्ववति । 
पूजायामेवेति नियमाथं वचनम्‌. पूर्वनिपातव्यवखा्थं च । तेन सच्छ्ठ इयादौ खञ्ञकुण्टादिवदनिय- 
मेन पूर्वनिपातो न भवति । प्रमजरन्‌ महावीरः परममहान्‌ इत्यादौ (१ 
प्रमिति यथापरं पूर्वनिपात सिद्धो भवति। ` कम 





“सपद्ध ( ५।४।११९) 


अवरामी विषाः “महतः करवासविरि्टे डाः? ( ३।२।६८ ) । करादिषु तरिषूततरपदे 





महतो डा बा स्वात्‌ । वैयधिकरण्ये इयं विभाषा, सामानामिकरण्ये तु “सन्महत्‌०” ( ३।१।१०७) = ` 
. इति निय एव विधिः । महतः कसे महाकरः महत्करः । कर एव ऋ कारः महदाकारः २ \ महाघास; ` ` 


२ । महाविरिष्टः २। “सियाम्‌” (२।२।६९) । कयां व॑ततेमानस्य महव; कराविषु तरिषु नियं डाः | 
¦ ; महाविरिष्टः । “न पुम्वच्निषेधेः' ( ३।२।७१) । महत 
न स्यात्‌ । महती भ्रियाऽस्य महतीभ्रियः, महतीमनोज्ञः । “रिति? ( ३।२।५ 








































३०२  महामहोपाध्यायभ्रीनिनयनिजयगणिविरचिते सोपजदैमरु- 
न्द्ारकनागकुञ्जरेः ॥ &८ ॥ ॥ सिर ३।९५१०८ 1] 


एभिः सह पज्यवाचि' समखते । ध॒निवन्दारकः । “किम्‌ क्षेपे" (३।१।११०) । घमखयते । 
छचपाथीत्किमः पूजाथाभ्यां खतिभ्यां नजतत्पुरुषाच यथायोगं समासान्तनिषेधो 
वक्तव्यः । किंयजा । किंगोः ॥ ६८ ॥ ं | 


| ५ ८वृन्दा०” । “विक्षेपे इति सूच्रहयं सुगमम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
` अथात्र समासान्तविधिमाह्‌ । | व 
जातमहधुद्धादुक्ष्णः कभमेधारयात्‌ ॥ ६९ ॥ [ सि० ७।३।९५] | 

कर्मधारये एभ्य उक्ष्णोऽस्यात्‌ । जातोक्षः ॥ ६९ ॥ | | 

“जात ०" । जातोक्ष इति-एवं "महोक्षः स्यादुक्षतरः, बरदधोक्चसतु जरद्रवः? । कर्मधारय इति किम्‌ ! । 
| 


व 


९० बृद्धस्योश्षा ब्रद्धोक्षा ।॥ ६९ ॥ अथात्र पुंवद्वावविधिमाह । 
 पंव्कर्मधारये ॥ ७० ॥ [ सि° ३।२५.७ ] 


अनूङ्परतः सी स्येकाथं उत्तरपदे पंबर्यातर्‌ । कस्याणी चासो परिया च कल्याण- 
प्रिया ॥ ७० ॥ इति कमधारयः; । ` 


+  धुंव०--कल्याणप्रियेति एवं कस्याणमनोज्ञा । योऽपि ““नाप्मियादौ" (३।२।५द ) इलयादौ ` 
श पुबद्धावनिषेधस्तमपि वाधिस्वात्र पुंबद्धाबो भवति । तथाहि ^तद्धिताककोपान्यपूरण्याख्याः” 
 (३।२।५४ ) इव्युक्तं तत्रापि भवति-- मद्रिका चासौ भायौ च मद्रिकभायां । लाक्िकब्हतिका, ` 
पाचकन्रन्दारिका, पञ्चमवृन्दारिका, दत्तबृन्दारिका । "तद्धितः खरब्रद्धिहेतुरर््तविकारे" ८ ३।२।५५) 
इत्युक्तम्‌ , तत्रापि भवति-- माथुरी चासो बन्दारिका च माथुखन्दारिका । “खाङ्गान्डीजातिश्चाऽमानिनि" 
(1 ( ३।२।५६ ) इ्युक्तं तथापि भवति--चन्द्रसुली चासा दन्दारिका च चन्द्रखदन्दारिका, दीधैकेश- 
| ० ब्रन्दारिका, कटबन्दारिका बहुचवृन्दारिका । सर्व्वत्र जातिरक्षणडीवाधको बन्दारिकाराब्दे जातिस्वादाप्‌ , 
ध्ण्येषसूतपुत्रदन्दारकस्य'' (२।४।१०९) इति विकल्पेनेत्वम्‌ । “वतण्डात्‌” ( ६।१।४५) । बतण्ड+ 
शब्दादेङ्गिरसे वृदधेऽपयविरेषे यङ्‌ स्मात्‌ । वतण्डस्यापयं वातण्ड्यः, सीते वतण्डी । “चखियां छुपः 
(६।१।४६) बतण्डकञब्दादाङ्गिरसेऽप्यविषेषे वृद्धे खियां यङो छुप्‌ भवति । वतण्डी चासौ बन्दारिका 
~ च वातण्ड्यव्रन्दारिका । गगेस्यापयं गाग्यैः खी चेद्रागी, सा चासो ब्रन्दारिका च गाग्येबन्दारिका । कपोत 
२५ दाक एवः कथोतपाक्यः, खी चेत्‌ कपोतपाका, कपोतं पचति अण्‌ अत्राणलक्षणं जातिनिमित्तं वा ङीप्रययं 
` बाधित्वां “अजादेः” ( २।४।१६ ) इद्यापु कापोतपाका चासौ बृन्दारिका च कापोतपाक्यब्न्दारिका । 
कुक्खसापदयं कोञ्ायन्यः । “कु ञ्ञादेजायन्यः” (६।१।४५७) । कुज्ञादिभ्यो उम्सन्तेभ्यो वृद्धेऽपयेऽर्थ 
यन्यः स्यात्‌ । खीचेत्कोज्ञायनी । “सखीव हुष्वायनञ्‌ (६।१।४८) । ङञ्ञादिभ्यो ख्सन्तेभ्यो ` 


5. 










 द्युक्तम्‌ । पात्राद्यः रिष्टभरयोगगम्याः । ५२ ॥ 



























पक्रियादृत्तरूपेश्रीदिमपकाशे समासपक्रिय । द्वियुः ` ३०३ 
` च्ैदयादि विग्रहे ठेडविडघ्न्दारिका । पार्थवरन्दारिका, दारदनब्न्दारिका, ओरिजडृन्दारकेति भवति } 
परतः खीत्वे च खद्व्न्दारिका । अनूडि्येव-ब्रह्मबन्धूवन्दारिका ॥ ५० ॥ 1 
` ६८ इति कर्मधारयः । > 
| अथ द्विशुसमासमाह । | 0 
सह्या समाहारे च दिगश्चानास्न्ययम्‌ ॥ ७१॥ [ सि० ३१९९] ५ 
सद्यावाचि प्रेण नाभ्रा समशते,. संज्ञातद्धितयोविंषये उत्तरपदे च परे समाहाशर्थे च, सं 
समासस्ततपुरुषसंज्ञः करमधारयसंज्ञथ खात्‌ । अयमेव चासंज्ञायां द्विखसंज्ञश्च भवति । 
सप्र्षयः । दवैमातरः । पश्चगवधनः। संज्ञादिषु नित्यपमासः। समाहारे तु वाक्यमपि भवति ॥७१॥ 
८“सह्ख्या ०” । सप्तर्षय इति । सयुदायेषु वृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वनत्तन्ते इति बहुसह्याकाम्राय- 
भिधायकाः पञ्नाम्रादिशब्दा एकसिन्नप्याभ्नादौ प्रयुज्यन्ते इति फलित एकः पच्ाम्रः । उदिताखयः १० 
सप्तर्षय इति ॥ ७१ ॥ 


द्विगोः समाहायत्‌ ॥ ७२ ॥ [ सि २४।२२] 


समाहाराद्विगोरदन्तार्जखियां डीः खात्‌ । पश्च ग्रामाः समाहताः पश्चग्रामी । (पात्रादिगणान्त 
 इकाराघन्तश्च समाहारदिगुनेपुंसकम्‌ः' द्विपात्रम्‌ । चतुमासम्‌ । त्रिरवनम्‌ । चतुष्पथम्‌ । 
त्िगुपरि । “अन्नन्ताबन्तान्तो बा नपुंसकम्‌" ॥ ७२ ॥ १५... 
 ष्षद्विगो०” } स्पष्टम्‌ । पात्रादीति-द्विपथम्‌ । न्रिपथम्‌ । चठुयुगम्‌ । त्रिपुरम्‌ । भाष्ये तु त्रिपुसी- 


अत्र समासान्तविधिमाह्‌ । 
दविगोरन्नह्णोऽद्‌ ॥ ७३ ॥ [ सि ७५।३।९९ ] 


अन्नन्तादहन्नन्ताच समाहारदिगोरद्‌ खात्‌ । “नोऽपद सख ०"” इति। पश्चराजी पश्चराजम्‌ । हः २० 
इत्यादि । पश्चमाली पञ्चमालम्‌ । त्रिसन्भ्यमिति त॒ ्ीवम्‌ । तरिफङेति च रूढितः ॥ ७३ ॥ 
इतिद्वियः। 

्िगो०“ । जह्‌ इति, हयोरहोः समादाय यदः । “अनीनादव्यहोऽतः?? (५७।४।६६) . 
`.  ैन-अत्‌-अद्र-बजिते तद्धिते परे पदस्याह्वोऽकारस्यं लक्‌ स्यादियदि उपान्यरोपनिषेधे, “नोऽपदस्य ०” ` 
(७।४।६१ ) इ्यन्यस्रादिोपे व्यह इति । “द्विशुरन्नाबन्तान्तो बान्यस्तु सर्वो नपुंसक? इति२५ = ` 
 खीनपुसकत्वे भापरे “अहनियूहकरहा” इति लिङ्गानुशासनलक्षणेन पुंस्त्रम्‌ । अन्नन्तखेनैव सिद्धे अह॒ ` 
इदमङ्धिधानं समाहारे “सवाश्चसह्याव्ययात्‌ (५।३।११८ ) इति परस्याप्यटो बाधनार्थम्‌ । तस्िन्‌ 
हि सयहादेशः स्यात्‌ । एवं उ्यहः, पञ्चाहः, सप्ताहः, । “हिचेरायुषः? (५ २३।१००) । दितरिभ्यांपसोे. 
य आगुशब्दस्तदन्तात्समाहारे द्विगोरट्‌ स्यात्‌ । जयायुषम्‌ । समाहार इयेव । व्यायुः यायुः भियः = ` 
 “वाञ्जरेरद्कः” (७।३।१०१) । दित्रिभ्यां परो योऽञ्लटिस्तदन्ताहिगोरङ्खा स्यात्‌, ने चेत्स हिगु-३० ` 
 स्तद्धितछगन्तो भवति । दयोरज्ञल्योः समाहारो व्यज्ञलम्‌ व्यञ्जलि, च्यञ्ञटम्‌ ज्यज्ञछि । अदुक इति ` ` 
किम्‌.¶ दाभ्यामज्ञरिभ्यां कीतो व्यज्ञलिषेटः । “खायो वाः ( ५।३।१०२ ) । प्रथ्‌ योगा 
। दिति निषृत्तम्‌ । खारीशब्दान्ताहिगोप्छंकोऽद्‌ समासान्तो वां भवति । द्विवारम्‌, 



























०१४. -. मदयमहोपाभ्यायशरीनिनयनिजयमणिषिरनि लोपकदैमर्ु- य 
` इस्त द्धिखारि ! ॐचिदत्र पुस्त्वमपीच्छन्ति, तन्मते ““गोश्चान्ते ०” ( २।४।९६ ) इयादिनां हस्यत्वे 





मयम्‌ ग्यज्ञलिमयम्‌ । दाबञ्जली प्रियौ यस्य व्यञ्जरुपरियः ग्यञ्जलिग्रियः । पच्चखाररूप्यम्‌ पञ्चखारी- 
५ रूप्यम्‌ । पश्चलारधनः पञ्चखारीधनः । इलयादि सर्व॑मिदयादिरब्देन सङ्गीतं ज्ञेयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


-ैध८ इति दिशः । 24 
01 अथ द्रन्दसमासमाह्‌ । 
- चां इन्द्रः सहोक्तो ॥ ७४ ॥ [ सि० ३।१।१९१७] 
नाम नाभ्ना सह चार्थे समश्यते, सदोक्तिविषये सति, स समासो दन्दः खात्‌ । सयु्रया- 
१०ज्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराथार्थाः । ततरैफसिन्‌ यादीनां करियाकारकद्रग्यगुणानां तुख्यकक्षतया 
ठदोकनं सयुचयः-चेत्रः पचति पठति वेति । गुणयुख्यभावेनेकणिन्‌ व्यादीनां क्रियादीनां टेक- .. 
नमन्वाचयः-बटो भिक्षामट गां चानय इयेतयोः सदोक्तयभावान्न समासः । परस्परसपिक्षाणां 
द्रव्याणां क्रियां प्रति दौकनमितरेतरयोगसमाहारौ । तत्नोद्तावयबमेद इतरेतस्योगोऽत एवा- 
आवयवदित्वबहुस्वापिश्षया दिवचनबहुवचने । चेत्र मेत्रशच चेत्रमत्रौ पर्यतः । चैजमेत्रदत्ताः 
श५ परयन्ति । स्यग्भूतावयवमेदस्तु समाहारोऽतसतमेकवचनमेव । धवखदिरपराश्म्‌ ।॥ ७४ ॥ ` 
`  श्ार्थे० । नाम नाग्रेयदुवत्तेमानेऽपि ““छष्वश्चरा ०” ( ३।१।९६ ०) इयादि सूत्रे एकयहणाद्रहूनामपि 
न्द्रो भवति । तद्खनेकस्य पूर्वेनिपातप्रसक्तावेकस्य पूर्वनिपातनियमार्थम्‌ › हयोश्च इन्देऽनेकख पूर्वनि- 
परातप्रसङ्गाभावादेकम्रहणमनर्थकं स्यादिति । ततो बहूनां इन्द्रे दोवपोद्नेशद्गतारः । हयोदये 
हि होता पोता नेष्टोद्रातार इलव स्यात्‌ । चार्थं इति किम्‌ १ प्रामो रामो रमणीयः अत्र वीप्सायां 
२० सहोक्तिसद्धावेऽपि चाथाभावाह्न्द्राभावः } सदयोक्ताविति करिम्‌ १ गश्चश्च न्यग्रोधश्च वीक्ष्यताम्‌-अत्र 
प्रयेकं क्रियया सम्बन्ध इति सहोत्तयभावः। खञ्ञश्चा सौ कण्टश्नेयादि कर्मधारयविषयेऽपि न सदोक्तिः 1 ` 
विरष्यस्यैव प्राधान्यात्‌ ; सहोक्तिस्तु ढयोद्धरमयोद्ैर्भिणोवो भिन्नयोः प्राधान्ये सति सम्भवतीति ! का ` 
पुनरियं सहोक्तिः ९ यद्र्तिपदैः प्रयेकं तद्थोनां ( पदाथौनां ) युगपद्भिधानं सा. सहोक्तिः । एकषन्य- 
भरोधावियत्न हि पक्षोऽपि व्यर्थो न्यग्रोधोऽपि व्यर्थः । पक्षश्च न्यग्रोधश्चेति वाक्येऽपि चकारेणायमेवार्थं 
२५ कथ्यते 1 नलु एश्षन्यग्रोधावितिशब्दक्रमात्‌ कमवदथोमुगमाननैकेननेकस्याभिधानं सम्भवतीति चेत्‌ १ ` 
न } एवं हि द्विवचनबहुबचनानुपपत्ति; । यतः पक्षराब्दः सार्थको निघृत्तोऽन्यो स्यभोधश्चब्द उपथ्ित- ` 
< स्तत्र न्यभ्नोधार्थप्रतिपत्तिकाले यदि प्क्षाथौवगतिन स्यात्तदा न्यरोधसब्ददेकार्थत्वादेकवचनं स्यादेव, ` 
इयादिबहुवचनेऽपि । ततश्च दिवचनान्यथातुपपन्त्या परषन्यग्रोधाबियादावेकेकोऽनेको- 
भिधाथीखभ्युषगन्तच्यम्‌ । नन्वेवं तहिं कथं क्षश्च न्यभरोधश्चेयेकवचनन्तयोवौक्यं वत्तौ मदा्चितम्‌, 
वेलान्तयीन्यौथ्यम्‌ । सदयम्‌ । ठौ किकसेतद्ाक्यम्‌ , न प्रकियावाक्यम्‌ । यदा तु परस्पररक्तयनुप्र- ` 
` भविष्यतीयमिधित्सयातिवाहिककशरीरस्थानीयं वाक्यं क्रियते, तदा खसल्वरोकिकं समीषग- 
तं दिजचनान्तयोवोक्यं क्रियते ।॥ यद्धाष्यम्‌ + सति प्रदशेयितच्ये वरमेव बाक्ष्यं 








द्विखारिः । खीत्वमप्यन्ये तन्मते पूर्ववत्‌ हस्त्वे “शतोऽत्तयथोत्‌ ( २।४।३२ ) इति ङ्यां द्विलासै । | | 
एवं पच्चखारम्‌ पश्चखासै । तद्धितविषये उत्तरपदे च परे द्विगुसंज्ञायां द्ाभ्यामञ्जलिभ्यामागतं ग्यञ्जल- 
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य 
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` यति । ततो भिक्षाटनस्य सुख्यत्वं गवानयनस्य च गौणस्व मिति । दिव चने बहुवचने इति-नन्वेकयि 
 रित्ादिसहयादन्ढो यद्यवयवप्रधानस्तदैकबिरतिरिति द्विवचनम्‌, हाविंरातिरिति बहुवचनं प्रप्नोति ` 
यदि च सञुदायम्रधानस्तदां नपुंसकत्वं स्यादियन्नोच्यते । पएक्िंशतिद्रीविरतिरियादि सह्यादन्दरः = ` 
 सयुदायसङ्खयै 


` दीयतां विंशतिश्ैत्रायेति एकविंशती अनयोर्देहि । एवं श्स्वारिरतौ षष्ठीसप्यशीतय; इ्यादौ 
` द्विवचनबहुवचनान्तता ॥ ७४ ।॥ ; 


पक्रियादृ्तिख्ये शरीदैमप्रकाशे समासप्रक्रिया । दनः ३०५ 
समुदायरूपो हि न्द्रार्थः प्रयवयवमवयविवसरतिसङ्कान्तो यथा बनविटपिषु. वनमिति । . नन्वेवं 
लौकिकालयोगाच्छब्दानामथौवधारणं तत्र यथा धटशब्दः पटार्थं न प्रयायति, तथा पुक्षन्यग्रोधशचब्दौ 
परस्परार्थप्रयायकौ न युक्तौ । मैवम्‌ । वृत्तिविषये दयेकेकस्य दावर्थाविति खाथौवेषेतौ, रोक्प्रसिद्या ` 
त्वथौन्तराभिधायित्वमुच्यते । नञ्च परस्परसन्निधानेन यहयोः सामथ्येमभिदहितं तदन्यतरविगमेऽपि न 
हीयते । वहिविगमेऽपि वहिंसम्पादितपाकजरूपादिवदिति शृक्षेणोक्तत्वाशयम्रोधस्याप्रयोगः प्राप्रोति 1 ५ 
नैवम्‌ । न्यत्रोधार्थस्य प््षेणाुक्तत्वाल्यमोधश्चब्दप्रयोगः । उक्तं द्येतत्‌-न्द्रावयवानामेवानेकाथौभि- 


 धायित्वं न केवलानां यथा बहिसन्निधावेव तामं द्रवरूपं भवति, न तु तिव्त्तावेवमिहापि सहभूता- ` 


वेवान्योन्यार्थमादतु्नत एथग्भूतौ भाोद्राहकवत्सदभूतानां परस्परसक्तयाविभौवादिति, ततश्च श्वस्य 
न्यग्रोधस्य चनेकार्थत्वे यद्यपि बहुत्वं प्राप्तम्‌? तथापि दन्दरावयवस्वेन बाह्यमतो गोणं न तु युख्यमिति 
न बहुवचनमिति । नन्वस्तु यथाकथच्िस्सदोक्तिः, समाहारे तु सां न सम्भवति, तस्येकत्वात्सहो- १० 


` क्तेश्च भेदनिवन्धनत्वादियच्रोच्यते-समाहासे हि सङ्घातः । स च संहन्यमानानां धर्मः, संहन्यमा- 


नाश्च सहोच्यमाना एव न प्रथराच्यमाना इति तत्रापि सदोक्तिसम्भव इयदोषः । उत्तरपदेन समुदायेन 
वा यद्व्तिपदाथोनां युगपदभिधानं सा सदोक्तिरिद्यन्ये । बत्तिपदाथोनामेव सह क्रियादिसम्बन्धस्य 
यद्वाक्येनाभिधाने सा सदोक्तिरिल्यपरे । चाथ इति चकारयोया अथौ इयर्थः 1 तन्नैकस्िन्नियादि 
अयमर्थः--अर्थः क्रियाकारकद्रव्यरूपः) एकमथं प्रति व्यादीनां करियाकारकद्रव्यगुणासां तस्यबङानास- १५ 


 विरोधिनामनियतक्रमयौगपद्यानामात्मरूपभेदेन चीयमानता सख्यः । शीतोष्णादीनां च विरोधितया, 
 बाल्ययोवनादीनां नियतक्रमतया, रूपरसादीनां नियतयोगपद्यतया च न चीयमानताऽतो गौणयख्य- 
भावेनातुल्यवरानामपि न तथेति । ततश्चैकस्मिन्‌ कारके अनेकक्रियाणाम्‌ ९ एकस्यां क्रियायामनेककार- = ` 
काणां ९ एकस्मिन्‌ द्रव्येऽनेककारकाणां ३ एकस्मिन्‌ कारकैऽनेकद्रव्याणां ४ एकस्मिन्‌ धर्मिण्यनेक- = 
धर्मणा ौकनं समुचय ५ इति । यथाकरममेषसुदाहरणानि-चेत्रः पचति पठति च ९ चैत्रो मैत्र पचति२० 


२। राज्ञो गौश्वाश्रश्च ३ । राज्ञो बाह्मणस्य च गौः ४ । शुङ्धश्चायं ष्णश्च, नीढं च तदुखलं चेति 
५ 1 चशशब्दमन्तरेणापि समुच्चयः सम्भवति यथा, “अहरहनेयमानो गामश्वं पुरषं पञ्चम्‌ । वैवस्वतो न ` 
दृप्यति सुराया इव दुर्मदी ।॥ १॥” गुणञुख्यभावेनेति-अयमघरार्थः-गुणप्रधानभावमात्रविरिष्टः समुचय ` 
एवान्वाचयः यथा ““रधां खराच्छनो न दक्‌ च ( ३।४।८२) इति-अत्र विधीयमानं भं नरोपोऽपेक्षते 1 


यत्र भस्तत्र नोपो यथा भञ्ञोप्‌ आमने भनक्ति । अस्तु नरोपं नापेक्षते तदभावेऽपि प्रवर्तते ` 


यथा युनक्तीति । बटो भिक्षामदेयादि-स हि भिक्षां तावदटत्ि यदि च गां परयति तदा तामप्यानं- 







केत्वाुरोधेन 


जुरोषेन विशञलयादिवस्सङ्कयेयमाचष्टे इतीतरेतरयोगेऽप्येकवचनान्तो भवति । समा-३० 
हारेऽपि च ““आङताृन्द" इति लक्षणात्ल्लीलिङ्गो भवति । सङ्खयाषटन्दरादन्यत्र वु एको ` देवदत्ताय 


समानाम्ेकः शेषः ॥ ७५॥ [ ति ३९६१८] ` ` 


तस्यार्थानां दन्द एकः शिष्यतेऽन्ये निवर्चर ॥ तं 
क ह° अ्रकार पू ३९ | 



































द भहामहोपाध्यर्यशरीविनयविजयगणिनिरचिते सीपलरैमरधु- 


` “संमा०» । एकः रिष्यते इति-तत्र बिरषोतुपादानास्यायेण रेपो भवति । समानामिति बहु- 
बचनमतन्रम्‌ , तेन बहूनां योरपि चैकः रिष्यते ! सितश्च शुहश्च चेतश्च सिताः शङ्खाः शेता बा । 
इहैकरेषे षटपक्षाः सम्भवन्ति, तत्र प्रयेकमेव विभक्तो परतो विभक्तिपरिवयागेन नामेकरेषः स्यात्‌ 
१ । अथवा सविभक्तिकानां ब्श्वस्‌ ध्रश्चस्‌ वृक्षस्‌ इति सिते एकस्य वृश्चस्‌ इयस्य दोषः अन्ये निवत्तन्ते 
५२ 1 अथ वृक्षश्च ३ इति दने कृते सलयेकस्य ब्र्च इयस्य रोष; (अपरे निवन्तन्ते ) ३! अथवा विभ- 
क्तिमलुत्पायेव नासमात्रेण वरश्च ब्रक्ेयेवंविधानामेव रोषः काये; । ततो विभक्तिः ४ । अथवा सहोक्तौ 
वृक्षश्च शृक्षश्चेति इन्द्रे भाप एकरोषः ५ । अथवा नामस्ुदायस्येवार्थवन्तवान्नामसंज्ञायां द्विवचना- 
इ्युत्यत्तौ एकदोषः ६ । इति षद्‌ पक्वाः ॥ ताद्य पक्षत्रयं सावद्यकमिति तत्परिदारेणेतरत्पक्षत्रयमिहा- 
श्रीयते] ( यथा हि ) तन्न अथमे पक्षे, नायैकरोषेऽनेकनिभक्तिश्रवणं स्यादिति दोषः । द्वितीये, विभक्तय 
४ न्तस्य छोपे कते विभक्तभ्रादृधनन्यायेन रिष्यमाणस्य निवत्तेमानपदसह्खयासम्बन्धेऽपि विभक्त्यन्तत्वा- 
हिवचनबेहुवचनादुपपत्तिः स्यात्ततश्च धृक्ष इति नियमेव स्यादिति दोषः । वतीये तु समासान्तदोषः, 
तथाहि-ऋक्‌ च ऋक चेति न्द्रे तत एकरोषे “+चवगेदषहः ०" (८ ७।३।९८ ) इति समासान्तः स्यादिति 
प्रथमपक्षत्रयं दुष्टम्‌ 1} इतरपश्चत्रये तु न कथिदोषस्तथाहि-टृक्च बश्च इति चित्तानां नाम्नां विभक्तिमनु- 
स्पथैवेकरोषपरनतिरिति प्रथमः पश्च; ! तुल्यकारुं नामानि यदा *विवधवैवधिकन्यायेन परर्परशात्तयतु- 
ई५श्रवेक्ादमिधेयमाहुखलदा इनल्दैकरोषाविष्टाविति हिवचनं ब्रहुबचचनं चोपपन्नमिति द्वितीयः । नामसयुदा- 
यखेवार्थवत्त्वानामस््राहिभक्तयुरत्तिरिति ठतीयः 1. एतरं पक्षत्रयेऽपि प्राप्नो इन्द्रोऽनेनापोदयते इति 
इन्दोपबादोऽयं योग; ॥ ७५॥ . ` ` 1 


स्यादावसङ्कयेथः ॥ ७६ ॥ [ सि० ३।१।११९ 1 


५ सर्वयादिषरं तुरयसूपाणां भिनार्थानामप्येकरोषः खात्‌, सल्येयवाचिशब्दं वजयत । 
२०अक्षथ अकथ अक्ष अक्षाः । शकटाङ्गपारकबिभीतकाः ॥ ७६ ॥ 
| “स्यादा० । सर्वस्यादिषु तुस्यरूपाणामिति-मातां च जननी, माता च धान्यख, मादृमोतरौ ।. अत्र 
` . . छ्चेकरस्य. मातरावन्यस्य माताराविलीकारे रूपं भिद्यते इति नैकशेषः । अन्ये तु यस्िन्‌ स्यादौ ये शब्दा 
 . स्तुख्यरूपा भवन्ति तस्मिन्‌ स्यादौ तेषां स्याद्यन्तरे विरूपाणामप्येकरेषो भवति, तेन माभ्यां माद्भिः 
` माभ्यः मात्रोः मावृषु इयायपि भवतीयाहुः । अपरे खत्रापि बहुवचने ताभिसरियाच्यदुप्रयोगवैषस्यान्न ` 
५ मवितव्यमेकरोषेण, द्विवचनेन तु ताभ्यां तयोरियवुप्रयोगसाम्याद्भवितव्यमेवेयाहुः । सज्खेयवाचिाब्दं 
बजे यित्वेति-एकथ् एकश, ढौ च दौ चः इयादौ न्ढोऽपि न स्यादनभिधानात्‌ । सद्धयेयेति कर्मनि- 
` दशार्सह्यानवाचिनो भवयव 1 विरतिश्च विशतिन्ध विंशती । दरन्द्रापवादोऽयं बिधिस्तेनाकृतदन्दराना- 





॥ ५& ॥ 
दादिः ॥ ७७.॥ [ सि० -३।१५१२० ] ५ 
यदादः रिम्यते । मिथ, सहोक्तौ ठ यथापर्‌ । स च चैशे तौ । तच 


माणमू. 
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चैत्र ते-भचर पुन्नपुंसकयोः परं नपंसकमेव भवति । कथं स च छृक्ुटः सा च मयूरी ते कुक्ुटम- 


पप्रौ । “व्रः श्वशूम्यां वा” (३।१।१२३ ) । रिष्यते । शवश्॒रो श्वश्रश्रो । “पिता 


सतश्च हिता च खतो । धाता च धाता च धातसै, भ्राता च स्सा च धतराविद्युभयप्रतिपत्तावपि 
प्रकरणादिना विरेषावगतिः । “ध्वद्ु%? ( ३।१।१२३ ) । शश्रभ्यामिति द्विवचनं जातौ धवयोगे. च 
 वर्वमानयो; श्वश्वोः परिपरहार्थम्‌ ! तेन जातौ तन्मात्रभेदे "पुरुषः शिया" ( ३।१।१२६ ) इति 
` निलयविधिै भवति । “पिता० । तथेति । मावृरब्देन सकशषेक्तो पिव्राब्द्‌ एकः रिष्यते मातु- 


 (३२।४०)। पितापुत्रौ मातापुत्रौ होतापुत्रो ।॥ ८० ॥ ८ 4 | 
` १न कैवलं तावत्‌ स्पध यत्परं तच्छिदयतः इति कचि पूैमपीय्थः । २ वरिष्यमाण रिज्गावुशासने लिङ्गख चिन्तायां 


भवति कथं तेः जक्ुटमयूरयौ इति ्रीटिकतेदयाशङ्काथैः ।--उच्यतः इलयादिनात्रः परिदारमाद--भयमथों दन्दस्य परणिङ्वत्तं ` १ 
` खददिश्ात्र दन्दशेषलात्‌ दन्दलिन्गतेव द्या, दन्द्ाभवि ठ सहोक्तो तो इको मयूरीति चाय गम्ये तौ कुटो मयूरी चेयेक- = ` 

_ . गोगे तौ उुक्ुटश मयूरी चेति चकारद्धययोगेः च. मबति 
तवर. पिपल्यद्धं सा च. अधरेपिपलीयपि छते (समानम }-इति छीवे . लिया च न विविष्यते दिगः 
ततश्च खाब्यौ अर्पिंप्पस्यो. खादुनी. पिप्पस्यदवै इतिः युक्ते उदादरणे पिप्पल्यद्धय अधपिप्पल्याश्च शेषल 
 सेकशेषे ठु नदुंसकलिङगतैव लीनधुंसकानां सदेति भणनात्‌! 1 

































परियदृततिरमेश्रीहिमकारौ समासप्र्िया। इद्धः ` १०५ ` 


 ध्यदा०५। मिथ' इति-~खयदादीनां भिभः सहोक्तौ तु यदयत्पठे परं तत्तदैवैकं शिष्यते । स च यश्च 
यौ इति । एवं यश्च एषश्व. एतो } स च खं च युवाम्‌ । स्वं च भवांश्च भवन्तो । अहं च कञ्चकौः। 
अहं चः स च स्वं च वयम्‌ । बहुखाधथिकारात्‌ कचिदपूर्बमपि रिष्यते । स चः यश्च तौ । भयं. च एष 
च इमौ । सवं च भवांश्च युवाम्‌ । लैदादेः कृतैकशेषस्य खीपुन्नपुंसकलिङ्गानां युगपसयोगायोगासयौ- 
प्राप्तौ रिष्यमाणलिङ्गप्राप्रौ वा खीपुन्नपुंसकलिङ्गानां (सहवचने स्यात्परःमिति यथापरमेव लिङ्क ५ 
भवति | सा च चै्रश्च तौ । स च देवदत्ता च तौ-अत्र श्ीपुंसणिङ्गयोः पर पुंलिङ्गमेव भवति । 
साच क्रुण्डे च तानि-अच्र सखीनपुंसकयोः परं नपुंसकमेवं भवति । स च ङ्कण्डं चते । तच्च 


यथौ १ उच्यते-^परलिङ्गो इन्दोऽरीति" समासार्थस्य लिङ्गातिदेशात्तद्िरेषणस्य यदादेरपि तहिङ्गतेव ` 
न्याय्येति ॥ ७७॥ ` पि 


भ्रातपुत्राः खखदुहितभिः ॥ ७८ ॥ [ सि° ३५१२१ 1 
खसादिभिः सहोक्तौ भवादिः रिष्यते । भराता च खसा च भातरो । पुत्र दुहिता च 


मानना वाः (३।१।१२२ ) । वथा । पितरो ॥ ७८ ॥ पक्षे- | 
८“श्रातु०?) | बहुवचनं पयौयार्थम्‌ 1 सोदर्य खसा च सोदयौ । भाता च भगिनी च तरौ ।१५ ` 


रच्येस्वात्‌ पूर्वनिपातः ॥ ७८ ॥ ` " 3.0. | 
 मातरपितरं वा ॥ ५९॥ [सि०३।९९७] ` 
मात्‌ त्रे ऋतोऽतो वा निषालः । मातरपितरौ ॥ ७९॥ पे ` 
आ न्दे ॥ ८० ॥ [ सि ३।२।३९] 
छतां इन्द्रे वियायोनिसम्बन्धे पूर्वपदसख आः खात्‌ । होतापोतारो । मातापितरौ । “पुरे 











छृतायामपि विस्मरणक्ीलं प्रति स्मारयितुमाह--यददिः छतेकशेषयेदयादि । ३ यदि लिङ्गानां सहविवक्षायां परमेव लिङ्ग ` ` 





 खीपुत्रपुंसकानामिति.वचनात्‌.। ४ तचा पिपल्या इति अधेक्रथनम्‌ म्‌ 

























३०८  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरषिते खोपनदैमङ्ु- 


"मातर । “'जा द्र०” } पक्षे इति-एकरेषविकस्पे उन्दभाप्तौ वैकल्पिकं सूतरहमयं सुगमभ्‌ । 
पितरो, मातापितरौ, मातरपितरौ, इति रूपत्रयम्‌ 1) . ““पुचेः? } अस्य सूत्रसयायं भावः-पुत्रशब्दे 
उत्तरपदे परे न्दे विद्यायोनिंसस्बन्धे सति प्रवत्तेमानानाख्कासन्तानामाका रोऽन्तादेश्षो भवति । 


अन्न प्रसङ्गाहन्द्रे पूर्वपदस्यात्वादिकं सहुपेण दरेयति-- 


देषतादन्दे पू्चपदस्यात्वादिकं वक्तव्यम्‌ । सर्थाचन्द्रमसौ । थ्रीषोमौ । 
देवतादरन्दे इयादि-अत्रैवं सूत्रपद्तिः-“वेदसहश्चुताऽवायुदेवतानाम्‌” ( ३।२।४१९) । वेदे 
सहश्ुतानां वायुबजेदेबतानां दन्द पूर्धपदस्याव्वं स्यात्‌ । सूयोचन्द्रमसाविति-एवं इन्द्रासोमौ, इन्द्रा- 
वरुणो, इन्द्रापूषणो, इन्द्रा्रदस्यती, शुनासीरो, अभ्रामारुतौ, अभेन्द्रौ, अभ्राविष्णू, सोमारुद्रौ, मित्रा- 
| वरुणौ । सदेति किम्‌ ? विष्णुक्षकरौ । श्रुतेति किम्‌ ! चन्द्रसूर्यं एतौ वेदे शब्दान्तरेण विधते चन्द्रसूयै- 
ऽ दयादिशव्दैस॒ न श्तौ । वायुवजेनं किम्‌ १ अभिवायू वाय्वभ्री ।॥ #अभ्रीपोमौ इति“; षोभवर्‌- ¦ 
 णेञ्प्रेः? ( ३।२।४२ ) । षोमेति निरदैशादीकारसन्नियोगे षत्वं निपाते । एवं अभ्रीवरणौ । “इचरद्धि 
मलयईविष्णौः? (३।२।४३) । विष्णुबलिते बृद्धिमल्युत्तरपदेः देवताद्न्डेऽथिरिकारोऽन्तादेशते भवति । 
शकाराकारयोरपवादः । अम्रीषोभौ देवतास अभ्निषोमं कर्म । 'देवतानामात्वादौ (५७ ४।२८ ) । 
य देवताथीनां शब्दानामात्वादौ विषये ञ्णिति तद्धिते परे पूरबोत्तिरपदयोरादिसखरबृद्धिः स्यात्‌ । "'वेदसह्‌- 
`“ , १५श्रुताऽवायुदेवतानाम्‌” ८ ३।२।४१ ) इयत आरभ्य “उषासोषसः ८ ३।२।४६ ) इति यावदात्वादयः 
` : -इत्युभयपदद्धिः । इद्धिमतीति किम्‌ १ अभ्ीवरुणौ-“आतो नेन्द्रवरुणस्य” ( ५।४।२९ ) ! 
आकासान्तादूर्वपदात्परस्य इन्द्रशब्दस्य वरुणरब्दस्य चोत्तरपदस्य खरेष्वदेः स्वरस्य बृद्धिने भवति! 
इति वृद्धिनिषेधादयं बरुणशाब्दो बरद्धिमाज्न भवति । +अविष्णाविति करिम्‌ १ अममाविष्णु देवताऽस्य अभ्रा- ` 
वैष्णवं चरं निर्वपेत । “दिवो द्यावाः (३।२।४४) । यौ भूमिश्च यावाभूमी, चावाक्षमे, 
२० यावाक्षमे । वावानक्त-नक्तश्ब्वोऽकारान्तोऽप्यस्यनन्ययम्‌ । '"दिवस्‌ दिवः पथिव्यां वाः 
( २।२।४५ ) । दिवृज्ञाब्दस्य प्रथिव्यायुत्तरपदे दिवस्‌ दिवः इयेतावादेशो वा भवतः । दिवस्प्रथिव्यौ, 
द्यावाप्रथिव्यो दिवःप्रथिग्यौ } दिव इति विसरगोन्तस्य निरदेशादिवसिति सकारस्य रुत्वं न भवति । 
 ॥इषासोषसःः ( ३।२।४६ ) । देवताद्रन्ढे उत्तरपदे परे उषसूषाब्दस्य उषासा इययमादेशो 
भवति } उषश्च सूरयश्च उपासासुधैम्‌ । उषासानक्तप्‌ । उषासानक्ते । केचित्त सूयेशब्दस्यापीच्छन्ति- 
2५ सूश्च सोमश्च उषासासोमो । प्रभातवाचक उषसुश्ब्दो हिखरसन्तस्वान्नपुंसकणिङ्गः, सन्ध्यावाचकस्तु 
“अलाबु जम्बृडरुषः” इति वचनात्‌ खीहटीवणिङ्गः | 
५ अथाञ्चैकदोषप्रकरणे उक्त दोषोऽयम्‌ 


द्धो यूना तन्माज्मेदे ( २।११२४) । बद्धः पौनादिरपम्‌ , युवा जीवदवशयादिः । यूना ` 








पक्रियादृतिरूपे शीहैमपरकाश्ने समासप्रकरिया । द्रन्ः । एकशेषः । समाहारः ३०९ 
पुबत्पुिह्धा चेयं भवति । ख्यर्थेः पुमर्थो मवतीयर्थः तन्माच्रभेदे । गार्गी च गाग्योयणश्च गार्म्यो, गागीं 
च गाग्यायणो च गगोः । अत्र पुंवद्धावात्‌ डीनिवृत्तौ यञो टप्‌ । गगानिति “लसोऽता सश्च नः पुंसि 
( १।४।४९ ) इति नत्वं च । इमं गाग्योबिलनुप्रयोगस्यापि पुंस्त्वम्‌ । “पुरषः खियाः (३।१।१२६)। 
पुरुषशचब्दोऽयं प्राणिनि पुंसि रूढः । श्चीवाचिना सदोक्तौ पुरुषवाची एकः रिष्यते । तन्मात्रभेदे खी पुरष- 
मात्रश्चेदधेदो भवति । ब्राह्मणश्च बाह्मणी च ब्राह्मणौ । गौश्चायं गोश्वेयं इमौ गावौ । तन्मात्र मेद्‌ इयेव- 
हंसश्च वरटा च हंसवरटे, अत्र प्रछृतिभेदः । इन्दन्द्राण्यो, अत्र धवरक्षणोऽर्थसेदः, । करभहसिन्यौ अत्र 
प्रकृयर्थयोर्भेदः । अन्ये तु तन्मात्रभेदादधिके प्रङृतिभेदे एवेकरोषं नेच्छन्ति, अर्थभेदे लिच्छन्येव- 
` इन्द्रभेन्द्राणी च इन्द्रौ । षं पूर्वसूत्रेऽपि भागवित्तिश्च भागवित्तिकश्च भागवित्ती । “ग्राम्यारिद्यु्धि- 
राफसङ्क खी पायः” ( ३।१।१२७ ) राम्या अरिशषवो ये द्विशफा दिखुण अथौतपशवस्तेषां सङ्ग 
खीपुरुषाणां सहोक्तौ प्रायः स्लीवाच्येकः रिष्यते । खीपुरुषमात्रचेद्वेदः, । पूरेण पुरुषदेषे प्राप्रे ल्ीरोषाथ १० 
वचनम्‌ । गाव क्यः गावश्च पुरुषा इमा गावः । भ्राम्यति किम्‌ १ आरण्यानां मा भूत्‌ । सरवश्ेमे ` 
रुरवश्चेमाः इमे रुरव; । अदिशुप्रदणं किम्‌ १ बत्साश्चेने बत्सा्चेमा इमे वत्साः । द्िफेति किम्‌ ९ 
अश्ाश्चमेऽग्राश्चेमा इमेऽराः । सङ्घग्रहणं किम्‌ ९ गौश्चायं गोश्धेयं इमौ गवौ । प्राय इति किम्‌ ? 
` उष्राख उष्ट्वश्च उष्राः, छागाश्च छाग्यश्च छागाः; व्यावृत्तौ सर्वत्र पूर्वेण पुरुषरेष एव भवति । तन्मात्र- 
भेद इयेव-गोवटीवदैम्‌ । “'्ीवसन्येनेकं च वाः ( ३।१।१२८ ) डीव नपुंसकं नामान्येना-१५ 
` हीवेन सहोक्तावेकं रिष्यते । तन्मात्रभेदे-ङीवाङ्टीवमाच्र एव चद्धेदो भवति । तच दिष्यमाणमेकमेकार्थ 
वा । अर्थस्येकत्वे तद्िरोषणानामपि तथा भावः । शुकं च वं शद्श्च कम्बल; तदिदं शुं ते इमे 
शे वा । शधं च वखं शुद्धश्च कम्बः शुद्धा च शाटी तदिदं शङ तानीमानि श्धानि वा । वप्रं 
किम्‌ ? खीपुंसयोरपि शेषः स्यात्र्‌-शीवग्रहणमन्तरेण यथा छ्ीवस्याङ्टीवेन सहोक्तावेकरोषस्तथा खीपुंसं- ` 

योरपि श्ीपुंसाभ्यां सह वचने स्यात्‌ । अन्येनेति करिम्‌ ? शङ्खं च शुदं च शङ । ““सयादावसङ्कयेयः 
( ३।१।११९ ) इयेकशेषः । अनेन त्वेकरशेषे विकस्पेनेकार्थस्वं प्रसज्येत । तन्माव्रभेद इयेव । हिमं 
च हिमानी हिमान्यौ । अ्रार्थभेदोऽस्ि इति नैकशेषः । इ्येकदोषप्रकरणम्‌ ॥ ५९ ॥ ८० ॥ 


अथ समादारद्न्द्रपकरणं सङ्खेपेण दरेयति- 
पशुव्यज्ञनानाम्‌ ॥ ८१ ॥ { सि° ३११३२ ] 


। एषां सैन्द्र एकारो वा खात्‌ । गोमहिषम्‌ । गोमदिषौ । दथिषतम्‌ दधिषे । “तद्तण-५ ` 
 धान्यण्टरगपक्षिणां बहुत्वे” ( ३।११२३ ) वेकार्थता । धवन्यग्रोधम्‌, धवन्यग्रोधाः । इश्- 
क्रम्‌, इुशकाशाः । तिलमाषम्‌ २। शशेणम्‌ २। हंसशकम्‌ २ । “सेनाद्श्लुद्रजन्तृनाम्‌" 
(३११३४ ) बहुत्वे निल्यमेकार्थता । अश्वरथम्‌ । गूकारिक्षम्‌ । शभ्राणितुयाङ्गाणाम्‌ 
 (३।११३७) जातिवैरवतां “निलवेरस्यः' (३।१।१४१) इत्यनेन च तथा । दस्तपादम्‌ । मादङ्गि-२ 
नापि युववाचिनो नपुं्कल वाच्यम्‌, आपयतद्धितस लीपुंस््येवोक्तचात्‌ , ततः पुंष्वख सिद्धात्‌ पुंवद्रहणमतिरिच्यते। ` ` 
न 1 ल्ीपुन्नपंसकानामित्यख अायस्त्यदादिविषय एव अवत्तनात्तेन प्रायिकलात्‌ नियमार्थं वचनम्‌ । किश्च अर्णाचर्येण अपय. 1 
अ्रत्ययान्तानामाश्रयलिङ्गलसुक्तम्‌ , ततश्च गागीं च गारा यणं चेदपि कृते तन्मतेऽपि पुस्तं यथा-खात्‌ \ ` 1 
१ जनीलक्षणोऽथो यख शब्दस्य स पुमर्थः, यद्रा शब्देति वरत्तावध्यादरतव्यम्‌ । तख सम्बन्धी द्गीलक्षणोऽथैः ए 
 अ्ैग्रहरणाचच विङोषणानामपि पुंस्त्वं सिद्धम्‌ 1 शब्दयेव पुंस्से विशेषणानां न खत. ! गागयोवित्यत्र पुंव 
` विशेषः । शोभनौ गाग्यौ । २ भत्र दद्धो यूनेति नाचुवत्तते अघटनात्‌, तद्नुवर्तो हि वृद्धः पुरुषो यूना दु 
`. स्यात्‌, न चैतदसि, अन्नीति वचनात्‌ लिया युवसंज्ञाया अभावात्‌ इति सामान्येनाद--जञीवानिनेत्यादि । 







































३१० महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिनिरचिते खोपलञदेमख्पु- 
कपाणविकम्‌ । अहिनङरम्‌ । “गवान्वादिः” ( ३।१।१४४ ) गवीश्रमिल्यादि । “न दधिपय 
आदिः (३।१।१४५) । दधिपयसी । “स्याने” (३।१।१४६) तथा । दश्च भोमहिषाः ।८१॥ 
पव्पज्चु ० एषां खैरिति-पशचवः भरतीताः । येनान्नादेः रसो व्यञ्यते तदधिषृतस्ञाकसूपादि व्यञ्ज- 
नम्‌ । पडुतवेन व्यञ्खनसेन मिथः खत्वम्‌ । “तर? धवेयादीनि कमेण तरुतृणादीनासुदाहरणानि । 

५८सेनं०”: श्द्रजन्तूनामिति-“श्ुद्रौ दरिद्रे कृपणे ' निकृष्ऽत्पनरंसयोः इत्यनेकाथवचनात्‌ । 
अस्पपरिमाणा जन्तव क्षुद्रजन्तवः । तथोक्तम्‌- ` ` ` ` 

 श्ुद्रजन्तुरनसि स्यादथवा शषद्र एव यः । शतं वां प्रखतिर्येषा केचिदानकुखादपि" ॥ ९ ॥ 
. ्धूुद्रजन्तुरकङ्कारो, येषां खं नासि शोणितम्‌ । नाजङियेस्सदसेण केचिदानङादपि ॥ २ ॥ 


, . बहुत इति क्रम्‌ १ अश्वरथ, यूकारिक्षे । “प्राणित्ूयाङ्णाम्‌' इयादि । अश्वरथमिलयादीनि 

१० क्रमेणोदाहरणानि । जातिवैरवतास॒दादरणं तु अहिनङकरुमिति । पष्ठुविकटपः पक्षिविकत्पशानेन 
बाध्यते । अश्वमदहिषम्‌, काकोद्कम्‌ । अन्ये तु वैर एवाभिषेये समाहारमिच्छन्ति-धावराहं वेर- 
मिति.। वैरिषु यथाप्राप्तम्‌. । दक्षिणाद्रामगमनं प्रर्ञसम्‌ । शगाखयोरिति ( विद्यते खोक ओत्पत्निको 
( जन्मप्रभवः ) विरोधो यथा माजरमूषिकयोः ) 


1  अ्रेयादिकरणाच्च ““पुष्याथादे पुनवेखुः? ( ३।१।१२९ ) | पुष्याथोच्छब्दीद्ध नक्षत्रे वत्तेमाना- 
सये म एव वत्तमानः. पुनर्वख॒शब्दः सहोक्तौ गम्यायां सामथ्योत्‌ व्यर्थः सन्नेकार्था भवति । उदितौ 


„विरोधिनां शैदनदरः एकार्थो वा. मवति । सुखदुःखम्‌ सुखदुःखे । विरोधिनामिति किम्‌ १ रूपरसगन्ध- 

२० स्परीः: । अद्रव्याणामिति किम्‌ १ सुखदुःखाविमो भामौ, अत्रोपचारात्‌ सुखदुःखशब्दौ द्रव्ये वत्ते । 

द्रव््रं चात्र गुणाश्रयो द्रव्यमिति ताकरिकप्रसिद्धं गृह्यते न तु वैयाकरणप्रसिद्धम्‌ इदंतदिल्यादिरक्षणम्‌, 
तस्मस्तु गृह्यमणे सुखदुःखादीनामपि द्रव्यस्वप्रसङ्ग;ः । छायातपमिति न भवति-तयोद्रैन्यत्वादिति । 

सेरिति किम्‌ १ बुद्धिखदुःखानि । अत्र सुखदुःखे विरोधिनी, बुद्धिस्त्वविरोधिनी । समाहारे चार्थे 

` एकत्वस्य इतरेतरयोगे चानेकत्वस्य सिद्धत्वाष्िकल्पे सिद्धे, सर्वमिदं ` विकस्पालुक्रमणं नियमार्थम्‌ । 

` शषुविरोधिनामेवाद्रव्याणामेव स्वेरेवेति । तथा च प्रवयुदाहरणे इतरेतरयोग एव । “अभ्ववडवपूवौ- 


अश्बडवम्‌ अश्ववडव । अश्ववडवेति निरदैरादेवेतरेतरयोगे हस्वतवं निपायते । पडुविकस्पेनैव सिद्धे 
अश्ववडवग्रहणं तत्पयोयनिच््त्यर्थम्‌-हयवडंेति । सखैरियेव-अजाश्ववडवाः । प्राग्वत्‌ ( समाहारेतरेतर- 
तः न ` विकल्पे सिद्ध पूवपररादिग्रहणं पदान्तरनिषृत््र्थम्‌, तेन पूर्वपश्चिमौ दक्षिणापयै 
विकस्पो न भषति । “फलस्य जातौ? (३।१।१३५) । फ्वाचिनां बहते वर्तमानानां 





युष्यपुनर्बसू ।. अन्यथा हि पुनर्वसुशब्दस्य व्यथेस्ाद्रहुव चनं ` स्यात्‌ ।. अर्थग्रहणं पयोयाथेम्‌-तिष्यपुन- ॥ 
बसू । समाहारे तु पुष्यपुनर्वसु । एकस्वनेकत्वयोविंरोषो' नासीति । म इति किम्‌ ! पुष्यपुनर्वसवो ¢; 
माणवकाः । धविरोधिनामद्रव्याणां नवा न्द्रः खैः ( ३।१।१३० ) । द्रव्याणां गुणादीनां 


पराधरोत्तराः (२३।१।१३.१ ) । एते चयो इन्द्रा वा एकाथ भवन्ति, खैः । अश्वश्च बडवा च ` 





द 








करियादतिरुपे शरहिमपरकारो समासपकिया । दनः । समाहारः ३११ 


पश्वादि सूप्रोक्तभ्यश्च येऽन्ये द्भ्यभूताः पदाथौसेषां जातौ वत्तेमानानां सखेन एकार्थो भवति । 


आरा च श्स्ली च आरासखि । जातिविवक्षायामयं ¦ विधिव्येक्तिविवक्छायां चु यथाप्राप्तम्‌-आर- 


सखि आराश्चख्याविमे ॥ प्राणिपश्वादिवजेनं किम्‌ १ व्रा्मणक्षन्रियबिदृशद्राः नाह्यणक्षत्नियविद्‌द- 
द्रम्‌ । गोमहिषम्‌ गोमदिषौ । दधिघृते दधिघृतम्‌ । पक्षन्यग्रोधौ -२, कुशकाशौ २, व्रीहियवौ २, 


रुरुप्रषतौ २, हंसचक्रवाकौ २, अश्वरथौ २ । अप्राणीति किम्‌ ? प्राणिनो द्रव्यस्य पयदासेनाभ्राणिनोऽपि ५ 


द्रव्यस्य ्रहणादिह्‌ न भवति-रूपरसगन्धस्पशः । उरक्षेपणापक्षेपणाञ्घन्ननप्रसारणगमनानि । स्वेरियेव । 
बद्रशगाखो । यत्राप्राणीतिवचनास्मापनिस्तत्र प्ादिसूत्रोक्ता व्यञ्जनादयो म्राह्याः, न तु पशवरसतत्राप्राणीः 
लनेनैव निपेधसिद्धः । "चरणस्य स्येणोऽयतन्यामनवादे.( ३।१।१३८) । राखाभ्ययननिंमिः 
तकल्यपदेशचभाजो द्विजन्मानश्चरणा; कठादयः । भ्र॑माणान्तसप्रतिपन्नस्यार्थसय शब्देन सङ्कीर्तनमनुवा्द। 
यज्ञकर्मणि श्ांसितालुशंसनमियेके। अलुकरणंमियपरे । अय्तन्यां परभूतायां यौ खेणौ तथोः अलुकथने १० 
कैतवेन सम्बन्धिनो ये चरणासद्ाचिनां शब्दानां खेदेन्दोऽनुबादविषये एकणएकार्थो भवति । प्रय्स्कः 
ठकारापम्‌, उदगात्कठकौ्ुमम्‌ , प्रयष्ठान्मोदपेष्पखदम्‌ } एषागुदयग्रतिष्ठे कथिदज्चवदति । चरणस्येतिं 
करिम्‌ ९ उदगुस्ताकिकवेयाकरणाः । सेण इति किम्‌ १ अगमन्‌ कठकारापाः । अद्यतन्यामिति क्रिम्‌ ९ 
अतिष्ठन्‌ कठकाखापाः । अवाद इति किम्‌ १ उदगुः कठकारापाः-अप्रसिद्ध कथयति । अन्ये तुं 
सधणोऽद्यतनीप्रयोगादनु पश्चाद्ादश्चर्णदन्द्रस्येयद्वादस्ततरेच्छन्ति 1 तन्मते इह न भवति । कटका-१५ 
खपाः प्रयः । गौणसख्ययोरिति न्यायान्मुख्यः क्तौ प्रथमान्त ङभ्यते ! तेन भवे प्रयष्ठायिकटका- 


छापाभ्यामिति स्यान्न तु समाहारः । ““अङ्कीवेऽध्वयुक्रतो;? ( ३।१।१३९ ) । अध्वयेवो यजुर्वेद. ` 1 | 
विदः, तेषां बेदोऽप्यध्वयस्तत्र विदिताः करतबोऽश्मेधादयोऽध्वयैक्रतवः । ससोमक्रो यागः कतु; । अध्वयुं 
 कतुवाचिनां शब्दानां खेदेन, एकार्थो भवति, अष्कीबे-ङटीषे चेदध्वयकतुवाची शब्दो न भवति । अक्षैश्च 
 अ्मेधश्च अक्तौश्चमेधम्‌ । अक्तौदयः पुंलिङ्गा; । अद्टीवभ्रहणं किम्‌ १ गवामयनादि्यानामयने । २० ` 


रसथ्यप्रतिषेधः किमू १ । राजसूयं च वाजपेयं च राजसूयवाजपेये । इमौ ऋतू पुंिङ्गावपि स इति 
धयुदासाश्रयणेऽत्रापि स्यात्‌ । अधभ्वयुप्रहणं किम्‌ १ इपुवज। उद्धद्धखभिदो । इष्वादयः सामवेदे 
विहिताः । क्तुप्रहणं किम्‌ १ दरशेपौर्णमासौ । “निकट्पारटस्यः? ( ३।१।१४ ० ) । निकटः पठो येषा- 


 भध्येतृणां ते निकटपाठासतद्राचिनां दन्द एकार्थो भवति, खः । पद्मधीते पदकः, एवं क्रमकः । पद- ` 
कश्च #मकश्च पदकक्रमकम्‌ । पदानन्तरं कमकसय पाठास्ादयोनिक्ठत्वम्‌ । “'नद्ीदेशापुरां षिलि-९५ 
नाम्‌ ( ३।१।१४२ ) । बिविधलिङ्गानां नदीदेशपुसभिधायिनां खेदैन्द एकार्थो भवति । उष्यश्च ` 
इरावती च उध्येरावति । नदीविशेषो नदं इयमेदोपचारान्मिथः खत्वम्‌ । देश. छरवश्च दरुधेवं च ` 
 हरुरक्षेत्रम्‌ । पुर. मधुरापाटलीपुत्रम्‌ । वििङ्गनामिति किम्‌ ? गङ्गायसुने मद्रकेकयाः मथुरातक्ष- ` 





०१ 


रिरे । ““पाच्यश्चद्रस्यः (३।१।१४३) । येयुकते पात्रं संस्कारेण भसमोद्टतैनादिना, “द्यति मस्मना 


कांस्यम्‌, तास्रमम्ेन श्यति", इलयादि मन्वादिशाखोक्तेन यच्छति ते पात्याः । पात्यशुद्रवाचिनां ३० ` 


` सखेदन्द एकार्थो भवति \ तष्षायस्कारम्‌, रजकतन्तुवायम्‌, किष्किन्धगंन्धिकम्‌ , श्॒क्यवनम्‌ एते 
चत्वार आयोवत्तोद्राह्या स्लेच्छभेदाः । दहिविधा दि पात्यश्रा आयौवत्तीन्तगैतासद्राद्याय । तदन्तर्म- 
 . तानां तक्षादीनां तदन्तगेतैस्यस्कारादिभिः 


[क 





























६१२९  भहामहोपाध्यायश्रीविनयेविजयगणिविरचिते खोप्दैमरधु- 
बुक्छसाः, न्ेतेभ्यो जनङ्गमादिभ्यदवर्णिकाः खं पात्रं प्रयच्छन्ति । सैकते पात्रस्य संख्रेणारदध- 
रिति । शद्रमरहणं किम्‌ १ बाद्यणक्षत्रियविङञ; । “गवा ( ३।१।१४४ ) अयं न्द्रः एकार्थो भवति । 
` -गोश्चाशश्च गवाम्‌ , गवैडकम्‌ अजाविकम्‌ अजेडकम्‌ कुब्जवामनम्‌ छब्जकैरातम्‌ छुव्जकैरातकम्‌ 
यत्रपौत्रम्‌ । नियवैरभावपक्षे चाण्डालम्‌ 1 नियवैरपक्षे तु ““नियवैरस्य" ( ३।१।१४१ ) इति सिद्ध- 
५मेव । खीकुमारम्‌ , दासीमाणवकम्‌ , शाटीपच्छिकम्‌, (पच्छिका छाजिकेति प्रसिद्धा) उष्रलरम्‌। उश्रूराशम्‌ 
मूतरशा्त्‌, मूत्रपुरीषम्‌ , यज्न्मेद, मांसशोणितम्‌ , दभेशरम्‌ , दभेपूतीकम्‌ › अज्जैनपुरुषम्‌ , कृणोरपम्‌॥ 
कटीकडम्‌-छुडत्‌ बाल्ये, ““नाग्युपान्य ०” (५।१।५४) इति के “वयस्यनन्ये” ( २।४।२१ ) इति डथां 
 छंडी वाखा, कुंडो बाढः । दासीदासम्‌, भागवतीभागवतम्‌ त्रिष्वेतेषु “पुरुषः खिया ( ३।१।१२६ ) 


रूप्ये दयोः पञ्ुविभाषेव । इति आदिशब्दसङ्गदीतं सवं समादारद्ुन्द्रपकरणं ज्ञेयम्‌ । 


शचं पयश्च दधिपयसी । सपिं्मधुनी । मधुसरपिंभी । हरिवासवो । ब्यप्रजापती; बरह्मणो व्यतिरिक्तश्तुदेश- 
` विधः प्रजापतिः । शिववैश्रवणौ । स्कन्दविशाखौ, विनायकः स्वामी कार्तिकेयश्च । परिजाकोरिको; 
५अदा नदी, द्वितीयः पर्वतः । प्रवग्यौपसदौ । आदयावसने । सूयोचन्द्रमसो । मित्रावरुणौ । अप्ीषोमौ । 
. सोमारद्रौ । नारदपर्वतौ, छषी ! खण्डामकेो, देवतानिशेषौ । नरनारायणौ । रामलक्ष्मणौ । भीमाजनौ । 


` ९० अव्रायेषु निषु व्यञ्जनयिकस्पे, कृष्णे इत्यत्र “विरोधिनामद्रन्याणाम्‌ ०” (३।१।१३ ०) इति विकल्प 
 . इध्माबर्हिषी उद्धखलयुसले इयत्रे ““अप्राणिपन्यादेः” ( ३।१।९३ £ ) इति निलमेकत्वे, दोषेषु च “चार्थ 
छन्दः सहन्तो” ( २।१।११७ ) इव्युभयस्मिन्‌ प्रापे प्रतिषेधोऽयम्‌ । चण्डामृतपादयश्चात्र द्रव्याः 





शवं एकार्थो न भवति । यथा दहा गोमहिषाः । एतावन्ति दथिष्ेतानि । बहवः इश्षन्यमरोधाः 
४५ दश हस्या । शतं यूक्तारिक्षाः । तावन्ति बदरामरकानि' । बहवः पाणिपादाः । कति मादेङ्गिकपा- 





` तक्षायस्काराः । इयन्तो गवाश्चाः । 


-"“वान्तिके” ( ३।१।१४७ ) वर्तिपदाथौनां सह्खयानस्यान्तिके समीपै गम्यमान 
; भव्रति } उपगता दर यस्य येषां वा उपदशं गोमदिषम्‌, उपदशा गोमदिषाः । उप- 


त्समाहाखनद्रादस्खात्‌ । ाङत्वचम्‌ । सम्पद्विपद्मू । बाविलषम्‌ । छ्नोपानहम्‌ । 


 इयेकदोषो न भवति-निपातनात्‌ 1 गवाश्वादिषु यथोच्चारितरूपय्रहणादन्यत्र नायं विधिः ! गोऽग्धौ | 
१० गोऽम्‌ । गोजश्यो गोअश्वम्‌ “"वायऽसन्धिः” ( १।२।३ १ ) “खरे वाऽनक्षे" ( १।२।२९ ) इलयाभ्यां 


अथात्र अपवादमाद । “न दधि ०” (२।१।१४५) दथिपयःप्रशृतिदन्द एकार्थो न भवति । दधि 


कम्बलाश्वतरौ । मातापितरौ । पितापुौ । शरद्धमेषे । श्ङृष्णे । इध्माबर्हिषी, पूर्खख दीचैतवं निपात- ` 
नात्‌. । ऋक्सामे । वाञ्छनसे । अत्र “ऋगुसामग्येजुष०” ( ७।३।९७ ) इलयादिना अकारान्तत्वम्‌ । = 
याञ्यादुवाक्ये । दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी । श्रुततपसी । मेधातपसी । अभ्ययनतपसी । उल्खद्युसके! ` 


णविकाः । उदगुदरेमे कठकालापाः । द्वावक्रीश्वमेधौ । द्वादशपदककमकाः । द गङ्गाञ्ञोणो । पच्च ` 














 प्क्रियादृतिरूपे श्रहैमघकारो समासं्रकरिया । दन्दः - ३१३ 


+*'खीपुंसतै । ।वाखनसे । अहोरात्रः । रात्रिन्दिवम्‌ ।. नक्तन्दिवभ्‌ । अशिवम्‌ । दारगव- 
मित्यादयोऽदन्ता इन्दा; साधवः; ॥ ८२ ॥ 


, ५चवगे ०” बा च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । एवं शरीखजम्‌ । वागज्विरुषम्‌ , गोगोदुहम्‌ ।} अथात्र संभा 
सान्तविर्थिं सहवपेण सङ्गाति । *खीपुंसो इति-अत्र सूत्रम्‌ “ख्ियाः पुंसो न्द्राः" (५।३।९६) । 
शीश्चब्दात्परो यः पुम्सशब्दस्तदन्ताहृन्द्रात्कर्मधारयाच्ारसमासान्तो . भवति ¦. खीपुंसम्‌ , ` खीपुंसौ, ५ 
खीपुंसाः । कर्मधारयात-खी चासो पुमांश्च शीपुंसः, रिखण्डी । खीपुंसं विद्धि राक्षसम्‌ ॥ †वाड्- 
नसे इलयादि-अत्र सूत्रम्‌ ““ऋकसामग्य्षधेन्वनङदवाङ्नसाऽदोरान्नराचिन्दिवनक्त- 
न्दिवाऽदर्दिवोवेष्टीवपदष्टीवाऽक्षिश्चुवदारगवम्‌” (७।३।९७) । ऋकूसामादयो इन्द्रा ` 
अ-प्रययान्ता निपायन्ते । ऋक्‌ च साम च ऋक्सामे । ऋक्‌ च यजुश्च ऋगूयजुषम्‌ ॥ धेनुश्च अनङ्कांश्च 
धन्वन, घेन्वनङहाः, असमासार्थं॑षेन्वनडङ्हग्रहणम्‌, समाहारे तु ““चवगैदषह्‌ ०” इलयादिनैव १० 
सिद्धम्‌ । वाक्‌ च मनश्च वाडखनसे । अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, “राघवा इति पुंस्त्वम्‌ । रात्रिश्च दिवा 
श्व राज्िन्द्विम्‌ , रात्रिन्दिवानि परयति, निपातनात्‌ पूर्वपदस्य मोऽन्तः । नक्तं च दिवा च नक्तन्दिविम्‌ 
अत्रापि मोऽन्तः । अहश्च दिवा च अहा्दिवम्‌ , पयाययोरपि वीप्सायां न्दरो निपातनात्‌, अहरहरियर्थः, 
रात्रिप्यायोऽन्यतर इयेके, अहर्निशशमियर्थः ॥ ऊरू चं अष्ठीवन्तो चं ऊर्वष्ठीवम्‌-निपातनादन्य- 
खरादिरोपः ।॥ पादौ चाष्ठीवन्तौ च पदष्ठीवम्‌-अत्र पद्धावश्च ॥ अक्षिणी च श्वौ च अश्षिश्चवम्‌ । १५ 
दाराश्च गावश्च दारगवम्‌, अच्र निपातनात्‌ भुव उवादेशोऽधिदारशब्दयोशध पूर्वनिपातः ॥ ८२ ॥ ` 


| अथ दनद पूवंपदनियमं दरोयति । 
कष्वक्षराऽसखीदुर्खरायदस्पखराच्य॑मेकम्‌ ॥ ८३ ॥ [ सि०.३।९।१६० ] 
 रष्वक्षरं ससिवजेकारोकारान्तं खराच्यकारन्तमल्पखरं पूज्यवाचि चेक न्दर प्राक्‌ खात्‌ । 


= करीषम्‌ । पतितो । बायुतोयम्‌ । अस्ररसम्‌ । इषन्यगरोषम्‌ । भद्रामेधे ॥ ८३ ॥ ,  , २ | 


` “छघ्व ०” । सखिवजेनादचानियमः । सुतसखायौ । सखिुतौ ।॥ अखसखीदुह्छव्वक्षरयोः. ^" 

(७ ४।११९) परमेव-च्रीहियवौ । असखीदुदियेकपदादिदुतोः सयद्धं कामचारः-पतिवस्‌ । वसु- ` 
प्रती । खरा्यकारान्तमिति सख्ररायदन्तरष्वक्षरयोः सद्धं परमेव उष्रखरम्‌ । अस्पखरमिति छष्वक्षरया- = 
हपखरयोः स्पद्धं परमेव-वागर्थ, धवाश्चकणोँ । श्रद्धामेधे इति-अर्थमाहिणी शद्धा,  सब्दमाहिणी मेधेति. ` ` 


श्रद्धायाः पूज्यस्वम्‌ । अत्रापि स्पदधं दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी । मेधातपसी अत्र तपसो ष्वक्षरत्वेऽपि २५ = ` 


 दीक्षारद्धामेधानां बहूपकारकत्वान्मूखभूतस्वाच पू्यत्वम्‌ । मातापितरौ-गसधारणपोषणादिना मातुः 
पूज्यत्वम्‌ । बभूषरो-विवाहस्य खीप्रधानत्वादवभ्वाः पूल्यत्वम्‌ । ख्ष्वाविप्रहणं करिम्‌ ? इ्कुटमयूरो मयू 


 : ग्राम्‌" (.३।१।१३७ ) इति बहुवचनं कचिदेकत्वविधेरनियत्वार्थम्‌ › तेनात्रेकत्वाभावः . ! अत्र दुन्दु. ` 
 भिङब्दादिदन्तादलस्पस्वरत्वेन परयोः शङ्कवीणाशब्दयोः युगपपपूर्वनिपातप्राप्तावेकग्रहणदेकसेव ; करमेण ` 
पूर्वनिपातः ॥ एवं अ्रथेनद्राः . इन्द्राशरथाः इन्द्ररथाश्वाः । एकसथैेतयक्तेऽपि दुन्दुभिरथाद 
`  पूर्वेनिपातः-शुब्दसपद्धपरत्वात्‌ न भवति ८३. १ ५ 
कैर ्कनपूतौ च `: । ¦ 





 रफुद्टो ॥ एकमिति किमू १ युगपदनेकस्य पूर्वनिपाते एकस्यैव यथाप्राप्तं पूर्वनिपातः । देषाणां तु काम>+ | ५ 
चार इति ्रदरोनार्थम्‌-शङ्खटुन्दुभिवीणाः । वीणादुन्दुभिशङ्खाः । शङ्खवीणादुन्दुभयः, “प्राणितयाङ्गा- ` ` ` 































४ | ११४... महामहोषाध्यायश्रीबिनयनिजयगणि विरचिते खोपजदैमरघु- 


मासवर्ण्ना्ऽनुपूवैम्‌ ॥ ८२ ॥ [ सि ३।९।१६१] 
` एतदराचि इन्दे यथक्रमं प्रार्‌ खात्‌ । तल्यखशणां मतूनामप्येवम्‌ (““भच्चैतुल्यखरम्‌” 
( ३।१।१६२ ) इत्यनेन ) फास्गुनचैत्रौ । ब्ाह्मणकषत्रियो । राम्रष्णौ । व्येष्ठामूरे । ग्रीष्मवर्षाः । 
““सङ्कथास भासे ( २।१।१६३ ) । द्वित्रा; ॥ धममार्थादिष्वनियमः (“धमार्थादिषु इन्दे 
५(३।१।१५९ ) इत्यनेन › धमारथो अर्थधर्मौ । शब्दार्थो अर्थशब्दौ ॥ ८४ ॥ 
1 | म इति दन्दः 294 | 
` भमास०” । स्पष्टम्‌ । वुल्यख्वरणामिति बारसिकं स्म्‌ । तुस्यखराणां भतूनाभिद्युक्तेः पुष्यपुनर्वसू. 
गरीष्मवसन्ते इयादौ यथाप्राप्तम्‌ । “सङ्कधा०० । सवां सह्या प्रथमोक्तेयनियमे प्राप्रे आदुपूढ्यौः 
सह्यायाः पूर्वनिपातार्थ ` वचनम्‌ । समासमात्रे सङ्कावाचिनामायुपू्यं पधं निपतति । बहुतीहौ -दौ 
 १०बा त्रयो वा द्ित्राः । त्रिचतुराः, पक्षाः । द्विगौ-दे श॒ते समाहृते द्विती । ““अनवङ्कुष्यवसर्षयो ०» 
(पा० ।३।१४५ ) इति पाणिनीयसूत्रेण खरा्यदन्तस्य प्राभिपातानियत्वज्ञापकात्‌ हरिहरौ शुचीनौ इया- 
द्युः प्रयोगाः साधव इति कृष्णपण्डिताभिपायः । हन्द, एकश्च दश च एकाद । “धमी ० 
धमौथौदौ हन्द्रसमासेऽप्राप्तपूर्वनिपातं वा पूरव निपतति । एवं आद्यन्त अन्तादी । अचेन्द्रौ इन्द्राप्र । 
। चन्द्रौ अकेचन्द्रौ 1 अश्वत्थकपित्थौ कपित्थाश्वत्थौ, इयादिषु खरा्यदन्तत्वाियं पूर्वनिपाते प्राप्रे; 
१५ सपर्मधुनी, मधुसपिषी । गुणवृद्धी इद्धिगुणौ । दीषैरषू उ्षुदीधौ । चन्द्ररषह् राहचन्दरौ, इलयादिषु ` 
 इडुदन्तत्वान्नियं पूर्वनिपाते प्रप; तपशशवुते, श्वुततपसी । द्रोणभीष्मौ, भीष्मद्रोणौ । इलयादिष्वच्यैत्वा- ` 


` नीयसैौढीयाः सौदीयपाणिनीयाः । रूढस्मापयं रौहिससखय छत्रा रोदीयाः । जियाविपूयविनीयाः विपू- ` 1 
`. २० यविनीयजिदयाः इयादिखल्पस्वरत्वा्नियं पूर्वनिपाते प्रापे; ब्राह्मणक्षत्रियविटृराद्राः शद्भविदक्ष्त्रियविप्राः। 
भीमसेना्चेनो अजनभीमसेनो । देवापिशन्तनू शन्तसुदेवापी इति व्णधादरक्षणेऽवुपूवं निपाते प्राप्ने; ` 
^ विकस्पार्थं वचनम्‌ ! बहुवचनमाङृतिगणार्थम्‌, तेन बसन्तत्रीष्मो भरीष्मवसन्तो । छक्डची शचिश्नी ` 
यादयोऽपि द्रषटन्याः । इति इन्द; ॥ ८४ ॥ य । 
 . `` अथ समासप्रकरणे आदेराविश्ोषान्निरूपयति। 
एकादक-षोडश-षोडत-षोढा-षड्ढा ॥ ८५ ॥ [ सि° ३।२।९१ 1 
एते साधवः । षद्‌ दन्ता यख षोडन्‌ ॥ ८५ ॥ | ४ 
:4. “पका० । एकोत्तरा दह, एकं च दरा च वा एकादृश-अत्न पूर्वपदस्य दीषेः ॥ षड्त्तरा दज, षट्‌ 
चं दश्च चवा षोडश्च-अत्र षषोऽन्तस्योत्वम्‌, उत्तरपददकारस्य च डकारः ॥ षड्‌ दन्ता अस्य षोडन्‌- 








` षौ यन्ति 1! ततश्च षोडानमिच्छतीति कयनि नकाररोपे ईत्वे च षोडीयतीति सिद्धयतीति मन्यन्ते ॥ ` 4 
` ष्धिः प्रकारैः षोढा षडा, अत्र धाप्र्यये षषोऽन्तस्य बोत्वम्‌ धकारस्य तु नियं टत्वम्‌ । यत्तु षड्‌ | 











॥ ३४ इति डे कते सियामपि च भवति । निपातस्य चेष्टविषयत्वाद्रोत्वदेत्वे न. भवत, ॥ ८५ ॥ 





` भिं पूर्वनिपाते भ्त; सन्मूम्‌ मूरत्‌ } इराकाशम्‌ काश्रम्‌ । करभरासभौ रासभकरभौ, ५ 
`. . इत्यादिषु कष्वक्षरत्वापपूर्वनिपति प्राप्त; समीरणाम्री अभ्रिसमीरणौ । आदियचन्द्रौ चन्द्रादियौ । पाणि- 


~ अदि दन्तसब्दस्य तादे दस्य उत्वं षषोऽन्तस्मोतवं च । एवं षोडन्तो षोडन्तः । खयां तु षोडती, 
अन्ये ठु दत्रादेके छते षोडच्निति नकारान्तं ( खमते ठु तकारान्तो निपातः ) रान्दान्तरं राजनूशब्दवन्नि- ` 


ध्रिये, किन्तु षड्‌ दधाति - धयति बा इति “अतो डोऽहावामः” ८ ५।१।७६ ) च 






































कियाद शरदिममकजञे समासपक्रिया । आदेदानिरीषाः ३१५ ` 


दवित्यष्ठानां दात्रयोऽष्टाः प्राक्‌ शतादनश्चीति 
बहुनीहो ॥ ८६ ॥ [ सि० ३।२९२ ] | 
 श्रतासार्‌ सङ्यायादु्तरपदे परे यादीनां ढादय आदेकञाः स्युः । न स्वश्षीतो, बहुवरीहिषिषये 
च । द्रादन्न । त्रयोविंसतिः । अष्टारिरत्‌ । “चत्वाररिदादादी वा” ( २।२।९३ ) । द्ाचला- ` 
सित्‌ हिचारिशत्‌ । अनश्ीतिबहुवीहाविति किमू १ यध्ीतिः । शत्रा; । *अन्यादोन्तो!अ५ 
यौदिषु वा । अन्यदर्थः अन्या्थैः॥ ८8 ॥ ५. 
` “द्विञ्य०” 1 व्यादय आदेशा इति-दविसब्दस्य हया इयदेशः-द्वादक्ष, दाविसतिः; दात्निरत्‌ । 
त्िशचब्दस्य त्रयस्‌ इयादेसः-त्रयोदश्च त्रयोविंशतिः चयिरत्‌ । अष्टश्ब्दस्य अष्टा इयदिश्चः- 
अष्टादश अष्टाविंशतिः अष्टा्िशत्‌ । “चत्वा ० दित्यष्टाना पराक्‌ शताचत्वारिंशदादौ सज्खयायायुत्तर- ` 
पदे व्यादय अदेशा वा भवन्ति । त्रयश्चत्वाररिशषत्‌ चिचत्वार्रिंशत्‌ । अष्टाचत्वारिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ । १० 
एवं द्विषश्नारत्‌ द्ापच्चारात्‌ इयादि ! +अन्यादोऽन्त इयादि । अचर सूत्रम्‌ “अषष्ीतृतीयाद्‌- 
न्यादोऽरथे” ( ३।२।११९) । अषष्वन्ताददतीयान्ताचान्यशब्दादर्थशव्द्‌ उत्तरपदे दोऽन्तो वा भवति । 
अन्योऽथो ( अन्यश्चासावर्थश्च ) अन्योऽथोऽस्येति वा अन्यदर्थः अन्यार्थ; । अन्यस्मै इदं अन्यद््थ 
अन्यार्थम्‌ 1 अन्यस्िन्नर्थः अन्यदर्थः अन्यार्थ; । अषष्ठीतृतीयादिति किम्‌ १ अन्यस्याथैः अन्यार्थ । ५ 
 अन्येनार्थः अन्यार्थः । †अथादिष्वियत्रादिकब्दस्यायमर्थः-“जआारीराराऽऽस्थिताऽऽख्योत्स-१५ ` 
| कोतिरागे" (३।२।१२०) । वेति निदृत्तम्‌ , प्रथग्योगात्‌ । आशी्रशरतिषरु सप्रसूत्तरपदेषु अषष्टी- = ` 
तृतीयान्तादन्यशाब्दाहोऽन्तो नियं भवति । अन्या आरीः अन्यदारीः । अन्या जरा अन्यदारा । 
अन्यमासितः अन्यदाधितः । अन्या आया अन्यदाखा । अन्यसिन्‌ उत्सुकः अन्यदुत्सुकः.। 
अन्या उतिः अन्यदूतिः । अन्यत्र रागः अन्यद्रागः 1 अषष्ठीदतीयादियेव-अन्यखारीः अन्यारीः। 
अन्येनाथितः अन्याखितः । ध द 
 इयादिशब्दाच “हेय कारके? ( ३।२।१२१ ) । प्रथग्योगाद्षष्ठीतृतीयादिति निचृत्तम्‌ । अन्यजञ- 
ब्दादीये प्रयये कारके चोत्तरपदे दोऽन्तो भवति । अन्यस्यायमन्यदीयः ! गहादित्वादीयः ( “हाऽ 
दिभ्यः" ६।३।६३ ) अन्यस्मै हितमन्यदीयम्‌ । अन्यस्यान्येन वा कारकः अन्यत्कारकः, अन्यत्कारिका । 
. अन्यः कारकः. अन्यत्कारकः, अन्यत्कारिका ॥ ८६ ॥ 71 


|  परस्पराऽन्योऽन्येतरेतरस्याम्‌ स्यादेवाऽपुंसि ॥ ७ ॥ { सिर रारे 
`  एवामपुसि खादेराम्‌ वा खात्‌ । सियौ के वा परस्परां परसरं भोजयतः । सीभिः इतेवं = ` 
| परस्परां परस्परेण भोग्यते । पुंसि तु नराः परस्परं पश्यन्ति ! त्रयोऽप्यमी क्रियान्यतिहारः ` 
विषया एकत्वपुस्त्वघृ्तय इत एव घ्रनिरदेशात्साधवः ॥ ८७ ॥ 
(परस्प ०” । पूर्वमन्योऽन्येतरेतरसब्दयेोदनदः, पश्चासपरस्परेण, अन्यथा अन्योन्यस्ञब्दस्य खराय- ` 
| इन्तत्वादर्पस्वरतवानच्च पूर्वनिपातः स्मात्‌ । खय इले इयादि-युङ्क परस्परः कत्तौ तं भुज्ञानं सख्यौ ३० ` 
भयुज्ञते। (शगतिबोधाहारा्थ ०” (२।२।५ ) इ्यणिक्रतैः परस्परस्य कर्मत्वम्‌ › विधानसामध्योत्‌ “अघर्णैः 
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( ॥ बदणम्‌ \ (1 र 




























08... महामहोपाध्यायश्ीविनयनिजयगभिविरचित खोपजदैमरषु~ 


स्परेणेति । यदा तु कततैरि ठृतीया तदा गिगृहयं, कथम्‌ ¶ सङ्क जनस्तं भुज्ञानं परस्परः प्रयुङ्के णिग तं 

परस्परं भोजयन्तं सख्यः प्रयुञ्जते इति हितीयो णिग । ततः कत्तेरि दतीयेति । इत्थमलुक्तस्यापि जन- 

स्यार कटैत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा ““गतिबोधेयादिना परस्परस्य कर्मत्वमेव स्यात्‌ । अथवा प्रथमेकव- 

धु चनस्यायमाम्‌भावः । आमभावपक्चे आभि; सखीभिः परस्परो भोज्यते इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ 1 एवं इमाः 

: संख्य; कुखानि बा परस्परां परस्परस्मै वा प्रयच्छन्ति । परसरं परस्परस्माद्य विशन्ति । परस्परां परस्प 

रस्य वा स्मरन्ति 1 परस्परां परस्परस्मिन्वा ल्िद्यन्ति ! एवमन्योन्यं अन्योन्यम्‌ । इतरेतरामितरेतरं 

वा भोजय इत्यादि । अपरोऽर्थः-परस्परादीनामपुंसि प्रयुज्यमानानां सम्बन्धिनः स्यादेरमादेशे वा मवति । 
आभिः सखीभिः छुटेवो परस्परं परस्परेण वा मोज्यते, परस्परं परस्परस्मे वा दीयते । अन्योऽर्थ 

१० परस्परादीनां पुंसि प्रयुज्यमानानां सम्बन्धिनः स्यादेरस्बा भवति । एभिनैरेः परस्परं परस्परेण वा 

` “. भोज्यते ! परस्परं परस्परस्मे बा दीयते! एवं च स्ीनपुंसकयोरमामौ दावादेशौ वा भवत इति तरेरूप्यम्‌ 


एमेकेको, भदन्दरमित्यादि । 


एकैक इति-अत्र सूत्रम्‌-“"छ्टुप चादाबेकस्य स्यादः” ( ५।४।८१ ) । एकशब्दस्य वीप्सायां 
। द्रक्तस्यादौ वत्तैते य एक््द्सतर्सस्बन्धिनः स्यादेः दुष्‌ भवति । पित्करणं पुंबद्धावार्थम्‌ , अत एवात 
,  १५द८्धतेऽपि (पि) पुंबद्धावः । एकैकः, एकैका, एकैकस्याः, एक एका, एक एकस्याः । अत्र विरामस्य विव- 





२० मिति, अत्र सूत्राण्येवम्‌-न्द्रं वा (५७।४।८२ ) । दन्दमिति वीप्सायां द्विरुक्तस्य द्विशब्दस्यादौ 
स्यादेः प्‌ , इकारस्यामूभावः, उत्तरतरकारस्मालं स्यदेश्चाम्‌भावो बा निपाते । इन्द्रं तिष्ठतः, हौ हौ 


इन्र छृतम्‌ , हाभ्या द्वाभ्यां छतम्‌ । इन्द्रं सितम्‌, दयोदैयो; सितम्‌ । “रहस्यमयोौदो 
४ क्तिव्युत्क्रान्तियज्ञपाच्रपथोगे व्युत्क्रान्तियज्ञपाच्रपयोगे' ( ५।४।८३ ) । वीप्सायामिति निष्ृत्तम्‌ । ढन्द्रमिति दहिशब्दख 
५ द्विर्वचनं शेषं पूर्ववत्‌ रदस्यादिषु गम्यमानेषु निपाते । रहस्मे-द्न्द मन्रयन्तेः रहस्यं मन्रयन्ते 








१ ` वदनन सावा ग पलवार र तत दातो संनत क पितविनानसा नु चात्र खदे्धपा निवत स्द्योऽघयादे इति पुवद्भावो भविष्यति किं पित्वबिधानेनेयारङ्का । 





तृतीया तदैको णिग्‌ । वथ भुङ्क जनस्तं सुज्ञानं सख्यः प्रयुञ्ते इति णिग्‌ । केन खह केन कृत्वा वा पर- | 


 : . क्षितत्वात्‌ पुंबद्भावे ( सति न ) सन्धिः, यथा अमरे अप्र सूक्ष्माः, यथा बा ऋष्‌ ऋक्‌ इति । आदि- ` 

` पदस्य स्यादेः शुप्युत्तरेणाभेदाश्रंयणे स्यायन्तत्वात्‌ “'सवौदयोऽस्यादौ" (३।२।६१) इति पुंवद्भावो न | 
श्रा्ौतीति ट्प; पित्त्वं बिधीयते । चकार उत्तर श्ुपद्धिर्बचनयोः सञुचयार्थः । इह तु द्िर्वचनं | 
सूत्रम वीप्सायां पूर्वेणैव सिद्धम्‌ । दुव्माघ्रं विधीयते । आदाविति किम्‌ १ उत्तरोक्तौ मा भूत्‌ । टन | 


तिष्ठतः । नरकपटरान्यधोऽधो दरन्द्रं हीनानि, ह्याभ्यां भ्यां हीनानि । न्दरं युद्धं वत्तते, दयोद्रैयोयेद्धं 


इयर्थः । मयीदोक्तौ-आचतुरं हीमे पशवो न्दं मिशरुनायन्ते-माता पुत्रेण पौत्रेण प्रपत्रेण तदपुत्रेण च ` 

मशनं यातीयर्थः; । व्युकरान्तिभेदः- न्दर व्युत्कान्ता दैराद्येन भिन्ना इयर्थः । दन्द यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति ` 

द द्व प्रयुनक्ति इयर्थः । ( रहस्यादिष्विति किम्‌ १ हौ तिष्ठतः ) । उक्तिम्रहणं शब्दोपात्तायां मयोदायां ` 
यथा स्यात्‌ प्रकरणादिगम्यायां मा भूत्‌ ॥ दन्दः-समासः) कलह । इन्दरम्‌-युद्धम्‌, युग्मं च । 
३० दरन्द्रानि सहते-दुःखानीयर्थः । अत्र इन्द्र॒ इति शब्दान्तरम्‌ । “्लोकनल्ञातेऽत्यन्तसाहचर्थेः 
(७।४।८४ ) । ( छोकन्ञातेऽलयन्तसाहचर्ये योल द्विशव्वस्य पूर्ववत्‌ हन्दरमिति निपायते ) । न्दरं 
नारदपर्वतौ । इन्द्रं रामरक्ष्मणौ । हृनद बरुदेववासुदेवौ । इन्द्रं कन्दनिलाखौ । इन्दं रिववेश्रवणौ । = ` 
` . खोकन्ञात इति किम्‌ १ दौ चैत्रभेत्रौ । अयन्तसाहचयै इति किम्‌ १ हौ युधिष्ठिराेनो । इन्द्रमिति च ` 
` 2४ सूत्रत्रयेऽपि दन्ढं नपुंसकं बेदितव्यमवुप्रयोगस्य नपुंसकस्वार्थम्‌ । 
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्ररियादृतिरूपे श्ीदैमपकारो समासमक्रिया । विभक्तीनीमोपः ३१७ | । 
` अथ समासप्रकरणे यथायोगं विभक्तीनामछ्पं सङ्क्षण निर्दष्टुमाह-- ` 
` समासे कचित्खयादीनामटप्‌ खात्‌ । ॑ 
समासे इयादि-अथाच्र सङ्कपेण सत्राणि दरोयति-- 

“न नाम्येकखरात्खित्युत्तरपदेऽमः (३।२।९) । स्री सिय वात्मानं मन्यते ह्वीम्मन्यः ` 
खियम्मन्य;ः ॥ “जजोऽञ्जःसदहोऽम्मस्तमस्तपसष्टः” ( ३।२।१२ ) । ओजसाङ्ृतम्‌ ॥५ 
"आत्मनः पूरणे (३।२।१४) । आतमना चतुर्थः ॥ “पराऽऽत्मभ्यां डः? (३।२।१०७)। 
नानि । प्रशैषदम्‌ । आत्मनेपदम्‌ ॥ असत्त्वे ङ्सेः? ( ३।२।१० ) । सोकान्धुक्तः ॥ 
“षष्ठयाः क्षेपे ( ३।२।२३० ) । चोरख रम्‌ ॥ “पुत्रे वाः (३।२।३१ ) । दाखाः पुत्रः 


दासीपुत्रः ॥ “पहयद्वागदिदो दरयुक्तिदण्डे” (३।२।३२ ) । पश्यतो हरः ॥ “अद्‌- 


सोऽकनायनणोः” (३।२।३३ ) । अ्ुष्यपुत्रख भाव आयुष्यपुत्रिका । अदधुष्याप्त्यमादरु-१० 
ष्यायणः । "देवानां भियः ( ३।२।२४ ) । इत्यादि ॥ “अल्यञ्जनात्सक्तम्या बहुलम्‌” 
(२।२।१८) । नाम्नि । अरण्ये तिरुकाः । युधिष्ठिरः ॥ अभरद्धमस्तकात्वाङ्गादकामे 
(३।२।२२) । कण्ठेकालः । उरसिलोमा ॥ +“कचिद्धा" मनसिजः मनोजः । सरसिजं 
सरोजम्‌ ॥ 1 बाचस्पत्यादयो निषाल्याः | 


 भनना० | समासारम्भकमन्यपदसुत्तरपदम्‌ › नाम्यन्तादेकखवरासपूर्वपदात्परस्यामः खिस्रययान्ते १५ ` | 
उत्तरपदे परे ब्‌ भवति । खीम्मन्य इति “वाम्‌ इसि" ( २।१।५५ ) इति वेयू । एवं शभरियस्मन्यः 
 श्चवस्मन्यः नरम्मन्यः रायम्मन्यः गाम्मन्यः नावस्मन्यः । अथ शरियमात्मानं मन्यते, भ्रियम्मन्यं 


कुरुमिलयत्र नपुंसकलक्षणोऽमो रोपः कस्मान्न भवति † उच्यते-श्रीशब्दस्यात्मसमानाधिकरणस्य नपुंसके 


` इत््यभावादाविष्टलिङ्गत्वा्च न भवति । अन्ये त्वाहुः-यथा प्रष्ठादयः शब्दा धवयोगासत्खियां वत्तेमानाः ॥ 


सलिङ्ग बिदाय श्मीलिङ्गयुपाददते, तथा श्रीरब्दः इरे वर्तमानः खलिङ्गपरियागेन वतैते; ततो २० ` 


 नपुंसकलक्षणं हसत्व-ममो छप्‌ च भवति-शिमन्यं खमिति । न चाय नपुंसकलक्षणस्य रोपस्या- 
पवादः किन्स्वैकाथ्यैलक्षणस्योत्तरपदप्रहणात्तत उत्तरपदे विधीयमानोऽयमपवाद्‌ उत्तरपदे एव प्राप्य 
लोपस्य बाधक इति भावः । “ओजो ० । ट इति ठृतीयेकब चनस्य ! ओजसा छृतमिति-एवं अञ्सा 
सहसरा अम्भसा तमसा तपसा छृतं प्राप्तमियादिषु “कारकं कृता” ( ३।१।६८ ) इति समासोऽनेनाप्‌ 


च । कथं 'सततनैजञतमोद्रवमन्यतः इति किराताञ्चैनीये पश्चमस्गे पयम्‌ ९ उच्यते-यत्र पूरवपदी-२५ ` 


 भूतस्तमःसषव्दसतत्रायं निषेधः, यत्रं तु पदान्तरेण समस्तसतत्र न प्रतिषेधः । “धुञ्जलुषोऽनुजान्धे” | 
 (३।२।१३) । पुंसाऽलुजः । जडुषान्धः-भविछ्ताक्षो जायन्ध उच्यते । अन्ये तु जुसब्दात्तकारशते- 
 रिच्छन्ति ) “आत्म ०५ । पूरणे इति-पूरणप्रययान्ते उत्तरपदे पर । आत्मना चतुर्थ इति । नड क्थं 


८“जनादैनस्त्वात्मचतुर्थं एवेति  उच्यते-आत्मा चतुर्थोऽसेति बहुव्रीहिरयम्‌ । एवं “मन सश्ाऽज्ज्ञा- 1 


विनिः ( ३।२।१५ ) । मनःशब्दादात्मशषब्दाच, आज्ञायिन्युत्तरपदे । मनसाज्ञातुं शीरमखेति सन-इ ` 
 साज्ञायी । एवं आत्मनाज्ञायी ।॥ आत्मनो नेच्छन्येके । “नाञ्जि? ( ३।२।१६ ) । मनसः. परख | 
। टावचनस्योत्तरपदे परे संज्ञायां विषये छव्‌ न भवति । मनसादेवी, मनसागुप्ता, मससादत्ता, मनसाख = ` 
।  ज्गता। एवन्नामा काचित्‌ इति तृतीया । “परा परसपदमिति-एवमार्मनेपदम्‌ । परसेमाषाः 
| आत्मनेभाषा । “तादर्थ्ये” ( २।२।५४ ) चतुर्थी । हितादित्वात्‌, . [ “शितादिभिः . ( २।१ 
समास; । नाग्रीयेवं-परहिर्तम्‌ । कथं परितो नाम कश्चित्‌. नेयमनादिसंज्ञा 1 5 




























8८. महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयंगणिविरचिते खोपकदैमरधु- ` 


 '"ज्जसन्वे” । अद्रन्ये विषहते यो डसिस्तस्योत्तरपदे परे लब्‌ न भवति । स्तोकान्युक्त इति । 
^“सोकालपद्रच्छरकतिपयादसन्तवे करणे” ( २।२।७९ ) इति पच्चमी । एवमस्पान्सुक्तः, कृच्छ्रान्य॒क्त 
कतिपयान्युक्तः, अन्तिकादागतः, अभ्यासादागतः, दूरादागतः, बिदूरदागतः, विप्रदृष्टादागतः । ““आस- 
दथः” (२।२।७८ ) इति पच्चमी । ‹-क्तनासक्तवे” (२।१।७४) इति समासः, सर्वत्रानेनाट्प्‌ । असस्तव 
५इति किम्‌ १ सोकभयम्‌ । एवं “्राह्यणाच्छंसी” ( ३।२।११ ) अयमेवं निपायते । ब्रह्मणा प्रोक्तो 
 भ्रन्थो ब्राह्मणे व्राह्मणं श्रुताविति नपुंसकम्‌' ब्राह्मणाद्रन्थादादाय शंसति ब्राह्मणाच्छंसी, बाद्यणाच्छसिनो 
ब्राह्मणाच्छंसिनः ! रूडिवद्ाद्‌ छलविग्विदोषः उच्यते । आदानाङ्गे शंसने शंसिरित्युपात्तयिषयमेतद- 
 पादानम्‌, यथा कुसूखास्पचति । निपातनस्येष्टविषयत्वारलिग्विरोषादन्यत्र छव्‌ भवति-व्राह्मणशंसिनी 
ली । इति पश्चमी । “वष्टयाः०” । क्षेप इति किम्‌ १ चौरछुकम्‌ तत्त्वाख्यानमेतन्न क्षेपः । 
१०८पुश्रे ०? । पुत्रशब्दे उत्तरपदे इति ॥ “पय ०” । पश्यतो हर इति-अनादरे षष्ठीयम्‌ । पर्यन्त 
` मनादय हरते इटर्थः । एवं वाचोयुक्तिः दिशोदण्डः; सस्बन्धषष्ठथौ । “अद्‌०” । अकञूप्रयय- 
विषये उत्तरपदे आयनणप्रयये च इति भावः । आसुष्यपुच्रिकेति-चौरात्‌ “भ्वौरादेः” (५७।१।७३ ) 
हयक । “"चौरायमनोज्ञायकय्‌ इति खीडीबरवात्‌ आसुष्यपुत्रकमिलयपि । “देव ० । देवप्रिय दति 
त एकरवद्वित्वयोवैहुत्रीहौ वा भवति । 
१५ . इलयादिशब्दा्च “द्रोपपुच्छराङ्कलेषु नान्नि इनः” ( ३।२।३५) छनः दोपमिव रेपमस्य 
श्नःशेपः । रं शुनःपुच्छः । शनो खाङ्कखः । “मेहनं दोपरेपसी” इति वचनात्‌ रेपःसखब्दः ` 
सकारान्तोऽप्यसि, इह स्वकासन्तो आद्यः । अन्ये तु सिंहस्य रपं इलयादावपीच्छन्ति । तन्मतसङ्खदाथं ` 








४० सम्बन्ध एव निमित्ते सति भरवत्तैमाने उत्तरपदे परे छग्‌ न भवति । होतुः पुत्रः 1 दहोवुरन्तेवासी । ` | 
पितु पुत्रः .। पितुरन्तेवासी । ऋतामिति क्रिम्‌ १ आचायेपुत्रः । मातुखान्तेवासी । “सखसपदयोवा | | 


इति ष्ठी ¡ “अद्य <” युधिष्ठिरेति-एवं गविष्ठिरः । ““गवियुधेः सरस्य” ( २।३।२५ ) इति 
कत्वम्‌ । अत एव निर्देसादट्प्‌ । “अगन्धं ०” । कण्ठेकाङः । एवद्रेमणिः । वहेगड़ः । पुतेवछिः 
` उरसिरोमा । शिरसिरिखः । अमूद्धेमस्तकादिति किम्‌ १ मूद्धेशिखः मस्तकरिखः 1 ( खाङ्गादिति 
किम्‌ १ अक्षशौण्डः । मुखपुरुषा राला ) । अकाम इति किम्‌ ? सुलकामः। अव्यञ्जनादियेव-अङ्कङिव्रणः 


पूर्वोक्तं इलयादिशाब्दोऽ्नापि सम्बध्यते ततश्च “बन्धे घि नवा? (३।२।२३) । षजन्ते बन्ध- ` 
` शब्दे. उन्तरपदेऽव्यञ्जनात्सप्रम्या वा अछप्‌ । स्ाङ्गादखाङ्गाचायं . विकरपः । हस्तवन्धः हस्तवन्ध; ॥ ` 
` चकरेबन्धः चक्रबन्धः । घजीति क्रिम्‌ १ अजन्ते मा मूत्‌ । बध्नातीति बन्धः । अव्वज्ननादियेव-गुपिः 





ग्‌ा यन ् न 


वहुवचनम्‌ अंनाक्यपि विध्यर्थम्‌ । “ऋतां विव्यायोनिसम्बन्धे ( ३।२।३७ ) । ऋकारान्तानां ध 
शब्दानां विदयाकृते योनिकृते च सम्बन्धे निमित्ते सति प्रवत्तैमानानां सम्बन्धिन्याः षष्ट्या विद्यायोनि- 































पक्रियादृत्तिरूपे श्रीहैमप्रकारो समासपक्रया } विभक्तीनामखेषः ३१९ ` 


तनः । पूषहितराम्‌ , पूवौहतरे । विवक्षावशात्‌ दयोः प्रकृष्टे विभ्ये वा तरप्‌ “्रयोर्विभञ्ये च. तरप्‌" 
(७३६ ) । यत्र सप्रम्या अद्‌ , तत्र प्रथमा-सप्नम्यर्थसय सप्रम्येबोक्तस्वात्‌ ; यत्र तु सप्तम्या प्‌ , घ्र 
सप्तम्यर्थप्रतिपादनाथं सप्तमी पुनर्दीयते । एवं पूवाहितमां पूवोहवतमे । पृवोहेकारे पूरवाह्काठे । यद्यपि 
पूबोह्णः कारं न व्यभिचरति, तथापि बाहुखकात्‌ समासो यथा, पएथिवीद्रग्यमिति, अथवा पूर्वहि यः 
काठस्तसिच्चिति वेयधिकरण्ये वा समासः । अत्र सूत्रे काल्प्रहणसामथ्याहय । एवमपराहेकारु इलयादि' । ५ ` 
अच्यज्ञनादियेव-रात्नितरायाम्‌ । उत्तरपदाधिकारे प्रययग्रहणे भ्रययमात्रस्य अ्रहणं न तदन्तस्य-““नवा 
खिच्छृदन्ते रात्रेः” (६।२।११७) इयत्रान्तम्रहणात्तेनात्र तनतरतमानां खरूपेणेव प्रहणम्‌ । ""लसाययासि 
वासेष्वकालात्‌? ( ३।२।२५ ) । अकाल्वाचिनोऽद्न्यञ्जनान्ताच्छब्दात्परस्या; शयादिपूत्तरपदेषु 
सप्तम्या वा ्टुब्‌ न स्यात्‌ । बिकेशेयः बिलक्चयः । अन्तेवासी अन्तवासी । ममेवासः भामवासः । 
बाहुख्कात्‌ मनसिङ्यः छरेशयमिति निदयमट्प्‌ । हृच्छयः, चित्तरायः इत्र नियं लुप्‌ । अकाखादिति १० 
किम्‌ १ पू्ौहशयः । अदुव्यञ्जनादियेव-मूमिशयः । “व्षक्चरवराप्सरःरारोरोमनसो जे” 
( ३।२।२६ ) । एभ्योऽष्टाभ्यो उत्तरपदे सप्तम्या अपु वा । वर्षेज वर्षजः । क्षरेजः क्षर्जः । वरजः 
वरजः । अप्ुजम्‌ अब्जम्‌ । सरसिजम्‌ सरोजम्‌ । शरेजः शरजः । उरसिजः उरोजः । मनसिजः 
मनोजः । “दुप्राञ्चडवषो शारत्कालात्‌” ( ३।२।२७ ) । दिवुपरशतिभ्यः पञ्चभ्यो जे उत्तरपदे सप्तम्या 
नियमलुप्‌ । दिविजः । प्रादरषिजः । वषासुजः । शरदिजः । काठेजः । “अपो ययोनिमतिचरे १५ ` 
( ३।२।२८ ) 1 अपृङाब्दारसप्तम्या यप्रयये योनिमतिचरेषु चोत्तरपदेषु सप्तम्या अप्‌ स्यात्‌ । अप्सु भवः ` 
अप्सव्यः) “'्दिगादि ०” ( ६।३।१२४ ) तादयः । अप्सुयोनिः । अप्सुमतिः । अप्सुचरः । भनेन्‌ 
सिद्धस्थेः ( ३।२।२९ ) । इनूपरययान्ते सिद्धखयोश्वोत्तरपदयोः सप्तम्या अप्‌ न, छबेवेयर्थः । 

खण्डिरजायी । साङ्कारयसिद्धः । समसः । “्राक्षारस्य उयज्ञने" (२।२।१९) । राजरभ्यो रेक्षा- | 
` निर्वैरः कारः । प्राचां देशे यः कारस्तस्य नाम्नि संज्ञायां गम्यायामदूव्यञ्जनात्परस्याः सप्तम्या व्यञ्ञना-१० ` 
` दाबुत्तरपदे छव्‌ न । मुद्दे युद्दे काषोपणो दातन्यः, सुङ्टेकाषोपणः । एवं स्तूपेञ्चाणः । दृषदिमाषकाः ` ` 
समिधिमाषकः । वृत्तौ वीप्साया दानस्य चान्तभौवः । व्यञ्जन इति किम्‌ १ अविकटे. अविकटे उरणो 

| देयः-अधिकटोरणः; । अविकटोऽविसमूहः ।! अदूव्यञ्जनादियेव-नध्यां - नध्यां दोहो. देयो नधी- 

। दोहः । अदुव्यञ्नादियेव सिद्धे नियमार्थोऽयं योगः । ्रिविधश्वात्र नियमः-प्राचामेव, कारस्यैव = ` 
। ` नाशनिः व्यञ्जनादावेवोत्तरपव इति । “तत्पुरुषे कति? ( ३।२।२० ) । नाश्नीति निवृत्तम्‌ । अच्य-२५ 
| ्जनात्परस्याः कृदन्ते उत्तरपदे सप्तस्या ब्‌ न । स्तम्बे रमते सम्बेरमः । एवं कर्णेजपः । गेदेन्दी | ˆ | 

|  शेहेष्वेडी । पात्रेसमिताः । प्रवहिमूत्रितम्‌ । उदकेविरीर्णम्‌ । भवतपरेनकुकस्थितम्‌ । व्यजन. भस्म- - | 
| निहतम्‌ ॥ बाहरकात्‌ कचिदन्यतोऽपि-गोषुचरः । कचिन्निषेधो न भवति-मद्रचरः ॥ कचिद्विकत्पः-- ` | 
खेचरः खचरः । वनेचरः वनचरः । पङ्केरुहम्‌ पङ्करुहम्‌ । सरसि रुहम्‌ सरोरदम्‌ । दिविषत्‌ दुसत्‌॥ ` 
कविद्न्यवदैव-हृदयं स्प्रशतीति हदिर्क्‌ , दहितीयार्थऽत्र सप्तमी । एवं दिविस्प्रक्‌ । '""मध्यान्ता-३० ` 
सै (३।२।२१) । मध्ये गुरः अन्तेगुरः । मध्यगुरः अन्तगुरुः इट्यप्यन्ये ।} एतत्सव मनसिक्याह- ` ` 
` कचिद्रेयादि ॥ इति सघ्मी ॥ †वाचस्पलादय इति । अचर सूतम्‌-“वाचस्पतिवास्तोष्पति 
 दिवस्पतिदिवोदासम्‌ ( ३।२।३६) । एते षष्ठीबभावे निपायन्ते, नाश्नि विषये ।.अत्र षह 
सत्वं च निपातनात्‌ । वाचस्पतिः सुरणुरुः \ बासतोष्पतिदिंवस्पतिश्च शकः । दिवोदासमामा च कथित्‌ 
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३२५ ` | मदामहोपष्यायशरीविनयमि्यगिविरविते खोपरदैमसघु- | 


अथ संमासे षत्वणत्वादिकं सङ्खेपेण निरूपयति । ` 


( २।३।५६ ) । षः । निःषमः । दुःषमा । सुषमा ॥ “श्रातुष्पुच्न-कस्कादयः ( २।३।१४ ) । 
 ५एते साधवः । “निष्परागेऽन्तःखदिरकादयाोग्नरारेश्चठक्षपीयुष्चाभ्यो वनस्य (२।३।६६)। 
 नोण्‌। निर्वेणम्‌ | प्रणम्‌ । 


समासे कचिदित्ादि माठष्वसा पिठष्वसेति-मातपितु; खसः” ( २।३।१८ ) इति षत्वम्‌ | 

निष्ण इति-““निनययाः खाते; केशा” ( २।३।२० ) निनदीभ्यां परस. सतिः सस्य षः स्यान्नै- 

पुण्ये गम्ये । निष्णो निष्णातः कटकरणे । नदीष्णो नदीष्णातः-ग्रतरणे; कुशर इयर्थः । नयाः 
 १०स्नातस्य नेच्छन्येके ॥ “समासेऽ्ेः स्तुतः” (२।३।१६) अम्नष्टुत्‌ अभ्रिष्ूतौ ॥ “ज्योतिरा- 


| | निष्णातः, नदीष्णः, “्ोऽग्रगे” (२।२।३२ ) । ्खोऽन्यः ॥ “निदः खवेः समसुतेः” 
| 


(२।२।२१९ ) । विशेषामुपादानाचोणादिसूत्रं व्याकरणादिसूत्रं च गृह्यते । प्रतिष्णातं सूत्रम्‌-ऊणादिसूतर 





( २।३।२२ ) प्रतेः परस्य स्नानस्य समासे षः स्यात्‌, सूत्रविषये, नाश्नि | प्रतिष्णानं सूत्रमियर्थः । 
 १५नाम्रीति किम्‌ ! म्रतिस्रानमन्यत्‌ ॥ “वे; खः” (२।३।२३) । बे परस्य स्छणातेः सस्य षत्वम्‌, नाश्नि 


लेव । अभिनिस्तन्यते अभिनिसानो ग्रदङ्गः ॥ “गवियुषेः स्थिरस्य (२।३।२५) । गविष्ठिरः युधि- 
० ष्िरः ॥ “"्एलयकः” (२।३।२६) । ककारवर्जतान्नाम्यन्तस्थाकबगोत्परस्य सस्य एयेकारे षो भवति 
नाभि । दरिषिणः । श्रीषेणः । वायुषेणः । मादृषेणः । एतीति किम्‌ १ हरिरसिंहः । अक इति करिम्‌ ! 

विष्वक्सेनः । नाम्यन्तस्थाकवगौदिति किम्‌ ? सर्वसेनः ॥ “भादितो वा” (२।३।२७) । इदन्ता- 
परस्य सस्य एकारे परे समासे षो वा स्थात्‌, नानि । रोहिणिषेणः; योहिणिसेनः, रेवति- 
भेणः रेबतिसेनः । भरणिषेणः भरणिसेनः । ““ङ्थापो बहुं नानि" ( २।४।९९ ) इति हसः । इत 


स्थख्ख सस्य षः । गोत्रमिहापलयसन्तते; प्रवत्तेयिता-यन्नाभ्नापदयसन्ततिव्येपदिरयते सोऽभिधीयते । 
३० कपिष्ठलो गोच्रपवत्तेयिता यस्य कापिषठकिः पुत्रः । “गोऽम्बाऽऽम्बसन्यापदिन्निभूम्यभि 






। ैषजलुप्‌ । “तलुरषे कृति" (३।२।२०) इति ; 


समासे कचित्सकारनकारयोः षत्वणत्वे वक्तव्ये-मातष्वसा, पितृष्वसा, निष्णः 


युभ्यां च स्तोमस्य? ( २।३।१७) । ज्योतिष्टोमः. । अभिष्टोमः ॥ “प्रतेः खातस्य सत्र 


क्षाखनेन शुद्धम्‌ । व्याकरणादिसूत्रं स्वतिव्याप्यादिदोषाभावेन शुद्धमियर्थः ॥ “स्नानस्य नाश्चि 


२५ दरति किम्‌  पुनर्वसुषेणः । अत्र पूरेण नियमेव ॥ “विक्करशभिपरेः स्थलस्य? (२।३।२८)। 
: ` नाश्नीति निधत्तम्‌ । विगतम्‌; वीनां पक्षिणां वां खलं विष्ठलम्‌ । छुस्सितं कोः प्रथिव्याः खलं छषठल्म्‌ । ` 
शमीनां यरं रमिष्ठलम्‌ । “ङ्यापो बहुर"मिति हसः । सूत्रे हृस्वनिर्दलादीघौन्न स्यात्त-रमीखसम्‌ । 
दरीघौदप्येके ।॥ परिगतं स्थरं परिष्ठलम्‌ । एभ्य इति किम्‌ १ भूमिखटम्‌ ॥ “"कपेगोते (२।३।२९) । ` 


रोक राङकङ्मज्ञिएुञ्ञिवर्हिःपरमेदिवेः स्थस्य” (२।३।३०) । एभ्योऽष्टादङ्ञभ्यः प्रस्य खस्य 

सः षत्वम्‌ । गोष्ठः । अम्बष्ठः, ““उ्थापो बहुल"मिति हसत्वे अम्बष्ठः । शिष्टनिर्दैशादुभाम्यामपि ` 
भवति आम्बघठः । सव्यष्ठः । अपषठ; । दिठः । तरिष्ठः । भूमिष्ठः । अभिष्ठः । रेकः । शङ्ष्ठः । ` 
कुष्ठः । अङ्क्ठः । मख्िष्ठः । पुञ्षठः । बर्हिः । परमेष्ठः । दिविष्ठः । अत एव निदेशात्सपतम्या ` 
तु ““नेन्‌ सिद्धे” (३।२।२९) इति प्रतिषेधात्‌ नोपतिष्ठते। ` 


ध 





` विषये 1 निष्टते दश्च; । वि्टरमासनम्‌ । विष्टारपद्किरछन्दः । विषटरहतीच्छन्दः । नाश्रीयेव-विश्तरो ` 
` त्रचसाम्‌। विसारः पटस्य ॥ “अभिनिः छान? (२।३।२४) । अभिनिसूजञब्दास्यरः स्तानराब्दः समासे ` 
 .  क्रृतषत्बो निपादयते, नानि । अभिनिःष्टानो वर्णः-विसजेनीयस्येषा संज्ञा, वर्णमाच्रयेटन्ये । नाश्नी- 





ऋ 


= ~~ ~~ 





र र इयस्य अदत्तन सलम्‌ । ` 


पक्रियावृत्तिष्पे श्रीहैमप्रकादी समासप्र्रिया । षलप्रकरणम्‌ ३२१ 
““निदैःसोः सेधसन्धिसान्नाम्‌” (२।३।३१ ) निप्षेधः दुवे; सुषेधः । निःषन्धिः 
दुःषन्धिः सुषन्धिः । निःषाम दुःषाम्‌ सुषाम 1 ““मीरछानादयः* ( २।३।३३ ) एते समासे कृत- 
पत्वा निपायन्ते । भीरूणां खानं भीरुष्ठानम्‌ । अङ्कलीनां सज्गोऽङ्कलिषङ्गः । अङ्ककिषङ्गा यवाः 
भीरुष्ठान, अङ्ककिषङ्ग, सव्येष्ठ, परमेष्ठिन्‌, सष्ठ, दुष्ट, अपष्ठु, वनिष्ठु, गोरिषक्थ, भरतिष्णिका नोचे 
पिका, दुन्दुभिषेबण, इति भीरष्ठानादयो द्ादज्ञ । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ ॥ “हुखान्नाञ्चस्ति 
( २।३।३४ ) नास्नो विदिते तकारादौ प्रयये हस्वान्नामिन उत्तरस्य सस्य षो भवति; तद्धत्व-तस्‌-य- 
तय-तरपु-तमपः सपैते प्रयोजयन्ति । सपिं्ठा, यजुष्टा । सपिंद्रम्‌ , यजुद्म्‌ । सर्पिः यजुष्टः । निष्यः, 
चतुष्टयम्‌ । सर्पिष्टरम्‌, वयपुष्टरम्‌ } सर्पिष्टमम्‌ वपुष्टमम्‌ } “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" इति श्ुतत्वस्या- ' 
सिद्धत्वादिदापि भवति । सपि ३ षट्‌| चु टय । हखादिति किम्‌ १ गीं धूर्तम्‌ । इयादि सर्धं 
क्रचिदिलयादिना सङ्गदवाक्येन सङ्गदीतं ज्ञेयम्‌ । “प्रछ्ठो०? ( २।३।३२ ) अ्रेसरेऽभिधेये प्रष्ठः । १० 
प्रस्थोऽन्यः । निदुः° ( २।३।५६ ) निःषम इलयादि । एवं विषमः । निधपूतिः । सुषृतिः । समसूति- 
नामप्रहणाद्धातोवैरूप्ये च न भवति । निःसमति, ढुःखमति, सुखमति, विसमति, निःसूतं, ( इयादि ) 
“भ्रातु °” ( २।३।१४ ) भतुष्पुत्र इति “ऋतां विद्यायोनिसम्बन्धे" (३।२।२ ७) इति षष्ठया अलटटुप्‌ | 
सपिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌, वर्हिषपू, यजुष्पात्राणाम्‌ । “वेसुसोऽपेक्षायाम्‌” (२३।११) इति ` 
षत्वे सिद्धेऽपि समस्तार्थमिह पाठः । परमस्पिष्छुण्डिका परमधनुष्कपारम्‌ परमवरहिष्पूः परमयजु-१५ . 
ष्पात्रम्‌ । अन्ये स्वेषां समस्तानां षं न मन्यन्ते । एते पच्च भ्रतुष्पुत्रादयः । कसक इति वीप्सायां 


। दविर्वचनम्‌ । छतः त आगतः कोवस्छृतः, “तत आगते” ( ६।३।१४९ ) इयम्‌ जनस्कर्णः “वषयाः = 
क्षेपे ( ३।२।३ ०) इदयद्धप्‌ । सयस्काखः-बहुत्रीहिरसमासो वा, सयः क्रयणं सद्यस्कीः तत्र भवः 


साद्यस्कः । एव भास्कर; अहस्करः । अयस्काण्डः । तमस्कण्डः । अयस्कान्त । अयस्छरुण्ड । मेदसिण्ड 


एते चतुर्व्च कैस्काद्यः } बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌, तेन यथाद्रैनमन्येषि सवन्ति । सर्वत्र नामिनः २० ` 


परस्य रेफस्य षत्वमन्यत्र सत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


एं कस्कादिवदवस्करादयोऽप्यन्न ज्ञेयाः । तथाहि “व चैस्कादिष्वचस्कराद यः” (३।२।४८) 


 अवकीयेते अवस्करो अन्नमखम्‌ । तत्सम्बन्धात्तदेशोऽप्यवस्करः, अवकयोऽन्यः । अपस्करो रथाङ्गे 


( अपकरोऽन्यः । कुत्सिता तुम्बुरुः ) छइस्तु्बुरुरोषधिजातो, तत्फखानि छुस्तुम्बुरूणि ८ अन्यत्र छुस्तुम्बु 


रुसिन्दुकबरक्षः । ) परस्ण अवरस्परा वा क्रियासातये, अवरस्यरः साथी गच्छन्ति-सततं गच्छ ` ` 
 न्तीय्थः । ( अन्यत्नावरपराः साथ गच्छन्ति, अवरे च अपरे च सकृदेव गच्छन्तीयर्थः ) आस्पदं ९६ ` 


-~--------------------------------------------------------------~------- --------~~------- 


१ समेति सह मथा वत्तेत इति समः, गोशवान्ते-। निभेतो निधितो वा समात्‌, सम इति  समतीति अयोगैकदेशः षम- ` 1 
मेलखजन्तस्य च भवति, सूतीयादिकस ₹इकिदितव्‌-इति दितव्यपि भवति, सूतिसूयतिषुवतीनां क्यन्तानां च, तञ्च “अव्‌ 


खपः* इद्यनेन प्रथग्योगान्नाश्नोरेव ग्रहणम्‌ न धालोरिलयादह--नाम्नोमरहणार्दिति, नामग्रहणे च लिक्गविपिष्टयापि तेन सुषमा ` 
इयादि, धालोरेवेच्छन्तील्युक्ला कथं निःपूतमिलयाचुदाहतम्‌, सयम्‌ , तग्रययालागेव सूतेरुपसर्गेण योगाद्ध विष्यति । २ 


॥। 


 गणपाठदण › अन्यथा केहामात्र-इति खच्‌ स्यात्‌ किंच तप्तन्तख प्रथमान्तदेन तत इति पच्वम्यन्ताद्धिवीयमानो न प्रप्नोति, ` 
 केचिच्वपन्नम्यन्तादपि अणमिच्छन्ति, ततस्तन्मतेन तत आगतेन इदयनेन बाऽण्‌, नु दिते कत एकपदलामावत्कथं = ` ` ` 
। तत आगते इयऽण्‌, सखम्‌, भूतपूैकन्यायाद्धनिष्यति । ३ अदः किरति रिदहायविति कायैम्‌, छृगस्वु “अतः छकमि%, ` ` 
` इति सिद्धमेव । ४ कने इयस्य रूपं कामयतेस्तु अतः ककमि°* इति सिद्धमेव कामयतेवां समसार्थमिह पाठः, तेन 


स्कीन्त इद्यपि मवति । ५ यद्येव कः कः कुत्र न शुषुराथितघुरिघोरो धुरेःसुकर इयादि कथं, यतस्तत्रापि कसक 
त्‌। सद्यम्‌ । परमताभिम्रयेण, ते हि चातुष्पु् इति सूं संधिविधो विदधति, ततो विरमे विवक्षिते सुति न संधिः" 


° व्रका° पूता ४१ 



































द्रे मदामदोपाधयायश्ीनिनयविजयगणिविरनिते सोपदैमर्घु- ` 


प्रतिष्ठायाम्‌ ¦ प्रतिष्ठा खानमास्मयापनापदम्‌ ( अन्यत्र आ ईषत्‌ पदमापदाद्रा आपदम्‌ ) आश्वयेमद्धुते 

( आश्वर्यं नीद चौ? अन्यत्र आश्चयं कर्म शोभनम्‌ ) प्रतिष्कशः सहाये पुरोयायिनि दृते वा, माम 

सध्ये प्रवेक्ष्यामि भव मे स्वं प्रतिष्कडाः (अन्यत्र कशां प्रति गतः प्रतिकशोऽश्चः ) 1 प्रस्कण्वहरिश्यन्द्रादृषौ 

(प्रगतं कण्वं पापमस्मादिति प्रस्कण्वः, हरिश्चन्द्र इवाहयदको यः स हरि्वन्द्रः, ऋषेरन्यत्र प्रकण्वो देशः 

५ हरिचन्द्रो माणवकः ) । मस्करो वेणुदण्डयोः, मा क्रियते प्रतिषिध्यतेऽनेनेति मस्करः, मकरशब्दस्य 

` वाऽब्युत्पन्नस्य मस्कर इति रूपम्‌, (अन्यत्र मकरो प्राहुः ) । मस्करी परित्राजके, माकरणश्ीलो मस्कसी, 

स ह्याह मा कृषत कमीणि शान्तिर्वः श्रेयसीति, मस्करिन्जब्दस्य वा रूपम्‌ (अन्यत्र मकरीति, समुद्रः) । 
कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ( दपत्तीरमजस्येव ठन्दमस्येति व्युत्पत्तिमात्रम्‌, कासीरमजस्तुन्दं च नगरम्‌ 

अन्यत्र कातीरम्‌, अजवुन्दम्‌ ) । कारस्करो वृक्षे ( कारं करोति किर कारस्कयो बक्षः कारकरोऽन्यः | 

१० वनस्पतिः पुष्पं विना फख्वति पृक्षे । सर्वो हरितकायो वनस्पतिरियन्ये ( वनपतिरन्यः ) । पारस्करो 

देशे (पारं करोति पारस्करो देश्चः पारकयेऽन्यः) । कर्करो गिरिदक्षयोः, करं करोतीति करस्करो नाम 

गिरिः । करसछरो बक्षः (८ करकसेऽन्यः ) } रथस्पा ( नयां स्थं पाति पिबति वा रथस्पा ) नाम नदी 
(रथपाऽन्या ) । ( किष्छुरः प्रहरणे. कस्य कसः ) किष्छुरनांम प्रहरणं (किमो मकारस्य षकारदेशः ) । 

| किष्छुः प्रमाणे ( किमपीषत्परिमेया कुभूमिरस्य किष्कुः ) हस्तो वितस्ति, (किं करोतीति वा किष्कुः; 
६५ करोतेडप्रययः, किमो मकारस्य षकारदेरः ), कार्यं करोतीति वा किष्छुः ( इभ्रययः कायंशञब्दस्य 
च किष्भावः ) । ( किष्किन्ध इति गुहापर्वतयोः । किमप्यन्तदेधाति ) किष्किन्धा नाम गृहा (किमो 
द्विर्वचनं पूर्वस्य च मकारस्य षकारः । किंकिं दधाति ) किष्किन्धः पर्वतः एषु किमो द्वित्वादिकं 
निपातनम्‌ । आस्कथं नगरे, ( आहताः कथा अस्मिन्निलयास्कथं नाम नगरम्‌ ॥ तस्करश्रौरे-तत्करोति ) ` 
२० अन्यत्र तत्करः बहस्पतिः ) । प्रायश्चित्तप्रायध्ित्ती अतीचारशोधने प्रकर्षणेयागच्छयस्मादाचारधर्मं इति ` 
प्रायो स॒निलोकः, चिन्यते स्म ते इति चित्तम्‌ , चित्तिश्च त्रतम्‌ , प्रायेधिन्तं चिन्तितं किरििषविशुद्धये प्राय 


) प्रायःश्ित्तिः। अन्ये तु प्रायणं प्रायः-परछोकगसनं भोजनयगो वौ; तस चित्त प्रायधित्तं ` 

शत्तिरियपि मन्यन्ते 1} रष्कुली कृतान्ने ( शष्छुरशव्दाद्रौरादित्वात्‌ डी, छकृतान्नादन्यत्र रृदंटी 

२५ मत्स्य विदोषः ) । गोष्पदं गोसेविते प्रमाणे च~यत्र गावः पद्यन्ते स॒ गोभिः सेवितो भरामसमीपादि- 

` रदश उच्यते; प्रमाणे ( गोष्पदपूरं दृष्टो देवः ) गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌, (अत्र गो; पद्म्‌.) (अन्यस्येयत्तो 

परिच्छेच्पादीयमानं प्रमाणं मवति, अन्यत्र गोपदम्‌ ॥ अगोष्पदं सेवारहिते-न विध्यते गोः पदं 

येषु तान्यगोष्पदान्यरण्यानि, अगोष्पदेष्वरण्येषु विश्चाससुपजग्मिवान्‌ ॥ नलु गोष्पदप्रतिषेधादगोष्प- ` 

द्मिति सिच्धति ! सयम्‌ । किन्तु य्न गवां प्रसङ्गो न ताभिः सेवितस्तत्रैव स्यात्‌ ; यथा यत्र शुङ्कगुण- 

३० प्रसङ्गः स एवाडुद्ठ इति भवति, नास्माकाशादि, यत्र तु गवाभयन्तासम्भवस्तत्र न स्यात्‌; तत्रापि यथा 

स्यादियेवमर्थं निप्रातनम्‌ । न विदयते गोः पदं यत्रेति त्रिपदबहुत्रीहिविवक्षायां रूपान्तरनिवृत्त्यर्थम्‌ ) । ` 

बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌, तेनावोवचपरोवरादयोऽपि द्रष्टव्याः । एषु सवषु व्युसत्तिव्याब्ृ्यादिकं 
देमब्दद तेरवसेयम्‌ । इति षत्वप्रकरणम्‌ । ध 

“निष्प्र ० (२।३।६६ ) । निर्वणं प्रवणमियादि । एवममरेवणम्‌ “परेमध्येऽगरेऽन्तः षष्ठया वा? 

३५८ ३।१।३० ) इयन्ययी मावसततसभियोगे च पूर्वपदस्य एवम्‌ । अन्तर्वणम्‌ खदिरवणम्‌ कारयै( साल 


 . १ एतत्सर्मत्र सोकयार्थं ( ` ) ईदर्रिदयोरन्तरे निवेशितम्‌. । 








 तसकरश्चौरः॥ बृहस्पतिर्देवतायाम्‌ (ब्रदतां पति; बहन्‌ पतिरिति वा ब्हस्पतिः, उभयत्र तकारस्य सकारः, ` 


भित्तमतिचारसोधनम्‌ आखोचनप्रतिक्रमणादि । णवं प्रायधिततिः, पक्षे विसजेनीयपूर्व; शकार इयन्ये 











भक्रियावृततिरूपे श्रीहैमप्रकारी समासप्रकरिया । णतप्रकरणम्‌ः ३२३ 


परक्षवनं )बणम्‌ वचनसामथ्याच्छकारव्यवधानेऽपि भवति । आच्रवणम्‌, शरवणम्‌ ;, इश्चवणम्‌ , 
पुक्षबणम्‌, पीयुक्षावणम्‌ । पीयुक्षाशब्दोऽब्युसन्न आबन्तो द्राक्षापयोयः ।॥ ८७ ॥ 


द्विचिखरोषधिषक्भ्यो न वाऽनिरिकादिभ्यः ॥ <८ ॥ [ सि० २३६७1 ` 


हितरिखरेभ्य इरिकादिवरजैम्यश्ौषधिबकषवाचिम्यः परख वनशय नख णो वा खात्‌ । दुर्वाबणं 
ूर्वाबनम्‌ । नीबारवणं नीवारबनम्‌ । “गिरिनद्ादीनाम्‌” ( २।३।६८ ) । वा । गिरिणदी ५ 
गिरिनदी । शूणवं क्षीरपाणं क्षीरपानम्‌ । चरीहिवापिणो व्रीहिवापिनो । “म्रामामानियः 
( २२।७१ ) । ग्रामणीः ॥ << ॥ नः 
 प््वित्रि०” दूबोवणमिति-एवं मूवीवणम्‌ २; ब्रीहिवणम्‌ २, माषवणं मापवनमिलयादि दिखरोषध्यु 
दाहरणम्‌ ! कोद्रवणम्‌ २, प्रियङ्खवणम्‌ २; इलयादि तचरिखरोषध्युदाहरणम्‌ , धान्यानामौषधिजातीयत्वात्‌ । 
रिभ्रबणम्‌ २, दारुवणम्‌ २, इयादि द्विखरन्रक्षोदाहरणम्‌ । करीरवणम्‌ २, रिरीषवणम्‌ २, बदरी-१० 
चणम्‌ २, दइदयादि त्रिखरवृक्षोदाहरणम्‌ । “ओषध्य; फर्पाकान्ता रतागुस्माश्च वीरधः; । फली 
वनस्पतिक्ञेयो वर्षाः पष्पफरोपगाः" ।॥ १ ।॥ इति यद्यपि सेदोऽसि तथाप्यतिबहुस्वार्थबहूवचनबर- 
ुक्षम्रहणे बनस्पतीनामपि अरहणं भवति । अत एव च यथास्छयमपि न । तथा संज्ञायामसंज्ञायां च 
भवति । द्वितरिख्रेति किम्‌ ९ देवदारुवनम्‌ । इरिकादिवजेनं करिम्‌ १ इरिकावनम्‌ । इरिका, गिरिका, 


तिमिर, चीरिका, [ क्षीर हरि ] कर्मार, सघ्तकोऽयमिरिकादिराङृतिगणः । इरिकादिविशेषवजैनाद्रिरे-१५ 


 धाणामेवेह बिधिसेनेह न भवति । वनम्‌, वृक्षवनम्‌ । “गिरि” सूत्रम्‌ स्पष्टम्‌ । एवं क्षीरपाण- 
मिति "पानस्य मावकरणेः (२।३।६९) पूर्वपदस्येभ्यो रषवर्भभ्यः परस्य मवे करणे च 


यः पानक्ब्दस्तस्सम्बन्धिनो नकारसख णो बा भवति। क्षीरपाणम्‌ २, वतेते । करणे क्षीरपाणं २; भाज- ` 


नम्‌ । कषायपाणः २ कंस; । भावकरण इति किम्‌ ¶ क्षीरं पीयतेऽस्मि्चिति क्षीरपानो घोषः; । एवं 
“धेः ( २।३।७० )। ( योगविभागाज्नवेति निघ्त्तम्‌ ) । पीयत इति पानम्‌ । क्षीरं पानमेषां क्चीरपाणा २० 
उदीनराः ! सखुरापाणाः प्राच्याः । “वाद्याद्राहनस्यःः ( २।२।७२ ) । बोढव्यं बाह्यम्‌ । उद्यतेऽनेनेति . 
`. वहनम्‌ । प्रज्ञादित्वास्खार्थिकोऽण्‌ । अतो वा निपातनादुपान्यदीघव्वम्‌ । इश्चुवाहणम्‌ ! शरबाहणम्‌ । 
 चाद्यादिति किम्‌ ! सुरवाहनम्‌ । सम्बन्धमात्रमच्र विवक्षितम्‌ । नरवाहनः-नात्र वाह्यात्परं वाहनम्‌, 
किरं तहि वाहनात्‌ ? । ““अतोऽहस्य? ( २।३।७३ ) 1 पूवः । अपराः । अत इति किम्‌ ? निरहं 


 पुरहः । “चतुचखेदायनस्य वयसि?” (२।३।७४) चुय॑णी त्रिहायणी वस्सा । बयसीति २५ ` | | 
किम्‌ { चुदहोयना शाख । कारकृता प्राणिनामवस्ा हि वयः । डीरपि वयस्येव भवेति । 1 'व्रीहिवा- = ` 


परिणाविति" । “वोत्तरपदान्तनस्यादेरयुवपकाहः ( २।२।७५ ) पूर्वपदसाद्रषवणौत्‌ परस्यो- ` ध 
तरपदान्तमूतस् तथा नागमस्य स्यादेश्च नकारस्य णो वा भवति, न चेत्स नकारो युबन्‌-पक-अहन्‌- 
शब्दसम्बन्धी भवति । उत्तरपदान्त, ब्रीहिवापिणी २ ठे । नागम, व्रीहिवापाणि २; माषवपाणि २; ` 


लानि । शु ज्यापतो इ्यस्यानदि परेण्वनम्‌. २ । दिवु प्रीणने' "पिल सेचने' इयनयोः शतरि प्रहिण्वन्‌ ३० ` 


 प्रहिन्बम्‌ । प्रपिण्वन्‌ २। हिवोरेवं ह्यस्तन्याम्‌-पाहिण्वन्‌ प्रादिन्वन्‌ । बहृख्वचनादनास्नापि समासः । 
समासे हि पूर्वात्तरपद्ग्यवहारः । पुरुषन्च वारि च पुरुषवारिणी इयत्र तु परमपि बिकस्पं बाधित्वा 
अन्तरङ्गत्मादेकपदाशितं ( रषूवणादियादिना नित्यं ) णत्वं स्यात्‌ । स्यादि. नीदिवापेण २ । जीदिवाः ५ ३३, 





स 


१ सुद्वितबृददुत्तो कमरि खीर इति राब्दो सः ¦ 



























२२४ तहाभहौषौध्योयश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्रैमख्घु- ५ 
पाणाम्‌ । ब्रीहिवापान्‌ माषवापानिलयतर त्वनन्यसेयधिकारान्न भवति । उत्तरपदेति किम्‌ १ गगौणां भगो 
गगभगः । सोऽस्ास्तीति समासपदादिन्‌ गमभागिणी-अन्रोत्तरपदस्यान्तो नकारो न भवतीति विकल्पो | 
न भवति । एकपदस्थत्वाच्च माठृमोगीण इलयादिवन्नियमेव णत्वं भवति । अन्तादि्रहणं किम्‌ १ गगोणां 
भगिनी गर्मभगिनी । एवं दाक्षिमिगिनी । अत्र न नकारोऽन्तः, किन्तु ङीप्रययः । यदेवं व्रीहिवापिणी 

५ इयत्र नकारस्योत्तरपदान्तत्वाभावादिकल्मो न प्रापरोयच्नोच्यते-गतिकारकोपपदानां छद्धिः समास- 
बचनं प्राक्‌ प्रययोस्पत्तरिति न्यायात्‌ भरागेव खलीप्रययादन्तरङ्गत्वादश्क्रीतीयादावकासान्तेनेव कीत- 
शब्देन नकारन्तेन वापिनङ्चब्देनोपपदसमासः, पश्चात्‌ खीप्रययः । विभक्त्यन्तत्वाभावेऽपि च रूढत्वा- 
दुत्तरपदत्वम्‌ । ततश्चोत्तरपदस्यान्तो नकार इति णत्वविकस्पो भवति । अयुवपक्ाह इति किम्‌ ? 
भयैयूना, भरपक्ानि, दीघही शरत्‌ । दीघोह्या निदाघेन । ञ्यहनि । “'सह्खयासायवेरहस्याहन्‌ डो वा 

१०८ ९।४।५० ) इयहस्याहनदेश्चः । अख्चटतवगैशचसान्तर इलेव-गदेमवाहिनौ । ““पूवेपदस्थान्चा- 

थग? ( २।३।६४ ) । पूर्वपदस्थाद्रपवणादगकारान्तासरस्य सामथ्योदुत्तरपद स्थस्य नकारस्य णकार 
आदेशो भवति, नान्नि संज्ञायां विषये । दुणसः, खरणसखः, खरणाः, रपेणखा, चन्द्रणखा, वार्धीणसः, 
हरिबादणः, पुष्पणन्दी, श्रीणन्दी खी । नाश्रीति किम्‌ १ मेषनासिकः चर्मनासिकः । अग इति किम्‌ ! 
 ऋगंयनम्‌ । एकस्मिन्नेव पदे इति पूर्वसूत्रे विज्ञानादुत्तरपदश्थस्य समासे न प्राप्नोतीति वचनम्‌ । कथं 

१५ देवदारुवनं कुमेरवनमिल्यादौ संज्ञायां णत्वं न भवति १ । उच्यते-““कोटरमिश्रकसिध्रकपुरगसारिकस्य 

. वणे ( ३२७६ ) इति णस्वनिपातनस्य नियमार्थ्वात्संज्ञायां कोटरादिभ्य एव बलस्य णत्वं नान्येभ्य 

इति । “नखस्य ( २।३।६५ ) । पूर्वपदखाद्रादेः परस्य नसस्य णतं स्यात्‌ । प्रगता प्रबद्धा वा नासिका ` 
यस्य स प्रणसः, निर्णसम्‌ प्रणसम्‌ सुखमिति णस्वप्रकरणम्‌ । इलादि सर्वं कचिदिदयादिवचनेन सङ्कदीतं ` 

बोधव्यम्‌ । “ग्रामा? (२।३।७१) । सूत्रं ख्ष्टम्‌ ॥८८॥ 4 

(1 पषोदरादयः ॥ ८९ ॥ [ सि० ३।२१५५ ] 

साधवः ॥ <९ ॥ ४. 
` . इति महोपाध्यायश्रीकीर्तिविजयगणिदिष्योपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरचितायां हैमलुपरक्रिया्यां समासमक्रिया समाक । 
प्रषोदर इयेवंप्रकाराः शब्दाः समासे विहिवरोपागमवर्णविकाराः शिष्टैः प्रयुज्यमानाः साधवो ` 
| । प्रषदुदरसुदरेवाऽस्य प्रषोद्रः । प्रपत उदरं प्रषोदरम्‌ । प्रषत उदानं एषोद्रानम्‌ । प्रषत 
¦ २षचद्धारं एषोद्धारम्‌ । अच्र तकारस्य कोपो निपाते । जीवनस्य जस मूतः पुटबन्धः जीमूतः अत्र 
` ` ` वनख रोपः । वारिणो बाहको बलाहकः, अत्र पूर्वपदस्य बः उत्तरपदादेश्च रादेशः । आध्यायन्ति 
तमिलाढयः) अत्र ्यस्य ल्यदिश्षः । छृच्छरेण दास्यते नास्ते दभ्यते च खल दुष्टो, दासो, नासो, दस्म, 
इति वा दडाश्ः दृणाशः दूडभः । इष्टं ध्यायति दूढ्यः 1 एषु पूर्वपदख ठुसो दूभावः, उत्तरपदादेश्च 
` `  - उतणत्वडत्वटत्वानि दम्भेनेखोपश्च । मह्यां रौतीति मयूरः, रोतेरच्यन्तकोपो महीराब्दस् मयूभावः। मह्यां | 
३० हेते महिषः, अत्र पूर्वपदस्य हस्तं शस्य च षत्वम्‌ पिरितमभाति पिशाचः, अत्र पिरितस पिशादेकः ` 
अभाते; शस्य च चादेशः । शवानां शयनं रमश्चानम्‌ , पूर्वपदस्य दमादेश्षः उत्तरपदस्य च शानादेशः । 
ब्रुबन्तोऽस्था सीदन्ति विषीदन्ति बसी, अत्र दूम्रययः पूर्वपदस्य व्रमावः । अद्ध खं बिरं वास्य इदूखकं ` 
उद्टखलम्‌ वा, अत्र पूर्वपदस्य उदूभावः उद्टभावश्च, उत्तरपदस्य खरदेश्ः । दिवि दचयौवौ ओक एषां 
` दिवोकसः, अत्राकारागमः । अश्च इव तिष्ठति अश्वत्थः, कपिरिव तिष्ठति कपयोऽस्मिलिष्ठन्ति इति वा 
इथैकपिस्थः, दधनि तिष्ठति दधित्थः, मह्यां तिष्ठति महित्थः, एषु ` तिष्ठतेः सकारस्य तकार; । जुहुः खनं 




















अचर इशब्दान्मोऽन्तः । आश्वस्य विषमसि आरीविषः, अत्राञयरब्दस्यारीभावः; यदाप्यारिषि दंषरूयां 
` विषमस्येति तदाप्यनेन निपातनम्‌ । बट वद्धैयति बरीवदः, अत्र बरश्येकारोऽन्तदेसो, बद्धे धकारस्य ५ 


रोपः, ड चान्तः, अम्बाशब्दे च मो रोपः । शकस्य अन्धुः शकन्धुः, अत्र ूर्वपदान्तस्योत्तरपदादेषौ १० 


अघर नखोपः । एवम्प्रकाराः रिष्टः प्रयुक्ताः एषोदरादयः । मयूरमहिषादीना्ुणादौ व्युस्पादिता- 


| (८ भयः । ३ आरात्‌ वध्यते श्थादिभ्यः कः” तख गः । ४ अधे इव तिष्ठतीति मन्‌। ५ निरीयतेऽखा अनट्‌ । ६ 




















मकरया्िरूप शरीदैममकारो समासपक्रिया । एषोद्रादयः २२५ 
राति य॒यैहकंसतीति वा सम्‌, अत्र सुहुःशब्दस्य सुभावः, खनङब्दस्य च सभावः, पश्चान्तरे 


ङसयोर्विंपयैयश्च । उध्वं कर्णीबस्येव्युलकः, अोर््वश्ञब्दस्योखदे शः कर्णशब्दस्य उकादेशशच । मेहनस्य खं 
तस्य माखा मेखला, अत्र मेहनखे शाब्दे हनश्ञब्दस्य मारारब्दे च माश्चब्दस्य रोपः ! कौ जीर्यति कुञ्जर 


च दकारः । मनस शष्ट मनीषी, अत्र मनसोऽन्यस्वरादिरोपः ईरः शस्य च षः । चिरं दारयति 
निडारः, अत्र विरुश्ब्दस्य छरोपः, उन्तररब्दस्य च डाखदेशः । मृदमारीयते डः सृणाः, अत्र 
मृदो दकारस्य णकारः । अस्रगारीयते डः सगाछः, अत्रादेखोपः । असरग्गति वा सगाङः, अत्रारज 
आन्तरोपः । पुरो दायते पुरोडाश्चः, अत्रोत्तरपदादेडेत्वम्‌ । अश्वस्यास्वा वडवा, अत्राश्चस् सो 


खोपः । एवं ककैन्धुः । अटतीदयच्‌ अटा, कुरानामटा कख्टा । अव्‌ अवाक्‌ अटन्यस्सिन्निति बाहुख- 
कात्‌ 'ध्पन्ना्चि घः (५३१३०) इति घः, अवटः । हिनस्तीति सिंहः, अत्र सकारहकारयोरविंपयेयः 
छृतकेन शरति छकलाश्चः; अत्र तकारस्य रोपः, श्काररुकासयोर्विपयेयः । रमन्‌ रौति डः मरः, 


नामपीह व्युर्पादनमनेकधा शब्दब्युसत्तिज्ञापनार्थम्‌ । बहुबचनमाकृतिगणार्थम्‌ । तेन सुहुतम्‌ आरग्वधो १५ 
अश्वत्थाम "निरेयनीदयादयोऽपि द्रष्टव्याः ॥ “व्णौगमो व्णैविपयैयश्च द्रौ चापरो वणैविकारनारो । 
धातोसलद्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ १॥ ८९ ॥ 
| यां रिष्योद्धुतकीत्तिकीततिविजयश्रीवाचकाहम्मणे 
राजश्रीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपाखात्मजः । 
तस्यां शासितसाधुशब्दसरणौ सखोपंज्ञसस्मक्रिया- 
दृत्ताब्च समास एष विदत; सम्पूर्णतामाश्रयत्‌ ।। १ ॥ 








१ वा हदिः' इति णः । छरकं लासयतीति ये व्युत्पादयन्ति तन्मते दन्यसकारः । २ सुहुरियत्तिस "गलयर्थं 





प्रतिद्धोऽधसद्थः शब्दक्षणसतखयातिशयो माधुयदिसेन योगः यथा मयुर इति । अत्र हि रौतेरवर्णाथसातिदयेन भोगः 
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 (६।१।१३ ) {इव्याचधिकृतम्‌ । उपगोरपत्यम्‌ अनन्तरं वृद्धं वेति वाक्ये ॥ १ ॥ 


 इयधिकारे “देवता ८ ६।२।१०१ ) इलयादौ सेति प्रकृतिरखेति प्रययार्थो व्यवसितो भवति । इन्द्रो 
देवताऽस्य देन्द्रो मब इति । प्राग्‌ ०? । तद्धितचतुर्थपादस्या 
 (६।४।२ ) इति द्ितीयसूत्रे यज्ञितश्च्दसङ्कीततैनं ` तस्मासराक्‌ सम्पूण पादत्रयं यावयेऽपलयादयोऽथौ- 
 स्तेष्वंपवादविषयं विहायाण्‌ अधिकृतो भवति । णकारो वृच्र्थः । अधिकारः परिभाषाविधिनोयमिति । 


स्यात्‌ । नलु ठ्योऽष्यणपवाद्‌ इत्यादयोऽपि, तत्र यदीव्यादयो वाधन्ते तदा ज्योऽनवकारंः स्यादितीना-२९ ` 


 . मियादरिहपे शीदमभकारो तिताः = १२७ 
अथ तद्धिता निरूप्यन्ते 


` : ब्रणम्य परमन्रह्यस्वरूपं ्योतिरान्तरत्‌ । 
स्वोपज्ञप्रक्रियाघ्रत्तौ तद्धिते किञ्चिदुच्यते ।॥ १ ॥ 


अथ-क्रमम्राप्रं तद्धितं निरूपयितुमाह । ` 1 
तद्धितोऽणादिः ॥ १ ॥ [ सि° ६९१] क 
वक्ष्यमाणाः प्रययासद्वितसंज्ञाः स्युः । ध्वाद्यात्‌ः (६।१।११ ) प्राग्जितादणः 




























` “तद्धि०” । तस्मै रोकिकवैदिकशब्दसन्दभौय, ताभ्यः प्रकृतिचरृत्तिभ्यो वा हितः । आध्यं मतं 
जेनेन्द्रस्य, हितीयमुखरस्य; “प्हितादिभिः” ( ३।१।७१ ) इति समासः । वक्ष्यमाणाः प्रयया इद्यत्र 
अणादय इति देषः । “व्वाद्या० | वा इति आचादिति दयमधिक्रतं ज्ञेयम्‌ । तत्र वाऽधिकारात्‌ १० 
( इत उद्धः ) वक्ष्यमाणाः प्रयया बिकल्प्यन्ते । तेन पक्षे वाक्यं समासश्च भवति । उपगोरपलमुपग्ब- 
मिति-डंत्स्रूपस्तु तद्धितोऽपवाद विषये “'पीलासास्वामण्डूकाद्ा" ( ६।१।६८ ) इयादौ वाम्रहणान्न 
भवति । आ्यादिलयधिकायास्सूत्रे यदादौ निरं तस्मासप्रययो भवति । तेन ““सास् °” ( ६।२।९८ ) 


म. ६८ 


तेनजितजयरीष्यतंखनत्सु" ६५ ५. ध 


†इलयादिकरणोच “धनादे; पत्युः” ( ६।१।१४ ) धनादेगेणासयो यः पतिशब्दस्तदन्तासपराग्‌निती- ` 
येऽर्थऽणप्रययो वा मवति । धनपतेरपयं तत्र भवस्तत आगतो वौ धानपतः । आश्वपतः । राष्टपते- 

रिदं राष्रपतप्‌ ।, धन अश्व, गज, शत, गण, कुर, ग्रह, पञ्च, धर्म, धन्वन्‌, सेना, समभा, क्षेत्र, २०. 
(अति १) अधि, राष्ट, धान्य, प्राण इति सप्तदशको धनादिः । केचिद्‌ गरहसेनाशब्दौ न परन्ति! ` 
तन्मते गाहैपयं सेनापयमिव्युत्तरेण व्य एव । पद्युत्तरपदलक्षणस्य ञ्यस्य, राटदित्रये “'दोरीयः” 
( ६।३।३२ ) इति देयस्य चापवादोऽयम्‌ ॥ “अनिदम्यणपवाद्‌ च दियदिल्यादिलययमपत्यु- 
तरपदाञ्ञ्यः? ( ६।१।१५ ) । दिति-अदिति-आदिय-यमङब्देभ्यः प्युत्तरपदाच प्रागनितीये- ` 
ऽय दमर्थवर्भितेऽपलयादाव्थ योऽगोऽपवादः प्रययस्तद्धिषये च ज्यः स्यात्‌ 1 दितेरपयं दितिदेवतासयं २५ ` 
वा दैयः । एवं अदितेरादियः । आदियस्य आदित्य्यः । यमस्य याम्यः । प्युत्तरपद. "बर्हसपतेर- ` 
पयं ब्रहस्पतिर्दवतास्य वा बाहस्पयः । एवं प्राजापलयः ` | अणपवादे च यमस्यापयं याम्यः-अत्र पर- 
त्वात्‌ ““अत इय" ( ६।१।३१) स्यात्‌. । वनस्पतीनां समूहो वानसखयम्‌-अत्राचित्तरुक्षेणं इकण्‌ं 


` १ नन्वत्र यथा वक्ष्यमाणतद्धितप्रययानां विकल्पनात्पक्षे वाक्यसमासौ दर्स्येते, तथा कथमपवादग्र्ययानां विकल्पने प्रक्षे 


` नोत्सगेप्रल्य इल्याह-उत्स ° । २ आद्यादिति विना तु असेति श्कृतिदेवतार्थं इयपि खात्‌ । ३ नलु कोऽत्र परिभाषाधिकारः ` 
। योभदः, उच्यते, परिभाषा दि एकदेदास्थेव सकठं शाखमभिज्वलन्ती व्यवहितेऽपि अनन्तरोत्तरादौ प्रवतेमाना न तिहते ` . 
.  : इक्तिभेवति, अधिकारस्वु नदीश्चोतोरूपतया अनन्तर एव भ्रवत्तते न व्यवहिते, विधिरपि युज्यते एव -यतः प्रग्नितयेऽ्थीः ` 
तेषामिह बु्या सङ्कलय्य निर्दैशात्‌ , तेनानेनैव सरवष्वथैष्वण्‌ विधीयते, अतः पक्षत्रयेऽप्यदोष इति । 1 





३२८ महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञदैमरधु- 


दीन्‌ ञ्यो बाधिष्यते, किमणपवादधहणेनेद्यत्रोच्यते । अच्र प्राग्नितीयस्याणोऽन्योऽपवादो नास्ति । 
दिलयदियादौ, तत्र ञ्यः सावकाश इति । याम्यवानस्येयादाबुभयप्राप्रौ परत्वादिजादिरेव स्यात्‌ । अण- 
पवादे चेति बचनात्ुख्य एव स्यादिति । अणा्रहणं करिम्‌ ! असलयणूभ्रहणि केवरूमपवादे चेत्युक्ते 
ख्वापवादविषयेऽपि सखसमवेशः स्यात्तथा च, वास्तोष्पतिर्दैवतास्या इति वाक्ये “देवता? 
५८ ६।२।१०१ ) इदणपवादोऽनेन व्यः प्राप्रसदपवादो “ध्याबाप्रथिवी ०” ( ६।२।१०८ ) इति 
यस्तस्याप्यपवादोयं पत्युत्तरपद लक्षणो ञ्यः स्यात्ततश्च “तद्धितः स्रवृद्धिहेतुः०” ( ३।२।५५ ) 
इलयादिना पुंबद्धाबनिषेधाद्ास्तोष्पया भाय इति स्यात्‌ । अणप्रहणे तु अणपवाईहे एव अ्यस्य प्राधिने 
तु ञ्यस्यापवदेऽपीति । ध्यावापएरथिवी ०” इति ये सति वास्तोष्प्याभायं इति स्यादिष्टं चेतदिति । 
अनिदमीति किम्‌ १ अदितेरपयमादियस्तस्येदमादितीयम्‌ । (नतद्वितयसर ० ( २।४।९२ ) इति य~ 
१० छप्‌ । अत्र इदमर्थं अणपवादे ““दोरीय' ( ६।३।३२) एव न तुस्यः । ञ्य इलयत्र अकारस्य दृद्धिः । 
८'बिदौषादणिनोः” ( ६।१।१७० ) इति च प्रयोजनम्‌ । तच्चैवमू-यमस्य वृद्धमपलयं याम्यस्तस्य 
युवापयं “अत इस्‌" तस्य “५बिदाषदणिनोः” इति छोपे याम्यः पिता पुत्रशचति । ““बहिषष्टीकण चः 
(६।१।१६) । बहिष्रब्दात्‌ प्रागूनितीयेऽथं टीकण्‌ ज्यश्च स्यात्‌। बहिजातो बाहीकः बाह्यः, “श्रायोऽन्ययस्य"' 
। ( ७।४।६५ ) इयन्यखरादिखोपः, टकारो ङधर्थः, वाहीकी । बाहीक इति जतेऽथ, भवे तु यज्ञे ञ्यः” 
१५८६।२३।१३ ४) इयधिकारे ““गम्मीरपश्चजन ०” (६।३।१ ३५) इति व्य एव स्यान्न ठीकण्‌ । ञ्योऽप्यत्र 
जात एव, भवे तु सिद्ध एव । “कल्यप्नरेयणःः ( ६।१।१७ ) । आभ्यामेयण्‌ स्यात्‌ । इतः सूत्रादा- 
































^  दयमतुवत्तैनीयम्‌ । कलि्देवतास्य, कलौ भवे, कलिना दष्टं साम, कठेरिदं कल्यम्‌ , एवमामरेयम्‌ । अण- ` 
` पवादे च. करेरागतं काञेयमामनेयमत्र “नृहेतुभ्यो रूप्यमयटो वा” ( ६।३।१५६ ) इति रूप्यमयरौ 


यम्‌ । करठेर्निमित्तमुत्पातः संयोगो वा काठेयः, आप्रेयः । ““पूंथिषव्या जाः; (६।१।१८) । प्रिथिव्यां 
भवः पार्थिवः जानो खियां विषः । पार्थिवा पार्थिवी । अणपवादे च. प्रथिव्या अपं पार्थिवः 

अत्र एयण्‌ स्यात्‌ । डी-बहूषु द्प्‌; सङ्कादिष्वणिति प्रयोजनमञ्विधानस्य । “उत्सादेरञ 
` , “ (€ ११९) उत्सस्येदमोत्समोदपानम्‌ । अणपवादे च. उत्सस्मापयमोस्सः, ओद्पानः । अत्रात इन्‌ 
` रषप्राप्ोति, उत्सो निञ्चेरः । “उत्सः खवः प्रस्षवणमिति वचनात्‌ । तस्यापदयं तु गाङ्गेयादिवत्‌ । तरुण्या 
` अपय तारुणः, ताटुनः । अत्र ““उथाघ्यूडः' (६।१।७० ) इसयेयण्‌ प्रामोति । पञ्चालेषु भवः पाञ्चा 

` अत्र “दतोऽकन्‌” ( ६।३।४ १ ) इत्यधिकारे “वहुविषयेभ्यः” ( ६।३।४५ ) इ्यकन्‌ प्राप्रोति । कुरो- £ 
.  रपयं कौरव्य इति व्यविधो छुरुशब्दोपादानस्यानवकाश्चसवाद्भवति । राषटक्षत्नियवाचकस दुनादीयाविना ` 

ब्राह्मणवाचकस्य तु “कुबादेञ्येः” ( ६।९।१००) इति ञ्यः । कौरव इति त्वपल्यस्यापीदमर्थविवक्षायां 
भवति । उत्तरत्र बष्कयश्ब्दस्य समासे प्रतिषेधादुस्सायन्तस्यापीडहं प्रययः । तेन गोषेलुभ्यां आगतं ` 
` ११ गोधेनवम्‌, ““जङ्गख्धेतु ०” ( ७।४।२४ ) इति वोत्तरपदरद्धिः, अन्यथा रुप्यमयटौ स्याताम्‌ । उत्स, = ` 








१ पारथिनेति जातिलेऽप्यजादिलादाप्‌, यद्वा प्रययद्वयविधानख व्याध्िपुरःसरतेन व्या्यानादानिखनेनेवाप्‌ न 
जातिद्धारा डीः ।--बहुषु निति , पृथिव्या अपलयानि, अनेनाज्‌ वा यनजः---इति छप्‌ “डयदिः--इति निवृत्तिं गौरादौ 
एभिवीति पाठात्‌ । (गोश्वान्तः'“--हखलते जसि एथिवयः । संघादिष्विति । प्रथिन्या अपल्यानि अनो छपि प्रथिवीनां 
सङ्खादीति विवक्षायां गोत्राददण्ड--इ्यकनूविषये न मग्नितीये~इति अनो छबभावे जकमूबाषके सद्कघोषाव्क-- ` ` 

दयक पर्विवः। 1 ५ 





रभ्य “्देवाद्यञ्‌ चः ( ६।१।२१ ) इति सूत्रान्तषद्स्यां प्रागूजितीयेऽथेऽनिदम्यणपवादे चेति त 


| | २० स्याताम्‌ । अन्ये तु जिता्थात्परेष्वपि प्राग्बतीयेष्वर्थैषु एयणमिच्छन्ति । कल्ये हितं क्यम्‌, आपन | 


2० "नगु 


 ्रह्मयान्तयुत्तरपवं यस तस्मात्ससुदायात्‌ व ह भो म 





ˆ धक्रियादृतिष्ये श्रीहैमपरकारो तद्धितः ` ३२९ ` 
उदपान, विकर, विनद, महीन, महानस, महाप्राण, महाप्रयाण, तरण, तटन, घेलु, पङ्कि, जगती, बृहती, ` 
त्रिष्टुभ्‌, अजुष्टम्‌ , जनपदं, भरत, उशीनर, भीष्म, अच्छन्दसि, पीठङण, उवस्थान, देशे, व्रषद्‌ अंशो, 
बृषदं्च इलन्ये । अच्छन्दसीयादयोऽ्थविशेषनिर्देाथ; सप्तम्यन्ताः 1 भहकीय, रथन्तर, मध्यन्दिन, 
बृहत्‌, महिमन्‌, मिहदि्यपि केचित्‌, सतच्छदी मस्वन्तः । सत्वतोऽपदयं तत्र भवो वा सात्वतः । 
अन्ये तु नागमभिच्छन्ति सालन्तः । र, पच्चार, इन्द्रावसान, उष्णिद््‌, ककुभ्‌ अकारान्तावेताियरन्ये । ५ 
सुवर्ण, हंसपथ, बद्ध॑मान, इव्युत्सादिः एकचत्वारिंस्त्परिमाणः। “वष्कयादसमासेः (६।१।२०)। 
बष्कते गोरं '"गयहदयादयः” (० ३७०) बष्कतेऽस्पक्चीरतां अच्‌ प्रषोदरादिस्वात्‌ षस्वम्‌ ! (आतो 
डो०” (५।१।७६ ) इति डे ““ङ्थापो बहुरं नाश्नि" ( २।४।९९ ) इति. हसे बष्कयस्तस्यापयं 
वाष्कयः । समासे तु इमेव. सुबाष्कयिः । ““देवाद्यञ्च्‌ चः? ( ६।१।२१) चकारादनपि । देवस्येदं 
हैवादागतं धा देव्यम्‌ दैवम्‌ । यजन्दादमन्ताच्च ङथां दैवी बाकू । “धयजो डायन्‌ च वा” ( २।४।६७ ) १० 
इति डायनि दैव्यायनीयपि । केचित्तु चप्रययमिच्छस्ति, तन्मते देव्या । “अः; स्थाञ्नः ( ६।१।२२ ) <: 
सामम्डन्दार्त्‌ प्रागूजितीयेऽथं अः प्रययः स्यात्‌ । अश्च इव तिष्ठति “मन्वन्कनिप्‌ ०” ( ५।१।१४७) 
्र॑पोदरादित्वास्सस्य तः इष्टिवंशात्तदन्तविधिः । अश्वस्येव स्थाम यस्येति बहूत्रीहिरिति केचित्‌ । अख- 


त्थान्नोऽपयं आश्वत्थामः “नोऽपदस्य तद्धिते" ( ५।४।६१ ) इयन्तस्रादिलष्‌ । ““लोन्नोऽपलेषु" 


( ६।१।२३ ) ! अः स्यात्‌ । उड़खोश्रोऽपलयानि उडखोमाः । उड्रोमेः । भपयेष्विति बहुवचनादेकस्मि- १५ 
सपय योश्च बहादित्वादिमेव-भौडकोमिना। “द्विगोरनपये यखरादेलबह्धि ( ६।१।२४ )। 
अप्याथ विनान्यसिन्‌ प्रागूजितीयेऽथं उतपन्न द्विगो; परस्य यकारदेः खरादेश्च प्रययस्य सकृषटुग्भ- 


बति, नतु द्धिः । हयो रथयोर्रथ्या बायं बोढा द्िरथः “^स्थात्सादेश्च बोद्‌ऽङ्गे" ( ६।२।१५५ ) 
इति यः, तस्य छप्‌ । पञ्चसु कपारेषु पञ्चकपास्यां वा संस्छृतः पच्चकपारः । पश्चेन्द्राण्यः पञ्ेन्द्राणि 


बरा देवताऽस्य पच्रन्द्रः । चतुरोचयोगान्‌ चतुरलुयोगं बाऽधीते चुरुयोगः । एवं त्रिवेदः; पष्वणो लप्‌ । 2० ` 
द्विगोरिति किम्‌ १ पोर्वशाखः-पूवौ चासौ शाखा च । तत्र “भवे” (६।३।१२३) ऽण्‌। यदा बुपूर्वस्यां 
शरालायां भवः, तदा ““दिक्पूवोदनान्नः'' ( ६।३।२३ ) इति णः । ““दिगधिकम्‌०"' ( ३।१।९८ ) इति , - 
समासश्च । ज्यवयंवा विद्या त्रिविद्या तामधीते त्रैविद्यः, नायं द्विगुरिति । अनपय इति किम्‌ ! द्वैमातुरः । 
पाञ्चनापितिः । यखरादेरिति करिम्‌ ‰ पञ्चभ्यो गर्गेभ्य आगतं पच्चगगेमयम्‌ । अद्िरिति किम्‌ ? पच्नसु 


 क्रपाठेषु संस्छतं पच्चकपाख, : तस्येदं पाञ्चकपालम्‌ । एवं चेवेदम्‌ । प्राग्जित्रादियेव-द्धी रथो बहति २५ 
। द्विरण्यः । “वहति० (७।१।२) इत्यादिना यः, तस्य छव्‌ न भवति ॥ “प्रागवतः खीपुसान्नघ्‌- ` 
खञ्‌ ( ६।९।२५ )। प्राग्वतो येऽथास्ेष्वनिद्स्यणपवावे च खीशब्दात्‌ पुंसशब्दा्र यथासङ्खं नद~ ` 


सरसूप्रययौ भवतः । लिया अपदं सीणां समूहः ख्ीषु भवं शेणम्‌ । एवं पोज्ञम्‌ । खीणामियं खेणी ५ ८ 


एवं पौली । सीणां निमित्तं संयोग उत्पातो वा खेणः । पौरः । सभ्यो दितं सरणम्‌ । पौ्म्‌ | 


प्रारवत इति करिम्‌ { जिया अहं करयं क्षिया तुर्यं वत्तेत इति वा सीवत्‌ । अकारो भित्तायौर्थैः ॥३० ` 
^^ वा (६।१।२६) । स्वे विषये भावे इति याबत्‌ एतौ नसूल्ञनौ वा स्याताम्‌ । जिया भावः खैणम्‌, =` 
सीत्म्‌, सीता ) पांखम्‌, पुंस्त्वम्‌, पुंसा । पुनवोप्रहणं प्रययबिकल्पार्थम्‌ ॥ "गोः खरे य? 


 (&१।२७) ।. गोशब्दात्‌ स्वरादितद्धितमरसङ्गे यः भरययो भवति । गोरपयं गवि भवं गोरिदं गव्यम्‌} ` 4 
देवताऽ) रावा चरति, -गव्यः । स्वर इति क्रिम्‌ १ गोभ्यो दैतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ ॥ 


म गोत्रोत्त पैः रपदाद्रोत्रादिवाऽजिहाक त्य रि 





दे०प्रकारपूरता० ४२ ` 







३३५ महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपकदैमर्धु- 

मवति, निहाकायदहरितकायौ वर्जयितेति । यथेह श्यो भवति-चारायणीयाः; पाणिनीयाः, जेमि- 
` नीयाः, सेदीयाः; तथा कम्ब्चारायणीयाः, ओदनपाणिनीयाः, कडारजैमिनीयाः, धृतरौदीया इयादा- 

वपि भवति ॥ यथा वेदास्‌ भवति-शाकटाः, काण्वाः, दाक्षाः, पान्नागाराः; तथा बेदिशाखाः, पेज्ग- 

ककाण्वाः, कापिख्दाक्षाः, कषैरपान्नागाराः, इलयत्रापि भवति । अजिहाकायदरितकादयादिति किम्‌ ! 
भयथेह ईयो भवति, कायस्य छात्राः कातीयाः, तथा इह॒ न भवति-जिहाचपरः कायो जिहाकाय- 
 श्लसेमे छात्रा जेहाकादयाः । हारितकायाः ॥ १॥ ` ॑ 


 उपमोरपल्यम्‌ अनन्तरं शद्धं चेति वाक्ये | 
उपगोरपयमियादि, अच्र सूप्रम्‌ । 


उसोऽपलये ॥ २ ॥ [ सि० ६।१।२८ 1 


१०. पच्चन्तान्नान्नोऽपयेऽर्े श्यथाभिहितमणादयः स्युः ॥ २॥ 

“ङसो?” ङसुभ्रहणस्य षष्ठयुपटक्षणत्वासषष्ठी छभ्यते । श्यथाभिदहितमिति-उपगोरपयं ओप- 
गवः । धानपतः । देयः । ओत्सः । सैणः । पौः । अपय इयपलयमात्रं विवक्षितं, न लिङ्गसह्यादि; 
तेन दयोर्बहुषु ्लीलिङ्गादौ च भवति । ओपगवौ । ओपगवाः । ओपगवीदयादि । डस इति किम्‌ ? 
देवदत्तेऽपलयम्‌ । अपये इति किम्‌ ! भानोरयं भानवीयः (तस्येदम्‌! ( ६।३।१६० ) इयेवाणादिसिद्धाव- 

` १५पयबिवश्चायां  तंद्पवाद्बाधना्थं वचनम्‌ । तेन भानोरपदयं भानवः अत्र “'्दोरीयः” ( ६।३।३२) 
 . इतीयो न भवति । कम्बल उपगोरपलयं दन्तखेयत्र तु असाम््यान्न भवति ॥ २ ॥ | | 


आयात्‌ ॥ ३॥ [ सि° ६१२९ ] 


अपत्यार्थप्रल्यया आचात्यरमश्रकृतेरेव स्युः) "एेकार्य °” ( ३।२।८ ) इति विभक्तेङपि उपयु 
: अण्‌ इति सिते, णकारो इृद्छर्थः ॥ ३ ॥ १ 
। | 2० ` . “आद्या ०” परमप्रकृतेरेवेति-पोत्रा्यपयं सर्वं पूर्वजानामापरममङ्ृतेः पारम्पर्येण सम्बन्धादपलयं 
भवति । तत्र तेते; सम्बन्धविवक्चायामनन्तरबद्धयुवभ्योऽपि प्रययः प्राप्रोतीति नियमार्थमारम्भः । 
 उपगोरपयमनेन्तरं वद्धं बा ओपगवः) तस्याप्यौपगवः, ओपगवेरष्यौपगवः; गमैस्यापयं पौत्रादि 
:. गाग्यैः, गार्गेरपि गाग्येः 1 - गाग्येस्यापि गाग्यैः, गाग्यौयणस्यापि गाग्यैः । अनन्तरादयोऽपि परम- 
परकृतिरूपेणैवापये प्रययसुत्पादयन्ति ॥ ३ ॥ 


बद्धिः खरेष्वादेग्णिति तद्धिते ॥ ९ ॥ [ सि° ७५।१1 


मिति णिति च तद्धिते परे प्रकृतेरा्यखश्ख वृद्धिः खात्‌ । ओपगवः ॥ ४ ॥ | 
4“: 1 “बृद्धि ० सखवरेष्िति व्यञ्ञनापेक्षाव्युदासार्थम्‌ । तेन शखवरपिश्चया य आदिख्रस्तस्यं व्रद्धिभव- 
तीति । अत्रायं विरेषः-“केकयमिच्रयुप्रखयस्य यादेरियु च? ( ७।४।२) एषां ज्रयोणामादि- 
खरस्य वृद्धियोदेश्च शब्दरूपस्य इयादेश्ो भवति । कैकयस्यापयं केकेयः । “'रारक्षुत्रियात्‌ 
(६।१।११४) इयम्‌ । मित्रं यातीति ““पीमूगमिन्न ० (उणा० ७४१) इति सूत्रेण किदुप्रयये मित्रयु 





























१ तस्य तसेदमिदयणोऽपवादो यो दोरीय इ्यादिससख बाधनार्थमन्यथा दुसंजञकादपयविवक्षायामपि देय एव स्यात्‌॥ ` ५ 
> अयस्थः-उपगोरियस्य -कम्बरेन सम्बन्धिल्ा्न तत्सम्बन्धित्वेनपयं. वकतुमणसयः समर्थः । क 





` ३६ भित्रव्सकः । मिवयोमौवः भेकाः मापते ^गोवचरण ० ( ५।१।५५) _इयाविनाकन्‌ ॥ = १ 


 पूर्वश्ारदः, अपरनेदाघः, पूर्हेमनः; छत्वम्‌ । अंस्ञादिति किम्‌ १ पू्वौसु छत्वन्तरेव्यवहितासु वषा 





 भमानसंवत्सरस्याऽाणकुलिजस्याऽना 





परक्रियावृपिरूपे शीैममकारचे तद्धिताः. अपत्यपरत्ययाधिकार्‌ः ३३१ 


भ्र्यादागतं प्राटेयं हिमम्‌ । “तत आगते ( ६।३।१४९ ) इयम्‌ .! 'देविकादिरावादीच 
सचभेयसस्ततपाप्रावाः (७1४।३) एषां चतुणोभ्रादिखरस्य बद्धिप्रसङ्गे आकार आदेशो 
भवति । देविकायां भवं दाविकयुदकम्‌ । देविकाक्रूले भवा दाविकाकूखाः शाख्यः । पूर्वदेविको नामं 
प्रा्यमरामसत्र भवः. पूर्वदाविकः; अत्र “्राग््रामाणाम्‌ (५७।४।१७ ) इद्युत्तरपवव्रद्धिप्रा्ठिः. 1 
शिंशपाया विकारः शांशपः सम्भः । रिङपाण्थले भवाः रांरशपाखलखाः साखयः । पूर्वदिङपा नाम प्राच्य 
रामस्तत्र भवः पूर्वलांङपः 1) दीषैसत्रे भवं दापेसत्रम्‌ ।। भरेयोऽधिषय छतं श्रायसं द्ादशचाङ्गम्‌ ॥ तत्मा- 
पराविति किमर्थम्‌ १ सुदेषिकायां भवः सोदेविक इलयत्र निषेधार्थम्‌, पूर्वोत्तिरपदानामपि यथा स्यादि 
लेवमथं च, अन्यथा हि केवरानामेव सख्यात्‌ ॥ ““वहीनरस्येत्‌"” ( ७।४।४ ) अस्य ङिणिति तद्धिते 
परेः आदिरस्य एः स्यात्‌ । वहीनरस्यापयं वैहीनरिः । वदहीनरखेदं वेहीनरम्‌ । ` बिहीनरस्य रद्य 
सिद्धयति, वहीनरस्य बादीनरिमो भूदिति वचनम्‌ । “प्रोष्ठ मद्राल्लाते" ( ७1४1१ ३ ) पदस्येति अनु-१० 
बर्तते । आभ्यां परस्य पदशब्दस्य आदिखरस्य जातार्थे विषिते ल्णिति तद्धिते परे बृद्धिः स्यात्‌ । 
प्रोष्ठपदास जातः प्रोध्ठपादः, भद्रपादो माणवकः । जात इति करिम्‌ १ प्रोष्ठपदासु भवः परोषठप्रदो मेघः । 
ऊर्ध्वमोहूतिक इति “सप्तमी वोर्ण्वमोहूत्तिके" ( ५।४।३० ) इति निपातनात्‌ । गुरुखाघवमिति गुरो 
लोघवम्‌ गुरुश्च गुरुखं राघवं चेति वा । संहतपाराध्येमिति, संहते पाराध्यैमिति सिद्धमतो नार्थ उत्तरपद्‌~ 
वृद्धेति । “अं रादतो” ( ७।४।१४ )। अंरवाचिनः शब्दात्परस्य छलुवाचिन उन्तरप्रदस्मादिखरस्य १५ 


ञ्णिति तद्धिते वृद्धिः स्यात्‌ । पूर्वासु वषौसु भवः पूर्ववार्बिकः ““नषौकालेभ्य ( ६।३।८० ) इतीकण्‌।! ` 


भवः पोौर्ववषिकः । “सुसवोद्धा दराष्टस्य? ( ७।४।१५ ) । उत्तरपदस्मादिखरबृद्धिः) व्णिति ।.सुपा- 

च्वाखकः । सर्वपाञ्चाखकः । अद्धेपान्चाख्कः । सुमागधकः । सर्वमागधकः । - “बहुविष्येभ्यः = 
(६ ३।४५ ) इयकन्‌ । ““अमद्रस्य दिदा;” ( ७।४।१६ .) । दिग्वाचिनः प्ररस्य राूवाचिज्ञब्दस् ० ` 

मद्रशषब्दवबर्जितस्य उत्तरपदस्यादिखरणृद्धिः;) ज्णिति तद्धिते 1 पूर्वपाञ्चाङकः । अपरपाञ्नालकरः } अम 
दरखेति करिम्‌ १ पेोर्वमद्रः । दिञ्च इति किम्‌ ! पूवं पञ्चालानां पूर्वपव्वाराः, -अंरशिसमासः; तेषु भवः ` 
पोर्वपच्चाङकः । अवयवदृन्तेरपि पूर्वशब्दस्य दिशि दृष्टत्वेन दिकूराब्दत्वात्तदन्तविधौ सति “वहुनि 
 षयेभ्यः'' इलयकच्‌ । ये एकस्वस्य दिकूशन्दस्वं नेच्छन्ति, तन्मते तदन्तवरिध्यभवेऽगेव-पोर्वपच्चाछः । 


शप्रारय्यामाणाम्‌ः ( ७।४।१७) । भरागदेश्रामवाचिनां योऽवयवो दिगुवाचीः ततः परस्यावयवख २५ ` 


-दिश्चः. परेषां च श्राख्रामवाचिनां ल्णिति तद्धिते परे आदिस्वरस्य ध्रद्धिः स्यात्‌. । पूर्वकृष्णमृत्तिक्रा, नाम 
 श्रा्चु च्रामसतत्र भवः पूर्वका्णगृत्तिकः । एवमपरका्णरृत्तिकः । पूर्वेषु .कामल्ञसी नाम भरागूमामस्तत्र = ` 
भवः पूर्वेषुकामङञमः । एवमपरेषुकामशसः 1 बहुवचनात्‌ प्रामग्रहणेन नगरमपि गृह्यते. । पूर्वस्मिन्‌ | ५ 
कन्यकुव्जे भवः पूर्वकान्यद्खव्जः । अपरकान्यज्क्जः । एवे पूर्वपाटछिपुत्रकः । प्रागुम्रदणं किम्‌! देव 
दत्तं नाम वाहीकम्रामः, पूर्वस्मिन्‌ देवदत्ते भवः पोबदेवदत्तः । आपरदेवदत्तः । “सङ्खयधिकाभ्थां २5 
वषस्याऽभावचिनिः ( ५।४।१८.) । सहयावाचिनोऽथिकराब्दाच्च परश्य वर्षराब्दस्य डिति तद्धिते 
आदिस्वरस्य वृद्धिः सयात्‌» न चेत्स तद्धितो भावीयरथे विहितः स्यात्‌ । द्वाभ्यां वपौभ्यां निवत्तो.भुतो- ` ` 





१. ऽ्धीष्टो, द्वे वषे भूतो वा द्विवार्षिकः । ज्रिवा्िकः। अथिकवार्षिकः | अभाविनीति किम्‌ दविक ` 1 





भावि देवर्षिं तेवर्षिकरं धान्यम्‌ | दाभ्या वषोभ्यां शतोऽषीष्टो वा कर्म करिष्यति हिवार्षिके ष्य 
इति 1 अधीष्टश्ेतयोः भलयो न भाविनीति निषेधो न भवति । गम्यते ह्यत्र भविष्यत्ता न छु भ्रयः 
; (५।४।१९ ) । भीयते त परिच्छिद्यते 



































३३२ महामहोषाष्यायशरीविनयविजगगणिविरचिति खौपक्ञदेमरषुन 


-प्ररिमाणादि । सह्खयाया अपि कडाष्दाच्च परस्य शाणङुकिजवर्जितस्य मानथाचिनः संबत्सरशब्दस्य च 
.ल्णिति तद्धिते आदिसररस्य बुद्धिः स्यात्‌, अनात्रि असंज्ञिविषये । सह्याधिकाभ्यां मानसंब्सरख्य 
बच्चनभेवान्न यथासह्यम्‌ । दौ छुंडवौ प्रयोजनमस्य द्विकौडविकः । अधिकंकोडविकः .।. इाभ्यां 
 सुवणौभ्यां ऋतं द्विसौविक, त्रिसौवर्भिकं, अधिकसौवर्णिकम्‌ । द्भ्य -पष्टिभ्यां निवृत्तो द्वाभ्या 

५ पष्िभ्यां शतोऽधीष्ो व्रा द्ेषष्टीभूतो भावी वा द्विषाष्टिकः । त्रिषा्टिकः. । द्विसाप्ततिकः । त्रिसाप्त- 
तिकः । अधिकसाप्ततिकः । द्विषश्चादिराब्दाः संह्येये काटे वतन्ते इति कालाधिकारविदितं प्रयय- 
सुखादयन्ति ।. द्वाभ्यां नवतिभ्यां क्रीतमिति “मूल्ये; कीते” ८ ६।४।१५० ) इति इकण्‌ तख 
“'अनाग्यद्धः दुष ( ६।४।१४१ ) . इति लुपि द्िनवति द्रव्यम्‌, तेन.द्वौ च नवतिश्च द्िनवति- 
स्तया वा क्रीतं द्विनावतिकं तरिनावतिकं संवत्सरा । द्वाभ्यां संवत्सराभ्यां निर्त्तो श्रतोऽधीष्टी व्राः. 

| १० संवत्सरो, भूतो भावी वा द्विसांवत्सरिकः । तिसांवत्सरिकः । संबत्सरभ्रहणात्काो मानम्रहणेन न 
गृह्यते । तेन ठैसमिकः । त्रेसमिकः । टेरारिकः; । त्रैराशिकः ।- अश्चाणङ्कणिजस्येति. किम्‌ ? द्वाभ्यां 

` ्षाणाम्यां क्रीतं दैश्ञाणम्‌ । त्रैशाणम्‌ । दवे कुङिजि पचति सम्भवयवहरति च दैुठिजिकः । जेकरि- 
-जिकः। भनाश्नीति किम्‌ १ पञ्चरोदिन्यः परिमाणमस ` पाच्चरोदितिकम्‌ । पाञ्चकङायिकम्‌ । तद्धिता- 
 -न्तमिदं परिमाणविरेषस्य नाम + ““अद्धौत्परिभाणस्याऽनतो वा तवादे ( ५।४।२० ) । अङध- 
१५ ब्दास्रख परिमाणवाचिनः छडवदेः शब्दरूपस्य स्णिति तद्धिते -आृदिः. खरस्मानतोऽकाररदितश्य 
बृद्धि स्यात्‌ । प्ररिमाणाद्ूर्वस्य सद्धेशब्दस्य.वा भवति । अद्धेकुडवेन कीतं अद्धेकोडविकमभ्‌, आ्रैकोड- 
विक्र्‌ | अद्धैमौषटिकम्‌, आद्धेमौषटिकम्‌ । अद्धदरौणिकम्‌ आगद्धद्रौणिकम्‌ । परिमाणयेति किम्‌ ? अद्ध 
-कोशञः. प्रयोजनमस्य आद्धैकोरिकम्‌ । अनत इति किम्‌ १ अद्धेप्रसिकम्‌, आद्धेपमसिकम्‌ । अद्धैकंसिकम्‌ 


2० अतः रतिषेधादाकारस्य वरद्धिमेवयेव ।. अद्धैखायां भवः अद्धैारी । क पुनरत्र विरेषः सयां 
 अस्रयां वा वृद्धौ ! उच्यते-अद्धेखारी भाय यख अद्धैवारीभायं इति । यथत्र ृद्धिपभरतिषैध! खाद्य 
= त्रद्धितो च इृद्धिहेतुरिति पुंवद्ाबप्रतिषेधो न स्यायथा उद्धरसे भवा अदधश्र्ीं । -सा भायो अख 
` अद्धरश्यमभाये इति 1 “प्राह्ादणस्यैयेः ( ५।४।२९१.) । वा त्वादेरिति वत्तेते । प्रशब्दात्परस्य वादण+ 
`. श्ष्दुस्य एये ज्णिति तद्धिते प्ररे आदिस्वरस्य वृद्धि स्यात्‌, प्रशब्दस्य तु वा । प्रवाहयति प्रवाहण 
, ` 2५ भरवाहणस्यापययं भ्रबाहणेयः प्रावाहणेयः “शु्रादित्वात्‌" ( ६।१।७३ )  एयण्‌ । अवाप्युत्तरवृद्धे प्राशु- 
` क्तमेव प्रयोजनम्‌ । तेन प्रवाहणेयीभाये इति पुवद्वाबध्रतिषेधो भवति । “एयस्यः? ( ५।४।२२९) । 
एयम्रल्ययान्तावयवासन्नब्दात्परस्य वाणस्य ्णिति तद्धिते आदिखरस्य बृद्धि स्यात्‌, आदेस्तु प्रञ्ञ- ` 
` शदस्य ब्रा । परवाहणेयस्यापयं. युवा परवाहणेयिः, भरावादणेयिः । प्रवाहणेयसखयेदं सङ्घादि तख भावो बा ` 
| कम्‌, भरावाहणेयकम्‌ । बाह्यतद्धितनिमित्ता बृद्धिरेयाश्रयेण. भरिकस्पेनाशक्या बाधितुमिति 
न्मः । नजः क्षेच्रज्ञेश्वरङदाल्चवपलनिपुणद्य चेः” (८ ५।४।२३ )। ननः परेषां कषे्- 
शञादीनां षण्णा. प्रुयवयवानां जति. तद्धिते आदिखरस्य वृद्धिः स्यात्‌ अदिस्तु नमो वा । अश्षेत्रज्ञ- 
अधे तरलम्‌, आकषवरञम्‌ । अकषेत्रक्षस्य भावः क्म वा अधैत्रस्यम्‌, आ्षत्रस्यम्‌ ! राजादित्वात्‌ 
। एवमनेश्वरम्‌, अनेश्वरम्‌ । अनेश्यम्‌, अनिध्धर्यम्‌ । अङ्कशर्सेदं अकोशखम्‌, आकौशरप्‌ । 








गदिल निच्छन्येके ५ भावः . कर्म. वा जरोचमाशेचम्‌ । कषेतज्ञङुकषख्चपङनिपुणानां नन्पूवा- ` 


` आद्धैकंसिकम्‌ । अद्धैवमनिकम्‌, आद्ैनमसिकम्‌ । आरिविकस्प उत्तरपददृब्लनपेश्च इति भवयेव । ` 


घनेषुणसानेपुणम्‌ । न शछ॒चिरडयविसखेदं अदोचमाक्षौचम्‌ । न विद्यते ` | 











| 0 तैरेवाणादिभिः सिया विरोषणं किम्‌ ? गौतमेन प्रोक्ता नीतिगोतमी | तामधीते इत्यण्‌ । तस्य म्रोक्तं [~ | 9 | | | 
दिति कोषे “डथदेः०” ( २।४।९५ ) इत्यादिना डोप डोयैथा न स्यात्‌ । भोतमां कन्यां । भस्य-देदे ` 


= भरियादृपिरूेश्रीदेमपरकारो तद्धिताः । पलप्रययायिकारः ३३१३ 


न्तेन समासः । एवसायथापुयैमयाथापुयेय्‌ । यथा आचतुयेमचातु्यमिति । यथातथा. यथापुरा इय 


खण्डमव्ययं वा “नाम नाज्ना०” ( ३।१।१६ ) इति वा समासो “यथाऽथा ( ३।१।४१ ) इय. 
ख्ययीभावो वा . अकारान्तः । “जङ्गलघेनुवलजस्योत्तरपदस्य तु वाः ( ५४।९४ ) । एतटु- 


सरपदानां शब्दानां पूर्वपदस्य ञ्णिति तद्धिते आदिखरस्य नियं च्रद्धिः. स्यादुत्तरपदस्य स्वादिखरस्य 


बृद्धिवो खात्‌ । ुरुजङ्गटेषु भवः कोरजङ्गरः, कोदजाङ्गकः । वैशधधेनवः, चवै्थेनबः । सौवर्णवर्ज 

-सोवर्णवालजः । “सारवेश्वाकमैन्नेथभ्रीणहलयधेवलयदिरण्मयम्‌?" ( ७।४।३० ) । एतेऽणादि- 
प्र्ययान्ता निप्रलन्ते । सरय्वां भवं सारवञ्चुदकम्‌. । सस्ूङञब्दस्याणुप्रययेऽयियस् छोपः । इक्ष्वा- 
कोरपलयमेक्ष्वाकः रारक्षत्निया८ ६।१।११४ )दिनाञ्‌ इक्ष्वाकोरिदं देक्ष्वाकम्‌ । दक्ष्वङुराब्दस्य 


असनि अणि च उकारणोपः । मिच्रयोरपयं मेत्रेयः-मित्रयुशब्दसय गृष्वादित्वात्‌ ( ६।१।८४ ) एयनि 


युलोपः । भणन्तो भावः कर्म वा ओणहयम्‌ । धीतरो भावः कर्म घा धेवयम्‌ । अत्र ठयणि नकारस्य १० 


तकारः । हिरण्यस्य विकारो हिरण्यमयम्‌ । अचर मयदि यश्शब्दरोपः । #ओपगवः इति-एवं कापटवः । 
बाध्रव्यः । माण्डव्यः । शङ्कं व्यन्दारुपिचव्यः कपोंसः । बाहविः । आओपविन्दवि; । अपदस्येति किम्‌ ९ 
पडुतरः । इति ्रद्धिपकरणम्‌ ॥ ४ ॥ अथ कायंरोषमाह । 
अखयम्भुवोऽव्‌ ॥ ५ ॥ [ सि० ७४।७० ] | 
सखयम्भूवजोविर्णसापदसख्य तद्धिते परेऽव्‌ खात्‌ । ओपगव; । अखयम्थुव इति किम्‌ १४५ 


 खायम्थुवः ॥ ५॥ 


` ५अखयं ० । सूत्रं सष्टम्‌ ॥ ५॥ | | 
अणञयेकण्नञ्‌ल्ञूटिताम्‌ ॥ & ॥ [ सि° २।४।२० ] 


एतदन्तानां शिया डीः खात्‌ । ओपगवी । ^“नोऽपदख तद्धिते” (५।४।६१) इत्यन्त्यखरादि 
ठकि, मेधावः॥ & ॥ २० 
अण्‌०” अण्‌ च अर्‌ च एयश्च इकण्‌ च न्‌ च सञ्‌ च टित्‌ च तेषाम्‌, एतदन्तानामिति- 


 अण्रादिभ्रययानां योऽकारस्दन्तान्नान्नः प्रयासत्तेसतेपामेव चाणादीनां वाच्यायां लियं वत्तेमानादू 


खीः स्यात्‌ । ओपगवीति-एत्रं तपोऽस्या अस्तीति तापसी । म्भकारी । काण्डछावी याति “कर्म 


$ण्‌ः ( ५।१।७२ ) इति क्रियायां क्रियाथायाम्रण्‌ । अञ्‌-उस्सस्यापयं ओत्सी । बिदस्यापयं 


पौत्री वैदी । एथ इति निरजुबन्धनिदैशः सामान्यग्रहणार्थस्तेन एयण्‌-एयच्‌-एयनां ग्रहणम्‌ ।२५ ` 
यण्‌-सुपण्यौ अपं सौपर्णेयी । वैनतेयी । एयच्‌-¬, चिायास्तुस्या रिकेयी । एयम्‌-सेेयी । ` 
“दिखाया एकच" ( ७।१।११३ ) इति । इकण्‌-अक्ैदीव्यति आक्षिकी । प्रसेन छता प्राधिकी ॥ `` 
नञ-खेणी ॥ सस्री ॥ टित्‌-जावुदघ्री । जालुद्रयसी । प्चतयी । दयी । त्रयी । प्रययसा- 


 हचयौदागमटितो न भवति, पठिता विद्या, । गुनीन्धयीलयादौ तु धातोष्टित्करणस्यानन्यार्थत्वादटिरोऽपिं 


भवति । अणादीनां षठीनिर्देनाकारस्य विदोषणं किम्‌ १ पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । "(तदधीते द० 
इयण्‌ । तस्य “्रोक्तात्‌” (६।२।१२९ ) इति रोपे पाणिनीया कन्येति डीयेथा सा भूत्‌ । प्रयासन्त्या 
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३६३४ ॥ मदामहोध्याय्रीविनयविजयगणिविरनिते लोपदैमरषु- 


प्राणोऽकारो न तु तदभिधेया खी प्रययाह्म । यदभिधेया तु कन्यारक्षणा ` खी प्रयया न तस्या- 
कारोऽस्तरीति 1 तथा बहृञ्कम्भकारा नगरी बहुद्ुरुचरा इद्यादि । मेधाव इति-मेधाविनोऽपलयं मेधावः । 
एवं मायावः 1 ओडलोमिः । शारलोमिः । आमिशमिः । हयोरहोः समाहारो व्यहः । हस्तिनां समूहो 
हासिकम्‌ । अपदस्येयेव । मेधाविहूप्यम्‌ । मेधाविमयम्‌ ५ 

५ अत्र इयादिशब्दातुदृत्ेः 'कलापिकुथुभितैतणिजाजलिखाङ्लिशिखण्डिरिखालि 
सत्रह्मयारिपीठसप्पिसुकरखदासुपवंण;”” ( ७।४।६२ ) । एषामेकादजानां तद्धितेऽन्यखरा- 
देखक्‌ स्यात्‌ । अत्र ये इन्नन्तासतेषामनपदय इति; शिखण्डिपीटसर्पिणोरपयेऽपि +'संयोगादिनः” ( ५। 
 ४।५३ ) इति, सूकरसद्मसुपर्वणोस्तु “अणि” ( ५।४।५२ ) इति निषेघे प्राप्रे छुगुवचनम्‌ । कलापिना 

` श्रोक्तम्‌ वेदमधीयत इति .काङापाः । कौचुमाः । वैतटी जाजली खाङ्गकी चाचायः; । तत्छरतो अन्धोऽ- 


खण्डाः । रिटाणिनः शैखाखाः । सब्रह्यचारिणः सात्रह्मचाराः । पीठस्पिगः चैठसपी; । सूकर 
सद्मनः सौोकरसद्माः । सुपर्वणः सौपवोः ॥ ६ ॥ अनच्रापवादमाह । . 


अणि ॥ ७॥ [सि० अभ५२] 


`  अननन्तखाण्यन्ल्खरदेंग्‌ न खात्‌ । सोत्वनः ॥ ७ ॥ 
:१५ . ^'अगि ०» सौत्वन इति-सुस्बनोऽपयं सौस्वनः । एवं याज्वनः । साम देवताऽस्य सामनः । वैमनः 


| । | । ध २० नडाद्या ( ६।१।५३ ) यनण्‌ । आयन इति किम्‌ १ दण्डिनां समूहो दाण्डम्‌ । हास्िकम्‌ । 'वारिन 
` आयनौःः (७४1४६) । बाशिनोऽपयं वारिनायनि; । ““अव्ृद्धादोनैवा ( ६।१।११० ) इलया- 


८६।१।७३ ) एय्‌ । “हकष्यथवेणः ( ७।४।४९ ) ! अथर्वाणं वेत्त्यधीते वा आथर्वणिक; । 
| न्यायादित्वादिकण्‌ । “युनोऽके” ( ७।४।५० ) । यूनो भावः यौवनिका । चौरादित्वात्‌ (५।१।७३) 
॥ ५ अंकल । अक इति किम्‌ युवा प्रयोजनमस्य योषिकम्‌ ध योग।दिनः ( ५।४।५३ ) । संयो- 

~ - ` गात्परो य इन्‌ तदन्तस्याणि परेऽन्यखरदेखेग्‌ न स्यात्‌ । शद्धिनोऽपयं शङ्खिनः । चाक्रिणः । वाजिणः 
सागि 


गाधिविदैथिकेरिपणिगणिनः” ( ७।४।५४ ) । तथा । गायिनोऽपयं गाथिनः । वैदथिनः 
` ३० कैरिनेः । पाणिनः । गाणिनः । “ञनपल्येः” ( ७।४।५५ ) । इमन्तस्यापयं विनान्यसिन्नथं योऽण्‌ 
` तस्मिन्‌ परेऽन्यखवदेदेक्‌ न स्यात्‌ । साङ्कूटिनं वत्तेते साङ्कोटिनम्‌ । सांराविणम्‌ । समार्जनम्‌ । गर्भिणीनां 


अनपय इतिं किमू ! मेधोवः । अणीयेव । गर्भिणां समूहो गारभम्‌ । दण्डिनां दाण्डम्‌ । चक्रिणां 






इषपरे । उकष्य इदं ओक्षं पदम्‌ । अनपय इयेव । 


-१०प्युपचारात्तच्छब्दैनोच्यते । तमधीयते चैतलाः । जाजखाः 1 खङ्गलाः । शिखण्डिन इमेऽपयानि वा 


 . . सन्दिष्टं क्म कार्मणम्‌ । पर्वणि भवः पार्वणः । अणीति किम्‌ ! कर्म शीरमसख कार्मः । “अङ्खा- ` 

 छत्रदेरस्‌" (६।४।६०) । कर्मणे रक्तं काकम्‌ । “योगकर्मभ्यां योकनौ? ( ६।४।९५ ) इत्युकब्‌ । = ` 
इयादिशब्दोपादाना्च ““द्ण्डिहस्तिनोरायनेः ८ ७।४।४५ ) । अन्यखरदेक्‌ न स्यात्‌ । 
“नोऽपदस्य ०” ( ७।४।६ १ ) इति प्राप्तो प्रतिषेधः । दण्डिनोऽपयं दाण्डिनायनः । हास्िनायनः । ` 


णः । माद्रिणः । ` माद्रिणः । संयोगादिति किम्‌ १ मेधावः । अणीयेव-प्ाकारमर्दिनोऽपयं ` 
५4 बाहादित्वात्‌ (६।१।३२) अकच्‌ । “अनपय” इत्युत्तरेण सिद्धस्वादपयार्थोऽयमारम्भः । ` 


| समूहो गार्भिणम्‌ भिक्षादित्वात्‌ (& ।२।१० ) अण्‌) गुणिन इद गाणिनम्‌ । सभ्विण ददं साग्विणम्‌ | ` ८ 


चाक्रम्‌ । “ादिभ्योऽन्‌" ( ६।२।२६ ) इयन्‌ । “उक्ष्णो ठक्‌” ( ७।४।५६ ) । अनपयेऽगि ५ 
` उक्ष्मोऽपयमौकष्णः । “ब्रह्मणः” (५।४।५७) 1 = ` 


यनिन्‌. । “एये जिद्यारिनः ( ७।४।४७ ) । जिद्यारिनोऽपयं जेह्यारिनेयः । शुधादित्वात्‌ 





|  णोऽपवादः । सुभावत्‌, सखधावत्‌१ यष्करसद्‌ शयुदहरत्‌, अनङ्‌ पञ्चन्‌, सप्तन्‌? 





 अपलयविवक्षायां तु दाञ्चरथिरियेव भवति । अथ काकवबकटुकादेः कस्मादिञ्‌ न स्यात्‌ ! उच्यते- 
 जालेवापलयार्थस्य पोत्रदेरनन्तरस्य चाभिहितस्वात्‌ । यत्र त्वर्थप्रकरणादेविंदेषप्रतीतिरस्ति, तन्न भवयेव-- ` 
““कुतश्चरति मायुरि; केन कोषिञ्जलिः इञः” । एतेन काक्यादिभ्य एयणाद्योऽपि व्याख्याताः । 


 माशरुरछुरयादिभ्यो न भवति ॥ ८ ॥ 


खात्‌ । बाहविः । *कचिदिमि स्तक 1 भूयसामपलयं भोयिः आम्मिः । ९ ॥ 


 इदोदश्चितिपैखादिषु बोदश्चीति सनकारस्य पाठादनर्वायामपि नरोपामावः । गोत्र इति किम्‌ १ योऽ- 


` चा, बलाकाः जङ्घा, छगसा+ भगा) रगा, शुवका; धुवका, मूषिका, सुमित्रा दुर्भिव्ा ।३० 
`  वरकडादिभ्यो यथासम्भवमेयणो माचुषीनामलशक्षणसख चाणोऽपवादोऽयमिच्‌ । युधिष्ठिर) अजञैन, राम, 



































पर्रियाद्तिष्वै श्रीहैममकार तद्धितः । अपसयपरलययाधिकारः ३६५ 
अनपयेऽणि अन्यसखरदेदटैक्‌ स्यात्‌ । ह्मण इदं नाद्यमखम्‌ । ब्राह्मो मनर; । योगविभाग उत्तरार्थः ॥ 
“ज्ञातौ (५७४।५८ ) । ब्रह्मण इयं ब्राह्मी ओषधिः । पूर्वेण सिद्धे अनपय एवेति नियमार्थ 
वचनम्‌ । तेनोत्तरसूत्रेणापले टम्‌ न भवति । ब्रह्मणोऽपयं ब्राह्मणः । जाताविति किम्‌ ! रहम 
णोऽपलं ब्राह्मो नारदः । “अवभेणो मनोऽप ( ५।४।५९ ) । वर्मन््ाव्द वजितस्य मनन्त” 
स्यापयर्थऽणि अन्यसखवरदेरक्‌ स्यात्‌ । सुषाश्नोऽपयं सौोषामः । माद्रलामः । अवर्मेण इति किम्‌ १५ 
चाक्तवर्मणः । श्र इति किम्‌ १ सौत्वनः । अपय इति किम्‌ १ चर्मणा छन्नः चार्मणो रथः । 
“तेन छने रथे ( ६।२।१३१ ) इयण्‌ । “हितनान्नो वा? ( ५।४।६० ) । अपलेऽणि अन्य 
सरवे वा भवति । हितनान्नोऽपयं हतनाम, हैतनामनः । अप्य इयेव-हैतनामनः  । “उक्ष्णो 
लुक्‌" इयत आरभ्य सर्वेऽणीयस्यापवादाः ॥ ७ ॥ 


अतडइञ॥ < ॥ [सिज श३१] १. 
अदन्ताष्ठयन्तादपत्ये इस्‌ खात्‌ । जकारो वृद्यरथः । “अवर्गेवर्णख'" (७।४।६८ ) 
द्टहकि दक्षि; ॥ ८॥ 
‹'अत ०” । दाक्षिरिति-अणोऽपवादः । एवं अस्यापयं इः । अत इति किम्‌ † शुभं यातीति, 
कीरारं परिवतीति, शुभंयुः कीरालपाः । तस्यपयं शौभयः कैरारुपः । केचित्तु आभ्यामणमपि 
नेच्छन्ति । कर्थ, “्रदीयतां दाशरथाय मैथिली !” ('तसेदम्‌” ( ६।३।१६० ) इति विवक्षायामण्‌ 1१५ ` 


कथं तरह कच्च; कोकिरः गोधेरः चाटकेर इति १ जातिरब्दा एवैते यथाकंथज्धिद्युत्ायन्ते । यथा ,_ ` 
षं क्षत्रियः राजा राजन्यः मतुः मलुष्यः माटुष इति । अनभिधानाचं शतसर्वव्रदधकारकराजपुरंष- २० 


बाह्यादिभ्यो गोत्रे ॥९॥ [सि०६१३२] 
खापत्यसन्तानख खव्यपदेशदेत॒यं आचयपुरुषसतदपलयं गोत्रम्‌ । बाह्यादिभ्यो गोत्रे दस्‌ 


 भवाहा०” आदयपुरुष इति । ऋषिरषि वेति शेषः । गोत्र इति गोत्रापयेऽथे इयर्थः 1 जन-२५ = ` 
कारान्तार्थो बाधकबाधनार्थश्चारम्भः । बाहोरपयं बाहविः । एवं ओपवाकविः । नेवाकविः ओदश्चिः । 


धत्वे बाहुनीम . तस्यापयं बाहवः । सम्भवपेक्षं च गोत्र्रहणम्‌, तेन पञ्चानामपदयं पाशि; स्तिः 
आटिः इदयादि । बाहु उपवा, निवाङ़, वराक; चट ङ्क, उपबिन्दु, चाराङ्क, वृकरा, कृकर, ` 


सङ्क्षण, छष्ण, गद, भरयुनन, सा(शा १)स्ब, सलक, शर, असुर, अजीगर्त, मध्यन्दिन, एषु ऋष्याद्य 


१ न्यसितरानिन्ु ब्हमणोऽपस ब्राह्म दति भवलयत्तरेण लोपात्‌ । सनाकरणे ठ 



































३९६ महामहौपाध्यायश्रीचिनयविर्जयंगणिविरचिति लौपकदैमरधु- 


धन्विन्‌, माषरिसोविन्‌, खृद्करुतोदिन्‌, खरनादिन्‌; प्राकारमर्दिन्‌, नगरमरदिंन्‌, इन्द्रम्भन्‌, मद्र- 
शम्मन्‌, अभिस्र्मन्‌, देवशर्मन्‌, ( उपदच्न १) उदच्च, उदच्खु, कुनामन्‌, सुनामन्‌; सुदामन्‌? 
शिरस्‌, रोमन्‌, एतौ तदन्तौ । हसििरसोऽपयं ` हासिरीरषिः । ओड्रोमिः ( शारलोमिः ) इति 
वाह्यादयोऽषटापन्नासत्‌ । बहुवचनमाछृतिगणार्थ॑म्‌ । तेन सख्युरपयं साखिः । संवेरिनः सवेरिः । 
धर उद्ङ्कसखय ओवद्धिः । ओदाककि । बात्मीकिः । आरुणिः इदयादि सिद्धम्‌ । रिवदेश्च प्राश येऽ 
कारान्ता बिदादयस्तेभ्य ऋष्यणं वाधित्वा उक्ताथदन्यत्रानेनेवेन्‌ । ““बिदादेवरद्ध” (.६।१।४१ ) ऽन्‌ 
` वक्ष्यते । बिदस्यापलयमनन्तरं ॒वैदिः र्विः ! एवं “गोदे? ( ६।१।४२ ) गाः बास्सिः । 
"ुञ्देवयीयन्य ८ ६।१।४७ ) कौञ्जिः । “'अश्ादेः” ( ६।१।४९ ) आयनस्‌ आधिः आकिः । 
 “नडादिभ्य आयनण्‌" ( ६।१।५३ ) नाडिः मौक्जिः। अनकारान्तेभ्यस्त्वणेव । ओपमन्यवः ! जामद; । 
 - १० सौमनसः । भासः । ठेगवः । श्षारदतः ॥ 
क इतः प्रशरति गोत्र इयंधिकारात्‌ गोत्रे सस्भवति ततोऽन्यत्र प्रतिषेधः 
` अत्र इयीदिङब्दोपादानात्‌ “वभेणोऽचक्रात्‌? (६।१।३३ ) । चक्शवदव्जितात्परों यो वर्मन्‌ 
क्षम्दसतंदन्तादपयेऽये इम्‌ स्यात । इन्द्रवर्भणोऽपयं देन्द्रवमिः । अचक्रादिति किप्‌ १ चाक्रवर्मणः 
५अजादिभ्यो पेनो?ः ( ६।१।३४ ) । अपयें इस । आजधेनविः । बाष्कधेनवि+ । अजादयः 
५ प्रयोगतोऽनुसत्तेन्याः । “ब्राह्मणादा” ( ६।९।३५ ) । नोह्यणधेनविः, ब्राह्मणषेनवः । रालङ्थौ- 
दिषाडिवाडवलि” ( ६।१।३७ ) । एतेऽपये इन्त निपायंन्ते । शलङ्कोरपदयं शालङ्किः । उद्‌- 
कस्यौदिः । षण्णां षाडिः । वाचं बदतिं वाग्वादस्तंस्यापयं 'वाञ्खलिः--अत्र वाचोऽन्तस्यं डत्वं वरुभाव- 
शचोत्तरपंदस्य । एवं सर्वत्र निपातनादिष्टसिद्धिः । *कचिदियादि अत्र सूत्रम्‌-““भूयःसम्भ्रुयोऽ- 
भ्मोऽमितौजसः सक्‌ चः ( ६।१।३६ ) । एम्यश्चतुर्म्योऽपये इच्‌, सरोपैषाम्‌ । भूय- =` 
9 सोऽपलयं मौपि; । एवं साम्भूयिः; । आम्भिः । आमितौनिः ॥ ९ ॥ 


ध्यासवक्ूटसुधाठनिषाद विम्बर्चण्डालादन्तस्य 
` ~ चाक्‌ ॥ १०॥ [ क्ति ६।१३८ |] 
।  एिभ्योऽपदये इ्न्तय चक्‌ ॥ १०॥ ` 
४दयास ०”? सयष्टम्‌ ॥ १० ॥ अत्रोपयोगिसूत्रम्‌ ।-- 


| श्वः पदान्तासप्रागेदोत्‌ ॥ ११ ॥ [ सिर ७५1 | 
ल्णिति तद्धिते परे यो य्वौ पदान्तौ ताभ्यां ्रागैदौतौ ` यातामिति यकारादिश्वेषितखय ` 
वकारसेफारागमः । वैयासकिः ॥ ११॥ र | 
०. ल्णितीयादि । भिति णिति च तद्धिते परे इवर्णोवर्णयोषरैद्धिप्रसङ्गे तयोरेव शातेयौ 
कारवकारो पदान्तौ, ताभ्यां प्रागेदोतौ स्यातामिति ` यकारास्रागौकार आगमः, वकारा ओकार 
 $०दइति । यथा व्याकरणं वेत्त्यधीते वा वैयाकरणः । नैयायिकः । नैयासिकः । व्यसने भवं तरैयसनेम्‌ 1 
| घते ना सौवागमिकः । खश्स्यापयं सौवधिः । पूर्वच्यलिन्दो नाम प्रास्राससतत्र भवः 








 स्षी परी) तस्या अनन्तसपलयं पारस्ेणेयः ॥ १२ ॥ 


























क्रियावृततिरपे श्रीदे ममकाशे तद्धिताः । अपत्मत्ययाधिकारः ३३७ 


थतो घा द्वे अशीतीभूतो भावी वा श्रारीतिकः अयाशीतिकः । अत्रापि “मानसंबत्सरस्याक्ञाणङुलि- 
जस्याऽनान्नि" ( ७।४।१९ ) इत्युत्तरपदवद्धौ यकारखानिन इकारस्य ब्रद्धिभाधिनीसि ! ्राप्षिश्वाकते 
, यत्ववत्वे इति वेदितव्यम्‌ । छते हीवर्णोबर्णयोरभावान्नासि प्राधिः । वृद्यपवादश्ैदोदागमः । तेन 
तद्धितस्य खखृदधिदेतुत्वाभावालयुबद्भावम्रतिषेधो न॒ भवति । वैयाकरणभायः । सोवश्वमायेः. # 
वैयासकिरिति-एवं वारुटक्रिः । सौधातकिः । नैषादकिः । वेम्बकरिः । चाण्डालकरिः ॥ १९१॥ ५ 


पुनभूयुत्रदुहिवननाम्दुरनन्तरेऽञ्‌ ॥ ९२ ॥ { सि° ६९३९] 


एभ्योऽनन्तरेऽपल्येऽन्‌ खात्‌ । पौनर्भवः । पौत्रः । ददिः । नाना्धः । पोत्री ॥ १२॥ 
“पुन ०” । अजो बित्करणसुत्तरार्थमव्र सूत्रे तु अनि च अणि च नासि विदोषः । नन्वस्येव 

बिशेषः-अनि हि “्यनजोऽरयापर्ण०” ( ६।१।१२६ ) इयादिनाऽनो बहुषु छप्‌ स्यात्‌ । यथा वेदः . ` 
बैदौ बिदाः इति, तथा सङ्घाचर्थेषु ““सङ्गघोषाङ्क ०” ( ६।३।१७२ ) इलयादिनाजः परोऽण्‌ स्यात््‌-१० 
यथा भैदमिति; अणि तु तदुभयमपि न भवत्ि-यथोपगवाः, ओपगवकमिति । तथा पुत्रशब्दादन्‌- 
म्रययान्तात्ततोऽप्यपलयविवक्षायां “अत इज्‌" ८ ६।९।३१ ) इतीनमि “जिदाषोदणिनोः" (६।१।१४०) 
इति तस्य दपि पौत्र इति स्यात्‌ । यथा वेदः पिता, वेदः पुत्रः । अणि दु “हिखरादणः 
( ६।१।१०९ ) इ्यायनिय्‌ स्यात्‌ । यथा कात्रोयणिरिति । उच्यते । पुनभ्बोघपयस्यागोच्रत्वा्रोत्राधि- ` ` 
` कारविहिता छप्‌ सङ्घा्ण्‌ च न मविष्यति । पोत्ररष्वाचावृद्धपरययान्तत्वादञ्यणि च इन्‌ आयनिञ्‌१५ ` 
चे न भविष्यति दति विदोषाभाव एब । केचिज्ु पुनर््वं इति छुपमष्युदाहरन्ति । तेषां पुनभूरिति 

गोत्रं तनत्रेहाप्यस्ि विरोष इति । । 4 
 अत्रादिशब्दादुसन्धानात्‌ “परशिथाः परश्ुाऽसावण्यैः ( ६।१।४० ) । परखीरब्दादन" = 
न्तरेऽपयेऽस्‌ स्यात्‌, परश्चुभावश्चासय, चेदपुरुषेण सह्‌ तस्या वर्णा बाह्मणत्वादिः समानो न खात्‌ 1, ; 
परा पुरुषाद्धि्रवर्णां खी परखी । तस्या अनन्तरापयं पारशवः । असावर्ण्ये इति किम्‌ ! परस्य २० 


बिदादेवद्धे ॥ १३॥ [ सि ६१४१ 1 
अन्‌ । बहते चाश्चियामख ठप्‌ ॥ १३॥ ्‌ ( 
 (बिदा०० बहुत्वे चेयादि-अच्र सूत्रम्‌, “यंजजनोऽरथापणौन्तमोषवनादेः” (६।१।१२६)। 
 यबन्तस्यायन्तस्य च ` बहुत्रविरिष्टे गोत्रेऽथं॑वत्तमानसख यौ यजनौ तयोरखियां छप्‌ १ 
गोपवनादिभ्यः इयापणोन्तेभ्यो विहितौ बजैयित्वा 1 गोपवनादयोऽ्टौः श्यापणोन्ता बिदादिषु ` ` 
ते । तेभ्यो बहुसरेऽपि प्रययदुब्‌ न भवतीयर्थः, गोपवनाः । केचित्तु मठर-यजम-अवतान-अश्च- 
` इयामाकञष्दानपि गोपवनादिषु पठन्ति-माठरा इयादि । चेदस्य बेदयोवापदयानि बिदा इदयत्र विबि ` 
| छे अजन्तं बहुष्विति प्‌ । बिदानामपलं बैदः वैदौ इलयत्र विनि छरेऽजन्तं न बहुष्वितिन छप्‌ ` 
| इसूप्रययनिषयेऽप्यजो छुग्‌ न भवति-““न प्रागनितीये” ( ६।१।९३५ ) इति निषेधात्‌ । बिदा- ` ` 
नामपदं बहवो माणवका बिदा इदयत्र चान्तं बहुष्विति भवयेव । कारयपप्रतिच्तयः कारयपाः ३९१ 








`. १ एषु “तिक्ते” इदयादिभिरिकण्‌, अन्रारीतिशब्दो दिवसाधैमासमासदेः कालय सङ्ख्यां तरुते इति कले 
 दशीतिद्चब्दात्‌ “कालत्परिजण्य'"-इति कालधिकारविहितसेन हस्ताय इति तृतीयान्ताधिकारे “नित्त इं 
` द्य्थं इकण्‌ । २ वैयाकरण इयादिषु य्वोः स्थानिनोखिर्णोव्णयो$द्धिषसंन्गः 

है ° भ्रका° पूर्वौ ०२. 


































३३८ | महामहौपाध्यायश्रीविगयनिजयगणिविरचिते खोपतदैमरुषु- 


` इत्र यद्यपि भ्रययो' गोत्रे उत्पन्नस्थापि तदन्तं नेदानीं गोत्रे बहवे, क तर्हि ¶ प्रतिकृतिष्विति छप्‌ 
स भवति । अस्लियामियेव-गारम्यः, वैयः लियः । पच्चमिगोगीभिः क्रीतः पञ्चगगेः पटः इलयत्र 
चिकणी छप; पिच््वाद्पुंबद्धावेन सीत्वनिवृततेटेप्‌  । गोत्र इयेव-ओत्सारछात्राः “उत्सादैरञ्‌” 
( ६९१९) 1 पौनभंवाः पौत्रा, दौहित्रा, नानान्द्रः “'पुनभूपुत्र ० ( ६।९।३९ ) इलयादिनास्‌ । 
५पाररवाः ““परल्ञियाः परज्ुश्यासावण्ये” ( ६।१।४०) इयस्‌ ॥ कथं प्रियो गार्ग्यो गार्य 
वा येषां ते भ्रियगाग्यो इति ? अत्र हि यजन्तस्य बहुविषयत्वात्‌ छप्म्राप्रोति । नेवम्‌-नात्र यजन्तं 
बह्षु किं तर्हिं समासः । स च ्रययः प्रकरयादेः” ( ७।४।११५ ) इति नियमाद्यव्यन्तो न भवति । 
प्रिया गगौ यस स प्रियगगै इयत तु यञन्तस्यं बहुत्वाद्भवयेवेति॥ “कौण्डिन्यागस्ययोः कुण्डि- 
नागस्ती चः; ( ६।९।१२७ ) । कौण्डिन्य आगस्य इयेतयोबेहुस्वविरिष्टे गोत्रेऽरथे वत्तेमानयोयेगोऽ- 
१० ण्चाऽखियां छप्‌ स्यात्‌, तयोश्च ङण्डिनी-अगस्यशषब्दयोः कण्डिन-अगसि इयादेशौ स्याताम्‌ । 
आगस्यशष्दस्य ऋष्यणन्तत्वा्यचजौ न सम्भवतः । ङुण्डिन्या अपं गगौदित्वाययय्‌ । अत एव 
निर्देशात्‌ पुब्भाबाभावः-कोण्डिन्यः 1 कोण्डिन्यो । कुण्डिनाः 1} आगस्यः । आगस्यौ । अगस्तयः ॥ 
प्रययरोपं कृत्वादेक्षकरणमगस्तीनामिमे आगस्तीया इयेवमर्थम्‌ । प्रययान्तादेर हि कृते अगस्ि- 
शछब्दस्यदिरकारस्याभावात्‌. ““ृद्धियेसखय खरेष्वादिः” ( ६।१।८ ) इयप्राप्त दुसंज्ञाऽभाषात्‌-““दोरीयः 
`. १५८( ६।३।३२ ) इति न स्यात्‌ ¦ प्रययुव्विधानातुं ईैयप्रयये भाविनि “न प्राग्जितीये ०” (६।१।१३५) 
` .. इति निषेधात्‌ भ्रययद्प्‌ म्‌ स्यात्‌, ततश्च आगस्तीया इति सिद्धति । कुण्डिन्यामविरोषः । प्रययान्ता- 





 इण्डिनानामिमे कौण्डिना इसेव स्यादिति ॥ १३ ॥ प्रसङ्गागतश्रद्धापलयस्य लक्षणमाह । 

०  पो्ादि बद्धम्‌ ॥ १४॥ [ सि ६१५२] 
परमप्रकृतेयतयोत्रा्ययलयं तदर्धं यात्‌ । बिदख वरद्धमपलयं बेदः ओर्थः ॥ १४ ॥ | 
 भ्पौत्रा०” सष्टम्‌ । बिदा इति } एवं कारयपः कादयपो कदयपाः । अथेन्द्रहुः संप्रमः कारयपानां 
भारद्वाजान कतमोऽसी यत्र बहुषु छप्‌ कस्मान्न भवति { नायमञ्‌ किन्त्वस्येदमियण्‌ । सर्वेषामपि हि 
पितरोऽभेदोपचारात्‌ कश्यपा । यथा बभ्रुः मण्डः कमक इति । वद्ध इति किम्‌ १ बिदस्यानन्तरम- ` 
पयं वेदिः । बिद्‌ उर्व क्यप ुरिक भैरदराज ऽपमन्यु किठात कीदभे वि्चानर $ैष्ठिवेण १० क्रीत ` 


 . मदेमाग, हरयश्च, प्रियक, पियक, भ्रपसतम्म, क्ैवाचर क्षूवाचर क्षरदत्‌ ( शुनक ) सुभग, धेनु २० उत्सा- ` 


रषो भययोगत्कसा व योग्यः अतस्तदेव कशचायोग्यम्‌ करयं पिति कद्यपः । *ऊुदयति सत्कर्मसु “कुशिक-इति 
¦ 1 ५ वेजण्‌ वजेण्गतौ वा भरन्तं वाजयति भरद्वाजः । ६ उपगतो मन्युं बहुतरीहिवां उपमन्युः । ७ किरतीति नाम्बु- ` 
ति के किललमतति किरातस्य स्थाने वा किलातः । ८ क भाय की कयां दमे इव पित्रः कीदभेः। ९ विशवे नरा | 





| ५ । गतिं कीचकेः-इति नाम्युन्ड'-इति कै छन एव जनकः । २० धीयते असत्त्वमिति घेदुः। = ` 





` ददो छृण्डिनराब्दाददुसंज्ञकात्‌ “"तखेदम्‌” ( ६।३।१६० ) इत्यण्‌ स्यात्‌ । भययख्य तु छपि (न॒ ` 
प्राण्जितीय ०” इति निषेधात्‌. सव्यामपि दुसंज्ञायामीयापवाद्‌ः श॒करादित्वादयेव स्यात्तत उभयथापि 


( 








पररियावृतिरूपै श्रीदैमपकारो तद्धिताः । अपतयल्ययाधिकारः ३३९ 


दिषु धेसुशव्दः सद्यःप्रसूतगन्यादिवाचकः । अयसूषिवचनः 1 अश्व, शङ्क, शोपवन १ रिं २ 
बिन्दु ३ वजम ४ अश्वावतान ५ ईयामाकं £ ईयामाक ७ भैयपर्णं ८1३० ईरित किन्दास, व॑स्यस्क, ` 
कटरा, ध्योग, विष्णुवृद्ध, ध्रष्मिवृद्ध, श्र॑तिबोध, ईश्रीतर ४० रथन्तर. गविष्ठिर गविष्ठिख 
निर्धेदि, क्षंबर, मठर, श्चदाकु, पदा ४८ ेचिदेतौ हरितादैः भाद्‌ पठन्ति । तन्मते “हरितादेरनः” 
( ६।१।५५ ) इयायनण्‌ न भवति । मटस्छब्दो गोपर्वनादावपि अजो दुवभावार्थम्‌ केचित्पठन्ति ।५ 
अन्ये तु मठरात्‌ यकारादिजमिच्छन्ति-माण्येः माट्यौ । बहुष्वमो दपि सन्नियोगशिष्टत्वा्स्यापिं 
मित्तिरिति मठराः । अष्टचत्वारिंशद्विदादयन्तेष्वष्टौ गोपवनादयः इयापणोन्ताः ॥ १४ ॥ 


 गगादेययू ॥ १५ ॥ [ सि° ६।१।४२ ] 
दधे । ग्यः ॥ १५॥  - 
धग ० वृद्धे इति किम्‌ १ अनन्तणपये गार्गिः । गोत्र इ्येव-गर्गो नाम कशित्तस्यापयं वृद्धं १० 
गार्गि; । नञ्च मनोर पागह्लोहितादिस्वात्‌ सविया नियं डायनि डां च मानग्यायनीति स्यात्‌ तत्कथं 
माननी अ्जेत्युच्यते-अपयसामान्ययिवक्षायां ““ङसोऽपये" ( ६।१।२८ ) इलयण्‌ । कथमनन्तरो रामो 
जामदप्यः व्यास; पाराशयंः १ पुत्रेऽपि पोच्ादिकायेकरणात्तथोच्यते । अनन्तरापयविवक्चायां जाम 


दभः । पाराक्चरिः । कथं पाराञ्ञरः ? “'तखेदम्‌” ( ६।३।१६० ) इति विवक्षायाम्‌ । रगै; वत्स बाज, 


अज, संस्कृति, संकृति व्याघ्रपात्‌, विदशेत्‌, पिवृवधू , प्राचीनयोग, पुरुसि, रेभ, अभिवेडा, शक १५. 
शट । धूम अवट; नमस, चमस, धनञ्चय, ( दृक्ष ), विश्वावसु जरमाणः, इरुकत, अनद्‌ , रदित, 
सरित, वक्र ! बधु, बभ्छ, युण्ड, मङ्कु, मङ्नु, रस्थु, शङ्कुः ख्तु, णिग, गृहः जिगीषु, मजु, 


| तन्तु, मलुतन्तु, मनायी । अणेयणोः भाप्तावस्य पाठः । पुवद्भावस्तु (करौण्डिन्यागस्ययो; ०” ( ६।९। 









` जायते स, जातः, चसे अभयजातः! ३४ विषेण रोदति हस्या" इति बिरोहितः । ३५ इषान्‌ गणयति वृषगणः । ३ 


४२ भरा अराकाराणि भक्ष्याणि राति “भीण्रि-' इति भरराका । ४३ 
` ` छद" इति गोवन्दः गोलाया युनत्ति लाति बा । ४५ ~ 


१२७) इति कौण्डन्यनिर्हैशादनिय इति न भवति । सूनु, खुव, कच्छक, ऋक्ष, रक्ष, ईध, शश्ष, , 
तक्ष, तरणम्‌, वतण्ड, कपि, कत, शकर, कण्व; वमर्थ, गोरक्ष, ईण्डिनी, ्यज्ञवस्क पणवह्क, २० = ` 
` ँभयजात, विरोहित, ईषगण, रैदोगण, रण्डिख, शुद्र, अुद्रङ, सुसर, यसङ, परश्चर, जतूकर्ण 


न्द्रित अदमस्थ, कराश्च, धूतिमाष, स्थूर, स्थूरा, अररका, पिङ्ग, पिङ्गल, छृष्ण, गोर्न्द, उलूक, 


५ तिति भिं, भिषज, भिष्णज, भण्डित, भडित, दट्भ, चिकित, देवष इन्द्रहू यज्ञहू, एकल, २३ ८ 


१ गोपालुपवनति वलुते वा गोपवनः ! २ शेरते गुणा अत्र शिनोति वा विग्र । ३ वेत्तीयेवंशीलो "िन्दरिच्छरः विन्दुः। ` 
` ४ ताँ लक्ष्मीं जमति ताजमः । ५ भश्चानवतनोति अश्वावतानः । ` ६ यायतः मवाक°* इति रेयामाकः 1 ५ दयायन्ते इयाः ˆ ` ` 
 . यायां वसतौ गतानां पर्णयति आदीकरोति देशनया द्यापणैः । ८ (हसा इति हरितः । ९ किमपि दासते किंदासः। = ` ` 
._ १० धवरसिमख्ति- “भीणरालि- इति के वसखस्कः। ११ अकैमपि शति तेजसा अर्वलसः। १२ वधमरहन्ति वध्यालन्‌ इङ्गति ` ` ` 
`. भूलविभूजं-" इति के वभ्योगः । १३ विष्णुवत्‌ इष्णिवद्रा बद्धः विष्णुवरद्धः । १४ वृष्णि्रद्धः । १५ प्रतिबोधयति प्रतिबोधः। 
१६ रथ्या तरति रथीतरः । १७ श्यृषजि- इति खे रथंत्रः । १८ निषीदन्ति गुणा अन्नेति निषादः । १९ कऋच्छिचटि-' ` 
इरे शवरः । २० मठरः । २१ प्सषरभ्यां दाङकः खदाकुः । २२ परदाकः । इति निदादयः ॥ २३ नकेवलं हरितादौ 1! . ` 

९४ गिरति वदति निरवयमिति 'गम्यमि-~' इति 'माववयमि-' इति च गसो गभः । २५ विदं बिभर्ति पितरं बध्रति किप्‌ ` 
िदश्त्‌ पितृवध । २६ रुकषणं रुक्षः । २७ तरन्‌ क्षयति तरक्षः । २८ अवद्यं तण्डते तण्डी । २९ प्रसे वामरथः । ३० गोखि ` 


को भक्ष्यः पर्व वां अख गोकक्षः । ३१ अवरदयं ङुण्डते कुण्डिनी । ३२ यज्ञे वल्कोऽसख यज्ञवर: । ३३ प्रसे, अभयः, ` 


गणयति रदोगणः ।: ३५७ परादृच्या णाति पराशर ३८ मन्द्रो गम्भीरः रब्दः सोऽस्याखि (तदस 
` ३९ अदुमवद्रथोऽख अद्मरथः । ४० शकेरावत्‌ अक्षिणी यस "सकथ्यकष्णः-' छकेराक्षः । ४१ पूतयो 













३99 -हामहोपाध्यायश्ीविनयविजयगणिषिरचिते सोपदैमलधु- 


पिष्पद , प्रय॑, वृद्ध; प्फ, व्रददच्नि, जमदि, सुखामिन, कुटीगु, उक्थ, कटर, चणक, चुलुकः; 
करकट, अलापिन्‌, सुवर्ण, सुखाभिन्‌, इति गगोदिः । नवीत्तरं शतं ? रगोदयस्तेष्वेकोनरतरिरत्‌ रोहि 
ताद्य; शरकठान्ताः । बहुत्वे चेदयादि, गगा इत्युदाहरणम्‌ ।॥ १५ ॥ 


` हयञ्जनात्तद्धितस्य ॥ १६ ॥ [ सि° २४।८८] 


५. ष्यञ्ननात्परख तद्वित यो उयां डक खात्‌ । गागीं ॥ “कुञ्ञदेजानन्यःः (६।१।४७) 
बद्धे । कौञ्जायन्यः । “छीवहुष्वायनन्‌" ( ६।१।४८ ) । बद्धे । कोञ्ञायनी कोञ्ञायनाः ॥ 
५अग्वादे; ( ६।१।४९ ) आयनस्‌ । ब्रद्धे । आश्वायनः ॥ “नडादिभ्य आयनणः 
( ६।१।५३ ) । बद्धे । नाडायण; ।॥ १६ ॥ 

““व्यज्ञ ०" स्यषटम्‌ । यजो विरेषास्तेवम्‌-“मधुवभ्रोन्रोद्यणकोदिके" ८ ६।१।४३ ) वृद्धा 
‰० पये इति ज्ञेयम्‌ । माधव्यो ब्राह्मणः, माधवोऽन्यः । बाभ्रव्यः कोरिकः; वाभ्रवोऽन्यः -। बोगै- ` 






























णीति निलयं डायन्‌ । केचिच््वकौरिकेऽपि लोदितादिपाात्‌ यजमिच्छन्ति, तन्मतेनेदं यञ्विधानं 

-घश्रोरोहितादेबेहिष्करणार्थम्‌ ; तेन कोरिके यमि सति छोहितादि काथं न भवति । तथाच च्या 
 डायन्वा भवति । बाध्रवी बाश्रन्यायणी च कौरिकी ॥ “कपिबोधादाङ्किरसे (६।१।४४ ) । 
 शणफपेसखयं बृद्रमाङ्गिरसः काप्यः । एवं बौध्यः । अन्यः कापेयः बौधिः ॥ कपिशब्दो गगोौदिषु पश्यते 


काप्यायनी । मधुबोधयोसतु यजन्तयोरुभयम्‌-माधवी माधव्यायनी । बौधी बौध्यायनी ॥ “वत्त 
ॐ बचनमाङ्गिरते रिवायणवाधनार्थम्‌ । रिवादिपाठोऽप्यस्य वृद्ध एवाण्विधानार्थ यन्न हि 


क्रषिस्दिवाण्‌ सिद्धः ॥ “सख्िथां दपः ८ ६।१।४६ ) अनन्तरसूश्ोक्तखय यञ; 1 वतण्डस्यापयं ` 
बद्धं खी आङ्गिरसी वतण्डी । जातिखक्षणो डीः । अनाङ्गिरसे तु शिवादिपाठाद्वातण्डी, ोदहितादिषाठा- 





 -खोमन्‌; खौमायन्य । तदन्तादेवेति केचित्‌ । ओड्रोमायन्यः । शट, अयं गगौदिष्वपि । शाक, ` 
` -२५दण्डा) श्भा, विपा अयं. रिवादिष्वपि । स्कन्ध, स्कम्भ, शङ्क अयं गगीदाबश्वादौ विदादौ च । 
इति ङुञ्जादिः एकादश कञ्ञादयः ॥ “छरी ०? । कुञ्ादिभ्यो उसन्तेभ्यो बहुस्वविरिष्टे वृद्धे सिया 


गीदिपाठादयमि सिद्धे कोरिके नियमार्थं वचनम्‌ । गगीदिपाठस्तु छोष्ितादिकायाौर्थः 1 तेन वाधरव्या- ` 


तस्येहोपादासं नियमार्थम्‌ । अङ्गिरस एव यस्‌, नान्यत्रेति । ठोहितादिकायार्थश्च गणपाठः) 


णडाल्‌ (६।१।४५ ) 1 तथा । वतण्डघापयं वृद्धमाङ्गिरसः वातण्ड्यः 1 आगङ्गिरसादन्यत्र ` 
गगौदिरिवादिपाटायस अण्‌ च भवतः । वातण्ड्यः वातण्डः । गगीदिपाटदेव यचिसिद्धे 


दातण्डयायनी ॥ ““करुञ्खा ०? वृद्ध इति किम्‌ १ अनन्तरापयं कौञ्जिः । छख, ध्र, गण, भस्मन्‌, ` 


` चाबहुतवेऽपि आयनस्‌ स्यात्‌ । इञस्यापलं खी कौञ्ञायनी । कुल्स्यापयानि कौज्ञायनाः । “अग्वार ` 








आशिः । गोत्र इत्येव-अश्रो नाम. कशित्तस्यापत्यं बद्धं आधिः । अश्व, शङ्क, जनः, 
भीष्म, अशन, वेर्य, अर्मन्‌; विद्‌, कट; पुट, स्फुट, रोहिण, खल, खजर, खजर, 
भदिर, भटिक) ( मडि ) भण्डिल, २० भटक, भडित, भण्डित, प्राहत, राम, उद्‌, 
, प्रीये  रामोद्‌, रामोदक्ष, अन्धभ्रीब ३० कार, काण, गोर, आह, गोकाह, अकै, खन, 








` छन्भवेवि चःलायनणः.+. .. 





सक्रियगृतिूपे शरदिमपकाशे तद्धिताः । पत्यमत्यापिकार ३४१ 


चुपदासक, धाय्या, धन्य, ध्यै, पुंसिजात,  शुद्रक, सुमनस्‌» दुरभनस्‌? ८० ` आतव, उत्सातव, 
कितव, किव, रिव, खिव, खिप, खदिर, आनड्द्यः ८९ अनड्द्यायन इतिं यरजन्तादायनणापि 
सिद्धयति, भाग्जितीयख्रादौ तु “यूनि टप्‌" (६।१।१३७) इति नियद्ुबथ॑मस्योपादानम्‌ । 
इयश्ादिः । एकोन्नवतिरादयः ॥ अचर योऽादिषद्रकाण्डेऽन्यत्नापि पठितस्तख सोपि स्यात्‌ । यथां 
अश्वश्चष्दस्य बिदादिपाटादच्‌ । इदायनञ्‌ । आश्ः । आश्वायनः ॥ श्ष्खस्य विदादित्वादञ्‌ । गगादि* 
त्वान्‌ । छुञ्ञादिद्वात्‌ चायन्यः । इदायनन्‌ । शङ्खः । शायः । साङ्धायन्यः । शाह्धयायनः ॥ जनस्य 
नडादिस्वादायनण्‌ । इष्ायनश््‌ । त्र युनि प्रयये विधेयेऽयं विदोषः । जानायनिः, जानायनो युवा ॥ 
उत्सग्रीषमयोरत्सादिषु पाठोऽनन्तरार्थोऽनपलार्थश्च । इह तु वद्धेऽयमेव यथा स्यादित्येवमर्थ; । ` जौत्सा- 
यनः । ब्ैष्मायणः ॥ अजैनशष्दस्य बाह्वादिषु पाठोऽनन्तरा्थ; । वद्धे तयमेत्र आघ्चैनायनः ॥ वैव्येति 
 बिलिशब्दो उ्यान्तस्ततो यूनि भरययः । वेस्यायनो' युवा ॥ (+ १०. 
आयननुविरेषस्तेवं “कापमरद्राजादाच्रेये” ( ६।१।५० ) बद्धे । शापायनः । भारद्रा- 
जायनः आत्रेयभ्रेत्‌ । आत्रेय इति किम्‌ १ अन्यः ्ञापिः । भारद्वाजः मारद्राजौ विदादौ । “गौः 
ज्रेगतैः; ( ६।१।५१ ) । बद्धे । भागोयनः तरेगत्ेशवेत्‌ । अन्यो भार्गिः । “आन्नेयाद्धारद्ाजे 
( ६।१।५२ ) आत्रेयाद्वद्धमलययान्ताद्धारद्राजे यून्यपये आयन्‌ स्यात्‌ । आत्रेयायणो भारद्वाजो युवा । 
आन्नेयोऽन्यः । ““निवाषोत्‌०” ( ६।१।१४० ) इतीनो छप्‌ । “नडा ० । नडस्य बृद्धापदयं नाडा- १५ 
यनः । बद्ध इयेव-अनन्तरापलं नाडिः । नड, चर, वक, युञ्ज, इतिक, इतिश, उपक, ख्मक, सप्र, ` 
(सत्तर ) सत्वर, १० व्याज, ( बाज ); व्यतिकैयेके । प्राण, नर, सायक, दार, मित्र, दारमित्र, 
1 दीपा, द्वीप; पिङ्गर, २० पिङ्गलः किङ्कर, किङ्कर, कातर) काथर, कादयपः, काद्य, नाव्य, अज, ` । 
अमुष्य, ३० सिग, चित्र, अमित्र, मार, रोहः, सम्ब, स्तम्भ, अग्र, सिंशपा, दृण, ६० शकट, ` 
मिकट, मिसत, सुमत, जन, ऋच्‌ ; इन्ध, ऋगिन्ध, मित; जनन्धर, जढन्ध्र, ५० युगन्धर, हंसक, २० ` 
दण्डिन्‌, हस्तिन्‌, पच्वारु, चमसिन्‌, सुकृ, शिक, ब्राह्मण, चटक, ६० अश्वङ, खरप, बद्र, ` 
` श्चोण, दण्डम, छाग, दुगै, अलोह, आरोह, कामुक ( कामक ) ब्रह्मदत्त, उदुम्बर, सण, ठङ्क, केकर, 
` (ककर ) नान्य, आलाह्‌) ऋग, बरषरण, ८० अध्वर, वाति) दण्डप, ८३ इति.नड़ादयद्यदीतिः ! 
 बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ ।॥ १६ ॥ 


अमुष्यश्चब्दो यो नडादिषु पटठितस्तस्य निष्पत्तिमाह-- ` ५ । | 1 २५. 
॥ अदसोऽकञायनणोः.॥ ९७ ॥ [ सि० ३९३३] ` ` 
 अकञन्ते उत्तरपदे आयनणि चादसः श्या अटुप खात्‌ । अद्ुष्यापल्यं आद्ुष्यायणः ॥ १७॥ 
“अदसो” स्पष्टम्‌ ॥ १७॥ ` 
यनिञः ॥ १८ ॥ [ सि° ६१।५४] 


इदे यौ यमिनौ ततो यून्यपत्ये आयनण्‌ खात्‌ ॥ १८॥ ` 
धध्यजि ०” निगदसिद्धम्‌ } अथ प्रसङ्गागतस्य युवपयस्य खक्षणमाह ।॥ १८ ॥ 









१ अन्यथा “वायनगानियोः" इति विकलः खात्‌ \ २ भायनिनो बिलात्‌. “निदषौदणिवोः" इनेन शूनयुलकसेनो ध 







































-. ६४२ क अहामहोपाध्यायश्रीनिनयविजयगणिविरचिते सखोप्ञहैमरुषु- 


वंदंयज्वायोश्रात्रोर्जीवति भ्पोत्रा्यखी युवा ॥ १९ ॥ [ सि० ६१३1 


` फिरादिः खद्यो; व्य, व्यषठभ्रातरि च जीवति प्रपौत्रा्यपत्यं स्लीवजं युवा खात्‌ | 
भ्समानसप्तसपुरुषे च वयःसखानाधिकरे जीवति जीबद्‌ या! १९॥ | 
वंद्य ०" वंद्य इति-वंशे भवो वदयसस्मिन्‌, अ्येष्ठ्रातरीति येष्ठो वयोऽधिकः एकपिद्क, 
५एकमाटको बा श्राता तस्मिन्‌ । प्रपौत्रायपयमिति-प्रपौत्रः पौत्रापयं परमप्रशृतेशतुर्धः, अयमर्थः- 
 सीवेजितं प्रपोत्रा्यपरयं वंश्यञ्येष्ठध्रात्रोर्मध्ये एकस्मिञ्जीवति युवसंज्ं स्यात्‌ । यथां गाग्यौयणः । 
वात्स्यायनः । वंदयस्यायोधाघ्रोरिति किम्‌ १ अन्यस्मिज्गीवति ग्यैः । ज्यायोग्रदणं किम्‌ १ कनीयसि 
आ्रातरि जीवति गाग्यैः. । जीवतीति किम्‌ १ ते तस्मिन्‌ गाग्यैः । प्रपौतादीति किम्‌ १ पौत्रो गाग्यैः । 
 अख्लीति किम्‌ { गोगी । जीवतीयत्रैकव चननिर्द्ञः परथगृनिमित्तस्वयोतनार्थैः । अत्र सद्कैपेण विशेष- 
१० माह-#समनेलादि, अत्र सूत्रम्‌-“सपिण्डेवयःस्थानाधिके जीवद्रा” ( ६।१।४ ) । ययोरेकः 
पूर्वः सप्तमः पुरषस्तावन्योऽन्यस्य सपिण्डो । वयो योवनादि । स्थानं पिता पुत्र इलयादि । पर्मप्रकृते 
जीवं जीवत्‌ प्रपोत्राद्यपत्यं वयःस्थानाभ्यां द्वाभ्यामप्यधिके सपिण्डे जीवति जीवदेव युवसंक्ं वा 
` स्यात्‌ । पितव्ये पितामहस्य भ्रातरि वा वयोऽधिके जीवति जीबद्वामस्यापत्यं गाग्यैः गार्म्यायणो वा । 
सपिण्ड इति किम्‌ १ मातुखादौ जीवति गाग्येः । वयःखनाधिक इति किम्‌ १ हाभ्यामन्यतरेण वा 
 १५न्युने गाग्येः । ठघौ ाव्व्ये ( पिचन्यजे ) द्वाभ्यां न्यूनत्वम्‌, रघौ ` पिठृव्येऽन्यतरेण न्यूनतवम्‌ । 
जीवदिति किम्‌ १ मृतो गाग्यैः । सपिण्डो न वंद्यो न भरतेति वचनम्‌ । 


अचाविशब्द्रहणात्‌ “युवच्दधं कुत्सार्चे वाः? ( ६।१।५ ) । युवा च वृद्धे चापं यथासह 


` ४० ख्तश्रो थः स॒एर्वञुच्यते । इत्साया अन्यत्र गाम्यौयण एव । वृद्धस्य चाचयां पञ्चे युवत्वं भाप्यते- 
त युवप्रलयेनाभिधानं भवति, गगेस्यापलयं ब्रद्धमचितम्‌, तत्रभवान्‌ गाग्ययणः गार्म्यो बा । अवया 
अन्यत्र गाम्ये एव । अखीयेव-गगेस्यापत्यं पौत्रादि खी गामा ॥ १९ ॥ | 

अथ युवापयार्थप्रययेख ्रषतिमाद ।-- ` ` 


८. श्ृदधादयूनि ॥.२०॥ [ क्ति० ६९।६०] 


। २५ युल्यपद्ये यः प्रत्ययः स आचादृद्धप्रतययान्तात्‌ खात्‌ । गर्गख बृद्धापलं गार्ग्यस्य युबा- ` 
परलयं गार्ग्यायणः दाक्षायणः ॥२०॥ ` ` 


भादिक्षब्दोपसङ्गदीता आयनण्विरोषास्तेवम्‌ । ““हरितादेरजः ( ६।१।५५ ) । बिदायन्तगैमो 
हरितादि दिः) हरितादिभ्यो वृद्धविहिताञप्रययान्तेभ्यो यून्यपये आयनण्‌ . स्यात्‌ । हारितस्यापयं युवा .. । 
यनः । हरितादेरिति क्रिम्‌ { वेदस्यापयं युवा बैद्ः-अत्रेमो प्‌ । अज इति करिम्‌ १ हरित ` 

हासतिः । कोषरालङ्कोद्टेकं चः” (६।१।५६ ) । आभ्यां वृद्धे आयनण्‌, अनयोरन्यस्य ` 


 छत्सायामचौयां च विषये युवसं्ञं बा भवति । यूनः छुत्सायां पक्षे युवत्वं निवत्ते, तत्र बरद्ध्रयये- ` 
नाभिधानं भवति । गाग्येस्यापयं युवा इस्सितो गाग्यैः गाग्योयणो चा जासल्मः-गुवायत्तो भूत्वा 


| ् ` नाभ; सुपिष्ट; पिष्टकर्णक, पर्णक, मदुरकर्णै, मसूरकर्ण, खद्भरक, गण्डेरक (गडेरक-ब्र इतौ) ५० यस्क; १५ ` 


कीरा, इका, सपत्र, जरस्कार, उल्कया, काय्या, सुरोहिका, ७० पीठीनासा, महिजरी, आयैश्ेता, 





।  इवदिव्येन समावेशार्थः । ताक्ष्णः ताक्षण्यः ॥ “षि ०? ऋषयो लौकिका निष्ठादयः अप्रयथोगात्‌ | २५ ` 



































प्रक्रियावृत्तिरूपे श्रीरैमपकारो तद्धिताः । अप्टयप्रत्ययाधिकारः ३४३ 


काष्णिरन्यः | आभिञ्चमोयणो वार्षगण्यः आशरिक्र्भिरन्यः। राणायनो वाशिष्ठः; राणिरम्यः । जञारद्तायनों 
भगवः, क्षारढतोऽन्यः । सौनकायनो वात्स्यः, सौनकोऽन्यः 1 श्रदच्छनकौ बिदादी ॥ “जीवन्त- 
पवताद ( ६।१।५८ ) । जेवन्तायनः, जैवन्तिः । पार्वतायनः पार्वति; ॥ नद्रोणाद्भाण 
( ६।१।५९) । योगविभागाद्द्धे इति निधत्तम्‌ । द्रोणशब्दस्यापयमात्रे आयनण्‌ वा ख्यात्‌ । द्रौणाय्न४ 
द्रोणिः॥२०॥ य 


रिवादेरण्‌ ॥ २१ ॥ [ सि° ६१६०1 


दमोऽपवाद्‌+ । आऽधिकारादपसये इतयलुवर्चनीयम्‌ । रवः । ठः ॥ “ऋषिदष्ण्यन्धकं- 
छुरुभ्य ( ६।१।६१ ) । अण्‌ । वासिष्ठः । वासुदेवः । श्वापस्कः । नारः ॥ २१॥ `: 


` धिवा०'” गोत्रापल्यासन्तरापलबरद्धापदयुवापयाधिकारस्य निवृत्तत्वादतः परमपयप्रययाधिकार- 
समापरिं यावध प्रयया विधास्यन्ते, तेऽपयसामान्ये ज्ञेयासथा चाह आऽधथिकारादिलयादि रिव, प्रौष्ठ, १० 
भ्रौषठिक, वण्ड, ( वण्ट, छर° वृत्तौ ) जम्ब, जम्भ, ककुभ, कुथार, अनभिम्कान, ककु १० कोहड, 
कहू, रोधः पिकधर, वतण्ड, चण, कणं, क्षीरहद्‌; ` जरहद्‌, परिषिक; रिखिन्द, २० गोपिङं 
 (फि० द° इत्तो) गोदिक, कपिरुकः जटिरक, बधिरक, मञ्जिरकः वृष्क, खज्ञार, खज्ञार, ३०२ख, ` 

 ठेख, आरेखन, कंप्र; वत्तेन, ऋक्ष, वत्तेनक्षे विकट पिटाक बृक्षाक (व° बृ० वृत्तौ ) ४० नभाक, ऊर्ण- ` ` 





ऋष्िषिण, गङ्गा, पाण्डु, विपाश्‌, तक्षन्‌, इति शिवादयः एकोनाशीतिः । अत्र आविरूपाक्षादिनोऽप- = 
वादः} भूयौदीनामा आयेश्चताया एयणः, ऋष्टिषेणसख सेनान्तस्य (१) सेनान्तव्येयोः ! बिदादिपाटादद्धेऽ- 
` जवः तदन्ताच्च यूनि अत इल्‌” ( ६।१।३१ ); तख “निदापोदणिजोः” ( ६।१।१४० ) इति छि, २० 
आषष्टिषेणः पिता, आष्िषेणः पुत्रः । तथा छष्टिषेणस्यापयं वृद्धं बहवः बिदाद्यञ्‌ । तस्य “यञन्मो ० 
 ( ६।१।१२& ) इयादिना पि, ऋष्टिषेणा! ॥ पाण्डुपाठः दुधरायेयणा, गङ्गापाठसिकाययाभिला चं 
समावेशार्थः । तेन पाण्डोद्ैरप्यं गङ्गायाश्च तररुप्यं सिद्धम्‌ । पाण्डवः, पाण्डवेयः, गाङ्गः; गाङ्गायनिः । ` 
गाङ्गेयः ॥ विपाशपाठः छृञ्ञादिरक्षणेन जायन्येन समवेशचार्थः । वैपाञ्ञः वेपाञ्चायन्यः ॥ तक्षनपाठः ` ` 


 चृष्णयोऽन्धकाः 1 छृरवश्च प्रसिद्धा वंलाख्या; ( वंशनिमित्ता आख्या अभिधानं येषां ते) क्षत्रियाः! ` 
ऋष्यादिवाधिभ्योऽपयेऽण्‌ स्यात्‌, ( इनोऽपवादः ) । वासिष्ठः इति-एवं वैच्यामत्रः, गौतम 1 

कषयः ॥ बासुदेव इति-एवं आनिरुद्धः; । वाजः । प्रातिवाहनः । ओदारः, एते दृष्णयः 1 फलक ` 
 इति-एवं रान्धसः चेत्रकः एते अन्धकाः ॥ नाङ्र इति-एवं साहदेवः दौःशाखनः दौर्योधनः एते ` 
| रवः । अच्यादिभ्यस्तु परत्वादेयण्‌ न्येजौ च भवतः 1 आत्रेयः जातसेन्यः । जातसेनिः । ओगरसेन्यः 1: 
।  ओप्रसेनिः । वेप्वक्सेन्यः । वैष्वक्सेनिः भेमसेन्यः, भमसेनिः । दौर्योधनिरिति तु कियाब्दत्वात्‌ं 
` दुखेन युष्यते इति । योधिष्ठिरिः आयनिरिति तु बाहादित्वादिनिव ॥ २१ ॥ ` 


एषु केषाञ्चिरषिवाचिनां ्हुसेऽसियामपारथच ख दुब भवतीति | । ३ 


३४४  अहामहौपाध्यायशरीविनयविजयगणिनिरविते खोपरदैमर्धं- 
भूृज्वह्धिरस्कुतसवसिष्ठगोतमाज्ः ॥ २२ ॥ [ सि° ६।९।१२८ ] 


एभ्यः . षड्भ्यो बहुत्वे गोत्रार्थप्रत्ययखाच्ियां छप्‌ खात्‌ । भृगवः । वसिष्ठा; । चियस्तु 

वासिश्यः ।॥ २२॥ | 
 श्ुरुब ०” । श्रृगंव इति । एवमङ्गिरसाः । त्सा; । वसिष्ठाः । गोतमाः । अत्रयः । बहुत्व, इति 
किम्‌ १ भागव भवौ । आङ्गिरसः आश्गिरसौ । कौत्सः कौत्सौ । वासिष्ठः वासिष्ठो । गौतमः 
भोतमौ ! अत्रयः अत्रेयौ । गोतरार्थभययसखेति क्रिम्‌ १ मागेवारछात्राः । अखियामिति किम्‌ { खियस्तु 
भव्यः । आङ्गिरस्यः । कौत्सः । वासिष्ठः । गोतस्यः । आत्रेय्यः । भरृग्वादीन्‌ यस्कादिष्वपटित्वेदं 
वचनम्‌ “यकेषु षष्ठयासतसपुरूषे यजदेवी ( ६।४।१३४ ) इयेवमर्थमन्यथा शरां भागेवडुरुमिति 

न सिद्धयेत्‌॥ ` 

१०. अत्रादिश्षब्दातुसन्धानात्‌ ““यस्कादेर्गोतरे” ( ६।९।१२५ ) बहृस्वविरिष्टे गोतरेऽथं॑वनत्तमानख 
यस्कादैय; स प्रययस्तस्याल्ियां छप्‌ सात्‌ । यास्कः । यास्कौ । यस्काः । खियास्तु यास्क्यः । यस्क- 
श्यापलयानि यस्कासस्तिङृतयो यास्का इयत्र गोत्रे उत्पन्नस्यापि प्रययस्य नेदानीं तदन्तं प्रतिरृतिषु 
कतमानं गोत्र इति न भवति । यस्क द्य दद्य अयस्थूण दृणकर्णं भलन्दन ६ एभ्य; षड्भ्यः रिवा- 
द्यणो प्‌ । खरप अस्मान्नरडायायनणः । भडिर भण्ड भडित भण्डित ४ एम्योऽश्ाध्ायननः । 
१५सदामत्त) कम्बरुदार, पणौढक, कणौढक, पिण्डीजङ्ग, बकसक्थ रशषोजुख) जङ्घारथ) उत्कासः कवुमन्थः 
 कदुकंमेन्थं, विषपुट निकषं ( किंषकः ) कषर्क, उपरिमेखछ, कडम, कृश, पटाक क्रोष्टुपाद, कोष्टुमायः 


शीषमायः स्थराङ; पदकः वर्मक २३ एभ्योऽत इञः । पुष्करसद्‌ू अस्माद्राहादीजः | विभि, कुद्रि; 1 | 
अजवस्ति, मित्रयु, एभ्यो गृषटायेयक्जः । इति यस्कादयः एकोनचस्वारिशत्‌ । “प्राग्भरते बहुख- ` 


रादिज ( ६।१।१२९ ) बहुखरान्नास्नो य॒ इञप्रययस्तदन्तस्य बहुत्वविरिष्टेऽथ प्रागगोत्रे भरत 
४० गोत्रे च वत्तमानस्य यः स प्रययस्सख्राखियां लुप्‌ स्यात्‌ । क्षैरकठम्मिः ्षैरकठम्मी, क्षीरकरस्भाः 1 
एवं पन्नगाय; । मन्थरषेणाः । एष्वत इय्‌ । भरत. यौधिष्ठिरिः, योधिष्ठिरी, युधिष्ठिरा; । एवम 
जना, । उदाखुकाः । एभ्यो बाह्वादीवः । प्रागभरत इति किम्‌ ¢ बालाकयः हासिदासयः । कथं 
 तौर्बङयः. तैख्बर्यः तैस्वकय इलयादिषु लुप्‌ न भवति १ उच्यते-यस्कादिषु पुष्करच्छब्दपाटात्‌ । 
भस्य हि बहुखरत्वादनेनेवेजूरोपि सिद्धे तदथोऽयं यस्कादिपाठो ज्ञपयति-तौर्वस्यादीनामिनो छप्‌ 
५ भवतीति ! भरताः प्राच्या एव । तेषां प्रथगुपादानं भाग्प्रहणेनाग्रहणार्थम्‌ । तेन यौधिष्ठिरः पित्तं ` 
`  यौधिष्ठिरायणः युत्र इत्र, श्राच्ये जोऽतौस्वस्यादेः” (६।१।१४३). इति छव्‌ नं भवति । अपरे 
. ग्रहणं भरतविशेषणम्‌ ।. श्षीरकङस्भादयो वेद्याः प्रागूमरताः । युधिष्ठिरादयो राजन ` 


























भक्रियादततिरुपे श्रहैममकारो तद्धिताः । जपयपरत्ययाधिकारः ३४५ 


अपजश्, अडारक, वटास्क, प्रतिरोम, अनुखोभ, प्रतान, अनुपद, अभिहित; अनभिहित, खारीजङ्घ, 
कशक्रस्ञ, शखाथल, कमन्दक, कमन्तक, कवन्तक, पिञ्ञठक, अडडक, अवठवक, पतञ्जर, पदञ्जर; 
पर्णक, वर्णक, कठेरित; एभ्योऽत इञः । कुषीतक -अचर काडयपेऽथे ““विकर्णकुषी तकात्काइयपे" 
 ( ६।१।७५. ) इयेयणः;, अन्यत्रेजः । ठेखाभ्र अचर शुध्रायेयणः । पिष्ट, सुपिष्ट, मसुरकर्ण, करणकः, 
पर्णक, जटिक, बधिरक, एभ्यः रिवादययणः । क्ठेछिति पतञ्जलि खरीखन एभ्य ओत्सर्गिकाणः ।५ 
इ्युपकादिः । “तिककितवादी दन्द” ( ६।१।१३१ ) । एषां इन्द्रृत्तीनां बह्षु गोत्रापयेषु वत्ते- 
मानेषु तैकायनि-कैतवायनीदयादीनां यः सग्रययस्तस्याखियां प्‌ स्यात्‌ । तेक्ायनश्च कंतवायनश्च तिक्‌- 
कितवाः तिकाद्यायनिनो टुप्‌ ।॥ ओव्जयश्च काकुभाश्च उब्जकष्ुमाः । उव्जादिजः ककुभाच्छिवायणः ॥ 
 ओरज्ञायनश्च छाङ्कटयश्च उरटर्ङ्टाः 1 उरशात्तिकायायनिनः । रङ्कटादिनः ॥ अभिवेराश्च दादेरक- 
यश्च अभिवेश्चदरोरकाः ! श्ण्डिखाश्च काशाकृत्लरयश्च शण्डिठकाश्त्लाः । अभरिवेश्राण्डिकाभ्यां गगौ-१० 
दियञः । दशेरकराकृर्ख्ाभ्यां तु (अत इजः' । “वान्येन (६।१।१३३) इति यजो टुञ्विकल्पे प्राप 
नियार्थः पाठः ॥ ओपकायनाश्च खामकायनाश्च उपकटमकाः, अन्न नडायायनणः ॥ चाष्टकयश्च कापि- 

` खयश्च चधष्टककपिष्ठखा;ः । काष्णीजिनयश्च काष्णुन्दस्यश्च छृष्णाजिनछ्ृष्णसुन्दयः । बाह्धरयश्च 
भाण्डीरथयश्च वङ्करमण्डीरथाः । पाहकयश्च नारकयश्च पहकनरकाः । बाकनखयश्च स्ागुदपरिण- 
द्यश्च बकनखसखगुदपरिणद्धाः । अन्येषां बाकनखयश्च सखागुदयश्च परिणद्धयश्चेति त्रिपदो दन्द; । (ता) १५ 


|  छङ्कयश्च शान्तसुखयश्च ( ता )खाङ्कान्तसुखाः एषु सवेषु “अत इयः उपकटमक -धेष्टककपिष्ठङ, | (1 
` कृष्णाजिनक्ृष्णसुन्दर, इयेषायुपकादिष्वद्रनद्ार्थः पाठः । दन्द त्वयमेव निलयो विधिः ॥ इति तिक ` 


 कितवादयो दादश ॥ “यकेषु बष्ठधास्तत्पुरषे यजाद वी ( ६।१।१३४) । षष्ठीतत्पुरुषे यत्पदं 


तस्याः षष्ठ्या विषये हयोरेकस्ि्च वर्चैते, तख यः स यादि प्रययस्तस्य तथा वा छव्‌ भवति, ` 
यथा पूर्वम्‌ । गाग्यैख गाग्धेयोवौ लं गगङ्रं गाग्यैकुलम्‌ । विद्धं वैदछुटम्‌ । अगसिङ्कढं आग-३० ` 


स्यङ्करम्‌ । भ्रगककं मागेवङ्कखम्‌ । व्येकेषिति किम्‌ १ गगीणां करं गगैकुकम्‌ । षष्ठया इति किम्‌ ? 
गाग्येहितं परमगाग्येः । षष्ठया इति तत्पुरुषस्य विदषणेन प्रतिपदोक्तसेव षष्ठीतस्पुरुषस्य परिग्रहादिह्‌ न 
भवति । गाग्येख गाग्येयोवान्तगेतः अन्तगाग्यः “भ्रायव ०” ( ३।१।४७ ) इयादिना . समासः । ` 
गेकेष्वियस्य षष्ठया इति विरोषणं किम्‌ ९ देवदत्तस्य गाग्यैः देवदनत्तगाग्येः देबदत्तगाम्यों । तस्पुरुष इति 


५ किम्‌ ¢ गार्म्य॑स्य समीपसुपगाग्येम्‌ । । यमाैरिति किम्‌ 1 आङ्ग्लं यास्कक्कम्‌ । धनन्‌ प्रामजितीये ५. 


श्वरे” ( ६।१।१३५ ) । गोत्र इति वत्तेते । गोत्रे उत्पन्नस्य बहुषु या टबु्ता ` सा ्रागूनितीयेऽ्े यो 


` विधीयते खरादिस्तद्धितस्तस्िन्विषयभूते न भवति । गगोणां ` छात्राः गार्मीयाः । ब्रात्सीयाः । ` 1 


आत्रेयीयाः । आगस्तीयाः । खारपायणीयाः । हारितीयाः । भरागजितीये इति. किम्‌ १ अन्रिभ्यो हितः 


|  अन्रीयः । भगसरीयः । गर्गीयः | बस्सीयः । श्र इति किम्‌ ¶ गर्गेभ्य आगतं गगेमयम्‌ । गगेरूप्यम्‌ । 





बिदानामपत्यं युवा वेदः वेदौ इत्र तु इनि विषयमूतेऽनेन प्रतिषेधः । इनस्तु षि सयामनन्तं न ३० । 
बहुषु वत्तेत इति छुपः प्राप्तिरेव नासि । यत्र स्वस्ति तत्र भवत्येव । बिदानामपलानि बिदाः । अथेह. 


कस्मान्न भवति १ अत्रीणां भरद्वाजानां च बिवाहः अत्रिभरद्राजिका । वसिष्ठकदयपिका । शृण्बङ्गिर- 


` सिका । इत्सङुशिकिकेति । उच्यते । प्रयासत्तेयेस्य प्रययस्य छप्‌ अतिषिष्यते । तह्ोपिभरययान्तादेव 
(सर छोषी प्रययोऽन्ते यस्य तस्मादिय्थः ) विधीयमाने खरादौ भतिषेध; । अत्र तु हन्दराष्धिधीयते 
` न तह्ञोपिप्रययान्तादिति प्रतिषेधो न भवति । “शगेभागेविका ( ६।१।१३६ ) इट्य 


नियमार्थं व्याख्यायते । गरौभागैविकाया अन्यत्र दने वद्धे यूनि वा प्रतिषेधो : 
न है° श्रुक्ाण पूवा ° भथ । ४ ध =: | 










































२९६ महामहोमाध्या्रीनिनमनिजयगभिविरनिते खोपक्दैमरधु- 


 इयेव--कुबस्याः फढं कुबं तखेदं कौबलम्‌ । “गभे भागविकाः ( ६।१।१३६ ) । अस्माहन््ा- 
स्ागूनितीये विवाहे योऽकट्प्रययस्तस्मिन्नणो छप्परतिषेधो निपायते । गगणं वृद्धानां गगूणां बद्धानां 
यूनां च विवाहः गगेभागेविका । अत्रिभरद्वाजनिकादिवदभ्ाप्तः प्रतिषेधो निपायते ॥ “यूनि टप्‌ 

( ६।१।१३७ ) यून्यपये विहितस्य प्रययस्य प्रागजितीयेऽर्थ खरादौ प्रलये विषयभूते अस्नन एव 
५दब्‌ मवति । छुपि सला यो यतः प्राप्नोति स तत उत्पद्यते । पण्टाहृतस्यापयं पाण्टाह्तिसतस्यापलयं 
युवा पाण्टाहतः 1 “'पाण्टाहृतिमिमताण्णश्च'" ( ६।१।१०४ ) इति णः । तस्य छात्रा इति प्रागूजितीये 
खरादौ चिकीर्षिते णस्य ठप्‌ । तत इयन्तं प्रकृतिरूपं सम्पन्नमिति । “ृद्धेऽजः' ( ६।३।२८ ) दयस्‌ 
अवति । पाण्टाहृताः ।॥ भगवित्तस्यापयं भागवित्तिः । तस्यापयं युवा भागवित्तिकः } ““भागवित्ति- 
ताण्णबिन्दव ०” ( ६।१।१०५ ) इत्यादिना इकण्‌ । तस्य छात्रा इति पूर्ववदिकणि निच्रत्तेऽञ्‌- 
१० भागवित्ताः ॥ व्ृषस्यापदयं वार्ष्यायणिस्ततस्यापयं युवा वाष्यौयणीयः ““सौयामायनि ०” ( ६।१।१०६ ) 
इत्यादिना ईयः । तस्य छत्रा इति पूर्ववदीयस्य दपि “दोरीयः” ( ६।३।३२ ) इतीयः वाष्या- 
यणीया; ॥ कपिञ्जखादस्मापयं कापिञ्जरादिस्तस्यापयं युवा कापिञ्जलायः । छृवीदित्वात्‌ ञ्यः । तस्य 
छात्राः पूर्ववत्‌ । जयस्य द्टुपि “वृद्धेऽजः” इयज्न्‌ । कापिञ्जखादाः ॥ ग्छुचुकस्यापयं श्ठुचुका 
यनिः, तस्यापलयं युबा गखछौचुकायनः । ौत्सर्गिकोऽण्‌ । तस्य छात्रा इति पूर्ववत्‌ अणो ट्टुपि पुनः 
रौपिकोऽणेव भवति-ग्छोचुकायनाः ।॥ खर इयेव-पाण्टाहृतमयम्‌ । वाष्यौयणीयरूप्यम्‌ । प्रागूजितीय 
दयेव-भागवित्तिकाय हितं भागवित्तिकीयम्‌ ॥ धवायनणायनिनोः? ( ६।१।१३८ ) अनयोयू- 


 : युबापयं गाग्यौयणः; “यमि” ( ६।१।५४ ) इलयायनण्‌ । तस्य छात्रा गार्गीया गाग्यीयणीया वा । 


रादणः” ( ६।१।१०९ ) इयायनिन्‌ । तस्य छात्रा हौ्ीया दौ त्रायणीया वा । “'दोरीयः” इतीयः ॥ 
आयनणो णित उपादानात्‌ चितः पूर्वेण नियमेव टुप्‌ । अत्रेरपयमात्रेयसतस्यपयं भारद्वाजो युवा 
 अत्रेयायणः } “अत्रेयाद्भारट्ाजे" ( ६।९।५२ ) इलयायनस्‌ ! तस्य छात्रा आत्रेयीयाः ॥ "द्रीनो कवा 


` श्५स्यात्‌ । उदुम्बरस्यापयमोढुम्बरिः । 'सास्वांस ० ( ६।१।९१७ ) इ्यादिनेस्‌ । तस्य युवपयं ओदु- 
 म्बरिः ओदुम्बरायणो वा । “्यज्िजः इयायनण्‌ ॥ द्विमहणं किम्‌ १ दाक्षेरपयं दाक्षायणः ॥ 
` इन इति किम्‌ १ अङ्गस्यापयमाङ्गः “धपुरुमगध ०” ( ६।१।११६ ) इयण्‌ । तस्यापयमिति “'दविखर- 
६, द्रण; ` ( ६।१।१०९ ) इयायनेन्र्‌ । तख (अव्राद्यणात्‌ ( ६।१।१४१ ) इति नियं छप्‌ . । आङ्गः 


१४०) । चित्त आर्षश्च योऽपयग्रययस्तदन्तात्परसय युवग्रययस्य अण इजश्च . छव्‌ भवति । 
वचनभेदायथासह्याऽभावः । जितः, तिकस्यापयं तैकायनिः; “तिकादेरायनिञ्‌” (६।१।१०७) तस्या 
पयमोत्सर्गिकोऽण्‌ । तस्य दुष्‌ तैकायनिः पितता तैकायनिः पुत्रः । बिवस्यापयं वेदः । बिदादितवादस्‌ । ` 
| ” (६।१।३१) इतीन्‌ तस्य टप्‌ । बैदः पिता, वैदः पुत्रः ॥ करोरपलं कौरव्यः ` 







चयेनन्तात्‌ 1 माव्यमिति पूणेव सिद्धे इदं न ङीत्‌, नन्वायनणेव सान्यमिति न 
त्‌. च्याप्यूडः* इति एयण्‌ प्राप्रोति इति भाग्नितीये ` खरादो प्रयये ` 
यम्‌, यचेतदर्थं स्यात्तदा यूनि छपिखखम्न इदं कयौत्‌ 1. “~ 


न्यपले विहितयोः प्रागूजितीये सखरादौ प्रयये विषयभूते दुब वा स्यात्‌ । गगैखापदयं गाग्येससख ` 


 धदोरीयः” ( ६।३।३२ ) इतीयः ॥ चिद्कस्यापलयं चैङ्किः तस्य युवापलयं चैङ्कायनः । तस्य छत्राः ` 
२ चेद्कीयाः चेङ्कायनीया वा ॥ आयनिजः खस्वपि-होतुरपयं दौत्रस्तस्यापयं युबा हौत्रायणिः “विख 


(६।१।१३९) । ( भ्राग्जितीये सर इति निवत्‌ ) । द्विसंज्ञो य इन्‌ तदन्तास्परस्य युवप्रययस्य खच्‌ वा ` 


आङ्गः पुत्र; ।॥ अब्राह्मणादिति नियं प्राप्तौ विकल्पोऽयम्‌ । “"जिदाषौदणिनोः 





पकरियात्रतिरूयै शरीदैमप्रकारौ तद्धिताः । अपलयप्र्याधिकारः १४७ 
(ुवीदिऽर्यः” ( ६।१।१०० ) कौरन्यस्यापलम्‌ ८८अत इय्‌" तख छप्‌ 1 कौरव्यः पिवा, कौरव्यः 
पुत्रः । तिकादिषु ओरङरब्दसाहवयीत्‌ कौरव्यशब्दः क्षत्रियगोचवृत्तिविज्ञायते, अयं तु ब्राह्मणगोत्नत्र- 
त्तिरियत आयनिष्‌ न मवति ॥ आर्षात्‌, वासिष्ठः पिता, वासिष्ठः पुवः । वेश्वामित्रः पिता, वेखामितः 
पुः । ऋष्यणन्तादिन्‌ तस्य छप्‌ । आत्रेयः पिता, आत्रेयः पुत्रः ““इतोऽनिजः” (६।१।७२) इयेयण- 
न्तादिञ्‌ तस्य टुप्‌ ॥ बिदार्षादिति किम्‌ १ ओपगवः पिता, ओौपगचिः पुत्रः, ओस्सर्गिकाणन्तादिन्‌ । ५ 
कौहडः कोौहडिः पुत्रः रिवाद्यणन्तादिञ्‌ । अणिनोरिति किम्‌ ? दश्चेसपयं दाक्षायणः ॥ “अब्राह्य- 
णात्‌ःः ( ६।१।९४१ ) अस्पाह्ृद्वप्रययान्तादूनि विहितस्य प्रययस्य दप खात्‌ । अङ्गघ्यापयमङ्गः ` 
““पुरूमगध ०" इदयादिनाण्‌ तस्यापयं शिखयादणः' ( ६।१।१०९ ) इलयायनिन्न्‌ › तस्य छप्‌ । आङ्गः 
पिता पुत्रश्च । एवं सौद्यः पिता पुत्रश्च ।। मगधस्यापयं मागधः । “पुरुमगध ०" इयण्‌। तस्यापयम्‌ “अत 
इवय ८ ६।१।३१) तस्य टप्‌ । मागधः पिता पुत्रश्च ॥ एवं कालिङ्गः, शोरमसः पिता पुत्रश्च । तथा १० 
नाक्रः । साहदेवः । बघुदेवः आनिरुद्धः । सान्ध्रसः । श्वाफल्कः पिता पुत्रश्च । एभ्यः; ““कषिवृष्ण्य- 
न्धकङुरुभ्यः" ( &।१।६१ ) इयण्‌ । तत इनो दप ॥ भाण्डीजाचञ्यिः । कर्णारिः । मायूरिः । कापि 
ञ्जछिः पिता पुत्रश्च-अत्र “अत इल्‌" इतीञ्‌ । तत आयनणो छप्‌ । अयः, इटीनः पिता पुत्रश्च । 
अत्रेनो छप्‌ । अत्राह्मणादिति किम्‌ १ गाग्यैः पिता गाग्यौयणः पुत्रः । “वैलादिः? ( ६।१।१४२ ) 
एभ्यो यूनि विहितस्य प्रययस्य छप्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मणार्थमप्राच्या्थं वचनम्‌ } पीलायाः अपदं पेकः । १५. 
` "पीरखासास्वामण्डूकाद्रा ( ६।१।६८ ) इदयण्‌ । तस्यापयं “"ह्विखयदणः” इटयायनिञ्‌ } तस दट्प्‌ । 
परः पिता पुत्रश्च ॥ श्ङ्कोरपयं शाङ्किः । “रारङ्योदि ०” (६।१।३७) इलयादि निपातनात्तस्यापययं 


“यमिन” ( ६।१।५४ ) इलायनण्‌ । तस द्‌ । शालङ्किः पितापुत्र ॥ पैल, लङ्क सालनि 





 सायङ्कामि, ओदन्यि, ओद्ञ्ि, ओदमनजि, ओदव्रनि, ओौदभृञि, ओदमेषि, ओदशद्धि, जओौदकशद्धि, 


दैवस्थानि, वैङ्गलौदयनि, राणि, रादशषिति, भौलङ्ग, ओदराहमानि, ओनिदानि, ओजन्ानि, इति पेला-२० 


दयो विरतिः । “"प्राच्येऽगोऽतौस्वल्यादः ८ ६।१।१४३ ) प्राच्यगोत्रे य इस्‌ तदन्तात्‌. 
तौरवस्यादिवर्जितादयन्यपव्ये विहितस्य प्रययस्य छप्‌ स्यात्‌ । बाह्यणार्थं वचनम्‌ । पान्नागारिः } मान्थ- ` 
रषेणिः क्षैर्करूम्मिः पिता पुत्रश्च 1 अच्र सर्वत्रातं इय । ततो “ध्यभजिय' इलयायनण्‌ तस्य प्‌ । प्राच्य- 
 श्रहणे किम्‌ १ दाक्षिः पिता । दाक्षायणः पुत्र; 1 इय इति किम्‌ १ राघवः पिता । राधवि; पुत्रः |. 
 तोर्वस्यादिवजेनं किम्‌ ? तौतस्वलिः पिता । तौस्वछायनः पुत्र; । तैस्वलिः पिता । तेस्वखायनः पुत्रः । २५ . 
 दाीषिः पिता । दाटीपायनः पुत्रः । अत्र दिलीपश्चब्दस्यात एव निपातनादिनि बृद्धिराकारः । अपरे ` 
दलीप इति प्रकृयन्तरमाहुः । तौस्वछि तैस्वछि तैल्वकं धारणि रामणि दालीपि देवोति दैवमति 
दैवयज्ञि प्राराहति प्रादाहति चाफड़(& १)कि आसुरि पौष्करसादि आलणहति आयति नेमिभि नैमिश्छि 
` नैमिरि आरि, बान्धकरि, ( बाद्धकि, ? ) यासि, आसिनासि, आसिवादकि, चौकि, पौष, आर्हिसि, ` ` 
वैरकि, वैरकि, वैशीति वहति वैकर्णि, वाकंलि, कारेणुपाछि, इति तौस्स्यादिः । = ` `` 2० 


` “अपदयार्थप्रययानां बहुत्वादिविरेषिणाम्‌ । इत्युक्तं छष्मकरणमेवं श्ब्दोपजीवनात्‌ ।॥ १। २२॥ .. | | । | 
4. अणोचिदोषमाह। 8 
सद्खयासम्भद्रान्मातमाव॒च ॥ २३ ॥ [ सि° ६।१।६६ 1 ५ 
सञार्थात्सम्भद्राभ्यां च परख मातुरण्‌ मात्राया । पा्मातुरः । साम्मातुर ॥ २३॥ : ४ 





































६४८  महामहोपाध्यायश्रीविनैयविजयगणिनिरचिति खोपक्ञरैमख्धु- 


“'सह्धया ०” । सह्या चं सम्‌ च भद्र सह्खवालम्भद्रं तस्पात्‌ अण्‌ सिद्ध एव, आदेशा वचनम्‌ | 

होषं स्पष्टम्‌ । 
` अव्रादिशब्दसंसगीत्‌ “कन्याचिवेण्याः कनीनचिवणं चः? ( ६।१।६२ ) आ्यामण्‌ इमा- 
वदिशौ च । कन्याया अपं कानीनो व्यासः, कर्णश्च । चिवेण्या अपलयं चैवणः, एयणोऽपवाद्‌ः । 
५“4शुङ्गाभ्यास्मारद्वाजेः ( ६।१।६३ ) । ञुङ्गस्य शङ्गाया वा अपं शोज्गो भारद्राजः । शौक्किः 
॥ शोक्गेयश्चान्यः । नामग्रहणे लिङ्गविरिष्टसयापि' मरहणमिति सिद्धे परत्वात्‌ “"द्विखरादनदयाः” ( ६।१।७१ ) 
 इयेयण्‌ प्राभ्ोतीति बाधनार्थम्‌ । द्विवचनेन खीणिङ्गः शङ्गारव्द उपादीयते । “विकणेच्छगखाद्ा- 
त्स्याच्रेयेः ( ६।१।६४ ) वैकर्णो वारस्य;, वैकर्गिरन्यः । छागल आत्रेयः, छागलिरन्यः । “णश्च 
विश्रवसो विदह्क च वाः ( ६।१।६५ ) विश्चरवसोऽण्‌ । तयोग णकायेऽन्तादेशो णसन्नियोगे 
१० विञरोपश्चास्य वा स्यात्‌ । विश्रवसोऽपदयं वैश्रवणः । विषलुकि तु रावणः । आदेशाथं वचनम्‌।। २३॥ 


अनन्तरसुपयोक्ष्यमाणां दुखन्नां क्षेपेण । 
घद्धियेस्य सखरेष्वादिः ॥ २४ ॥ [ सि० &१।८ ] 


य्ादिखसो बरद्धिर्घज्ञः खात्‌, स दुः खात्‌ ॥ “दादिः” (६।१।७ ) | तथा । व्यदादयो 
दुःसंज्ञाः स्युः ॥ “संज्ञा दुवा ( ६।१।६ ) 1 देवदत्तीयाः । देवदत्ताः । २४ ॥ 
"बृद्धि०"' बृद्धिसंज्ञ इति-यथा आम्रराप्रायनि ! “'अब्रद्ादोनेवा ( ६।१।११० ) इदयायनि 


सा डसंज्ञा वा स्यात्‌ । देवदत्तीया देवदत्ताः । 


२० अघ्नादिरब्दसम्बन्धात्‌ “एदोदेदा एवेथादौःः ८ ६।१।९ ) । देच एव वत्तेमानस्य यस्थादिः खर 
एकार ओकारो बा स्याच्‌, स दैयादौ प्रयये विधातव्ये दुः स्थात्‌ । सैपुरिका सैपुरिकी । स्कौनगरिका स्कोन- 

 गररिकी । सेपुर, स्कोनगरं च वादीकघ्रामौ । सिन्वन्तीति विच्‌ राणः । सयां पुरं सेपुरम्‌ । तत्र भवौ 
धो णिकेकणौ (६। ३३४) द्यधिकारे “वाहीकेषु प्रामात्‌" (६।३।२६) इति णिक इक्ण्वा ॥ ` 


५५उद्‌ग््रामः । देवदत्तं नाम वाहीकम्रामस्तत्र भव; कौडः दैवदत्तः, अत्र न णिकेकणौ । कोडशब्द; खोङ्गेऽपि 
` वत्तेते ! देवदत्तः पुंस्यपि क्रियाराब्दश्चेति । शैयादाविति किम्‌ ९ आयनियादौ न खात्‌ । सेपुर 
या भघेयापेक्षया देशे एव वर्च॑ते इत्युक्तमन्यथा उपचारेण खार यजन्येव ) । “प्राग्देदोः 
।१० ) अस्िन्वत्तमानस्य यस्यादिखर एकार ओकासे वा स्यात्‌ , स ईयादो विधातव्ये दुः स्मात्‌ । ` 

‡ प्रादेशः ९ पूर्वोत्तरेण बहन्तया दैशानतो नेती गच्छन्याः शरावतीनयाः यः पूर्वतो दक्षिणतो 

देशाः) यस्तु पश्चिमत उत्तरतो वा स उदक्‌ । यदाहुः-“श्रागुदञ्चौ बिमजते दंसः 
द्ये सा वः पायाच्छराबती" ॥१॥ एणीपचने भवः एणीपचनीयः 
त्तं वा @ृते* तेन प्रोक्ते" वा अण्‌ । अवदरयं नन्दतीति "णिन्‌ चाद्न 
ऽनया नन्दी चासावध्युयन च इति वा \ । 1 


५४ ४  आम्बषट्यः “ठुनादि०? ( ६।१।११८ ) इतिं ञ्यः । श्चाटीय आ्षमीयः, एनिकायनीयः, ओपग- ध 
वीयः, ^“दोरीयः” ( ६।३।३२ ) इतीयः ॥ £त्यदा० । स्ौथन्तगैतस्यदादिरीणः तथेति-दुसंज्ञ॒ = 
इयर्थः । यथा तदीयं यदीयं 'दोरीयः ६ इतीयः ॥| ४ 'संज्ञा०ः | सज्ञा सव्यवहासाय हटान्नियुञ्यते ५ 
































पररियावृततिरूपे श्रीैमप्रकारौ तद्धिताः । अंपयपत्ययाधिकारः ३४९ 





मोनदयः । भोजकटीयः । कोशबृक्चीयः । शओोमयददीयः । एकयक्रकः । कोडं नाम प्राग्नामस्तै भवः 
ऋोडीयः । देवदत्तं नाम प्राग््रामस्तस्य कारयादिपाटात्‌ णिक्ेकणो । दैवद्तिका, देवदत्तिकी । पूर्वसूत्र 
देरभहणम्‌ एवकारेण सम्बद्धमिति पुनरिह देशम्रहणम्‌ । देशे एवेति नियमनिष्रस्यथं वचनम्‌ । इति 
दुसंज्ञाप्रकरणम्‌ ।॥ २४ ॥ | 
अथं प्रफतम्‌- ` | | ५ 
 अदोनदीमादुषीनाश्नः ॥ २५ ॥ [ सिर ६१६७] 
दुसं्षवर्जान्नदीनाघ्नो मादषीनास्नश्वापत्ये अण्‌. यत्‌ । यूनः । देवदत्तः ।॥ २५ ॥ | 
“अदो ०" । यामुन इति । युनाया अपं या्ुनः प्रणेता । ेरावत उभ्यः । वैतस; पठाल- ` 
शिराः । नार्मदो नीरः । अथ माष, देवदत्त इति-षवं सौदशेनः । सौतारः । खायम्परभः 1 
अदोरिति किम्‌ ? चान्द्रमागेयः । बासवदत्तेयः । नदीमालुषीयरहणं किम्‌ ? सुपण्यौः सुषणा वाऽपयं १० 
सौपर्णेयः । विनताया वैनतेय; । देभ्यावेते द्येक । पक्षिणावियन्ये । नामग्रहणं किम्‌ १ सौमनेयः । 
रोभनाङब्दो नयां मालुष्यां च वत्तेते न तु नामत्वेन । एयणोऽपवादो योगः । 
आदिशब्दात्‌ । “पीलासास्वामण्डूकाद्भाः (६।१।६८) । चैकः पैकेयः । सार्वः सास्वेयः । 
माण्डूकः माण्डूकिः । पीरासास्वाभ्यां दिखरेयणि मण्डूकादियि प्राप्ने वचनम्‌ । वात्रहणं मण्डूकस्य 
 ईजर्थम्‌ ॥ ““दितेश्चैयण्‌ वाः (६।१।६९) दितिशब्दान्मण्डरकञ्चव्दाचापये एयण्‌ वा स्यात्‌ 1 दैतेयः १५ 
देयैः । माण्डूकेयः माण्डूकः । चकारो मण्डूकार्थः । पीरसास्वास्यां ह्यंण्विकल्पादेवेयण्‌ सिद्धः । ` 
। मण्डूक त्रैरूप्यं सिद्धमेव । वाग्रहणं दितेऽ्ार्थम्‌ । “"इतोऽनिजः'” ( ६।१।७२ ) इयेव ॒दितेरेयणि 
| सिद्धे, ““अनिदस्यणपवादे च ०” ८ ६।१।१५ ) इत्यनेन तस्य बाधायां प्रतिप्रसवार्थं वचनम्‌ । २५ ॥ 


डयापूर्यूडः ॥ २६ ॥ [ सि० ६९७० [| (1 
एम्यथतभ्यं एयण्‌ खात्‌ । सौपर्णेयः । व्रेशेयः। यौवतेयः । #कदुषाण्डूवर्जोवणस्य २० ` 
 एये छग. वक्तव्या-कामण्डकेयः । {द्विखरनद्ययथोच्चु नेयण-सेप्रः ॥ २६ ॥ | 
“ङ्य ० । डी च आपू च तिश्च ऊङ्‌ च डथापत्यूडः तस्मात्‌ । 


 ङंडन्तस्य विरोषमाद । “अक्र पाण्डवोर्व्णैस्येये” ( ७४।६९) कव्र्य पाण्डव कूः 

` पाण्डौ । न कद्रुपाण्ड्ै अकद्रपाण्ड्धी तयोः, वेदोः प्रमाणमियादिवहेधिकरण्येऽपि विरेषणविरष्यभाव;ः। ` 
। . कदरपाण्ड्रवजेस्योवणोन्तस्य एये तद्धिते परे छक स्यात्‌ । कमण्डस्वा अपलयं कामण्डलेय इति । एवं द्य. 
 मद्रबाह्ा माद्रबाहेयः । रितिंबाहाः, शेतिबादेयः । जम्न्वा जाम्बेयः । रेखाभ्रवः केखाश्रेयः । अत्र॒ 
परतराटुंवादेशो बाध्यते । अकद्रपाण्ड्वोरिति किम्‌ १ काद्रवेयः । पाण्डवेयः ( उवर्णस्येति चिम्‌ १ वैमा ` ` 
त्रेयः। एय इति किम्‌ १ माण्डव्यः ) ॥ 1 द्विखरेलयादि । अत्र सूत्रम्‌ “द्विखरादनयाः (६।१।७१)। ध: 
द्विख्रात्‌ उ्थापत्यूडन्तादनदीवाचिनोऽपये एयण्‌ स्यात्‌ । दात्तेयः । गोपरैयः । अनया इति किम्‌ १२९ ` 


~ ---------  न 


१ वाहीकेषु बाधकः कखोपान््य" इतीयः । २ नस प्राचीति क्रियताम्‌, देशायिकारे सति कि पुनरैशमहनजार- - 1; 
`: एवकारेण सम्बद्धमिति तदुृत्ताचेवकारोऽम्यलुवत्तेत तज्निरत्यथ पुनग्रहणमिदर्थः ३ नलु प्राचीतितूत्रकरणसामण्यदेवकार- ` 
रहित एव देश इयतुवत्तिष्यते । यदि ह्येवकारसंबद्धं देश इयनुवरसिष्यते तदा प्राचीयेदपि न कुर्यात्‌ पूरेण सामन्येन ति 
` लात्‌। सलयम्‌ । प्राचीतिज्ते सूञसरामथ्यौत्‌ प्राचिकारेऽपि दुज्ञा सादियप्याशङ्का यादिति देशग्रहणम्‌ । पूर्वत 
` . देशे दुसंजञा, सामान्यमध्ये विशेषो श्चुडित एव, ततः किं वचनेनेयाह-देश एवेतिं । ४ अन्यथा वाहं ति 
सभ्य एभ्यनिभ्योऽप्येयण्‌ । अनेन लण्‌ मवति । मण्डरकाज्ु कथमपीन्‌ न यात्‌। ` 









































६५०  महामहोषाध्यायश्ीविनयविजयगणि विरचिते सोपकदैमरषु- 


सैप्र इति उथ पूसयूड दयस्यापवादः । “अदो्दीमाुपी ०” ( ६।१।६७ ) इति तस्यापवादोऽयमिति 1 
एवं सीताया अपयं सेतः । सन्ध्याया; सान्ध्यः । वेणाया वैणः । रेवाया रेव; । हद्धाया; चौद्धः । 
खार्याः कोरः । मह्या मादः । सीतादयो नः । २६ ॥ 


इतोऽनिजः ॥ २७ ॥ [ सि° ६।१।७२ 1 


इम्वजंदन्ताद्विखरादेयण्‌ खात्‌ , अप्य । नामेयः । ““छयुभ्रादिभ्यः' (६।१।७३ ) । एयण्‌ । 
शाज्चैयः । गाङ्ग्यः ॥ २७ ॥ 
८'इतो ०” । नाेय इति । एवमनरेरात्ेयः । अहेराहेयः । दुर्दौखेयः । बलेबखियः 1 निधेर्नेधेयः 
इत इति किम्‌ १ दाष्धिः । अनिन इति किम्‌ १ दाक्षायणः । ह्िसवसदियेव-मरीचेरपयं मारीचः 
कथमजवस्तेरपयमाजवस्तेयः, राकन्धे; शाकन्धेयः, परिधेः पारिधेयः, शाने; शाङनेयः, अतिथे 
१० रातिथेय इति ! दुध्रादित्वाद्भविष्यति । ““हुश्रा०” यथायोगमिजादीनामपवादः । शोभरेयः 1 शध 
विष्टपुर विष्टपर, ब्रह्मकृत, दातद्रार, शतार, शाराथर, ( श्ाटायर १ ) दीक, शाद्क, १० कृक- 
काञ्च, प्रवाहणः, भाण, भरत, भारम, दत्त, कपूर, इतर, अन्यतर, आलीट, २० सुदत्त, सुदक्ष, 
तुद, अकञ्चाप, वादन, शत, शकर, ( शरक ) शबर, खद्भर छसस्ब ३० शुक्र; विग्र, वीज; अश्वः 
 वीजाश्च, अनिर, मवक्र, मखण्डु, मकु, मघष्टु, ४० सकण्डु, मृकण्डु, जिद्यारिन्‌ अजबस्ि 
१५ शकन्धि, परिधि, अणीचि, कणीचि, शकुनि, अतिथि, ५० अवुहृष्टि, शखाकाभू › ठेखाभरू, रोहिणी 
रकिमिणी, किकञा, विवश्ञा, गन्धपिङ्गला, षडोन्मत्ता, कुमारिका ६० छवेरिका, अभ्विका, अशोका, ` 
शन्‌, गङ्गा; पाण्डु, विमाच्‌, विधवा, कद, गोधा, ७० ख॒दामन्‌ सुनामन्‌ ७२ इति छभ्रादयो ` 
` दासप्ततिः ७२ । मवक्रान्तानामिजोऽपवाद एयण्‌, मखण्डादीनां यिमात्रन्तानामणः, बविधवाया 
. एरणः, कद्रूगोधयोश्ववुष्पादे यञः । सुदामच्‌युनाश्रोरिना धस्य तु ञ्येन समावेशार्थः पाठः । बहु- 
४० वचनमाकतिगणार्थम्‌ । 
अत्र विरोषस्त्रेवम्‌।॥ “दयामलक्षणादासिष्ठे" ( ६।१।७४ ) । इयामेयो वारिठः, रथामा- 
`  यनोऽन्यः । अग्चोदि्वात्‌ बद्धे आयनस्‌ ; अदद्धे तु इयामिः । काक्षणेयो वासिष्ठः, छाक्षणिरन्यः ॥ ` 
 भविकर्णक्कुषीतकात्कादेयपे” ( ६।१।७५ › वैकर्णेयः कादयपः, वैकर्णिरन्यः । कौषीतकेयः 
 : कादयपः; कोषीतकिरन्यः ॥ “श्रुवो श्चुव च्‌? ( ६।१।५६ ) भरुवोऽपयं भ्रौवेयः ॥ २७ ॥ 


कस्याणादेरिन्‌ चान्तस्य ॥ २८ ॥ [ सि० ६।१।७७] 


„. एभ्य एयण्‌ खात्‌, अन्तख चेन्‌ । काल्याणिनेयः । +कचिदुभयपदघ्रद्धिः । सोभागि- 
एणेयः । “कुलटाया वा” ( ६।१।७८ ) अन्तयेन्‌ । कौरुटिनेयः कौररेयः। ` 
प्णौरः खिथां तु पः ( ६।१।७९ ) । तख । चाटकैरः चटका ॥ २८ ॥ 
कंल्या० । कल्याणादिभ्योऽपये एयणुप्रययः, इन्‌ चान्तस्यदेशचः स्यात्‌ । कस्याणी, सुभगा, दुर्भगा, 
| जरती) व्रीवदी व्येषठा, कनिष्ठा, मध्यमा, परश्ली, अनुदृष्टि, अनुदृष्टि, इति कल्याणादयो 





0 [री 










` आम्रवेष्णवं सूक्तम्‌ । देन्द्रापोष्णं हिः । आभ्िमारुतं कमं । आप्नीवारुणीमनद्खाहीमाठभेत । आत्वा- 


(३।२।४१ ) इयत आरभ्य “उषासोषसः” ( ३।२।४६ ) इति याबदात्वाद्यः । अतो नेन्द्र 


ए । वेन पूर्वेषु कामश्म इत्यादि सिद्धं मवति । अन्यथात्र यदि पूर्वं सन्धिः खयात्तदा इकारे सन्धिनाहते 






































पररियाढृततिरूपे श्रीदैममकारो तद्धिताः.। जपलप्र्ययापिकारः २५१ 


दौदाहैम्‌ ॥ सुद्टदो भावः. कर्म वा राजादिलवात्‌ स्वणि सोदाचेम्‌ । दौहायेम्‌ । बहुखाधिकारान्मित्रामि- 
त्रार्थयोः सुदृइ्ैच्छन्दयोः सौहद दौषेदमियपि स्यात्‌ । सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ । दौभौग्यम्‌ । 
सुभगाया अपयं सौभागिनेयः । दौभोगिनेयः । एकपदत्वाण्णत्वम्‌ । सक्तुप्रधानाः सिन्धवस्तेषु भवः 
साक्तसैन्धवः । पानसैन्धवः छावणसेन्धव; माहदासैन्धवः । सौरसेन्धयः । कच्छादित्वादण्‌ । तेत्र 
तदन्तविधेरपीष्टत्वात्‌ । श्रां नगरस्य ( ७।४।२६ ) प्राचां देरो वत्तेमानस्य नगरान्तस्य शब्दस्य ५ 
न्णिति तद्धिते उभयपद्बद्धिः स्यात्‌ । सुद्यनगरे भवः सौद्यनागरः । पौण्डनागरः । बाज ( वाजु. 

( व्राज ) घ्र. वृत्तौ ) नागरः । वैराटनागरः । गैरिना।गरः । प्राचामिति करिम्‌ १ उदीचां माडनगरः । 
“अनुदातिकादीनाम्‌"' ( ५।४।२५७ ) । एषां ञ्णिति तद्धिते उभयपदबृद्धिः स्यात्‌ । अलुञ्चतिक- 
सेदमानुरातिकम्‌ । अनुश्चतिकस्यापलयमालुञ्चातिकिः । अलुश्चतिक, अनुद्ोड, अत॒संवस्सर, अङुसंवरण; 
अनुरहत्‌, अगारवेणु, असिहया, अस्यहया, अखहेति, (अधि(ख) हय ) अस्यहेतु, अनिषा 

अधेनु, कुरुषत, ( रुरु ? ) कुरुपच्चाख, अधिदेव, अधिभूत, इदखोक, परलोक, सर्वलोक, सर्व 

पुरुष, सर्वभूमि, वध्योग, प्रयोग, अभिगमः, परी, पुष्करसद्‌, उदकञुद्ध, सूत्रनड; चतुर्वि, 
लञातङ्कम्भ, सुखरयन, दयनुशतिकादयश्चतु्षिशत्‌ ३४ । आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन राजपोरुष्यादय- 
छएवणन्ता अत्रैव पष्यन्ते । राजपोरुष्यम्‌ । पारिमाण्डल्यम्‌ । मरातिभाव्यम्‌ । सावेवेयम्‌ । प्रययान्तरे ` 
त्वादेरेव वृद्धिः । राजपुरुषायणिः (अवृद्धात्‌ इयायनिच्‌ ) "देवतानामात्वादौः ( ५४।२८ ) १५ 
 देवतार्थशब्दानामाव्वादौ विषये ञ्णिति तद्धिते उभयपदवृद्धिः स्यात्‌ । अम्निश्च विष्णुश्च देवता अस्य 


दाविति किम्‌ ! स्कन्दविश्ाखयोरिदं स्कान्दविकाखम्‌ । बाह्प्रजापयम्‌ । “वेदसहश्चुतावायुदेवतानाम्‌" 


वरूणस्य ( ५।४।२९ ) आकारान्तादूर्वपदालरसय इन्द्रस्य. वरुणस्य त्वादिस्रवृद्धिनै स्यात्‌ 1२० ` 
अभिश्च इन्द्रश्च अगरन्द्रौ । तौ देवतां अस्य आमरन्द्रं सूक्तम्‌ । सोमेन्द्रं हविः । रेन्द्रावरुणम्‌ । मैत्रा 

वरुणं हविः । आत इति किम्‌ १ आम्रीवारुणम्‌ । “दः षोमवरुणेऽपे" ( ३।२।४२ ) इतीकारः 
 उत्तरपदसयेयेव-रेनद्रामरम्‌ एकादश्च कपाटं पुरोडाशं निर्वपेत्‌ ! ननु चेन्द्र्ायः खरः सन्धिका्येण 
हियतेऽपरो ““अवर्णेऽवर्णस्यः ( ७।४।६८ ) इलयनेन, ततोऽसर षएवेन््रशब्दस्ततः किं प्रतिषेधेन ! ` 
संयम्‌ । किन्त्वनेनैतत्‌ ज्ञाप्यते-““बदिरङ्कमपि पूव पूर्वोत्तरपदयोः कार्य भवति पश्चात्सन्धिकायेम्‌", २५ = ` 


` आबन्तत्वादेयण्‌ सिद्धः, अदेश्चा्थं वचनम्‌ । अत एवादेशसेव विकल्पो न॑तवेयणः । या तु कुला- = ` 
 न्यदन्ती शीढं भिनत्ति ततः परलात्‌ श्षुद्राक्षण एरणेव-कौर्ठेर इति । कौष्देयोऽसतीषुतः। = ` 
“सतु कौलटिनेयः स्यायो भिष्ुकसतीसुतः । द्वावप्येतौ कोर्टेयौ ०” इयनभिधानचिन्तामणौ ।३० ` 
 ध्वटका० | चटकादपयमात्रे णैरः प्रययः स्यात्‌ । ख्यां तपय विहितस्य धैर्य प्‌ ` ` 
लिङ्गविशिष्टस्यापि ्रहणात्‌ चटक चटकाया वा अपं पुमान्‌ चाटकैरः! खी तु चटका । चट्केति द ` ` 





१ ननु खहदु्च्छन्दयोभित्रामिन्राथयोरिति विशेषणं किमर्थं  मित्रामित्ाथयोरेव खहदु्द्रपसमासान्तविधनेनाव्यभि- ` 
` चारात्‌ । सव्यम्‌ । खहदयदुहंदय्ब्दयोः क्रुरतरूरा्थयोयदा (खेदम्‌ इयणि "हदयस हृल स °? इलयनेन हृदादे 
`. खदृुैच्छन्दौ स इति तव्यवच्छेदा्थ मित्रामित्रार्थयोरित्युक्तम्‌ । २ न केवलं सिन्धु इयख केवरुख कच्छादौ 
`... सलययः कितु सिषवन्तेति पाठत्तदन्तादपीयर्थः। | क 






































३५२ । महामहोपाध्यायश्रीनिनयनिजयगणिनिरचिते खोपक्तदैमरघु- 


जातिशब्दोऽस्येव, खियामपये प्रययाश्रवणाथे छुब्वचनम्‌ । अखियामियव सिद्धे प्रययान्तस्वाधनाथ 
 णेरविधानमु ।॥ २८ ॥ 


छुद्ाभ्य एरण्‌ वा ॥ २९ ॥ [ सि° ६९८० ] 


अङ्कदीना व्यमिचारिण्यी बा ख्लियः श्षुद्रास्ताभ्य एरण्‌ बा खात्‌ । काणेरः काणेयः । दासेरः 
५ दासेयः । नाटेरः नाटेयः ॥ “गोधाया दुष्टे णार ( ६।१।८१ ) गोधारः गोधर । अदुष्ट 
तु गोघेयः । ““श्नालुच्ये; (६।१।८८ ) म्रातरव्यः ॥ २९ ॥ 
 श्द्ुद्रा ०” । व्यभिचारिण्य इति-अनियतपुंख्ा इटर्थः । नाठेय इति-एवं कनाया अपलयं काद 
नेरः काईनेयः । “गोधा० । णारथेति चकारादेरण्‌ । गोधाया दुष्टमपयं गोधारः गौधेरः; 
योऽदिना गोधायां जन्यते । गोधेयोऽन्यः-डुभ्रादित्वदेयण्‌ । 


१० इ्यादिश्ब्दालुढत्तः ““जण्टपण्टात्‌ः ( &।१।८२ ) । आभ्यामपये णार; । जाण्टारः । पाण्टारः । 
 कोषुव्यां ठु अनयोः खाने जडपण्डङान्दौ दरयेते । जडस्यापलयं जाडारः । पण्डस्यापय पाण्डारः । 
केचित्तु पश्चस्यापयं पाक्षार इयपीच्छन्ति ॥ ““चतुष्पाद्य एय्‌? (६।१।८३) । अपय । अणादीनाम- 
पवादः । कमण्डस्वा अपदं कामण्डठेयः । कमण्डलुश्चब्दश्चतुष्पालातिविरेषे । रितिबाहाः रौतिवा- 
हेयः । मद्रबाह्ा माद्रबाहेयः । जम्ब्वा, जाम्बेयः । शवलायाः साबखेयः । बहुखाया बाहुरेयः । सुरभे 


॑ मैत्रेयः पिता, मैत्रेयः पु इति ॥ “वाडवेयो रषे” (६।१।८५) । ्रृषो यो ग्भ वीजं निषिञ्चति । 
४० वडवायां बरूषो वाडवेयः । अपयेऽणेव-बाडवः । निपातनमेयणेयनोरुभयोरपि दषे व्यवस्थापनाथम्‌ । 
| ऽन्यंतयोऽपये प्रसच्येत ॥ “रेवलयादेरिकणः" ( ६।१।८६ ) । अपय । रेवतिकः 1 आश्व 
1 रेवती, अश्वपाली, मणिपाठी, द्रारपाकी, वृकवञ्चिन्‌; वृकमाह) कर्णग्राह, दण्डग्राह, छ्कु- ` 
ब्यादयो नव । द्वारपाल्यन्तानामेयणोऽपवादः । यदि मालुषीनाम तदाऽगोपि । ब्रकव- 


२५ शब्दादपये णः प्रययो मवति । चकारादिकण्‌ । क्षेपे गभ्यमने-पितुरसंविज्ञाने मात्रा व्यपदेशोऽप- 
यश्य क्षेपः } गाग्य अपयं युबा गागेः गार्मिको वा जार्मः । “श्रद्धायुनि" ( ६।१।३० ) इति यूनीमौ 
भरलययौ । वृद्धमहणं किम्‌ ? कारिकेयो जाल्मः । सिया इति किम्‌ १ ओौपगविजोौर्मः । क्षेपे इति 
गेयो माणवकः । मातुः संबिज्ञानार्थमिदसुच्यते ॥ ““भ्रातु%2 । अातुरपयं रान्य । 








१ ` १८ सौरभेयः }} ““ग्टयथाद्‌ 7 ( &।१।८४ ) एभ्य एयच्‌, अपय । गृष्टेरपयं ग्यः । चतुष्पाद्राचिनो ¢ 1 
 शष्टिशब्दासपूर्वेणेव सिद्धे अचतुष्पादार्थमुपादानम्‌ । गृष्टि, हृष्टि, हणि, वाणि, विशि, छुद्र, अजवस्ि, 
मित्रयु इति गृ्यादयोऽष्टौ । जकारस्य नित्कायार्थत्वान्मि्युशचब्दस्मानेन एयनि “'सायवैक्षवाक०” ` 
(७।४।३०) इति अयुरोपे ततो“ऽत दिति इनि तस्य “बिदाषौदणिनोः” (६।१।१४०) इतिप 
































परनियादृततिरूपेश्रीदैममकारो तद्धिताः । भषदपर्याधिकारः ३५३ 


मातपित्रादेडयणीयणो ॥ ३१ ॥ [ सि° ६।१।९०1 
 ्ातपितरपू्ात्खसुरेतौ याताम्‌ । मातृष्वसेयः मादष्वस्रीयः पैतृष्वसेयः पेतृष्वक्षीयः 
«वह्ुरायः' ( ६।१।९१ ) श्वद्युयः ॥ ३१ ॥ ९. 

'भमात्‌०” । वचनसभेदान्न यथास्वम्‌ । माद्पि्रादेः सखखन्तसखय प्रहणादिह न भवति । परममाव्- 
ष्वसुरपदयम्‌ ।! परमपिवृष्वसुरपयम्‌ । माद्रपिवृशब्दयोक्कारान्तयो्निदंशादिह न भवति । मातुःखखः 
मादुःष्वखः । पेतुःखस्रः पेवुःष्वखः । अत्र “अद्टुपि वा ( २।३।१९ ) इति विकस्पेन षत्वम्‌ । 
°“श्वह्रु० | चद्युरस्यापयं च्यः । “सम्बन्धिनां सम्बन्धे” ( ७।४।१२१ ) इति इह न॒ मवति- 
शरो नाम कश्चित्तस्यापयं श्ाछचरिः । अयं श्वश्ुरराब्दो द्विताटन्य इति श्रीवह्भ- 
क्रताभिधानचिन्तामणि्रत्तौ, मध्यदन्य इत्यूष्मप्रमेदनाममालायाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जातो राज्ञः ॥ ३२ ॥ [ सि° &।६।९२] (0 
राज्ञोऽपत्ये यः सात्‌ । जातौ गम्यमानायाम्‌ ॥ ३२ ॥ क 
“जातो १” राजन्‌ य इति सिते ॥ ३२ ॥ सूत्रम- 


अनोऽव्ये ये ॥ ३३ ॥ [ स्ि० ७४५१ ] 


 अननन्तख व्यव यादौ तद्धिते परेऽन्ल्खरदेरैग्‌ न खात्‌ । राजन्यः, क्त्रियजातिभेत्‌। ` 
|  शक्त्रादियः (६।१।९३) । तथा । कषत्रियः । “मनोयाणौ षश्चान्तः” (६१९४) । जतौ । ५ 
मलुध्याः मानुषाः । “माणवः इत्सायाम्‌' ( ६।१।९५ ) । मनोरपलयं मृदं माणवः । ३३॥ 
५अनो०” राजन्य इति । एवं सामनि साधुः सामन्यः । एवं वेमन्यः । मूधेन भवो मूदधन्यः 1 
 अश्य इति किम्‌ १ राज्ञो मावः कर्म वा राज्यम्‌ । अघ्य इति पर्ुदासनना सायुबन्धल्यवजैनादन्य- ` ` 
स्मिन्‌ सालुबन्धयेऽपि प्रतिषेधो भवति । तक्ष्गोऽपयं ताक्षण्यः ( ङुर्बादित्वात्‌ ञ्यः ) । अन इति 
किम्‌ { छत्रिषु साघु; छत्यः; । क्षत्रियजातिश्चेदिति-अन्यराज्ञोऽपलयं राजन इति । ““्न्ना० | २० 
तथेति-जातो गस्यायामिदयर्थ; । क्षत्रस्यापयं क्षत्रियस्तज्ातीयश्चेत्‌ , श्चाचिरन्यः । ध्मनो० } यश्च 
अण्‌ च याणो । एतत्सनियोगे मलुशब्दसय षकारोऽन्तो भवति । मनोरपलयानि मनुष्याः, मानुषा इति। = ` 
जाताविति किम्‌ { मानवः । मानवाः (मानवीः प्रजाः पय ) अच्र हि अपयमात्रं विवक्षितं न 
 जातिस्तेन षोऽन्तो न भवति । बरद्धापयविवश्चायां तु ोहितादित्वा्स्‌-मानव्यः । मानन्यौ । मनवः । _ ` 
 मानव्यायनी । मलुष्यमानुषर्चब्दाभ्यां सयसति चापलेऽथऽनमिधानाद्पये पुनरन्यः प्रययो न‰५ ` 
भवति । “माण० मबुश्चब्दादौर्सगिंकेऽणि करसायां गम्यायां नकारस्य णकारो निपायते ॥ ३३ ॥ 


कुखादीनः ॥ ३४ ॥ [ सि० ६।१।९६ 1 


ुखान्तात्‌ केवराचं ङलादषलये ईनः । बहु्लीनः; इंीनः । शयेयकलनावसमासे वा 

( ६।१।९७ ) । इर्यः, केरेयकः) इरीनः । समासे तु आव्यश्लीनः । “दुष्ठुलादेयण वा 
 (&।१।९८ ) । दोष्डुढेयः दुष्डलीनः । “महाङ्खाद्वाञ्नीनजौः ( ६।१।९९ ) माहाङ्लः 
माहाकुलीनः । महाकुलीनः । “ङुवादेन्यः” ( ६।१।१०० ) कौरव्याः । शाङ्व्याः ॥ ३ 
(रुला ०” उत्तरसूत्रे समासे प्रतिषेधादिह कुखान्तः, केवरश्च गृह्यते । कुलीन इति | 


समाप्तं लं बहुुखम्‌ तस्याप्य बहुश्लीनः । ' 
 दै° अकार पूवां ४५ ५. | 















३५४ | महामहौषाध्यायश्रीनिनयविजयगणिषिरचिते खोपकञदैमर्धु- 


111 ( ६।१।११३) इयस्य चापवादः । ( आब्यङ्कलीनः राजङ्कलीनः-अत्र ““अचरद्धादोनेवा (६।१।११०) 
19 इतयायनिनोऽ४ऽत इय" ) । ध्येय ०? यश्च एयकस्‌ च येयकजया । केवराल्रञ्ञब्दाल््ुखान्ताच 
| ` ` पतौ वा स्याताम्‌, न चेच्छुखश्चब्दः समासे वतैते । ताभ्यां जुक्ते ईैनश्च । कुल्य इयादि-एवं ङर- 
न्तादपि-बहुुल्यः, बाहुङकखेयकः, बहुष्कलीनः आल्यङलीन इति । अत्र “अब्रद्धादोनेवा” इयायनिनयः 
५.८अत इनश्शापवादः । पूर्वसूत्रेण ओत्सर्गिक ईन एव । “द्ुष्ुः० । पक्षे ओत्सर्गिक दैन । 
भहा । अन्न ईैनश्च अजीनन्ौ । महेयाकारनिर्देशान्महतां टं मह्छुकम्‌ › तस्यापलयं महत्छुीन 
इयत्र ईन एव । “क्ब । कौरव्य इति । अक्षत्रियवचनसयेह करोप्रेदणम्‌ । कषत्रियवचना 
““दुनादिडर्वित्‌कोराराजादाञ्ञ्यः” (६।१।११८) इति ञ्यः । अयं चानयोविंरोषः- तख द्विसंज्ञतवाद्रहुषु 
टपु, कुरवः; अख तु द्विसंज्ञाया अभावात्कोरव्याः, ततो यूनि तिकादिपाठादायनिन्‌, कौरव्यायणिः । 
 १०अस्माच्च “अत इयः तस्य “'“चिदाषोदणियोः” ( ६।१।१४० ) इति टुप्‌ । कौरव्यः । ऊररब्दश्च 
 तिकारिष्वपि पश्यते । कौरवायणिः 1 उत्सा्यज्‌ तु ल्यायनिरभ्यां च बाधितः । रुशब्दाद्पये न 
भवति । ( राङ्क, ) शाङ्कव्य इति-बहुषु शङ्क्याः इति । खी शङ्क्या । छोहितादिपाटात्‌ पोत्रदौ यजि ` 
 शाङ्कग्यः । बहुषु लप्‌ शङ्कवः । खी शाङ्कव्यायनी ॥ कर, राङ्क, शकन्धु, शोकभू, पथकारिन्‌, अति- 
। मत्‌, पिदृमत्‌; पिठैमन्तु, धाच्‌, दन्द, १० हृदिक, शलाका, काका, एरका, दका, खंदाका, 
 १५केरिनी ति, श्वि, श्दैन्ति, पिण्डी, २० रे्रैजाकि, धुनि, वैरीजकि, ईमोष्णीषि, शणकारि 
` ` कैशोरि, कौपिञ्ललादि, गिर, हनू, रुष, ३० अँविमारक, अजमारक) ्चफदक, कैट, कटकः युर 





 द्श्र, सपपैणाय, ईधावनाय, दयावरथ ४० दयाप्रथ, रयावप्रथ, रयापत्र, रयापुत्र, सैलयंकार, वङ्भीकार, | 


कर्णकार, पथिकार बरहतीकार वैन्तव्रक्ष ५० अीदवक्ष, यढ, शौक, इन, रथकार, नापित, तक्षन्‌, . 


छर ५८ इति इव्वदयोऽ्टापञ्ाजञत्‌ । जत्र ह्न्तानां सामान्याणो हृदिक तु ष्ण्यणोऽपवादो ` | 
` २० ज्यः । शाङाकादीनां केरिन्यन्तानामेयणः । मानुषीनामत्वेऽणोऽपि । केरिनीशब्दस्य खीलिङ्गपाटादेव ` 





:  वद्भावो न भवति । कैरि्धः । पुंवद्भावे तु कैद्य इति स्यात्‌ । पुदिङ्गनद्रस्यर्थस्तु स॒ पाठो न 


1.१५ वध्यात्‌. हन्ति । ` १६ पिण्डते अच्‌ गोरादिलात्‌ अयां पिण्डी । १५ इन्द्रं जरति तखापदलयं । १८. 





त° 1 १९ विराजते त ! २० दामयुक्तसुष्णीषं यस त० । २१ गणान्‌. करोति त° । २२ किरोरस्याप- ` 


ऽम्‌ । ३३ इयावं पिङ्गलं नयति \ उ्यावः पिङ्गले रथो यदय । दयायन्ते दयाः गामुकासे 
५ 1 इया गशल्रः पतं पुत्रो यख । ३४ सदयं वलभी करणान्पन्थानं बृहतीं करोति । ३५ वन्ता 








 सौयामायनिकः सोयामायनिवो अणो प्‌ । यञुन्दस्यापव्यं यायुन्दायनिसिकादित्वादायनिच्‌ । 


५ आरसा, कारत्य, भोरिकिं भौलिकि चोपयत, ततत्‌, चैटयत; | दाकर्यत्‌; ्ैकयत ( ~ तयत 1 ) 




































 प्रक्नियावृिर् श्रीदैमम्रकारो तद्धिताः । अपयमत्ययाभिकारः ` ३५५ 


ल्तकाश्टक्ष्मणादिश्? ( ६।१।१०२ ) । चकारात्‌ अ्योऽपि । सेनान्त. हारिषेणिः हारिषेण्यः 
कार. तान्तुवायिः तान्तुवाय्यः । तौन्नवायिः तोन्नवाय्यः । बाद्धेकिः वादधेक्यः । कोस्भकारिः कोर्भ- 
काय्येः । र्थकारनापिततक्षभ्यो ञ्य एव, कुबांदिपाठात्‌ । कबादो जातिवाचिन एव पाठाद्रथकारादिन- 
पीति (एके) ॥ छक्ष्षण. खाक्ष्मणि; छाक्ष्मण्यः । ऋषिचरष्ण्यन्धकङघरुभ्यः (६।१।६ १ ) अण्‌, उथाघ्यू- 
ङन्तेभ्यस्स्वेयण्‌ , परत्वादाभ्यां बाध्यते | जातसेनिः जातसेन्यः 1 वेष्वक्तेनिः वेष्वकूसेन्यः । ओमसेनिः 
ओग्रसेन्यः। तन्तुबाय्या अपं तान्तुबायिः तान्तुबाय्य इयादि । “सुयाश्चः समदीरेषवायनिजः 
( ६।१।१०३ ) । सोवीरदैश्चे योऽर्थस्स्मिन्‌ वत्तेमानात्‌ सुयान्नोऽपये आयनिञ्‌ स्यात्‌ । सौयामायनिः । 

सोवीरेभ्योऽन्यत्र सौयामः । “पाष्डाहृतिभिमताण्णश्चः ( ६।१।१०४ ) । इववन्ताभ्यां पाण्टा- 
हतिशशब्दान्मिमतश्चब्दा्च सोवीर्वर्तिभ्यामाम्यामण्‌ आयनिञ्‌ च स्याताम्‌ } पाण्टाहतेर्पदयं युवा ` 
सौवीरगोत्र; पाण्टाह्तः । पाण्टाहतायनिवां ।॥ मिमतस्य मेमतः भेमतायनिवा ।॥ सौवीरेष्विलयेव- १० 

ण्टाहृतायनः “व्यजिजः” (-६।१।५४ ) इति आयनण्‌ । मेसतायनः । अत्र नडादित्वात्‌ अनन्तरो 
मेमतिः । "“"मागवित्तिताणविन्दवाऽकशापेयान्निन्दायाभिकण्वाःः ( ६।१।१०५ ) 
सौवीरेषु वद्धे बत्तमानेभ्य एभ्यो यून्यपये इकण्वा स्यात्‌ , निन्दायां गम्यायाम्‌ । भागवित्तेरपयं युवा 
निन्दितः भागवित्तिकः भागवित्तायनो बा जाल्मः । तार्णबिन्दविकः तार्णबिन्द्‌ विवा । आकञञापेयिकः 
आकक्चपेयिव । निन्दायामिति करिम्‌ १ अन्यत्र भागवित्तायनः तार्णबिन्दविः आकशपेयिरियेव भवति । १५ ` 
 “स्ोखामाथनिथासुन्दायनिवाष्यायणेरीयस् वा? ( ६।१।१०६ ) । एभ्य आयनिन- 

` नतेभ्यः .सीनीरेखु बुद्धे वत्तेमानेभ्यो यून्यपये ईैयश्चकारादिकण्‌ च प्रययो वा स्यात्‌, ताभ्यां सुक्तेऽण्‌- 
प्रययः । निन्दायां गम्यायाम्‌ । सुयान्नोऽपलयं सोयामायनिस्तस्यापयं युवा निन्दितः सोयामाथनीयः 





तस्यापरं युवा निन्दितः यायुन्दायनीयः 1 यायन्दायनिकः यासन्दरायनिवो ) बरषस्यापदलयं ब्राष्या-२७ ` 
 यणिः “'दृगुकोश्चङ ०” (-६।१।१०८ ) इयादिसूत्रेण यकारादिरायनिन् । तस्य वाष्यरांयणीयः वाष्यो- ` 
यणिकः वाष्यांयणिवं । कश्चित्त्वन्येभ्योऽपीच्छति । तैकायनेरपलयं युवा तेकायनीयः ।॥ निन्दा. 

यामियेव~अन्यत्र सोयामायनिः यायुन्दायनिः वाष्योयणिययेवा अणेव ।. +““बिदाषोदणिजोः” 

 (&)१।१४ ०) इति तस्य छप्‌ ॥ ““तिकादेरायनिञः? ( ६।१।१०७) इवयादेरपवाद्‌ः । तेकायनिः। = ` 
तिक, कितव, संज्ञा, बार; शिखा ( बाररिख १) उरस, शास्य, सैन्धव, ययुन्द, रूप्य, १० पूणक _ 
प्रास्य; नीर, अमित्र, गोकक्ष्य, कुर्‌, देवर, देवर, ( धेवर ) धेवर । २० । देवस्थ, तेतिक, शेरा, ` ` 


बिम्बा, अरद्ध, 
 अरद्धा, आरद्ध, बह्यका, खलस्य, छोमका, उदन्य, यज्ञ, ५० नीड, आरण्य, रुङकव, भीत, उतथ्य, ` ` ` 
सुयामन्‌, उखा, खर्वका, शस्यका, जाजल, ६० बछु, उरस्‌, ६२ इति तिकादयो द्वाषष्टिः ॥ साव्य-इ० ` 
शब्दो यजन्तो प्यणन्तो चा । शाल्यायनिः 1 यज॑न्तादायनणेबेयेके । शाव्यायनः । ओरशब्देन 
` ्षत्रियप्रययान्तेन साहचग्रोत्‌ कौरव्यशब्दः श्षत्रियग्रययान्त एवेह गृह्यते, अन्यस्माद्िञ्ेव । तस्य ` 
“निदाषोदणिनोः" ( ६।१।१४०) इति छप्‌ । कौरव्यः प्रत्ता, कैरभ्यः पुत्रः । आयि 
 ५अन्राह्मणात्‌ ( ६।१।९४१ ) इति प्रप्तापि छुप्‌ न भवति, ` त्रिधानसामथ्योत्‌ । नील आनि 
वा छपि कश्चिदिरेषः । कौरव्यः पिता । कौरव्यायणिः , 

॥ | दादिः" ( ६।१ १०८ 9.। एस्यः पञ्च ५ प 





भ्वाजः वत, ध्वाजवत) चन्द्रमस्‌, शभः शुभ, गङ्ग, गङ्गा, वरेण्य, ४ ० बन्ध्या बिस्व 








१५६  महामहोपाध्यायश्ीनिनयविजयगणिविरचिते लोषजदैमरषु- ` 





{1 यनि; । जनपदसमानशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ““दुनादि ०” ( ६।१।११८) इत्यादिना ञ्य एव-को्चस्य इति । 
1. कामौयौयणिः । छाम्यायनिः । वाष्यौयणिः । "द्विखरादणः ८ ६।१।१०९ ) । हिखरादणन्ताद- 
| | | प्रये आयनिस्‌ स्यात्‌ । कठैरपदयं का्चस्तस्य कार्वायणिः, हचैदौत्रीयणिः, पोतुः पौत्रायणिः, । ओौदस- 
गिंकोऽण्‌ । यास्कायनिः, रिवाद्यण्‌ । द्विखरादिति किम्‌ १ ओपगविः (अण इति किम्‌ १ दक्षे; दाक्षा- 
यणः । द््षेः छक्षायणः ) । बद्धादेवायं विधिः । अबृद्धातूत्तरेण विकल्पः । अङ्गानां राजा आङ्गस्तसख 
आङ्गः आङ्गायनिवौ । “अनच्रद्धाद्योनेवा? ( ६।१।९१० ) अचृद्धवाचिनो दुसंज्ञकादपले आय 
निल वा स्यात्‌ । आम्रगुक्ठायनिः । अम्रगुपिः । पञ्चाखानां राजा पाञ्चारुसस्यापयं पान्चाखायनिः । 
पाच्नाङिः । नापितस्यापयं नापितायनिः } नापियः ।! पक्षे नापितखेञ्‌ नासि तद्वाधनार्थं हि ऊुबीदिषु 

तस्य पाठः । अधृद्धादिति किम्‌ १९ दाक्षेदीक्षायणः । दोरिति किम्‌ १ अकमस्पनस्यापलयमाकस्पनिः । 

१० "पुत्रान्तात्‌" ( ६।१।१११ ) पुजशब्दान्ताहुसंज्ञकादपये आयनिसुप्रययो वा स्यात्‌ । गागगीपुत्रा- 
यणि; } गार्गीपुत्रिः । पूर्वेणायनिबि सिद्ध वचनमिदसुत्तरसूत्रप्राप्तकागमामावार्थम्‌ । उत्तरेण च काग- 
मोऽपि । ततो गार्गीपुत्रकायणिरिति तृतीयरूपं स्यात्‌ । “चर्मिवभिगरिटकाकेव्यकाकलंकावा- 
किनाच कश्चान्तोऽन्दयखरात्‌ःः (६।१।११२) एभ्यः सप्तभ्यः पुत्रान्ताच्च दुसंज्ञकादपये आय- 
निम्‌ वा स्यात्‌ । तत्सन्नियोगे चेषां कान्तः स्यात्‌ । चार्भिकायणिः चार्मणः । वार्मिकायणिः वार्भिणः । 
१५८संयोगादिनः' (७।४।५३ ) इति प्रतिषेधादणि अन्यसखरादिलोपो न स्यात्‌ । गारेटकायनिः गारेटिः । 

` करकैटस्यापयं काकैस्यस्तस्यापयं काकेल्यकायनि; काकंस्यायनः । यदा त्व॑ग्युरपन्नः काकश्यश्चब्दस्तदा 
पक्षे इमेव काकंच्थिः । काककायनिः काकिः 1 र ङ्काकायनिः रङ्कयः । ठङ्कशब्दं केचिदकारान्तमि- ` 


























| गार्गीपुत्रिः । ककारस्यान्यस्वरात्परतो विधानं  चर्भिवर्भिणो नकारछोपार्थम्‌ । यद्येवं परादि क्रिय- | 
¦ ४० ताम्‌ । तथा सति प्रययस्य व्यञ्जनादित्वाप्पुवद्धावो न सिद्धयेत्‌ । चर्भिण्या अपदं चार्भिकायणिः 
'“'अदधोरायनिः पायः ( ६।१।११३ ) अदुसंज्ञकादपये आयनिःप्रययो वा स्यात्‌, प्रायः । 
स्टुचुकायनिः गखोचुकिः । अहिचुम्बकायनिः आहिचुम्बकरिः । तरिप्रष्टायनिः । त्रप्रषटिः । श्रीविजयायनिः । 
्रेविजयिः । अदोरिति किम्‌ १ ओपगविः । रामदन्तिः। रामदत्तायनिः पितो पुत्रश्च । आयनिनन्तोदणो 

योप्रहंणात्‌ कचिन्नं स्यात्‌ । दाक्षिः फराक्षिः । ३४॥ : 


राष्क्षच्ियात्सरूपाद्रा जाप द्विरञ्‌ ॥ ३५॥ [ सि० ६।१।११४ 1 

` राषटक्षत्चियसस्पच्छब्दाद्ाष्राथाद्राजारथे तरिार्थाचापल्येऽब्‌ खात्‌, स च द्विसंज्ञः ॥ ३५॥ 
[ष्०2 | अच्र विकल्पो नासि ( अपयेऽनुवत्तेमाने राजनीयधिकारसख् भणनात्‌ ) । ३५ ॥ 
बहूष्वश्ियाम्‌ ॥ ३६ ॥ [ सि ६११२४ ] 


बहुत्वे च द्रेरलियां ढक । विदेहानां राजानोऽपत्यानि वा विदेहाः । क्वियस्त॒ वैदेदयः 
दिति क्रम्‌ १ । सोराष्रको राजा । एवं दाशरथिः ॥ ३६ ॥ 














भकियावरृतिरूपै श्रीरैमपरकारी तद्धिताः । अप्यपरत्यथायिकारः ३५७ 
पच्चाङाः । सौराषटरूक इति-अयं केवट राषटरूवाची । नं तु श्षत्रियखरूपः । एवं दाश्चरथिरिति । अयं हि 
केवखक्षृतरियवाची नतु राष्टस्वरूपः । ` ५; । 


आदिशब्दात्‌ “गान्धारिसाल्वेथाभ्याम्‌” ( ६।१।११५ ) गान्धारिसास्वेयशब्दौ इनेयणन्तो 
सरूपो राषटक्षत्रियवचनौ । ताभ्यां प्राग्वत्‌ द्विसंज्ञोऽच्‌ स्यात्‌ । दुरक्षणस्य यस्यापवादः ( वचनभेदो 
यथासद्खयनिटत्त्यर्थः ) गान्धारीणां राजा गान्धारे राज्ञोऽपलयं वा गान्धारः । गान्धारौ । गान्धारयः ।५ 
बहुष्वजो छप्‌ । एवं सास्वेयः । साल्वेयो । साल्वेयाः । एकत्वद्धित्वयोस्वपलार्थविवक्चायां ८५अब्राह्य- 
णात्‌ ( ६।१।१४१ ) इति छप्‌ न स्यात्‌, विधनसामथ्यत्‌ । अन्यथा अ्यविधावेवानयोः प्रतिषेधः 
क्वियित, तथा च पूर्वेणेवाञ्ञ्‌ सिद्धति ॥ ३६ ॥ | 


पुरुमगधकिङ्शुरमसषदिखरादण्‌ ॥ ३५ ॥ [ सि० ६१११६] 


पुबादिभ्यो द्विखरेभ्यश्वाण्‌ द्विः खात्‌ । पौरवः । आज्ञो राजाऽप्यं बा ॥ ३७ ॥ १० 

“पुर्‌ ०" । पौरव इति । पुरोरपलयं पोरवः । पुरवः । मगधानां राजा मगधसयपलयं वा मागधः । 
मगधाः । एवं कालिङ्गः कणिङ्गाः । सोरमसः रुरमसाः । दिसवर. आङ्गः अज्ञाः । एवं वाङ्गः 
वङ्गाः 1 सोद्यः सद्यः । पौण्डूः पुण्डाः । दारदः दरदः । द्विखरतवेनेव सिद्ध पुसुग्रहणमराष्रूसरूपार्थम्‌ । 
असि राजा पुरुनौम न तु राष्‌ । तस्यौत्सर्गिकेणेवाणा सिद्धे बहुषु छवर्थमिदमणूषिधानम्‌ | अनैव सिद्धे 
 अण्विधानं सङ्घा्यणूबाधनार्थम्‌ । तेनाकञ्‌ भवति । पौरवकं मागधकं कालिङ्गकम्‌, रोरमसकम्‌ , १५ 


आङ्गकम्‌, वाङ्गकम्‌ । अजन्ताद्धि गोत्रात्‌ “-~-अञ्यचियः'' ( ६।३।९७२ ) इयण्‌ बाधकः स्यात्‌ । 





आिश्ब्दात्‌ “सास्वांराप्रलयग्रथकलद्टाऽरमकादिञ” ( ६।१।११७) सास्वा नाम जन- 

 पद्स्तदंरोभ्यः प्रयग्रथादिम्यश्च इजिभ्यः सर्पेभ्यो यथाह राजन्यपये द्विरिन्‌ स्यात्‌ 1 दुम्बराणां 
राजा उदुम्बरस्यापयं वा ओढुम्बरिः । ““उदुम्बरासिंर्खला मद्रकारा युगन्धराः । भुलिङ्गाः शरदण्डाश्च ` 
सास्वांसा इति कीत्तिताः । १ ।॥ अजमीढाजङ्कन्दबुध स्तूदुम्बरादिविरोषाः) ` तेऽपि सास्वांशा एव । २० 
प्रयत्रथादिम्रहणमसास्वांशार्थम्‌ ।॥ ३५ ॥ 


दुनादिङवेस्कोशश्खाऽऽजादाजूञ्यः ॥ ३८ ॥ [ सि° ६।१।११८ ] 

दुसं्ञभ्यो नदः इरोरिदन्तेभ्यः कोशसाऽऽजादाभ्यां च द्रिञ्यैः खात्‌ । आम्बष्ठ्यो राजाऽ- 
पत्यं बा । एवं नैषध्यः कौरव्यः आवन्त्यः कौशल्यः आजाद्यः ॥ “पाण्डोख्येणः (६।१।११९) ` 
 पाण्ल्यः ॥ “रकादिभ्यो व्रेेषः (६।१।१२०) । एकः । यवनः ॥ ३८ ॥ २५ 
रट इयपयप्रययाधिकारः । >+ 1.1 
 प्दुना०'” आम्बष्ठानां रजा आम्बष्ठस्यापयं वा आम्बष्ठयः, आम्बष्ठाः । सौवीराणां सोवीरस्य वा = ` 
सोवीयेः सोवीराः । काम्बव्यः काम्बवाः । दाव्यैः दावोः । द्विखरलक्षणोऽण्‌ परत्वादनेन बाध्यते । ` ` 
एवं दुसंज्ञकाः ॥ निषधानां निषधस्य वा नैषध्यः निषधाः । तैचक्यः निचकाः । नैप्यः नीपाः इयादि ` 

नादयः ॥ कुरूणां छुरोषां कौरव्यः रवः । अवन्तीनामवन्तेवौ आबन्य; अवन्तयः । कोन्यः ` 





 इन्तयः । वासायः वसातयः । चेद्यः चेदयः । कादयः कारायः इयादि इदन्ताः । कोशखानां कोशञ-३१९ ` 
१ नलु गान्धार इन छबमाये फलमस्ति यतो छते गन्धारिरिति खात्‌, स्थते ठ॒ गान्धार साल्वेय इत्र तुक फलम्‌ = 


उच्यते । अत्रापि सङ्खादिविवक्षायामण्‌ छपि तु "गोत्राददण्ड--इयकम्‌ स्यात्‌ । २ नयु दुक्षणज्यख बाधने 
 .  चरितार्थमिति कतो बिधानसामथ्यादिदयुक्तमिखाह अन्य० ! ३ अगान्धारिसास्वेयदुन दिकुर्वितकोराल(ऽऽज।दाञ्ऊ 
त्तया प्रतिषेधे छते रा्कषत्नियादिखनेनार्‌ भविष्यतीय्ैः ८ 
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५८ ( महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविर चिते खोपञदेमरधु- 


खस बा कौशचत्यः कोञ्चखः } अजादीनामजादस्य व आजाद्यः आजादाः } एभ्य इति किम्‌ ? कुमारी 
नाम जनपदः, क्षत्रिया च; ततो राजन्यपये वाजेव-कोमारः । ""पाण्डो०ः । पाण्डुशब्दात्सरूपाय- 





पाण्डवाः यस्य दासाः १ तस्य क्षज्नियस्य राष्रसरूपस्य य ईरयो जनपदो यश्च तस्य क्त्रियसरूपस्य 
५राष्टूस्य ईरिता । क्षत्रियः स एव गृह्यते भरयासत्तेः, अत्र तु रवो जनपदस्तस्य राजा पण्डुरिति रिवा- 
द्यण्‌ भव्रति । उकारोऽन्यखरादिरोपार्थः, णकासे वृद्धिनिमित्तपुंवद्धावप्रतिषेधार्थः पाण्ड्याभायैः 
५धकाकादि ० शक इद्यादि-एवं जत्तेः कम्बोजः चोरः केररः आधारयः विधारयः उपधारयः 
भपधारयः युररः खसः । शकादयः प्रयोगगम्याः । 
| द्यो दिशब्दग्रहणात्‌ ““कुन्लयवन्तेः खियाम्‌ (६।१।१२१) । आभ्यां परस्य द्रेज्येख छुप्‌ खात्‌; 
१० खियामभिधेयायाम्‌। छन्तेरपलयं स्री कुन्ती, एवमवन्ती । खियामिति किम्‌ १ कोन्यः आवन्लयः । प्रकृतस्य 
द्रे्बविज्ञानात्‌ खार्थिकस्य ञ्यटोऽद्विसंज्ञकस्य टप्‌ न स्यात्‌-कौन्ती । ““छुरोवौ (६।१।१२२) । 
छ्रो; परस्य द्ेव्येसख खयां वा छप्‌ स्यात्‌ । कुरोरपयं खी ऊरूः, कौरव्यायणी ““कौरव्यमाण्डूका- 
सुरः” ( २।४।७० ) इति डायन्‌ ॥ "द्रेर्‌ऽजणोऽप्ाच्य न गोदे” ( ६।१।१२३ ) प्राच्यान्‌ भगौ 
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१५ एवमप्राच्या ॥ अण्‌. मद्री, दरद्‌, मत्सी । द्रेरिति किम्‌. १ जर्सी ओपगवी । द्रावयुवत्तेमाने पुन्द्विभ- 





कलश, कैकय, करमीर) सार्व, सुथार, उरश, योधय, शौक्रेय, शोभ्रेय, घात्तेय, धार्तेय उ्यावानेय, 
` जिगत्तै, भरत, उशीनर, इति भगोदिः । योघेयादिज्यावानेयान्तानौ खार्थैकस्याजयो दवेटप्मतिषिष्यते । 
 चैौषेयीनां शंद्खादिः योधेयमिति सङ्ा्णर्थम्‌ 1 खपि हि सलयासनत्वाभावात्‌ सङ्खा्यण्‌ न स्यात 
स्य सर्म; प्रसङ्गाभावानर प्रतिषेधः । भरतो्ीनरछब्दादुस्सादिषु पच्येते, तयोरिहोपादानात्सय- 
^५ध्यणप्रवादे चेयस्मिन्‌ उःसायनं बाधित्वा द्विसंज्ञक एवाय भवतीति ज्ञाप्यते, तेन भरतानां राजानो 


यजस्तु द्विसंज्ञाया अभावान्न स्यात्‌। नापि “यजनो ०” (६।१।१२६) इयादिना प्राप्तिः, राज्ञमगोत्रस्वातं । 


| प सचयत = 
इयपयं्रययानामधिकारः समर्थितः ० | ५ &- र 
0 मूले तु बणिकामात्रं वत्तौ किमपि विस्तरतः ॥ ३८ ॥ |" ८८ 


पितमातुव्येड़टं भ्रातरि ॥ ३९ ॥ [ सि° ६।२।६२ 1 
# यथासङ्खं भ्रातरि व्यइलौ स्याताम्‌ । पिरव्यः। मातुलः | ३९ ॥ 










` 3 भेगम्भः-जदि र्त्निममोरिकशम्दनाच्यता मवति, तदानी जयम्‌ मवति (` ` ` च्यण्‌ भवति । 


थाह राजापये द्विख्यैण्‌ स्यात्‌, पाण्डूनां राजा पण्डोरपलयं वा पाण्ड्यः पाण्ड्यो पाण्डवः । कथं 


दींश्च व्जयितवाऽन्यस्मासरस्याजोऽणश्च द्रः खियां टप्‌ स्यात्‌ । अन्‌. रारसेनस्याप्रयं खी शूरसेनी । ` 


प 


हणं भिन्नप्रकरणस्यापि दरेटैवर्थम्‌-परौः, रक्षाः, असुरी । पडे, रक्षस्‌ , -असुर, राष्रू इति राष्ूसरूपक्ष- = ` 
न्नियवाचिनः । एषामपलयं ङ्कः खीस्वविरिष्टो विवक्षितः इयनणोः ““शकादिभ्यो दरेेष्‌” इति कपि पुनः 
पश्ोदिरुक्षणः सार्थिकोऽण्‌, तस्यापि श्वियामनेन छप्‌ । अजण इति क्रिम्‌ १ ओदुम्बरी-सात्वांश- = ` 
वादिन्‌ ! जप्राच्यभगीदेरिति किम्‌ १ पाञ्चाकी वैदेही पैष्पली मागधी कालिङ्गी वैदर्भी ज्गी वाङ्गी ` 
 शतौद्यी पौण्डी शौरमसी । पच्नाखाद्यः प्राच्या र्रूसरूपाः क्षत्रियाः । मगादि. मागीं। मग, करूष, = ` 


भरता उदीनराणां उरीनरा इति राज्ञि विहितस्याजो “'बहुष्वखियाम्‌ इति लप्‌ सिद्धा मवति । उत्सा- ` 1 































| प्रकरियावृत्तिरुपे श्रीदैमप्रकारो तद्धिताः ` २५९ | 
पिोडामहट्‌ ॥ ४० ॥ [ सि° ६२६३] 
पितमातभ्यां मातापित्रोडमहट्‌ खात्‌ । पितामहः पितामही । मातामहः मातामही ।। ४०॥ 


` -प्थपित्रो०ः माता च पिता च पितरौ तयोः पित्रोः । पितामह इति-पितुः पिता पितामहः । पितु 
मता पितामही । मातुः पिता मातामहः । मातुमौता मातामही ॥ ४० ॥ ह । 
रागादयो स्तते ॥ ४१॥ [ सि० ६२१1 | ५. 
येन इसुम्भादिना वश्चादि रज्यते स रागससाद्रान्ताद्रक्तमिव्यर्थेऽण्‌ खात्‌ । इसुस्मेन स्त 
केसुम्मं वच्चम्‌ । ““लाक्ारोचनादिकणःः ( ६।२।२) लाक्षिकः, रोचनिकः पटः ।॥ ४१॥ 

“्तगा०। येने्ादि-शष्ख ब्णान्तरापादनमिह रञ्चरर्थः । टान्तादिति कृतीयान्तादियर्थः । कौसुम्भ- ` 
मिति-एवं काषायम्‌ कोङ्कुमम्‌ मािषठम्‌ हारिद्रम्‌ माहारजनम्‌] वाऽधिकारात्‌ पक्षे वाक्यं समासश्च भक्ति- ` 
कुसुम्भेन रक्तम्‌, कसुम्भर्तमिदयादि । रागरष्देन प्रसिद्धा एव॒ छपुम्भादयो रागा गृह्यन्ते, तेनेह न १० 
भवति-छृष्णेन रक्तम्‌ , खोदितेन पीतेन रक्तमिति; एते हि वणा द्रेव्यदृत्तयो म तु रागास्याः । कथं 
काषायौ गहेभस्य कणौ, हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादाविति  काषायाविव काषायौ हारिद्राविव हारिद्रौ इ्यु- 

` पमानोपमेयभावेन तद्वणाध्यायोपाद्वविष्यति । “लाक्षा ०” । अणोऽपवाद्‌ इकण्‌ । 

इयादिराब्दसम्बन्धात्‌ ““शाकरुकदं माद्र? ( ६।२।३) । आभ्यां रागविरोषवाविभ्यां टन्ताभ्यां 

| रक्ता्थे इकण्‌ वा स्यात्‌ । शाकरिकं स्ाकलम्‌ । कार्दमिकं कामम्‌ । "नीखपीताद कम्‌? (६।२।४) 1१५ ` 

(. आभ्यां रागविरोषवाचिभ्यां रक्तार्थ यथास्खम्‌ अ क इलेतों स्याताम्‌ 1 नीकेन, लिङ्गविरिष्महणात्‌ = ` 
नील्या वा रक्तं नीखम्‌ । पीतेन रक्तं पीतकम्‌ । केचितु पीतकशचव्दादप्यप्रययमिच्छन्ति, पीतकेन = 

 इषठम्भप्रथमनि्यसेन रक्तं पीतकम्‌ । शुंभवचनत्वात्‌ केन च सिद्धेऽणपवादा्थं वचनम्‌ । “ङदित- 

गरो मोध्ुकतेऽब्देः ( ६।२।५ ) उदितो गुरुयेस्मिन्‌ मे नक्षत्रे तद्वाचिनस्ठृतीयान्तादयुक्तेऽ्थ य॒था- = ` ` 
विहितः प्रययः स्यात्‌, स चेय॒क्तोऽथोऽब्दः संवत्सरः स्यात्‌ । पुष्येण उदितशुरुणा युक्तं वर्षं पोषम्‌ ,२० ` ` 
अत्र च “भतिष्यपुष्ययो भोणि ( २।४।९० ) । तख नक्षत्र सम्बन्ध्यण्‌ माण्‌, यो भादिल्यु- ` 
छेखेन विधीयते । तिष्यपुष्ययोयैकारस्य भागि परतो छद स्यात्‌ । एवं तेषं वर्षम्‌, पोषं तेषमहः, पौषी ` 
तेषी रात्रिः । “चन्द्रयुक्तात्काले छष्वऽ्पयुक्ते" ( ६।२)६ ) । चन्द्रेण युक्तं यन्नकषत्ं तद्ाचिन- 
 स्ठृतीयान्ताध्युक्तेऽथे यथाविहितः मरलययः स्यात्‌ (चेदयुक्तोऽरथः काटो भवति ), अग्रयुकते तु काक्वाचके ` 
शब्दे तस्य टू स्यात्‌ । पुष्येण चन्द्रयुक्तेन युक्तमहः पौषमहः पोषः काठः । छप्वऽपरयुक्ते-अध पुष्यः ।२५ ` 
| ` पुष्ये पायसमश्रीयात्‌ । “्ुन्द्रादीयः ( ६।२।७ ) । चन्द्रयक्तं यन्क्षत्रं तदृन्द्ाच्तृतीयान्तादुक्ते काके = 
। ईयः खात्‌ । राधाबुराधाभिश्न्द्रयुक्ताभिथक्तं राधालुराधीयमहः । अद्य राघाुराधीयम्‌ । एवं विष्यः ` 
 युनर्वसवीया रात्रिः । अद तिष्यपुनर्व॑सवीयम्‌ । “'्वणाऽश्वत्थान्नाश्यः? ( ६।२।८ ) आभ्यां 
 चन्द्रयुक्तनक्षत्रवाचिभ्यां वृतीयान्ताभ्यां युक्ते काठे अकारः म्रययः स्यात्‌; नानि, प्रययान्तं चेत्का- ` 
` छविरोषस्य नाम स्यात्‌ । श्रवणेन चन्द्रयुक्तेन युक्ता श्रवणा रात्रिः । अश्वत्था पौर्णमासी । सयप्य-३० ` ` 
न्व्थयोगे न काठमा्मेवोच्यते, अपि तु कारनिेष एवेति नामत्वम्‌ ( नाञ्नीति किम्‌ { श्रावणसह्‌ 
इयादि । ) 1 ४१॥ २ 














4 . २ द्रु कुम्भादिषु उ्तियैषांद्रवयाशरयी गुण इति छृखा । ४ रज्यतेऽनेनेति रागशब्दव्युतत्तेरवटनात्‌ । ५ अ 
|  खथाधारमेव न सामानाधिकरण्यम्‌ । ६ इदं सूनं विनापि नीलपीतयुणथोगाज्नीठं पीतं च, पीतात्तु खाथिकेन 
| वा कपा पीतकमिति च सेत्यतीयाराद्धा ! । 





























३६ 4 महासरोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिति लोपहैमर्षु- ` 
षष्ठयाः समूहे ॥ ४२ ॥ [ सि° ६।२९ ] 


 पृ्यन्तात्समृदेऽणादयः स्युः । चापम्‌ । “सिश्तादेः ( ६।२।१० ) भें गाभिणम्‌। 
्गोचोक्चादिभ्योऽकञ्‌-ओपगवकम्‌ । ओक्षकम्‌ । 1“केदाराण्ण्याकनो” कैदायं कैदार 
कम्‌ । “कवचिदस्त्यचिन्ताचेकणः ( ६।२।१४) कावचिकम्‌ । हास्तिकम्‌ । आपूपिकम्‌ । 
५ कैदारिकम्‌ । शब्राह्मणमाणववाडवाद्यः”' ( ६।२।१६ ) ब्राहमण्यम्‌ “गणिकाया णयः 
(६।२।१७) गाणिक्यम्‌ । “केकाद्रा” (&।२।१८ ) केष्यं कैशिकम्‌ । “वाऽग्वादीयः 
( ६।२।१९ ) अश्वीर्यं आश्वम्‌ । “पन्वाद्‌ ङण? ( ६।२।२० ) पशचूनां समूहः पाश्चम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
` “षष्ठया ०? । गोत्रादिभ्योऽकञ्‌ वक्ष्यते, अचित्तादिकण्‌ भ्रतिपदं वक्ष्यते केदाराण्ण्यश्वेयेवमाद्यः 
ततोऽन्यदिहोदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । चाषाणां समूहः चाषम्‌ । एवं काकं बाकं शोकं भेश्चुकं वाडवम्‌ । 
` १० बनरपतीनां समूहो वानस्पयम्‌ खेणम्‌ पम्‌ । पक्वानां कुमारीणां समूहः पश्चकुमारीयत्र तु समूहः, 
समाहार एव, स च समासार्थः, समासेनैव च गत इति तद्धितो नोत्पद्यते । यश्युत्थेत को दोषः 
स्यात्‌ १ उसन्नस्यापि ह्यस्य “द्विगोरनपये यस्वरादेटेबद्टिः” ( ६।१।२४ ) इति दपा भवितव्यं तथा 
चाबिरोषः । नैवम्‌ । ““ङधादेर्गाणस्य ० ( २।४।९५ ) इयादिना डीनिदृत्तिः स्यात्‌ (तस्येदम्‌. ( ६। 
 .  ३।१६० ) इयेवाणादिसिद्धौ समूहविवक्षायां वद्पवादवाधनार्थो योगः । “भिक्लार? । भिक्ष- 
` १५ शन्दोऽकारान्तोऽपीयेके । भिक्षा, गभिणी, युवति, क्षेत्र, करीष, अङ्गार, चर्मन्‌, वर्मन्‌, चर्मिन्‌ , 
बरभिन्‌, पद्धति, सहख, अथर्वन्‌, दक्षिणा, खण्डिक, युग, वरत्रा, युगवस्तरा, र, बन्ध, दखाबन्ध ` 
(ली. क. १) ओक्य इति भिक्षादयो द्वाविंशतिः । भिश्चादीनामचित्तेकणो बाधनार्थं वचनम्‌, ` 
ओक्यशब्दस्य गोच्ाकजो बाधनार्थः पाठः, युबतेरण्‌ सिद्ध एव पुंवद्भाववाधनार्थस्तु पाठः, अन्ये ` 
तुं युवतिशब्दं न पठन्ति तन्मते पुंवद्भावे सति युवतीनां समूहो योवनमियेव भव ति. “समप ह र 
` ० नेपथ्यं कलाङुसलयोवनम्‌ । यख पुण्यछृतः प्रेषयं सफलं तस्य यौवनम्‌? 1 धब = _ 


शब्दात्‌ “छुद्रकमारुवात्सेनानान्नि? (६।२।९१) श्ुद्रकमाख्वरब्दात्समूहेऽ्थेऽण्‌ स्यात्‌| ` 
माख्वाश्च श्षुद्रकमाख्वास्तेषां समूहः क्षौद्रकामाख्वी; एवं नामा काचित्सेना । गोत्राकञ्- ` 
म्‌.। समृहाधिकरारे हि तदन्तस्यापि म्रहणम्‌-“धेनोरननः” ( ६।२।१५ ) इति प्रतिषे- 
` धात्‌। श्गोन्नयादि-गोत्रोक्षवत्सोषटब्द्ाऽजोरश्रमनुष्यराजराजन्यराजपुच्रादकजः? 
` २५८ ६।२।१२ ) गोत्रपरययान्तेभ्य उक्षादिभ्यो दज्ञभ्यश्च समूहेऽकस्‌ स्यात्‌ । ओपगवकमिति-एवं गागैकं 
बात्सकं (्द्धितयखरेऽनाति” ( २।४।९२ ) इति युक्‌ । गाग्यौयणकं वात्स्यायनकम्‌ । ओक्षक- ` 
मिति-एवं वात्सकं ओकं बाद्धेकं आजकं ओर श्रकं मानुष्यकं राजकं राजन्यकं ‹"तद्धितयस्वरेऽना- ` 
तीति यकोपे भाप सूत्रम्‌-““न राजन्यमनुष्ययोरके" ( २।४।९४ ) अनयोधकारस्य अफे परे ` 
ग्‌ न स्यात्‌ । राजपुत्रकम्‌ । 1 “केदा० [ अत्र केदाराण्ण्यश्च? ( ६।२।१३ ) इति सूत्रम्‌] ` 
` &०अचित्तेकणोऽपवादः । “कव ० । कवचिन्‌ हसिन्‌ इयेताभ्यां अचित्तात्‌, चानुद्ृष्ठात्‌ केदारा 
समूहे इकण्‌ स्यात्‌ । िङ्गविशिष्टस्यापि अ्रहणात्‌ दस्िनां हसिनीनां वा समूहो हासिकम्‌ । 
३२ केदाराचचवं बरूप्यम्‌ । | 














-: १ उक्षक्वचिग्रथतयःअतिपदोक्तलात्‌, केदाराणण्यश्चयादिषु द्रव्या इति “गोच्रादकम्‌" इयत्र १ उ्कवनिप्रतयः मतिपदोकलात्‌ केदारगष्यमसादिष दना इति नोदनम्‌ स्यत न उः । २ वयास उक्ताः । २ द्रयोरप्येकार्थ- ` ` 
` -खास्समूह एव समाहार इयथः । . ३ तद्धितङकि . सलयामिति शेषः । ४ ईैयादीनामियर्थः । ५ अन्यथा अलययः प्रकृ ` 
ददः" इति न्यायात्‌ समुदायघागोत्रलात्‌ कषद्रकमालवकमिति न सिध्येत्‌ । ` ¢^ 





परक्रियादृ्िष्ये श्रीहैमपरकारो तद्धिताः । सामृहिकप्रत्ययाधिकारः ६६१ 


आदिशब्दात्‌ “धेनोरनञ”? ८ ६।२।१५ ) बेलुशब्दात्‌ समूहे इकणु स्यात्‌, न बेरं ननः पर 
स्यात्‌ । धेनूनां समूहो धेकम्‌ । अनम इति-अधेनूनां समूह आधैनवम्‌-उत्सादित्वादस्‌ । अनञ्‌ इति 
निषेधेन तदन्तविधेज्ञापितस्वात्‌ जाहमणराजन्यकं. वानरहसिकं गोधेलुकम्‌ । “ब्राह्म ०. जाह्मणानां 
| सभूहो ब्राह्मण्यम्‌ । एवं माणव्यं ब्राडव्यम्‌ । “ग णि०> गणिकानां समूहो गाणिक्यम्‌ । बाह्यणादीनां 
| वचनं पुवद्धावार्थमू्‌-ाह्यणाः प्रकृता अस्यां यात्रायां “तयोः समूहवच्र बहुषु" ( ५।३।३ ) इति 
| यः प्रययः! । ब्राह्मण्या यात्रा यस्य स ब्राह्मण्ययात्रः । बाडव्ययात्रः । ण्ये हि पुंवद्भावो न स्थात्‌; 
यथा गाणिक्यायात्रः । “केङा० पक्षे अचित्तलक्षण इकण्‌ । “वाऽभ्वा०? पक्षे ओस्स्भिकोऽर्‌ 
आशम्‌ । “वश्व ० पश्ञच्दात्‌ समूहे इण्‌ स्यात्‌ । अचित्तेऽकणोपवादः । डिनत्तवादन्यस्वरादिरोपः 

आदिशब्दात्‌ ““हइंनोऽह्यः कतौ” (६।२।२१) अहनडशब्दात्समूहेः करतौ वाच्ये ईनः स्थात्‌, अहां 
समूहः अहीनः कतुः । कताविति किम्‌ १ आहमन्यत्‌ श्वादिपाटादन्‌ । “पृष्ठाद्य;?१ (-६।२।२२ )१० 
समूहे कतो वाच्ये प्रष्ठानां समूहः प्रयः कतुः । प्र्ठशब्दोऽहःपयांयः । रथन्तरादि सामपययांय . . 
इयन्ये । कतावियेव-पा्चिकम्‌ । “्चरणाद्धमेवत्‌7 ( ६।२।२३ ) चरणं कठकाकापादि तस्माद्यथा 
धर्मे प्रययाः स्युः, तथा समूहेऽपि । वत्‌ सर्वसाटदयार्थस्तेन यकाभ्यः प्रकृतिभ्यो यः प्रययो यथा धर्म 
स्यात्ताभ्यः स प्रययस्तथेवेहापि स्यादिति । यथा कठानां धर्मः काठकम्‌, कारापकं छान्दोग्यं ओकिथधक्ं 
बाहच्यं आधर्वेणिकम्‌.! तथा समूहेऽपि काटकमियादि ॥ ४२ ॥ ` | 1, 


गोरथवातान्ररूकव्वद्रुरम्‌ ॥ ४३ ॥ [ सि° ६।२२९ ] 

एम्यस्चिभ्य एते त्रयः स्यु; । ङिखव्ययान्तानां स्ीतम्‌-गोत्रा,  रथकव्या । वातूलः ॥४३॥ 
 (शोर०” । छिलसययान्तानाभिति ““छिन्मिन्यनिण्यणिद्युक्ता" इति लिङ्गाचुञ्ासनव चनात्‌ 1 एत- 
स्मययान्तानां सत्वम्‌ । तत्र लिखययान्ता यथा. गोत्रा । मिप्रययान्ता यथा. सूर्भिः-स्थूणा, जयप्रतिमा 
सवः वर्मः वल्मीकटरमिः । निप्रययान्ता यथा. वेनिः-ज्याधिः, केञ्चरचनादि च । सोनि; सवनम्‌ {२० ` 
अनिप्रययान्ता यथा. अटनिर्धलुः, भान्तः । कटनिः-शेरमेखला । धमनिः शिरा । णिप्रययन्ता यथा. 
वाणिः-व्युतिः, मूलं च । निश्रेणिः-अधिरोदणी, खेरी च । अणिप्रययान्ता यथा. सरणिः-पन्थाः, ` 
 भेणिश्च । भ्रहणिः-केोष्ठस्थानम्‌ , रोगविरेषश्च । करणिः साददयम्‌ । ख्युक्ता; क्तिक्यपृशप्रशुतय इति 1 
वातूल इति उङप्रययखय छित्वाभावानन सीत्वम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पाशादेश्च स्यः ॥ ४:॥ [ सि० ६।२।२५ |] ११ (१ 
गवादिभ्यः पाशाद रयः खात्‌ ॥ ४४॥ | 1. 
“पाञ्चा ०” । पाशादिभ्यो गोरथवातशद्देभ्यश्चः समूहे स्यः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
| ` स्यक्ये ॥ ४९ ॥ [ सिर १।२।२५ ] 


ओदौतोः कवन यादौ परत्ययेऽवायौ स्याताम्‌ । गव्या मातया पार्या । “वादिभ्योऽख र" ` 
( ६।२।२६ ) श्षोषम्‌ । “खललादिभ्यो लिनः 
` अन्धुगजसहायाच्ल ` ( ६।२।२८ ) ग्रामता ॥ ४५॥ 
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३६२ ` ` महामहोपाध्यायभीनिनयनिजयगणिविरचिते खोपरदैमरधु- ` 


आङ्गारं हारं । ठकारः खीत्वार्थः । “'्वादि० जनां समूहः सौवम्‌ । एवं अहामाहम्‌; चक्रिणं 
चाक्रम्‌ , दण्डिनां दण्डम्‌ । अणेव सिद्धे ““नोऽपदस्य ०” ( ७1४1६ ९ ) इयन्यसयादिलोपार्थमसूवच- 
सम्‌, अणपवाद्वाधनार्थं च । श्राव्यः प्रयोगगस्याः । “ग्राम ०” सूत्रं स्पष्टम्‌ । आदिशब्दात्‌ ““पु्‌- 
घात्कृुतहितवधविकारे चेथ्‌! ( ६।२।२९ ) । पुरुषशषब्दात्‌ छृतादिषु चतुर्थेषु, चकारात्समूहे 
५च एयञ्‌ स्यात्‌ । तादौ यथाहं विभक्तियोगः । पुरुषेण कृतः पौरुषेयो म्रन्थः, पुरुषाय हितं पौरुषे- 
यमदेच्छासनम्‌ , पुरुषस्य बधो विकारो वा पौरुषेयः, पुरषाणां समूहः पोरषेयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


विकारे ॥ ४६ ॥ [ सि° &२।३० 1 


` ृष्यन्तादिकारेऽणादयः स्युः ॥ ४६ ॥ 
धप्विका ०” | द्रव्यस्यावस्थान्तरं विकारः ॥ ४६ ॥ 


९ वाऽ्दमनो विकारे ॥ ४७ ॥ [ सि° ७४६३ 1 


विकारार्थ तद्वितेऽदमनोऽन्त्यखरादेवां दक्‌ । आरमनः आमः । “चपुजतोः षोऽन्तश्च 
( ६।२।३३ ) घरापुषं जातुषम्‌ । “पयोद्रोयः” ( ६।२।३५ ) पयखं द्रव्यम्‌ । “एकखरात्‌ः 
( ६।२।४८ ) मयट्‌ । मृन्मयम्‌ । “गोः पुरीषे” ( ६।२।५०) गोमयम्‌ । “अपो यञ्वाः 
` ` ` (६२५8 ) आप्यं अम्मयम्‌ ॥ ४७॥ 
५ १५ ““वाऽहम ०” । स्पष्टम्‌ 1 एवं भस्मनो विकारो भास्मनः । सत्तिकाया मार्तिकः । अद्धेखखय आद्धेः । ` 
दरस हारः । सीरख सैरः । वेदीनां वेद्‌ः । वृजीनां वाजैः । त्रिगत्तौनां तरैगत्तेः । रंहूनां रांहवः ` 
 "व्तुस्येदम्‌"” ( ६।३।१६० ) इयेवाणादिसिद्धावद्धदिषु विकारेणापवादबाधनार्थं वचनम्‌ । | 


विकारः ताङं धलुः । धलुषीति किम्‌ १ तार्मयं काण्डम्‌ } “त्रपु०?” सूत्रे सपष्टम्‌ । “पथो पय~ 
`. २० सोऽणोप्रवाद्ः । प्रौरेकखरमयटः । पयसो विकारः पयस्यम्‌ । द्रोदौरुणो विकारो द्रव्यम्‌ । | 
आदिशब्दात्‌ “क्ास्या ल; ( ६।२।३४ ) शमीशषब्दादिकारेऽवयवे चाणु, तस्सननियोगे चाख 
हन्या विकारोऽवयवो वा ज्ामीकं भस्म, स्ामीटी सावा । "उष्ादकञ्‌"” ( ६।२।३६) ` 
 विकरेऽवयवे च । उष्स्य उषया वा विकारोऽवयवो बा जौषकं मांसम्‌, यष्टिका जङ्घा । ““उमो- ¦ 
णौद्रा" ( ६।२।१७ ) बिकारावयवयोरकन्‌ । उमा अतसी, तस्या विकारोऽवयवो वा ओमक्म्‌ ` 
 : ९५ जोमम्‌ । णाया विकारः ओौर्णकः, ओर्णः कम्बरः । “एण्या एय्‌ ( ६।२।३८ ) विकारावय- ` 
बयो; । अणोऽपवादः । पेणेयं मांसम्‌, पेणेयी जह्ा । लीरिङ्गनिर्देशात्‌ पुलिङ्गादणेव-पेणं मांसम्‌ । ` 


कौशेयं वंशं सूत्रं वा । निपातनं रूढ्यर्थम्‌ › तेन वलसूत्राभ्यामन्यत्र भस्मादौ न स्यात्‌ । ^प्रक्ञ- ` ५ 
व्याच्यह््रक्‌ च ( ६।२।४० ) पररय इदं पररण्यम्‌, तस्माद्विकारेऽण्‌ स्यात, यकारस्य च टु । 
९० परश्षग्यस्यायसो विकारः पारम्‌ । अण्‌ सिद्ध एष, यद्ुगथं वचनम्‌ । यग्रहणेन च सखस्यकारलोपः 


अवर्णवर्ण 


स्यात्‌ तेनोत्तरसूत्रे “खरस्य परे प्रागविधौ” ( ७।४।११० ) इलयस्यादुपस्थानाधरोपे “अवर्गवर्णसय 





[सख | ध 
(७।४।६८) इतीकाररोपः स्यात्‌ । “कं सीयाञ्ञ्यः” (६।२।४१) कंसाय इदं कंसीयम्‌ › “परि- ` 
छ णामिनि तदर्थ" १ मा ् तिं 

{1 8 ४ विकारः कायम्‌ । “हेमा, 









धान्माने” ( ६।२।४२) देमवानिदावदात्‌ माने विकारे वाच्येऽग्‌ 





आदिशब्दात्‌ 'तालाद्धुषि” ( ६।२।३२ ) । विकारेऽण्‌ । दुरक्षणख मयटोऽपवादः । तालख ` 


` णी जहम । “कौदोथम्‌?' ( ६।२।३९ ) कोशरब्दात्‌ विकारे एय्‌ निपायते । कोशस्य विकारः ` ¢ 


ति यः । कंसीयशब्दाद्िकारे ञ्यः स्यात्‌, तथ्ोगे य लुक्‌ च । कंसीयस्य ` 4 





परकरियावृत्तिरूपे श्रीदैमपकाशे तद्धिताः । वैकारिकपरत्ययायिकारः ३६३ 
ख्यात्‌ } दुमयटोऽपंवादः । हाटकस्य विकारे हाटको निष्कः । हैमो निष्क इयत्र परत्वाद्धेमादिलक्ष- 
णोऽयेव । अर्थ्रहणं स्वरूपविधिन्युदासार्थम्‌ । मान इति किम्‌ ¶ हाटकमयी यष्टिः । ` शद्रोवंथ" 

{ ६।२।४३ ) मानविकारे । यस्यापवादः । द्रोर्विकाये दुवयं मानम्‌ । “तुरयः पौतवं मानं द्रवयं कुड- 
वादिभिः” इति अभिधानचिन्तामणी । “मानात्कीतवत्‌ ( ६।२।४४ ) । मीयते परिच्छि- 
द्यते येन तन्मानं इयत्ता परिच्छित्तिहेतुः सह्यादिरुच्यते । मानवाचिनः शब्दाद्विकारे कीतवसयय-५ 
विधिः स्यात्‌ । यथा शतेन क्रीतं लयं शतिकम्‌; तथा रतस्य विकारः शयः शतिकः 1 एवं साहसः 
नैष्किकः । वत्‌ सर्वविधिसाहश्यार्थः, तेन टुबादिकस्यापि अतिदेशो भवति-द्धि्तः त्रिश्तः दिस 
हसः दिसाहखः ठिनिष्कः दिनेष्किकः । “हेमा दिभ्योऽञ? ( ६।२।४५ ) एभ्यो यथायोगं विका- 
रेऽवयवे च नियमय्‌ स्यात्‌ । दे्नो विकारो हैमं शरासनम्‌ । हैमी यष्टिः 1 हेमन्‌) रजत, उदुम्बर, ` 
नीवुदार, रोहीतक, बिभीतक, कण्डकार, गवीधुका, पाटी, रयामाक, बार्हिण, इति हेमादय एका-१० 
दुक्ञ । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । हेश्नोऽग्बाधनाथं असूवचनम्‌, अणि हि सति (अणिः 

( ७।४।५२ ) इयन्यखरदेषटटे्न स्यात्‌ । पारलीरयामाकबार्हिणानां दुरुक्षणस्य, देषाणां तु वेकस्पि- 
कस्य मयटो बाधनार्थम्‌ । “एक°?” एकसराननान्नो यथासम्भवं भक्ष्याच्छादनवर्जिते विकारेऽवयवे च ` 

` नियं मयद्‌ स्यात्‌ । सन्मयमिति-एवं वाङ्मयं त्वख्ययं श्ुखायं गीर्मयं धूमेयम्‌ । “गो० गोः पुरी- 
धम्‌ गोमयम्‌ । यद्यपि पुरीषं विकारतया न प्रसिद्धं तथापि दोषधातुमखमूं शरीरमिति विवक्षायां १५ 
ग्तारस्थ्यात्तद्रदुपचार' इति गोः पुरीषं पयश्च विकारो भवति । एकखरादियेव सिद्धे पुरीषे नियमाथं 

वचनम्‌ । “अपो०? अपां विकारः आप्यं अम्मयम्‌ । एकखरमयटोऽपवाद्‌ः ॥ ४७ ॥ 


ह्योगोदोहादीनञ्‌ हियङ्कश्चास्य ॥ ४८ ॥ [ सि° ६२१्‌ ] 


द्योगोदोदशब्दाद्िकारे नाश्नीनञ्‌, प्रकृतेियङ्गरदेशशध खात्‌ । हैयङ्वीनम्‌-नधनीतं धरतं 
ता ॥ ४८ ॥ ०. 


शश्योगो ०” । सूनरं श्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्राण्योषधिषरक्षेभ्योऽवयवे च ।॥ ५९} [ तिर ६२३१1 


छभ्यो पिकारेऽवयवे चणादयः स्युः । कापोतं सक्थं मांसंया । दौ्व॑तरैखं काण्डं मंसं 
त्रा | ५९ ॥ क ५ 
`  भ्प्राण्यौ ०" । एभ्योऽवयवे विकारे च यथाह प्रययाः स्युः । तत्न कापोतं सक्थीति प्राणिनोऽवयवे, २५ ` 
मांसमिति च विकारे । दौवं काण्डमिति ओषधेरवयवे, भस्मेति च विकारे । वैस्वं काण्डमिति व्ृक्ष- ` 
`  स्यातेयवे, भस्मेति च विकारे । प्राणिनश्वेतनावन्तः, ओषधयः फरुपाकान्ताः, ब्रक्षाः पुष्पवन्तः फड- 
` बन्तश्च । बृक्षविरोषत्वात्‌. वनस्पतिवीरुधामपि दृश्चप्रहणेन प्रहणम्‌ , प्राणिग्रहणेनेव चेतनावन्तेन वृक्षौष- 


अभक्ष्याच्छादने वा मयट्‌ ॥ ५०.॥ [ सि० ६२४६] २०. । ॥ 
भ्ष्याच्छादनवजं यथाहं विकारावयवयोर्मयङ् । भखमयं भासनम्‌ ) *निषेधे-मौ दः परप; । 
कार्पासः पटः । ““छन्बहुं पुष्पमूखेः ( ६।२।५७ ) “फले” ( ६।२।५८ › वैकारिक । 
 अष्ठिका पष्पम्‌ } विदारी मूरम्‌ । आमल फलमित्यादि । . 


८ १ ~€ इति वैकारिकाः । 224 











 भिमहणे सिदध तदुपादानमिद साव पराणिगरदणेन तरसा एव गृहान्ते, न च सावर, इति ज्ञापनार्थम्‌ ॥ ४९॥. ~ ` ` 































` इ  भहामहोधाष्यायभीनिगयविचयगणिनिरनितै सोपहैमरुर 


---7प्अभक््या ०” । निषेध इति-मश्ष्याच्छादनयोरियर्थः । भक्ष्याच्छादनयोर्मयडभावक्षे च॑ 

धताखाद्धनुषि" ८ ६।२।२२ ) इयादिको विधिः सावकाश्चः । अयं च भस्ममयमियादौ । तत्रोभयग्राप्रो 

परत्वादनेन मथद्र भवंति-तारमयं धुः । त्रपुमयं जतुमयं शमीमयं पयोमयं मयं उष्रूमयं उमामयं 

ऊणौमयं एणीमयं कोज्चमयं परङाव्यमयं कंसीमयम्‌ । एके तु ताखद्धनुषि द्रो प्राणिवाचिभ्यश्च 
५ मयटं नेच्छन्ति । =. ` 


_ आदिक््दसंसगौत्‌ “शारद भेकूदीतणसोमवल्वजात्‌ः; ( ६।२।४७ ) । एभ्यः षड्स्योऽभ- 
क्याच्छादनवजैविकारावयवयोर्मयद्‌ स्यात्‌ । शरमयम्‌ । 'दोरप्राणिनः ( ६।२।४९ ) । दुसंज्ञ- 
कादप्राणिवाचिनो यथायोगं भक्ष्याच्छादनवबजेषिकाराबषयवयोर्मयद्‌ स्यात्‌ .। अणोऽपवादः । आग्रमय 

२ शरमयं काकमयं काञ्ञमयं तन्मयं यन्मयम्‌ । अग्राणिन इति क्रिम्‌ १ श्वाविधो विकारोऽवयवो वा 
 १०शोवाविधम्‌, शाविन्मयम्‌.) चापं चाषमयम्‌ । “व्रीहेः पुरोडारो ( ६।२।५१ ) । नियं मयद्‌ । 
` अणोऽपवाद्ः:4 व्रीहिमयः पुरोडाशः । पुरोडाश इति किम्‌ ! वरेदः ओदनः, तरेहं भस । “तिरय- 
वादनाश्चि -( ६।२।५२ ) -आपभ्यां विकारावयवयोर्मयद्‌ स्यात्‌, अनाश्नि । अणोऽपवाद्‌+ । 
तिखमयम्‌ यवमयम्‌ ।. अनान्नीति किम्‌ ? तेखम्‌ । यवानां विकासे यावः स एव यावकः । "पिष्टात्‌? 

~ ( &२५३ ) । विकारे मयद्‌ अनान्नि । अणोऽपवादः । पिष्ठमयम्‌ । ^“नाज्ञि क” (६।२।५४) । 
`  श्५षिष्टशब्दान्नान्नि विकारे कः स्यात्‌ । पिष्टस्य विकारः पिष्टिका । “न्वहं पुष्पमूल” इति- 
अस्मायमर्थः--विक्राराव्रयवयोविंहितस्य प्रययस्य पुष्पे मूरे विकारतयाऽवयवतया विवक्षिते बहुरं छप्‌ 


एष्वणो मयटो वा ङ्प {“ङधादेगौणस्याकिपस्तदधितद्धक्यगोणी सूच्यो (२।४।९५) । 


` &८ कुमार्यो देवताऽस्य पच्नकुमारः, पञ्चमिर्धीवरीभिः कीतः पद्चधीवा, पचचद्राण्यो देवताऽसख पेन्द्रः; 
पच्नामिः; एषु जीनिषृत्तो तस्सन्नियोगरिष्टयोरागमदेशयोरपि निषत्तिः । दवे सियो देषतेऽसख. -अण्‌ 
 शद्विगोरनपयेट” ( ६।१।२.४.) `इति छप्‌ द्विखः । पर्चमियुवतिभिः क्रीतः पच्चयुवा । णवं प्र 
यदा सखिराब्दत्‌ ङ्धां पच्वभिः सखीभिः क्रीतः इति वाक्ये इकणो छोपेऽनेन 
५ वृत्तिस्तदा ““राजन्तरखः ( ७।३।१०६ ) इति समासान्तः, यदा तु सखश्चब्दात्तदा डीनि- 
 - २५ वृत्तौ सिद्धमेव । द्विपङ्ः । कुवस्या विकारः फटं कुवलम्‌ । एवं बदरम्‌ आमलकम्‌ । ङथादेरिति किम्‌ ? 


बन्तेः खियाम्‌” ( ६।१।१२१ ) इलपलप्रयय्‌ । रूः-अन्र हि तद्धितलकि कते जातौ उ्थूडा- ` 
` तियगौणत्वम्‌ । अकि इति किम्‌ १ कुमारीमिच्छति छृमारीयतीति किप्‌, तस्य छोपे कमारी । ` 
 भ॑ननक्मारयो देवताऽस्य पच्चक्मारी, एवं पशचन्द्राणी पञ्छयुवती । तद्धितलुकीति किम्‌ १ ओपगवीत्वम्‌ । ` | 
३० कथं हरीतक्या; फटं ( विकारो वा ) हरीतकी, एवं कोञ्ातकी; अत्र छुबन्तस्य खीत्वात्‌ पुनरः 
दिुक्षणो डी; । अगोणीसूच्योरिति किम्‌ ! पञ्चभिर्गोणीभिः क्रीतः पञ्चगोणिः । एवं पञ्चसूचिः ॥ 1 इति 
श्लीप्रययनिच्रतो छबन्तस्य ५ 
बा । थदाहुः-पुष्पे हीबेऽपि पाटला । पाटीथपि । न्दम्‌ सिन्दुवारम्‌ कद्म्बम्‌ करवीरम्‌ अशोकम्‌ 

















(1 | ऋगा । चिन्न भवति-वरणस्य पुष्पाणि बारणानि । एरण्डस्य स्य. मूलानि पैरण्डानि । वित्वख सानि । 





स्मात्‌ 1 मद्िकेति-मदिकाया विकारोऽवयवो वा पुष्पं मच्िका । एवं यूथिका नवमालिका माख्ती;ः ` : 


उ्थेददिः प्रंययस्य मौणस्याकरवन्तस्य. तद्धितटकि छग्‌ भवति, गोणीसूचीसम्बन्धिनस्तु न स्यात्‌ । पञ्च 


पच्चभिः प्रेयोभिः कीतः पच्चप्रेयान्‌ । गोणस्येति किम्‌ १ अवन्तेरपयं खी अवन्ती, एवं छन्ती; “'ङुन्य- 1 


तस्य स्ीरात्पुन; खीप्रययः । जतेजोतिः । पाटद्याः पाठाया बा पाटलं पाटला ` 


` चस्पकम्‌ कर्णिकाम्‌ कोविदारम्‌ । बिदायौ मूं विदारीति-्वं अमत, ( इहती,) हरिद्रा माधवी ` 





क्रियादृत्तिरूपै श्रीदैम्कारौ तद्धिताः । वैकारिकाः । चातुरर्थिकाः ६६५ 
कचिष्धिकर्रपः-शिरीषस्य पुष्पाणि रिरीषाणि, शेरीषाणि । हीवेरस्य भूखानिं हीेराणि, हैवेराणि । 
कचित्पुष्पमूङाभ्यामन्यत्रापि भवति-आमरकस्य . विकारो बक्षः आमलकी । बदरी ।. ब्रीदेविंकारः 
स्तम्बो व्रीहिः । “फले” इयस्यायमर्थः-विकारेऽवयवे वा फटे विषक्ते प्रययस्य छप्‌ स्यात्‌ । आमः 
 छुकमिति-आमल्क्या विकारोऽवयवो वा फरमामरुकम्‌ । एवं वदयां बद्र, छुवस्याः वलम्‌ , भटाः 
तक्या मह्लातकम्‌ , ब्रीहिः यवः मुद्रः माषः गोधूमः निष्पावः तिखः छुरत्थः हरीतकी पिप्पली कोशातकी ५, 
श्वतपाकी अद्यैनपाकी कर्कंटी नखरस्ञ(ज एनी शष्कण्डी दण्डी दोडी दाडी पथ्या अम्लिका चिश्च। 
द्राक्षा धुक्षा ध्वा मृद्धीका कणा बला एठा शाखा काटा गगेरिका कण्टकारिका शेफाछिका ओषधिः 
ककोरः । हरितक्यादिभ्यो छुपि प्रकृतिशिङ्गमेव । तच पूर्वस्य खीप्रययस्य पि पुनः स एव खीप्रययः । 
यथप्यामखकादीनि ग्रकृयन्तयणि सन्ति, तथप्यामरक्यादिभ्यः प्रययश्चुतिनिवर्यथ वचनम्‌ । 


अत्रायं विरेषः--““करुश्लादेरण?? ( ६।२।५९ ) । फले विकारेऽवयवे च विवक्षिते । बिधानस!- १० 
मथ्योश्चास्य लप्‌ न सख्यात्‌ । क्षं फठम्‌ एवं नैयग्रोधम्‌ । पक्ष, न्यम्रोध, अश्वस्थ, इङ्गुदी, वेणु, बृहती 
सगु, सु, क्रकतु इति नवकः क्षादिः । “जस्ब्या वा? ( ६।२।६० ) । जम्बृञब्दाद्विकारेऽवयवे 
वा फठे विवक्षिते अणुप्रययो बा स्यात्‌ । पक्षे यथाप्राप्रं प्रययस्तस्य च छुप्‌ । जम्ब्वा विकारोऽवयवो 
वा फलं जाम्बवम्‌, पक्षे जम्बूः जम्बु । छपि खीनपुंसकते । “न द्विरद्रुवयगोभयफखातः 
(६।२।६ १.) । द्वयं गोमयं फलं च वजेयित्वाऽन्यस्मान्नान्नो विकारावयवयोः म्रययो न खात्‌ | १५ ` 
` कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कापोतः, कापोतस्य विकारोऽवयवो वेति '्दोरप्राणिनः? ( ६।२।४९ ) 
इति मयद्‌ न भवति । एवं वैर्वः पेणेयः श्चामीरः ओष्टकः काँस्यः पाररवः । अद्भुवयगोमयफलादिति 
किम्‌ ९ द्रौवयं खण्डम्‌ । गौमयं मस्म । कापित्थो रसः । कथं कपोतस्य मांसं कापोतम्‌ तस्य विकारः 
कापोतो रसः, पटाश्चस्यावयवः पारारी शाखा, तस्याऽबयवः पालाशी समित्‌ इति ? विकारेऽपि 
्रक्घतिकब्दौ वत्तेते-सुदैः रारीन्‌ सङ्के; सुद्रविकरिः ज्ञाछिविकारानिति गस्यते । गोभिः सन्नद्धो २० ` 
धहति-गोविकारैश्वर्मभिरिति गम्यते । अबयवेऽप्यवयविराब्दो वत्तेते-पूर्वे पञ्चलाः, उत्तरे पञ्चालाः 
भामो द्श्धः पटो दग्ध इति । तत्र विकारणृत्तेः प्रकृतिश्चब्दाद वयववृत्तेरषयविरब्दाच्च प्रययो भवंति । 
विकारविकारोऽपि वा विकारं एव; अवयवावयवोऽप्यवयव इति । “अवेदुग्धे सोढदुसमरीसम्‌ 
( ६।२।६४ ) । अविशब्दाहु्धेऽथे सोढादयसयः प्रययाः स्युः । अविसोदं अविदृसं अविमरीसम्‌ । , 
इति वैकारिकाः प्रययाः! ` । ५. 


तदत्राल्ति १ तेषां निवासः २ तखादद्रभवं ३ तेन निष्त्तं ४ चेल्र्थचतुष्टयेऽणादयोः. मतुशव 
यथाहं देशे नाभि च वक्तव्याः । ओदुम्बरं १ रवं २ वैदिशं पुरं ३ कौशाम्बी पुरी ४५ 
ठदुम्बरावती । मधुमान्‌ ॥ “नडङ्कःसुदवेतसमदिषाडित्‌ः' (६।२।७०) । भत्‌ । नङ्गान्‌ 
कुुद्रान्‌ ॥ “नडकादादंः डल; (६।२।७५ ) नलम्‌, चादलम्‌ ॥ ५० ॥ 1 
=. इति चाव्र्थिकाः ॥ ~९५- 1 


तद्ासीयादिचातुरर्थिकप्रययसद्कैपसत्र “तदन्रास्तिः ( ६।२।७० } तदिति प्रथमान्तोदतैति 





|  संप्नम्यथै यथाविहितं प्रययः स्यात्‌, प्रथमान्तं बेदस्तीति स्यात्‌ । अत्रापि इति करमो विवा? ` 














३६४६ ।  ,- महामहोपाध्यांयश्रीविनेयतिजयगणिनिरचिते लोपकटेभख्वु- 


बाध्यते । ओदुभ्रमिति-उदुम्बरा अस्मिन्‌ दरो सन्ति ओौटुम्बरं पुरम्‌ । ओदुम्बते देशो पर्वतो घा तैषां 
निवासः, तस्माददूरमवमिति-अनत्र सूत्रम्‌ ““निवासादूरभवे इति देदो नाञ्च (६।२।६९) 
षष्टवन्तात्‌ नाश्नो निवास अदूरभव इदयनयोरर्थयोयेथाविहितं प्रययः स्यात्‌ । प्रययान्तं चेदेश्चस्य नाम 
स्यात्‌ । इति शब्दो विवक्षार्थः, तेनानुदृत्ते व्यवहारमयुपतिते नानि ज्ञेयं न सङ्गीते । निवसन्यस्मिभिति 
५ निवासः । शैवमिति-रिबीनां निवासः दवं पुरम्‌ । वेदिशमिति-विदिश्षाया नगयौ अदूरभवं वेदि नग- 
रम्‌ । वेदिरो जनपदः । एवं वरणा च असिश्च, एवंना्यो नयौ तयोरदूरभवा वाराणसी पुरी ! ब्रीहि- 
मद्या ब्रेहिमतम्‌ । यवमलया यावमतम्‌ । इह केचिद ङ्गानां निवासः अङ्गाः । वङ्गाः, कणिङ्गाः; सुह्याः, 
मगधाः, पुण्डाः, रवः) पच्वाखाः, मलस्य; । वरणानामदूरभवं वरणानाम नगरम्‌ । ृङ्गशास्मलीनां 
श्ङ्गश्ास्मयो भ्राम; । गोदयोहैदयो्गोदौ प्रामः । आङन्यायनपणौनां आङन्यायनपणौ मामाः 
१० शफण्ड्याः शफण्डी, जारुपदाया जारूपदा, मथुराया मधुरा, उल्नयतन्या उजयनी, गयानां गया, उर 
श्चाया उरशा, तक्षरिरायास्तक्षरिला, कटुबदयः कटुबदरी । खरतिकस्य खखतिक वनानीयादिषु 
भ्रययसुतपाद्य छपमारभन्ते, सलयां च टुपि प्रकृतिवदिद्गवचने च मन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ । अत्र हि प्रकृति 
मात्रमेव देश्नाम' न प्रययान्तम्‌, प्रययान्तस्य च॒ देञ्चनामसत्वे प्रययो विधीयते इति न भवति । तस्य 
निवास इयादिविवक्षायां तु वाक्यमेव । प्रययाभावाञ्च दुबपि न वक्तव्या । अङ्गवरणादीनां च 
१५ क्षत्रियब्क्षादिवेल्लनपदनगरादौ खत एव वृत्तिने प्रययमयोगात्‌, लिङ्गसह्योपादानं च खगतमेवेति ॥ 
तेन निवत्त चेति अतर सुत्रम्‌ “तेन निवत्ते चः ( ६।२।७१ ) तेनेति दतीयान्ताि्ैत्तमिलय- 
स्मिन्नथ यथाविहितं प्रययः स्यात्‌, देशे नान्नि । यदा अकर्मका अपि धातवः सोपसगः सकर्मका 


























२० न काकन्दी 1 मकन्देन माकन्दी । सगरे; सागरः ! सहस्रेण निषत्ता साहस्री परिखा । चकारथतुणौ 
योगानायुत्तस्त्ासुद््यर्थः, तेनोत्तर प्रयया यथायोगं चतुष्वर्थेषुं देशे नान्नि च भवन्ति । #उदुम्बरावे- 
ति-अत्र सूत्रम्‌ “न्यां मतु? ( ६।२।७२ ) नयां देरो नान्नि चातुर्थिको मतुः स्यात्‌ । अणो- 
ऽपवादः. } उदुम्बरा अस्यां सन्ति उटुस्बरावती नदी 1 एवं सशकावती वीरणावती पुष्करावती 
अंभरावती इश्ुव॑ती हमवती शरावती इरावती “'अनजिरादिबहुखरहारादीनां 
मत्तौ ( ३।२।७८ ) अनिरादिवजितबहृस्वराणां शरादीनां च मतौ दीषैः स्यात्‌ । बहुखर. उदटु- 
स्बरावतीत्यादि शरादि. शरावतीयादि । एवं वंशञ(वती । छुचीमति (नोम्योदिभ्यः” ( २।१।९९ १ 
` इति वत्वाभावः । वादोवान्नामगिरिः । वेदीवान्नामगिरिः । शर, वंर, शुचि, इश, धूम, अहि, कपि 





` वती वातावती भोगावतीलयादि सिद्धम्‌ । बहुखरस्षरादीनामिति करिम्‌ व्रीहिमती इक्षुमती दमती 
० मधुमती । बहुखरस्यानजिरादिषिरेषणं किम्‌ १ अजिरवती, खदिरबती, स्थविरवती, पुनती, मल- 
यवती; दसकारण्डवती, चक्रधारवती, चक्रवाकबती चक्रसेव वाको वाग्‌ यस्य स चक्रवाकः 


४३ तृणा ॥ भगीरथेन निदेतता भागीरथी, भमरथी, जाहवी,. सौवास्तवी । अमच्वन्तान्येव भागीरभ्यादीनि 





षादौ मेघाः ते सन्त्र मष्वदिः इति मतुः । . 





वेटन्ति पक्षिभिः वेय बरक्षास्ते सन्त्र + 4. 


भवन्तीति कर्मणि नि्रत्तशब्दो व्युत्पाद्यते, तदा तेनेति कर्तैरि करणे वा दृतीया । यदा स्वकर्मकविव- ` 
क्षया कन्तेरि निवरत्तशञब्दस्तदा हेतौ वतीया । कौराम्बीति-कुराम्बेन निषत्ता कोडाम्बी । एवं ककन्दे- ` 


` खनि, सणि, वाद, वेट इयेकादशच शारादयः । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ तेन ऋषीवती मृगावती पद्मा- ` 


अङ्कारवती, शकाङ्कवती, दिरण्यवती, अनिरादिराकृतिगणः । नान्नीयेव-बलयवती कन्या श्रवती ` 


9 केवलेव अ्रकृतिः प्रययमन्तरेण देशना इयथः 1 २ खमतमेव द्रदयक्नाह । ३ वरं ददातीति “आतो डः! इति डः, ` 4 








्रतरियावृत्तिरुपे शीदिमकरारो तद्धिताः । चातुरथिकमत्ययाधिकारः इद 


नदीनामानीति तुन भवति । †मथुमानिति-भन्र सूत्रम्‌ “'मध्वादे ८ ६।२।७३ ) । पभ्यश्चातुरः ` 
धिको मतुरदरो नान्नि । अणोऽपवादः । अनद्यर्थ आरम्भः । एवं विसवान्‌ खाणुमान्‌ । मधु, विस; 
खाणु, ऋषि, इधषु, वेणु, ककषन्धु, कर्कन्धू, शमी, करीर, हिम, किसर, सार्पपण, स्वत्‌, पादौ, कीशर, 
इष्टका, पादोकी, शरु, शुक्ति, आसुति, स्तुया, आसन्दी, शकटी, वेट, पीडा, अक्षरि, अक्षरिला,. 
तक्षशिखा, आमिषी इति मध्वादिः । “नड ०” । ( ६।२।७४ ) सूत्रं यष्टम । नङ्खान्‌ इसुद्रान्‌ इति-५ 
एवं वेतस्वान्‌ ¦ महिष्मान्‌ दलः, तत्र भवा माहिष्मती नगरी । डिन्वमन्यखरादिरोपार्थम्‌ । “नड ०2. 
( ६।२।७५ } आभ्यां डिदूवङः प्रययः खात्‌ } मत्वणाद्यपवादः | ` । 


 आदिङब्दोपादानात्‌ “दिखाया ( ६।२।७६) अस्मात्‌ वङः स्यात्‌, चातुर्थिको देशे 
नान्नि । अणोऽपवादः । प्रथग्योगाडिदिति निवृत्तम्‌ । रिखावरं नाम नगरम्‌ । मतुप्रकरणे रिखाया 
वलचे वक्ष्यति तेत्‌ अदेज्ार्थं॑वचनम्‌ । “दिरीषादिककणोःः ( ६।२।७७ ) । रिरीषाणाम-६० 
दूरभवो प्रामः शिरीषिकः, रैरीषकः । “शक्रया इकणीयाऽण चः” ( ६।२।७८ ) । इके- 
राश्ब्दात्‌ इकण्‌ ईय. अण्‌. चकारात्‌ इक. कण्‌. इयते पच्च प्रयया भवन्ति । शकंर अस्मिन्देशे सन्ति 
शाकैरिकः शरकरीयः श्ाकैरः शकरिकः शाकंरकः । शिरीषाः शकेयं इति प्रयययोगमन्तरेणापि देर 
ृत्तिरिति पूर्ववस्मययो न भवति । “रोऽदमादे+” ( ६।२।७९ ) । अदमरः, यूषरः । अद्मन्‌, युष, 
उष, गूथ, ( यूथ १), मीन, गुद, द्भ, क्ट, गुदा, इन्द्‌, नग, कण्ड, गह, कन्द, पामन्‌, इल १५ 
 इमादयोऽष्टादर । प्रक्षादेरिन्‌ःः ( ६।२।८० ) प्रेक्षी, फलकी । प्रेक्षा, फरका, बन्धुका, धुवका, 
धुवका, क्षिपका, कूप, पू (पु?)कः धू (घु) क), इकट, कङ्कट, सङ्कट, मह, गतत, न्यभ्रोध, परि- 
बाप, यवाष, हिरण्य इति प्रक्षादयोऽष्टादश । “तृणादेः खल्‌” ( ६।२।८१ ) । दृणसा नदसा । 
तृण, नद, जन, पर्ण, बर्ण, अर्णस्‌, वरण, विर, तुस, बन; पुर, इति वृणादय एकादक्न । 
कारादेरिङः? ( ६।२।८२ ) । कारिम्‌ वाशिखम्‌ । काञ्च, बाङ्ञ, अश्त्थ, पठाञ्च, पीयुक्षा, २० 
पाच, विश्य, चण, नर, वन, नरवन कदम, कपूर, बबेर ववृ ( वतू १), रीपा, कण्टक, रुहा; 
कपित्थ इति काश्चाद्य एकोन्िंसतिः । “'अरीहणादेरकणःः ( ६।२।८३ ) । आरीहणकम्‌ । 
अरीहण, खण्ड, खण्ड्‌, द्रुघण, किरण, खदिर, भगङ, भलन्दनः, उद्धन्द्‌, खाबुशयण, १०`खापुययण 
खानुरायण, कौष्टायन, कोद्रायण, भाद्लायण), तरेगत्तोयन, रेवत, रायस्पोष, विपथ, विपाश्च, २० 
 उदण्ड, उद्श्चन, एेडायन, जाम्बवत, जाम्बवत्‌, शिंशपा, वीरण, धोमतायन, यज्ञदत्त, सुयज्ञ ३०.२५ 
बधिर, विल्व, जम्बू, साम्बुरयण, सौरायन, सोमायन, शाण्डिल्यायनः, धित्रायणि; साम्बरायण | 
` कष, ४० कत, सदशन ४२ दइयरीहणादयो हिचत्वारररत्‌ । “छ्ुपन्थ्यादेज्यं;” ( ६।२।८४ ) | २७. ५ 





१ छकृष्यादिभ्यो वखच्‌" । २ न वाच्यं सामान्येनोत्तरेण देरोऽप्यदेरेपि भविष्यतीति यतोऽत्राणोपवाद इत्युक्तम्‌ । ततश्चा. 
देशे तस्य चरितार्थलात्‌ देशे “निवासादूरभवे इलयादयः स्युः । ३ नन्वेवंविधान्यपि देरानामानि दृर्यन्ते तदथं प्रययद्प्‌ 
 वक्त्येदाराङ्का \ > सुपन्थ्यादिविंचायते । शोभनः पन्थाः सुपन्थाः खपन्थिन्‌ गणपाठात्‌, वले खवन्धिन्‌ । सङ्कारेते अच्‌ ˆ ` 
सङ्काशः । कं खसं पीरति कम्पीरः ! सुषु पिपर्ति “खरेभ्य ईः* खपरिः । चुखुकः-इति युषः । गम्यमि-' इति उखनख~ 
इति वा अगः \ नाथति अच्‌ नाथः । कटति “नाम्युपान्य-' इति के कंटः । इव्यति अवि कूटः । मायन्तं प्रयुङ्के मायते 
„सम मादितः। माजेनं मदनं मषेणं वा खष्टिः  “अगपुखभ्याम्‌ः-इति अगस्यः तस्यापदय-ष्ष्यण्‌ जगस्य । शूरयतेऽच्‌ श्ररः+ 
` विरमति 'पुतपित्त-इति यद्वा. विस्मतीति, ओ णादिके तृप्रयये विरन्तसमाचे णिजि विरन्तयति । अचि विरन्तः । विकरौ 
` भनि विविष्टौ करौ यस्य वा विकरः! नसते नरिवसि"-इति नासिका । प्रगंद तीयेवंशीलः प्रगदी । मां गद तीेवंशीरं 
बहुलं नान्निः इति हंखे मगदी । कटिं ददाति पाति वाति वा करिद्‌ः । कटिः । करटिवः । चुदण्‌ द्वार! -इतिं 


` ह्गि-' इति मदारः । स्गमजदाम्दे । मजति "अर्यः इति बहुदरयनादारइति.बा मजार । कुमः कोवद-इति कोविद्‌ 












३६८  महमहोपाध्ायशीनिनपविजयगणिनिरपिते सोपदैमरु- ` । 


सौषन्थ्यं सोषन्थ्यम्‌ । सुपथिनव्दस्यात एव निपातनात्‌ पकारासपरो नागमः, पस्य च वा वकारः ॥ 
¢ साङ्काश्यम्‌ काम्पीत्यम्‌ । सुपन्थिन्‌ › सुवन्थिन्‌, सङ्कार, कस्पीक, सुपरिः युप, अर्मन्‌, अश्वः, अङ्गः 
1 नाथ, १० (इण्ट १), ऊट, वृहट, मादितः मृष्टिः. आगस्य, शुर, विरन्तः विकर, नासिका, प्रगदिन्‌} 
14. २० मगदिन्‌ , कटिद, कटिप, कटिव, वचृदार, मदार, मजार; कोविदार, कहमीर, शूरसेन, ३० 
|  भुङ्म्म, सीर, सुर, कसमर, अंस; नासा, रोमन्‌, . लोमन्‌; तीरथ, पुलिन; ४० मङिनि; अगस्ति, 
सुपथिन्‌, दश्च, नख, सकरी. कलिव, खडिव, , गडिव, ४९ इति सुपन्ध्यादय एकोनपश्वाञत्‌ ॥ 
५सुतङ्गमादे रिख? ( ६।२।८५ ) । सौतङ्गमिः, मोनिदृत्तिः. । सुतङ्गम, खनिवित्त, . चिभवित्त; 
मदायित्त महापुत्र शक््रेत, पिथ, न्‌, अञ्जन, १० अजिर, गदिक, बीज, वापा, बीजवापा, करणं 

१६ इति सुतङ्गमादयः षोडश । ““बलादेयं;? ( ६।२।८६ ) । बस्य, पुल्यं, बर, पु, मुख, उर, 
१७्ुल, इख, नल, दल, उर, लङुख, बन, इति वाद्य एकादर । “अहरादिभ्योऽञ्‌” 
(६।२।८७) आहं खौमं तेन निवत्तमियर्थेऽहःशब्दादेदे नाभ्नि षिदहितोऽयमस्‌ ; विरेषविहितत्वान्निवेत्त 

इति सामान्यविहितस्य काठेकणोऽपेवाद्‌; । अहन्‌, लोमन्‌; वेमन्‌, गङ्गा, इयदरादिराकृतिगणः । 
सख्यादेरेयणः' (६।२।८८) । साखेयः, साखिदत्तेयः । सखि, सखिदत्त, दत्त, अमि, अभ्निदत्त, 
 बादत्त(स ?), वायुदत्त, गोपि(फि!)र, भह, दधि, पाल, चक्र, १० चक्रवाक; छग, अरोक; 
` ‰५सीरक, सरकः वीरः सरस, समख, रोह, २० तभाढ, कदट, करीर, कसी(शी ?), रक, 
` सुरसा, सरस, सप्तल (सपू ?), ` २७ इति सख्यादयः सप्तविंशति पन्थ्यादेरायनणः 
























यणः 1 तोषायणः । पथिन्‌, पक्ष, तुष, अण्डक, विक, पाक, चित्र, चित्रा, अतिश्व, कुम्भ १०, | 
 .  सीरक, रोमन्‌, लोमन्‌, खोमक, हंसक, सकर्ण, सकर्णक, सरक, सहक, सरस, २० समल, अंक, 
` २० ङरुण्ड, यमक, षिठ; हस्त, हसिन्‌ सिंहक २८ इति पन्थ्यादयोऽष्टाविंशतिः । "'कणादेराथनिञ्‌ः 
) । काणोयनिः; वासिष्ठायनिः । कर्ण, वसिष्ठ, अके, टस) (अकेटुस ? ) द्रुपद, आनडद्य, 


















सम्फल, सम्फुख, पिप्पल, मूख, पिप्पलमूल, १० अकै, अङमन्‌, सुवर्णं 
› सुपर्णपर्ण, हिरण्यपर्ण, इडा, अभिर, इडाजिर, २० अग्नि, तिक, कितव, आतप, अनेक; 
 पठाश्च तिक कितव, वातपान, एकपराज्ञ; अनेकपठाज्ञ; ३० अंक, त्रैवण; पिचुक, अश्यत्थ, काडच, 
(कु ?)द्रा, का्षङ्ख(श्षु {)द्रा, भख, विलाङ, शाख, ४० अरण्य, अजिन, अरण्याजिन, जन्यज- 
भक आजान (आजेन १) खण्डाजिन, चल्यण, उत्करा क्षान्ध, ५० खण्ड, खदिरः, सूषप्पैणाय, ` 
शयतरनाय, नेवाकव, नितान्त) वृक्षः नितान्तबर्ष, आद्ेदक्ष, ६० इन्द्रवृक्ष, अभिबृक्ष, मच्रणार्ई, अरीहण 
यचोागिर, विजिगीग, संस्षव, रोदि त्त, नीवापक, अणक, ७० विक्ात ( निशांत १) खछाजिन, 
( ख, जिन्‌ { ) नेराणक, अवरोहित, जन्य, इन्द्रव्म्म, गन्तं ७८ इति उत्कारादयोऽ्ठसप्ततिः। ` 
(“लादे; कीयः” (६।२।९२ ) नडकीयः । नड, इष, विर्व, वेणु बे, वेतस, चि, वश्षन्‌, 
इका, कपोतः कख, कुच्ाराष्दस्यात एव गणपाठात्‌ हस्वत्बमिति नडादय एकादश । “कुदाग्वा- 
देरी पणः" ( ६।२।९३ ) काशीः आरिष्टीयः । साश्व, अरिष्ट, अरिष्य) वेष्य, बिहार, रोमक, 


। ` शोम, रोमश, शबर, शिव, दूर बक (चल १), पूर, श्र, धकर पूर, सदश्च, सन्दर, 
6 ८ ददैपुरग, पुरगा (पुरग; पृस्वा 1); \ ९ | 


0 पूम्‌, धूम्र, विनत) भावरिनत) विददयीः (विदकस्थाः) { ` 













( ६।२।८९ ) । पान्थायनः-पथिनङ्ब्दस्य प्रयययोगे पकारात्पसे नागमोऽत एव निपातनात्‌ । पाक्षा- 



















प्ररियावृतिख्पे श्रीरैमपरकशे तद्धिताः चातुरर्थिकाः । राष्राधिकारः ३६९ ¦ | 


अयस्‌, सायस्‌+ इरस्‌, अरुश (उरस्‌ १) ३० अरुष्य, देरास, इर, आस, मुद्र, मौकङ्गख, 
मौद्रस्य, सुवच, म्रतर, अजिन, ४० अभिजन, अवनतः विङघ्यङ्कश) पराशर ४४ इति 
दाश्वादयश्चतुखत्वारिशत्‌ । “कऋदयादेः क ( ६।२।९४ ) । छदयकः, न्यभोषकः । ऋश्य, 
न्यप्रोध; श्र, निकीन, निवात, विनद्ध; सित, शितः, नद्ध, निनद्ध, १० परिगृूह, उपगूढ, उत्तर 
अद्मन्‌, उत्तरादमन्‌ , स्थूख, बाहु, स्थूखबाहु, खदिर, अरपु २० अरडु, ( अरदु १), अनङ्ह, ५ 
परिवंर, खड ( खण्ड ), वीरण; कदम, शकंसा, निबन्ध, अशनि; खण्ड, ३ दण्ड, वेणु, परिवत्त, 
वेमन्‌, अं ३५ इति ऋरयादयः पच्त्रिशत्‌ ॥ “वराहादेः कण ( ६।२।९५ ) बारादकम्‌ 
पाटारक्रम्‌ । वराह, पाश्च, विनद्ध, निवद्ध, स्थूल, बाहु, स्थूखबाहु, खदिर, बिद्ग्ध, विजग्ध, 
( विभस्न ? ) विभक्तः पिनद्ध, निमभ्र, इति वरादादयस्लयोदश्च ॥ ““कुसखुदादे रिकः?” ( ६।२।९६ ) 
कुयुदिकम्‌ इक्षटिकम्‌ बस्वजिकप्‌ । केचिदमुं न पठन्ति बास्बजः । कुयुद्‌, इक्षट, नियौस, कङ्कट, १० ` 
सङ्कट, गत्ते, परिवाप, यवाष, कूप, विकङ्कत, १० वस्वज, अश्वत्थ, न्यग्रोध, बीज, दका, 
( शास्मछि, सुनि, खल, १) प्राम, इति कुमुदादयः षोडश । “अश्वत्थादे रिकण?” ( ६।२।९७ ) 
आच्स्थिकम्‌ , कौमुदिकम्‌ । अश्वत्थ, कुमुद, गोमठ, रथकार, दाश्च, प्राम, घास, कुन्द, शाल्मकि, सुनि, 
स्थर, मुनिख्धक) छुट, सुचुकणं, सुचुङकर्णिः ण्ड, शुचिकणं इयश्वस्थादयः सप्तदज्च । इतिकरणायथा- 
देशेन प्रययव्यवस्यायामर्थध्रकृद्युपादानं प्रपञ्चार्थम्‌ । | ष्य 
“देवं दर्चिताः केचित्‌ प्रययाश्चातुरथिकाः । देरे ना्नीति सर्वत्राठुसन्धेयं बुधैरिह" ॥१॥ 
 “'राष्टेऽनङ्ादिभ्यः ( ६।२।६५ ) राष्र जनपदः । षषयन्तादङ्गादिवजोौन्नाम्नो राटेऽभिधेये 
|  यथाविदितमण्‌ स्यात्‌ । दिवीनां रार शैवम्‌ । उृष्टानां ओषु्टम्‌ गान्धारीणां गान्धारम्‌ । अनङ्ादिभ्य ` 
| इति किम्‌ १ अङ्गानां वङ्गानां राष्टूमिति वाक्यमेव । अङ्ग, वङ्ग, सुद्ध, पुण्ड्‌ (पुष्र १) इयङ्गादयः ` 


( ६।२।६९ ) इदयत्र निवास इयभिधानादीरितव्ये राष्रूऽयं विधि; । उभयथा हि राष्टसम्बन्धः 
स्यात्‌ । राजन्यादिभ्योऽकञ्‌? ( ६।२।६६ ) । राष्रवाच्ये, अणपवादोऽयम्‌ । राजन्यानां राष् 
राजन्यकम्‌ । राजन्य) द॑वयात ( तव १); देवयात्त, आचरेत आत्रा( त्री १) तक, वात्रव( व १), 
|  श्षारुङ्कायन, बाभ्रव्य, जाखन्धरायण, जानन्धरायणः १० कौन्ताल, आत्मकामेय, अम्बरीपुत्र, अम्ब- 
|  रीषपुत्र, वैस्वन (वैर्ववन १), देष ( देदषज १) उदुम्बर, ओदुम्बर, तेतर, सम्परिय, २०२५ ` 
| दाक्षि, उर्णनाभ, उर्ण॑नाभि, आश्जैनायन, विराट, मारव, त्रिगे २७ इति राजन्यादयः सप््वशषति; ` ` 
|  बहुवचनमाङ्ृतिगणार्थम्‌ । “वसाते्वा” ८ ६।२।६७ ) । वसातीनां रार वासातकं वांसातम्‌ । ` 


प्रययः स्यादरा्ू वाच्ये । अणोऽपवादः । भोौरिकीणां राष्ट मोरिकरिविधं खमभावान्नपुंसकता । भौरिकि, ` 


ईति भोरिक्यादय एकादज्ञ ११ एेषुकारीणां रार पेषुकारिभक्तम्‌ । रेषुकारि, सारस्या( सा ९ )यनं 
चान्द्रायण, ताक्ष्यौयणः, व्याक्षायण, चयाक्ष्यायण, ओलायनः सौवीर, दासमित्रि, दासमित्रायण, १० 
(सौ) द्रकायण, शञयंड, श्षाण्ड, शायाण्ड, शायण्डायन, सादायन, गौ्धकायन, विश्व, विश्वे 
 (जेश्वषेनव ), बेग्माणव, २० वैश्वदेव (तुण्ड, देव ! ), तुण्डदेव, सञायाण्डि(ण्डी १), शायं 
(ण्डी १), वायौषिद, २५ इयैषुकायौदयः सप्तविंशतिः । = ` 





ह° प्रकाम पूर्वर ५ र । ५ ५ 0 


 भ्रयोगगम्या; केचिन्ज्गादिनिषेधं नेच्छन्ति ङ्गानां रार आङ्गं वाङ्गमिदादि “निवासादुरमबै००९० ` 


। "“भौरिक्येषुकायादेर्विध भक्तम्‌ ( ६।२।६८ ) | भौरिक्यपिर्धि धः प्रययः षुकायदिशच स (4 


भोणिक्रि, चौपयत, चोदयत, चौटयत, चैकयत, सैकयतः क्षैतयत, काणेय, वाटिकाज्य, वाणिजक ३० ` । 





३७०  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिषिरचिते खोपक्दैमर्धु- 


"सास्य पौर्णमासी? (६।२।९८) इति शब्दो नान्नीति चालुव्तेते, देशे इति निषृत्म्‌ । भरथ- 
भान्ताल्यौर्णमासीवाचिक्ञब्दादच्येति षषठमरथे यथाधिहितं प्रययः स्वात्‌, प्रयान्तं चेन्नाम स्यात्‌ । इति 
शष्दो विवक्षार्थसेन मासाद्धैमासयोरेव संबस्सरपर्वणोः प्रययः। संवस्सरेऽप्यन्ये । अस्येयवयवावयवि- 
सम्बन्धे षष्ठी । पौषी पौर्णमासी अस पौषो मासोऽद्धेमासो वा | एवं माघः, वेज्ञाखः, आषाढः 

५इति । नाम्नीयेव-पौषी पौर्णमासी अस पञ्चरात्रस्य ( दश्चरात्रस्य शृतकमासस्य वा ) इति वाक्यमेव । 

पौर्णमासीति-पूर्णो माच्न्द्रोऽस्यामसतीति “पूरणमासोऽण्‌” ( ७।२।५५ ) इयण्‌ । पूर्णमास इयमिति वा 

|||.  भतस्येद्म्‌ ८ ६।३।१६० ) इयण्‌ पूणो मा मासो बाऽस्यां पूर्णमासा वा युक्तेति अत एव निपतना- ` 

| इण्‌ । “आग्रह्ायण्यश्वत्थादिकणः, ( ६।२।९९ ) । जामरहायणी मागे्ीषीं पौर्णमासी । अख | 
, आग्रहायणिको मासोऽदेमासो वा, मगरी इयर्थः । अश्वत्था आश्वयुजी पोर्ण॑मासी । अस्य आश्व 
१० स्थिको मासोऽद्ैमासो वा आधिनमास इयर्थः । अन्ये तु अश्वत्थङब्दमप्रययान्तं पोणंमास्यामपि पुंदिङ्ग- 

मिच्छन्ति-अग्वस्थः पौर्णमासी । “चेच्रीकार्तिंकीप्ास्गुनीश्चवणाहा (६।२।१००) । इकण्‌ । | 

पक्षे ओत्साग्ोऽण्‌ । चैत्री पौर्णमासी अस्य चेत्रिकश्चैत्रो वा मासोऽद्धेमासो वा । एवं कार्तिक्याः 
कार्सििकः कारिकः; फाल्गुन्याः फाल्गुनिकः फास्गुनः; श्रवणायाः श्रावणिकः श्रावणः; | ५० ॥ 

रि इति मासप्रकरणम्‌ । इड 


५५ देवता ॥ ५१॥ [ सि० ६।२।१०१ ] 
देवतार्थासथमान्तात्‌ षष्यर्थेऽणादयः स्युः । जिनो देवता असेति जेनः ॥ ५१ ॥ 


























२० प्रयोगगम्याः । “श्रुक्रादि यः” ( ६।१।१०३ ) शुक्रो देवतास्य शक्रियोऽध्यायः । “रातरुद्रात्तौ 
 (६।२।१०४ ) । ईैय-दयो प्रययावियर्थः ! शतसहया रद्राः. शतसुद्रास्ते देवताऽस्य शतरुद्रीयं श्रत 
त तं द्रा देवता . अस्येति द्विगावंपि विधानसामभ्योहुप्‌ न भवति । 'अपोनपादपा- 
चातः (६।२।१०५ ) 1 आभ्यां दैय-इयौ प्रययो स्तः, तस्सन्नियोगे चानयोराच्छब्द्स्य 





महेन्द्राद्रा ( ६।२।१०६ ) । दैय-दयौ । महेन्द्रो देवताऽ महेन्द्रीयं महेन्दरियम्‌, पक्षेऽण्‌ 
माहेन्द्रम्‌ । “कसोमार्‌ ख्यण्‌? ( ६।२।१०५७ ) । अणोऽपवादः । टकारो उ्थर्थः । कः प्रजापति- | 
देवताऽस्य कायं हविः । कायी इष्टिः । कशब्द प्रति णित्वस्य वेयथ्योदाटोपो न खात्‌ । सोमो देवता 


ध (देव ०” । सूते खष्टम्‌ । च 
अत्रायं विरेषः-्वेङ्गाक्षीपुत्रादेरीयः” ( ६।१।१०२ ) । पेद्ग्षीपुत्रो देवताऽख वैक्गाक्षी- ` 
पुत्रीयं हवि; । तार्ण॑बिन्दबो देवतास्य तार्णनिन्द्वीयं हविः } एवं पड्ीपुत्रीयम्‌ । पेङ्गाक्षीपुत्रादयः ` 





प 


 नाचुबत्तेते, कीडाया अथोन्तरत्वात्‌ । यथा “श्रवणाश्वरथान्नाश्यः'” ८ ६।२।८ ) इदत्रोपात्तोऽग्रययः 








































भकिया्तिरूप श्ीहैमभकारे तद्धिताः । देवताथायभिकारः २७१ 


देवता अस्य मरुत्वतीयं मशत्बयम्‌ । वास्तोष्पतिः शक्रः, “वाचस्पतिवास्तोष्पतिदिवस्पतिदिबोदासम्‌" 
( ३।२।३६ ) इयदुप्समासः । वास्तोष्पतिर्देवतास्य वास्तोष्पतीयम्‌ वास्तोष्पयम्‌ । गरहमेधशब्दोऽका- 
रान्तः । गृहमेधो देवता असख गृहमेधीयं गृहमेध्यम्‌ ॥ “वाय्रतुपिनच्चषसो यः (६।२।१०९) 
अणोऽपवादः । वायुर्देबताऽस्य वायव्यम्‌ । एवं ऋतव्यम्‌ पिद्व्यम्‌ , उषा देवतास्य उषस्यम्‌ । ““उषस्‌- 
शब्दः खीणिङ्गो दिवो दुहितरं देवतां वक्ति” इति मनोरमायाम्‌ ॥ “मदाराजपरोठपदादिकणः०५ 
(६।२।११० ) । आभ्यामिकण्‌ स्यात्‌ । अणोऽपवादः । महाराजो देवताऽस्य माहाराजिकः, माहारा- 
जिकी ।  मौष्ठपदिकः परोष्ठपदिकी । “काटाद्भववत्‌?' ( ६।२।१११ ) । काटविदोषवाचिभ्यो यथा 
भवेऽ प्रयया वक्ष्यन्ते तथा साऽस्य देवतेय्थेऽपि स्युः । वत्सर्वसाददयार्थः, तेन याभ्यः ्रकृतिभ्यो 
येन बिरोषेण ये प्रयया भवन्ति, तथैव ते इहापि भवन्ति । यथा मासे भवं मासिकं सांबत्सरिकं 
हैमनं वासन्तं प्राद्रषेण्यम्‌, तथा मासो देवताऽस्य मासिकमियादि तथेव ॥ “आहदङ्छन्दसः १० 
प्रगाथे ( ६।२।११२ ) (सेति प्ररृतिरस्येति प्रययार्थश्चाुवर्वते । तयोयेधाक्रमं विशेषणे अदिन्छ- ` 
न्दस इति प्रगाथे इति च ) सेति प्रथमान्तादादिभूताच्छन्दसोऽस्थेति षष्ठं प्रगाथेऽभिषेये यथाविहितं 
प्रययः स्यात्‌ । यत्र दे ऋचौ प्रमन्थनेन ( परदष्टरचनाविशेषेण ) प्रकर्षगानेन वा ( उच्चारविरेषेणे- 
यर्थः ) तिखः क्रियन्ते स मन्रविरेषः प्रगाथः । पड्किसदिरख्य प्रगाथस्य पाङ्कः प्रगाथः } एवमावुष्टुभः, 
जागतः ॥ “'योद्धुप्रयोजनायुदधे" ( ६।२।११३ ) । प्रथमान्ता्ोद्ूवाचिनः प्रयोजनवाचिनश्च १५ 
अस्येति षष्ठवरथे युद्धेऽभिधेये यथाविहितं प्रययः स्यात्‌ । वियाधरा योद्धारोऽख युद्धस्य वैद्याधरं 
युद्धम्‌ ॥ प्रवृत्तिसाध्यं फलं प्रयोजनम्‌ । सुभद्रा प्रयोजनमस्य सोभद्रमेवं सोतारं युद्धम्‌ । अत्र सुभ- 
 द्वादिशचब्दस्तपरापनौ वचचैते इति प्रयोजनम्‌ । ( योदुप्रयोजनादिति किम्‌ १ मासोऽस्य युद्धस्य । युद्ध इति 
किम्‌ १ सुभद्राप्रयोजनसस्य वैरस्य ) ॥ ““मावचनोऽस्यां णः” (६।२११४) । भावे यो घञ्‌ तद्‌- 
 न्तादस्यामिति खीलिङ्गे सप्तम्यर्थे णः स्यात्‌ । प्रपातोऽस्यां तिथौ वत्तेते इति प्रपाता । एवं दाण्डधाता, ९० 
-मोसरुपाता भूमिः । खीणिङ्गप्रहणादिह न भवति-दण्डपातोऽस्मिन्दिवसे । इति कर्णानुवृततेः कचिन्न . ` 
भवति-द्रोणपाकोऽसयां खार्याम्‌ । केवलाच भवे घजन्तान्न भवति ॥ “द्यैनम्पाता-तेरुम्पाताःः 
` ( ६।२।११५ ) इयेनतिलशब्दयोभोवधवन्ते पातशब्दे परे मो न्तो निलयते, प्रययस्तु पूर्वेणैव सिद्धः 
श्येनपातोऽस्यां वत्ते इथेनस्पाता । तिरूपातोऽस्यां वत्तैते तेरस्पाता तिथिः क्रियाभूमिः क्रीडावा॥ : ` 
प्रहरणात्कीडायां णः? ( ६।२।११६ ) । ( दण्डं ) प्रहरणमस्यां कीडायां दाण्डा 1 वं मौष्ट९५ ` 
` पादा क्रीडा । यत्राद्रोदेण घातप्रतिघातौ स्यातां सौ क्रीडा । “भावघमजोऽस्यां णः" इदयनन्तसे णो ` 








८शष्ठयाः समूहे" ( ६।२।९ ) इलयत्र नानुवत्तेते । ( अन्यथा “"भावघञ्योऽस्यां णः" . इयतोऽथिकारा- ` 
ध यातेनैव सिद्धयति ) ततो यथाविहितं प्रययः स्यादिति वचनादणेव स्यादितीदं पुनर्णग्रहणम्‌ \\ ५१ ॥ | 
तद्वस्यधीते ॥ ५२ ॥ [ सि° ६।२।११७ ] 8 
दितीयान्ता्ेलयधीते वेल्य्थयोरणाद्यः स्यु; । वैयाकरणः ॥ ^न्यायादेरिकणः 
(६२११८) नैयायिकः ॥५२॥ 1 

` | भतदे०” । वैयाकरण इति--एवं मौहूत्ेः, ओत्पातः, नैमित्तः । केचित्त युहतनिमित्तशानदौ न्याय 
 । चटन्ति तन्मते मोहूसिकः, नैमित्तिकः । छन्दोऽधीते छ पदं 
अनभिधानान्न भवति । केचितु बेदनाऽभ्ययनयोरेकनिषयता कमि र त 





६७२  महामहीपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिति खोपकदैमर्धु- । 
वेत्तीयादावपि प्रययो न स्यात्‌ । “न्याया | न्याय, न्यास, छोकायित, पुनरुक्त) परिषद्‌ + 
नच च, क्रमेतर, क्षण, संहिता, पदे, पद्‌, कम, सङ्घट, सङ्कटा, वृत्ति, सङ्गह, आयुर्वेद, गण, गुण, 
सखागम, इतिहास, पुराण, भारत, ब्रह्माण्ड, आख्यान, द्विपदा, व्योतिष, गणित, अनिस्त. रक्ष्य, 

क्षण, असुर्य, सुलक्ष्य, वसम्त, वषो, शरद्‌, हेमन्त, शिरिर प्रथम, चरम, प्रथमगुण, चर 
मरण, अनुगुण, अथर्वन्‌; आथर्वण, इति न्यायाद्यः; ४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌ । 

५ अत्रोदिशब्दसंसगौत्‌ “पदकर्पलक्षणान्तक्रत्वाख्यानाख्याभिकात्‌ ( ६।२।११९) । 
पदकस्परक्षणान्तेभ्यः कत्वाख्यानाख्यायिकावाचिभ्यश्च वेत्त्यधीते वेदयर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । पदान्त. पौर्व- 
पदिकः, ओंत्तरपदिकः; आलुपादिकः; बहुप्रययपूवीत्पदशब्दान्न भवययनभिधानात्‌ । कस्पान्त. मावर- 
कल्कः, पेतृकल्पिकः, पाराश्रकल्िकः, श्राद्धकस्िकः । लक्षणान्त. गोरक्षणिकः, आश्वरक्षणिकः 

` हदासिलक्षणिकः, आतुखक्षणिकः, सोखक्षणिकः खाक्षणिक इति न्यायादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । कतु. आभि- 

१० छोमिकः, वाजपेयिकः, उ्योतिषटोमिकः, राजसूयिकः । आख्यान. अभिनयन्‌ गायन्‌ पठति यदेको 
ग्रान्थिकस्तदाख्यानम्‌ ( आख्यानशब्दस्य न्यायादिपाठादेव इकणसिद्ध॒इदयर्थप्रधानोऽयम्‌ । एतत्साह- 

 -चयोच्च करत्वादीनामप्यर्थप्रधानानां अहः ) } यौावक्रीतिकः,) यावक्रिकः ्रेयङ्गविकः, भरयङ्ककः, आवि- 
सारिकः । आख्यायिका, बरहत्कथेति ब्रहृडहुण्डिकायाम्‌ । वासवदत्तिकः सौमनोहारिकः ॥ “अक- 
ल्पात्सू्रात्‌ःः ( ६।२।१२० ) । कस्पक्ञब्दवार्जेतास्परो यः सूत्रशब्दस्तदन्तादिकण्‌ स्यात्‌ । वार्तिक- 

१५ सत्रिकः ( वा्तिसूत्रिकः ! ), साङ्दसूत्रिकः । अकस्पादिति किम्‌ ? सौत्रः । काल्पसौत्रः ॥ “अध्‌- 
 भंक्षत्ननिसंसग्गोङ्गाद्ियायाः ( ६।२।१२१ ) । घमादिवितास्मरो यो विधाशब्दस्तदन्तादि- ` 

कण्‌ स्यात्‌ । वायसविधिकः, साप्पविधिकः 1 अधमौदेरिति किम्‌ ? तैयः । धाम्भविदयः, कषात्रवि्यः, 
 उयवयवा विद्या निविदा, तां वेत्त्यऽधीते वा तैविद्यः-अत्र तिविदाश्चब्दख कर्मधारयसैव भ्रहणं न 
दिगो; तत्र छुपि सलयामणिकणोर्विंरेषाभावात्‌, त्रिविद्यः, सांसगवियः, आङ्गविचः ॥ '"्याक्ञिकौ- 

२० किथिकलोकायथितिकम्‌? ( ६।२।१२२ ) । एते निपायन्ते । यज्ञशब्दात्‌ याज्ञिक्यशब्दाचेकण्‌ 
दक्यरोपश्च, यज्ञं याज्ञिक्यं वा वेत्त्यधीते वा याञ्ञिकः ॥ उक्थशब्दः केषुचिदेव सामसु रूढः । यज्ञा- ` 
:यज्ञीयात्‌ परेण यानि गीयन्ते न च तेषु वत्तेमानास्यय इष्यते किं तहि तन्याख्याने ओक्थिक्ये उपचारेण 
वेत्तेमानात्‌ उक्थमधीते ओक्थिकः; आीकिथक्यमधीते इयर्थः । ओौकिथक्यङ्षब्दातु प्रययो न भवयं- 
नभिधानात्‌ 1 तस्मादपीच्छन्येके । ओंक्थिक्यमधीते ओक्थिकः ।। टोकायतशब्दादिकण्‌ यकाराकारसख 
ग्वेकारो निपायते-खोकायतं वेस्यधीते वा खौकायितिकः ! छोकायतिका इति तु न्यायादिपारास्सिद्धम्‌ | 
“'अनुब्राह्यणादिन्‌ः” ( ६।२।१२२ ) । ब्रह्मणा प्रोक्तो म्रन्थो ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणसदसो अन्थोऽलु- 
ज्नाह्मणम्‌ ; सहगर्थेऽव्ययीभावः । तदवैत्यधीते वाऽनुत्राह्यणी, अलुत्राह्यणिनौ । मन्त्वर्थीयेनैवेना सिद्ध 

अनभिधानाचच इकस्यप्रदृत्तावणूबाधनार्थमिनो विधानम्‌ । ““चातषष्टे; पथ इकट्‌? (६।२।१२४)। 
आभ्यां परस्य पथिनूर्ब्दस्य इकट्‌. स्यात्‌ । शतपथिकः, शतपथिकी । षष्टिपथिकः; षशिपथिकी । 

३० “वदोत्तरपदेभ्य हकः” ( ६।२।१२५ ) । पदशब्द उत्तरपदं यस्य॒ तस्माखदज्षब्दायदोत्तर- ` 

 पदरष्दा्च वेत्त्यधीते वेयथें इकः स्यात्‌ । पूर्वपदिकः, उत्तरपदिकः । पूर्वपदिका, उत्तरपदिका । ` 

पदिकः, पदिका । पदोत्तरपदिकः, पदोत्तरपदिका । बहुवचनं सर्वभङ्गपरिपरहार्थम्‌ । “पदक्रम ` 
हिक्षामी्मसासास्नोऽकः ( ६।२।१२६ ) । एभ्यः पञ्चभ्योऽकः स्यात्‌ ! पद्‌ वेत््यधीते वा ` 




































भक्रियाघ्र्तिरूपे शरदेमभकारी तद्धितः । तद्वस्यधीते इत्यधिकारः ३७ 


पदकं; । एवं कमकः, रिक्षकः, मीमांसकः, सामकः । उपमिषच्छब्दादपीच्छति कथित्‌-उप- ` 
 निषदकः । के सति शिक्षाका शिक्षिका शिक्षका । मीमां साका मीभांसिका मीमांसकेति “(्ापुंसोऽनि- 
त्कयाप्परे” ( २।४।१०७ ) । इति रूपत्रयं स्यात्‌ । शिक्षिका मीमांसिकेति चेष्यते तदर्थमकवचनम्‌ ॥ 
'“'ससवेपूर्बाह्यपः" ( ६।२।१२७ ) । सपूवौरसर्वपूवौच् वेत्यथीते बेयर्थे विहितस्य प्रययस्य छप्‌ 
स्यात्‌ । सवार्सिकमधीते सवांसिकः । ससङ्गहः-अणो छप्‌ । सकर्पः, अत्रेकणः । सर्ववेदः, सर्वतन्रः-५ 
अत्राणः । सर्वविद्यः-अत्रेकणः । कथं द्विवेदः पञ्चव्याकरण इति १ “"द्विगोरनपये यख्वरदिषधेबद्धिः 
( ६।१।२४.) इति टटुपि भविष्यति ॥ ““सद्याकात्सचेः ( ६।२।१२८ ) । सह्यायाः परो यः कः 
प्रययो विहितस्तदन्तात्सत्रे वत्तेमानान्नाम्नो वेत्त्यधीते वयर्थं उत्पन्नस्य प्रययस्य छव्‌ भवति । अप्रो- ¦ 
तार्थं आरम्भः ( अन्यथोत्तरेभेव सिद्धति ) । अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं सूत्रम्‌ । तद्धिदन्यय- 
धीयते वा अष्टकाः पाणिनीयाः । आपिशलीयाः । त्रिकाः काश््रत्खराः । दशका उमाखातीयाः । दरादसका १० 
आताः । सहया्रहणं किम्‌ ? माहावा्तिकाः-महद्वात्तिकस्य सूरं विदन्यधीयते वा मादावा्तिका; । 
` कारापकाः । कादिति किम्‌ १ चतुष्टयं सूज्रमधीयते चातुष्टयाः ॥ “परो क्तात्‌? ( ६।२।१२९ ) प्रोक्तार्थ- 
विहितः प्रयय उपचारास्रोक्त इत्युच्यते, तदन्तान्नाग्नो वे्यधीते वेल्थ उत्पन्नस्य प्रययसख छुप्‌ स्यात्‌ 
गोतमेन प्रोक्तं गौतमम्‌ , तद्वत्यधीते वा गौतमः । सुधर्मेण सधर्मणा वा प्रोक्तं सोधर्मम्‌, सौधर्मणं 
वा; तदू वेत्त्यधीते सौधर्म; सौधरम्मणः शष्विपदाद्धमोदन्‌” (७२।१४१) इलयस्येकेषां मते विकल्पः । १५ 
एवं भद्रबाहवः पाणिनीयः आपिश्चकः । अन्यन्न प्रययसख ठुप्यट्ुपि अविरोषेऽपि चियां विरेषः~ ` 
गौतमा सौधम सौधर्मणा ज्ञी अणो छृप्यणन्तत्वाभावाद्‌ डीनै भवति 1 अच्र हि यस्यां खयां योऽ- 
 ण्विहितः स दपः, यश्च विद्यते तस्य न सा खी ॥ “'वदेन्‌त्राह्यणमन्रेव ( ६।२१३०) । 
 प्रोक्तप्रययान्तं वेदवाचि इन्नन्तं च ब्राह्मणवाचि भवति । अत्रैव वेत्त्यधीते वेयेतद्विषय एव प्रयुज्यते, 
= तेन ख्वातन्रयञुपाभ्यन्तरयोगो वाक्यं च निवतेते; वेत्त्यधीते वेयर्थरहितं न प्रयुज्यते इति स्वातक्य-२० ` 
निधृतिः । कठेन प्रोक्तं शोभनं वेदं बिदन्यधीयते वेति विदोषणान्तर्योगोऽपि न स्यात्‌ इलर्थः । वेद्‌. : ` 
कटेन प्रोक्तं वेदं विदन्यधीयते वा कठाः । एवं करापिना काटापिना करपिन कारपाः । मोदेन 
` मोदा; । पैष्पलाद्‌; ततो “मौदादिभ्यः” ( ६।३।१८२ ) इतीयापवादोऽण्‌ । ऋग्भिराभाति ऋगाभः, 
प्रषोदरादित्वाद्रस चतवे ऋचाभः; ततः प्रोक्ते शोनकादित्वाण्णिन्‌ तदन्तादणो छप्‌ आचोभिनः । भद्ध | 
निना भाविनः । श्ञाख्यायनिना शात्यायनेन शआय्यायनिनः 1 एेतरेयेण एेतरेयिणः । भछ्वशब्दादिन-२५ ` 


 न्तासरोक्ताथ पूर्ववण्णिनादयः । शटश्षब्दात्‌ गगोदियनन्तात्‌ तिकाद्यायनियु । एके स्वयजन्तं तिकादो 





पठन्ति, तन्मते “यजिनः” ( ६।१।५४ ) इयायनणि पूर्ववत्‌ शौनकादित्वाण्णिनादौ शाछ्यायनिनः । = ` 
` इतरस्यापलं डुभादित्वादेयणि देतरेयः; ततः पूर्ववण्णिनादौ रेतरेयिणः । दइन्रहणं किम्‌ १ याज्ञवल्क्येन 
 भरोक्तानि जाह्यणानि याज्ञवल्क्यानि “शकखादेयंजः” ( ६।३।२७ ) इयज । सोखाभेन सोलाभानि 
 भमौदादिभ्यः इत्यण्‌ । याज्ञवस्क्यादीनि व्राह्मणानीयनिनन्तस्य वेद इति नियमो निवत्ते । न्नाद्यण- ३ 
मिति किमू ? पिङ्गेन भोक्तः पैङ्गी करप; । ब्राह्मणं वेद्‌ एव, तत्न वेद्‌ इत्येव सिद्धे अनिनन्तस्य नियम- ` 
 निचृ्त्यर्थमिनूत्राह्णग्रहणम्‌ ॥ प्रोक्तायुव चैनं किमर्थम्‌ ? ऋचः यजूषि सामानि मनाः वेद्‌ः | ऋगादयः 
शब्दा वेद्बाचिनो भवन्ति, नलु प्रोत्तप्रययान्ता इति । यदि परोक्तहणं नावर्तत तदत्रापि वेत्त्यधीते ` 





३७४. भहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरधिते खोपकषदैमरधु- ` 


श्चाखम्‌ । कचिदुषाध्यन्तरयोगः-आदहैतं महससुविहितमिति । कविद्रास्यम्‌-आहैतमधीते । कविदुत्तिः- 
आहत इति-अहैता प्रोक्तं “तेन प्रोक्ते” ( ६।३।१८१ ) इयण्‌ आह॑तं वे््यधीते वाण्‌ तस्य टुप्‌ । इष्ट 
पननियमादुगपदेव विग्रहः-कठेन प्रोक्तमधीयते कठा इति । 


.शे2 इति तद्व्यधीते इयधिकारः ! €< 


“लेन छन्ने रथे" ( ६।२।१३१९ ) । दृतीयान्तात्‌ छने सथेऽभिधेये यथाभिहितं प्रययः स्यात्‌, 
वखेण छन्नो रथो वाख; । एवं काम्बलः, चार्मणः, द्वेपेन चर्मणा दैपः, वैयाघ्रेण वैयाघः, व्याघ्र 
विकारः “प्राण्यांषधि०” ( ६।२।३ १) इवयण्‌, इदमथ व्वीयः स्यात्‌ । छन्नः समन्ताद्रेष्टित उच्यते, 
तैनं पुत्रः परितो स्थ इलयत्र न भवति । “पाण्डकस्बलादिन्‌ःः ८ ६।२।१३२) पाण्डुकम्बरेन 
छनः पीण्डुकम्बली' रथः 

49 | =° इति छन्लरथाधिकारः । "<~ 
“षे साक्षि नान्चिःः ( ६।२।१३३ ) । ठतीयान्ताद्ृष्ट सामेयस्मिन्र्थे यथाविहितं प्रययः 
स्मात्‌, प्रंयंयान्तं चेतसाभ्नो नाम स्यात्‌ । कुचेन दृष्टं साम क्रौम्‌ । मृगीयुंणा मार्गीय्बम्‌ । एत्र 
भैयुरम्‌, तेत्तिरम्‌, वासिष्ठम्‌, वेश्वामित्रम्‌) कलेयम्‌) आभरेयम्‌ । एवन्नामानि सामानि ॥ 
` भगोन्नादङ्कवत्‌" ( ६।२।१३४) । गोत्रवाचिनस्ठतीयान्तादृष्टं समेयर्थे अङ्कवत्‌ पयः स्यात्‌, ` 
१५ यौ तंखायमङ्क इयतरेदमर्थै प्रययः स्यात्तथा दष्टं समेयर्थेऽपि । अओपगवेन दृष्टं साम ओपगवकम्‌ । 
क्षापार्दवकम्‌ । अङ्कं इति विरेषोपादनेऽपि तस्येदमियर्थमात्रं परिगृह्यते वामदेवाद्यः? 
व ( ६।२।१३५ ) वामदेवेन दष्टं साम वामदेव्यम्‌ ॥ ““डिद्राऽण्‌?? ( ६।२।१३६) दष्टं सामये ` 
ऽम्‌ विहितः स डिद्वा भवति । उडानसा दृष्ठं साम ओरनसम्‌, ओशनम्‌ । “वा जाते द्विः” 
| ( ६।२।१३७ ) । जात इयं योऽण्‌ द्िविंहितः उत्सगेतः प्राप्रोऽपरवदेन बाधितः सन्‌ पुनर्विहितः स 
` & डिद्वा खोत्‌ । शतभिषजि जात; रातभिषः शातभिषजः । शतं भिषजोऽस्याः रत्तमिषजा चन्द्रुक्तया 
¦ कालोऽण्‌ , “'्चन्द्रणुक्तास्काङे ०” ( ६।२।६ ) इयणो प्‌ (जते' ( ६।३।९८ ) यणो बाधको ` 
क्राठेभ्यः” ( ६।३।१९८० ) दक्‌, पुनसद्वाधको "“भक्ेसन्ध्यदेरण्‌' ( ६।३।८९ ) । केचित्त 
त, तम्मतें दिरडिन््ात्‌ द्विरन्लयस्वरादिखोपे सातम इयपि स्यात्‌ । एवं पूर्वसूत्रेऽपि । 
साम । एवं च योगदढयेऽपि त्रैरूप्यम्‌ । 
| , =. ~> इति टष्टसामाधिकारः । ‰&< | 
“तन्नोच्ूते पात्रेभ्यः” ( ६।२।१३८ ) । तत्रेति सप्तम्यन्तास्पात्रवाचिन उद्रूत इयर्थं यथा- 
विदितं प्रययः सख्यात्‌ । शरावेषु उद्धूतः ओदनः शरावः । माछकः । काप्पैरः । बहुवचनं पात्रविक्षे- ` 
` षपरििहा्थम्‌ । “स्थण्डिलात्‌ रोते व्रती ( ६।२।१३९) । अस्मात्सप्तम्यन्ताच्छेते इयर्थे यथौ- ` 
+ ` ` विहितं प्रययः स्यात्‌ । योऽसौ रेते स चेद्‌ व्रती स्यात्‌ । तत्र शयनत्रतोऽन्यतर श्चयना्निवरत्त इव्यर्थः । ` 
० सखण्डिटं चत्वरम्‌ ; तत्रैव रेते खाण्डिरो भिक्षुः “स्थाण्डिरः खण्डिलश्चायी यः रोते स्थण्डिरे रता 
हव्यभिधानचिन्तामणो ॥ ५२ ॥ 


संस्कृते भक्ष्ये ॥ ५३ ॥ [ सि° ६।२।१४०] 


| । शज्लूलोखादययः ,(६।२।१४१) ` 
२४ शस्यम्‌ उख्यम्‌ । “क्लीरादरेयप्” ( ६।२।१४२ 3 षरेयी यब र \। ॥ ५३ ॥ 







































































परकरियादृ्तिखूये श्रीदैमप्रकाद तद्धिताः । संते मक्षे दृ्याच्याः दषे दत्यधिकास्थ ३७५ 


 4संस्छ०” । संस्कृत इति प्रययार्थसतस्य भक्ष्य इति विदोषणम्‌, सप्तस्यन्तात्‌ अस्मिन्नर्थे इति 
संरक्त भक्षयेऽर्थऽणादय इति यथाविहितं भ्रययः स्यात्‌ । सत उक्कषोधानं संस्कारः } भार संस्छता 
राः अपूपाः । ्युलो० । शे संस्कृतं शूल्यं मांसम्‌ । उखायां संस्कृतं उख्यमन्नम्‌ } 


 श्वीरा० | क्षीरे संस्कृता क्षैरेयी । 


भादिशब्दात्‌ “दध्र इकणः?” ( ६।२।१४२ ) । दधि संस्छृतं दाधिकम्‌ । इकणधिकारे ““संखृते" 
(६।४।३ ) इति बक्ष्यमाणसूत्रेण न सिद्तीलेतद्विधानम्‌-दध्रा हि तत्संस्ृतम्‌, यख दधिकृतमेवोत्कषी- 
धानम्‌ । इह दधि तु केवरमाधारभूतम्‌ , द्रव्यान्तरेण तु कवणादिना संस्कारः क्रियते । “वोदभ्वितः" 
( ६।२।१४४ ) । उदकेन यतीति उदश्चित्‌ । अत एव निर्दृशात्‌ स्ठृदभावः । ““रसायनमथाद्भाम्बू- 
दधित शेतं समोदकम्‌” इति अस्मादिकण्‌ वा । उदधिति संस्छृतं ओदशित्कम्‌, ओदचितम्‌. । 
“क्रचित्‌? ( ६।२।१४५ ) । अपलादिभ्योऽन्यत्राप्यय कचिदयथाविदहितं प्र्यथः स्यात्‌ । चक्षुषा १० 
गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्द; । रासनो रसः । दृषदि पिष्टा दार्षदाः सक्तवः । उ्टुखले श्चुण्ण 
ओद्टखटो यावकः । चतुदैदयां द दइयते चातुर रक्षः । चतुर्भिरुह्यते चातुरं शकटम्‌. । अश्ैसह्यते 
आश्वो रथः । सम्प्रति युभ्यते साम्प्रतम्‌, साम्प्रतः । 


““क्ोषे' ( ६।३।१ ) इयधिदय वक्ष्यमाणेषु ('नयदेरेयण" ८ ६।३।२ ) इलयादिसूत्रेषु एयण्‌- ` 
प्रभृतयः प्रययाः शेषेष्वर्थषु वक्ष्यन्ते, तततः प्रथमं बाखानां सुखावबोधाय दोषसंज्ञान्‌ कतिचिदथान्‌ १५ 
 सङ्कुपेण निरिरति ॥ ५३ ॥ ४ 


तत्र तरब्धक्रीतसम्भूते ॥ ५४॥ [ सि० ६।३।९४ 1 


समम्यन्तादेष्व्थष्वणादयः एयणादयश प्रत्ययाः स्युः । सौरः । दिद्यः मूर्धन्यः । 
''मध्याहिनिण्णेया मोऽन्तश्च (६।३।१२६ ) माघ्यन्दिनः । माध्यमः । मध्यमीयः | 
“वगोन्तात्‌ः' (६।३।१२८ ) ईयः कवगीयः । अशाब्दवगादीनयेयाः? मरतवर्गीणः ।२० 
भरतवग्यः । भरतवमीयः ॥ ५४ ॥ 
` (ततत्र कृतङ्ब्धक्रीतसम्भूते” अणादय एयणादयश्च सविशेषणा अचुवर्तन्ते । तत्रेति-सप्तम्यन्तात्छृता- 
दिषु चतुष्व्थेषु यथायोगमणादय एयणादयश्च प्रयया; स्युः । यदन्येनोत्पादितं तस्छृतम्‌ , यस्रतिम्रहादिना 
भराप्नं तष्ब्धम्‌, यन्मूल्येन खीकृतं तत्कीतम्‌ , यत्सम्भाव्यते सेम्माति वा तत्संम्भूतम्‌ । मथुरायां छतो 
छब्धः क्रीतः सम्भूतो वा माधुरः पटः-अव्राण्‌ । ओत्सः-उत्सायस्‌ । बाह्यः बाहीकः “वहिषष्टीकण्‌ ९५ ` 
चः ( ६।१।१६ ) । नदेयः-नयादित्वादेयण्‌ । राष्ियः-““राष्रादियः ( ६।३।३) ॥ ५४ ॥ ्‌ 


कुरर ॥ ५५ ॥ [ सि° ६।३।९५] 


` अस्िन्नर्थे सप्रम्यन्ताद्यथाविषहितमणादय एयणादयश्च स्युः । मथुरायां राखो माथुरः । 
४ 'पंथोऽकंः ( ६।३।९६ ) । सप्रम्यन्तायधथिनज्ञब्दात्‌ कुरलेऽर्थऽकः स्यात्‌ । अणोऽपवाद्‌; । पथि 
इतः; पथकः । “कोऽदमादे ( ६।३।९७ ) । सप्तम्यन्तेभ्योऽरमादिभ्यः कुदाटेऽर्थऽकः स्यात्‌| = ` ` 

अणादेरपवादः; ! अदमनि कुरः अदमकः । अरमादय उपचारात्तद्विषयायां क्रियायां बत्तैमानाः; ३१ 








| । 4 | | र ५ ` क्षयादिलात्सति कततैरि क्तः, इतरे तु अन्तभूतण्यर्थलात्‌ क्मेणि ताः ह. 












३७६ .  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपजदैमरषु- 
प्रययमुटपादयन्ति, तत्रैव इुशखार्थयोगात्‌ । प्र॑ययान्तरंकरणमिकारोकारान्तशब्दार्थम्‌ , अन्यथा तेष्व- 


निष्ठ, रूपं स्यात्‌+ अद्मन्‌, अश्चनि, आकर्ष, त्सर, पिसाच, पिचण्ड, पाद; शङ्खनि; निचय, हाद; 
हाद इयर्मादय एकादश ॥ ५५ ॥ 


जाते ॥ ५६ ॥ [ सि° ६।३।९८ ] 


५. सप्तम्यन्ताजतिऽर्थे यथाविहितमणादय एयणादयश्च स्युः । मथुरायां जातो मा्ुरः-अण्‌ } 
ओत्सः-अच्‌ । बाह्यः बाहीकः-ञ्यटीकणौ । कठेयः आमेयः-““कल्यमनेरेयण्‌" ( ६।१।१७ ) एवं 
` खण, पौलः । तथा नचा जातो नादेयः राष्टियः इलयादि । खयसुसपत्तिजोतस्यार्थ, इति कृतादिभ्यो भेदः| 

























सप्रम्यन्तत्वं परकरतिविरोषणं रोषार्थाधिकारे सवन्नालुव्तनीयम्‌ । 


प्रावृष इकः? ( ६।३।९९ ) । एण्यस्यापवादः-प्रादरृषि जातः प्रावृषिकः । “नाच्चि चारदोः 
१० ऽकः (६।३।१००) । ऋत्वणोऽपवादः । सरदि जाताः सारदकाः दंभोः, मुद्राः । दभे-सुद्रविर 
 षाणामियं संज्ञा । “सिन्ध्वऽवकारात्काऽणो (६।३।१०१) 1 सिन्धो जातः सिन्धुकः 
सैन्धवः । अपकरे कचवरे जातः अपकरकः आपकरः । नाग्नीयधिकारः ““काले्ेये ऋणि" 
( ६।३।११३ ) इति सूत्र यावत्‌ । अन्ये तु नान्नीयधिकारं नेच्छन्ति । “"पूवाह्ाऽपराह्ाऽध्द्रामू 
` "छेप्रदोषाऽवस्करादकः” ( ६।३।१०२ ) । जतेऽ्थे । इकणादेरपवादः । पूबोहे जातः पूवहकः 
` १५अपराह््‌कः । अत्रेकण्तनटोरपवादः ॥ आद्रंकः मूङकः-अत्र भाणः । प्रदोषकः--अत्रेकणणोः । अव~ 
; ` स्करकः-अत्रोत्सर्गिकाणः । नाश्नीयेव~-पोवोहक्रम्‌, पूर्बोहेतनम्‌, अपराहिकम्‌, अपराहेतनम्‌ । आद्र 
भौर मादोषिकतं प्रादोषं आवस्करम्‌ । केनैव सिद्धे अकविधानं आरद्विकेयेवमर्थम्‌, अन्यथा खद्गाका 
` खद्धिका खद्भकेति वत्‌ के रूपत्रयं स्यत्‌ । “पथः पन्थ चः ( ६।३।१०३ ) । पथिनञ्ब्दात्सप्त- 
 म्यन्ताजतिऽ्थैऽकः स्यादस्य च पन्थदेशः । अणोऽपवादः । पथि जातः पन्थकः 1 “अश्च वाऽपमा- 
२० वास्यायाः ( ६।३।१०४ ) ।. अमावास्याङाब्दात्सप्तम्यन्ताजातेऽथे अकारोऽक्श्च अरययो भवत 
नाश्नि । सन्ध्याद्यणोऽपवादः । अमावास्यायां जातः अमावास्यः, अमावासखकः । नान्रीयेव-भामां- ` 


1 भाणोऽपवादः 1 श्रविष्ठा धनिष्ठाः, ताभिश्वन्द्रयुक्ताभिथक्तः कारासु जातः श्राविष्ठीय 
‡ 1 एवमषाढायामषाढयोरषादायु वा जातः आषादीयः अषाटः । अणमपीच्छन्यन्ये । 





¦ | खी । जणमपीच्छन्यन्ये-फास्गुनः टकारो उधर्थः । ‹ 'वहुखाञ्नुराधापुष्याथेपुनर्वसुहस्तवि- ` 
९९ १ ॥लाखाति्टप्‌ ` ( ६।३।१०७ ) । एभ्यः सप्तभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः परस्य भाऽणो जाते$थ छप्‌ 


भल्युपलगेस्य बहुरुम्‌” ( ३।२।८६ ) इति दर्थे आलुराधास्तासु अतुराधः । पुष्यार्थे-पुष्ये पुष्यः । 


हि थो) सियाम्‌ ( ६।३।१०८) नान्नि । चित्रायां जाता चित्रा पत्री । रेब्र रेवतीः । 


4 ------------ 


`. १ नज पथोऽकः” इयतोऽकेनेव सध्यसिदिर्मविष्यति किं करणेनेति । २ 'अव्ेख' इति प्रसङ्षात्‌। ३ सुद्रितबरह- ` 
हृतो जयनयवपि। ` ` ५ 1 1 ~ 






खः । पुनर्वसौ पुनर्वसुः ॥ हसते हस्तः । विशालायां विक्ञाखः। खातो खातिः । धचिच्रा- ` 





धकरियादृततिरुपे श्रीदैमपकारो तद्धिताः । जपता्धीः ` ३७७ 


रोहिण्यां रोहिणी । खियामिति किम्‌ ? चेन्नः । रेवतः; \. - रौहिणः । पुंसयेषां विकर -इयेके-तन्मते 
चित्रः रेवतः रोहिण इतयपि भवति । “वहुलमन्येभ्यः” ( ६।३।१०९) । श्रविष्ठादिभ्यो येऽन्ये 
नक्षत्रश्ञब्दास्तभ्यः; परस्य माऽणो जातेऽथं बहृखं छप्‌ स्यात्‌, नज्नि । अभिनिति जातः अभिभित्‌, 
आभिजितः । अश्वयुनि-अश्वयुक्‌ आश्युजः । शतभिषनि-शतभिषक्‌ शातभिषजः । यातभिषो ध्वा 
जाते टिः ( ६।२।१३५७ ) इति विकल्पेनाणो इडित्वादन्यश्लरोदिरोपे श्चातभ इयपि । छृत्तिकाु- ५ 
छत्तिकः कार्तिकः । सृगरिरसि-मरगरिराः मगेरीर्षः । एषु वा छोपः ॥ कचिन्नियम्‌-अशिनीषु 
जातः अधिनः, अश्िनी । राधः) राधा । श्रवणः, श्रवणा । उत्तरः, उत्तरा । चिन्न भवति-मघासु 
माघः । अश्वस्थे आच्वस्थः । प्रोष्ठपदास प्रोष्ठपाद्‌ः । भद्रपादः । "प्रो्ठभद्राजति" ( ७।४।१३ ) इस्यु- 
नतरपदबृद्धिः ॥ 'स्थानान्तगोरालखरशालात्‌ः ( ६।३।११० ) । गोखने जातो गोखानः ` 
अश्व्थाने जातः अश्वखानः । गोक्चाठे गोश्चाढः । खरज्ञाके खरश्चाङः । जिङ्गविरिष्टस्यापि प्रहणात्‌ १० 
गो्धान्यां गोखानः । गोराखायां गोक्ञारः । खरराखः । “डयदिगांणस्य 2” इति खीप्रययस्यापि टप्‌ ॥ ` 
“'वत्सश्ालाद्रा ( ६।३।१११) । वत्सशारः, वात्सक्ाखः सोदयेसमानोदर्योः 
( ६।२।११२ ) । एतौ निपायौ । समानोदरे जातः सोदयेः, समानोदयैः । निपातनाक्षे समानस्य 
सभावः, तत एव जातार्थमात्रत्रेऽपि च्रातृष्वेवाभिधानं न कृमिमटादिषु । नाश्नीयधिकाराढा ॥ ५६ ॥ ` 


` म्द इति जतार्थप्रकरणम्‌ । €< = ` `. १५ | 
भवे ॥ ५७ ॥ [ सि° ६।३।१२३ ] 


सप्तम्यन्तादसिन्नथे यथाविदहितमणादय एयणादयश्च स्युः । सत्ता भवयर्थो गृह्यते, न जन्म,. जात ` 
` इलयनेन गतार्थत्वात्‌ । यथा सुते भवः स्रोत इति सुघ्े सन्‌ वत्तेमान इयर्थः । एवं ओत्सः, नद्रेयः, 
 -रा्ठियः, पारावारीणः, ब्राम्यः, प्रामीणः ॥ “विल्वकीयादेरीयस्य ( २।४।९३ ) । नडादिषु 





-बिल्वादयः पर्यन्ते तेषु कीयप्रययान्तानामिह निर्देशः । बिर्वकीयादीनां दशानामवयवस्य शयस्य.२० 


तद्धितयस्वरे छु स्यात्‌, बिस्वाः वेणवो वेत्राणि वेतसा; त्रयसतक्षाण इक्षवः काष्ठानि कपोताः कुता 
.स्न्यस्यामिति “'नडाऽऽदेः कीयः” ( ६।२।९२ ), “तत आत्‌" ( २।४।१८ ) इदयाप्‌ बित्वकीया्या 
न्यस्ता भवा इति भवार्थेऽणि अनेन देयरोपे वेस्वकाः वेणुकाः वैत्रका;ः वैतसकाः त्रेकाः ताक्षक्रा; 
` रेष्ठुकाः काष्ठकाः कपोतकाः करोच्चकाः ।॥ ५७ ॥ | 


दिगादिदेहांरायः ॥ ५८॥ [सि ६।३।१२९] = ` + 

भवे । दिष्य; । मूर्धन्यः ॥ ५८ ॥ = 1 
८“दिगादि०” दिगादिभ्यो देहावयववाचिभ्यश्च भवेऽथं य; स्यात्‌ । अणीयदेरपबादः ।- दिरि 
अनो दिय । वग्यैः 1 अप्सन्यः- “अपो यथोनिमतिचरे" . ( ३।२।२८ ) इति सप्तम्यटप्‌ । देहांश, 


मद्धेनि भवो मूदधन्यः-“अनोऽच्ये ये” । ( ५।४।५१ ) इयनो रोपाभावः । दन्यः, कण्यैः, ओष्ठः, ; ` | 
पण्यः, पद्यः, ताव्यः, मुख्यः, जघन्यः । देशान्तात्तदन्ताद्पीच्छन्येके-कण्ठताग्यः, दन्तोष्ठय ।॥ ३० ` 


दिश्‌, वै, पूग, गण, यूथ, पशष, धाय्या: मित्र, धाय्यमितर, मेधा, १९ न्याय, (अन्तर) 







अन्तर्‌, पथिन्‌; रहस्‌! अलीक, उख, उखा, साक्षिन्‌, आदि. २० अन्त,. युख, जघ्रन, मेष 
 असुवंश, देश, कार, वेश, आका, ३०.अय्‌. ३१. इति. 


दिगादय .एकत्रिरात्‌ . 1 .सुखजधनबरातुब॑शः ` 
नामदेंशाधैः पाठः । सेनाया यन्मुखं तत्र भवो सुर्य । सेनाया यजधनं तव भतो. जन्यः 1 न्ो-३9 ` 
द पी ८ 1 









७६  यहामरोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्दैमरघु- 





 न्वयस्तत्र भवो वंश्यः । एवमलुरवंश्यः ॥ “नाश्थुदकात्‌" ( ६।३।१२५ ) उद्क्या रजखला खी । 
नाग्रीति किम्‌ ! ओदको मत्स्यः । ` 


'“मध्यादि नणष्णेया मोऽन्तश्चःः (६।३।१२६ ) माध्यन्दिनि; माध्यमः । मध्यमीयः 
“वर्गान्तात्‌ ( ६।३।१२८ ) । ईयः । कवगींयः । #+अलन्दवगादीनयेयाः । मरतवर्गीणः । 
४ भ्रतवग्यः । मरतवर्मीयः ॥ | । 
 भ्मघ्या० सध्यरब्दात्‌ दिनण्‌, ण, ईय, एते त्रयः श्रयया भवेऽ स्युः; तथोगे मागमश्च 
स्यात्‌ । क्रमेणोदाहरणानि-सध्ये भवो माध्यन्दिनः, माध्यमः, मध्यमीय इति । अन्ये तु दिनं णितं 
नेच्छन्ति-मध्यन्दिनः ॥ ““जिहासूलाऽङ्रेशे यः” (६।३।१२७) । जिह्वामूले भो जिहामूरीयः 
अङ्लीयः । चकारेण मध्यङाब्दानुकर्षणं मागमाभावार्थम्‌-मभ्यीयः ॥ “वगः; | वगोन्तादियेताव- 
१० स्रं खष्टम्‌ । ईय इति वृत्तयः । कवर्णीयः पवर्गीयो वर्णः ॥ #अशब्दवर्भेयादि अत्र सूतरम्‌-““इन्‌थौ 
चाऽचाब्दे" ( ६।३।१२९ ) वगैश्षब्दान्तास्प्तम्यन्ताद्धवेऽर्थ ईन य इयेतौ चकारादीयश्च प्रलयाः 
स्युः; अशब्दे-नचेत्‌ भवार्थः शब्दो भवति । भरतवर्गीण इयादि । अशाब्द इति किम्‌ ! अकवर्गीयः । 


इयाविराव्यानुवत्तेनात्‌ "“इ तिङ्कुक्षिकररिवस्यहेरेयणः' ( ६।३।१३०) अणादीनामपवादः । 
, . तौ चर्मख्वायां भवं दार्तेयं जलम्‌ । ङुशषौ देदांरे भवः कोक्षेयो व्याधिः । दे्ञाथोदपि परत्वादय- 

१५ मेव न धूमाद्यकस्‌ ; सङ्गेऽप्ययमेव न तु कुलङुक्ष्यायेयकल्‌ तस्य भवादन्यत्र जातादृवि्थं चरितार्थस्वात्‌। ` 
असिं कोक्षेयु्यम्य । कट्दयां मन्थन्यां भवं काटशेयं तक्रम्‌ । वस्तौ पुरीषनिगैमरन्ध मवं बासव 
पुरीषम्‌ । अद्दौ भवमादहेयं विषम्‌ ॥ “आस्तेयम्‌” । ( ६।३।१३१) । असिशञम्दात्तिवन्तप्रतिरूप- 
कादग्ययाद्धनविद्यमानपयौयात्तत्र भवे एयण्‌ निपायते । असगृ्व्दस्य चास्यदेशश्च । अस्ि-धने वाः 

विद्यमाने वा अष्टनि वा भवमास्तेयम्‌ ॥ ^ग्रीवातोऽण्‌ च” (६।३।१३२) । भरीवाशब्दाद्भवेऽथेऽण्‌ = ` 

` ० चकारदेयण्‌ स्याताम्‌ । देहांशचयापवाद्‌ः । ग्रीवायां श्ीवासु मवरं परैवेयम्‌ । भ्रीवाश्ब्दो. यदा हिरोधम- 
जीवचनसतदा तासां ( बहुत्वात्‌ ) बहृवचनम्‌ ॥ “चतु मोसान्ाञ्जि" (६।३।१३३) अण्‌ चतुमसेषु ` 

भवा चातुमौसी । आषादी कार्की फाल्गुनी च पौर्णमासी भण्यते । अत्र विधानसामथ्वत्‌ “््रिगो- 
| \ (६।१।२४ ) इति प्रययद्ुप्‌ न खात्‌ । नाश्नीति किम्‌  चतुमोसेषु मवः चतुमासः-अन्र 
` (भ्वषौकालेभ्यः” ( ६।३।८० ) इतीकण्‌, तस्य लुप्‌ ॥ “यज्ञे ञ्यः” (६।३।१३४) । चतुमोसरब्दात्तत्र ` 

४५ भवे यज्ञे ञ्यः स्यात्‌ । चतुषु मासेषु भवानि चातुमोस्यानि यक्षकमोणि ॥ “गरुमीरपश्चजनवदहि- ` । 

देवात्‌" (६।३।१३५) । भवे ञ्यः स्यात्‌ । अणाद्यपवाद्ः । गम्भीरे भवो गाम्भीयैः पाञ्चजन्यः | ` 

छ! । देभ्यः । भवाद्न्यत्र गाम्भीरः । पाञ्चजनः, दिगो स्णो दपि पञ्नजनः । वाहीकः | देवः। ` 

रं “वहिषष्टीकण्‌ च” (६।१।१६) इति सूत्रेण अस्य प्रागनितीयेऽये सिद्धिः, मवार्थोऽपि प्रागजितीय 

एवेयत्र .बहिःरब्दपरहणं व्यर्थमिति चेत्‌ १ नेवम्‌-तत्र टीकण्साहचयौत्‌ उयोऽपि भवार्थवर्जित एवं ` 

9 ्रागुजितीयेऽथ स्यादिति भवार्थेऽपि ञ्यविधाना्थं बहिभेहणम्‌, । ठीकणश्च भवार्थवजैनं खमते. सष्टमेव, ` ` 

तत्र सूत्रे मवेऽरथऽपि बाहीक इति इयेफे' इति वचनात्‌, तथा “'देवाद्‌ यश्च" ( ६।१।२१) इति 
सूत्रेण यसे प्रागूनितीयार्थेन सिद्धे अत्र देवग्रदणं खीलिङ्गरूपविरोषार्थम्‌ । तथाहि “देवाद्‌ यन्न" इति ` 
सूत्रेण यञसो्भ्यायनीति. यनि अबि च देवीति रूप्यं स्यात्‌ । संतान्तरेण भववरजिते ब्रागुजिती- ` 
= ` ओऽ ज्यस्यापि विधासात्‌ देव्या. इयपि, मवार 
3५ यनीयादि. ॥.“परिखुलाऽड्देरव्ययी 



































































थे त्तेन सूत्रेण .ज्यविधानात्‌. देव्या इयेव नं तु देव्यो- 
भावात्‌ ( ६।३।९३६.) परियुल -इयादिभ्योऽव्ययीमाः 








































` पक्रियावृचिरूपेश्रीहैमपरकोरो तद्धिताः । मवायथीः : ३७९ 


वेभ्यस्तत्र भवे अ्यः-स्यात्‌। अणोऽपवादः । परितः सर्वतो मवं मुखं परियुखम्‌ । अत एव वचनाद्त्रय- 

यीभावः । वजनार्थो वा परिः-युखात्‌ परि परिमुखम्‌ , ""पयेपाङ्वर्ज्य” ( ३।१।६३२ ) इयनेनाव्ययी 

भावः । परियुखे भवः पारिखुख्यः । परिहनु. तत्र भवः पारिहनव्यः । पर्यष्ठवः । परिमुखादेरिति 

किम्‌ १ ओपकूलम्‌, ओपल्ञालम्‌, ओपकुम्भम्‌, ओपखटम्‌, आनु्कम्भग्‌ , आयुकूखम्‌ , आलनुखलम्‌ । 
अव्ययी भावादिति किम्‌ ! परिग्छानो मुखाय परिुखस्तत्र भवः पारियुखः । परिमुख, ` परिहनु, ५ 
पर्योष्ठ, पयुंदधखल; परिरथ, परिसिर, परिसीर, उपसीर, अचुसीर) उपस्थूण १०, उपस्थूल, उपक. 

पार, उपकलाप, अनुपथ, अनुगङ्ग, अनुतिर, अनुशीत, अनुमाष, अनुयव, असुयुप, २० अलुवंरा, 

अनुपद्‌, २२ इति परिमुखादयो द्वाविंशतिः । अयुवंशचादिगादित्वायोऽपि-अवुवंदयः. । “अन्तः 

पूवादिकण्‌ःः ( ६।३।१३५७) । अन्तःकब्दपूवोदन्ययी भावाद्भवे इकण्‌ खात्‌ । अगोऽपवादः 
अगारस्यान्तः अन्तरगारम्‌, तत्र भव आन्तरगारिकः, आन्तगहिकः, आन्तवेरिमकः, आन्तःपुरिकः, १० 
अग्ययीभावादियेव-अन्तगेतमगारस्य, अन्तःखं वा अगारं अन्तरगारम्‌; तत्र भवमान्तरगारम्‌, ` 

(. आन्तःपुरम्‌, आन्तःकरणम्‌ ॥ “पयेऽनोग्मांमात्‌ःः ( ६।३।१३८ ) । परयनुपूर्व्ामशब्दान्तादव्य- 

यीभावाद्धवे इकण्‌ सात्‌ । अणोऽपवादः । प्रामात्परि परिप्रामम्‌ , ्रामख समीपमनुभ्रामम्‌, तत्र भवः 

 , पारिप्रामिकः; आसत्रामिकः । अव्ययीभावादियेव-परितो प्रामः परिग्रामस्तत्र भवः पारि्रामः ॥ 
। +इपाज्ञालुनीविकणात्प्रायेण ( ६।३।१३९ ) उपपूरवजान्वादिशब्दान्तादन्ययी भावादिकण्‌ १५ 

. स्यात्‌; प्रायेण । तत्र मवे (-यस्तत्र बाहुस्येन भवति, अन्यत्र च कदाचिद्धवति तस्मिनिलयर्थः ) । जालुनः 

` समीपुपजानु, प्रायेणोपजालु भवति, अन्यत्र कदाचित्‌, ओपजानुकः सेवकः । एवं ८ ओपजानुकं 

 स्चाटकम्‌; ) ओपनीविकं भरीवादाम) काषापणं वा । ओपकर्णिकः सूचकः । प्रायेणेति किम्‌ ? नियम्भवे 
भा भूत्‌-ओंपजानवं मांसम्‌ ( आपजानवं गड्‌, ) जालुशचब्दो देदाक्यवो नोपजायुश्चब्द इति दिगादि; ` 
देहांश्चादिति यो न खात्‌ ॥ ““रूढावन्तःपुरा दिकः (६ २1१४०) 1 एकपुरूषपरिपरहे खीसथुदायि,२> = 
उपष्वारात्तक्निवासेऽपि रूढावन्तःपुरख्ब्दादिकः स्यात्‌ । अन्तःपुरे भवा अन्तःपुरिका खी । रूढाविति 
करिम्‌ ? पुरस्यान्तगेतम्‌ अन्तःपुरम्‌ । यथान्तरङ्रो नख इति । तत्र भवः आन्तःपुरः । पुरस्यान्तरन्तः 
पुरमिति अव्ययी भावादिकण्‌ स्यात्‌, आन्तःपुरिकं इति ॥ “कणंरखुलासखत्कस्‌ः ( ६।३।१४१ ) । 
 रूढौ-प्रकृतिप्रययसमुदायश्चत्‌ कचिद्रढो मवति । कर्णिका कणोभरणविदोषः, पेद्या्यवयवश्च रखा = 
दिका-कलाटमण्डनम्‌ । रूढावियेव-कण भवं कण्येम्‌; रलाघ्यम्‌; दिगाविदेदांशायः । सकारः २५ _ 
स्रीतवार्थः । | 4 





= ८ इति भवार्थप्रकरणम्‌ 1 >३ ८ 
` (तस्यं दयाख्याने च य॑न्थात्‌ः ( ६।३।१४२) अन्थः शब्दसन्दर्भः । सं व्यारयायते 
 -( अवयवशः कथ्यते) येन तग्याख्यानम्‌ । तस्येति षष्चन्तान्चाख्यानेऽर्थं तत्रेति सप्तम्यन्ताच भवै = ` 
यथाविहितं प्रययः स्यात्‌ । चकारस्तत्र भवे. इयस्यानुकर्षणार्थः । वाक्यार्थसमीपखश्चकारः । पूर्व-३० 
वाक्यार्थं समुचिनोति । छतां व्याव्यानं छसु भवं वा काततेम्‌ । अत्र सूत्रे युगपदुभयोसखलसय व्याख्याने | 
` तत्र मवे वचेयर्थयोरुपादानं वक्ष्यमाणं सकलोऽप्यपवादविधिरनयोरर्थयोयेथ।- खादियेवमर्थम्‌ । ननु ३६ ` । 
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१ पुर शरीरस्य. अन्तगतं चित्तस्य गृह्य वाऽन्तगेतम्‌ । .२ रूढानिति वचनात्‌. अव्ययीभावादिति निवत्त 
आव ख्ढेरसम्भ्‌वात्न्‌ । अन्तःपुरमिति ह्यत्र रज्ञोऽन्तःधुरमिति रज्ञः लीव उच्यते नासवव्ययरीभावथौ भवति । जु 
दि पैपदायभभानोऽन्तरथेभ्धान इति पूरगेकणेद  भनतीदि । ३ कणं भवेति भवाथ ्युरपत्तमात्ः 

`. केण अभावात्‌ । | 1 





८.८८. महामरौवाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खीपलदैमल्षु- 





च त॑स्य व्याख्यानेऽरथे « “तस्येदम्‌” ( ६।३।१६० ) इलनेनैवं प्रययविधिः सिद्धः; चकारसुकघष्े तत्र 
अवेऽप्यर्थ पूर्वमेव. भ्रययविधिर्क्तसक्किमनयोयुंगपदुपादानम्‌ ! उच्यते-वक्ष्यमाणः सकलोऽप्यप- 
वादविधिरनयोरर्थयो्थेथा स्यादियेवमर्थम्‌-उत्तरेणेकयोगते चानुकृष्टस्वात्तत्र भव इयस्य ततः परं 
नाुवरत्तिः स्यात्‌, योगविभागे विदहानुष्न्तिरना्थकेति दयोरुत्तरत्रानुषत्तिभेवति । उदाहरणोपन्यासस्स्वनु- 

५ वादमात्रम्‌ । यच्चोक्तम्‌-तस्य व्याख्यानेऽथं (^तस्येदमि"यनेनेव प्रययसिद्धिसदपि न 1 तथा सति इद्‌- 
मथदिखानां भूयस्त्वाद्थीनियमः स्यादिति ॥ “प्रायो बहुखरादिकणः ८ ६।३।१४३ ) । बहु- 
सखराद्रन्थवाचिनस्तस्य व्याख्याने तत्र मवे चार्थं प्राय इकण्‌ स्यात्‌ । अणादेरपवादः ! षत्वणस्वयोव्यो- 
ख्यानम्‌, तत्रं भवं वा, षात्वणत्विकम्‌ । एवं नातानतिकम्‌; उदात्ताऽनुदात्तयोरेते मतानतसंज्ञे 
 आत्मनेपदपरस्मेपदिकम्‌ । आव्ययी भावतत्पुरुषिकम्‌ । नामाख्यातिकम्‌ । आख्यातिकम्‌ , . बाह्यणिकम्‌ , 
ई० प्राथमिकम्‌, आध्वरिकम्‌ , । पोरश्चरणिकम्‌-प्रायध्ित्तरीका । प्रायोवचनात्‌ कवित्‌ न भवति-सांदहिः 
तम्‌ प्रातिपदिकीयम्‌ ॥ ““कऋगुद्द्धिखरयागेभ्यः” ( ६।३।१४४ ) ऋच्‌ इयेतस्मात्‌ ऋकारान्तात्‌ 
दविसखरायागराब्देभ्यश्च भन्थवाचिभ्यस्तस्य व्यार्याने तत्र भवे चार्थं इकण्‌ स्यात्‌ । अणादेरपवादः 1 
चां व्याख्यान भवं वा आर्चिकम्‌ । ऋकासन्त. चतुषु दोषु भव इयणो दपि चतुरता मन्थः, 
तस्य व्याख्यानं तत्र भवं .वा चातुर्होदरकम्‌, एवं पाञ्चदोदकम्‌ 1 द्विसखर. ` आङ्गिकम्‌, ` पोविंकम्‌, 
१५ सोचिकम्‌, ताकिंकम्‌ , नामिकम्‌ । याग. आमभिष्टोमिकम्‌ , राजसूयिकम्‌, वाजपेयिकम्‌ , पाकयज्ञिकम्‌, 
नावथज्ञिकम्‌ , पाञ्जौदनिकम्‌ ,. दारोदनिकम्‌ । ऋकारान्तयागयोप्रेहणं पूर्वस्येव प्रपञ्चः । यागेभ्य इति 



























० बसिष्ठस व्याख्यानी, तत्र भवां वासिष्ठी ऋक्‌ । “श्रायो बहुखरादि"ति प्रायोप्रहणादभरा्िकल्पनायां 
विध्यर्थम्‌ , प्राधिकर्पनायामध्याय एवेति नियमार्थं बचनम्‌ ॥ “पुरोडाश्ापौरोडारादिकेकरौ 
`  { ६३।१४६ ) आभ्यामनयोरर्थयोरेतो स्याताम्‌ । अणीययोरिकमणो वापवाद्‌ः । पुसोडाञ्चादणोऽप- 
धाद ! पोरोडाशशब्दात्तु “'दोरीयः ( ६।३।३२ ) इति प्राप्त -ईैयस्यापवादः । इकण्परा्िकस्पनाया ` 
योरपि दकणोऽपवाद्‌ः । वचनभेदात्चु यथासह्याऽभावः । इकेकटोः क्ियां विरोषः-पुरोडाशाः 
पिष्टपिण्डासतिः सह चरितो मन्रः पुरोडारस्तस व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडारिकः पुरोडाशिका, 
 . पुरोडाशिकी; पुरोडाश्चानामयं तत्र भवो वा पौरोडाश्चस्तत्संस्कारको मत्रससख व्याख्यानस्तत्र भवो वा ` 
पोरोडारिकः, पोरोडारिका, पारोडारिकी ।॥ “छन्दसो यः: ( ६।३।१४५७ ) । द्िखरेकणोऽप- 


६ । दिष्षाया व्याख्यानस्तत्र भवो वा शश्च; अगेयनः 1 छन्दस्‌. छन्दसः 1 एवं छन्दसो दरूप्यम्‌ । 
सणुप्रहणमीयवाधनार्थम्‌, अन्यथात्रागोऽ्रहणे योऽन्येन वाधितो न प्राप्नोतीति न्यायास्रायो बहुखखरा- 

दितीकणा बाधितो वास्तुबिद्यादिशब्देभ्यो “दोरीय" इतीय एव स्यात्‌ नत्वऽण्‌ । नेयायः । वास्तुविद्यः 1 
३२ रिक्षा; छगयन, पद, व्याख्यान, पदव्याख्यान, छन्दोव्याख्यान, छन्दोमान, छन्दोभाष छन्दोविचिति 





`. १ नतोऽबुदात्तः, अनतस्तूदात्तोऽव्पखरलान्नतस पूषैनिपातः । २ पुरो विपाक्रकालादवौक्‌ चर्यते पुरथरणम्‌ भुजिपया- 





। यो बहुलय इति र्ति एकलर न सम्भनडेव तकिमरथमाह पू -ाो बहुच्‌ इसे । ४ विघ्न 
 दिसाहनयात्‌ भ्न्थोऽपि तथोच्यते । ५ ्रायोप्रहणश्य याखच्छिकलात्‌! ` ` 








` वहुवचनं ससोमकानामभिष्टोमादीनामसोमकानां पञ्चोदनादीनां च परि्दार्थम्‌ ॥ “ऋषेरध्याये? = 
( ६।३।१४५ ) ऋषिशब्देभ्यो अन्थवाचिभ्यस्स्य व्याख्याने तत्र भवे चाध्यायेऽथ इकण्‌ स्यात्‌ । वसि- 
छस्य .न्थस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वासिष्ठिकोऽध्यायः । वेन्वामिश्रिकोऽध्यायः । अध्याय इति करिम्‌ १ 











बाद्ः। छन्दसो व्याख्यानलत्र भवो वा छन्दस्य; । ^शिक्षादेश्चाणः ( ६।३।१४८ ) । इकणोऽप- 1 


दिभ्य” ` आयध;  तंतरतिषौदको ` भन्धोऽपि । ३ ऋगन्तानां .यागवाचिनां च द्विखराणां दविखरेखंरेन, बहुलरर्णा तु ` 








म ८ व ~ 


न 





प्क्रिया्रतिर्पे श्ीदैमपकारो तद्धिताः । भवाचथीः ` ६८१ . 


छन्दोविचिती १० छन्दोषिजिति, न्यायः, पुनरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, निगम; (निगमन १) वास्तुबिया, 
अङ्गविथा, क्षत्रविद्या, (त्रिबिधा, बिद्या १), उत्पात, २० उत्पाद, संवत्सर, युद, निमित्त, उपनिषद्‌, 
ऋषि; यज्ञ, चचो, ` क्रमेतर, क्ष्ण; ३० इति रिक्षादय्िशत्‌ । बहुखराणामदुसंज्ञकानायुपादानम्‌ 
प्रायोप्रहणस्येव प्रपन्न; । दुसंज्ञकानां तु ह्यवाधनार्थमिदयुक्तमेव ॥ ५८ ॥ ` | 


ड इति भवाधौनुगतम्‌ तख व्याख्यानप्रकरणम्‌ । कू = ` ध ५ 
तत आगते ततः भ्रभवति ॥ ५९॥ 


अनयोरर्थयोः पश्वम्यन्तादणादयः स्युः । माथुरः पान्थः । हैमवती गङ्गा ॥ ५९ ॥ ॑ 
“तत आगते ( ६।३।१४९ ) तत इति पच्चम्यन्तादागतेऽथं यथाविहितमणादय एयणादयश्च ` 


पौः, नादेयः, राष्टियः, भमीणः, मान्यः । सुख्यापादानपरिषहात्‌ सुघ्रादागच्छन्‌ धृश्चमूटादागततः १० 


 इयत्र ब्र्षमूखदमुख्याद्पादानान्न सात्‌ । 


आदिशब्दसंसगोत्‌ “विद्यायोनिसखम्बन्धादकञःः ( ६।३।१५० ) । विय्याकृतो योनिकृतश्च 
सम्बन्धो येषां तद्वाचिभ्यः पच्छम्यन्तेभ्य आगतेऽर्थऽकल्‌ स्यात्‌ । अणोऽपवादः । हयं तु परत्वात्‌ 
बाधते । विदययासम्बन्धः-आचायौदागतमाचा्थैकम्‌ । आौपाध्यायकम्‌ , रेष्यकम्‌ ›, आविजकम्‌ ( आन्त ` 


` बासकम्‌ ) । योनिसम्बन्ध. पेतामहकम्‌ › मातामदकम्‌; पेचव्यकम्‌, मातुलकम्‌ । “पितु बा?१५ ` 
(६ ३।१५१ ) इकणोऽपवाद्‌ः । पितुसगतं पिच्यम्‌ , “ऋतो रसद्धिते" ( १।२।२६ ) इति रत्वम्‌ । 


“ऋत इकणःः (६।३।१५२) ऋकारान्ताद्धियायोनिसस्बन्धवाचिन आगतेऽथ इकण्‌ स्यात्‌ । अक. 


 बोऽपवादः । होरागतं दौतृकम्‌, पैकम्‌ , -पाशास्दरफम्‌ ( शास्टकम्‌ ) । योनिसम्बन्ध. भावकम्‌ , 


भरातकम्‌, खासकम्‌ , दोहिकृकम्‌ , जामाव्कम्‌ ; नानान्दंकम्‌ । सातुरागता माठ्की विद्या-इकणन्तस्वाद्‌ 
ङीप्रययः । सर्वत्र च (ऋवर्णोवर्णदोसिसुसशश्चदकस्मात्त इकस्येतो छक (७।४।७१) इतीकण इकारस्य २० ` 
लक्‌ । “आयस्थानात्‌' ( ६।३।१५३ ) । खामिप्रा्लो भाग आयः) स यस्िन्चुतपद्यते तदाऽऽय- ` 
स्थानम्‌ । तद्वाचिन आगतेऽथ हकण्‌ स्यात्‌ । अणोऽपवादः । ईयं तु परत्वात्‌ बाधते । एय तरन्यसि- 


न्नियातरो नदीतीर्थम्‌ , तत आगतं आतरिकम्‌, रौत्कशाछिकम्‌, आपणिकम्‌, दौबारिकम्‌ । आयसथान- 


तवेनापरसिद्धादपि तादरप्येण विवक्षिताद्भवतीति कथितत-स्रौननिकः । ““हुण्डिकादेरण्‌” ( ६।३। 


१५४ ) इकणदेरपवादः । अण॒प्रहणं विरप्ठर्थम्‌ , यदि ह्यनेनाप्यायस्थानादिकण्‌ तीथौदधूमाचयकस्‌ पर्ण-२५ ` ध 
कृकणाभ्यां चेयः सखाद्वनमिदमअनर्थकं - खात्‌ । न चोदपानादिदहाल्यणि वा विरेषोऽस्रीति । यदा तु 


शुण्डिकादीनि सवोण्यायसानान्येव, तदा अकबीयवाधनार्थम्‌ । शण्डः. शण्डा सुरा, ततो भस्वर्थायि 
शण्डिक; शुण्डिका वा सुरापणः सुराविक्रयी चोच्यते । तत आगतं शोण्डिकम्‌, ओदपानम्‌, काकै- 


णम्‌ । श्यण्डिका, उदपान, पर्ण, कृकण, उलप, तृणः तीर्थ, खण्डिल, ' उपठ, उदक; भूमि, पिष्पड, ` 
इति युण्डिकादयो द्वादश । “गोच्रादङ्कवत्‌ःः ( ६।३।१५५ ) । गोत्रवाचिनः शब्दादागतेऽ्थे अङ्क-३५ 





१ नु यदथ्यणुभ्रहणं न करियते. तदानीं (भायस्थानात्‌-' इद्यादिसिरिकणादयः प्रा्युबन्तीदयाह-यदीति । २ तेरेव सूत्रेर्‌ 


मीषां अ्रययानां सिद्धात्‌ । किश्ानन्तर ईकण नायुवत्तेते [ अनायद्थानच हि सूत्रारम्भातू आयस्थानदयण्डिकादिभ्यामियेक, | ( | ६: 
धोगांकंरणाच । तस्मात्‌ बिस्पध्थमिति सूक्तम्‌ । ३. जयमथः-गयदा दण्डिकादीनि संौप्यप्यायस्थानान्येव. तदा तीर्थदुधूमाय- 
कञः परणङकंणास्यामिति च ईयस्ापवादे भायस्थानादितीकणि मपे अयमारम्म इारम्भादिकणो निकततेयेथाभ्र्िमिति ततोऽ* _ ` 





वमर्थमणग्रहणमिखः । 








कञीयोौ प्ा्ुतः । अतस बाधिल्ञा ततोऽप्यणेव यथा सादि 








१६; | मृहामहोपाध्यायश्रीविनय्विज॑यगेणिविरचिते खोपलदैम॑रधु- 


वरत्रयंयः स्यात्‌ । यथा भवति बिदानामङ्कः वेदः। गार्गः, दाक्षः, इति “सङ्कधोषाऽङ ०” (६।३।१७२) 
` इलयादिनाण , तथेहापि बिदेभ्य आगतं वेदम्‌, गमम्‌, दाक्षम्‌ । अङ्कग्रहणेन ^'तखेदम्‌?' (६।३।१६०) 
इटयर्थसामान्यं रक्ष्यते, तेनाऽकनोऽप्यतिदेल्ः । अन्यथा सङ्खाद्यण एव स्यात्‌ । तेन यथा भवति 
ओौपगवकः कापटवकः नाडायनकः गाग्यौयणकः इति ““गोत्राददण्ड ०" (६।२।१६९) इयादिनाकञ्‌; 
५ तथेहापि जओपगवेभ्य आगत ओपगवकः । कापटवकः । नाडायनकः । गाग्यायणकः । एवं “रेवति 

काऽऽदेरीयः” (६।२।१७०) । रेवतिकेभ्य आगतं रेवतिकीयम्‌ । ““करोपिञ्जरह सिपदादण्‌' (६।३।१७१) 

कौपिञ्ञखादागतं कौपिञ्ञटं हास्िपदम्‌ । “हेतुभ्यो रूप्यमयट वा ( ६।३।१५६ ) 

गरवाचिभ्यो हेतुधाचिभ्यश्च आगतेऽ्थे एतौ स्याताम्‌ । पक्षे यथाप्राप्तम्‌ । वचनभेदा्यथासह्याऽभावः | 

देवः कारणम्‌, नम्रहणमहेव्वर्थम्‌ । देवद त्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ , देवदत्तमयम्‌ ; पश्च देवदत्तम्‌ । | 
१० अत्रापादानपञ्चमी । हेतुः कारणम्‌, समावागतं समरूप्यम्‌ सममयम्‌ ; पक्वे गहादिपाठादीयः समी- ` 

यम्‌ । पापमयम्‌ पक्षे ““दोरीयः ( ६।३।३२ ) पापीयम्‌ । अत्र हेतो पश्चमी । टकारो उर्थः-सम- | 

मयी । बहुवचनं खरूपव्युदासार्थ्‌ । ४ । | 
| ६ इति तत आगते इयधिकारः ॥ > १ 
| | अथ ततः प्रमवदयधिकारः। | 

१६ तेत्र प्रभवति" ( ६।३।१५७ ) हति सूत्रम्‌ । अनयोसरर्थयोरिय।दि स्पष्टम्‌ । अघ्नायम्थः-पच्च- 

८“ ;न्यन्तालथमं प्रकाशमनेऽ्थं यथाविहितं प्रययाः स्युः । प्रथमयुपरुभ्यमानदा प्रभवः; । अन्ये प्रभवति _ ` 
जायमान इयाहुः । “'जति" ( ६।३।९८ ) इति भूते सप्तम्यन्तासरययः, अत्र तु पश्चम्यन्ताहततैमान ` 
इतिः विक्ञेष; । हैमवती गङ्गेति-हिमवतः प्रभवति प्रथमसुपरभ्यते इति । एवं दारदीसिन्धुः । कारमी- ` 
. रीवितस्तां । कादमीरशब्दाद्‌ “'बहुविषयेभ्यः'” ( ६।३।४५ ) इयकनोऽपवादः कच्छययण्‌ । ` । 
२०. अत्रादिशब्दोपादानात्‌ । “वैडूय; (६।३।१५८ ) विद्धरङब्दासखभवयर्थे उ्यो निपाते । 

^` विद्भरासमवति वेद्यो मणिः । बिद्धरमरामे ह्ययं संच्ियमाणो मणितया ततः प्रथमं प्रभवति । बा- 
-बायातु पर्वतासप्रभवन्नसौ न मणिः किन्तु पाषाणः 1 यदा तु जायमानतार्थः प्रमवश्शब्दस्तदा बाखवाच- | 

शब्दस्य ज्यस्तत्सननियोगे विद्धूरद्रेशश्च निपाते 1 वाङ्वायपयोय एव वा विद्भरङञब्दः । प्रतिनियत- 
 . श्रिषयाश्च रूढय इति ` वैयाकरणानामेव [ विद्धरशब्दस्य बाख्वये 1 प्रसिद्धिः [ नान्येषाम्‌ ] । यथा 
२५ .जिखरीशब्दस्य वाराणस्यां वणिजामेव । बारवायश्चब्दात्ु = ईैयप्रययोऽनभिधानान्न भवति 
` . ` धल्द्यादरमेयट्‌ ( ६।३।१५९ ) । प्रभवय्थे तन्मयं तन्मयी ॥ ५९ ॥ 
| "98, इति ततः प्रभवति इखयधिकारः ॥ + = 
‹ तस्येदम्‌ ॥ ६०॥ [ क्ि° ६३।१६० ] 
`: , षैष्यन्तादसिनर्थऽणादंयः स्युः । आर्षम्‌ ॥ ६० ॥ | 1 
¢ 8८ “तस्येदम्‌ ।” षष्ठयन्तादिलयादि-षष्ठयन्तादिदमर्थे यथाविहितमणांदयं एयणोदयश्च खु; । आष- 
मिति-कषीणामिदमा्षम्‌ । एवं सोरम । माथुरम्‌, देयम्‌) बदेसयम्‌, कल्यम्‌ , आप्रेयम्‌, ` 
आत्सम्‌; खेणम्‌; पालम्‌; गव्यम्‌; नेयम्‌, राष्टियम्‌ । पारीणः, भावनीयः, दंयामरगवींयः) पाठ- ` 
ठी पुत्रकः प्राकारः - । इह स्वनभिधानान्न भवति-देवदृत्तस्यान्तरः, रामस्य समीपम्‌, विरतेरवयवे ` 
। ` एकः) रातस्य द्रो, सखस्य पच्च, तस्येति षष्ठवर्थमात्रमिदमिति षष्यर्थसम्बन्धिंमात्रं च बिवश्ितम्‌ । 
३५ यद्न्यलिङ्गसह्याप्रयक्षपरोक्षत्वादिक तद बिब्टितम्‌ । 














































| -परिया्रि्प शरीहिममकाशे तद्धिताः । तलेवमिलयथेः ३४९ 


 अघादिशब्दालसन्धानात्‌ “हल सीरा दिकण? (६।३।१६१ ) । अणोऽपवादः । दरसयेदं हाठि- 
कम्‌ । एवं सैरिकम्‌ । “समिध आधाने टेन्थणः? (६।३।१६२) । आधीयते समित्‌ येन तदाधा- 
नम्‌ । अणोऽपवादः । टकारो ङ्यर्थः । समिधामाधानो मखः सामिधेन्यो मन्रः । सामिधेनी ऋक्‌। 
पञ्चदश सामिघेन्यः ` । "विवाहे इन्द्रादकटख (८ ६।३।१६३ ) । अणोऽपवादः । खकारः 
सखीत्वार्थः । अच्रिभरद्वाजानां विवाहः अच्िभरद्ाजिका । वसिष्ठकारयपिकां । भुग्वङ्गिरसिका (५ 
ुरसकुरिकिका । गगेभागेविका । छुस्वृष्णिका । छुर्कािका ! “'अदेवासुराऽऽदिभ्यो चरे ` 
( ६।३।१६४ ) । देवासुसादिवजिताहृनदरादैरे इदमर्थेऽकट्‌ स्थात्‌ । अणोऽपवादः । श्यं तु परत्र 
धते । बाध्रवश्षाङ्कायनानामिदं वेरं बाभ्रवज्ारङ्कायनिका । काकोट्किका, चावयदिका, खद्टगालिका, 
अदिनङुछिका । अदेवासुरादिभ्य इति किम्‌ ? दैवासुरम्‌ , राध्रोऽसुरम्‌, । देबापुरादयः प्रयोगगस्याः ! ` 
““नटान्चत्ते ञ्यः? ( ६।३।१६५.) । नटानामिदं उत्तं नाव्यम्‌ । “छन्दोगौकित्थकयाज्ञिक-९० 
 बहुचाच धमाऽऽन्नायसङ्कः' (६।३।१६६) । छन्दोगादिभ्यश्वतुर्भ्यो नटा धमोदौ इदमर्थं ञ्यः 
स्यात्‌ । छन्दोगानां ध्म आघ्नायः सङ्गो वा छन्दोग्यम्‌ । ओकर्थक्यम्‌ । याज्ञिक्यम्‌ । बाह्यम्‌ । 
नास्यम्‌ । “"आथरवेणिकादणिक ट्रक चः; ८ ६।३।१६५७ ) ! अस्मादिदमर्थेऽण्‌ इकषटोपश्चासख । 
अथर्वणा प्रोक्तं वेद्‌ वेत्त्यधीते वा आथर्वणिकः स्यायादित्वादिकण्‌, अतएव निपातनाद्रणपाठसाम््याहरा 
प्रोक्ताहुब्‌ न भवति । आथर्वणिकानां धमं आश्रायः सकलो या आथर्वणः । चरणाकनि प्ररे वचनम्‌ । १५ 
““चरणादकञ्‌ः ( ६।३।१६८ ) । चरणशब्दो वेदश्षाखावचनस्तदयोगात्तदध्यायिषु वैते, चरण~ ` ` 
 बाचिनो धमोदो इदमथंऽकन्‌ स्यात्‌ । अणोऽपवादः । दयं लु परस्वाद्राधते । कठानां धर्म आन्रायः ` 
सङ्गो वा काठकः । चरकानां चारककः । कारापानां कारापकः । यैष्पङादानां पैष्पाद्कः । मौदानां ` 
मोदकः । आचाोभिनामाचोमकः । वाजसनेयिनां वाजसनेयकः । “गोच्राददण्डमाणवशिष्ये 
 (६।३।१६९ ) । गोत्रवाचिनो दण्डादिवर्जिते इदमर्थेऽकन्‌ स्यात्‌ 1 अणोऽपवादः । दयानौ तु पर-२०. 
-त्वाद्राधते । ओपगवकम्‌ › कापटवकम्‌; दृक्षकम्‌; पक्षिकम्‌; गागेकम्‌ , गाग्योयणकम्‌ ( ग्रोचुकाय 
नकम्‌, म्ोचुकायनकम्‌ ) अदण्डमाणवरिष्य इति किम्‌ १ काण्न्यस्यमे काण्वाः- दण्डमाणवाः, रिष्या 
वा । एवं गौकक्षाः “शशकलदेयनः”. ( ६।३।२७ ) इयन्‌ । दष्षेरिमे दाक्षाः पक्षाः माका; . ` 
५ 'ुद्धेऽजः” ( ६।३।२८ ) इयम्‌ । दण्डप्रधाना माणवा; दण्डमाणवाः, आश्नरमिणं रक्षापरिचर+ ४ 
 णाथोः । रिष्या अध्ययनाथो अन्तेवासिनः । रेवतिकादेरीयः" ( ६।२।१७० ) 1 अस्मा्रोत्रवा-२५ ५ 
चिन इदमथं दैयः स्यात्‌ । रेवतिकीयं शकटम्‌ । रेवतिकीयः, सद्घादि; । रेवतिकीया दण्डमाणव- ` 


रिष्याः । गोरम्रीवीयं श्चकटम्‌ । गौरग्रीवीयः सङ्घादि; । गौरप्रीवीया दण्डमाणवरिष्या; । रैवतिक, 





 मोरभीवि, खापिरिष्यः शषेमधन्वि ( क्षेमधृति इति सुद्रितब्रददततौ ), ओदमेधि, ओदवाहि; वैजवापि, ` 
इति रेवतिकादयः सप्त । “कोपिञ्जलदास्तिपदादणः ( ६।३।९७१ ) । आभ्यां गोत्रवाचिभ्या- ` 
` मिद्मर्थऽण्‌ । अकबदेरपवादः । कुपिञ्जरस्यापयं कोपिञ्जखः । हस्िपादस्यापयं हासिपादः । ३० 
अतो निपातनदेबाण्‌ पादस्य च पद्धाब्रः । तयोरिदं कोप्रिञ्ञलं हसिप्रदं शकटम्‌ । . कौपिञ्जला 


|  ह्िपदा दण्डमागरवरिष्याः । नलु यथाविदितमिलण्‌ सिद्ध एव, न चेयः प्राभि, तवभ हि „ ` 


 रेवतिकादावेनैतौ पल्येयाताप्‌, तथा अकञः प्राप्तौ वचनमनर्थकं स्यात्‌ तथाप्यत्राणुप्रहणामावे 
णवरिष्येष्वकमर्थ॑मेतत्स्यात्तत्र खकञ्‌ प्रतिषिद्धः इति । णिसवं ड्य पुंवद्धावार्थ च-कौपिञ्जकी 
्रसतिपदी स्थूणः । ““सङ्कयोषाऽङ्कलक्षणेऽज्यभिः व (९१ भज 









































९८४  महामहोषष्यासशरीविनमनिजयगणि विरचिते खोपशदैमरषु- 


घोषाद्धो धा, दं रक्षणम्‌ । यच्‌. गगीणामयं गागे; सङ्खादिः, गागं लक्षणम्‌ । इस्‌, दाक्षीणामयं दक्षः 
सङ्गादिः, दाक्षं लक्षणम्‌ ( गोत्रादियेव-खोतङ्गमीयः ` सद्घादि ) सङ्गादिष्विति किम्‌ १ बिदानां गृहम्‌. 3 
अन्यमिच् इति किम्‌ १ ओपगवकः सङ्घादिः । लक्षणं रक्ष्यणस्येव खम्‌; यथा  शिखादि, . अङ्कस्तु 
स्वामिङृतं गबादिश्थं खस्तिकादि चिह्नं नतु गवादीनां खमेवेति ठक्षणाङ्योभदः । ““दाकलादकञ्‌ 

५ ( ६।३।१७३ ) । स्षाकरशब्दात्सङ्घाद्‌।विदमथऽण्‌ अकसर वा स्यात्‌ । ल्ञाकस्येन ` प्रोक्तं विदन्यः 

` श्चीयते वा शाकलासतेषां सङ्घादिः स्कटः शाकरुकः । शाकठ चाकखकं रक्षणम्‌ । “'गृहेऽभ्रीधो 
रण्‌ धश्च ( ६।२।१७४ ) । अम्नीधू ऋलिश्विदेषसतस्मादिदमथें गृहेः रण्‌ स्यात्‌, अन्तस्य च ठृतीय- 
बाधनार्थं धादेशः । अम्रीध इदमाप्रीधं ग्रहम्‌ । “"रथात्साऽऽदेश्च वोद्‌ऽ ङ्क (६।३।१७५) निथ- 
 मसूत्रमेतत्‌ । रथत्केवङात्सपूवच षष्ठवन्तादिदम्थं यः म्र्ययः स रथस्य बोढरि रथङ्गे एव च स्यात्‌) 

` १० रथस्ायं बोढा रथ्योऽश्वः । सथस्येदं रथ्यं चक्रम्‌, रथ्यं युगम्‌ । सादि. द्वयो रथयोर्वोढा द्विरथः, 
त्रिरथः, “द्विगोरनपये यस्व ०" ( ६।१।२४ ) इलयादिना यद्प्‌ । अन्ये तु खरादेरेव छपमिच्छन्ति, 
तन्मते द्विरथ्यः च्रिरथ्यः । परमरथस्येदं परमरथ्यम्‌ 1 (उत्तमरथ्यम्‌ 1 आश्वरथं चक्रम्‌ ) । बोटृङ्ग एवेति 
नियमादन्यत्र बाक्यमेव, न प्रययः, रथस्येद्‌ यनम्‌ । “यः? ( ६।३।१५७६ ) । रथव्केवरात्सदे् 
इदम यः स्यात्‌ । अणादेरपवादः । रथस्यायं वोढा रथ्यः । हयो स्थयोर्बोढा द्विर्थः । चरिर्थः 

१५ र्यम्‌, परमरथ्यम्‌, काष्ठरथ्यं चक्रम्‌ । ^“पन्चपूवांद्‌ऽञ्‌?? ( ६।३।१७७) पत्रं वाहनम्‌ । तलू- 
वोद्रथादिदमर्थेऽस॒ स्यात्‌ 1 यापवादः । अश्वरथस्येदं आश्वरथं . चक्रम्‌ 1 “वाहनात्‌ (६।२। 

१७८ ) । वाहनवाचिन इदम्थऽञ्‌ स्यात्त । अणाद्यपवादः । उष्स्यायं ओष्टः । रासभो दास्तो स्थः। = . 
“भ्वाद्यपथ्युपकरणेः ( ६।३।१७९) । नियमसून्नमिदम्‌ । वाहना्योऽयं प्रयय उक्तः स बाह्ये ` 
पथि उपकरण एव चेदमर्थं स्यान्नान्यत्र । अश्चखयायमाग्चो र्थः । आशः पन्थाः । आशं पल्ययनम्‌ ` 

२० आश्ची कला | बाह्यपथ्युपकरण एवेति नियमादन्यत्र वाक्यमेव, न भ्रययः; अश्वानां चासः । “वहे 
स्तुरिभथाऽऽदिः" ६।३।१८० ) । वहेः पये यस्तृचस्तृनो वा वशषष्दस्तदन्तादिदमर्थेऽञुप्रययस्त्‌- 
शब्दस्य चादिरिकारः स्यात्‌ । संबोदुः सारथेरिदं सीवदहित्रम्‌ ।॥ ६० ॥ 1 





तेन भोक्ते [ सि° ६३।१८१ 1 
४: उपति [सि ६३१९९] 

च  : छते ॥ ६१॥ [ सि० ६।३।१९२] 1 
ठृतीयान्तादेष्वणादयः स्थुः । माद्रबाह्वं चाहम्‌ । विनोपदेशमादौ ज्ञातं उप्तम्‌ ॥६१॥ ` 
स्तेन ०" उप०, छते, इति सूतत्रयं स्पष्टम्‌ । ठेतीयान्तादिगततिश्च कण्ठ्या । तत्र परकर्वेण व्यारुय।- ¦ 











| | मणाद्य एयणाद्यन्च स्यु; । भद्रबादव शख्मिति-एवं भाद्रबाहवानि उत्तराध्ययनानि गणधरप्रये क्ु- ` 
दिभिः कृतानि तेनं व्या्यातानीययर्थः । याज्ञवर्क्येन याज्ञवस्क्यानि ब्राह्मणानि । पाणिनिना पाणि ‰ 







५ त्क एव योगः क्रियेताम्‌ १ नैवम्‌ । रथास्पादिश्व वोदुङके य इति कृते विधिसूत्रं खात्‌, ततश्च बोदृह 

स्थानमिति इते अण्‌ प्राप्येत । नियमे वाक्यमेव । २ आदिाब्दादीयन्ययोः, इये रसम इति, 
४ ष्ट्मिरति 1.३ शरदि पूण सह.एक योगं ङयौत्तदानीं बाहनवाचिनो पथ्युपकरणे उथेवान्यत्रं यथा प्राप्तः 
मेव खात्‌, थग्योगे बु नियमार्थम्‌ ॥ + चन्न परे इकारागमे कतंये दरलादविदा्नमसत्‌, इकारागमे च इते च अप्नोति ॥. : ` 





हरिर, तुम्बर, उपरु (उपलप ? ), आरम्बि, पिङ्ग, कमल, ऋचाम, आरुणि, ३० ताण्डया, 


| बाद; । देववच्चास्िन्‌ काय स्यात्‌ । काद्यपेन प्रोक्तं पुराणं कस्पं निदन्यधीयते वा काश्यपिनः 





































=पकरिया्तिरूपे शरहैम्रकारो तद्धिताः । मरोकताभिकारः ` ३८५ ` 


नीयम्‌ । आपिश्चछिना जपिशखम्‌ । काराकरल्लिना काशकृत्लम्‌ । उरनसा ओशनसम्‌ .। . बहस्प- 
तिना बाहस्पयम्‌ । | 


 अत्रादिश्षब्दसन्निधानात्‌ “मोदाऽऽदिभ्यः ( ६।३।१८२ ) । एभ्यस्तेन भक्ते यथाविहितं 
प्रययः, सचापवादैबौधितोऽगेव-अपवादस्येव भावे वचनानर्थ्यात्‌ । मोदेन प्रोक्तं वेदं विदन्यधीयते ` 
वा मौदाः 'वेदेनू्ाह्यणमधैव” ८ ६।२।१३० ) इति नियमादत्र वेदित्रष्येतृविषय एवाण्‌ ! एवं ५ 
पैष्छठादाः, जाजखाः । माथुरेण प्रोक्ता माथुरी त्तिः । सौटमानि ब्राह्मणानि । मौदादयः प्रयोगगम्याः ॥ 
"कराऽऽदिभ्यो वेदे ह्टुष? (६।३।१८३) स चेरपरोक्तो वेदः स्यात्‌ । कठेन भरोक्तं वेदं बिवन्यधी- 
यते वा कटाः । चरकाः । ककेराः । घेलुकण्ठाः । गोगडाः । (वदेन्‌ ब्राह्मणमन्ेवे""ति नियमाद्रेदित्र- 
धयेत्रोरेव विषये प्रययस्य टुप्‌ । वेद इति किम्‌ १ चरकेण प्रोक्ता श्छोकाश्चारकाः । चरको वैसस्पायनः 
कटादयः प्रयोगगस्याः ॥ “तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखादीयण? ( ६।३।१८४) । वेदै १० 
प्रोक्तार्थं । तित्तिरिणा प्रोक्तं बैदं विदन्यधीयते. बा तैत्तिरीयाः; } वारतन्तवीयाः. । खाण्डिकीयाः । 
आओखीयाः । अत्रापि ^बेदेन्‌ ब्राह्मणमत्रैवे'्युपतिष्ठते ॥ “छगलिनी णथिन? (६।३।१८५.) भोक्त 
वेदे । अणोऽपवादः } छगिना परोक्तं वेदं विदन्ति अधीयते वा छागलेयिनः ॥ “शौनकाऽऽदिभ्यो 
` णिन्‌ ( ६।२।१८६ ) । प्रोक्ते वेदे । अणा्पवादः । शोनकेन प्रोक्तं वेदं विदन्यधीयते वा शौन- 
किनः । वेद इयेव-रोनकीया शिक्षा । लोनक, शाङ्गरव, वाजसनेय, श्चापेय ( काकेय १), शचाफेय, १५ 
 श्चाष्पेय, शञाष्फेय(स्फेय ! ), स्कन्ध) स्कम्भ, देवदज्ञे, १० रलुभारः रल्लतार, रल्लकण्ठ दामकण्ठ, कठ, 
जञाठ, काठ, करापः, रायन, आश्पचम, तख्वकार, २१ पुरुषांरा ( स १ )क, परषां (स ? )क, 


 ( ताण्ड्य ?) दयामायन, खादायन, कपायतर, सम्भ, ३६ इति रौनकादयः पञ्चरिञ्चत्‌ (१) आकृति. ` 
गणोऽयम्‌, तेन भाह्विना प्रोक्तं ब्राह्मणं विद्न्यधीयते वा माह्विनः । शाघ्यायनिनः । देतरेयिणः २०. 
इयादि सिद्धम्‌ । ब्राह्मणमपि वेद एव । “'मच्रब्राह्मणं हि वेदः” ॥ “पुराणे कल्पे? ( ६।३।१८७ ) ( 
` दतीयान्तासरोक्तेऽर्थः णिन्प्रययः स्यात्‌ । अणाद्यपवाद; । स चेत्रक्तः पुराणः कस्पः स्यात्‌ । णिङ्न | 
प्रोक्तः कल्पः पुराणः पेङ्गीकरपः; । वृणपिङ्गेन तार्णपिङ्गी करपः । अरुणपराजेन आरुणपराजी कर्प; । ` 
येऽपि प्नं कस्पं बिदन्यधीयते वा तेऽपि पेङ्गिनः, आरुणपराजिनः । मरक्ताद्धि छबुकतेव । पुराण.इति ` ` 
किम्‌ १ आदमरथः कल्पः । आदमरथ्येन ` परोक्तः ` कल्प उत्तरकस्पेभ्य आरातीय इति श्रयते ॥२९ ` 
““कादयपकौरिकाट्वेदवच ( ६।३।१८८ ) 1 आभ्यां रक्ते. पुराणे कर्पे णिन्‌ स्यात्‌; । देयाप- ` 


`  क्रौरिकेन फोदिकिनः ! कादयपिनां धर्मं आान्नायः सक्को वा का्यपकः । कौरिकिनां कौरिककः । ` 
 ब्रेदवश्चेयतिदेशाद्‌ “वदेन्‌ त्रा्णणमवेवे"ति वेदित्र्येदृविषयता “4वरणादकस्‌" ( ६।३।१६८) ` 
दुखकयु च्‌ भब्रति । कस्प दयेव-काद्यपीया संहिता ) पुराण इस व--इदानीन्तनेन मोघ्रकाहयपेन ३९ १ | 
|  परो्तः कर्प, काद्रयपीयः. । वेदवक्चेयतिदैशाथ वचनम्‌ ( पुराणे कस्पे इलयनेनैव सिद्धत्वात्‌ ).॥ 
।  भरशिलालिपाराचायान्नटभिश्षुसुतरे ( ६।३।१८९ ) । शिलाणिन्‌-पाराशर्थ  इयेताभ्या भक्ते 
` नदसूत्े भिष्ठसूतरे च णिन्‌ स्यात्‌ । अणमप्वादः:। ( रिलाणिनरा्दात्तेन परोक्ते, पाराशषयौलु शकल 
येयः ).। बेदवृश्ासिन्‌ कार्य सयात्‌ । नदानामेभ्ययनं नदसूत्र सूर 





६६  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्तदैमरुषु- 

 पाराजञरिणी भिश्चबः । चेरालिनां ध्म आम्नायः सङ्घो वा रङारुकम्‌ । पाराशरकम्‌ । अतिदेश्ादेदिश्र" 
ध्येदविषयता चरणादकञ्‌ च स्यात्‌ ॥ “करुदाश्वकमेन्दादिनःः ( ६।३।१९० ) । नटभिश्चुसृकरे 
अणोऽपवादः । वेदवज् कार्यम्‌ । छशाश्चेन भक्तं नटसूत्रं विदन्यधीयते वा साधनो नटाः । कर्मन्देनं 


प्रोक्तं भिक्षुसूतरं बिदन्यधीयते बा कर्मन्दिनो भिक्षवः । अतिदेशादकन्न-काशश्वकं कार्मन्दकम्‌ । 
५ मटसु्े कापिलेयश्चब्दाद्‌पीच्छन्येके-कापिरयिनो नटाः । कापिलेयक आन्रायः | ` ` 


~> इति प्राक्ताधिकारः ॥ ¶&< 


““छु.पज्ञातेः? ( ६।३।१९१ ) । इति । विनोपदेश्षमियादि स्पष्टम्‌-यथा मद्रबाहुणोपज्ञातं भाद्रषा- 
हवं शचाश्षम्‌ । एवं पाणिनेन पाणिनिना बोपज्ञातं पाणिनीयम्‌ ॥ “करते ( ६।३।१९२ ) । इति । वती- 
यान्ताल्छृते उत्पादितेऽरथे यथाविहितमणादयः स्युः । यथा रिवेन छतो मन्थः शेवः । वाररचानिं 

१० वाक्यानि । जद््केन जल्कया वा कृता जाद्काः शोकाः । जाटुकिना जालकाः शोकाः--अतर 

 “ृदधेऽजः” ( ६।३।२८) इयन्‌ । सिद्धसेनीयः स्तवः । इष्टकाभिः छतः प्रासाद पेष्ठकः । नारदेन छृतं 
नारदीयं गीतम्‌ । मनसा कृता मानसी कन्या । तक्ष्णा कृतः प्रासाद इयादावनभिधानान्न भवति । 
छते प्रन्थ एवेच्छन्यन्ये । | 


`  . आदिशब्दसन्निधापिता िकेषास्त्वेवम-“नाश्चि मकषिकाऽऽदिभ्य” ( ६।३।१९३ ) कृतेऽ 
4 १५ यथाविहितं प्रययाः स्युः । मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं मधु । सरघाभि; सारघम्‌ । गमुद्धिगोसतम्‌ । 





























भयोगगम्याः ॥ “ङरुलखालाऽऽदेरकञ? (६।३।१९४ ) कते नान्न । कुरकेन छृतं कौलालकम्‌ । ` 
| वारुटकम्‌ । नान्नीयभिधेयनियमा्थं तेनं घटघदीशरावोद्च्चनान्ये( ये १)व॒ भाण्डं कोरारकम्‌ , 
 ५न यकिञ्चिद्ुखटङ्कतम्‌ । शाप्पायेव ८ आदिङब्देन पिटकपटकछिकापिच्छिकायेव ) भाण्डं वारटकं 
नान्यत्‌ । एवमन्यचाप्यभिषेयनियमः । कडार). वरुट, कमर, निषाद, . चण्डाङ, सेना, सिरन्ध्र 
देवराजन्‌; देवराज, परिषद्‌, बभू, रू(भ)द्र, अनड्क, हान्‌, इस्भकार, अश्वपाक, सद्र (रसं ९) ` 


यमः । ४ सर्बश्वमेणा छतः सर्वचर्मीणः सार्वेचमीणः-अत्र सर्वशब्दस्य कृतपेक्षस्य चरम॑राब्देनायोगेऽपि ` 
नाम नाश्रै°” ( ३।१।१८ ) इति समासः ॥ “उरसो याऽणो? ( ६।३।१८६.) नान्नि । उरसा ` 


छन्दसा इच्छया छतः छन्दसः, न तु मवचनेन गाय्यादिना वा । नाम्नीयधिकासदभिषेयग्यवया । ` 





भह इति पञ्चाश्चरम्‌ । यजेति ग्यक्षरम्‌ । व्यश्चरो वषद्कारः । एष वै सप्रद्ाक्षरः छन्दस्यो यज्ञमलु- 

५ ६० विहितः-अत्र खाथं यः । यथानुषटुवादिरक्षरसमूहर्छन्दस्तथेषां सप्तदशानामक्षराणां समूहः छन्दस्य 
इच्यते । “अमोऽधिक्कल्य ग्रन्थे” ( ६।३।१९८ ) । दितीयान्तादधिद्रय मन्थे यथाविहितं 
श्यात्‌ } अधिकय म्रस्तुख उदिद्येयर्थः । तव्पेक्षा द्ितीया । सुभद्रामधिकय कतो अन्थः 














) । निपातो तोऽयम्‌ । जयोततीभ्यधिदय कृतो तो मन्थो ऽयति ( । | 





` नाज्नीति करिम्‌ मधिकाभिः कृतं शशृत्‌ । बातपैः छृतं बातपमिखत्राणन्तं नाम, नेयान्तमितीयो न / 
` स्यात्‌ । मक्षिका, सरघा, गयुत्‌, नेका, पत्तिका, क्षुद्रा, अमर, वटर, वातप; इति मक्षिकादय; 


कादयः सप्रदक्ञ ॥ “सचेचस्मेण इनेनजौ"? ( ६।३।१९५ ) नान्नीयधिक्ारादमिषेयनि- | 


छतः उरस्यः ओरसः ॥ “छन्दस्यः ( ६।३।१९७) छन्दस्सब्दात्‌ कृतेऽथ यो निपायते । न्रि। ` 


निपातनात्‌ कमिदन्यत्रापि भवति-ओँ श्रावयेति चतुरक्षरम्‌ । भर्तु श्रौषटिति चुर्र । येया. ` 


मथि छताख्यायिका भरी । कथं बालवदत्तामधि्टय ` 
सुमनोदरा; बलिबन्धनं, सीताहरणमिति १ उपचाराद्रन्धे ताच्छन्च 


 परक्रियादृत्तिरूपेश्रीदैमपकारो तद्धिताः । इृतायधिकाशः ३८७ 
षम्‌ ॥ “शिद्यु्न्दाऽऽदिभ्य हेयः” ( ६।३।२०० ) 1 शिष्युक्न्दमधिकृय कृतो ्रन्थः रिद्युक्र- 
न्दीयः । यमसभीयः । इन्द्रजननीयः । प्रुन्नप्रयागमनीयः । प्रश्प्नोदयनीयः । सीताहरणीयः । सीता- ` 
न्वेषणीयः । ( दिुकन्दादयः ) प्रयोगतोऽतुसत्तेव्याः । शिदुक्रन्दशब्दात्केचिनेच्छन्ति-रेश्कन्दम्‌ । 

इन्द्रात्पायः ( ६।२।२०१ ) दन्समासादमोऽधिकय भन्ये प्राय ईयः स्यात्‌ । अणोऽपवादः} 
वाक्यपदीयम्‌ । द्रव्यपयोयीयम्‌ । शब्दार्थसम्बन्धीयम्‌ । रयेनकपोतीयम्‌ । प्राय इति किम्‌ १ दैवासुरम्‌ । + 
राक्षोसुरम्‌, गौणसख्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| "शे इति इताधिकारः ॥ € = ` - ॑ 
“'साघुपुष्प्यत्पच्यमाने" ६।३।११७, “उपे” ६।३।११८॥ ६२ ॥ = 
सप्तम्यन्तात्काराथादेष्वणादयः स्युः । शिरिरे साधु शेचिरं तेरम्र्‌ । वसन्ते पृष्ष्यन्ति 
पच्यन्ते उपना वा वासन्लयो रताः ॥ ६२॥ १ 
भकरूतादथः सघ्दराथाः दोषसंज्ञा; । दिच्ाच्रमेतत्‌ । 
(साधु °” “उप्र सप्रम्यन्तादियादि-अणादय इति-यथाविहितमणाद्य एयणाद्यश्च स्युरिति 
भावः । शैरिरं तेलमिति-एवं हेमन्ते साधर हेमनमनुरेपनं हेमन्तं हैमन्तिकम्‌ } शरदि पच 
शारदाः शाख्यः । रौरिरा युद्राः । शसयप्ताः सारदा यवाः । हेमन्ते हैमनाः । मेष्माः । नैदाघाः ॥ 
अत्रायं विरेषः-“आाभ्वयुज्या अकञ्‌"' ( ६।३।११९ ) 1 आश्युजीरब्दादुपरेऽर्थेऽकस्‌ स्यात्‌ । १५ 
 इकणोऽपवाद्‌ः । अधिनीभिश्वन्दरयुक्ताभियुक्ता आचयुजी पोर्णमासी । अधिनीपयोयोऽश्वयुक्‌शब्दः । 
आश्वयुज्यां कोगु्यायप्रा आश्वयुजका माषाः ॥ “ग्रीषमवसन्ताद्रा? (६।३।१२०) । उपरैऽ्थेऽकञ्‌ । 
ऋत्वणोऽपवादः । भरष्मकं ब्रेष्मं बासन्तकं वासन्तं धान्यम्‌ । शरूताद्य इयादि, दिग्मात्रमेतत्‌ 
 ति-एते सप्रदश्च त्वथीः प्रायः काव्यादिषु बहुपरयुञ्यमानतया प्रसिद्धा इति प्रथगनामग्राहं दश्चिताः 1. 
अन्येऽपि दरोषाथोःसन्ति। २० 
तथाहि “व्याहरति मृगे” ( ६।३।१२१) । सप्तस्यन्तात्काख्वाचिनो व्याहरयर्थे यथाविहितं 
 भ्रययः स्यात्‌, व्याहर्ेन्यरगो भवति । निशायां व्याहरति नेरिकः नैशः श्रगारः “"निशप्रदोषात्‌" 
(६३८३ ) इति इकण्वा । | 
| ~€ इति व्याहरतीयथौधिकारः ॥१॥ 4 ` ` ` | | | 
“जयिनि चः ( ६।३।१२२ ) जयः प्रसहनमभ्यासः, सोऽस्यासीति जयी । सप्रस्यन्तात्काछ-२५ ` 
वाचिनो जयिनि वाच्ये. यथानिहितं भरययः स्यात्‌ । निक्ञासहचरितमध्ययनं निशा, तत्र जयी ` 


|  साभ्यासः तरिकः नेः । प्रादोषिकः प्रादोषः । वासन्तः । वाकः । केवलकाठकविषयस्य जयस्या- ` 


` योगाजनिश्रादिसहचरिताध्ययनादिडत्तयो निङञादयः शब्दाः प्रययसुत्पादयन्ति । चकार; कालादियनु- 


 कषेणार्थः, तेन चानुदृष्ठत्वान्नोत्तरत्रालुवत्तेते। ` | 1 
| =° इति जयीलयथाधिकारः ॥ २ ॥ "<< | ० 
 ५अभिनिष्कामति द्वारे” ( &।३।२०२ ) । द्ितीयान्तादभिनिष्कमयभिनि्च्छल्थे यथा- ` 


विहितं भरययः सयात्‌, तेदभिनिष्कामहारं भवति । सुत्तमभिनिष्कामति न्यङ्न्जदयरं सोम्‌ माधुरं 












र नदेयं राष्ियम्‌ । करणभूतस्यापि द्वारस्याभिनिष्कमणक्रियायां खतग्रयबिवश्षा, यथा साभ्वसिरिछनः 


| 0 4 महामहोपंध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरनिते लोपक्दैमश्षु- 


गच्छति पथिं दृते” ( ६।३।२०३ ) । द्वितीयान्ताद्वच्छयथे यथाविहितं प्रययः स्यात्‌ | 
` ` श्रं गच्छति सौत्रः चेत्पन्था दूतो वा स्यात्‌ । मथुरां गच्छति माथुरः पन्था दूतो वा । एवं नदेयः; 
|| ¦ र्यिः । पथिखेषु गच्छत्सु तद्धेतुः पन्था अपि गच्छतीत्युच्यते, मथुरादिप्राप्िवां पथो गमनम्‌ । 
|| पथि-दृत इति किम्‌ ? खुं गच्छति साधुः । पाटलीपुत्रं गच्छति नौः, पण्यं, वणिग्‌ वा। ` 
प्‌ ` ` ख इति गच्छतीयथोधिकारः ॥ ४ ॥ ह्य । 0, 
"मज्ति ( ६।३।१०४ ) द्वितीयान्ताद्नलय्थे यथाविहितं प्रययो भवति । सुत्रं भजतिं 
स्रौघ्नः । माथुरः । नादेयः । राष्टियः ॥ “महाराजादिकणः ( ६।३।२०५ ) । महाराजं भजति 
 माहाराजिकः । “अचित्ताददेराकालात्‌ःः ( ६।३।२०६ ) देशकार्वर्जितं यदचित्तमचेतनं ततो 
भजदयर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । अणादेबोधकः ।. अपूपान्‌ भजति आपूपिकः । शाष्छुलिकः । मांदकरिकः । 
१० पायसिकः । अचित्तादिति करिम्‌ ? दैवदत्तः! अदेशचकाखादिति किम्‌ १ खोघ्नः । हैमनः ॥ “वासुदेवा- 
ऽजञेनादकः” ( ६।३।२०७ ) । ईेयाकजोरपवादः । वासुदेवं भजति वासुदेवकः । यदा वासुदेव- 
 शब्दोऽक्षत्नियवचनः संज्ञाशब्दस्तदोत्तरेणाकल्‌ न प्राप्रोति किन्तु “'दोरीयः” (६।३।३२ ) इतीयः 
स्यादिति तद्रहणम्‌-अजञैनं भजति अज्ञैनकः, क्षत्रियत्वादुत्तरेणाकञ्‌ स्यादिति अजजैनम्रहणम्‌ । केनैव सिद्धे 
अकविधानं वासुदेवी भजति वासुदेवकः, अञ्यैनीमञ्चैनक इये वमर्थम्‌ ( कप्रयये “ङ्यादीदूतः केः इति 
१५ हत्वं स्थात्‌, अकम्रयये तु (जातिश्च °` (३।२।५१) इति पुंवद्भवति ) । “गोजक्षनियेभ्योऽकज 

























बहुवचनं क्ष्रियविशेषपरिप्रहार्थम्‌ । प्राय इति किम्‌ ? पणिनोऽपलं पाणिनस्तं भजति पाणिनीयः 1 


` 2० द्विस्यः ८६।१।११४ ) इति प्रस्तुय सरूपाथो द्विःप्रयय उन्तस्तद्न्तस्य द्वितीयान्तस्य भजयर्थे सबं 
प्रकत; प्रययश्च रा्वद्धवति । राष्वाचिनी या प्रकृतिषरेजिप्रयुखा ततश्च यः प्रययो “्ृजिमद्रादेशात्कः 
( ६।३।३८ ) इयादिना विहितस्तदुभय बाच्ये दयादेः सरूपस्य द्विप्रययान्तस्य भजतीलयस्मिन्बिषये 
 भवेतीयर्थः । बाञ्यं बावे वृजीन्‌ वा भजति वजिकः } मद्रं म्रौ मद्रान्वा भजति मद्रकः । अत्रक 
प्रयः । पाण्ड्यं पाण्ड्यो पाण्डून्‌ बा भजति पाण्डवकः) आङ्गकः) वाङ्गकः, पान्नालकः, वैदेहकः, ` 
५ जौदुम्बरकः, तैरुखलकः, अचर “4हुबिषयेभ्यः” ( ६।३।४५ ) इलयकस्‌ ॥ कौरवकः कौरवः; यौग- ` ` 
^, न्धरकः यौगन्धरः, अत्र “ुरयुगन्धराद्रा ८ ६।३।५३ ) इति वाकञ्‌ ॥ पेक्ष्वाकः । अत्र "्कोपा- ` 
न्याच्चाऽण्‌" ८ ६।३।५६ ) इदयण्‌ ॥ सरूपादिति किम्‌ ! पौरवीयम्‌-अत्र पुरू राजा अतुखण्डो जन- _ ` 








३० प्रकृयतिदेशाथं तच्च बाग्येमाद्रपाण्ड्यकौरव्याः प्रयोजयन्ति; अन्यत्राऽविशोषात्‌ । 

६ "शे इति मजतीदयथाधिकारः ॥ ५ 1 €< | त 1 
ध ५टस्तुल्यदिरि ( ६।३।२१०) । सदार्थदृतीयान्तात्स्यदिदयर्थ यथाविहितं प्रययः ` 
 इदेस्यात्‌ । तुल्या दिग्‌ यस्य स तुस्यदिग्‌ । सुदाघ्ना एकदिग्‌ सौदाश्नी वित्‌ । यस्यां दिशि गिरिलखां ` 





| यलोपप्र्धिः अनापलयलतत्‌ यकारख । २ आङ्गक इया 
<  भेनापदयलाद्बन्ख इति स्थिते यलोपभसङ्गत्‌ 






दि हिखितपेकषया एतदुक्तम्‌ , यावता आवन्तकं इयदावस्येव विरोषः । ( 


ः.: 


प्रायः” ( ६।३।२०८ ) 1 अणायपवादः । गोचर. ग्टुचुकायनि भजति ग्टौचुकायनकः । ओपगवकः । = ` 
दक्षकः । गागीकः । गाग्योयणकः । क्षत्रियम्‌. नाङककः । साहदेवकः । दौर्योधनकः । दौश्ासनकः। = | 


 भोरलीयः 1 “सरूपाद्‌ द्वै; सर्व राषटवत्‌” ( ६।३।२०९) । “ाू्वियास्वरूपाद्रानापये 


ध षद्‌ इति न सारूप्यम्‌, अत एव पुरूमगधेत्यादौ दविखरत्वेऽणेव सिद्धे पुरपरहणमसरूपार्थं कृतम्‌ । द्रेरिति ॥ 
किम्‌ १ पञ्चालान्‌ नाह्मणान्‌ भजति पाच्वाटः-भव्र “हुविषयेभ्यः” इयकस्‌ न भवति । सर्वम्रहणं 


१ तेन इजिकं मद्रकं पाण्डवक इति सिद्धम्‌ अन्यथा पाण््यक इयारौ यकारश्रुतिः खात्‌. । न वाच्यं (तद्धितयखर' इतिं ` । 








र सि 





































 प्रकरियावृतिरूपे श्रीहैमप्रकारो तद्धिताः । तंद्यदिग्थायषिकारीः ६८९ 
विद्युदिलर्थः । त्िकडदा एकदिग्‌ तरैकक्दी ङ्का । “यश्चोरसः? ( ६।३।२१२ ) चकारात्तसिः । 
उरसा एकदिक्‌ उरस्त; उरस्यः । (१ क 1 

। ~रः इति वुल्यदिगथाधिकारः ॥ ६॥ < 2 | 
काराय ऋणे ( ६।३।११३ ) । तत्रेति वत्तेते । तत्रेति सप्तम्यन्तात्कारचिरोषवाचिनो 
` देयेऽ्थे यथाविहितं प्रलयः स्यात्‌» यदेयं तदृणं चेत्स्यात्‌ । नाश्नीति निवृत्तम्‌ । मासे देयमृणं मासिकम्‌ , 
आद्धेमासिकम्‌ , सांवत्सरिकम्‌, मासादिके गते देयमियर्थः । ऋण इति किम्‌ १ मासे देया भिक्षा 
( खातौ देथं खसिबाचनम्‌ )॥ “कलाप्यश्वत्थयववुसोमाव्यासैषमसोऽकः” (६।३।११४)। ` 
एभ्यः पञ्चभ्यः कार्वाचिभ्यः सप्रम्यन्तेभ्यो देये ऋणेऽकः स्यात्‌ । ईकणादेरपवादः । यसिन्काटे 
मयूराः केदारा क्षवः कलापिनो भवन्ति, स कारस्तत्साहचयातकलठापी, तत्र देयमृणं कलापकम्‌ । यस्मि- 
न्काठेऽश्त्था फरन्ति स काठोऽशस्थफकसहचरितोऽश्वस्थस्तत्र देयमश््थकम्‌ । यस्मिन्‌ काटे यवबुसं १० 
भवति त्र देयं यव॑घुसकम्‌ । उमा व्यस्यन्ते (बिश्चिप्यन्ते) यत्र स कार उमाव्यासस्तत्र देयं उमान्या 
सकम्‌ । एेष॑मोऽस्मिन्‌ संवत्सरे देयमणमेषमकम्‌ । “ग्रीषमाऽवरसमादकञ्‌? ८ ६।३।११५ ) । 
आभ्यां काटवाचिभ्यां सप्रम्यन्ताभ्यां देये ऋणेऽकञ्च स्यात्‌ । अणिकणोरपवादः । जकारो बृद्छर्थः । 
भीष्मे देयं त्रेष्मकम्‌ । अवरासमा अवरसमा, समाया अवरस्मियवरसमं वा । तत्रावरसमकं अपर 
समादपीच्छन्येके-आपरसमकम्‌ ॥ ““संवत्सराऽऽग्रहायण्या इकण चः ( ६।३।११६ ) 
आभ्यां देये ऋणे इकण्‌ चकारादकञ च प्रययौ मवतः । अणिकणोरपवादः 1 संबत्सराद्धि फठे 
पर्वणि च ऋणिऽण्‌ प्राप्रोति । संवत्सरे देयभ्रणं फं पर्व वा सांबत्सरिकं सांवत्सरकम्‌ ! आग्रहायणिक 
आग्रहायणकम्‌ । वेयक्ृत्वा कण्‌ चेति विधानं “संवत्सरात्फर्पर्वणोः” (६।३।९० ) इयणबाघनार्थम्‌ ! = ` 
| € इति देछणायिकारः ॥ ७ ॥ 4 ` व 0 0 
"'सेर्निवासादस्यः? ( ६।३।२१३ ) प्रथमान्ताखष्ठव्थे यथाविहितं अलययः स्यात्‌ । . यसथ*२० ` 
 मान्तं निवासश्चेतस भवति 1 निवसन्यसिन्निति निवासो देके उच्यते । सुध निवासोऽख स्नः 1 
माथुरः । नदेयः । र्यः । 1 
¦ < इति निवासाधिकारः ॥ ८ 1 ह 0 
“आमिजनात्‌ः" (६।३।२१४) अभिजनाः पूर्ववान्धवाः, तेषामयमाभिजनः । प्रथमान्तादाभि- = ` 
 जनान्निवासात्पष्ठवथं यथाविहितं प्रययः स्यात्‌ 1 . सुत्रोऽस्याभिजनो निवासः खोघ्रः । माधुरः।२५ ` 
 नादेयः । राध्यः ॥ “दाण्डिकाऽड्देण्य ( ६।३।२१५ ) । अणाद्यपवादः । शण्डिक आभिजनो 
निवासोऽस्य शाण्डिक्यः । कौचवार्यः । शण्डिक, कूचवार, सर्वसेन, सर्वकेश, शङ्क, शाण्डिक (शक?) 
श्ट) रक, चणक (चरण ?) शङ्करः बोध, इति छण्डिकादय एकादश्च ॥ “सिन्ध्वादेरञ्‌? (६।३। 
२१६ ) । अणाद्यपवादः । सिन्धुराभिजनो निवासोऽस्य सेन्धवः । सिन्धु, वणे, मधुमत्‌, कम्बोज, = . 
कूटून, गन्धार, कदमीर, सर्व, किष्किन्ध, गब्दिक, उरस्‌, दरद्‌ , ग्रामणी; . काण्डवरक इति ३० ` 
 भरामणीकाण्डवरकाभ्यामीयस्य, तक्षरिलादिभ्यसत्व ऽम्‌ नोच्यते, उत्सरगेणेव सिद्धत्वात्‌ । (केचित्तक्षशि- ` ` 
 छादिभ्योऽनं वते । तन्न । बाधकप्रययान्तराप्रघ्या भाग्जितात्‌ इयेष सिद्धत्वात्‌ ॥ “सलांतुरा-३३ ` 


: ` १ जादिशब्दात्‌ शषमो शः श्वस्ते बा" इतिदनचूतनयो 
भिरेषामाबं सन्तानः सपस्यथोदपि मयय इति च व्या्रखयु 


8६०  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपततदेमलुषु~ ` 


दीयणः (६।३।२१५) । सङातुर आभिजनो निवासोऽस्य सारतुरीयः पाणिनिः 1 “तूदीवभेलया 
यण? (६।३।२१८) । आभ्यामाभिजननिवासाथोभ्याससेदय्थ एयण्‌ स्यात्‌ । तूदी वर्भ॑ती आभिजनो 
निवासोऽस्य तोदेयः वार्मतेयः । “"गिरेरीयोऽख्नाऽऽजीवे" ( ६।३।२१९ ) । गिरियं आभिजनो 
निवाससदभिधायिनः परथमान्ताखष्ठरथे ईयः स्यात्‌, अखाजीवीयभिधेये । हदरोडः पर्वतः आभिजनो 

५ निवासोऽस्याऽच्लाजीवस्य हयरोलीयः । भोजकठीयः । रोदितगिरीयः । अन्धदमीयः । गिरेरिति किम्‌ ! 
सोङ्कादयकोऽखाजीव; “श्रस्थपुरे” ( ६।३।४२ ) इत्यादिनाकच्‌ । अख्राजीव इति किम्‌ १ ऋक्षोदः 
पर्वत; आभिजनो निवासोऽस्य आक्षोदो ब्राह्मणः । प्रथः पर्वतः आभिजनो निवासोऽख पार्थवः 
ध | , न्फ इद्यामिजनाधिकारः ॥ ९॥ <<, 
` इतादयः सप्रदश् व्याहस्यादयो नव । एवं सङ्कलिताः स्व दषाथोः वक्षतिः सषदे ॥ ९ ॥ 

१० 1“नच्यादेरेयणःः (६।२।२ ) । रेषे । नचा $ृतादिनादेयः । वानेय । “राष्ादियः 
(६।३।२) | राष्टियः । शेषे इत्यधिकारादयुवत्तनीयम्‌ ॥ “दृ रादेलयः” ( ६।३।४ ) । द्रव्य, ॥ 
^इतरादादञ" ( ६।३।५ ) ओत्तराहः ॥ “पारावारादीनः' (६।३।६ ) पारावारीणः ॥ 
“दयस्तव्यलयस्तात्‌ःः ( ६।३।७ ) | अपि । पारीणः । अवारीणः । अवारपारीणः । +अलङ्गामी 
श्यथेऽप्येवम्‌-पारमरङ्गामी, पारीण इत्यादि । शदुपरागपाखदक्प्रतीयो यः” (६।३८ ) । ` 

१५ दिव्यं प्राच्यमपाच्यषरदीच्यं प्रतीच्यम्‌ ॥ “ग्रामादीनश्चःः ( ६।३।९) । ग्रामीणः ग्राम्यः ॥ 


` भ््ृद्या० 1 रेषे इति । अधिकायेऽयम्‌ । अपलयादिभ्यः संस्छृतभक्ष्यपयेन्तेभ्योऽन्योऽर्थः रोषः 
























धयसमूहादयस्ततस्तेष्वपि वक्ष्यमाणा एयणादयो मा मूवभिति शेषाधिकारः क्रियते । कव्व स्वेषु ` 


२० स्याथ रोषवचनम्‌ । नादेय इति-एवं माहेयः वानेयः । वन्य दति तु “साधौ (५।१।१५५) यः । रोष 
| इति किम्‌ ? नदीनां समूह्य नादिकम्‌ । नदी, मही, वाराणसी) श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनकोशाम्बी, वन- 

वासी, कारफरी, खादिरी, पूर्वनगरः पूर्वनगरी, पुरः, बन; गिरि, (पुर ¢ बनगिरि, पूर्वनगिरि, पावा, ` 
` भावा, मास्वा, दावो, सेतकी, सेतवी, इति नादयः पञ्नर्विंरतिः (१) । 


प्रशति प्रङृतिविेषोपादानमात्रेण भ्रयया ` विधाखन्ते कृतादयोऽथं विभक्तयश्चोक्ता एवैति । 


शली चेत्‌ । ओन्तराहीति उत्तरादिशब्दाद्‌ भवेऽ्थऽणि ! “"पारा ०” अवारः सथुद्रः तसय पारं परतटं 





अवारशब्दाच् । व्ययस्तादिति पयंस्तात्‌ अवारपारशब्दादियर्थः । #+अलङ्गामिनीयादि श्रह्ृतिप्रययाविदो 
धात्‌ अंरोषार्थऽपि लाघवायाञत्र निरूपितः । अत्र सूत्रम्‌-पारावारं व्यस्तन्यल्यस्तं च (५३।१०१) 
 ४१पाराबारब्दा 





पि 11 वि भय + 





† अस्य सूप्रस्य्नोपन्यासकारणं सम्यन्न ज्ञायते-सम्पादकः। १ एयणादयश्च  तयेदमिय बिहितासंतश्वापयसम्‌ह | 


सज्निहितलात्‌ कृतलन्धक्ीतादिष्वैषु एयणादीनां अ्रृततेनयवहितेष्वयेषु प्दृत्तिनं भविष्मतीयवं दाहका मा भूदिद्य्थः । 





ब्षयमाणदेषायीन्तरते “तखेदम्‌" ( ६।३।१६० ) इवय एयणादृयो विधाखन्ते । तश्ेदंबिरषाश्चा- ` 


भराग्जितात्‌ ताविषु वक्ष्यमाणाः प्र्याः यथा स्युरनन्तरणवार्थनिदेशेन कृतार्थता मा विज्ञायीति साक- ` 


५४० चेष इति-प्ण्नितीय देभेऽे इलर्थः । रा कृतः (१) कीतः इशलो जातो भवो वा = ` 
रष्वः । शेष इयेव~राध्स्यापयं रष्टिः । '्दूरा०” । सष्ठम्‌ । “उत्त०” ओत्तराह इति-भौत्तरा ` 


 सज्ञदन्तादित्वात्पारावारः । पारावारे कृतादिः पारावारीणः । “ठयस्त० व्यसलादिति पारशब्दात्‌ ` ध 
शब्दात्समसाग्यस्ाश्ययस्ताच निदशादेव द्वितीयान्तादलङ्गामिन्यर्थे ईन स्यात्‌ } पारीण इति- ` क 


दिष्यपि मुवि तद्विशेषलाततेषाम्‌ । २ अपलसमूहादिषु अन्य्रोपयक्तलत्तेषाम्‌ ! न केवलमप्यादिषु एयणादीनां निषत्ते = . ` 
रोषाधिकारः कियते, यावत्सवेषु कृतजतादिषु अखेति षश्र्थपयन्तेप्रेयणादीनां अदत्य्थशवेयाह-किथे० । ३ अयम्थः- ` ` 








` चोगे चेषां यट स्यात्‌ । कौण्डेयकः । कौणेयकः । कण्ठ्या, क्ण्या, उष्ण्या, ( उक्षया ), मण्या; ` 
भरामङ्कण्ड्या, चृण्या, वन्या, पल्या, पुस्या, सस्या, इति ङण्ड्यादयो दश्च । “कुलङ्कक्षिम्रीवा-१५ ` 
च्छ्ाऽस्यलङ्कारे ( ६।३।१२ ) कस्यादिभ्यलिभ्यः शआादिविषिष्टेऽ्थं पयकस्‌ स्यात्‌ । अणोऽप- = ` 
बाद । कुठे शद्धान्वथे भवो जातो वा कौटेयकः चा, कौलोऽन्यः । कौक्षेयकोऽसिः.यः कङ्कडुक्षि- ` ` 
िजीर्णेनायसाशृतः, कोक्षोऽन्यः । मरैवेयकोऽठङ्कारः ग्रैवोऽन्यः । “दक्षिणाः अणोऽपवादः । ` 

` दक्षिणाय इति-दक्षिणा दिक तस्यां भवो दा्षिणायः; अथवा दक्षिणस्यां वसति “वा द्षिणात्‌ प्रथ 
 मासप्तम्या आ" ( ७।२।११९) इलयाप्रयये दक्षिणा, तत्र भवो दाक्षिणायः । पश्याद्युरःशष्दसाई- २० 


दोन पुंवद्धावस्यानियत्वज्ञापनादिति “नृपः पुरश्याबगृहीतवत्मौ८ 'पुरखयैः प्रतिबद्भवत्मौ' इति निर्णयसा- 
गरमुद्रिते ) पश्चात्तनः के( क १ ) अन लुद्यमानः । यच्रखसिद्धा्थपदाभिषेकं , छन्धवाप्यसिद्धा 
सखम्‌ | १॥ ॥ इति नैषधीय दरामसगे पथं दे अत्र पश्चात्तनैरिति प्रयोगः प्रामादिकः! ` 


 परकरियावृचिर्पे श्ीहमप्रकारो तद्धिताः । रेपेऽ्यै = ३९६१ 


एवं पारावारमलङ्गामी पारावारीणः यादि । दुध्राग्‌०” योओच' भाक्‌ चं उदच च परयक्‌ `च; 
तस्मात्‌ दिवृब्दात्‌ प्रागादिभ्यश्चाव्ययानव्ययेभ्यः देषेऽर्थ यः स्यात्‌ । प्राचि प्राग्‌ वा भवं भाच्यम्‌ । 
एवमपाच्यमुदीच्यं प्रतीच्यम्‌ । दिग्देशब्त्तः प्रागदेरयं यः, काखवृत्तेस्स्वव्ययात्परत्वात्‌ ““सायं ०" ( ६। 


 ३।८७ ) इल्याद्विना तमट्‌ । अनन्ययात् “वषांकाटेभ्यः” ८ ६।३।८० ) इति इकण्‌ । प्राक्तनं प्राचि- 


कमिलयादि । “ग्रामाद्‌” चकारात्‌ थः । ईैननो अकारः “तद्धितः खरृदधिदेतु ० ८ ३।२।५५ ) ५ 
दति पुंबद्धावनिषेधार्थः । भरामीणा भायो यस्य स भामीणाभाये इति ॥ ६२ ॥ 


कश्यदेश्चेयकन्‌ ॥ ६३ ॥ [ सि° ६३१०] = 


` कञ्यादिभ्यो ग्रामाचैयकञ्‌। कात्रेयकः) ग्रामेयक; । ““दक्षिणापश्ात्पुरसस्यणःः (६।३। 
१३) दाक्षिणात्यः । पाशात्य, । पौरस्त्यः ॥ ६३ ॥ 


^कदया० | कि, पुष्कर, पुष्पर; पदन, उभ्पि, उभ्भि, ओम्भि, ङम्भी, कुण्डिना, नगर, १० 
महिष्मती, वर्म॑ती, चर्मण्वती इति कश्यादयस्लयोद्श । नगर्रष्यो मदिष्मयादिसाहवयीत्संज्ञायामे 


 यकजसुस्पादयति, अन्यत्राणमेव । 


 अत्रादिशचब्दसंसगोत्‌ ““कुण्डयादिभ्यो यद्धुक्‌ चः; ( ६।३।११ ) । एभ्य एयकच्‌ , तत्सन्नि- 





चयाहृक्षिणा इति दिक्शब्दोऽवग्ययं वा गृह्यते, तेनेह न भवति-द्षिणायां भवानि दाक्िणानि जुहोति ` 
अत्र द्चिणा्चब्दो गवादिविचनः । अन्ययदेवेच्छन्यन्ये । अनव्ययस्य दिग्वाचिनो दक्षिणशब्दस्य 
दाक्विणालय इयत्र पुवद्धावस्तु ““कोण्डिन्याऽगस्ययोः कुण्डिनाऽगस्ती च" ( ६।१।१२७) इति सूत्रनिद्‌- 





ार्थममन्यत्‌ २९ ` 





अत्राविशब्दात्‌ “बहृयुर्दिपदिंकापिरयाष्टायनणः ( ६।३।१४ ) । वाह्दायनी । ओदोयनी 


` ओौहौीयनः । पाहीयनः पादांयनी । कापिशायनं मधु, कापिज्ञायनी द्राक्षा । वह्दीति उष्मोपान्यः । 
केचिदत्र वकारं दीधौन्तं पठन्ति॥ ““रङ्कोः प्राणिनि वा (६।३।१५) । राङ्कवायणः, पक्षेऽण्‌ रङ्को 





किप्‌ { राङ्कबः कम्वर; । मनुष्ये तु पराणिन्यपि कच्छादिपाडात्‌ ““कच्छाऽऽदे- ३० { 


॥ ` वचसे" ( ६।६।५५ ) इति पररत्वादकबे वादक मव राङ्कबको मदुष्यः ॥ ६३ ॥ 


३९२  महामहोपध्यायश्ीविनयविजयगणिविरचिते खोपशदैमरषु- ` 





भङ्वह्ा० “साकं सत्रा समं साद्वैममा सदेति" वचनात्‌ अमां सह भवः अमातयः आविदशब्दा- 

दपि कथित्‌ आविष; । चंकारस्यणलयचोः सामान्यग्रहणाविघातार्थः, अन्यथा निरयुबन्धग्रहणे न सानु 

धकेव्युपखाने अस्यैवैकस्य यस्य ब्रहणे यणश्चाग्रहणे ““खज्ञाऽजभ्ञाऽधातुखययकात्‌" (२।४।१०८) 

इति सूत्रेण दाक्षिणायिका इहयिकेद्युमयोरपि स्मात्‌ (यण्‌ )यचोः सियामापः खाने इत्वविकर्प- 
७ निषेधाज्नियमित्वं न स्यादिति ] ४. | 

`  आदिशचब्दोपादानात्‌ “"नेश्चैवे” ८ ६।३।१७) । निशब्दात्‌ धुवेऽ्थं यच्‌ स्यात्‌ । नियं धवम्‌ 1 

“निसो गते” ( ६।३।१८ ) निसज्ब्दाद्रतेऽ्ं यच्‌ स्यात्‌ । निगेतो बणोश्रमास्यां निषठश्चण्डाङः । 


"हेषमो दयः श्वसो वा? (६।२३।१९ ) । त्यच्‌ । एेषमस्त्यम्‌ पक्षे । | 

` म्न्तेवमो०” एभ्यः कारार्थभ्यस्तनद्‌ स्यात्‌ । देषमस्तनम्‌ । हस्यं ह्यस्तनम्‌ । शस्यं 
१० खस्तनम्‌ ॥ ६४ ॥ , ` 
‡: सायंचिरंप्राहेप्रगेऽव्ययात्‌ ॥ ६५ ॥ [ सि० ६।३।८८ 1 


धसां ० सायं चिरं प्राह प्रगे इयेतेभ्योऽव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यः शेषेऽ्थं तनद्‌ स्मात्‌ । 
साये भवं सायन्तनम्‌, चिरे भवं चिरन्तनम्‌, अत एव निदंान्मान्तसं निपाते । भराहेतनम्‌ , प्रगे 
तनम्‌, अनयोरेकायन्तव्वम्‌ । अव्यय. दिवातनम्‌, दोषातनम्‌ , नक्तन्तनम्‌, पुनस्तनम्‌ , प्रातस्तनम्‌, 




















इति तिकणपि ( तादिरिकण्‌ ) भवति, तेन तरेरूप्यम्‌-धस्यं स्तनं शोवसिकम्‌ । 


 विरेषः 1 "वणांवकञः। ( ६।३।२१ ) वणुनोम हदः; तस्य समीपे देशोऽपि वस्तत्र या कन्था 
ततः - शेषेऽथैऽकल्‌ स्यात्‌, । इकणोऽपवादः । कान्थकः । रूप्योत्तरपदाऽरण्यात्‌ णः 
: (६।३।२२ ) 1 बृकरूप्ये भवः वार्करूप्यः  वकेरूप्या । शेवस्क्यम्‌ । आरण्या सुमनसः, पशव; । ` 
णिरूप्ये जातो माणिरूप्यक इयत दुसंज्ञस्वेन परत्वात्‌ ^श्रखयपुर०” ( ६।३।४३ ) इयादिना व्योपा- 

` ध णोऽकनेवः । अन्तम्रदणेनैव सिद्धे उत्तरपदभरदणं बहु्रययपूर्वनिष्यर्थम्‌-वाहरूप्यी । “दिक्ष- ` 
नाञ्च” (६।३।२३ ) । असंज्ञाविषयादिकपूर्वाच्छेषेऽथे णः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । पौर्वशालः ` 





 पूर्ेषुकामसमः । “मद्रादल्‌” (६।३।२४) 1 मद्रान्तादिकृपूवाच्छेषेथेऽम्‌ स्यात्‌ । पूर्वेषु मद्रेषु भवः 





देशात” ( ६।३।३८ ) इति ऊ प्रातेऽसूयचनम्‌ । केवरदिव मद्रादकन्‌कविभिरिति. चेतत्ीदमेव ` | 








अन्यस्मादणेव याष्होमनः । ““गौष्टीतैकीनेकेतीगोमतीश्चरसेनवाहीकरोमकपटचरात्‌ 
(६।३।२६) । एम्यो ऽष्ठाभ्योऽस्‌ लात्‌ ।-गोष्ठः तकः नेकेतः-एभ्यो ` वाहीकमामरुक्षणयोरणिक्ेकणो- 
1 १४ सेक्या; कोपान्यरुध गस्मेयस्य  चापवाद्‌, 


-गोमत-जसिक्रीहक्षणसयाक्ः । दौरसेनः-भव्र , राश 





1 | १५ प्राक्तनम्‌ । काठेभ्य इयेव-सखभवं सोवम्‌ । सायच्िरंप्राहेप्रगे इयन्ययेभ्योऽन्ययादिलयेव सिद्धे साय ८ 
चिरप्ाहप्रगष्ब्देम्यसनङ्धिधाने कटेकण्वाधनार्थम्‌ । भस्यमिति “शव सस्ताऽऽदिः ( ६।३।८४) (1 


अत्रादिशब्वसंसर्गात्‌ “कन्थाया इकण्‌? ( ६।३।२० ) । रेषे । कान्थिकः । कन्था प्राम = ` 


१५ पोर्वन्ञाखा । आपरद्ाखः आपरस्राला । अनान्न इति किम्‌ ? पूर्वेषु कामशमी नाम प्रामसस्यां भवः ` 
पोर्वमद्री । बहुत्वे ८ 'वबहुविषयेभ्यः ( ६।३।४५ ) इत्यकन्‌ ्ापरस्तदपवादि ‹ चनिसद्रा- | 
“सुसवदवदिकराब्देभ्यो जनपदसेति तदन्तविधेः"-तेन सुपा्चालकः, सर्वपान्नारकः, द्धै. 


कः) पूर्वपाश्वाखकः, अपरपाच्नालकः, सुमागधकः, सर्व॑मागधकः, सुवृनिकः, ससुद्रक इलयादि 
सिद्धम्‌ । “उद्भ््रामायकृट्ोज्नः . ( ६।३।२५ ) ।. .यङृषटोमः, । . उदश्रामादिति किम्‌ 





भकरियागरततिप शरीदैममकारो तद्धितः । रोऽ, .. ३९३. 


कञः; । वाहीकः रौमक्ः-अत्र दुंङक्षणेयस्य । पाटञ्चरः-अत्र ` रोपान्यलक्षणस्याकव्यः । एके तु गोष्ठीं 
खाने गोष्ठी तैकीसथाने तेकीं नदीं च पठन्ति ॥ “"चाकलादेयेज; ( ६।३।२७ ) । यञन्तेभ्यं 
एभ्योऽच् स्यात्‌ । दैयस्यापवादः । गगोचयन्तगेणः सकलखादिः । शकर्सयापयं वृद्धं ज्लाकल्यस्तस्य छत्राः 
शाकलाः । एवं काण्वाः) गौकक्षाः, वामरथाः । यज इति किम्‌ ! शाकटो देवताऽस्य ज्ञाकरसलसेदं 
शाकलीयम्‌. 1 कण्वादागतः काण्वस्तस्य छात्रा काण्वीयाः । “चद्धऽजः” ( ६।३।२८ ) 1 वृद्धे य 
इञ्विहितसदन्तादन्‌ स्यात्‌ । हईैयस्यापवादः । दक्षस्य व्द्धापंयं दाक्षिः, तस्य छात्राः दाक्षाः । ब्रद्धेति 
क्रिम्‌ १ सुतङ्गमेन निवर्त सौतङ्गमी नगरी, तस्यां भवः सौतङ्गमीयः । श्ाुङ्केरपलं युवा शारुङ्किः 

` ध्यनिच्ः” ( ६।१।५४ ) इलयायनणः पेखादिपाराह्प्‌ , तस छत्राः शालङ्का इदयत्र आयनणि छै ` 
यद्यपीञन्तं यूनि वत्तेते तथापि इन वद्धे इयञव भवति । “न द्विखरात्प्रागमरतातःः 
( ६।३।२९ ) । प्राच्यगोघ्रवाचिनो भरतगोत्रवाचिनश्च नाम्नो बृद्धेनन्ताहिखसदन्‌ न स्यात्‌ । पूर्वेण १० 
प्रापे प्रतिषेधः । प्राचः चेद्धीयाः । पौष्पीयाः । चिद्कपुष्पशचब्दावाचन्तावपि तत्र बाहा दित्वाद्‌ । भर 
तात्‌. कारकारीयाः वाङचवारीयाः । द्विसखरादिति किम्‌ १ पल्लागारे छत्राः पन्नागाराः । मान्थरपेणाः । 
प्रागूभरतादिति किम्‌ ! दाक्षाः, पक्षाः । प्राग्रहणे भरतग्रहणं न स्यादिति खरब्देन प्रहणम्‌ । . ` 

“भवतोरिकणीयसौ (६।३।२० ) । ।कचिदिकयेतो दङ्‌ -मावत्कम्‌ । भवदीयम्‌ । 

“(परजनरान्ञोऽकीयः” (६।३।३१) परकीयः । राजकीयः । “दोरीयः (६।३।३२) ५ ` 
 देवदत्तीयः । तदीयः पाणिनीयम्‌ । द्येऽन्यादोन्तः अन्यदीय । | | 


"भवतो ०? इकण्‌ ह्यस्‌ एतो प्रययो ईयापवादौ । ईयसः सकारो “नाम सिदयव्यञ्जने"” 


(१।१।२१) इति पदत्वार्थः । भवतो ऋकारान्तस्य मरहणाच्छन्रन्ता् भवति ! भवत ददं भाव 


। †कचिदियादि अत्र सूत्रम्‌ ““ऋवर्णोवणेदोसिससरग्वदकस्मातत इकस्येतो लक 








( ७४।७१ ) ऋवणौन्ताडुवणान्तादोसुशब्दादिसन्तादुसन्तात्‌ शश्वदकस्माद्वजोत्तकारान्ताच. परस्य इक-र० ` 


भ्रययसम्बन्धिन इकारस्य दुक्‌ स्यात्‌ । यथा मातुरागतं मातृकं, पेतृकं “ऋत्‌ इकणुःः (६।३।१५२)। = ` 
निषादकरष्वां भवः नेषादकषुक साबरजम्बुकः 'उवणौदिकण्‌"? (६ 1३३ ९) । दोभ्यी तरति ष्क्‌ ५ 
इस्‌. सवयिः पण्यमस्य सापिष्कः, बार्हिष्कः । उस्‌, धनुः प्रहरणमस्य धालुष्कः, याजुष्कः । उदितं 
संसृत ओदन ओद्श्ित्कः । शकृता संसृष्टः साष्त्कः । शाश्वदकस्मासरतिषेधात्‌ सच्द्भवं शाश्वतिकं ` 
५ ८'वषोंकलिभ्यः" (६।३।८०) इतीकण्‌ । आकस्मिकं अध्यात्मा (&।३।८७) दित्वादिकण्‌ । प्रयययोरि- २५ 4 
 ससोग्रहणादिह न भवति-आरिषा चरति आरिषिकः । वसेः किप्‌ उस्‌, उषा चरति ओषिकः । ` 
मथितं पण्यमस्य माथितिकः इलयत्नापि तान्तत्वस्य ठाक्षणिकवान्न भवति } भावत्कमिति-भवती 





, पुंबद्धावार्थः । राज्ञ इदं राजकीयः, “जातिश्च णि तद्धितयसरे" ( ३।२।५१) इति पुबद्भवः- ` 
| परकीयः । जानकीयः । खकीयं देवकीयमिति तु खकदेवकयोगेदादित्वाससिद्धम्‌ । ये त॒ खदेवशब्वा- “ˆ ` 
` भ्यामकीयमिच्छन्ति तेषां खस्येदं सोवम्‌, देवमायुः, देवी बागियादि न सिच्छति । ्दोरी०३१९ ` 


णज 


` निदेशेन सङ्गृहीतम्‌ । यत उभाभ्यामपि दुसंज्ञायां विधानात्‌ । रोमक्रसय तु "कखोपान्यः इयस्यैव । यतसख पुरुषवाक्धिनो 

दुसंज्ञा न. प्रपोति । देशवाचिनस्तु श्राग्देशे ” इति दुसंज्ञा । २ शरद्धायूनि" इयत यूनोऽपि श््संक्ञाकायेदरोनादन्र ईंबन्तखं 

 ; देऽपि वर्तनमिव्याशरयणे ओपगवस्यापयं युवा ओौपगविसय छत्रा ओपगवीयाः । "एवं पाणिनीया इयादावपिः त्‌ । अते “ 

`  सुख्यलष्रदधे एवेति ख्यम्‌ 1 - ` ¦ ~` 2 91 
ल °प्रक्ण्पूवौ* ५ =  - 








भवा वा इदं भावत्कं भावत्की भवदीया । "“परजन ०” एम्यः रेषेऽ्यै अकीयः सात्‌ । अकारः = ` 








३९४ ` महामहोाधयायभ्ीनिनमनिभयगणिषिरचिते सोपरैमरषु- 


अणऽपवादः 1. देकदत्तीय इति “संज्ञां दुवो” ( ६।९।६.) इति दुसंज्ञा, तदीय इति ““यदादिः” (६) 
१।७ ) इति दुसंज्ञा, पाणिनीयमिति “धुद्धियेस स्वरेष्वादि;” ( ६।९।८ ) इति दुसंज्ञा । एवं एणीप- 
चरनीयः,. गोनदीयः, भोजकटीयः “्रागदैरोः ( ६।१।१० ) इति दुसंज्ञा । कथं श्रीमदीयमिति 
घरूमाद एवायं दुसंज्ञाभावात्‌ । क््येयादि-"&यकारफे” ( ३।२।१२१ ) इति सूत्रेण दोऽन्तः । ` 
५ अच्रादिशब्दसान्निध्यात्‌ “उष्णादिभ्यः कारात्‌ (६।३।३२) । उष्णकालीयः, बहुवचनं प्रयो- 
मानु सखरणार्थम्‌ । “्ट्यादिभ्यो  णिकेकणो (६।३।३४) । व्यादिभ्यः परो यः कारशब्दस्तदन्तादेतौ 
स्याताम्‌. 1 उभयोः. खियां विशेषः-वेकालिकः,- वैकाछिका, वेकाछिकी । आलुकाणिकः, आसुकारिका 
आकालिकी । देदङ्काछिकः ३1 धौमकारिकः ३ । आपत्कालिकः ३ । साम्पत्काछिकः ३ । कोप- 
कालकः ३ । कौधकारिकः ३ । ओर्वकालिकः ३ । पोर्वकालिकः ३ ताककालिकः. ३ । कौरका- 
१० छिकर; २ । व्याद्यः. अ्रयोगगस्याः ।॥ “"काडयादेः ( ६।३।३५ ) । णिकेकणौ ।. दोरिति वत्तेते । 
कारिकः, कारिका, कारिकी । चेदिकः३ । दोरियेव-देवदन्तं नाम. वादीकभामस्तत्न जातो देवदत्तः; 


देवदत्तरब्दस्य परा्देदो एव दुसंज्ञाः न वादीकेष्विति न भवति; नापयुत्तरेण तत्रापि दोरियनुवत्तेनात्‌.। 
, प्रागप्रमिषु तु कायादिर्वाद्धवयेव-दैवदत्तिका देवदत्तिकी । येषां तु कायादीनां दुसंज्ञा न भवति. 


तेषां .पाठसामथ्योद्धवति ! चेदीशब्दसाहचयोच्च कारिशब्दो जनपद एव वत्तमान इमो प्रययादुसाद- 
१५ यति नान्यन्न-कारीयाः छत्राः । कारि; चेदि; देवदत्त, सांयाति, सवाह, अच्युत; मोदमान, 


शकुखाठ १० शङुखाद, दसिकूषूको, नाम, हिरण्य, करण, हेदिरण्य, करणे, सिन्धुमित्र, सधमित्र,, = ` 
अरिन्दम, दामित्र, दासमित्र २० छागमित्र; दासमाम, शोवावतान, गौवाशन, गौवासन, तारङ्गि, ` 
भारङ्गि, युवराज, उपराज, देवराज, ३० इति काद्यादयष्िरत्‌ ॥ “वाहीकेषु ग्रामात्‌" 
ध (६।३।३६) । णिकेकणौ । कारन्तपिकः, कारन्तपिका कारन्तपिकी 1 शाकछिकः ३ । मान्थविकः ३1 
` ` २०आरात्कः २ । सैषुरकः ३ । स्कौनगरिकः ““एदोदेर एवेयादौ ( ६।१।९ ) इति दुसंज्ञा । नापित- 
` वास्तुक इयत्र ““उवणोदिकण्‌?' इतीकण्‌ । वातानुप्रखकः, नान्दीपुरकः, कोकुटीवहकः, दासरूप्यकः, 
इयेषु '“्रखपुरवहान्तयोपान्यधन्वाथौत्‌" ( ६।३।४३ ) इति परत्वादकस्‌ । सोसुकीय इत्यत्र कोपा- 
` न्यङुक्षण ईयोऽपवादाच भवति ( कथं मौज्ञीयम्‌ १ मोड्धं नाम वाहीकावधिरन्यदीयो भ्रामो न वाहीक. 
भ्म देके, अन्ये तु दश हाद चा मामा विरिष्टसनिवेश्चावखाना मोञ्धं नामेति मामसमूह एवायं न, 
#. # आमः, नापि राष्‌ ; येन राष्ररक्षणोऽकञ स्यात्‌ इति मन्यन्ते ¦ दोरियेव-देवदत्तं नाम वाहीकम्रामः तत्र॒ ` 
जातो दैवदत्तः ) ॥ '"'वोदीनरेषुः ( ६।३।३७ ) उरीनरेषु जनपदेषु यो मामसद्वाचिनो दुसंज्ञका- ` 
च्छेषेऽ्थे णिकेकणौ वा स्याताम्‌ । आहजालिकः, आहजाछिका आह्वजाछिकी । सौदशेनिकः ३ । पक्षे 
आहजालीयः, सौदशेनीयः ॥ ““वजिमद्रादेशात्कः ( ६।३।३८ ) देरशवाचिभ्यामाभ्यां देषेऽ्थ कः; ‰ ` 

 . स्यात्‌ । ा्कमोऽपवादः । दोरिति निधत्तम्‌ । वृजिकः मद्रकः. ( सुसवोद्धैदिक्लब्देभ्यो जनपद्वाचिनः 
 . ३० प्रययो भवति तत्र मद्रात्‌ दिकपू्ैपदात्‌ 'मद्रादनरः ( ६।३।२४ ) इयञ्‌ विहितः देषपूर्वपदात्वयं ` 
 . + .भवति ) सुमद्रकः सर्व॑मद्रकः अद्धेमद्रकः सुद्रजिकः सर्ववृजिकः अद्धेवजिकः पूर्ववजिकः अपरघ्रजिकः। ` 

 देकादिति करम्‌ १ मलुष्यदत्तेवाजैः; -मादरः ॥ “उवर्णादिकणः ( ६।३।३९ ) । उवणान्तादेश- ` 

वाचिन इकण्‌ खात्‌ । अणोऽपवादः । परत्वादीयणिकैकणोऽपि वाधते । शञबरजम्ब्वां भवः शाब 
 रजम्बुकः । नेषाद्कषैकः 1 दाक्षिकषकः । प्राक्षिकक्ुकः । नापिकवास्तुबदीकयामसतत्र भवो नापितवा- 
 : स्ुकः । यस्तु भाग्रामल्तस्मादुत्तरेण, भवति-आब्रू( बी ! )तमायौ भवः आ्रू( जी १ )तमायकः 1, ` 
ड भिहषु जेहवक, इति परत्वा्ोपान्यरक्षणो राष्क्षणखाकल्‌ । रे्ष्वाक इलत्रः कुः कोपान्यरश्ष~ ` ` 





















म य न ध 


भूम) षडण्ड, षडाण्ड, अवतण्ड, तण्डकः वतण्डव, शसरादन, अञ्जन, आज्जैनाब, दाण्डायन) ख ख्ख ` 
१० (दाण्डायनस्थती). मानकलली, आनकखली, मादकखकी, मद्रकस्यटी, माषकखकी, घोषकली, ` 
राजस्थली, अटृखधी) मानखढी, माणवकखडी, राजगृदः सत्रासाह) सात्रासाद, भक्षयादी, भक्ष्ली, ३० = ` 
 भश्ष्यारी, भद्राली, ` मदकल; अंजीकुर, व्याह्यव, २० च्याहाव, - द्वियाह्यव तरियाह्यव, संस्ीय,, ‰ ` 
बेड, गत््ये(तं १) बज्ये, शङ्कन्ति, विनाड, इमकान्त, ४०. विदेह, आनततै, वादूर, खादर, माठ ` 
| षडे, पाथेय, घोष, घोषमिन्र, दिष्य; ५० वणिय, पी, अराज्ञी, आराज्ञी, पार्तराज्ञी; धातरा, ` 
` धातरा अवया, तीर्थछुधि, ससुद्रकृक्षि; दीप, अन्तरीप, ६० अरण, उलेयनी, दक्षिणापथ; 
नशदीयादीनां ` शः 


 भकरियादृररपेशरदिममकाशे तधा । देषऽ्ै ` ३९४ 


णोऽण्‌ 1 उवणौदिति किम्‌ ? दैवदत्तः । देशादियेव-पटोछात्राः पाटवाः । नदोरेव प्राचः" 
( ६।३।४० ) करावयाः प्राच्यां दिरि प्राग्देशः 1 तद्ाचिन . उवणोन्ताद्‌दुसंज्ञकदिव इकणं स्यात्‌ । 
आषाढठजम्ब्वां भवः आषाढजम्बुकः; } नापितवास्तुकः । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदं तेनेहं न भवति- 
सहवास्तु प्रागुप्रामः माछवास्तवः । एवकार इष्टावधारणार्थः-दोः प्राच एवेति नियमो मा भूत्‌ ॥ 
८“इतोऽकञ्‌ ( ६।३।४१ ) ईकारान्ता प्रागदेशवाचिनो दुसं्ञकादकब्‌ स्यात्‌ । ` दईैयापवादः 1५ ` 
काकन्यां भवः काकन्दकः । प्राच इति किम्‌ १ दात्तामिज्यां भवः दए्तामे( मि! )त्रीयः।। 
“'शेपान्यात्‌ःः ( ६।२।४२ ) भाग्देरवाचिनो दुसंज्ञकाद्रेफोपान्यादकच्‌ स्यात्‌ । ईयापवादः । पाट- 
रिपुत्रकः । एेकचक्रकः ॥ “श्रखपुरवहान्तयोपान्लयधन्वाथो त्‌ ( ६।३।४३ ) । दोदशादिति 


चे वत्तते | एभ्योऽकञ्‌ स्यात्‌ । धन्वन्शब्दो मरुदेशवाची । प्रखान्त. माखप्रयकः, शोणप्रथकः) 


काञ्चीप्रसखकः; वातानुप्रखकः, वाणप्रखकः । पुरान्त. नान्दीपुरकः । कान्तीपुरकः ( वार््तीपुरकः ¢) १ 
वहान्त. पेषवहकः, फाल्गुनीवहकः, कोक्ुटीवहकः, कौकचीवहकः । योपान्य. साङ्काश्यः, कास्यी- 
स्यकः, माणिरूप्यकः, दासरूप्यकः, आत्रीतमायवकेः । धन्ववाची. पारेधन्वा, आपारेधन्वा, नानि 
८३।१।९४ ) इति सः “'अग्यञ्जनात्‌ ०" (३।२) १८) इति सप्तम्यद्टुप्‌ । पारेधन्वनि भयः पारेधन्वकः । 
आ दैषत्पारं अपारं ““आङत्पेः ( २३।९।४६ ) इति सः } आपारेधन्वेति पूर्ववत्‌ । आपारेधन्वकः ˆ. 
फेबतकः । सुप्रचष्टे डे सुप्रख्येन निवत्त इयणि सौप्रख्ये भवः सोप्रस्यीयः इति तु गहादित्वात्‌ । ९५ 


एवं कामप्रखीयः । पुरपहणमप्राच्याथ॑म्‌ | प्राच्याद्धि सेपान्यव्वेनेव सिद्धम्‌, अत एवेह प्राच इति 


नाुव्तेते । ईैयवाधनार्थ वचनम्‌ ॥ " राष्टेभ्यः” (६।३।४४) । देशेभ्यो दुसंजञकेभ्योऽकब्‌ स्यात्‌+ 


 हेयापवाद्+-अभिसारे भवः अभिसारकः । आदश भवः अदरोकः । ओषुष्ठदयामायने राष्रूवधी अपि 
र्ट । ओपुष्टे ओषुष्टकः दयामायनकः । बहुवचनमकमः प्रकृतिवहुखं द्योतयदपबाद विषयेऽपि प्रापणा- 


थम्‌, तेनेहापि मवति-आभिसागरगसैकः; अत्र गर्तत्तरपदरुक्षण हयो नभवति । रा्सयदायो न २० ` 


-शष्टूहणेन गृह्यत इतीह न भवति-कारिकोरशलीयः ॥ “बह विषयेभ्यः ( ६।३।४५ ) दोरिति 


निवृत्तम्‌ (योगविभागात्‌) । अतः परं दोरदोश्च विधानम्‌ । देश्चादिति तु वत्तैते। रष्टेभ्यो देसेभ्यो बहूत्व- 
विषयेभ्योऽकस्‌ स्यात्‌ । अणाद्यपचाद्‌ः । अङ्गेषु जातः आङ्गकः । वाङ्गकः । दार्वकः । काम्बकः । भिहुषु 
जेह्ठवकः । आजमीटकः । आनजङघन्दकः । काठञ्जरकः । वेकुिकः । विषयग्रहणमनन्यत्र भावार्थम्‌ , 


` एतेन य एकत्वद्वितवयोरपि वतेते ततो मा भूत्‌ । वत्तनी च वत्तनी च वत्तेनी च बत्तन्यः; ता २५ 
भवो वात्तैनः 1 बहुवचनमपवादविषयेऽपि प्रापणार्थम्‌-तिगरत्तेषु तेगच्ैकः ८ अत्र गर्तोत्तरपदरक्षण हयो 






बा्यते ) \ “श्वुमादेः?” ( ६।३।४६ ) \ एभ्यो देञ्चवाचिभ्योऽक्‌ स्यात्‌ \ 









५ ३९६ | महामहीपाध्यायश्रीविनयविजथगणिविरचिते खोपकदैमरधु- 


9 च 





सिद्ध एव 1 सामथ्योददेर्थः पाठः । विदेहानामानन्तोनां च क्षत्रियाणामिदं वेदेदकम्‌. । आनत्तेकम्‌ । 
पाठेयपाधेययोर्योपान्यत्वादकल सिद्धोऽदेरार्थः पाठः । पठे; पराया वाऽपलयं पेयः तस्येदं पाठेयकम्‌ । 
“सौवीरेषु कूलात्‌? ( ६।३।४५ ) अकस्‌ । सौवीरदैश्चवाचिनः कुरब्दादकन्‌ स्यात्‌ । कोरकः 
सौवीरेषु; कौरोऽन्यत्र । “खसुद्रान्ननावोः (६।३।४८) अकच्‌ । ससुद्रको सलुष्यः । साद्रिका 

५ नोः । चनाबोरिति किम्‌ १ सादरं ख्वणम्‌ ॥ “अरण्यात्पथिन्यायाऽध्याये जनरविहारे 

८ ६।३।५१ ) आरण्यकः पन्थाः, न्यायोऽध्याय इभो नरो विहायो वा । पथ्यादाविति किम्‌ ? 
आरण्याः सुमनसः 1 “गोमये वा ( ६।३।५२ ) आरण्यका गोमयाः, आरण्यानि गोमयानि । 
केचिच्च दस्तिन्यामपि विकर्पमिच्छन्ति-आरण्यिका आरण्या हस्तिनी । एके तु नरवजं पूर्वसूत्रे विक- 
स्पमाहुः-आरण्यः आरण्यकः पन्थाः इलयादि 1 “छक्ुरयुगन्धराद्वा? (६।३।५३ ) । आभ्यां देश 

१० वाचिभ्यामकल्‌ स्यात्‌ । कुरुषु भवः कौरवकः कौरवः, युगन्धरेषु यौगन्धरकः यौगन्धरः । राष्रूय- ` 
व्दावेतौ बहुविषयौ च, तत्र युगन्धरात्‌ ““बहुविषयेभ्यः” इति नियमकथि प्रप्ते विकल्पः, इरोसत्व- ` 
कञः कच्छायणा बाधितस्य प्रतिप्रसवार्थं वचनम्‌ । तथा च विकत्पः सिद्ध एव; युगन्धराथौ तु 
विभाषा । नरचृखयोस्तु करोः परत्वाद्कमेव-कौरवको मलुष्यः, कौरवकमस्य हसितम्‌ ॥ “साल्वा. 
 द्ोयवाग्वपन्तौःः (६।३।५४) । सास्वादेशवाचिनो गवि यवार्ां पत्तिवजिते मलुष्ये च शेषेऽर्थऽ- 
१५कन्‌ स्यात्‌ । साल्वको गौः । सास्विका यवागूः । साल्वको मनुष्यः । गोयवाग्बपन्ताविति किम्‌ ! 

` सास्वा व्रीहयः, सास्वः पत्तिः 1 रष्धेभ्योऽकञि कच्छा्यणा बाधिते गोयवाग्हणं प्रतिप्रसवार्थम्‌ , 
 अपत्तीति पत्तिपरतिषेधात्तत्सदके मुष्ये विधिः, तत्र चोत्तरेण सिद्ध एवाकञि नरि नियमार्थमपत्ति- ` 

























सामान्येन प्रप्र ) ! काच्छको मलुष्यः ! काच्छकमस्य. हसितं स्मितं जस्पितमीश्षितम्‌ । काच्छिका 
चूला । सैन्धवको मलुष्यः, सैन्धवकमस्य हसितम्‌ › सैन्धविका चूला । सेनस्य इति किम्‌ १ काच्छो रोः, 
`. सैन्धवं र्वणम्‌, कच्छ; सिन्धु, वर्ण, मघुमत्‌ › कम्बोज, सास्व, छर, असुषण्ड, अनूषण्ड कदमीरः, १० 
ह, द्वीपं, अनूप, अजवाह, टत, रङ्कु, गन्धार, साल्वेय, योधेय, स्था, २० सिन्ध्वन्त, २१ 












५ इयकन्‌ सिद्ध एव, उत्तरेण त्बणा बाधो मा भूदिति पुनरविंधीयते । वणसिन्धुभ्याम्‌ “डवणादिकण्‌ ` ७ 


^. कच्छदेश्च देशवाचिनः देषेऽयेऽण्‌ स्यात्‌ । ईकणकनोरपवादः । कोपान्य. ऋषिका जनपद्‌ः तेषु जात + 
आषिकः । महिषकेषु माहिषकः । अदमकेषु आदमकः । इक्ष्वाुषु पेशष्वाकः । कच्छादि. काच्छः, | 


वि 
क 





 १नरि 





ध ५ ` व्रीहय इयत्राप्यकन्‌ प्रप्नोति 
` देशः इलयकनि सिद्धे अपततेवयोशृत्य्थं क्रियते न तु विध्यर्थम्‌, तेन यथा अपत्तो मनुष्ये भवति तथा मरुष्यस्थेऽ्पि; ` । 
पततः भययस्याव्यावत्तितखात्‌ । ३ उपलक्षणखदिकदेशविङृतस्यानन्याद्रा । ४ “उवणोदिकण्‌ः 'बहुविषयेभ्यः* इदनयोः 1 








हणम्‌ । एवं च गोयवाग्बोः पत्तिवािते च युष्ये मैलुष्यसये च हसितादौ सास्वकः, अन्यन्न साल्व | 
इति यितम्‌ । अथं च विभागः संस्वसचब्दस्यादोरपि ज्ञेयः ॥ “कच्छाऽऽ्देनेचस्थे (६।३।५५) 
२० कच्छादिभ्यो देशवाचिभ्यो नरि मलुष्ये नखे च देषेऽर्थेऽकल्‌ स्यात्‌ । अणोऽपवादः ( कोपान्यचच इति ` 


इति कच्छादयं एकरविंसतिः } कच्छादयो ये बहुविषया राष्ूरब्दासतेभ्यो “बहुविषयेभ्यः ( ६।३।४५ ) ५ 


( ६।३।३९ ) इतीकणि तदपवादे कच्छा्यणि, रोः “'इरुयुगन्धराद्या" ( ६।३।५३ ) इति विकस्पे; | . 
विजापकस्य कोपान्यश्षणेऽगि प्राप्रेऽकञ्विधिः । अपरे कच्छमपि बहुविषयं रा्ूब्दमाहसतदा पूर्वोक्त = “` 
पाटफठम्‌ ॥ “'कोपान्त्याच्चाऽणः” ( ६।२३।५६ ) देशादियेव वत्ते, न वनख इति । कोपान्या- ` 


सात्वशन्दात्‌ ययकन्‌ भनति, तदा अपततावेव न पततो । २ नु गोयवागबपतताबलयुच्यमाने मचुष्यस्थः .करथं न 4 
लभ्यते, नहि मनुष्यस्थः परहासादिगोँयंवागूरपत्तिवौ भवति, न च पत्तरन्यमा्मपत्तिः अपि ठु मलुष्योऽन्यथा साल्वा ` 
तथा च गोयवागू्रहणमनथकं स्यात्त्राप्यपत्तावियिव सिद्धे । उच्यते । अपत्तिग्रहण कच्छा- ` 











ततश्च सोऽप्यनेन स्यादिति । ४ “दोरीयः* इति ईैयंख ये बाधकाः कोपान्याने 


प्रकरंया्ततिरूपे श्रीहैमपकाशे तद्धिताः । शेषेऽर्थे ३९७ 


सैन्धवः, वार्णवः । अथाण्ग्रहणं किमर्थम्‌ १ योद्यन्येन बाधितो न प्राप्रोति तदर्थमिदं खात्‌ ख चणेच, 
नचानन्तरोऽकञेव . स्यादियाशङ्कनीयम्‌ › एवं हि पूर्वकमकञ्विधानमऽनर्थकं खात्‌ । नैवम्‌ । असयण्‌- 
 ्रहणे इक्ष्वाकोरुब्णटक्षण इकण्‌ स्यात्‌, स हि ततो रष्टकना बाधितः ॥ "“गेर्तो्तरपदादीयः? 
( ६।३।५७ ) अणोऽपवादः } ाविद्रत्तोत्त वाहीकभामरक्षणो णिकेकणौ परत्वाद्वाधते . । शअाविद्भ्तं 
` भवः अाविदर्तीयः । वृकगर्तीयः, शगाठगर्तीयः, रोहिद्रर्तीयः । आभिसारगत्तेकः चेगन्तेक इद्यत्राकञ््‌ ५ 
 “सष्रेभ्यः” ( ६।३।४४ ) “वहुविषयेभ्यः” इति बहुवचनसामभ्याद्बतीव्युक्तम्‌ । उत्तरपदहणं 
बहुप्रययपूर्वनिरासार्थम्‌-बाहगत्ैः । “"कटपूवांत्पराचः? ( ६।३।५८ ) भाच इति प्राडदेरवाचिन 
ह्यः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । कटनगरीयः, कटम्मामीयः, कटघोषीयः, कटवत्तेकीयः, कटपस्वटीयः 
` प्राच इति किम्‌ १ काटनगरः । “कखरोपान्लकन्थापलदनगरयामहदोत्तरपदादोः? ( ६। 
३।५९ ) । ककारखकारोपान्यात्‌ कन्थाद्यत्तरपदाच्च देरावाचिनो इसंज्ञकादीयः स्यात्‌ । बाधक बाध-१० 
नार्थं आरम्भः । कोपान्दयात्कोपान्यरक्षणे णिप्राप्ते आरीहणकीयः, द्रौघणकीयः, आश्चत्थिकीयः) 
ज्ारमलिकीयः, सोषुकीयः, आष्टकीयः ब्राह्मणकीयः बाखकीयः । खोपान्यात्‌. बाहीकग्रामछक्षणयो- 
भिकेकणोः, कोटशिखीयः, ( मादिशिखीयः, ) अयोमुखीयः । कन्थापर्दोत्तरपदान्तयोरेव, दाक्षिक- 
 न्थीयः, माहकिकन्थीयः, दाक्षिपर्दीयः, माहक्रिपर्दीयः । नगरोत्तरपदाद्रोपान्यरक्षणेऽकबि. दाक्षिः 
नगरीयः माहकिनगरीयः । म्रामहदोत्तरपदात्‌ णिकेकणोरेव, दाक्षिभामीयः, माहकरिमरामीयः, दाश्चिह-१५ ` 
दीयः, मादकिहदीयः । दोरिति किम्‌ ९ आर्षिकः माडनगरः ॥ ““"पवेतात्‌" (६३६०) दहैयः । ` 
अणोऽपवादः । पर्वतीयो राजा. पुमान्‌ ॥ “अनरे वा ( ६।३।६१) । पर्वतीयानि पार्वतानि ` 
 फडानि । अनर इति करम्‌ ? पर्वतीयो मवुष्यः । “पणक्रकणाद्धारद्वाजातःः (६।३।६२) । 
` भारद्मजदेश्चवाचिभ्यामाभ्यामीयः सात्‌ । अणोऽपवाद्‌ः । पर्णीयः, कृकणीयः । भारदाजादिति किम्‌१ = 
पार्णः कार्कणः ॥ "गहादिभ्यः? (६।३।६३ ) । देश्चादिति वत्तेते, तद्रहादीनां यथासस्मवं पिदोष-२० ` 
णम्‌ । यथासम्भवं देशवाचिभ्यो गहादिभ्य हैयः स्यात्‌ । गहीयः, अन्तःख्ीयः । गह, अन्तशख, 
अन्तःखा, सम विषम, उत्तम, अङ्ग, मगध, शुङ्खपद, पूर्वपक्ष, १० अपरपक्ष, कृष्णशङ्धन, अधमशाख, 
उत्तमशाख, समानशाख, एकञाख, समानप्राम, एकथ्राम, एकगृक्ष, एकपरान्च) २० इष्वर, दन्ताम्र ` 
 इष्वनीक, अवस्यन्द, कामप्रख, सोप्रख्य, खाडायनि, कठेरणि कठेरिणि, छवेरणि, खवेरिणि, ` ` ` 
 ऊाबीरणि, शेरिरि, शौज्गि, -दोद्गिरोरिरि, आसुरि, आहिंसि, आमिति व्याडि, ४० भङ्गि, मौनि, २५ 
(मौनि!) आध्यधि, आश्वस्थि, ओदधाहमानि, ओपविन्दवि, आग्निरभि, ( देवशभि,) शरौति, . ` 
 बाटारक्रि, बाल्मीकि, ५० क्षेमधृखि, उत्तर, अन्तर, सुखतस्‌; पाश्वेतस्‌, एकतस्‌, अनन्तर, ` 
 आबरशंसि, सारि; सोभित्रि, ६० परपक्ष, खक; देवक इति गहादयखिषष्ठिः । बहुवचनमाङक्ृतिगणा- ` ` ` 
र्थम्‌ ॥ "पूथिवीमध्यान्मष्यमश्चास्यः (६।३।६४ ) । एथिवीमध्यशब्दादेशवाचिन यः स्यात्‌, ` 
` मध्यमदश्षशचा्य । प्रथिवीमध्ये जातो भो वा मध्यमीयः ॥ “निवासाचरणेऽण? ( ६।३।६५)३० ` 
` प्रथिवीमधभ्यान्निवासभूतदेरवाचिनश्चरणे निवस्तरि रेषेऽ्थऽण्‌ स्यात्‌; मध्यमादेशश्चास्य । प्रथिवीमध्यं ` 
निवास एषां चरणानां माध्यमाश्चरणः । त्रयः प्राच्याक्लय उदीच्याख्यो माध्यमाः । निवासादिति ९ ` 


न 


१ श्राम्जितात्‌ः इति प्राप्ोऽन्येनाकजादिना बाधित इयर्थः । २ यदि हि रदस्य अन्यत्र वाक्व खात्‌ तदा : 
सूत्रेण । अनेनैव कच्छादिकोपान्याच इयेवं रूपेण सिद्धलात्‌ । ३ यत इकष्वाकोरिकणप्यनेनाकञा बाध्यमानो 









| देवमादयसेषां बाधनं ब 










| भ्त इयथः । एतदेव कोपान्स्यादिखादिना स्पष्टयश्चदाहरति । 








९९८ महामहोषाध्यायश्ीनिनमनिमयगणिनिरनिते सोपदैमल 


किमि १ ए्थिवीमध्यादागतो मभ्यमीयः कंटः ! चरण इति किम्‌ १ प्रथिवीमण्यं निवासोऽस्य मध्यमीय 
सः । “वेणुकादिभ्य ईैयणः ( ६।३।६६ ) । यथायोगं देशवाचिभ्यः । वैणुकीयः, चेत्रकीयः; 
` ओत्तरपदीयः, ओत्तरीयः, ओत्तरकीयः, भराखीयः, साध्यमकीयः, प्रा्यकीयः, माध्यमिकीयः, नैपुण- 
कीयः } वहुवचनं प्रयोगानुसरणार्थम्‌ । . 


धवा युष्मदस्मदोऽगीननौ युष्माकास्माकौ चास्यैकत्वे तु तवकममकम्‌" (६।३। 
&७ ) 1 यौष्ाकः यौष्माकी स्री । यौष्माकीणः यौष्माकीणा । युष्मदीयः ।. आसाकः आसा- 
फीनेः अखसदीयः ।॥ तावकम्‌, मामकम्‌, तावकीनम्‌, मामकीनम्‌, तदीयम्‌, मदीयम्‌ । 


“वा युष्मदस्मदोः ( देश्ादिति निवरत्तम्‌ ) अनयोः देषेऽथं॑एतो प्रययो युष्माक अस्माक 
दयेत चानयोरादेरौ स्याताम्‌, एकतवे च तवकममकावादेशौ । आदेश प्रति यथासह्यं नास्िवच- 
१० ्षमेदात्‌ । युष्माकमयं युबयोवां यौष्माकः योष्माकी ख्ीति ““अणजेयेकण्ननुखलन्‌टिताम्‌'' (२।४।९०) 
ईति डः । एवं यौष्माकीणः । अस्माकमयं अस्माकः, आस्माकीनः । एकत्वे तु तवायं तावकः ताव- 

ममायं मामकः मामकीनः । खी तु तावकी तावकीना, मामकी मामकीना । पक्षे यदादित्वेन 
्ुसंज्ञत्वादीयः- युष्मदीयः? त्वदीयः । | 


 अत्रादिशब्दात्‌ 'द्रीपादलसंसुद्र चयः? ( ६।३।६८ ) । संुद्रसमीषे यो द्ीपसतद्राचिनो ण्यः 


 . शणद्यत्‌ } कच्छा्ऽकबऽणोरपवादः । द्ैपयो मनुष्यः, दैप्यमस्य हसितम्‌ । अनुसमुद्रमिति किम्‌ १ अलु- 


छैडष्दात्तौ य-दकणुप्रययो स्याताम्‌ । पू्ाध्येम्‌ पोवा्धिकम्‌ । वक्षिणाध्यम्‌ दाक्षिणार्धिकम्‌ । पश्चाध्यैम्‌ 

अन्धाहिक द्विकम्‌ ""ग्रामेराष्ऽखादणिकणोः ( ६३१५२ ) म्ामर्ैकदेद्यवाचिनोऽदशव्दादिक्‌- 
धोद -दैकण्‌ दयेत प्रययौ स्याताम्‌ । यापवादौ 1 घ्ामस्य राष्टस्य वा पूृवाद्धं भवः पोबोद्धः पौवौ 

ऋहिकः.। दीक्षिणाद्धः दाठिणार्दिकः । ""पराऽवराऽधमोत्तमादेयेःः ( ६।३।७३ ) एतदपूर्वपदा- 
ष्यः खात्‌ 1 इकभोऽपवादः । पराद्येम्‌, अवराच्छैम्‌, अधमाद्धथेम्‌, उत्तमाद्धयैम्‌ । परा- 

धो ५ द्वेऽपि परत्वादयमेव यः (न केवरं प्रावरयोयेधाकरमं शञ्वपमार्थयोरनेन पर्यय ` 

र्थः) # ६५ ॥ ` 


अमोन्ताऽबोऽधसः ॥ ६६ ॥ [ सि ६३७९ ] 
अतसाद्यतयरतया चापः खात्‌ ॥६६॥ ` 


४ न र गो” अमस्याकारादित्वमवोधसोऽन्यस्रादिरोारथम्‌ ।। ६६ ॥ 


धरायोऽच्ययस्य ॥ ६७ ॥ [ सि० ७४६५ ] 























( ६।२।७५ ) पिमः ॥ “मध्यान्मः (६।३।७६) मध्यमः । “अध्याह्माऽऽदिभ्यं इक णः; 


र । ३९(६।३।७८ ) आध्यात्मिकम्‌ । आधिदेबिकम्‌ ।॥ ६७ ॥ 





नदि थो दीपश्तस्मात्‌-दैपको व्यासः, -दरेपकमस्य हसितं द्वेषम्‌ ॥ “अद्धा” (६।३।६१) अच्छेम्‌॥ ` ॥ 
“सपूवा दिकण? (६।३।७०) सपूर्वपदादद्ैशव्दादिकण्‌ स्यात्‌ । पोष्करार्धिकः, वैजयादधिकः, बे- = ` 
थादविकः, भौतमार्धिकः, शैवार्धिकः, योवनार्धिकः ॥ “"दिकपवीत्तौ ( ६।३।७१) । दिक्पूर्वपदाद- = ` 


त्यखरदेः प्रायो दुक्‌ । अन्तमः अधमः । “पशथथादाथन्ताथ्रादिमः 








कृशो मावः स्यू} ३ भवर्थैः दोरीयः । वषीकेभ्यःः इतीकम्‌; “भन्तुसन्ध्यदिरण्‌ । ४ नन्वाधारपेय 





` भ्रकियादततिरूप श्ीदैममकारो तद्धिताः । रेेऽथै ` ३९६ 


. भव्रायोऽ | अव्ययस्यापदसंज्ञकस्य तद्धिते परेऽन्यसवरादैः प्रायो छप्‌ भवति । यथा खवभैवः 
सोवः ¦ बहिजौतो बाह्यः, वाहीकः । सायस्प्रातिकः । पौनःपुनिकः । “'वषोकारेभ्यः ( ६।३।८० } 
इतीकण्‌ । अनभिधानादन्ययलक्षणस्तनद्‌ न भवति-पौनःपुन्यम्‌ । उपरिष्टादागतः ओपरिष्ः । प्रस ` 
आगतः पारतः । रकैकदयम्‌ । प्रायोम्रहणं प्रयोगाल्चुसरणार्थम्‌ तेनेह न भवति-ओरातीयः, आश्वतिक्रः, 
सातः, ` पार्थक्यम्‌ । अपदसेयेव-कंयुः रांयुः अहंयुः । “"पश्चाद्ा० पश्चिम इति-एवमादिसःष 
अन्तिमः अभ्रिमः । आद्यन्ताभ्यां भवादन्यत्राथं विधिः, भवे तु परत्वादिगादिय एव । "सध्या 
मध्यम इति-भवे दिनणादय उक्तास्ततोऽन्यन्र देषेऽयं विधिः । 


 अंायं विदेषः-“मध्ये उत्कषाऽपकषेयोर” ( ६।३।७७ ) उतकर्षापक्र्षयोर्मध्येः वत्तेमाना- 
न्मध्यशब्दच्छेषेऽर्थे अम्रययः स्यात्‌ । मापवादः । नाव्युकछृषटो नालपृष्टो मध्यपरिणामो मध्यो वैया- 
करणः । मध्या गुणाः । मध्या खी । नातिदीघं नातिहस्वं मध्यप्रमाणं मध्यं काष्ठम्‌ । नातिस्थूटो नाति-१० 
कशो मध्यः कायः । यद्यपि मध्यङ्ब्दो मध्यपरिणामवत्तिन्यपि वत्तेते तथाप्यवस्थावसखावतोः खाद्य 
दाद्भेद्‌ विवक्षायामवसावाचिप्रकृतेरवस्थावति प्रययां पूर्वण मो मा भूदिति वचनम्‌ । “अध्या०० | 
अध्यात्मं भवं आध्यात्मिकम्‌ । अधिदैवे मवं आधिदैविकम्‌ । एवमाधिमोतिकम्‌ । अनुरातिकादित्वा- 
द्नयोरुभयपद्घद्धिः । जओर्ध्वद्मिकः ओरष्वदेहिकः ओ््वन्दमिकः ओर्ध्वन्देहिकः-अतएवर पाठादूरध्व॑सख . 
द्मदेहयोवो मोऽन्तः । केचिदूर्वैद मोरध्वदेहशब्दावयुतिकादिषु पठन्त उभयपद्वृद्धिमिच्छन्ति-ओष्व- १५ 


दामिकः, ओष्वदेहिकः। उर््वमोहूत्तिकः-अत्र “सप्तमी चोरध्वमोदूत्तिके" (५।३।१२) इति ज्ञापकादुत्तरः = ` 


 पद्खैव वृद्धिः । अकस्मधुदल्यः कारः तत्न भवमाकस्मिकम्‌ । असुभ्मिन्‌ पररोके भवमाटुभ्मिकम्‌ । = ` 
 एवमासुत्रिकम्‌ । पारत्रिकम्‌ । इह भवभैहिकम्‌ । रैषिकम्‌ । पाठसाम्यात्सप्नम्या अद्‌ । अध्वा- = ` 

` स्माद्यः प्रयोगगम्याः ॥ 8७ ॥ त | 

|  ्षमानपूव॑रोकोत्तरपदात्‌ ॥ ६८ ॥ [ सि° ६।३।७९ ] क 
. समानपूर्वपदेम्यो लोकोत्तरपदेभ्यश्ेकण्‌ स्यात्‌ । सामानग्रामिकः पारठोकिकः ॥ ६८॥  : ` 


 .. भ्समान ०” समानभामे कृतो भवो वां सामानप्रामिकः । सामानदेरिकः । इदरोके . तोः ` 
भवो वा णेदरौकिकः. । पारलोकिकः । सार्बछोकिकः । योगषटयेऽपि भवार्थं एव प्रयय इयन्ये ॥ ६८ 5 


वषौकालेभ्यः ॥ ६९ ॥ [सि० ६२८०] = `, ल 


वषीरब्दात्कारुविशेषाचेकण्‌ खात्‌ । वापकः मासिकः । *+कचिदा-निरिकः तदः ` 
“वचिरपर्त्परारेस्लः” ( ६।३।८५ ) वा चिरतं चिरन्तनमिल्यादि । “पुरो नः” (६।३।८६) _ 
पुराण पुरातनम्‌ । ""पवाहाऽपराहात्तनट्‌ ( 8।३।८७ ) वा । सष्ठम्या अदटुए-पूबहितन तलः 
ध पौवाहिकः “भतुसन्ध्याऽऽदेरणः ( ६।२।८९ ) आशिनः ग्रष्पः खान्भ्यः ॥ ६९ ॥ 


१ अथाव्ययसयुदायोऽव्ययग्रहणेन गद्यते.इति सायंचिरम्‌- इति सा्॑राततरादिभ्यस्तन द कसान्न भवति १ जया्ययसमुदायोऽययमहयेन ग्यते इद सा्िरम्‌-इदि साय्तरापिम्लनद्‌ इन सनद इ ८१ द 
> एकमेकं ददाति एकशचब्दस्यामन्तसख वीप्सायां दिलं “इुप्वादविक-इलयमो उपि. बहल्पाथोत्‌' इति कारके प्क 














|. मभ्यवततिकाष्ठयपि मध्यशब्देनोच्यते तप्किमनेनेदयाशङ्क । 



































४५ महामहोपाधयायशरीविनविजयगणिनिरचिते खोपक्हैमल्घु- 


धवव्रषी ०” अणपवाद्‌ः । दोरीयमपि परस्वाद्राधते । वषौसु मो वार्षिकः “ऋतोद्धिमदिधावय- 

वेभ्यः” इति न्यायसूत्रम्‌-ऋतोरिणिसखलययस्तदवयवदे्छत्वन्तादपि स्यात्‌-पूर्ववार्षिंकः अप्रवार्षिंक 
““अँश्चाहतोः ८ ७1४।१४ ) इत्युत्तरपदब्रद्धिः । एवमयुत्तरत्रापि । मासिक इति-वषाप्रहणमृत्वण्‌- 
बाधनार्थम्‌ । कालशब्दः - कखविशेषवाची-भेसन्ध्यदेरियत्र सन्ध्यादिग्रहणात्‌ । सखरूपम्रहणे हि 

प कार्टक्षणेकणबाधकं सन्ध्यादिप्रहणसनर्थकं स्यात्‌ । बहुवचनं तु येथाकथचित्काख्वृत्तिभ्यः म्रयय- 
भरापणार्थम्‌ ( निश्ासदचरितमध्ययनं निरा, प्रदोषसहचरितं भरदोषः, तत्र जयी नेरिकः प्रादोषिकः ) 
 कद्भ्बपुष्पसहचरितः कारः कदम्बपुष्पम्‌ । त्रीहिपरार्सहचरितः कालो ब्रीहिपरालम्‌ , तत्र इेय- 

मृणं कादम्बपुष्पिकं बेहिपलालिकम्‌ । कार्श्ब्दाच्च काखाथांदकालाथांचच कारतः । अकाखाद्पि कार- 

थत्‌ काकेभ्य इति यथो विधिः ॥ १ ॥ एवं “ङारदः श्राद्ध कम्मण? (६।३।८१) । ऋत्व- 

१० णीऽपंबादः । शारदिकं श्राद्धं कर्म पिवृकायेम्‌ । श्रद्धि कर्मणीति किम्‌ १ शारदं विरेचनम्‌ । #क््चि- 
देति-प्नवा रोगातपेः ( ६।२।८२ ) । ऋत्वणोऽपवादः । शारदिकः शारदो योगः, आतपो बा। 
रोगातप इति किम्‌ ९ शारदं दधि ॥ नैरिक इति-“निराप्रदोषात्‌" ( ६।३।८३ ) । निञ्ासद~ 
चरितमध्ययनं निशा, प्रदोषसदहचरितमध्ययनं प्रदोषस्तत्र जयी नेरिकः नैशः प्रादोषिकः प्रादोषः ॥ 
“चिर एभ्यः कालवाचिभ्यः रोषेऽ्थं नः सयात्‌ । चिरे भवं चिरह्नम्‌, एवं परुद्धवं पसलम्‌, परा- 
 १५२रित्नम्‌ । पक्षे चिर्तनं परत्तनं परारितनमिति । परुखरारिभ्यां विकल्पं नेच्छन्यन्ये । परारेर्न्े रिरोपं 
` "इयेके-परान्नः । कैचित्पसस्परायोसतनख्यन्यस्वरात्परं स्वागममिच्छन्ति-परन्तनम्‌, परारितनम्‌ । ` 
“पुरोः पुराश्चब्दास्काकवाचिनोऽव्ययाच्छेषेऽथं नः स्यात्‌ । पुरा मवं पुराणम्‌ पुरातनमिति ।॥ “ पूर्वर + 





| इति 
` ` 2० त्तन०” (३।२।२४) इलयादिना वा सप्तम्या अदू । पूर्वाहे जयी पूतनः अपराहतनः-अत्र जयिनि 
, वाच्ये तन्न व्यवख्ितविभाषाचिज्ञानात्‌ नियं सप्तम्या छुप्‌ । पक्षे पोबौह्िकः आपसाहिक; । टकारो 
उथर्थः-पुवोहेतनी अपरहेतनी । ““मक्तु%” म नक्तम्‌; तद्वाचिभ्य ऋतुबाचिभ्यः सन्ध्यादिभ्यञ्च 
काङवाचिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ 1 इकणोऽपवादः । पुष्येण चन्द्रयुक्तेन युक्तः कारः पुष्यः, पुष्ये भवः 
` पौष ) एवं तेषः, आशिनः, रौहिणः, सवातो सौवातः। ऋतु. मरष्मः, चरिः, वासन्तः; ऋतोधद्धि- 
`  ‰५मद्विधाविति-ूर्त्रष्मः, अपररेशिरः, ““अंसादतोः” ( ५।४।१४ ) इल्युत्तरपदबरद्धिः । सन्ष्यादिः, _ ` 





„ ` शश्चत्‌, इति सन्ध्यादयो नव । “"ऋवर्णोबणोत्‌” ( ७।४।७१) इति सूतरेऽरश्चत्पतिषेधाच्छ- ॑ | 
३१ धच्छब्दादिकणपि साश्तं सा्वतिकम्‌ । | 





 --9 यूल ता पौ “वौ परथमः-इति समासः । पूवा वाख मव इति तद्धितविषये 'दिगधिकम्‌"-इसनेन वा । वर्षाणां ` 


कालशब्दात्‌ कालाथत्‌ प्रययो भवति यथाददित 





दम्बपुष्पादेः । ५ कालेभ्य इदयंशेन यो विधिः स तस्माद्रवतीति + 





 भब॑षकालेभ्य” दति निदयमिकणि प्रापे विकर्षः, तेन पक्षे सोऽपि भवति ““अतोऽहस्य" (२।३।७३) ॥ 
। णत्वम्‌, पूबोहे भवो जातो वा पूवाहेतनः पूत्रोहतनः । एवमपराहेतनः अपराहतनः । “'काला- ` 


सान्ध्यः, सान्धिवेखः, आमावास्यः । पकदेशाविक्तस्यानन्यत्वाव्मावस्याञब्दादपि भवति-आमा- 
वसः । अणुग्रहणं सखाति-राधा-आद्री-पोणंमासीभ्य हदैववाधनार्थम्‌ .। यथाविहितमित्युच्यमने ` 
 ध्दोरीयः” ( ६।३।३२ ) इति हयः प्रापनोति । केभ्य इयेव-खातेरिदयुदयस्थानं खातीयम्‌ । एवं ` 
, आद्रीयम्‌ । सन्ध्या, सन्धिवेखा, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुदेशी, पञ्चदशी, पौणैमासी, ` 


पराधर' इत्यादिना तत्पुरुषो वा अंशाहतोः* इत्युत्तरपदषद्धिः । ` विशेषविहितलात्पराव्नेन दिक्ूर्ात्‌- ` | 
८. गृह्यत इति शेषः । मासाययेक्षया कालश्दोऽपि कारविशेषवाची, तेन कालिक इयपि 1 २ यथाक्थेचित्‌ः ` 
` शग़त्या खस्यकत्यां वा ये काठे चतेन्ते इयर्थः । ४ अकालशन्दश्च यदा कालसुपलक्षणीख काठे वत्तैते गुणस्येव, तदा ॥ (4; 





धक्रियावृत्तिख्ये श्रीहैमपरकारो तद्धिताः 1 शेषेऽ । जिताः ४० १ 


" . आदिशब्दात्‌ ““संबत्सरात्फख्पर्वणोः” ( ६।३।९० ) अस्मारफले पूर्वणि च रेषेऽथैऽण्‌ खात्‌ । 
सांवत्सरं फं पर्ब वा } फरपर्वणोरिति किम्‌ ९ सांबर्सरिकं श्राद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ | 


हेमन्ताद्रा तो दुक्‌ च ॥ ७० ॥ [ सि° ६३९१] 


 अखराद्वाण्‌ तथोगे तद्‌ च वा । हैमनं हैमन्तं हैमन्तिकम्‌ ॥ “्राघष एष्य" (६।३।९२) 
रेषे । प्रावृषेण्यः । *जाते चिकः-प्रदरृषिकः | ७० ॥ ५ 
` + पूर्णः शोषाधिकारः। अणोऽपष्यवधिः परणं | 
` “हेम० | देमन्तरष्दादतुवाचिनः रेषेऽ्थेऽण्‌ वा स्यात्‌, तद्योगे च तकारस्य टुप्‌ वा स्यात्‌, 

नियमृस्वणिप्रापरे विभाषेयम्‌, तथा च त्रैरूप्यम्‌, तदन्तविधिना पूर्वहेमनम्‌, ““जंशारतोः" (७1४1१९४) 
इव्युत्तरपदब्द्धिः । श्राश्चु०?? । ऋत्वणोऽपवादः । ्ाद्रेषि भवः प्रबृषिण्यः । भजाते तिक 
इति-परस्थादिति शेषः । एण्य इति प्रयये मूद्धन्यो णकारो 'निनिमित्तकः प्रावृषेण्ययतीति किपि १० 
प्रादृषेण्‌ इति मूद्धेन्यार्थः । 

अत्रायं विेषः-“स्थामाजिनान्ताह्युपः ( ६।३।९३ ) । खामन्इब्दान्तादजिनान्ताच्च परस्य ` 
शैषिकस्य प्रययस्य छप्‌ स्यात्‌ । अश्स्थामनि जातो भवो वा अश्वस्थासा “अः खान्नः” ( ६।१।२२ ) 
इति प्रागूजितीयेऽथे उत्पन्नस्य अप्रययस्यानेन ठप्‌ स्यात्‌ ; । ततश्च “नोऽपदस्य ०” (७।४।६ १) इयन्य- ` 








 स्वरादिद्टुप्‌ न भवति सिंहाजिने जातो भवो वा सिंहाजिनः, उलाजिनः, वृकाजिनः । भवार्थयेव टुप-१५ ` 


 भिच्छन्यन्ये, तन्मते अश्वत्थास्नोऽयं तत आगतो वा आश्वस्थामः । एवं संहाजिनः, बाकोजिन इयादौ 


|  भ्रलयद्ुपू न भवति । 


| (नासिकालिकादयो निपात्याः ) ` 








| श्यत नाश्नो नोऽनडः” इति नलोपेऽनष् हं लात्‌ । 


देषाथौ दर्शिताः पूर्वं येऽत्र तत्र कृतादयः । सप्रययाः प्रक्ृतयस्तेषामेता निरूपिताः । १ ॥ 
तथा चाह पणेः दोषाधिकार इति, अणोऽप्यवधिः पूणे इति| `. ˆ 
भजितादिष्व्ेषु यथायोगमिकणादयो वक्तव्याः । अक्षित आशषिकः । दधा संस्छतं संचुष्र० 
वा दाधिकम्‌ । उडपेन तरति ओडपिकः नाविकः । हस्तिना चरति हास्तिकः । वेतनेन जीवति 
वैतनिकः | क्रयिकः । मीनान्‌ हन्ति मेनिकः । परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः । ससरत पृच्छति 
 शीसरातिकः । प्रभूतं ब्रते प्राभूतिकः । सेनां समेति सेनिकः । धमे चरति धार्मिकः । आष 
रिकः । अपूपाः पण्यमसख आपूपिकः । शरत शिर्पमसख ना्तिकः । असिः प्रहरणमख आसिक ` 
4. 
अथ हृकण्‌. अधिकरिष्यते, वक््यमाणारथेषु अपवादं युक्त्वा इकण्‌ भवतीयर्थः । इकणर्थान्‌ सं्ेषेः- = ` 
` | णाह-भजितादिष्विति । आक्षिक इति-अत्र सूत्रम्‌ “तेन जित्तजयदीच्यत्लनत्सु" (६।४२)।! 
तेनेति ठतीयान्ताजितार्थचतुष्टये इकण्‌ स्यात्‌ । अक्षैजितः अश्चैजेयति अभैर्दीव्यति आक्षिकः, श्राखा- = 
| चक्रिक; । अश्या खनति आधिकः, कोदालिकः; अधी काष्ठमयी तीकष्णाप्रा । “अधिसु कष्ुदाखः" = ` 
| इति कोषः । इ तेनेति करणे ठृतीया ज्ञेया, तेन देतुकतरौदिदतीयान्तादिकम्‌ न स्यातर-देवदत्तेन जितं २० ` 
| धनेन जितमिति । अभ्या खनननङ्कल्या खनति-अत्र सख्यः करणमावोऽभ्या एव नाङ्करेरियङ्कटिशब्दान्च 
भवति । जयदादिषु विषु कठो नं बिवक्चितेः जिते तुं विवश्वितः । वहुवचने पृथगर्थतािभक्यथंष्‌ 


१ नतु शपृवणः-दयनेन मृदधनयार्थं दतिः । भन्परथा नको 













ह° अकार पूर्वा ५१... त 





। ४ण्द्‌ -.- ~. महामहोषाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते खोपतरैमरधु= 
(५ देनैति हृतीयान्तादिति-दृतीयान्ता प्रकृतिः ^^तं भ्रयनोरमिपकूखात्‌" ( ६।४।२८ ) इति सूं यावत्‌ 
|| अदुवतैनीया। ॑ 

८  दाधिकमिति। “संस्क्रतेः” ( ६।४।३ ) । इकण्‌ । सत उत्कषौथानं संस्कारः । दभ्रा संस्कृतं 
दाधिकम्‌ । उपाध्यायेन संसृतः अओपाध्यापरिकः शिष्यः । विद्यया संस्छृतो वैचिकः 


५ अत्रायमपवादः-““ङकुुत्थकोपान्त्यादणः ( ६।४।४ ) । इरत्थेः संस्कतं कोरत्यम्‌ । अन्ये 
तु सकाराक्रान्तथकारान्तङ्करस्थशब्दासप्रययं मन्यन्ते-कोरसः । कोपान्य. तित्तिरिकेण तित्तिरीकाभिवां 
संसछतं वैत्तिरीकम्‌ । दर्दरूकेण दाटैरूकम्‌ । मण्ड्केन माण्डकम्‌ । अन्ये ठ कवगोपन्यादपीच्छन्ति- 
मोद्रम्‌, सीरम्‌ । “संसष्ठे ( ५।४।५ ) ऽप्येवम्‌ । मिश्रणमात्रं संसग इति पूर्वाक्तात्संस्छृताद्धेद; । 
देशा संसष्टं दधिकम्‌ । शाङ्गैवेरिकम्‌ । पैष्पठिकम्‌ । प्रैषिका भिक्षा । आ्युचिकमन्नम्‌ । अत्र विरेषाः- 

१० ८“लबणाद्‌;* ( ६।४।६ ) । खवणेन संखष्टो ख्वणः सूपः ( श्चाकः, रवणा यवागू ) । रवणङब्दो 
द्रयवाची शुणवाची च । तत्र द्रव्यवाची भ्रययं प्रयोजयति न गुणवाची, गुणेन वि्ेषपूर्वकस् संस- 
 मैखासंभवात्‌ ॥ “चृणैसुद्धाभ्याभिनणौ" ( ६।४।७) । वैः संसष्टाश्रूणिनोऽपूपाः, सुर 
 सेखष्ठा मौरी यवागूः ॥ “उयज्ञनेभ्य उपसिक्ते ( ६।४।८ ) व्यञ्जनसब्वो रूढितः सुपादौ 

` वतैते । उपसिक्तमिति यँदधोजनार्थुपादीयते भोग्यादि तदुच्यते न स्थास्यादि । सुपेनोपसिक्तः सोपिको 
१५ दाधिक ओदनः । घासिकं तैलिकं साकम्‌ । व्यञ्जनेभ्य इति किम्‌ ! उदकेनोपसिक्तः ओदनः । उप- 
सिक्ते इति किम्‌ १ सूपेन संरष्टा स्थाली । उपसिक्तं संखष्टमेव तत्र “संखे” इयेव सिद्धे नियमार्थं 

































विकरः गौरपुच्छिका ॥ “नौद्धिश्वरादिकः* ( ६।४।१० ) । नौरब्दािसवराचच नाश्नस्टृतीयान्ता- 
` ० त्तरदय्थे इकः प्रययो भवति । नाविकः । द्विसखर. घदिकः, एविकः टतिकः बाहुकः बाहुका । हास्तिकः 
` इति-“वरतिः ( ६।४।११ ) दतीयान्तादस्मिन्नर्थे इकण॒ । चरतिरिह गयर्थो भक्ष्य्थ॑श्च गृह्यते । 
शयं थ.. आकरिकः, घाण्दिकः, आक्षिकः आकर्ष सुवर्णनिकषोपङ ओषधपेषणपाषाणश्चं । भेक्षय्थं 
रति. दाधिक; साङ्गेवेरिकः । ४ | 









8 श८चरति पर्पिकः पर्पिकी । परयै, ( अश्व, ?) अश्वत्थ, रथ, अर्यं, व्याङ, व्यास, इति पपीदयः षद्‌ ॥ ` 

चरति पदिकः॥ शवगणाद्रा" ( ६।४।१४ ) अस्मादिकट्‌ स्यात्‌ वा । गणेन चरति गणिकः, ` ५ 
की; पक्षे इकण्-धागणिकः; एषु द्वारादेः (७।४।६) इति बकारात्‌ प्रागौकारे प्रप्ेऽपवादसूत्रम्‌- ` 
1 श्वादेरिति (७।४।१० ) चन्‌ इाञ्द्‌ आदिरवयवो यस्य तस्य शदेनोन्न इति इकारादौ च्णिति तद्धिते 


वचनम्‌-व्यजनैससंखटे वर्पसिक्त एव एपसिकते च व्ैखनैरेव । बहुवचनं स्वरपविषेनिरासार्थम्‌ ॥ = ` 
जओडपिक इति-““तरति? ( ६।४।९ ) । दतीयान्तादसमिन्नर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । काण्डष्विकः (शार- 


भाविरश्ब्दाति “कपौदेरिकट्‌” ( ६।४।१२ ) तृतीयान्तेभ्यः एभ्यश्चरलय्थं इकर्‌ स्यात्‌ । पपण ( ¦ | 


पदधिकः' ८ ६।४।१३ ) पादशब्दात्तेन चरथ इकट्‌ ख्यात्‌, अस्य पद्धावश्च निपायते । पादाभ्यां | 


| प्करियाढृततहूपै श्रीदैमपकारौ तद्धिताः ! चरत्याचथीः ` ४०३ 
श्ाभूथिकः । आदियहणं किमू ¢ श्रभिश्वरति शौविकः । इतीति किम्‌ १, हानस्थेवं शोवहानम्‌, 
शोवभदखम्‌ । शचदशरूया विकारः शोबद्र मणिः । “इञः? ( ७।४।११ ) खादैरियप्रययान्तस् 
ञ्णिति तद्धिते परे बकारासरागोकारो न भवति । श्वाभखरिदं पाभस्नम्‌, खाकर्णम्‌ । इकारादो निमित्ते 

। , उच्यमानः पूर्वेण प्रतिषेध इनन्तस्य प्रययान्तरे न भवतीति वचनम्‌ । “पदस्यानिति वा? ` 

| ( ५।४।१२ ) पदश्चब्दान्तस्य अदिरिकारादिवजिते ड्णिति तद्धिते वकारास्प्रागोकासो वा भवति ।५ 

। ` छन इव पदमस्य शवापदम्‌, तस विकारः शापदं शौवापदम्‌ । अनितीति किम्‌ ? श्वापदैन चरति 
श्वापदिकः । श्नूजब्दस्य द्यारदिषु पाठात्तत्र तदादिविधेज्ञोपितत्वान्नियमौकारागमे प्राप्रे विकस्पः 
वैतनिक-दति “"वेतनादेजीवतिः ( ६।४।१५ ) एस्यस्टतीयान्तेभ्यो जीवलर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । 
वेतन, वाह, अद्धेवाह, धनुस्‌ , दण्ड, धनुदृण्ड, जार, वेर, उपवेश, प्रेषण १० शति, उपवेश्य, उपस्था 
उपासति, उपस्थान, सुख; श्या, सुखज्ञ्या, शक्ति; उपनिषद्‌ २० उपनिजस्तस्पिज (?) उपरिजनः, १० 
स्फिज, स्फिग , वार, पुतचार, उपेक्ष, पाद, उपहस्त २८ इति वेतनादयोऽष्टानिंङतिः । ऋथिक 
इति-“खथस्ताच्च कयविक्रयादिकः” ( ६।४।१६ ) । कयविक्रयशब्दात्समस्ताग्यस्ता्च तेन जीव- 
सथ इकः स्यात्‌ । ्यविक्रयेण जीवति कययिक्रयिकः । एवं यिकः, षिकरयिकः ॥ 





अच्रादिशब्दसंनिधानात््‌ “वसनात्‌?” ( ६।४।१७ ) । अस्मात्तेन जीवदय्थं इकः स्यात्‌ । वसं 
मूल्यम्‌; तेन जीवति वक्िकः ॥ “आयुधादीयशचःः ( ६।४।१८ ) । चकारादिकः । आयुधेन १५ 
जीवंति आयुधीयः आयुधिकः आयुधिका । आयुधादिकेकणोः स्ियां विरोषः । ( नन्वायुधादीयो वेति 
कियतां पक्षे इकणापि सेत्सयतीयाषङ्का ) ॥ “व्रातादीनञः? ( ६।४।१९ ) त्रातश्चव्दात्तेनं जीवय 
।  ईनय्‌ स्यात्‌ । सूनाजातीया अनियतवृत्तयः शरीरायासजीविनः संघा बतासतत्साहचयौत्तत्कमोपि 
। ब्रातं तेन जीवति (ब्रातीनः ) ) श्रातीनाः सङ्घजीविनः' इत्यभिधानचिन्तामणौ । बकारो बृच्छर्थ- 
| स्तेन “तद्धितः खरदृद्धि०” ( ३।२।५५ ) इदयादिना पुंबद्भाबो न स्यात्‌-त्रातीनाभा्यः । मैनिक ० ` 
इति-““पक्षिमत्स्यस्रगार्थाद्‌ घनति? ( &।४।३१ ) । हितीयान्तेभ्य एभ्यो न्रयथे इकण्‌ स्यात्‌ । 
पश्चिणो हन्ति पाक्षिकः । मासिकः, मार्गिकः । अर्थग्रहणात्पयोयेभ्यो बिरोषेभ्यश्च भवति-साुनिकः, 
 मायूरिकः, तैत्तिरिकः, भेनिकः, शाफरिकः, शाङ्कछिकः, हारिणिकः, सौकरिकः । भथ अजिह्यान्‌ हन्ति 
अनिमिषान्‌ हन्तीदयत्र कस्मान्न भवति ? नेतन्मरस्येयस्य खरूपं ( मस्खशषष्दोऽयं न भवति) न विदोषो 8 
` नै पयौयः, अपि स्वसोधारणं विरोभरणं य॑था जिद्यगा युजगाः, अनिमिषा देवा इति । "परिपन्था-र्न = ` 
त्तिष्ठति चः (६।४।३२) । अस्माह्ितीयान्तात्तिष्ठति श्चति चार्थ इकणु स्यात्‌ । परिपन्थं तिष्ठति हन्ति ` 
बा पारिपन्थिकश्यौरः; अत एव निदेशञारपरिपथशब्दस्य इकणोऽन्यत्रापि परिपन्थादैशचः, तेन ्वरिषन्थं = 
` गच्छति पश्यतीयायपि भवति। “परिपथात्‌? (६।४।३२) । अस्माहिंतीयान्ताततिष्ठयरथे इकण्‌ स्यात्‌ । 
परि बजने सर्वतो भवे वा! पथः परि सर्वतः पन्थान परिपथ तिष्ठति पारिपथिकः-पन्थानं बजेयितवा 
` ध्याप्य बा तिष्ठतीयरथः । “अच्रद्धेगह्णाति ग्य” (६।४।३४) । दितीयान्तादृदधिरब्दाद्रह्णयरथ इकण्‌ = ` 
स्यात्‌ । यौ गृह्णति स चेदन्यायेन ब्रहणाद्रद्यैः स्यात्‌ । द्विराणं गृहणाति द्रैरणिकः । तरैगुणिकः ॥ श्ृधुषी ३१ 


। १ यः किल पयौयरब्दः स व्युत्पत्तिमन्तरेणपि ताबन्तम्थ गमयययं व॒ ब्युखत्यपेक्ष एव गमयति ! २ यत्रापि अजि-. ` ` 
्यादिशन्देभ्यो मत्खादिप्रतीतिसत्राप्यसाधारणनिरोषणतमेनेव न पर्यायत्वेन । ३ पथः परिशब्दो वर्जनार्थसतदा “प 
` बज्यैः इति प्रमी पयैपाड्बहि०" इति समासः । यदा तु परितः पम्थानमिति सर्वतोऽथैः परिः, तदा सवौभयभिपरिणा = ` 
` - तसा" इतिं द्वितीया । सू्र॑सामभ्यौदव्ययीमावः ऋकपूःयथ्यऽगोत्‌ । ४ अयुक्तं धनं पुष्णातीति प्रयु्तधनपोषी तख वरृषोदराः = =` 
। दिलात्‌ दृधुषीरष्द जदेशः! = 4 4 









































४०  महामहोपाध्यायशीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञदैमर्षु- ` 
यद्धि गृहाति वाद्धुषिकः; 1 अस्पं दत्त्वा प्रभूतं गृह्णन्‌ अन्यायकारी निन्यते । अब्रृदधेरितिः किम्‌ ९ वर्ध 
गृह्णातीति वाक्यमेव । गद्यं दति किम्‌ १ दत्तं गृहात ॥ "“कुसीदादिकट्‌” ८ ६।४।३५ ) । कुसीदं 
धृद्धिसद्थं द्रव्यमपि कुसीदम्‌, तं गृह्णातीति इसीदिकः । कुसी दिकी-टकारो डथयर्थः ॥ “द दशदोका- 
दरादिकश्चः ( ६।४।३६ ) । द्वितीयान्तादशेकादश्षश्षब्दाद्रह्यै गृहाय्थे इकशथ्कारादिकटर्‌ च 
 ५स्याताम्‌ । दश्ञभिरेकादज्ञ दशेकादश्ाः, तान्‌ गृहणाति दशैकादशिकः, दशेकादरिका दशेकादरिकी । 
अत एव निपातनादंऽकारान्तस्वम्‌, तच्च वाक्ये प्रयोगार्थम्‌-दरेकादश्चान्‌ गृह्णाति ` 1 अन्ये दश्ेकादश्च 
गृह्णातीति विगृहणन्ति, तदपि अबाधकान्यपि निपातनानि मवन्तीति' न्यायादुपपयते । “अथेपद पदोः 
तरपदटलखामपतिकण्डात्‌ःः ( ६।४।२७) । गद्यं इति निष्ृत्तम्‌ । अथात्‌, पदात्‌, पदशब्द 
उत्तरपदं यस्य तस्मात्‌ कलामप्रतिकण्ठाम्यां च गृहायथं इकण्‌ स्यात्‌. । अथ गृहणाति आर्थिकः} 
१०पादिकः । पौर्वपदिकः, ओत्तरपदिकः । खारामिकः । प्रातिकण्ठिकः । अभ्ययीभावसमासाश्रयणादिह न 
भवति-ग्रतिगतः कण्ठं प्रतिकण्ठस्तं गृह्णाति । उत्तरपद्ग्रहणात्‌ बहुभययपूषोन्न भवति-बहुपदं गृहाति । 
पारदारिकं इति-~"्परदारादिभ्यो गच्छति ( ६।४।३८ ) । एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यो गच्छथ 
इकण्‌ स्यात्‌ । परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः । एवं गोरुदारिकः, गौरुतल्पिकः 1 समभदेकां गच्छति ¦ 


` १५याप्राप्त इकण्‌। पन्थानं पन्थानं भति पथोऽभिञुखमिति वा प्रतिपथम्‌ , तद्रच्छति प्रतिपथिकः भातिपथिको 


 दितीयान्तेभ्यो धाबयर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । ` दण्डमाथं धावति दाण्डमाथिकः । माथश्चब्द्‌ः पथिपयायः 


“ धावति आक्रन्दिकः । उत्तरपद्ग्रहणाद्रह्रययपूवौन्न मवति-बाहुमाथं धावति । “पश्चात्यलुष- 
दात्‌: ( &।४।४९ ) । पश्चादथ वत्तमानादलपदशब्दाद्भावयथ इकण्‌ खात्‌ । पदस्य पश्चादपदम्‌ ; 
र धाव्रति आसुपदिकः-प्रस्यासत्त्या धावतीय्थः ॥ सौखलातिक इति-“सुलातादिभ्यः 


“` इति-““प्रभूतादिभ्यो ब्रुवति" ( ६।४।४३ ) । एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यो शुवे इकण्‌ स्यात्‌ । ` | 
म्रभूतं जूते प्राभूतिकः । पायोपिकः, बेपुलिकः, वेचितनिकः, नैपुणिकः । क्रियाविशेषणाद्यमिष्यते, 












| 4 इयोत्‌ ] प्रभूतादयः प्रयोगगम्याः । “मादाञ्द इत्या दिभ्यः ( &।४।४४ ) । इति | 
बाक््यपरामशोथः । मा छब्द इति त्रूते माराष्दिकः-मा शब्दः क्रियतामिति ब्रूत इयर्थः । कायैः ` ` 


ययविधानार्थ वचनम्‌ [ पूवण टि परदास्रयय इरः ] । “चाच्दिकदार्दुरिकलालाटिः ` 
रिकम्‌ 1. ( &४।४५ ) । एते यथासं प्रसिद्धेऽ्थे इकणन्ता निपायन्ते । शब्दं केति ` 


द्रो घटो वादित्रं च तत्र बादित्रं इ्व॑न्‌ वारि क |: 






३६ एवाविनश्र शब्दमुखारयन्‌ शाब्दिक उच्यते 





साभवैकः, भाठजायिकः } परदारादयः प्रयोगगम्याः॥ ^प्रतिपथादिकश्चःः (६ ४।३९) । चकाराद्य- 
वा ॥ “माथोत्तरपद्पदव्याक्रन्दाद्धावति ( ६।४।४० ) । माथोत्तरपदात्‌ पदव्याकन्दाभ्यां ` 
दण्ड इव माथो दण्डमाथः [ मथ्यते अवगाह्यते पादैः घनि माथः । दण्ड इव माथ “उपमानं सामा = ` 


न्थैरेवेति नियमादमापरोऽपि "मयूरव्यंसकः इति सः ] छुमागै उच्यते । पदवीं धावति पादविकः । ५ 
२० आक्रन्दति यत्र स देश्च आक्रन्दः, आकन्धत इति वा आकन्द; आत्तोयनं श्रणयुच्यते .। आक्रन्दं ` 


च्छति ( &।४।४२ ) । एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः एरच्छयर्थं इकण्‌ स्यात्‌ । सुतं प्रच्छति सोता ` 


तेनेह न भवति-मभूतमथं ते पयोप्तमथं तरते इति । कचिद्‌क्रियाविशेषणादपि-सखगमनं ब्रूते सोवगे- ` | 1 ( 


क्रियादृतिरूपे शरीहेममकारे तद्धिताः । यथासं प्सिद्धाचथीः  शन्ण्‌ 


| उच्यते । छार परयति राखादिकः-खडाटददनेन दूरावखानं रक्ष्यते तेन च' कारयेष्वजुपश्यानम्‌ । 

| यः सेवको दृष्टं सखरामिनो रुलाटमिति दूरतो याति नतु कार्ये उपतिष्ठते स एवमुच्यते । रुखाटमेव वां 

| कोपप्रसादरक्षणाय यः प्रयति स एवमिति । छक्ुटीशब्देन कुक्टीपातो रक्ष्यते, तेन च देशस्यारपता 1 ` 
यो हि भिष्षुरविक्षिप्रह्टिः पादविक्षेपदेशे चश्चुः संयम्य पुरो युगमव्रदेशप्रेक्षी गच्छति स एवमुच्यते । 

यो वा तथाविधमास्मानमतथाविधोऽपि संदशेयति सोऽपि कोक्ुटिकः । दाभ्मिक्चेष्टा वा मिभ्याप 
रोचादिः कुक्ुटी, तामाचरन्‌ कोड्कटिकः । हृदयावयवो वा शकटी तां परयति कोष्कुटिको भिश्चुः, 
निभरेत इयर्थः । तदेतस्सवं निपातनाह्भ्यते ॥ सेनिक इति-'समूहाथात्समवेतेः ( ६।४।४६ ) 
द्वितीयान्तेभ्यः समूहवाचिभ्यः समवेते तादार्म्यात्तदेकदेरीभूतेऽ्थे इकण्‌ स्यात्‌ । समूहं ` समवेति 
सामूहिकः । सामाजिकः; सांसदिकः, सामवायिक; गोष्ठिकः । तदेकदेशीभावमभवननेवमुच्यते । 
संमवेल्यापगते तु समवेतज्ञब्दो न वत्तेते यथा सुपोस्थिते सुप्श्चब्द इति तत्र न भवति ) “"पषेदो ण्य १० 
( ६।४।४७ ) } समवेते । पषेदुं समेति पार्षयः 1 परिषच्छब्दादपीच्छन्यन्ये ॥ “सेनाया या 

( ६।४।४८ ) सेनाराब्दाितीयान्तास्समवेतेऽरथे ण्यः स्यात्‌ । सेनां समवेति सेन्यः-पक्षे ““समूहाथौरस~ 
मेते इतीकण्‌ सैनिकः । सेनेव सैन्यमिति भेषजारित्वात्खायं स्यण्‌ ।। धार्मिक-इति “धमधमी- 
चरति? ( ६।४।४९ ) । आभ्यां हितीयान्ताभ्यां चरलर्थं इकण्‌ स्यात्‌ । चरतिस्तास्प्येणासष्ठाने । 
धमं चरति धाभिकः । आधर्मिकः ॥ न ` ` १५ 


आदिशब्दात्‌ “वष्ठथा घस्य” ( ६।४।५० ) । षषठयन्ताद्धम्य॑ऽथे इकण्‌ स्यात्‌ । धर्मो न्यायोऽु- 
चत्त आचारस्तस्मादनपेतं धम्येम्‌ । शस्कश्चाछाया भ्य सौस्कसाछिकम्‌ । आपणिकम्‌ , गौर्मिकम्‌ , 
 आतरिकम्‌ । “ऋन्नरादेरणःः ( ६।४।५९ ) । ऋकारान्तेभ्यो नरादिभ्यश्च ष्यन्तेभ्यो धर्स्येऽ्थै 
घरण स्यात्‌ 1 चुधेभ्यं नारम्‌ । खयां नारी । मातुमौत्रम्‌ । पितुः पत्रम्‌ । शास्तुः शाखम्‌ । विकवैवैक- ` 
घम्‌ । दयोतुर्ौत्रम्‌ । पोतुः पौत्रम्‌ । इद्रातुः ओद्रात्रम्‌ । नरादि. नरस्य धस्य नारम्‌, च्ियां नासी! ` 
घरब्देनैव रूपदये सिद्धे नररब्दादिकण्‌ं माभूदिति तद्रहणम्‌ । महिष्या माहिषम्‌ । नर, महिषी, 
प्रजावती, प्रजापति, विशेपिका, प्रलेपिका, अदुरेपिका; वर्णक, पेषिका, ( वर्णकपेषिका } ) मणिपाली 
 . प्रोदितः, अनुचारक, अनुवाक, यजमान, दोदयजमान, १५ इति नरादयः पच्चदज्ञ । “वि भा- 
जयित विरासितुर्णीडल्टुक च? ( ६।४।५२ ) आभ्यां षष्टवन्ताभ्यां धर्म्येऽ्थे अण्‌ स्यात्‌, ` 
 तत्संनियोगे च विभाजयि्ुणिलुक्‌ › विशासितुश्चेड्‌ ठक्‌ स्यात्‌. । विभाजयितुषैम्यं वेमानित्रम्‌, विर-२५ ` 
सि्ुवैशखम्‌ ॥ “अवक्रयेःः ( ६।४।५३ ) येनेच्छानियमितेन द्रव्येण कियन्तमपि कालमापणाद्य- ` ` 
 वक्रीयते. सोऽवक्रयो ( भओोगनिर्वेशो ) भादकमिति । षष्ठमन्तादवक्रयेऽथे इकण्‌ स्यात्‌ । आपणस्याव्रकयः  , ` 
आपणिकः । आतरिकः । लोक्रपीडया घमातिक्रमेणाप्यवक्तयो भवतीयं धम्योद्धियते 1 आपू- : ` 
` पिक इति-“तदस्य पण्यम्‌? (६।४।५४) तदिति प्रथमान्तादखेति षय इकण्‌ स्यात्‌, प्रथमान्तं ` 
चेतपण्यं विक्रेयं भवति । पण्यार्थो वृत्तावन्तभूत इति पण्यज्ञब्दस्याप्रयोगः । एवं मौदकिकः, शयष्ठु-३० ` 
| लिकः छवणिकः ॥ ““किडारदिरिकटू्‌” ( ६।४।५५ ) । एभ्यस्तदस्य पण्यमियसिि्नथे :इकद्र्‌ ` 
| स्यात्‌ 1 किरः पण्यमस्य किञ्चरिकः । किङररिकी । किशर, तगर, खगर, उशीर, हरिद्रा, ( दर, ) 2२ ` 


| ४ ~---------------------"----------------------------------------------~--------------- ~ ---------------~---------------- ~ 
















१ कैथिदघ्र प्र्ययलोषःकृतः ततः खमते कथमियाद-सम> 1 २ विपूर्वो भजम्‌ , ततो णिच्‌ तृच्‌ विभाजयित्र 

ध # हदंजोप एंव विधीयतां किं णिलोपेन, बिभाजयितत इयत्रापि द्रोप णिचा सखरते वेभाजित्रमिति सिच्यति १ .चै 

पामन गुणः खात्ततोऽनिषटं रूपं खात्‌. । गिरोपे ठु इटो धाठुज्लाभावत्‌ णो न भवतीति सिथ्यति 1 -४ 
गाद, निरवि्यते अनेन व्यज्ञनाद्‌ घञि निर्वेशः, ततः षष्ठीसमासः 1 = = : 













































४5६. महामंहौपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिनिर विते खोपकदैमर्षु- 


 इरिदपणी, यगा, णुगशुल, नकद, इति किंशरादथो गन्धद्रन्यविरेषवचनाः ॥ “क्ालाह्धुनो वा 
 ( ६।४।५& ) । अस्माद्रन्ध विरेषवाचिन इकद्‌ वा । शका पण्यमस्य शरालुकः, .शङाट्की । पक्ष 
 ईकण--शारादकी ॥ नास्तिक इति-““शिल्पम्‌ः? ( ६।४।५७ ) । तदस्येति वत्तेते । प्रथमान्तात्‌ 
पेयं इकण्‌ स्यात॑, प्रथमान्तं चेच्छिस्पं स्यात्‌ । एवे गीतं गेतिकः, वादनं वादनिकः । मृवङ्गो स्रदङ्ग- 

५ वौदनं शिरपमस्य मादङ्गिकः । एवं पाणविकः) मौरजिकः, वैणिकः । श्दङ्गादिश्ब्दा वादनार्थटृत्तयः 
 अयथमुत्पादयन्ति नै द्रन्यद्रृत्तयः । घत्पादनार्थद्तिभ्यस्तरनमिधानान्न भवति, अत एव कस्भकारा- 
दावभिषेये मदङ्गकरणादिभ्य एव प्रययः । शदङ्गकरणं रिल्पमस्य मादङ्गकरणिकः, वैणाकरणिकः' 
श्रदङ्गवादनादिभ्योऽप्यनभिषानान्न भवति । शिष्पार्थो बृत्तावन्तभूत इति रिष्पराब्दस्याप्रयोगः ॥ 
“मङ्डुकस्चद्चराद्ाऽणः' ( ६।४।५८ ) । मङ्ड़कवादनं रिस्पमस्य माडुकः । शद्रः । पक्षे 

१० दैकण्‌ माङकिकः, स्ञ्रिकः ॥ ““ङीलस्‌? ( ६।४।५९ ) । प्रथमान्तात्येथं इकण्‌ स्यात्‌, प्रथ- 
भान्तं चेच्छीङं स्यात्‌ । अपूपा अपूपभक्षणं शीरमस्य आपूपिकः । तास्बूिकः । परुषवचनं शीरमस्य 
 भीर्दषिकः । एवमाक्रोरिकः ॥ खदङ्गादिवदपूपादयः सेष्वा; कियाघ्ृत्तयः प्रयययुत्पादयन्ति । शीटाधा 
¦ इृत्तावन्तभूत इति शीरशब्दस्याप्रयोगः । “ज्जङ्स्थाच्छच्रादेरञ?? ( ६।४।६० ) अङ्प्रययान्ता- 
 त्िष्ठतेन्छत्रादिभ्यश्च तस्य रीरमिदयर्थेऽन्‌ स्यात्‌ । आखा रीकमस्य आखः । सांखः, आवसथः, 
१५ सामाखः, वैयवख्यः, नेष्ठः, वै्ठः; ““'उपसगोदातः” ( ५।३।११० ) इयङ्‌ । आन्तखंः भिदादित्वा- 
दङ्‌ । छत्रादि. छत्रं शरीरमस्य छात्रः । छन्श्ब्देन गुरुकार्येष््रवहित्थं शिष्यस्य छत्रक्रियातुल्या गुरु- ` 





इत्युच्यते । अ्भ्यासपिश्षाऽपि करिया शीटमिल्युच्यते, यथा रीखिता विया इति । चुंयाशीखः चौरः 


२७ दिक्षा, चक्ष, चिक्षाः मक्षा, भिक्षा, तितिश्वाः १० बुयुक्षाः विश्वधा, उदस्थान, उपस्थान, पुरोडा, 
षिः, मन्द्र, सय, अन्तः विशिखः २० विरिखा, प्ररोह, २२. इति छत्रादयो द्वाविंशतिः २२ । 
`  (्लूषुणीकः ( ६।४।६१ ) । निपातोऽयम्‌ । तूह्णीभावः शीकमस्य तूष्णीकः-कःपरययो मकार- 

` शोपश्च निपातनात्‌ 1 असिक इति-““प्रहरणम्‌?ः ( ६।४।६२ ) । प्रथमान्तासपष्ठवथं इकण्‌ स्यात्‌, 
प त ववेप्रहरणं स्यात्त । . एवं प्रासिकः? चाक्रिकः, मोष्ठिकः, धानुष्कः, मोदरिकः, मोसछिकः । 
थ (व्वरतीयत्र व्यापारलाधनासलययो यथाश्वेन चरति पमिदयत्र तु विज्ञानातिरंये य्था वत्त 
रिद्पमस्येति । अनेन ठं व्यापौयभावेऽपि परिज्ञानमात्रे प्रययः ॥ 


अत्रायं विरेषः-"“"परभ्वधाद्राऽण?ः ( ६।४।६३ ) । परश्चधः प्रहरणमस्य पारः, पक्षे इकण्‌~ 






~~~" ---------------------------- ~ -~------------------~--------------~---~------ ~ 


१ आदिश्षग्दात्‌.व्याकरणकरणादि शिद्पमसति वेयाक्ररणिकादयः 1 २ द्रव्यय शित्पायोगततद्विषयायाः क्रियायाः रित्पल- ` 
ति वादनार्थकत्तय इष्युक्तम्‌ । ३ केषुविद्धामेषु खन्मया मदङ्गा मवन्ति, तेषु कम्भकारहुत्पत्तिः । ४ न तु ग्रदङ्गादिशब्दादि- 
५ सद्‌ चासौ रथाश्च 1 छत्रम्‌ आदियस; अच्स्थाश्च छत्रादिश्च तसमात्‌ । अन्तर्मध्ये स्थानं भिदायंडि “व्यलयये छवा 





च्छिद्राच्छादनाऽपायरक्षणाविका क्रियोच्यते । उपचारात्‌ रिष्यो हि छत्रवहुरुडिद्रावरणाविग्रबृत्त्छात्न | | 


तपःशषीरस्तपसः । कर्मशीकः कार्मः । लियाम्‌-छात्री चौरी तापसी ॥ छत्र, चुरा, तपस्‌, कर्मन्‌, = 


पारश्नधिकः ॥ “दराक्तिय्टेटीकणः” ( ६।४।६४ ) । शक्तिः प्रहरणमस्य शाक्तीकः, शाक्तीकी । = ` 





म 









 ( &1४1&५ ) । एम्यष्ठीकण्‌ वा 1 पक्षे “श्रहरणमितीकण्‌ । इष्टिः प्रहरणमस्य रेष्टीकः पेष्टीकी, पक्षे 


परलोकः पुण्यं पापमिति वा मतिरस्य नास्तिकः । असि परोकादिकरमिति मतिरस्य आसिकः । 


प्रथमाधिकरेऽपि आख्यातान्नासीति पदसमदायाच प्रययः । आदिशब्दात्‌ देष्टिकमिति-दिष्टं दैवं 


` प्रथमान्तं चेदलुयोगविषये दृ्तोऽपपाठो भवति । अयोगः परीक्षा । एकमन्यदपपाठोऽनुयोगे इृत्त- ` 


मातरे प्रययमिच्छन्ति-एकं रूपमध्ययने वृत्तमस्य एेकरूपिकः । पेकम्न्थिकः ॥ “वहुखरपूवा- 
दिकः ( ६।४।६८ ) । तथा । एकादश्षान्यपपाठरूपाण्यऽलुयोगेऽस्य इत्तानि एकदज्ञान्यिकः । एवं 
द्वादशान्यिकः। एकादश्चान्यिका खी । अत्राप्यन्ये पूर्ववदन्यत्रापीच्छन्ति-द्रादश्चरूपाण्यभ्ययनेऽख इृत्तानि 


= चेद्धश्यं दितं भवति । अपूपा मश्ं हितमस्मै आपूपिकः । दिता्थो भक्षणक्रियावृत्तावन्तमैवति ॥ २० ` | 
` भनियुक्तं दीयते ( ६।४।७० ) प्रथमान्ताचतुध्वथं इकण्‌ स्यात्‌, अरथमान्तं चेश्ियुक्तमव्यभिचा- 


पिकः, भ्रामिकः, आग्रहारिकः । अस्मै इयेव-रजकस्य वलं निलयं दीयते ॥ “शआ्राणामांसौदनादिको 
वा" ( ६।४।७१ ) । जभ्यायुक्ताथ इको वा स्यात्‌ । श्राणा नियुक्तमस्मै दीयते श्राणिकः पथ्याशी 


 कणोः शिया विरोषः। अन्ये लिक नेच्छन्ति ॥ «भक्तौ दनाद्वाणिकट्‌” ( ६।५।५२ ) । आभ्यां 
।  यथासंख्यमण्‌हकदप्रययौ स्याताम्‌ , तस्मे नियुक्तं दीयते इति विषये । भक्तमस्मै नियुक्तं दीयते भाक्तः 
| ओदनिकः ओदनिकी । पक्षे इकण्‌ भक्तिकः ओदनिकः ॥ ओदनब्दादिकणं नेच्छन्यन्ये'॥ 


इण्‌ स्मात्‌ नव यज्ञ! भसिन्‌ वतन्ते नावयज्ञिकः । पाकयज्ञिकः । नवयज्ञादयः पयोगगम्याः ।|७०॥ ३० ` 


#.. ` मत प जवनः सतं सपं पामि (मानाना-इति वी्ेन टिकगि तेऽपि शाकतीकादयो भवन्ति । ब्रवु द बाभिलां समानानी"-इवि र 
 : भान्तसीक ति पिम्रथ हीकग्करणम्‌ । 

























मक्ियाव्रिरूपे भीदमपकाशे तद्धिताः । प्रदरणाचथीः ४०७ 
याष्ीकः याष्टीकी । शाक्तिक. इति तु शक्या जीवतीति वेतनादितीकण्‌ ॥ “वेशयादिभ्यः५ 


देष्टिकः । ईषा प्रहरणमस्य पेषीकः ३ । एवं कम्पनं प्रहरणमस्य काम्पनीकः २ । अम्भः ब्रहरणमस्य 
आम्भसीकः ३ । दण्डः प्रहरणमस्य दाण्डीकः ३ । इष्वादयः प्रयोगगम्याः ॥ नास्िकास्तिकादय 
इति [ अत्र सूत्रम्‌-“नास्तिकास्तिकदै्िकम्‌” ( ६।४।६६ ) ] निपातनं रूव्यर्थम्‌, । नासि ५ 


नास्यस्िशब्दौ तिवादिप्रतिरूपके अन्यये ( तयोश्च परतः प्रथमेकवचनम्‌ ) । निपातनादेव वा तदिति 


तंलरमाणमिति मतिरस्य, दिष्टा वा भमाणादुपातिनी मतिरस्य देकः ॥ 

 आदिकषब्दसंसगोत्‌ “शृत्तोऽपपाटोऽनुयोगे? ( ६।४।६७ ) । प्रथमान्तास्वष्टवथं शइकण्‌ स्यात्‌, १० 
मस्य ठेकान्यिकः । दैयन्यिकः, त्रैयन्यिकः । सङ्खयान्यशाब्दयोसखद्धिते विषयभूते समाससतसद्धितः । ` 
वृत्तोऽपपाठोऽयुयोग इयस्य तु वृत्तावन्तभो बादप्रयोगः । अन्यत्वं चापपाटस्य सम्यदपाठटपिक्षम्‌ । वृत्तं 


इति किम्‌ ? वत्तेमाने बस्खयेति च न भवति । अपपाठ इति किम्‌ ? एकमन्यदस्य दुःखमटुयोगे दत्तम्‌ । 
जयोऽस्ानुयोगे वृत्तः । अनुयोग इति किम्‌  खैराभ्ययने माभूत्‌ । अन्ये त्वपपाठादन्यत्राप्यध्ययन- १५ 


दवादशरूपिकः ॥ ““भश्ट्यं हितमस्मै" ८ ६।४।६९ ) प्रथमान्ताज्चतुध्यर्थे इकण्‌ स्यात्‌, प्रथमान्तं 


रेण नियं वा दीयते । अभ्रभोजनमस्मे नियुक्तं दीयते आग्रभोजनिकः आत्रफङिकः,) मांसिकः, आपू ` 





शराणिका । पञ्चे इकण्‌ श्राणिकी । एवं मांसौदनिकः, मांसौदनिका, इकणपि-मां सौदनिकी । इके- ९ । | 






वतन्ते ( ६।४।७३ ) । प्रथमान्तेभ्य एभ्यो वतन्ते इतयुपाधिभ्यः सप्तम्यर्थे 









भावादिमः ॥ ७१॥ [ सि० ६४।२१९ ] 
































४०८ महामलोपाध्यागश्रीनिनयविलयगणिनिरचिते खोपजरैमरघु- 


^. अत्रादिशव्दात्‌ “निधन्लेऽश्चद्यतादेः ( ६।४।२० ) । दृतीयान्तेभ्य एभ्यो ` निषत्ते इकण्‌ 
स्थात्‌ । अश्षद्यतेन निषृ्तमाक्षद्यतिकं वेरम्‌ । जाङ्गाप्रहतिकम्‌ । अक्षदृत, जद्वाप्रहत; ` जङ्कापह्त) 
जङ्काप्रहार, पादखेद, पादखेदन, कण्टकमदं, कण्टकमदेन, रकेरामदन, गत; आगतः गतागत, यात, 
उपयात, यातोपयात, गतानुगत, अतुगत, इयक्षदूतादयः सप्रवङ ॥ “याचितापमिलयात्कणःः 

५ (६।४।२२ ) } आभ्यां नित्त कण्‌ स्थात्‌ } याचितेन याच्या निवृत्तं याचितकम्‌ । अपमियेति यबन्तम्‌; 
अपमिय प्रतिदानेनं निषेत्तमापमियकम्‌ ॥ ““हरत्युत्सङ्लादेः? ( ६।४।२३) । वृतीयान्तेभ्य एभ्यो 
हर्यथ इकण्‌ स्यात्‌ । उत्सङ्गेन हरति ओत्सङ्गिकः । उस्सङ्ग उत्तुप, (उन्रुप, १) (उडप, ९) उडप) उसपुत, 
 इत्युट, पिटक; पिटाक, द्युत्सङ्गादयोऽशे । “मखराद रिकिट्‌'? ( ६।४।२४ ) । एभ्यस्तृतीयान्तेभ्यो 
हर्यथ इकट्‌ स्यात्‌ । भिकः, भखिकी । भखा, भरट, भरण, रीषभार, रीषेभार, अङ्गभार, 
१० अद्घेभार, अंसभार, अंसेभार, इति भस्रादयो नव । “विवधवीवधाद्धा? ( ६।४।२५ ) । इकट्‌, 
हरयर्थे । विवधेन वीवधेन वा हरति विवधिकः विवधिकी, वीवधिकः वीवधिकी । पक्षैः इकण्‌-तैव- 
धिकः । विवधवीवधशचब्दौ समानार्थौ पथि पथोदारे च वत्तते ॥ “कुटिलिकाया अण्‌? (६।४ 
२६) } अस्मात्ततीयान्तात्‌ हरयर्थऽण्‌ स्यात्‌. 1 कटिजिकाशब्देनाग्ेवक्रा रोहादिमयी अङ्गारकर्षणी 
 यष्टिवौ कुटिखा गतिवौ पलारोरकषेपणोऽग्रेवको दण्डो वा परित्राजकोपकरणविशेषो बा चोराणां नोगर- 
` शणदाचारेदणार्थं दामाप्रबद्ध आयसोऽद्राक्कशो वोच्यते । कुटिलिकया हरयङ्गारान्‌ कोटिकिकः कमोरः । 
तया हरति. व्याधं कोटिको खगः । तया हरति पाख कोटिकिकः कर्षक; । तया हरति पुष्पाणि 


छोमशब्द्‌ ईैपराष्दः ` कूरशचब्दश्च तदन्ताहितीयान्ताद्रत्तते इयथं इकण्‌ स्यात्‌ 1 प्रतिरोमं असुरो 

रतीपं अन्वीपं, ग्रतिकूरं अनुक्कूरं, वत्तेते इति प्रातिखोमिकः आनुखोभिकः, प्रातीपिकः आन्वीपिकः, 
तिकछिकः आनुकूलिकः । अकर्मकूस्यापि उत्तेयगि प्रतिरोमादेः ` किंयानिरोषणत्वाहितीयान्तत्वम्‌ ॥ _ ` 

श्वोत्‌ः;) (६ ४।२९.) परिपू यो ुखशष्दः पाच्वेशब्दश्च तदन्तात्‌ -क्रियाविशेषणात्‌ ` 


तः सखामिमुखं ततस्ततो वर्च॑मानः पारिुखिकः सेवकः । एवं पारिपाकः । ८ "रक्षदञ्छतोः” ध | 
` (६।४।३०) । द्वितीयान्तादनयोस्थंयोरिकण्‌ स्यात्‌ । समाजं रक्षति सामाजिकः । सामवायिकः, 
` नागरिकः । दराण्युज्छति उद्चिनोति बादरिकः ॥ दौवारिक इति-“लच नियुक्ते” (६।४ ` 


। क । शुत्कशाकायां नियुक्तः शोस्ककशालिकः । आपणिकः । आतरिक्रः । आक्षपाटदिक इति ॥ ५१॥ 
4... दवारादेः ॥ ७२ ॥ [ सि० ७४६] 


क क त १५५१ दारे नयुक्तो दौषारिकः । निषदे वसति तेकर्किः। 











कौटिणिक; परि्राजकः । तया हरति नावं कोटिणिकशवोरः 1 “ओजःसहोऽम्मसो वतैते ` 
( ६।४।२७ ) । एभ्यस्वतीयान्तेभ्यो वत्तेते इयं इकण्‌ स्यात्‌ । इत्तिरास्मयापना चेष्टा वा । ओजसा 
ब्रेन वत्तेते ओजसिकः । सदसा प्रहसनेन पराभिभवेन वा साहसिकः । अम्भसा जठेन आम्भ- 

२० सिकः ॥ “तं प्रलयनो्खोमेपक्रुलात्‌" (८ ६।४।२८ ) । (तेनेति निषृत्तम्‌) प्रयतुभ्यां परो यो ` 


ध स्यात्‌ । परिर्बजने सर्व॑तोभवे वा । स्ामिनो युखं बजैयिता वत्तेमानोऽथवा ` | | | 


। सप्म्बन्ताननिथुक्तेऽथ इकण्‌ स्यात्‌, नियुक्तोऽथिक्ृतो व्यापारित इटर्थः । प्रागुक्त नियुक्तः ` 
र कियाविद्रोषणूपस्याव्यभिचारो नियमिति चार्थ, प्रयर्थविेषणं चायं प्रययार्थश्चायं नियुक्तः ` 





|  टद्यः परयोमगरस्याः । 1 


1 ९ शख . पदन्तातः तत्सानप्राहुभौवति., यंखापिः पदन्तिखे श्वः पदान्तात्‌ इखयनेतैवेदागमे सिद्धे सतीदं ९ 





परकियावृत्तिरूपे श्रीदिममकारो तद्धिताः । नियुक्तायर्थी ५०९ | | 


“ध्ूरा०? | अयमर्थः-एषां द्वारादीनां यौ य्वौ तयोः समीपख खरेष्वैः खरस्य तसपराप्रौ वृद्धि- 
प्रसङ्गे ताभ्यामेव प्रार्‌ देदौतौ स्याताम्‌ , ञ्णिति तद्धिते परे । खरमधिशृय क्रतो भरन्थः सौवरः। खभेवः 
सौवः “श्रायोऽब्ययख्'" (७।४।६५) इयन्यखरादिरोपः ।॥ खस्तीयाह सौवस्तिकः, अग्युतन्नोऽयम्‌ 1 
सपूर्वस्य वु पूर्वेभव सिद्धम्‌ ।॥ एवममरेऽपि-खादुख्दोऽपलयं सौनाडुखदः । ठ्यस्कसे भवो वेयल्कसः । 
श्रो भवः शोवस्िकः ““शस्तादिः” (६।३।८३ ) इति तिकण्‌ । शुन इदं शोवनं मांसम्‌ । स्पयद्कतस्या-५ 
पलं स्फ्यकृतः, ऋष्यण्‌ । खखयेदं सवम्‌ । खाध्यायेन जयति सौवाध्यायिकः “तेन जित ०” (६।४।२) 
इतयादिनेकण्‌ । खब्रामे भवः सौवधामिकः-अध्यात्मादिस्वादिकण्‌ श्ादेः' इति प्रतिषेधाहारादिपू्ोणा- 
मपि भवति-द्वारपारसापययं दौवारपाकि;ः “अतं इनु” (६।१।३१) । इारपाल्याः अपदं दौवार- 
पाठिकः "भरेवलयादेरिकण्‌” ( ६।१।८६ ) । श्वराध्याये भवः सौवराध्यायिकः ।. ख्मनमाह सौव 
मनिकः, प्रभूतादित्वादिकण्‌ । आद्रायां मवः ओचोवादंषो मणिः । शञोवभखः ( य्वोः समीपस्य बृद्धिप्राप्रा- १० 
विति विज्ञानात्‌ वैयल्कस इलयत्र बकारास्रागौकारो न भवति ) । स्वपाठेनेव सिद्धे खाध्यायखप्राम- 

` पाठात्‌ खापतेयं खाजन्यमियादौ न भवति । द्वार, खर, खर्‌, खसि, ` खादुभृद्‌, व्यस्कस, आस्‌, 
श्वन्‌, स्यछृत, ख, खाध्याय, खम्राम, इति द्वारादयो दाद ॥ "न्यग्रोधस्य केवलस्य (७।४।७) 
तथा । न्यग्रोधस्य विकारो नैयग्रोधो दण्डः । नैयग्रोध कषायः । केवलस्येति किम्‌. १ न्यम्रोधमूढे 
भवाः न्यभ्रोधमूलाः ज्ञार्यः । इदमपि (न केवलं श्ादेः' इति निषेधः किन्तु केवख्प्रहणमपीयर्थः )१५. 
 द्ाणदीनां तदादिबिधेज्ञोपकम्‌ । न्यग्रोहतीति न्यग्रोध इति व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । केवख्चयेषेति 


 अब्युसत्तिपक्चे विष्य्थ वचनम्‌ ॥ ८न्यङ्कोधी? ( ७।४।८ ) । न्यङकोरिदं नेयं न्याङ्कवम्‌ । धन॒ ` 


अखाङ्ादेः ( ७।४।९ ) अप्रययान्तस्य खाङ्गादेश्च ञ्णिति तद्धिते परे यवः प्रागैदोतौ न स्याताम्‌ । 

 `जअ-ग्यावक्रोशी व्यावलेखी व्यावचर्ची व्यावहासी व्यादयुक्षी, “"्यतिहारेऽनीहादिभ्यो अः (५।३ ` 
११६) इति जः, ततो “निलयं जनितोऽणु" ८ ७३।५८ ) इयण्‌ । खाङ्गादि, खङ्गस्यापःयं खाङ्गिः ।२० ` 
 खागतमिलाह्‌ स्वागतिकः । खध्वरेण चरति सखाध्वरिकः । व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः । व्यायामः 
प्रयोजनभस्याः व्यायामिकी विद्या । ` खंग, व्यंग, व्यड, खागत, खभ्वर, व्यवहार, व्यायाम इति 

 ्वाङ्गादयः सप्र । ८. । 


~ ` अथ प्रकृतम्‌ “अगारान्तादिकः? ( ६।४।५५ ) । तत्र नियुक्तेऽ्थे । देवागारे नियुक्तो ` 
 ईदेवागारिकः, देवागारिका । एवं भाण्डागारिकः २) आयुधागारिकः २; कोष्ठागारिकः, कोष्ठागारिका ॥२५ ` 
 "'अदेशरकालादध्थायिनिःः ( ६।४।७६ ) । अध्ययनसख भरतिषिद्धौ यौ देशकालौ. तद्वाचिनः ` 


 सप्तम्यन्तादभ्यायिन्यरथे इकण्‌ स्मात्‌ । अदेश्च. अ्ुचावध्यायी आद्युविकः । दमञ्ञानेऽध्यायी इमस्ा- ` ५ 


निकः । इमाञ्ञानाभ्यासिकः । अकार. सान्ध्यिकः । उल्कापातिकः । आनभ्यायिकः । नै करिक इति 
धनिकटादिषु बसति? ( ६।४।७७) । एम्योऽस्िन्नथं इकण्‌ स्यात्‌, निकटे बसति नेकदिकः । 


 -आरण्यकेन भिष्ुणां भामास्कोक्े वस्तव्यमिति यस्य शाल्ितो वासः स एवोच्यते, तदर्थ एव च तत्रे-३० _ ` 


लधिकारे सप्तमीनिदेशः । बश्षमूरे वाक्ैमूढिकः) इमाशानिकः, आभ्यवकारिकः,.. आवसथिकः । निक- 








0 0 





१;अयमथः-यदा द्यु्त्तिपक्ष अश्रीयते तदा न्यक्शब्दसाधनकारे या .नदाव्दात्‌ थमा तदपेक्षया निसंबन्धिन' इका- 






.. भग्युलत्तिपक्षे तु यखपदान्तलात्‌ श्वः पदान्तात्‌ इति न सिख्यतींति, बिष्यर्थस्‌.)  - ` 
ह° प्रकाश पूर्व द्‌ ४ ५ ध - 





४१० ` महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्ञहेमर्धु- 


अचर विषः “'खलीथ्येः? ( ६।४।७८) निपातोऽयम्‌ , समाने तीर्थे बसति सतीथ्यंः । सीर्थ॑मिहः 

शररुच्यते ॥ “धरस्तारसंस्थानतदन्तकटिनान्तेभ्यो व्यवहरति? ( ६।४।७९ ) । प्रसार 

संसथान इयेताभ्यां एतदन्ताभ्यां कठिनान्तान्न -व्यवहरद्यथं इकण्‌ स्यात्‌ । ` व्यवहरतिरिष् क्रियातण्त्वे 
क्रियाया अविपरीतस्वभावे-यथा छोकिको व्यवहार इति । प्रस्तारे व्यवहरति प्रास्तारिकः, सांस्थानिकः 

५ तदन्त, कांस्यप्रस्तारिकः, खोहप्रसारिकः, . गौसंस्थानिकः, आश्संस्थानिकः । कठिनान्त. वांशकठिनिकः 

` वाद्धैकटिनिकः ! कठिनं तापसभाजनं पीठं वा । बहुवचनं कठिनान्तेति खरूपग्रहणव्युदासाथं रूढ्यथं 

च (रूदिश्च तापसभाजनेयादि तेन कठिने कटोरे न ) । प्रस्तारसंस्थानतदन्तेभ्यो नेच्छन्यन्ये.\। 

"“सङ्यादेशादेद ह्टचः?? ( ६।४।८० ) । आ अदेदथौदित उध्वं या प्रछृतिरूपादास्यते तस्याः 

केवलायासदन्तायाश्च सह्यापूबोया वक्ष्यमाणः प्रययः स्यादिति ज्ञेयम्‌ । न चेत्सा छृगन्ता स्यात्‌ । 

१० चन्द्रायणं चरति चान्द्रायणिकः । दे चन्द्रायणे चरति द्ैचन्द्रायणिकः । सह्यादेरिति किम्‌ ? परमपारा- ` 

 यणमधीते । (चकारः केवलार्थः ) । आहैदियत्राकारोऽभिषिधौ, तेनादैदर्थेऽपि भवति-द्वे सदखे दहिसहखं 

वार्हति द्विसाहस्रः । अटच इति किप्‌ ९ द्राभ्यां शुरपीभ्यां कीतं द्विरूप्पैम्‌ अत्र “'शुप्पाद्रास्‌" (६।४।१३७) 

इयन्‌ “धअनागयद्विशुप्‌” ( ६।४।१४१ ) इति छुप्‌ । दिशयप्पंण कीतं द्विशोरषिकं । पुनरपि राप्पोदा- 

नियञ्‌ न भवति ॥ “गोदानादीनां ब्रह्मचर्ये? ( ६।४।८१ ) । एभ्यः ` षष्ठयन्तेभ्यो ब्रह्मचर्य 

१५इकण्‌ स्यात्‌ । गोदानस्य ब्रह्मचयं गोदानिकम्‌ ( आदियत्रतानामादियत्रतिकम्‌ । महानान्नीनां माहा- 
` नाश्निकम्‌ )। येभ्योऽस्मिन्नथे इकण्‌ दरयते, ते गोदानादयः प्रयोगगस्याः ॥ '“"्चन्द्रायणं च चरतिः 


































सफलम्‌ “डकस्चाछटाचत्वारि कतं वषाणा? (६।४।८४) । वष॑संबन्धिनोऽष्टचत्वारिशच्छष्दा- 

 .. द्रतवृत्तेहिंतीयान्ताच्चरतीय्थं उकडिनो स्याताम्‌ । अष्टाचत्वारिंशद्रषेसदहितं व्रतमष्टचत्वारिशित्‌, तच्चरति 

` अष्टाचवारंरकः । अष्टचत्वारिशी । भ्चातुमास्य तो य लक्‌ चः (६।४।८५) अस्मद्रतदृतत- 
ितीयान्ताचचर्यथं डकडिनो स्यातां, यरोपञ्च स्यात्‌ । चतुषु मासेषु भवानि 'ध्यज्ञे ञ्यः” (६।३।१३४). 

२ इति व्ये' चातुंमोस्मांनि नाम यज्ञाः, तत्सहच रितानि त्रतानि चरति चातुमांसकः चातुमभौसी ।॥ कोर 

:: ` योजनपू्बीच्छतायोजनाच्ाऽभिग मार्ह" ( ६।४।८६ ) कोरपूर्ौयोजनपूवचच शतायोजनाच्च ` 

(निरशादेव) पञ्चम्यन्तादभिगमार्हऽ्थे इकण्‌ स्यात्‌ । क्रोशशञतादभिगमनमदंति कोरारतिको सुनि; । एवं 







तं याति करौशतिको दूतः । एवं यौजनङतिकः यौजनिकः । पथिक इति-““पथ हकट्‌” 





(६ । %।८ २) चन्द्रायणरब्दाहितीयान्ताद्रोदानादिभ्यश्च दितीयान्तेभ्यश्चरतीदयर्थे इकण्‌ स्यात्‌ । चन्द्रायण वि | ध | 
चरति चान्द्रायणिकः । गौदानिकः । महानाभ्यो ऋचस्तरसाहवयौत्तासां व्रतमपि महानाश्यः, महा- = 
` नान्नीत्तं चरति माहानाश्निकः॥ ““देव्रतादीन्‌ डिन्‌ः' (६।४।८३) । एभ्यो ( निर्देशादेव ) द्विती- ` 
` २० यान्तेभ्यश्चरयर्थे डिन्‌ स्यात्‌ । देवघ्रतं चरति देवव्रती । महाव्रती । एते प्रयोगगम्याः । डित्करणं उत्तरव्र॒ ` 


 योजनक्तिकः यौजनिकः । “तद्यादयेभ्यः? (६।४।८७) । हितीयान्तेभ्य एभ्यो यातीदर्थे इकण्‌ । ` ` 





पकरियावृत्तिखपे श्रीहैमप्रकारौ तद्धिताः । यातीत्याच्था | ४११ ` 


 जआदिशब्दोपादानात्‌ ““राङ्त्तरकान्ताराजवारिल्जङ्लादेस्तेनाहते चः ८ ६४ 
९० ) । एतत्सप्तपृवांत्तृतीयान्तालथिन्‌ञब्दादाहते याति चार्थ इकण्‌ स्यात्‌ । शङ्कुपथेनाहतो याति वा 
खाङ्कपथिकः । एवं ओत्तरपथिकः, कान्तारपथिकः, आजपथिकः, वारिपथिकंः, सखाठपथिकः, 
` जाङ्गकपथिकः ॥ “स्थलादेमेधुकमरिचेऽणः ( ६।४।९१ ) । खलपूर्वासथिन्नन्तात्ततीयान्तादा- 
| हतेऽथऽण्‌ स्यात्‌, तरेदाहतं मधुकं मरिचं वा स्यात्‌ । सखारुपथम्‌ , अन्यत्‌ ारूपथिकम्‌ । “ लुराय- 
| णपारायणं यजमानाऽधीयानेःः ( ६।४।९२ ) । आभ्यां ` द्वितीयान्ताभ्यामनयोरर्थयोरिकमण्‌ 
स्यात्‌ । तुंरयणं नाम यज्ञं यज॑ते तोरायणिकः । पारायणमधीते पारायणिकः । “सं्ायं प्राते 
| येः? ( ६।४।९३ ) । दहितीयान्तादस्माखाप्रे इकण्‌ स्यात्‌; स ॒वचेसपराप्रोऽर्था ज्ञेयः ` स्यात्‌ । ` संशयं 
| प्राप्न: सांशयिकः । सांशयिकोऽयमू्ध्वो न जाने स्थाणुरत पुरुषो वेति । ज्ञेय इति किम्‌ १ संश्षयितरि 
| माभूत-सोऽपि संशयं प्राप्तो भवति, तस्य तत्र भावात्‌ ॥ “तस्मे योगादे; चकते” ( ६।४।९४ ) । १० 
| एभ्यश्चतुभ्येन्तेभ्यः शक्तेऽथै इकण्‌ स्यात्‌ । योगाय शक्तः यौगिकः । योग, सन्ताप, सन्नाह, सद्धाम, 
| संयोग, संपयय, सङ्गात, सम्पाद, सम्पादन, सङ्कम, १० सम्पेष, संवेश, सम्मोहन, निष्पेष, निःसर, 
निर्घोष, निसर्ग, विसे, उपसगे, प्रवास, २० उपवास, सक्त) मांस, ओदन, मांसोदन, सक्तमां सोदन, 
२६ इति योगादयः षडूविक्षतिः ॥ ध्योगकमभ्यां योऽकजौः ( ६।४।९५ ) । आभ्यां चतुध्यै- ` 
न्ताभ्यां शक्तेऽ्थ यथाक्रमं एतौ स्याताम्‌ । योगाय श्रक्तो योग्य; । कर्मणे शक्तं काकम्‌ । एवं १५ 
योगशब्दस्य द्ैर्प्यम्‌ ॥ “यज्ञानां दक्षिणायाम्‌? (६।४।९६) । एभ्यः षष्न्तेभ्योऽसिन्न्थं इकणु 
स्यात्‌ । यज्ञकर्मकरतां वेतनादानं दक्षिणा । अभ्रिष्टोमस्य दश्शिणा आभिश्चोमिकी । वाजपेयिकी, राज- 
| `  सूयिकी, नावयज्िकी, पाञ्नोदनिकी, फेकादङ्ाहिकी, दादश्ञाहिकी दवैवाजकोपेयिकी । बहुबचनं खरूप- ` 
 विधिव्युदासार्थम्‌ ॥ “तेषु देये (६।४।९७) । सप्तम्यन्तेभ्यो यज्ञेभ्यो देये इकणु स्यात्‌ । अग्निष्टोमे ` 
वेयं आभिष्टोमिकं भक्तम्‌ ॥ “काले कायै च भववत्‌? ( &।४।९८ ) ! सप्तम्यन्तात्कारवाचिनो २० 
हेये कार्य च भववस्रययाः स्यु; । वस्सर्बसाटर्यार्थः; ततो याभ्यः अ्रकृतिभ्यो येन विषेण भवेऽथे 
प्रययाः श्युस्ताभ्यस्तेन विशेषेण देये कायै चाथ त एव प्रययाः स्युः । यथा -बपौसु भवं वार्षिकम्‌, 
मासिकम्‌, नैशं नेरिकम्‌, चिरतरं चिरन्तनम्‌, हैमन्तं हैमनम्‌ । एवं वषौसु देयं काय॑ वा वार्षिकमि 
 द्यादि । भरययस्य भावोऽत्रातिदिदयते नाभाव इति द्विगोः परस्य छप्‌ न भवति .। द्योमासयेरदेयं 
कार्यं चा द्वेमासिकम्‌ ॥ “चयुष्टादिष्विण?” ( ६।४।९९ ) । एभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यो देये करय वार्थेऽण्‌ २५ 
स्यात्‌ । व्युष्ट देयं काय॑ वा वैयुष्टम्‌ , नेयम्‌ । व्युष्टसाहचयोनिलशब्दः कालवाची गृह्यते, ततः ` 
` . “कालाध्वनोः ( २।२।४२ ) इति सप्रम्यपवादेन द्वितीया, नियं देयं कायं, चेति  द्वितीयान्तादेष 
 प्रलययः । अन्ये तु सप्तम्यन्तादपीच्छन्ति-निये विधुवति षड्मिश्वराचेरः सुहूतैरनाकम्यमाणे देयं कार्य 
वा नैयम्‌ । व्युष्ट, निय; निष्कमण, प्रवेशन, तीर्थ, संप्राम, संघात, अभिपद, पीलुमूक, प्रवास, = ` 
उपवास, इति व्युष्ठादय एकादा । बहुबचनादाकृतिगणोऽयम्‌ । “यथाकथाचाप्णः”. ( ६।४।३० 
१००) । यथाकथाचश्ब्दोऽग्ययसयुदायोऽनादरेणेयर्थ, तस्मादेये कार्य . णः स्यात्‌ । यथाकथाच ` ` 
` दीयते याथाकथाचम्‌ । याथाकथाचा दक्षिणा ॥ “तेन हस्ताद्यः? (६।४।१०१) ठतीयान्तात्‌ ` 
` हस्तात्‌ देये कारय चार्थ यः स्यात्‌ । हसेन देयं कार्यं वा दस्यम्‌ ॥ “रोम मानेः?-(६।४।. | 
,  वृतीयान्तादस्मिन्‌ अर्थं -इकण्‌-स्यात्‌.+-कर्णवेष्टकाभ्यां -सोभते . -काणवेठकरिक -युखम्‌ । -असमर्थनशच 
` सोऽव्यत्रं स्यात्‌-कर्णवे्काभ्यौ न शोभते अकार्णवषटकिकम्‌ ॥ “कभेवेषाव्यःः (द। ^ 
आभ्यां दृतीयान्ताभ्यायुक्तेऽ्थे यः स्यात्‌ । कर्मणा शोभते कार्मण्यं शोेम्‌ । वेषेण शोभते वेश्यो तदः । ३६ ` 



















1  भहामहौपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचितेः सोपदैमर्घु- 


 प्रागवश्रल॒समासोऽपि-अकर्मण्यः, अवेष्यः । केचिदेषस्ने वेशं पठन्ति-वेदया नत्तेकी ॥ “'काला- 
` त्परिजय्यलभ्यकार्यसुकरेः ( ६।४।१०४ ) । दतीयान्तास्कारविरेषादेषु चतुःष्वर्थषु इकण 
स्यात्‌ ! तत्र परितो जेतुं शक्यं परिजय्यम्‌ । शक्ते कयः, कमभ्यकायेयोः शक्तेऽहै वा । अकृच्छ्रेण क्रियते 
यत्तसयुकरम्‌ । मासेन परिजय्यो मासिको व्याधिः । मासेन कभ्यो मासिकः पटः । मासेन कायं 
५ मासिकं चान्द्रायणम्‌ । मासेन सुकरो मासिकः प्रासादः ॥ “आहिकभिति"-““निधैन्तेः ( ६।४। 
१०५) | बृतीयान्तात्काखाश्निदैततेऽथे इकण्‌ स्यात्‌ । अहा निवरत्तं आहिकम्‌। एवं मासिकं सांवस्सरिकम्‌ । 


































 इयादिशब्दनिर्देा् “तं माविभूतेःः ( ६।४।१०६) । द्वितीयान्ताल्काखाद्धाविनि भूते चार्थ 

हइकण्‌ स्यात्‌ । स्वसत्ता व्याप्छयमानः काडो भावी, व्याप्रो भूतः । मासं भावी मासिकः उस्सवः । 

मासं भूतो मासिको व्याधिः ॥ “तस्मे खूताऽधीष्टे चः ( ६।४।१०७ ) । तादभ्येचतुध्यन्तास्का- 

१० खात्‌ अ्तेऽधीषटे चाथ इकण्‌ स्यात्‌ । शतो वेतनेन कीतः । अधीष्टः सत्य व्यापारितः । मासाय 
शृतः मासिकः किङ्करः-मासं कर्मणे श्रत इयर्थः । मासाय अधीष्टः मासिक उपाभ्यायः-मसिमध्ययना- 
याधी इयर्थः । एवं वाविक इयादि । चकारोऽनन्तयोक्सूत्रत्रयस्याप्युत्तरत्रालुब्रच्यर्थः ॥ “षण्मासा- 
 दंवयसि ण्येकौः' (६।४।९०८) । अस्मादबयसि गम्येऽनन्तयोक्तसूत्रत्रयविषये ण्यक स्याताम्‌ । ष्चि- 
मासैरिर्यृत्तः, षण्मासान्‌ भावी, भूतो वा, षड्भ्यो मासेभ्यो श्रतोऽीष्टो वा, षाण्मास्यः, षाण्मा- 
 १५सिकः । अषयसीति किम्‌ १ षण्मासान्‌ भूतः षण्मास्यः“ (षण्मासायययणिकण्‌" ( ६।४।११५ ) इति 


ध २ श्यहीनः, द्विसंबस्सरीणः, दविलमीनः । पक्षे इकण्‌-देरात्रिकः, दयिकः ॥ द्वेयदिक इति तु व्यहस- 
ब्दात्‌ समादारद्धिगोरिकणि भवति । द्विसांबर्सरिकः-“मानसंवत्सर ० ` (५।४।१९ ) इयाविनोत्तर- 
षदवृद्धिः । हेसमिकः 1 रा्यन्तादहरन्ता्च परमपि संमासान्तं बाधिस्वाऽनवकाशचस्वादीन एव भवति 








च्दान्ताहिगोभूते अः स्यात्‌, स चेद्धूतः प्राणी स्यात्‌ । दवे वषं भूतो द्विवषा दारकः । त्रिवर्षा वत्सः । 


स 'सवौर०' इमेन । २ अन्यथा राष्यन्तादरन्तामाबाल भति = 


यः । “समाया हेन? ( ६।४।१६०९ ) । समाशञब्दाजिषतायर्थपश्चकविषये ईनः स्यात्‌ । समया 
निचत्तः, समां भूतो भावी वा, समायै श्रतोऽधीष्टो बा समीनः । “राशयः संवत्सरा द्विगोवो ` 
८ ६।४।११० ) । राञ्यादित्रयान्तात्समासान्ताच्च द्विगोर्नवैत्तादिपन्नकविषये देनो वा ख्यात्‌ । द्वाभ्यां 
र्रिभ्यां निघरत्तो दवे रत्री भूतो भावी वा, द्वाभ्यां रात्रिभ्यां श्रूतोऽधीषटोवाद्विरात्रीणः । एवं 


तथा च समासान्वसभियोगे उच्यमानः ““सर्वाङञसह्याव्ययात्‌" ( ५७।३।११८ ) इयहादेरो न 
भवति । स्मासाम्तासपू्वेण निये प्राते देषेभ्योऽगरपरे विकल्पः ॥ "'वषौद्श्च वा? (६।४।१११) । 
कारवाचिवर्षब्दान्ताद्िगोः प्रागुक्तपच्छकविषयेऽकार्कारादीनश्च वा स्यात्‌, पक्षे इकण्‌ । एवं ` 
त्रैरूप्यम्‌ । ह्याभ्यां बषौभ्यां निश्ेतो हौ वषँ दवे वर्षे वा भूतो मवी बा, दाभ्यं वषोभ्यां शतोऽधीष्टो 
वा द्विवर्षः, द्विवर्षीणः, द्विवापिकः '“्लङ्खाधिकाम्यां वर्षस्याभाविनि" ( ७।४।१८ ) इतयुत्तरपद्‌- = ` 
बुद्धिः 1 भाविनि तु प्रतिषेधात्‌ देविकः ॥ “प्राणिनि भूते (६।४।११२) काख्वाचिवर्ष- ` 


३० प्राणिनीति किम्‌ १ द्विवर्षः; दिवर्षीणः दविवापिकः सरकः । भूत इति किम्‌ ¶ रेषेष्वर्थगु पूेण विकल्प ` | 
एव ! एवरुत्तरेष्वपि त्रिषु पूर्वेण विकस्पे प्रापे निया्था विधिः । '“'मासाद्रुयसि य” (६।४। 
सासान्ताद्विगोभूतेऽथे यः खात्‌, बयसि गम्ये । दौ मासो भूतो द्विमास्यः । बयसीति किम्‌ 
व्याधिः । “हनश्च; ( &1४।११४ ) । द्विगोरिति निवृत्तं योगविभागात्‌ । मासशब्दात्‌ 


म व म मत क न) प्य ॥ 





व 





 ब्रह्मचयेस्य मासिकं ब्रह्मचयेम्‌ । आद्धेमासिकम्‌, सांवत्सरिकम्‌ । मासोऽखय ब्रह्मचारिणो मासिको 


जेनमहिकम्‌ , देपोस्सविकं गानम्‌ । “"एकागाराच्चीरः (€।४।११८) । एकमगारं प्रयोजनमस्य एेको- 


पन, अनुप्रवचन, अलुवाचन, अनुवदन, अनुवादन, अशुपान, अडुवासन, आरम्भण, समारम्भण, १५ 
प्रययान्तेभ्य एभ्यः पञ्चभ्यः सपूर्वपदेभ्यो ` यथोक्ताय श्यः स्यात्‌ । गृहप्रवेशनं प्रयोजनमस्य गृहपवे- ` 


प्रपापूरणीयम्‌, अङ्गलमीपनीयम्‌, व्याकरणसमीपनीयम्‌ ॥ ““खभगेखस्तिवाचनादिभ्यो यष्टुरौःः 


 सखस्तिवाचनं प्रयोजनमस्य खस्िवाचनम्‌ , शान्तिबाचनम्‌! । एते उभयेऽपि प्रयोगगम्याः । गणद्र- 
 योपादानाह्चनभेदेऽपि यथासङ्खयम्‌ ॥ “संन वात्प्रा्तः” ( ६।४।१२४ ) । सोऽखेयनुवत्तते । ` 
` अस्माखथमान्ता्पष्ठयर्थ इकण्‌ स्यात्‌. । स चेसख्रथमान्तः प्राप्त; स्यात्‌ । समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकं 


 आत्तेवे पुष्पम्‌ । उपवस्ता प्राप्रोऽस्य ओप्र््‌ [ उपोषितपारणङे यद्धक्षयद्रव्यं तदोपवखम्‌ । यदः 
 दिकम्‌-“माषाण्मधुमसूसंश्च वजेयेदौपवस्के' पुरुषस्तूपवसता ] । एते प्रथोगगम्याः ॥ “कालादयः 
(६४।१२६ ) } उक्तार्थे । कारः प्राप्रोऽख कार्यो मेषः ॥ “दीचेः" (६।४।१२५) । स चकारो _ ` 
` दीघेः स्यात्तदास्मादुक्ता्थ इकण्‌ स्यात्‌ । दीषेः कारोऽख काकिकम्रणम्‌ । कालिकी संपत्‌ 1 योगविभा- ` 
 गादधित इकण्‌ ॥ “आकाटिकमिकमाद्यन्तेः (६।४।१२८ ) । इकान्तमिकणान्तं चैतन्निपा-३० ` 
यते । आकारुश्चब्दाद्वबलयर्थे एतो स्यातामियर्थः । आविरेव यद्यन्त; स्यात्‌-यसिन्काले यच्परवृत्तमन- .. ` 


स्यात्‌ । आकां भवति आकाङिकोऽनभ्यायः--पू्युयंसिन्कठे टृतीये चतुथं वा यामे प्रवृत्तः, 
परेदुरपि आ तस्माता्ाद्धवन्नारालिकोऽनभ्यायर उच्यते ( आकाछेका जकार्की वा 
` इकफेकणोः ज्जियां विशेषः ।. आङि फा आकालिकी वा बिथुत्‌-अ।जन्मश्रालमेव भवन्ती .3 
` बिाहिनीयर्थः । एं दधाप्याविरिबान्तो भबति । निपातनमादाबन्ते चेते इन्द्र नब्रर 






































 प्रकरियादततिरूपे शीहैमपकारौ तद्धिताः । भूतायथीः ` ४१६३. 


भूतेऽ्थ ईन्‌ चकारा्श्च स्यात्‌, वयसि गम्ये । मासं भूतो मासीनो मासो दारकः । जकारे दृद्धिदेवुतेन 
पुवद्धावाभावार्थः-मासीना खसाऽखय मासीनाखस्कः । “"वर्मासाद्यथणिकणःः (६।४।११५) । 
अस्माद्धूतेऽर्थ एते स्युः, वयसि गम्ये । षण्मासात्‌ भूतः षण्माखः । "सोऽस्य ब्रह्मचयेतद्रतोः 
(६।४।११६ ) प्रथमान्तात्काख्वाचिनः षष्ठ्यथ इकण्‌ स्यात्‌ , तेद्रह्मचयं बरह्मचारी वा स्यात्‌ । मासोऽख 


बरह्मचारी ( मासं ब्रह्मचयैमसेयर्थः ) प्रथो जनम्‌? ( ६।४।११७ ) । प्रथमान्ताखष्र्थे इकण्‌ 
स्यात्‌ , त्चेखयोजनं स्यात्‌ । प्रयोजनं प्रयोजकं . प्रवत्तकं जनकमुखादकम्‌ । जिनमहः प्रयोजनमस्य 


गारिकश्चोरः, एेकागारिकी । चौरे नियमनात्‌. एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोरिति वाक्यमेव ॥ “चुडा 
दिभ्योऽपणः? ( ६।४।११९) । प्रागुक्ते । चूडा प्रयोजनमस्य चौडं श्राद्धम्‌ ८ चूका चौलम्‌ । उपनयनम्‌ १० 
ओपनयनम्‌ । श्रद्धा श्राद्धम्‌ ) । एते प्रयोगगम्याः । "विराखाषादान्मन्थदण्डे (६।४।१२०) | 
आभ्यामुक्तर्थेऽण्‌ स्यात्‌, यथाक्रमं मन्थे दण्डे चाभिषघेये । मन्थो विखोडनं दण्डो वा, विज्ञाखा 
प्रयोजनमस्य वेश्ाखो मन्थः । आषाढा आषाढे अषाढाः प्रयोजनमस्य आषाढो दण्डः ॥ “उत्था. 
पनादेरीयः' ( ६।४।१२१ ) यथोक्तार्थे । उत्थापनं प्रयोजनमस्य उत्थापनीयः । उत्थापन, उपश्था- 


रत्युल्थापनादयो वञ्च ॥ ““विश्िरुहिपदिपूरिसमापेरनात्सप्वपदात्‌ः (६।४।१२२) । अन~ . 
नीयं गानयुव्सवादिकं वा, एवं संवेशनीयम्‌ । प्रासादारोहणीयम्‌, आरोहणीयम्‌, अश्प्रपदनीय॑प्‌ › | 


( ६।४।१२३ ) 1 ख्वगोदिभ्यः खस्िवाचनादिभ्यश्चोक्ता्थ यथासह्यं यम्रययो छुप्‌ च स्याताम्‌ } खग २० ` 
प्रयोजनमस्य खग्येम्‌, यज्स्यम्‌, आयुष्यम्‌, काम्यम्‌, धन्यम्‌, खस्िवाचनादिभ्य इकणो दुष्‌ . 


कायैम्‌, उपनतकराटमिलर्थः ॥ “ऋत्वा दिभ्योऽण्‌” ( ६।.।१२५ ) । उक्ते । ऋतुः प्रा्नोऽस ९५ 





क 


ध्यायादि; तस्मिभरेव काठे भयदरृत्ते यदि तदुपरमेत । उत्पत्तिश्चण एव वा य॒द्विनरयति तस्यादिरेबान्तः ` _ ` 





४१४ सहामहोषाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरनिते सोपकषदैमरषु- 
निपातनसेष्टविषयत्वादायन्तयोर्बत्मानात्वमनकाङसथमान्ताखषटयर्थ इकेकणो, अस्य चाकाडदेशः 


1 समानकारावाधन्तावस्याऽकाछिकोऽनभ्यायः । आकाकिकी आकाछिका विद्युत्‌ । समानकार्ता चाद~ 
| न्वयः प्रागबद्वेदितव्या । ७२॥ ` 
1 | मूस्यैः कीते ॥ ७३ ॥ [ सि° ६।४।१५० ] 
|| ५. भृर्यार्थाङ्न्तास्कीतेऽथे इकणादथः स्युः । प्रायिकम्‌ ॥ ७३॥ 
| ` . मूल्यः ०" । पदान्तादिति ठतीयान्तादियर्थः । प्रसेन क्रीतं आसिक इति-एवं सप्तया साप्रतिकं 
 आरीतिकः नेष्किकं पाणिकं पादिकं त्रिंशकं विंशकं शलं शतिकम्‌ । मूल्येरिति किम्‌ १ देवदतेन क्रीतम्‌ , 
पाणिना कीतम्‌ । वृत्तौ सह्याविरोषानवगमाहिवचनवबहुवचनान्तान्न भेवति-प्रोभ्यां प्रसेषौ क्रीतमिति। 
 . -यत्र. तु सह््याविरेषाबगमे भ्रमाणमसि तत्र भवयेव-द्राभ्यां कीतं दिकम्‌, द्वाभ्यां प्राभ्यां कीतं 
१० दहिभसम्‌, यथा वा सुरैः क्रीतं सोद्विकम्‌, माषिकम्‌ । नदयेकेन सुद्रेन माषेण वा कयः सम्भवति ॥ 
आदिश्ब्दोपादानात्‌ “त्रस्य वापिः? ( ६।४।१५१.) । षषठवन्ताह्रपेऽ्थे यथाविधि इकणादयः स्युः । 
चप्यतेऽस्मिन्निति बापः क्षेत्रम्‌ , प्रस्य वापः प्रासिकम्‌ , द्रौणिकम्‌ , मोदकम्‌, शस्यम्‌, शतिकम्‌, 
खारीकम्‌.। “वातपिन्तछेष्मसन्निपाताच्छमनकोपने" ( ६।४।१५२ ) । एभ्यः षष्बन्तेम्यः 
` “ शमने कोपने चार्थे इकण्‌ स्यात्‌ । शाम्यति येन तच्छमनम्‌, छप्यति येन तत्कोपनम्‌ , वातस्य शमनं 
 १५कोपनं वा वातिकम्‌ । पैत्तिकं शष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । पथ्यमपथ्यं वा द्रन्याेवममिधीयते, प्रकर- 
 णात्तु विरेषगतिः । “हेती संयोगोत्पाते” ( ६।४।१५३ ) षष्ठधन्तद्धेतावर्थ यथाविहितं प्रययः 




























`  छमा्भसचको - महाभूतपरिणाम उस्पातः । शतस्य हेतुरीश्वरसंयोगः शलयः, शतिकः, साहः 

. .: " सोमभ्रहणस्य हेतुरुत्पातः सौमग्रहणिको भूमिकम्पः । सांभ्रामिकमिन्द्रभतुः । सोभिक्षिकः परिवेषः 

सतख हेतुरदक्षिणाक्षिस्पन्दनं शयं शतिकम्‌ । सादखम्‌ । ““पुत्रायेयो” ( ६।४।१५४ ) पुत्रख हेतु 
संयोग उत्मातो ` वा ` पुत्यः, ` पुत्रीयः । “"द्विखर्रह्मवचेसायोऽसद्यापरिमाणान्वादेः" 
(६४१५५ ) । सह्कयापरिमाणाचादिवजौड्िखरान्नाम्नो ब्रह्मवचैसरब्दाच्च षष्ठमन्ताद्धेतावर्थे यः स्यात्‌ , 
` सं चद्धेतुः संयोग स्स्यातो व स्यात्‌ । इकणादीनामपवादः । धनख हेतुः संयोग उत्पातो वा धन्यः । ` 
^“. यस्यः; आयुष्यः, वायां विद्युत्‌ । ब्रह्मवचसस्य हेतुः संयोग उत्पातो वा जह्मवचैस्यः । कथं गोरदतुः 
५ संयोग उत्यातो वा गव्यः . द्िसखवराभावात्‌ १ उच्यते “गोः खरे यः” ( ६।१।२७ ) इति भवति । ` 
 .  जह्मवचैसग्रहणमद्िखसार्थम्‌ । सङ्यादिवभेनं किम्‌ ? पन्नानां हेतुः संयोग उातो बा पञ्चकः । ` 








॥ तु सर्वतः | १ ॥ एवं आशिक गाणिकः -। अश्व, गण; वसु, बल्ल, उणा, उमा, भङ्गा) 
, ( अद्मन्‌ १) इलश्ादयोऽषटौ ॥ ““ूथिवीसवं भूमेरीराज्ञातयोश्चाज ( ६।४।१५६ ) । 


सामी । प्रथिन्या ईशः पार्थिवः, सर्वभूमेः सार्वभोमः, सर्वभूमेरवुक्षतिकादित्वादुभयपदन्रद्धि; । 





उत्पातो वा पार्थिव 





३५बा भवतीलारथः सात्‌) \ “लोकसलो 





सयात्‌, योऽसौ हेतुः स चेत्‌ संयोग उत्पातो वा स्यात्‌ । देठ॒निमित्तम्‌, संयोगः संबन्धः । प्राणिनां ` 


८  भखिकः । खारीकः । “ऊध्वं मानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ सह्या- ` 


| ३ आभ्यां षष्ठयन्ताभ्यां ईज्ञातयोर्थयोसस्य हेतुः संयोग उत्पात इलयस्मिन्‌ विषये चान्‌ स्यात्‌ } शः ` 


` प्रथिव्यां ज्ञातः पार्थिवः-कततरि पष्ठीसंबन्धविवक्षायां वा । एवं सार्वभौमः । प्रथिव्या हेतुः संयोग ` 
ब; । एवं सार्वभौमः । दैश्ञातयोरिति द्विवचनं हेतुविरोषणत्वशङ्काग्यवच्छेदार्थम्‌' | ` (4, 
( देठ॒विशेषणस्वे संयोगं उत्पात दैश्ञातेयथं चतुष्टयं विज्ञायते ततश्च स तद्धेतु; संयोग उत्पात शोज्ञातो ` 
कसवलोकात्‌ ज्ञतिः ( ६।४।१५५७) । ओस्सनिंक इक्‌ खात्‌ । 





परक्रियादृततरूपेश्रीहैममरकारो तद्धिताः । ज्ञाताचीः ४१५ 


लोकस्य ज्ञातः रोकिकः ! एवं सार्वलौकिकः । अनुशयतिकादिस्वादुभयपदब्रद्धिः ।॥ '"तदचास्मै वा 
बुद्धयायखाभोपदाश्युङ्क देयम्‌" ( ६।४।१५८ ) । प्रथमान्तात्सप्तम्यथे चतुथ्यैथे वा यथाविहितं 
प्रययः स्यात्‌, यसख्थमान्तं तच्चेत्‌ बृद्यादिकं स्यात्‌ ॥ तत्र अधमर्णेनोत्तमणाोय गृहीतधनातिरिक्तं देयं 
बुद्धिः । म्रामादिष्ु खामिग्राह्यो भाग आयः । पटादीनाञ्ुपादानमूस्यातिरिक्तं प्राप्न द्रव्यं राभः। 
उपदा उत्कोचः, छंच उत्कोट इति यावत्‌ । वणिजां रक्चानिवेशो राजभागः शुद्धम्‌ ।! पच्चास्मिन्‌ शते ५ 
बुद्धिः पञ्चकं शतम्‌ । पञ्चास्मिन्‌ भामे आयः पञ्चको ग्रामः । पच्चास्िन्‌ पटे राभ; परज्चकः पटः । 
प्चास्मिन्‌ व्यवहरे उपदा पञ्चको व्यवहारः । पच्वासिन्‌ शते शङ्कं पञ्चकं शतम्‌ । एवं दायं शति- 
कम्‌ ।| पञ्चास्मै देवदत्ताय ब्रद्धयादिकं देयं पञ्चको देवदत्तः । एवं शलयः शतिकः. साहस्रः प्रासिकः ॥ 
वृ्छादिभहणं किम्‌ ? पञ्च मूल्यमस्मिन्नस्मे वा दीयते ॥ ““पूरणाद्धादिकः” ( ६।४।१५९ ) पूरण- 
प्रययान्ताददधेरब्दाच्च प्रथमान्तादस्मिन्नस्मै बा दीयते इयर्थयोरिकः प्रययः स्यात्‌, यसथमान्तं तद्ु- १० 
| दछ्यादि चेद्धवति । इकणिकटोरपवादः ( पूरणप्रययान्तेभ्य पूर्वेणेकण्‌, अब्धी 'कंसाद्धतः इतीकट्‌ ) । 
1: द्वितीयमस्मिन्नस्यै वा बृद्ादिकं देयं द्वितीयिकः । ठृतीयिकः, पञ्चिकः, षष्टिकः अद्ध. अद्धिकः, 
| अद्धिका खी । अद्ैशब्दो रूपका रूढः ॥ ““भागायेकोःः ( ६।४।१६० ) । तथेव । इकणोऽप- 
वादौ । मागोऽस्मिन्नस्मै बा वृद्यादीनामन्यतमं देयं भाग्यः, भागिकः, भागिका सी । भागक्षब्दोऽपि 
रूपकाद्धस्य वाचकः ॥ “तं चचति द्रोणाद्राऽजः” ८ ६।४।१६१ ) । हितीयान्ताद्रोणश्चब्दासचय- १५ 
| र्थेऽनू वा खात्‌, पक्षे इकण्‌ । द्रोणं पचति द्रोणः, द्रौणिकः, द्रौणी, द्रौणिकी, स्थाली गृहिणी वा । .. 
। द्धौ द्रोणो . पचति दिद्रोणी ““अनाश्यद्धिः दु” ( ६।४।१४१ ) इयनिकणोरैप्‌ । ५“सस्मवदवह- ` 
` रतोः; ( ६।४।१६२ ) । दितीयान्तासचयर्थे सम्भवद्वहरतोश्वार्थयोयेधाविदितं प्रययाः ` स्युः । 
` 'तच्राधेयस्य प्रमाणानतिरेकेण धारणं सम्भवः, अतिरेकेणावहारः । प्रसं पचति सम्भवति अवहरति वा 
प्रासिकः कटाहः । प्रासिकी खाकी । एवं खारीकः । सस्भवतिरकर्मकः सकर्मक ` सम्भवति, तत्र २० 
सकर्मक इह प्राह्यः-सम्भवलयवगृह्णातीयर्थः । चकारः पचतः सभ्भवद्वहसतोः संयुञ्रयार्थस्तेनोत्तर~ ` ` 
 वार्थव्रयस्यायुढत्तिः ॥ “पाच्राचिताढकादीनो वा ( ६।४।१६३२ ) । एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः ` 
 पचत्सम्भवदवहरत्खर्थेषु ईनः स्यात्‌-पात्रं पचति सम्भवति अवहरति वा पात्रीणः. । पक्षे इकण्‌-- 
 -पा्निकः। पात्रीणा । पिकी खाही । आचितीना आचितिकी । आढकीना आढकिकी । पात्राद्यक्ञ- 
` योऽपि परिमाणवाचिनः शब्दाः. ॥ .“ह्विगोरीनेकटी वाः? ( ६।४।१६४ ) पत्रायन्ताहिगोद्रिती-२५ ` 
`  यान्तास्पचदादयर्थत्रये इनेकटौ चा स्याताम्‌ । पक्षे इकण्‌ , तख च “अनाश्यदिः प्‌" (६।४।१४१) . ` 
| ` इति छप्‌, नानयोररिधानसामभ्यौत्‌ । द्वे पात्रे पचति सम्भवलयवहरति वा द्विषात्रीणः.दवपात्रिकः 
।  द्विषात्रः; दविपत्रीणा दिपात्रिकी द्िपात्री. । व्याचितीना व्याचितिका व्यचिता । आचितान्तात्‌, डीन 
|  भवति-अवबिसताचितकम्बस्यादिति अरतिषेधात्‌-व्याढकीना, व्याठकिकी) ग्याढकी ।. टकारो उथ्थः। 4 । 
|. “कुलिजाद्वा प्‌ च ( ६।४।१६५) । लिजान्ताहिगोवितीयान्तात्यचदायर्त्रे ईनेकदौ . वा 
-स्याताम्‌; पक्षे दकण्‌ , तस्य छप्‌ वा .स्यात्‌; तेन चातूरूप्यं सम्प्यते । दे कृणिजे पचति सम्भववयव- = ` 
| हरति वा दिङयिजीना दविकुणिजिकी; पक्षे विकिजी,देकुठिजिकी । खपि “"रिमणि०"' ( २।३।२३.) ` 
|. ` -श्यादिना शीः । अन्ये वु टुप्‌ ` बिकस्पं न मन्यन्ते, तन्मते तरैरूप्यमेव ॥ "्व॑श्ादे भौराद्धर ह 











948... महामहो पा्यायशरीविनयविजयगणिविरविते सोलदैमरधु- 


दावहत्सु” ( ६।४।१६६) । वंहादिभ्यः परो यो भारशब्दस्तदन्ताह्ितीयान्ताननाम्नो हरति ` वहति 
आवहति चार्थं यथाविहितं प्रययाः स्युः । वंडभारं हरति वहति आवहति वा ॒वांङ्ञभारिकः ॥ अप- 
रोऽर्थः-भारभूतेभ्यो वंशेभ्यो हरदादिष्वर्थेषु यथाविहितं प्रययाः स्युः । भारभूतान्वंशान्हरति वहति 
आवहति वां वाहिकः । कोटिकः । बास्वजिकः । भारादिति किम्‌ { एकं वंशां हरति ! हरतिर्देश- 
 भन्तरप्रापणे चोर्यं वा; वहतिरुर्किप्यधारणे; आवहतिरुपादने । वश्च कुट, छरज, वर्वज, मूर, स्थूणा, 
अक्ष, अद्मन्‌, इष्चु, खद्गा, क्षण, इति वंरादय एकाद ॥ द्रयवसात्केकम्‌' ( ६।४।१६५७ ) 
द्रव्यवस्लाभ्यां हितीयान्ताभ्यां बहदादिषु तरिष्वर्थषुः यथासङ्ख्यं केको प्रययो स्याताम्‌ । द्रव्यं हरति 
बहति आवहति वा द्रव्यकः । एवं वलिकः ॥ “सोऽश्यं अ्रतिवसां शम्‌” ( ६।४।१६८ ) । स 
इति -प्रथमान्तादश्यति षश्यर्थं यथाविदहितमिकणादयः स्युयखथमान्तं तचदू शृतिर्वस्रमंशो बा भवति । 
-१० तत्र श्रृतिर्ेतनम्‌, वस्नो ` नियतकालक्यमूस्यम्‌, अंसो भागः । पञ्चास्य भृतिः पञ्चकः कर्मकरः 
प्रास वस्नं पञ्चकः पटः । पञ्चायांशाः पञ्चकं नगरम्‌ ॥ एवं - सप्रकः) अष्टकः, सयः,  सतिकः; 
साहसः; प्राथिकः ॥ ७३ ॥ 


मानम्‌ ॥ ७९ ॥ [ सि ६३।१६९ 1 


असास्रथमीन्तासश्यर्थे इकणादयः स्युः । द्रोणो मार्नमख द्रौणिको राशिः ॥ ७४ ॥ 
५ भानम्‌” अस्मादिति मानवाचिनः । मीयते येन तन्मानं ्रख्द्रोणादि, संख्यापि च । द्रोणो मान- 























४ ट्‌ न भवति. । मासो वषं मानमस्येयादौ तु प्रययो न स्यात्‌-मानग्रहणिन कारस्या्रहणात्तदपि 
, २० ८“मानसंबत्सरस्य ०” ( ७।४।१९ ) इयादौ मानमहणे सलयपि संवस्सरग्रहणात्‌ ॥ (1 
| अत्रादिशब्द्रदणात्‌ “जीवितस्य सन्‌" ( ६।४।१७० ) । जीवितस्य यन्मानं ततः भागुक्ताथै 


प्रययः स्यात्‌ स च सन्‌, तस्य ““अनान्नयद्िःषुबिःति छप्‌ प्राप्ता न भवतीयर्थः। ` 
` - षष्टिकः । साप्रतिकः, वार्षैरातिकः, वाषेसाहस्िकः । दे षष्ठी जीवितमानमस्य ` 


मस्य द्रौणिको रारिरिति-एवं प्रायिक, खापैकः, खारीश्तिकः खारीसाहसिकः । वषशतं वषेसदस्तं : 
मानमसख वाषेरातिंको वाषेसादस्िको देवदत्तः । पच्च छोदितानि पच्च रोहिन्यो वा मानमख पाञ्च ` 
लोदहिनिकम्‌ , पाड्चकटखायिकम्‌, अनयोः संज्ञाश्चब्दत्वात्‌ “अनागयद्धिः ष्टुब्‌०” ( ६।४।१४१ ) इति 


षिकः दविवाषेरतिकः, द्विवाषैसाहलिकः । वृत्तो वषेराब्दकोपाखषवादयो जीवितमान ` 






थीतः--“सहयाडते ०” (६।४।१३०). इति कः। सङ्कादाविति किम्‌ १ पञ्च वणो मान- ` 






नां सह्येयानामवयवतया सङ्खदिमौनतवान्मानमिलनेनेव सिद्धयति, भरा ` 


्दंनसञ्लो न सूत्रं न पाठ इति. को न भवति, अपि तु तयडेब । प्वं चतुश्यी 


परकरियादृततिरूपे श्रीैमपरकारो तद्धिताः । मानाचथी ९१७ 


स्यादा भेदाभेदसम्भव इति ॥ “नाश्चि" ( ६।४।१७२ } । सद्खयावाचिनसदेसखय मानमि ` 
यथाविहितं प्रययः स्यात्‌, समुदायश्ेन्नाम भवति । पञ्चेति सद्या मानसेषां पञ्चका; शो्नयः 1 
त्रिकाः साख्ङ्कायनाः । सप्तका बह्म्ृक्षाः । अष्टका राजषयः । योगविभागात्संज्ञायां पञ्चैव पञ्चकाङ्ञय 
एव तरिका इति सख्ार्थं एव वा प्रययः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ । 


विश्यादयः ॥ ७५॥ [सि० ६७९७] ५. 


एते निपाल्यन्ते । दो दरतो मानमेषां विंशतिः । एवं तंशदादयः । “पश्चददादे वा 
( &।४।१७५ ) । पश्चदशरपश्चको दश्चको वा गे; ।॥ ७५ ॥ 
` विंश ०" । एते निपालयन्ते इति-नान्नि विषये, तदस्य सानमिलर्थं इति रेष; । विंशतिरिति सह्ये 
यविवश्चया विंशतिघेटाः, सह्यानविवश्चया विंशतिषेटानामिति । द्वेदैशद्थं विभूभावः तिथ प्रययः । 
एवं तिंशदादय इति-त्रयो दञ्चतो मानमेषां सद्येयानामख वा सह्यानस्य रात्‌ । एवं सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । १० ` 
८५ दशभ्यः सह्या सह्येय एव, विंशतेः प्रभृति च सह्या सह्येये सह्खयाने चेति त्रेखिम्‌भावः ` 
शचप्रययः । चतुरश्चत्वारिम्‌भावः शच्म्रययः-चत्वाये दुञतो मानमेषामिति चत्वारिंशत्‌ । पञ्नन 
आत्वं च, पच्च दरतो मानमेषां पश्चारात्‌ । षषसि; षष्‌ च, षद्‌ रातो मानमेषां षष्टिः । सप्रनस्िः ` 
सप्त दश्चतो मानमेषां सप्रति; । अष्टनोऽरीश्च, अष्ट द्षतो मानमेषाभरीति; । नवनसिः, नव दशतो ` 
` मानमेषौ नवतिः । दश्चनः सरभावसश्च प्रययः, वृश्च दशतो मानमेषां सङ्कयेयानामस्य वा सह््यानस्य सातं १५ 
 धटा घटानां बा । एवं दज्ञ शतानि मानमेषां सङ्खेयानामस्य वा सह्खयानस् सहम्‌! एवं दससदहखा- 
` श्ययुतम्‌ } दशायुतानि निग्युतम्‌ । दश्च नियुतानि प्रयुतम्‌ । दश्च भरयुतान्यऽवुदम्‌ । दसावुदानि न्यवुदम्‌। = ` 
बहुबचनाहृक्षकोटिखर्निखवांदयो भवन्ति [ दज्ञायुतानि रक्षम्‌; दञ्च प्रयुतानि कोटिः, दञाज्जानि ` 
खर्वम्‌ , दस खवांणि निखर्वम्‌; ] । यदत्र लक्षणेनानुपपननं तस्सर्वं निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । लिङ्गसह्यानियमशच 
विंक्षयाद्यादातादिति सिद्धः ॥ 89 


 अंत्रादिशब्दोपादानात्‌ “ज्र चात्वारिदामः ( ६।४।१७४ ) नान्नि विषये पती उण््रय- ` 
। यान्तौ निपायेते । त्र्यदध्याया मानमेषां तरंशानि, चात्वारिंशानि कानिचिदेव जाह्यणान्युच्यन्ते । ““वश्च ०?! 
` तदृस्य मानमियस्मिन्विषये वर्गे अभिधेये उस्मययान्तौ तौ वा निपायेते, पक्षे को मवति । पन्न मान- ` 


मस्य पञ्चत्‌ पञ्चको वा वग; । एवं दत्‌ दको बां वगेः ॥ 


| आदिशब्दात्‌ “स्तोमे डट्‌” ( ९।४।१७९ ) सह्धावाचिनः पथमान्तात्तदस्यं मानमिति विषये 9 यरद 
 . स्मोमेऽभिषेये उट्‌ स्यात्‌ । ऋगादीनां समूहः सोमः । पच्चदश्च ऋचो मानमस्य पश्व॑दश्चः सोम; 1 ध्वं 
| पेञ्चाविंरः । तिडः । पंञ्चदरी पङ्कः । उकारोऽन्यखरादिकोपार्थः । टकारे उथर्थः ॥ ५७५ ॥ ` 


 तमर्हति ॥ ७६ ॥ [ सि ६।४।१७७] 


हितीयान्ताद्ैत्ये इकणदयः स्युः । पिषमरहति वैषिकः । निल शछेदमर्दति केदिकः | 5 
` विराग विरक्गादेशे पिङ्कः । “८ दण्डादेः )” (६।११७८) । दण्डमर्हतीति दण्डयः ` 
` अध्य । करीतादयश्रलार आईदर्थाः-““जिशद्विरातेडकोऽसंज्ञायामारैद्थै" (६ 


ध | वि ह? मरदप पूरा ५३ 
























































9१. महामहौपा्यायश्रीनिनरयविजयेगणिविरचिते खीपदैमेरषु- 


. “तम ०” । वैषिक इति-एवं श्वेतच्छच्रिकः) वासिकः, वाखयुशिकः । भोजनमर्हेति पानमहैतीया- 

 दावनभिधानान्न भवति । छेदमियादि “छेदादेनिलयम्‌ः ( ६।४।१८२ ) । नियमियहेतीयसख 
विशेषणम्‌ । एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यो नियमहयर्थं यथाविहितं प्रययः स्यात्‌ । छैदिक इति-एवं भैदिकः । 
छेद, मेद, द्रोह, दोह, न्ते, गोनत्ते, कर्ष, विकर्ष, प्रकर्ष, विप्रकर्ष, प्रयोग; (विप्रयोग १) सम्प्रयोग, 

पग्रे्षण, सं्रयोगप्रक्षण (१) संप्र, विप्र, इति छेदादयः षोडश ॥ †विरङ्धिक इति-“विरागाद्विरङ्श्च 
( ६।४।१८३ ) अस्माद्भितीयान्तान्नियमहयर्थे इकण्‌ , विरङ्गदैरश्च । नियं विरागमहति वैरक्गिक इति ॥ 
'"कीषेच्छेदाद्यो वा? ८ ६।४।१८४ ) । रीर्षच्छेदं नियमर्हेति रीर्षच्छेयः रेर्षच्छेदिकः 
“ष्टण्डा०” एभ्यो दहितीयान्तेभ्योऽदैयर्थे यः स्यात्‌ 1 दण्ड्यः । 


आदिराब्दात्‌ “यज्ञादियः? ( ६।४।१७९) । अस्मादहं यर्थ इयः स्यात्‌ । यक्ञमहेति यज्ञियो 

१० देश्ञः, यजमानो वा । यज्ञो नाम क्रियासयुदायः, कथित्तदभिन्यङ्गयं चाऽपूर्वम्‌ । (वा पूर्वम्‌ ! ) इयाहुः । 
` 'पाच्रात्तौः (६) ४। १८०) } ताविति य इय प्रययौ । पात्रमहेति पात्यः पात्रियः । ्टुकषिणाक- 

 इज्ञरस्थाटीबिखादीययौ? ( ६।४।१८१ ) । एभ्यिभ्योऽदैयरथे एतौ स्याताम्‌ । दक्षिणाम्हति 
` दृक्षिणीयो दक्षिण्यो गुरुः ! कडङ्करीयः कडङ्ग्यौ गोः, कडङ्गरं मापादिकाष्म्‌ । स्थाली विकीयाः खारी बि- 









` १नसुप्रययान्ता निपायन्ते । शाखाप्रवेश्चनमर्ईति, ईन्‌ , प्रवेशनशब्दस्य च ठुक्‌, शाकीनोऽधष्टपयीयः 


नियमस्तु यथासूत्रं ज्ञेयः । “च्रिद्ा० आम्यामाहैदर्थं डकः; स्यात्‌; कापवाद्‌ः । असंज्ञायामितति 


(4१.०८ 


किप्‌! तिश्क्कम्‌ ॥ “विदा । सून्नं स्पष्टम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
सङ्कथाडतेश्वाशत्तिष्टः कः ॥ ७७ ॥ [ सि० ६।४।१३० ] 





साहसः । शतमानः ॥ ७७ ॥ 







बतिकं, षाष्टिकम्‌ । 





` आदिशब्दात्‌ “कहातात्केवल 
| ॥ ६४ सिन्‌-स वेरा वस्तुतः प्रकृयथदभिन्नो न भवति । शतेन क्रीतं सयं सतिकम्‌ । केवलादिति किः 








स्यासण्डुछाः, पाकादौ इयर्थः । '(कराटीनकौपीनारिविजी नम्‌? (६।४।१८५ ) । एते योऽर्थे 


` : करूपमररे्चनमरैति कौपीनः, कोपीनशब्द्ः पापकर्मणि गोपनीयपायूपसखे तदावरणे च चीवरखण्डे वत्ते ` 

 [ उपश्यश्ब्देन सर्ववस्तूनां मध्यभागोऽभिधीयते इति गाहयप्रतिपत्त्यथं गोपनीयग्रहणम्‌ ] । ऋलिकृ- = ` 

ब्दात्‌ ऋतिक्षर्मरब्दाद्रा नर्‌, कर्मरब्दकोपश्च निपायः, छऋषिजमहेति आधिजीनो यजमानः; छलि ` 

 क्रमौर्हति आधिजीनः-खिगेव । भकरीतादयश्चत्वार इति-उपरक्षणमात्रमेतत्‌, अन्यथा तेन 'मूस्यैः 
२० कते” ( ६।४।१५० ) इदयस्मादारभ्य (तमर्हतीति सूत्र यावत्‌ येऽथ; (तख वपे” (८६।४) ` 

. १५१) (न्तं पचतिद्रोणा ०” ( ६।४।९६ १ ) इयादयस्ते सर्वेऽप्यार्दथां ज्ञेयाः । प्ररृतिप्रययविभक्तयादि- 


९५ श्दन्तवयन्तशन्तवर्जसञ्चाया उतेचिशद्िशतिभ्यां चार्ईदथे कः खात्‌ । दि वरशस विश- 
तिक कतिकं यावत्कम्‌ । +उतेः प्रग्रहणं स्यन्तप्राप्तनिषेधपरिहाराय । अश्चच्िष्िरिति किमू? 
चात्वारिशित्कम्‌ । साप्ततिकम्‌ । षािकम्‌ । “सहस्रदातमानादणःः (8।०।१३६ ) । आद्हवर्थ। ` 


“सह्या ०” । द्वाभ्यां तरिंङता विया कतिभियावद्धिः कीतं द्विकमियादि । कतियावतोः, “इलयतु ` 
वरत्‌” ( १।१।३९ ) इति सह्यात्वम्‌, #उतेः एथग्रहणमिच्युपरक्षणम्‌, तेन अङत्तिष्ेरिति ` 
इतित्रिशदविंरातीनाञुपादानमियपि जञेयम्‌। चाारिशकमिति-एवं पाञ्चाशत्कम्‌ ; साप्ततिकम्‌ ४ 


वलादतस्मिन्येको” ( ६।४।१३१ ) । अस्सदितो स्यातम्‌, अतं- ् 





दसन 


= प्रक्रियाृत्तिरपे श्रीहेमपकारो तद्धिताः । आ्ैदर्भः ४१९ 
-दयुत्तररातं हिरतम्‌; तेन कीतं द्विशतकम्‌ । सह्यदेश्वाहैद च इति पराति । अतस्मिन्निति किम्‌ १ शतं 
मानमस्य सतकं सतोघ्रम्‌-अ्रहि प्रकृयर्थं एव ोकाध्यायश्चतं प्रययान्तेनाभिधीयते इति, अन्य स्मस्तु शाते 
भवयेव-रतेन कीतं शाटकशचतं शयं शतिकम्‌ ॥ “वातोरिकः” ( ६।४।१३२ ) । अस्वन्तसह्याया 
आरहैद्थं इकः स्यात्‌, वा । यावता क्रीतं यावतिकं यावस्कम्‌ । तावतिकं तावत्कम्‌ । बिधानसामथ्य. 
ननकरोपः । भ“काषौपणादिकट्‌ प्रतिश्चास्य वाः ( ६।४।१३२ ) । आहैदर्थं अस्मादिकट्‌ ,५ 
अस्य च काषौपणस्य प्रति इलयदेशो वा स्यात्‌ । काषांपणिकं काषोपणिकी, प्रतिकम्‌ प्रतिकी । चकार 
आदिश्च प्रययसन्नियोगरिष्टस्ार्थः, अत एव द्विगोडधैपि प्रकयदेशो न स्यात्‌-द्विकार्षापणम्‌ । अस्येति 
स्थानिप्रतिपन््र्थम्‌ , अन्यथा प्रतिः प्रययान्तरं विज्ञायेत । टकारो उय्थः । “अद्धात्पख्कंसक- ` 
षात्‌? ( ६।४।९१३४ ) । अद्धपूबौतादित्रयादारहदर्थे इकट्‌ स्यात्‌ । अद्धैपलिकं अद्धैपलिकी, अद्धकं - 
सिकं २, अद्धैकविकं २॥ “कंसाद्धीत्‌ःः ( ६।४।१३५.) । आम्यामाहैदये इकट्‌ स्यात्‌ । कंसिक १० 
कंसिकी, अद्धिकं २ “सहस्र०? । अनमङृत्वाण्विधानं “नवाण” ( ६।४।१४२ ) इयवमर्थम्‌ । 


अत्र विशेषास्त्रेवम्‌ । ““सुप्पीद्राऽज? ८ ६।४।१३७) । आहैदरथे ! इकणोऽपवादः 1 शौ 
शोध्िकम्‌ । शूर्पेण मानविशेषेण कीतमियर्थः । “वक्षनात्‌ःः ( ६।४।१३८ ) । अस्मादय्‌ स्यात्‌ । 
वसनेन क्रीतं वासनम्‌ । “विंदातिकात्‌ः' ( ६।४।१३९) । ाग्बत्‌ । विंरातिमीनमस्य विंशातिकम्‌ , 
तेन कीतं वैशतिकम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः ॥ “द्विगोरीनः” ( ६।४।१४० ) विंशतिकान्ताहिगो-१५ ` 
रारहदर्थे कनः स्यान्‌ । अनोऽपवाद्‌ः । विधानसामथ्यौदस्य छप्‌ न स्यात्‌ । द्वाभ्यां विंशतिकाभ्यां कतं 
|  द्िर्वि्यतिकीनम्‌ ।. अध्यन विंश्चतिकेन कीतं अध्यद्धतरंशतिकीनम्‌ । अद्धेपच्वमेन विंसतिकेन क्रीतं 
अद्धैपच्नमविंशचतिकीनम्‌ । | क 
¦ अध्यद्धोद्ेपच्चमक्चवब्दयो सह््यावद्धावेनात्र हिगुप्राप्ित्र ष्च सूत्रपद्तिरेवम्‌ "कसमासेऽध्यद्धः” ८ + 
( १।१।४९ ) । कप्रयये समासे च विधेये अध्यद्धशब्दः सह्यावत्‌ स्यात्‌ । अध्यदधैन क्तं अध्यदधैकम्‌ २० 
८“सद्खयाडतेः ०” इति कः । अध्यन सूर्पपेण कीतं अध्यद्धसूप्पम्‌-अच्र सह्ापूर्वत्वेन द्रुते ““अनाम्यहि 
= छुप्‌” ( ६।४।१४१ ) इतीकणो प्‌ । कसमास इति किम्‌ ¶ सङ्कादिप्रययविधां न भवति ॥ ““अद्ध्‌- 
पूवेपदः पूरणः ( १।१।४२ ) । समास एव पूर्वपदोत्तरपद्ब्यवश्था, ततोऽदधपूर्वपदः पूरणप्रय- 
` यान्तः शब्दः कै प्रयये समासे च विधातव्ये सह्घयाबत्सयात्‌ । अद्धेपच्वमकम्‌ अद्धपच्मसूप्पम्‌ ॥७५॥ = ` 
अना्यऽद्धिः ्ुप्‌ ॥ ७८ ॥ [ सि° ६।२।६४१ ] ५ 
` द्विगोरादेदथं जातख प्रत्यय हुए खात्‌, न तु द्विः जनाश्च । दवाभ्यां कंसायां क्रीतो 
 द्विकसः॥७८॥ ८ 
८ इयाहदथांवधिः । 20 | | ^. 
ष “अना० । द्विकंस इति-द्ाभ्यां कंसाभ्यां दविकंस्या वा क्रीतो द्विकंसः एवं तरिकंसः अध्यद्धैकंसः = ` 
 अद्धैपञ्चमकंसः द्विसुप्पेः । अद्रिरिति किम्‌ १ हवाभ्यां सृप्पौभ्यां कवं द्िसृप्पेम्‌ अन्‌ छप्‌, द्रसूर्पणई ` 
कतं दविलोधिकमत्रेकणो कीते ब्‌ न स्यात्‌ । अनाम्नीति किम्‌ ¶ पन्च लोहिन्यः परिमाणमस्य पाञ्च ` 
` शोदहितिकम्‌ “जातिश्च णि ( ३।२।५१ ) इलयादिना पुंव द्वावः । पर्व कडायाः; परिमाणमस्य पन्नः ` 
|  क्रालायिकम्‌ । परिमाणविरेषनान्नी एते, अत एवं “मानसंबरर०” (५।४।९९ ) इयां नोत्तरः ` 
 ्रवद्धि । छुपः पि्त्वात्‌ पञ्चभिगौगीभिः ` कौत पञ्चगगे . इयत नि। 


















४२०  महामहोपाध्यायशरीविनयविजयगणिविरचिते खोपततरैमर्धु- 
( ३।२।५० } इति पुंबद्धावः । सहधान्ताद्िगोटपं नेच्छन्येके-द्मभ्यां षष्टिभ्यां कीलं दिषष्टिक्षम्‌ 
त्रिषाष्िकमिति ॥ । 
अत्र विरोषास्वेवम्‌-“नवाणः? ( ६।४।९४२ ) । द्विगोः परस्याहैदर्थस्याणः पिद्ुष्‌ वा स्यादहिः । 
दवाभ्यां सहखाभ्यां कीतं हिसदसं द्विसाहस्रम्‌ । अण इति किम्‌ ? द्वौ द्रोणो पचति द्विद्रोणः ८^तं पचति 
५ द्रोणाद्राऽन्‌" ( ६।४।१६१ ) इयर , तस्य ८अनाग्यद्धिः ष्टुप्‌” इति नियं ठप्‌ ॥ ““सुबणेकाषोप- 
णात? ( ६।४।१४३ ) । तंदन्ताहिगोराहैद्थविहितप्रययस्य प्राग्वष्ुब्‌ वा सखत्‌, न तु टिः । द्वाभ्यां 
सुवणाभ्यां कतं द्विसुवणं दिसौवर्णिकम्‌ । द्विकापापणिकम्‌, द्विभरतिकम्‌; द्विकाषापणम्‌ । “"दिचि 





 प्रययस्य छप्‌ बा स्यात्‌, न स्वद्धिः । दिनिष्कं द्विनेष्किकम्‌, चिनिष्कं त्रिनैष्किकम्‌, बहुनिष्कं बहु- 
१० नैष्किकम्‌ । हिचिस्तं द्विवैसिकम्‌, निविस्तं त्िवैसिकम्‌ बहुविस्तं बहूुषैसिकम्‌ ॥ "'ङातादययः” 























विधानसाम््यान्न स्यात्‌ । द्वाभ्यां शताभ्यां कीतं दशयं द्विरातम्‌, अध्यद्धेशलयं अभ्यद्धेशतम्‌, अद्धै- 


५८: ` १५७ग्‌ वा? ( ६।४।१४७) दित्िपर्वो यः साणशब्दस्तदन्ताह्िगोराहदर्थं याणो वा स्याताम्‌ › वाग्रह्‌- 


 “खारीकाकणीभ्यः कचः ( ६।४।१४९ ) एतदन्तादिगोबेहुवचनक्केवखाभ्यां खारीकाकणीभ्यां 


मेकणोऽधिकारः पूणैतामितः । यप्र्यथोऽथाधि्कतो बिरेषविषयं विना ॥ १ ॥ 
वहति रथयुगप्रासङ्गात्‌ ॥ ७९ ॥ [ सि० ७।१।२ ] 


 . \ एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यो बहयर्थं यः खात्‌ । रथं बहति रथ्यः ॥ “धुरो येयणः (७।१।३)। = ` 
ध्यः धौरेयः ॥ “वामाचादेरीनः” (७१४) वामधुरीणः ॥ ““हरुसीरादिकणः (७।१।६) ` 
लिकः सैरिकः ॥ “दाकटादणः' (७१।१) शाकटः ॥ क्यधम्यपचादयः सापः ॥ = 

नोविषेण तायेवध्ये'" (*७।१।१२) । नाव्या नदी । विष्यः श्रुः ॥ “न्यायाधादनपेते _ 


३)। यः । न्यायादनपेतं न्याय्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 


वहोर्निष्कविस्तात्‌ःः ( ६।४।१४४ ) । एभ्यः परौ यौ निष्कविस्तौ तदन्ताष्िगोराहैवर्थं उत्पन्न 


 (६।४।१४५ ) । श्रतान्ताष्िगोराहेदथं यो वा स्यात्‌; पक्षे सङ्खथालक्षणः क्सस्य दप स्यादस्य तु 


षष्ठलयं अद्धषध्रतम्‌ ॥ ““चाणावःः ( ६।४।१४६ ) शणान्ताह्िगोराहेवर्थे यो वा सात्‌, पक्षे 
इकण्‌ तस्य छप्‌ । अख तु विधानसामथ्यान्न । पच्वराणम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः ॥ 'द्विश्यादेया- 


णसुत्तरत्र वानिवृस्यर्थम्‌ । द्वाभ्यां शाणाभ्यां रीतं दिकाण्यं हैखाणम्‌ , पक्षे इकण्‌ तख छप्‌-द्विरणम्‌, ` 
णवं वैरूप्यम्‌ ॥ “पणपादमाषाद्यः? ( ६।४।१४८ ) एतदन्ताष्िगोरहैद्थे यः स्यष्टिषानसाम- 
`: श्यौच्चासखय न टुप्‌ द्वाभ्यां पणाभ्यां कतं द्िपण्यम्‌, द्विपाद्यम्‌, द्विमाष्यम्‌ । माषपणसाहचयौसादः ` 
परिमाणं गृह्यते, न प्राण्यङ्गम्‌, तेन ““हिमहतिकाषिये पद्‌” ( ३।२।९६ ) इति पद्भावो न भवति 
२० तत्र प्राण्यङ्गसैव ग्रहणात्‌ । यद्वा पादसम्बन्धी यकारस्तत्र गृह्यते, अयं तु द्विगुसम्बन्धीति न मवति ।॥ ` 


(  . चाहैदरथे कच्‌ स्यद्विधानसामध्योच्ास्य न छप्‌ । हाभ्यां खारीभ्यां कतं द्विखारीकम्‌ द्विकाकणीकम्‌ । ` 
 : स्ञायो क्रीतं खारीकं काकणीकम्‌ । चकारो “न कचि ( २।४।१०५ ) इति प्रतिषेधार्थः ॥ ७८॥ 


य इति-एवं द्रौ रथौ वहति द्विरभ्यः, युगं बहति युभ्यः काङविरेषं शुग बहति । 
धानानि भवति । “८ुप्यभिया” ( ५।१।३९ ) दिनिपातनादेवर युग्य दति सिद्धे र | 





स्सदिश्च षोटृङ्ग" (६।३।१७५) “यः” (६।२।१७६) इदेव सिद्धम्‌ , तच्कि रथग्रहणेन ? संलयमदधवरथं 
तु तस्य अदणम्‌, तेन हि ये विधीयमाने “'द्विगोरनपये यखरदेटैबद्धिः” ( ६।१।२४ ). इति छपा 


यदट्‌-एयकणावपीच्छति, तन्मते धुयेः । चियां टित्वात्‌ डीः-धुरी 1 षोरेयकः ॥ “वामा० | 
बामादिपूवाीचुरन्ताह्ितीयान्तादहयर्थे ईनः स्यात्‌ । वामा धूवोमधुरा; समासान्तादाप्‌ ; तां बहति 


(७1४1५ ) । एकदे धुरन्ताददयर्थे अः स्यात्‌, चकारादीनश्च । एका एकस वा धूः एकधुरा । एक- 


।  दैशकटः दैदकिकः दैसीरिकः । अन्ये तु शक्टदसीरेभ्य इद मर्थविवक्चाया भ्रययमिच्छन्ति, न 
 वहयर्थे; तन्मते दिश्चकद इयेव भवति । हरसीराभ्यां तु तदन्तविधि नेच्छन्येव । 


वाताः । अनन्येनेति किम्‌ १? चौरं विध्यति चैत्रः-अघ्र हि चैत्रशौरं विध्यन्‌ धनुरादिना विध्यति । 


 गणाह्धुञ्धरि? ( ५।१।९) । आभ्यां दितीयान्ताभ्यां र्ध यः स्यात्‌ । धनं ख्ब्धा धन्यः, गणं 
छब्धा गण्यः । न्येति ठन्न्तम्‌ ॥ “णोऽन्नात्‌ः ( ५।१।१० ) प्रागवत्‌ । अन्नं रव्या आन्नः ॥ = 
`: कद्यपथाद्यः साधव इति-“ह्पवयतुल्यमुल्यवदंयपथ्यवयस्यघेजुष्यागाह पयजन्य-२५ ` 
 धस्येम्‌” (७।१।११ ) । एते शब्दा यथाखमर्थविरेषेषु यान्ता निपायन्ते । हृदयात्षषटयन्ता 


| हदयस्य प्रियः पुत्र ह्यादौ न स्वात्‌ । पदशब्दास्रथमान्तात्‌ दर्यत्योपाधिकादसिन्निति सप्तम्यथं य 
| श्यात्‌; पदमस्मिन्‌ हरय पद्यः कदैमः-नातिद्रबो नाविश्युष्को यत्र ्रतिविमभ्बोरस्या षदं दश्यते 
| : शब्दात्सम्मितेऽथे यः स्यात्‌ ; तुख्या सम्मितं तुत्यं भाण्डम्‌; निपातनं रून्यर्थम्‌, तेन न तुखासभ्मित 

` एवोच्यते † ति ` 
तश्च यशयुत्ाटनयोग्यं भवति, .मूरमेष युस्पात्यं मूरया युद्वाः । ठतीयान्ताकानाम्ये समे च~ 
` मूल्यम्‌, मूं  पंटादु्पत्तिकारणम्‌, तेनानाम्थं यत्तसटदेरविंक्रयाखाप्यते सुवणोदि तं 

ध र समो मूल्य; पटः, उपादानेन समानफड इयर्थः हि 



































| प्रक्रियादृसिख्पे श्रीहैमपकादी तद्धिताः । वहतील्याद्थाः ` ४२१ 
प्रासङ्गमिति तद्रहतीयत्रानभिधानान्न भवति । नलु थो रथं बहति स रथस्य बोढा भवति, तत्र “रथा- ` 
भवितव्यम्‌-द्यो रथयोर्बोढा द्विस्थः । अनेन तु विधीय्रमाने न भवति-अगप्रागुजितीयस्वात्‌ । ए च 


द्विगौ रूपद्वयं भवति ॥ “शुरो० द्वितीयान्ताद्ुरव्दादद्यय्थ येयण्रौ स्याताम्‌ । एयण्‌ वेयङ्स्वा भ 
यग्रहणमिदमर्थविवक्षायां बहयर्थेऽण्बाधनार्थम्‌ । यो हि यद्रहति स तस्य संबन्धी भवतीति । कथित 





वामघुरीणः । सर्वधुरीणः, उत्तरधुरीणः, दक्षिणधुरीणः । वमादयः प्रयोगगभ्याः । सर्वधुये इयत 
यप्रययोऽपीति कथित्‌ । धुरीण इति केवखाद्षीन इयन्यः ॥ अत्रायं विशेषः “अश्रैकावि;? १० 


धूरस्मिननैकधुरम्‌ , तां तद्रा वहति एकघुरः एकधुरीणः ॥ “हृल ०7 द्वितीयान्ताद्रहलय्थं इति वत्तते ।` 
हठं बहति हाछिकः । एवं सैरिकः ॥ ““काक०? शकटं वहति शाकटो गौः । ननु च (तस्येदम्‌ 
( ६।३।१६० ) इति शकटादण्‌ ““हरसीरादिकण्‌" इति दरसीसभ्यामिकण्‌ च सिद्ध एव, यो हिं 
यद्रहति स तस्य संबन्धीति ? सखलयम्‌-रथवदेव तदन्तार्थमुपादानम्‌ , तेनात्रापि द्विगौ द्ैरूप्यं भवति-१५ ` 
हयोः श्चकटयोः हर्योः सीस्योवां बोढा द्विशकटः द्विहछः द्विखीरः । द्वे शकटे हे सीरे वा वहति 


अत्रादिशब्दसंसगोत्‌ “विध्यलयऽनन्येनःः ( ५७।१।८ ) । द्वितीयान्ताहिभ्ययर्थे यः खात्‌, ८ 
ेदिष्यन्नात्मनोऽनन्येन करणेन विध्यति । पादो विध्यन्ति पाः शकय; । ऊरव्याः कण्टकाः । उरस्या २०. 


शकैरादयस्तु न करणेन विध्यन्ति । यच्च मुखतेक्षण्यादिकरणम्‌, तत्तेषासास्मनो नान्यत्‌ ॥ “"धन्‌-. ` 





धने बदीकरणमशन्ेः च हय इति निपायते,--ह्दयस्य भियो ह्यो देश इति, हदयस बन्धनो हः हयी ८ 
वश्ीकरणमन्नः, “"हृदयस्य हृ्यासलेखाण्ये” ८ ३।२।९४ ) इति हृदादेशः; निपातनसय रल्यर्थस्वात्‌ 


' । तुखा-३० ` | 








किन्तु सहशार्थोऽपि तुल्यशञब्दः-गिरिणा तस्यो हसती ॥ मूखालसथमान्तातषष्ठवर्थं यः स्या 


४२२ ‹ महामहोपाध्यायश्रीमिनयविजयगणिविरचिते खोपकरैमरघु~ 


वररयो गौविधेयः, इच्छादुवर्तीति यावत्‌; निपातनं रूढ्यथं तेनेह न भवति-वराङ्गतः इच्छा प्राप्रः; 























पथोऽनपेतं शकटादि । वयःशब्दात्तृतीयान्ताचुस्येऽथं यः, वयसा तुल्यो वयस्यः सखा; निपातनादिह 
 न.मवति-वयसा तस्यः शतुः । षेवुरब्दाद्रिरिष्टायां धेनो यः पोऽन्तश्च धेुष्या, या गोमता 
ॐ गोपालायाधमर्णेन वचोत्तमणय आ ऋणप्रदानादोहा्थं धेवुदीयते सा धेलुरेव ॒वधेचुष्या; पीतदुग्धेति 
यस्याः म्रभिद्धिः श्पवीतदुग्धा धेुष्ये'ति वचनात्‌ । गृहपतिशब्दात्ततीयान्तास्संयुक्तेऽ्थे ञ्यः, गृहपतिना 
संयुक्तो गाहपयोऽभरिविरशेषः, निपातनादन्यत्र न भवति । जनीशब्दाद्रधूवाचिनो दितीयान्ताददतसु 
अभिधेयेषु जनशब्दाच पष्ठटवन्ताजस्पेऽर्थ यः, जनीं वहन्ति जन्याः, जामातुर्वयस्या, जनस्य जल्पो 
जन्यः; निपातनादन्यत्र न भवति । धर्मशब्दान्ततीयान्तासराप्येऽथे पच्चम्यन्ताच्चानपेते यः; धर्मेण 
.१० प्राप्यं धम्यैम्‌; धर्मादनपेतं च ध्यम्‌, यद्धर्ममनुवत्तेते । ““नौवि०” । आभ्यां वृतीयान्ताभ्या- 
 मनयोरर्थयोयेः स्यात्‌ । नावा तायां नान्या नदी । विषेण वध्यो विष्यः श्तरुरिति ॥ “न्यायन 
आभ्यां पद्चम्यन्ताभ्यामनपेतेऽथं यः स्यात्‌ ॥ 


आदिशब्दात्‌ “मतमदस्य करणे ( ७।१।१४ ) आभ्यां षषठवन्ताभ्यां करणेऽ यः सात्‌ । 
इष्टं साम्यं ज्ञानं मतिवों मतरब्देनोच्यते । मतस्य करणं मयम्‌ 1 मदस्य करणं मद्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 


५. तन्न साधो ॥ ८० ॥ [ सि ७९१५ ] 


भ्यम्‌ ॥८०॥ 


 भ्तन्न ०? | साधुः प्रवीणो योग्य उपकारको वा । सभ्य इति-एवं सामान्यः, कर्मण्यः, शरण्य 
जञेयम्‌-“तद्धितयखरेऽनाति? ( २।४।९२ ) व्यञ्जनात्परस्यापयस्य यस यकारा- 


तीति किम्‌ १ गाग्यायणः ॥ पतर पर्षदि साधुः पार्ष्यः, पा्पदः | परिषदोऽपीच्छन्यन्ये- 







छ्र्माष, गुस्मास, इचु सक्तु, वेणु, अपूप, मांसौदन, मांस, ओदन, संघात, संवाह, प्रवास, 


आतिथेयी राति ॥ 





“सक्तापण;ः' (७१९१७) । भक्ते साधुः भाक्तः शादि; । 
जत इति साध्वधिकारः । इ 1 





अभिप्रेतं गत इयर्थः 1 पथिन्शाब्दादनपेते यः; पथोऽनपेतं पथ्यं ओदनादि, निपातनादिह्‌ न भवति- ` 


दावाकारादिवजितस्वरादौ च तद्धिते छक स्यात्‌ । गार्ग्य साघुरगाम्यः । गाग्यैस्यापदलय गार्गीयः 1 


पारिषद्यः पारिषदः ॥ “सवं०? सष्म्‌ ॥ आदिकाब्दात्‌ “श्रतिजनादेरीनञ्‌? (७।१।२०)। ` 
 ‰५ग्रतिजने साधुः प्रतिजनीनः । इदयुगे साधुः द॑युगीनः । मरतिजनः अचुजनः, विश्वजन, पाञ्चजनः, ध ध 
महाजन, द्दयुग, संयुग, समयुग, परयुग, परक, परस्यङुल, अमुष्यञ्ल, इति प्रतिजनादयो ` 
द्रादहा ॥ “कथादेरिकणः ( ७।१।२१) । काथिकः । कथा, विकथा, विश्कथा, संकथा, ` 
` चिततण्डा; जनेवाद, जनवाद, जनोवाद, शशाद, जनभररोवाद, बृत्ति, संग्रह, गुण, गणः आयुर्वेद, ` 


स) इति कथादयोऽषटाविंरातिः । कपभ्यदेरिति-“पथ्यतिथिवसतिखपतेरेयणःः ; 
साधो एयण्‌ खात्‌ । पथि साधो पाथेयम्‌, आतिथेयम्‌, वासतेयम्‌ । खापतेयम्‌। ` 


स्म्यन्तात्साधौ यः खात्‌ । सभ्यः ॥ “परषदो ण्यणौः (७।११८) । साधौ । पाष; ` 
पाषदः । पारिषद्यः पारिषदः ॥ “सवेजनाण्ण्येनजौः (७।१।१९) । साधौ । सर्वजन्यः ` 
सार्बजनीनः । श्पथ्यादेरेयण्‌-पाथेयम्‌ । आतिथेयी ॥ ““्योऽतियः” (७।१।२४) | आति- 














॥ ` विना तु जपूपादिष्वपटितीनां तदन्तनिधिनं भवंतीदयथं 


भक्रियावृत्तिर्पे श्रीरैमपरकारौ तद्धिताः । तदथीबथीः ` ४२ 


आदिशब्वात्‌ (“देवतान्तात्तदर्थ (५।१।२२) 1 अर्थाचतु्यन्ता्ः प्रयः । अभ्रिदेवताये इदं 
अभिदेवलयम्‌ । देवता नाम देयस्य हविरादेः प्रतिगृहीता खामी. संप्रदानयुच्यते । “'्पाद्यार्ध्यः 
(७।१।२३ ) । एतो निपायो । पादार्थमुदकं पायम-निपातनात्पादस्य पद्धावः । अघां मुस्यं पूजनं बा; 


अधार्थं रलमर्यम्‌ः | "“पयो० अतिथ्यर्थमातिथ्यम्‌ । 


ट्ट इति तद्थोधिकारः > = ५ 


''सादेश्चातद्‌! ( ५।१।२५ ) । अधिकारस्‌त्रमेतत्‌, इत आरभ्य “तद्‌” ( ७।१।५० ) इति 
सूत्रम्‌ यावदोऽवधिः स कैवरुसय सादेश्च ज्ञेयः ॥ “हलस्य कर्षे” ( ५७।१।२६ ) । ष्ठन्तात्केवर- 
त्सादश्च हराक्कषैऽथ यः स्यात्‌ । हरस्य कर्पा हत्या हस्यो वा । दयो्हस्या, परमहस्या, बहू- 
हल्यः । यत्र हठं कृष्टं ( गतमियर्थः ) स मागः क्षैः । कृष्यत इति कषेः केत्रमियन्ये ॥ “सीतया 
सङ्गतेः ( ५।१।२७ ) । सीयम्‌ । द्वाभ्यां सीताभ्यां द्िसीलयम्‌ । “गोदारणं हलमीषासीते तदण्ड- १० 
पद्धती" इति वचनात्‌ सीतानाम हख्पद्धतिः । | 


एवं यप्रययस्यात्राधिकारः पूर्णतां गतः । ईैयोऽथाधिकृतो ज्ञेयो विद्रोषविषयं विना ।॥ १ ॥ 


0 


स चाधिकार ईयस्य आतदोऽर्थषु भाव्यताम्‌ । तस्मे हिते, तदर्थे चेयादयस्ते तु वस्तुतः ॥ २ ॥ | 


“'हविरन्नमेदाप्रपादेर्यो वा ( ७।१।२९ ) । हविभेदेभ्योऽपूपादिभ्यश्चातदरथेषु यो वा स्यात्‌ । 


 शयापवाद्‌ः । हविभभैद्‌. आमिक्षायै ददं दधि आमिक्ष्यमामिश्चीयम्‌ । पुरोडाञ्ञाय इमे पुरोडाद्याः १५ ` 
 पुरोडारीयासंडखाः । हबिस॒श्ब्दातु परत्वाद्यगादिपाठान्निखमेव यः । अन्नभेद. ओदनाय इमे 
 ओद्न्या ओदनीयास्तण्डुकाः । कसराये कृसयोः कृसरीयाः, सुराये सयोः सुरीयाः । अपूपादि. अपू- 
 पायेदमपूप्यमपूपीयम्‌ ! सदेश्येयधिकारात्तदन्तादपि-यवापुप्यं यवापूपीयम्‌ । उवणान्तात्तु हविरनभेदा- 


त्मरत्वान्नियमेव यः-चरव्यासेडुखाः, सक्तव्या धानाः । अपूप, तण्डुढ, ओदन, प्रथुक, जस्युष, ` 
अभ्योष, अवोष, किण्व, सुसक, कटक; १० शकट, कर्णवेष्टक, गेल, इर, ( इस्वख ? ) इ (१)२१ 


छक (?) स्थूणा, यूप, सूप, दीपः प्रदीप, २० अश्वपत्र ( आश्वपत्र १) २२ इलयपूपादयो द्वाविंशति 


(२० १) अपूपादिषु येऽन्नभेदा अपृपाद्यसतेषां केनचिदाकारसादृदयेनाऽथौन्तरवरत्तौ प्रयथार्थमुा- 


, दानम्‌, केचिद्ध अपूपादिपठितान्नभेदव्यतिरिक्तानामन्नमेदानां तदन्तविधिं नेच्छन्ति । यवसुरीयम्‌, यो 
न भवति ॥ “उवणयुगादेयः? ( ७।१।३० ) । देयापवादः । शङवे इदं शङ्कव्यं दार । पिचव्यः 
 कपांसः 4 परलन्यमयः । युगाय हितं युगाथं युगोऽस्य स्यादिति वा युग्यम्‌ । हविष्यम्‌. । सदेश्वेयधि 

कारात्‌ सुयुग्यम्‌ । युग, हविस्‌, अष्टका, बहिस्‌; मेधा, सुच्‌, बीजः दूष, क्षरः अक्षर, खद्‌; स्वद्‌, 





विषः दाङ; खर, असुर, द्र, अध्वन्‌; गो, १९ इति युगादय एकोनविंशतिः । “गोः खरे यः” (६।१।२७) 


इति सिद्धे गोप्रहणं तदन्तार्थम्‌-सुगव्यम्‌ । इद्‌ यग्रहणं बाधकवाधनार्थम्‌-सनङ्गवे इदं सनद्धन्यं चर्म॑ 
अव्र, हि परत्वात्‌ “4र्मण्यल्‌' (७।१।४५) प्राप्रोति ॥ ““नामेनेभ्वा्देहां शातः? (५।१।३१)। 
| नाभ्ये नाभये बा हितं नभ्यमञ्जनम्‌ । नभ्योऽक्षः । नाभये इदं नभ्यं दार । अरकमध्यवर्ती अक्ष ` 
/ धारणश्चक्रावयवो नाभिस्तदर्थ नभ्यम्‌ । यजु अरकगण्डरहितं चक्मेककां ( पाषाणानयनशकटस्य- ३१ 



















४२४ महामहो पाध्यायश्रीविनय विलयगणिविरकिते सोपरदैमल्धु- 


रह इति प्रसिद्धस्य ) तत्र न नाभिरिति ववर्थ नभ्यसित्युपचारात्‌ । नभ्यो वृक्ष इत्यादौ नाभ्य 
ताच्छ्यान्नभ्यत्वम्‌ इन्दरर्थस्थूणावत्‌ । अदेशादिति किम्‌ ? नाभ्यं तेखमन्र नभदेशो न भवति, यस्तु 
^श्राण्यङ्गं ०” ( ७।१।३७ ) इयादिना स्यात्‌ । “न्‌ चोधसः (५।१।३२) 1 ङधसो यः सान्नकार- 
श्वन्तिदैलः 1 ईैयापवादः । धसे दं ऊधन्यम्‌ । ““छह्ुनो वश्योदूत्‌"? ( ७।१।३३ ) 1 अन्ङब्दात्‌ 

५यः स्यात्‌, वकार उकार उकाररूपो भवति । अभेदनिर्दशः सवोदेशार्थः । शुने हितं श्न्यम्‌ , 
शल्यम्‌ । नाभ्यादीनां युगादिपाठेऽपि शक्यो यः प्रययः, आदेशाथीस्तु योगाः । ""कम्बलान्ना्निः 
( ७।१।३४ ) श्यापवादो यः । कम्बरोऽस्य स्यात्‌ कम्बस्यं परिमाणम्‌, उणापरुशतमुष्वयते, अशीति- 
शतेभियन्ये, षदषष्टिशतमियपरे । नाश्नीति किम्‌ ? कम्बलीया उणौः | ८०॥ 


तसे हिते ॥ <१॥ [ सि० ७९३५1 ` 


चतुर््यन्ताद्धिते श्यः खात्‌ । बस्सीयः । भश्राण्यङ्गादिभ्यो यः-दन्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
 . मतस्मे०? हित उपकारकः । बत्सीय इति-एवं मात्रीयः, करमीयः, पिच्रीयः, आमिक्ष्य;ः आमि 
` क्षीयः, ओदन्यः ओदनीयः, अपूष्यः अपूषीयः, ह विष्यः, युग्यः, वत्सेभ्यो न हितः अवत्सीयः 
विरोषश्चत्र-“न्न राजाचधायन्राह्यणन्रषणः? ( ७।१।३६ ) 1 बृषनङ्ब्दस्यं षष्ठयेकवचने वृष्ण 
इति। एभ्यो हितार्थभलयो न स्यात्‌ । रज्ञे हितः, एवमाचायोय ्नाद्षणाय वृष्णे हित इति वाक्यमेव ` 
म॑स्यात्‌ ॥ भमण्यज्गादिभ्य इति-“श्राण्यङ्रथसखरतिरयवघ्षन्रह्यमाषायः” (५।१।३७)। 




















पाणम्‌ ] जह्मण्यो देश्चः । माष्यो वातः । सादेश्वेयधिकारात्‌ राजदन्यम्‌। ` ५ 

५ आदिशब्दात्‌ “अव्यजात्‌ ध्यप्‌ः (७।१।३८) अविभ्यो हितमविभ्यम्‌ । अजेभ्यो हिवमंज- ` 

थ्यम्‌ । पकारः पुंवद्वावार्थः । अजाभ्यो दिता अजथ्या. ( पिक्करणसामथ्यात्‌ (खाङ्गान्डीं ०” इयनेन 
निषिद्धोऽपि (क्यङ्भानि °` द्रयनेन पुंवद्भावः ) यूतिः । “चरक माणंवादीनञः ( ७।१।३९ ) । 
चरकीणः । माणवीनः ॥ ८१ ॥ 

भोगोत्तरपदात्मभ्यामीनः ॥ ८२ ॥ [ सिर ७१8०] ` 

`.  भोगोत्तरपदेभ्य आस्मनश हिते ईनः खात्‌ । मातमोगीणः। “इनेऽध्वात्मनोः? (ज४४८) = 

५अ र्यखरदेेग्‌, न खात्‌-आत्मनीनः ॥ ८२ ॥ | 
भोगो ०? माठभोगाय हितो मादृमोगीणः । ` एवं पिदृमोगीणः ॥ प्रामणिमोगीन; । सेनानि- ` ` 


मलीन ; । आचाेमोगीनः । श्ठभ्ाविषु पाठान्न णत्वम्‌ । ^^ इन ०» “नोऽपदस्य तद्धिते" (७।४।९१) = ` 
इति प्राप्रोऽन्यस्वरादिरोपोऽनेन निषिद्धयते । आत्मने हितः आत्मनीनः ।॥ ८२. ॥ 








प्राण्यङ्खेभ्यो रथादिभ्यश्च सप्रभ्यश्चतुध्यन्तेभ्यो हितेऽथ यः स्यात्‌ । दन्तेभ्यो हितं दन्यम्‌ । एवं कण्यं ` ; ५ 
चेश्युष्यम्‌ । स्थाय हिता रथ्या भूमिः । खल्यमभिरक्षणम्‌ । तिव्यो वायुः । यव्यस्तुषारः । वृष्य क्षीर- 


भरक्रियादृततरूपे शरीदैमकारो तद्धितः । दितारथायाः ४२५ 


्वादिवसल्नात्कर्धास्येः बत्तेमानात्तस्मे हिते दनः स्यात्‌ । पञ्चजनेभ्येः पश्चजनांय 
हितः पञ्चजनीनः । रथकारपञ्चमस्य चातुर्वर्णस्य पञ्चजन इति संज्ञाः “संख्या समाहारे” ( ३।१।९८) 
दति कर्मधास्यः । कर्मधारय इति करिम्‌ ९ पक्वानां जनः पञ्चजनस्तस्मे हितः प्ञ्चंजनीय इलादि ॥ 
अत्रायं विरोषः-“महत्खवीहिकणः (७।१।४२ ) आभ्यां परो यो जनरब्दस्तदन्तास्कर्मधारयेः | 
हिते इकण्‌ स्यात्‌ । महते जनाय हितः माहाजनिकः । सर्वस्मै जनाय हितः सार्बजनिकः । पूर्वेण 
ईनोऽपीलयस्य दवेरूप्यम्‌ ॥ “खर्वा =? ! स्पष्टम्‌ । “येऽवर्णोः" (३।२।१००) 1 नासिकाशब्दस्य ये प्रलये 
परे वणांदन्यस्मिक्नभिधेये नसिलयादेशचः स्यात्‌ । नासिकाये हितं तत्र भवं वा नखम्‌ । य इति करिम्‌ 
नासिक्यं नगरम्‌ 1 चातुरर्थिकोऽयम्‌ व्यः । निरुबन्धग्रहणे हि न साजुबन्धग्रहणमितिं । अवर्णं. इति ` 
करम्‌ १ नासिक्यो वर्णः ॥ “शिरखः रीषेनर" ( ३।२।१०१९ ) ये प्रयये परे । रिरसि भवः 
दीरषण्यः स्वरः । शिरसे हितं शीर्षण्यं तेरम्‌ । य इयेव-शिरस्तः निरलुबन्ध्रहणात्‌ रिर इच्छति १० 
रिरस्यतीयत्न म भवति, शिरस इति चादेदेन संबध्यते, न ` प्रययेन, तेन हदासिरीर्षिरियादौ समास ` 
संबन्धिन्यपि तद्धिते उत्तरसूत्रे शीषौदेशो भवति ॥ “केदो वा? ( ३।२।१०२ ) केडानिषये ये परे 
शिरसः शीरषन्वा । शीर्षण्याः शिरसा वा केशाः ॥ इल्वरास्तु श्रगरीर्षस्य रिरस्यास्तारका इति 
प्रयोगदशैनात्‌ केचित्‌ केरादन्यत्रापि विकल्पमिच्छन्ति, शाखादियगप्रयये चादेशं नेच्छन्ति-रिरस- 
सुस्यः शिरस्यः ““शाखदियैः” (७।१।११४) ॥ “शीर्षः खरे तद्धिते (२३।२।१०३) । खरादौ १५ 
तद्धिते परे शिरसः रीर्षं इयादेशो भवति । हसिरिरसोऽपयं दासिशीर्षिः । ृगदिरसा चन्द्रयुक्तेन 
युक्ता मागेशीषीं पौर्णमासी । स्थूरशिरस इदं खौरुषर्षम्‌ । शिरसि कृतं शेर्षम्‌, शिरसा तरति 
 शषिकः । खर इति किम्‌ १ शिरस्कस्पः । तद्धित इति किम्‌ १ शिरसे शीर्षशब्दः प्रक्ृयन्तरमसि 
 सीर्षच्छेशं परिच्छियेति प्रयोगात्‌, अनेनैव सिद्धे उक्तविषये शिरसः प्रयोगनिवृत्त्य्थं वचनम्‌ । ` 


-कध८ इति हितार्थप्रययाधिकारः संपूणश्ेति मंगलम्‌ । 33 ४. ८ 1 


अत्रयादिक्षब्दसंबन्धात्‌ “प्रिणामिनि तदथै (७।१।४४) । तद्भावः परिणामः, सोऽस्यासि ` 
(इति ) परिणामि द्रव्यमुच्यते । चतुथ्यैन्तात्तदर्थे चतु्य॑न्ताथौरथे परिणामिनि द्रव्ये कारणेऽभिषेये यथा- ` 
धिकृतं प्रययः स्यात्‌ । अङ्गारेभ्य इमानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि-अङ्गाराथनीयर्थः । एवं प्राकारीया 
इष्टकाः, शङ्कव्यं दार, आमिक्ष्यमामिक्षीयं दधीयादि । परिणामिनीति किम्‌ १ उदकाय कूपः । तदर्थे 
इति किम्‌ { मूत्राय यवागूः । यवाग्बादि मूत्रतया परिणमति न तु तदर्थम्‌ । अथवा तद्रथै इति ` 
 चदुर्थीबिरोषणम्‌ ( पूर्वं हि तदर्थं इति परिणामिशञब्दस्य विरेषणम्‌ ) तदर्थ या चतुर्थी तदन्तारसयः ष | 
इह तु संपथ्यतौ चतुर्थीति न भवति । तस्मे इयेव-सक्तनां धानाः, धानानां यवाः, अचर सदपि क 
संबन्थमात्रविवक्षायां ष्ठी-यथां गुरोरिदं रार्वथंमिति, मवति च सतोऽप्यविवक्षाऽ्नु्रा कन्थे- 
 लयादिवत्‌ देवः त ॥ ““वमेण्यञ्ः (७।१।४५ ) । भराराक्तारथे । वधोयेदं वादं च्म । एवे वरत्राये बारत्रभू। = 
|. दख्कन्थायः हदारुकनधम्‌ । खनङ्गग्यमिलयत्र “ 'उवर्णयुगादेः ०" ( ७।९।३० } इति य एव, सनङ्कश्चर्मषि- &० ध व 
| कारः ॥ ““ऋषभोपानहाक्ड्यः ( ७।१।४६ ) उत्तार्थ । ऋषभायायमार्षम्यो वस्स | 


फरतवादयये दयमेवं | ६ 'छिर्मलिरेयं । कं 

































































 (५५९।४७.) उक्थे । १ क छदि इमानि छादिषेयाणि रे ा 1 दानि । बलये शमे बाठेयालणड र 1 । चरणके 


ह° भ्रक* पून ५४ 








२६  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते लोपक्हैमल्घु- 
परिखा आसाभिष्टकानां स्यादिति पारिखेयय इष्टकाः । स्यादिति संभावने सप्तमी-इष्कानां - बहुत्वेन 
संभाध्यते, एतत्‌ परिखाऽऽसां स्यादिति ॥ ““अच्र चः (७ ९।४९) प्रथमान्तात्परिखाशब्दास्सप्तस्यर्थ 
एयण्‌ स्यात्‌, सा चेत्प॑रिखा स्यादिति संभाग्यते । परिखाऽस्यां स्यादिति संभाविता पारिखेयी भूमिः । 
योगमिभागासरिणामिनीयत्र ना्वसैते । चकर उत्तरसूत्रे ष्यर्थे परिणामिनि स्यादिति संभाविते 
_ प्रसप्तस्थर्थ चपरिणामिनि स्यादियवं संभाविते यथाधिदृतं भययः स्यादियर्थद्रयालुष्त्यर्थः ॥ “तंक? 
(७९1५०) प्रथमान्तात्परिणामिनि षष्ठे सप्तम्यर्थे च यथाधिक्तं प्रययः खात्‌; प्रथमान्तं चेत्सं- 
भाविर्तं स्यात्‌ । प्राकर आसामिष्टकानां स्यत्‌ प्राकारीया इष्टका; । प्रासादीयं दारु । परशव्यमयः | 
्रासादोऽसिन्देदो खात्‌ प्रास्ादीयो देशः । प्रासादीया भूमिः ॥ ८३ ॥ 
1) ६ हैयय पूर्णोऽवधिः । क्षः | न 
१०. अपल्यादिपूक्तायषु “राग्वतः खीपुंसान्नञ्‌ लज” ( ६।१।२५) । सणं पौसम्‌ । 
 (श्राग्ब ० प्रागबतो येऽथौसतेष्वनिद्म्यणपवारे च आभ्यामेतौ स्याताम्‌ । सिया अपयं खण 
पौलः । खीणां समूहः खेणम्‌, पललम्‌ । सखीषु भवं खेणम्‌; पज्ञम्‌ । सीणामियं सखेणी, पासी । 
सीणां निमित्तं संयोग उत्ति वा खेणः, पलः । खरीभ्यो हितं खेणम्‌ , पलम्‌ । प्राग्वत्‌ इति किम्‌ ! 
. ; खिया अदं यम्‌) सिया तुर्यं वत्तत इति सलीवत्‌, पुंवत्‌ ! चकारो बित्कायार्थः ॥ 
` श  च्वेवा॥<४॥ [सि° ६१२६] 
 - स्वविषये त्वेतौ वा, वैण स्रीत्वम्‌ । पौँखं पुस््वम्‌ ॥ ८४ ॥ 





























रोहिण्या भावो रोदिणिखं रोहिणीत्वम्‌ । अजत्वं अजातं वा ॥ ८४ ॥ 
भावे ततद्‌ ॥ ८५ ॥ [ सि० ७९५५] 


न्ताद्धावेऽभिधेये त्वतरो खाताम्‌ । शब्दप्रदृत्तिनिमिततं भाषः । गोत्वं गोता ॥ ८५ ॥ 





जातिबचनेभ्यो जातौ. गोः शब्दस्य : मावो गोत्वं गोता-अत्र गोशब्दजातिभौवः । गोरर्थस्य भावो ( 1 


रूप्रत्वरसत्वमिलयादिषु रूपादिगुणजातिः । क्वं खस्वमिति भिन्नवर्णव्यक्तिसमवेता जातिः । कवर्मैतवं ` 
ति ककारादिवगेव्यक्तिसभवेता जातिः संहतिः ॥ गुणशब्देभ्यो गुणे शशय मावः श्वं 


८५८ब्‌ ०? । तवविषय इति वक्ष्यमाणखरूपे मवे इयर्थः । सिया भावः सैणम्‌, । पुंसो भावः 
पसं पुरत्वम्‌ । कव्व तत्वे (२।४।१०० ) । ङथाबन्तस्य त्वे प्रयये परे बहुङं हखः स्यात्‌| 


भावे भवतोऽस्मादऽभिधानप्रययाविति भावः, शब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्तं द्रव्यसंसगीं मेदको ` - | । ॥ 
शणः । यदाहुः“ शणस्य हि भावादरन्ये शब्दनिवेशञस्तद्भिधाने स्तखवितिः” तत्र ““जाति+ 
 शुणाज्ञातिगुणे, समासछ्ृत्तद्धिताच्च संबन्धे । डित्थदेः खे रूपे, स्वतखादीनां विधिभेवति" ॥ १ ॥ तत्र ` 








~ ~ परक्रियाृततरूपे श्रीदैमप्रकाशे तद्धिताः । मावाथीः-. ` ४७ 
विपरदस्तु प्रथग्भूतस्य भाव इत्यादि । पद्घादयोऽपि गुणा एवेति पटत्वं ग्रदुत्वं तीकष्णस्वमियादिष्वपि 
गुणो भावः; । ` समासात्संबन्धे भावप्रययः. राजपुरुषस्वं चिव्ररुखमन्र खसखामिसंबन्धो भावः । 
छृतेऽपि संबन्धे मावप्रययः. पाचकस्वं कायंखमियादौ क्रियाकारकसंबन्धो भावः । तद्धितास्संबन्धे, 
ओपगवत्वं दण्डित्वं विषाणित्वम्‌-अप्रोपगुदण्डादिसंबन्धः । इडित्थादेः खरूपे, डित्थदेस्तु यद्च्छा- 
शब्दादन्यस्य प्रवरत्तिनिमित्तस्यासम्भवात्तस्मिननेव शवूपे डित्थादिशष्द वाच्यतया -अध्यवसितभेदेऽन्यति-५ 
रिक्तेऽपि व्यतिरिक्त इव रशंब्दभरययवबरात्‌ बुख्धाबग्रहीते धर्मे प्रययः । डिर्थस्य भावः डित्थत्वम्‌, 
उवित्थत्वम्‌ । एवं गोजतेभांवो गोरवं गोतेति गोशब्दस्य खरूपम्‌ । शुङ्धजातेभावः शुद्धत्वं गुङ्तेति शु्- 
शाब्दस्य खरूपम्‌ । गवादयो हि यदा जातिमात्रवाचिनसरदा तेषां शब्दसखरूपमेव प्रद्त्तिनिमित्तम्‌ , 
तथा श्यर्थजातो रब्दार्थयोरभेदेन शब्दस्रूपमभ्यवस्यते, यो गोशब्दः स एवार्थं इति । एवं देवदत्तत्वं ` 
चन्द्रतवं सुयत्वं दिकत्वं आकाशत्वं अभावत्वमिति खरूपमेवोच्यते । एके तु यदच्छाञ्ब्देषु शब्दखरूपं १० 
 संज्ञासंज्ञिसंबन्धो. वा भ्रवृत्तिनिमित्तमिति मन्यन्ते । अन्ये तु डित्थतं देवदत्तत्वमिति वैँयोऽवख्याभेद्‌- 
भिन्नव्यक्तिसमवेतं सामान्यम्‌, चन्द्रसवं सूयेत्मिति कारावस्यामेद्भिन्नव्यक्तिसमवेतसामाल्यम्‌ , 
दिकूत्वमाकाशचस्वमभावत्वमिति ईपचरितभेदव्यक्तिसमवेतं सामान्यं प्रद्ययार्थं इति बदन्तोऽन्रापि 
जातिमेव त्वतखादिग्रययग्रदृत्तिनिमित्तमभिदधति । यापि समासञ्ृत्तद्धितेषु भावप्रययेन संबन्धामि- 
धानम्‌; तदपि रूल्यभि्नरूपाव्यभिचरितसंबन्धेभ्योऽन्यत्र~गोस्खरत्वम्‌ + ` शोहितक्चाछित्वम्‌; ` सप्र- १५ 
पर्णत्वम्‌) धवखदिरतमियादिभ्यः समासेभ्यः; कुम्भकारस्वं तन्तुवायत्वं पद्कनस्वमिदयादिभ्यः कृच्यः; | 
हस्तित्वं मानुषत्वं क्षत्रियत्ं राजन्यत्वमियादिभ्यस्तद्धितेभ्यश्च भावम्रययो रूढ्या जातिमभिधत्ते, एषा 
जातिवाचितवेनैव रूढत्वात्‌ । एवमन्येष्वप्येतादशेषु । अभिन्नरूपास्तु . तद्धितान्त एव छुबादिभिः 
सम्भवन्ति,-गगेतवं पच्चारुत्वमिति-अत्र गगांदयः शब्दा यज्नोद्धेपि यद्यपि तद्धितान्तास्तथापि मूल- _ 
प्रकृतया सह॒ सहबिवक्षायामिन्नरूपस्वात्‌ प्रययोखत्तिहेतुः संबन्धो न्यग्भूत इलभिन्नेशब्दाभिषेयतैव २० ` 

थदिस्तस्मिन्नेव खरूपे धमे प्रययो भवति । कर्थभूतात्‌ डित्थदियदच्छाशब्दादत एवान्य प्रृत्तिनिमित्तस्यासंमवात्‌ । ` ` | 
> नु यदि खूप एव प्रययो भवति तर्हिं डित्थस्य भाव इति वाक्ये भावशब्दोपादानं न प्राप्रोति, यततो डित्थशब्देनापि 
खरूपमभिधीयते, भावश्लन्देनापि तदेवोच्यते तत्कथं भावशब्दोपादानमियाह-अध्यवसितमेदे, कोऽथौऽध्यवसितं आरोपितो 


भेदो यस्यं खरूपस्य तदध्यवसितमेदं तन्न कया डित्थरान्दवाच्यतया डित्थराब्देन वाच्येन कोऽर्थो डित्थराब्दस्य यदेव खष्पं ` ` 
भ्रवृत्तिनिमिततं तदेवाभ्िय डित्थशब्दः प्द््त इयर्थः, ततो डित्थशब्दवाच्यतया करवा अभ्यवसितमेदे आरेपितसमेदे, कोऽर्थ 


`. . खरूपमेव विशेष्यं विशेषणं चार यतो भावो वतत इति विशेषणं कख डित्थख । इदं च विशेष्यम्‌ 1 नहि डित्थशब्दाद्यति- ` ` 

` रिति किञिद्धावसन्देनाभिधीयते, अपि तर्हिं तदेव परमध्यवसितमेदात्तदेव विष्यं विरोषणं च भवति । ३ किं बिरिषटेऽ- 

, . -ध्यवसितमेदे° क इव यथा शिरापु्रकरख रारीरमिखत्राव्यतिरिक्तेऽपि वस्तुनि व्यतिरिक्ते प्रययो जायते तथाञ्तरापि । प्रं ` ` 
 . कसादिव्याह-रा० बुज्यावग्रहीते रब्देन कला प्रययो ज्ञानं तद्वत्‌ । ५ अत्रैव प्रसवे गोजतेभावो गोलं गोतेति गोश्च- ` 





न्दश्य खरूपमिल्युक्तम्‌ । ततश्च गो कोऽथ गोजतेः खरूपमिति हि किलात्रार्थः ६ नु गोचब्दस्य खरूपमिल्युक्तम्‌ ` 
`. गोजति; खशूपमिति कथं कभ्यत इयाह-श० जातिरक्षणोऽथस्ततो जातिलक्षणेनार्थेन गोरब्दसखयामेदः, य एव गोशब्दः स 
` एव जातिलक्षणोऽथं इति, अत एव राब्दखरूपं प्रवत्तिनिमित्तं कोऽथ गोरब्दसख खरूपं जातिस्तदेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । . ` 
७ निलमेकमनेकवृत्तिसामान्यमिखनेकवृ्तिज्ञापनायाह-व ° वयो बास्ययौवनवाधैकलक्षणमिति, मान्यकाद्यरम्बकणीदयो “` 

` मेदा अवस्थाः, एवसुत्तरेषु भावना कायां । ८ अआकाशदिशोरेकत्वाहुपचार आध्रीयते। ९ आदिरब्दाहुपचारो गृह्यते, यदा ` 


गरगशब्देन गग उपचारात्तदपल्यानि वा अभिधीयन्ते तदापि भावप्रययान्तख जातिरेव म्ढृत्तिनिमित्तम्‌ । नु उपचारे ` 


आधिते समासङृत्तद्धितात्त॒ संम्बन्ध इति लक्षणस्य अृत्तिरेवं नाकि, तकथमादिशब्देनोपवाये ग्रहयते 1 यतसेद्धितम्र्यया- ` ` 
` न्तोऽपि तदा गरशब्दो नासि । उच्यते । तद्धितप्रययान्ततवं योग्यता व्याख्यातव्यं ततो योग्यतयाभ््राप्यसि 1. १० दुर्ग- _ ` 

` पद्विवक्षायामिय्थः 1 सा च कथमिःयुच्यते गसैचन्देनापि सोऽप्यभिभीयते, “ गरसापलयानि गमाशखयनयौ -तिवश्चया स 

` एवेतिकृत्नाऽभिन्खरूपत्वम्‌ । 





४२८ | महामहौपाध्यायश्रीविनयनिजयगणिविरचिते सखोपहदैमरषु- 


भावभ्रययासरतीयते न संबन्धः । अथ पच्नाठरब्दादयुगपदपलयजलपदाभिधायिनो भर्वंपदयेन 
किमभिधीयते १ प्रवैत्तिनिमित्तसंघातः यथा धंवखदिरत्वमिति जातिसंहतिः । एतेनाऽक्षत्वं पादत्वं 
1; साषत्वमियादीन्यपि व्याख्यातानि । अव्यमिचरितसंबन्धास्तु प्रायः छर्सेव भवन्ति 1 सतो भावः 
||, सत्त्वम्‌ सत्ता विद्यमानता 1 अन्न हि जातावेव भावभ्रययः, न हि सद्रस्तु सत्तासंबन्धस्य व्यभिचरतीति 
(1 २ सन्तासंबन्धानपेश्चणान्न संबन्धे; पाचक इयादौ तुं संबन्धस्य कादाचित्कत्वत्तदपेक्षः पाचंकादि शब्द, 
स्वार्धसभिधत्ते इति ततः संबन्धे प्रययो युक्तसस्मात्सरसु बि्यमानेषु च पदार्थेषु नियसमवायिनी' शब्द 
वृत्तिः सत्तैव भावप्रययवाच्या, न तु सव्सत्तयोः संबन्धः कश्चिदिति । ततः सितमेतत्‌ रूढ्या- 
दिभ्योऽन्यत्रेव छत्तद्धितसमासेषु सम्बन्धाभिधानं सभरययेनेति । “८ त्वे बा" ( ६।१।२६ ) इति वच 
नात्छीपंसाभ्यां पक्षे नन॒ख्लव्यावपि भवतः-लीत्वं सीता सेणम्‌ । पुस्तं पुंस्ता पौँ समिति । तरप्रयये 
१० रकारः खीस्वार्थः । त्वान्तं तु ““आत्वातवादिः समूहन" इति वचनान्पुंसकम्‌ ॥ अत्राधिकारसूत्रं 
 व्वेवम्‌-““प्राकत्वादगडखादेः"” ( ५७।१।५६ ) ( खतटियङुवत्तेते ) “जद्यणस्स्वः ˆ ( ७।१।७७ ) 
इति सूत्रे य्व्ञब्दस्तस्मासाक च त्वतरावधिङ्ृतौ ज्ञेयौ, गङ्खादीन्‌ बजैयित्वा । अपवादैः समवे. 
काथः कर्मणि बिधानार्थश्चाधिकारः । अगड़कदेरिति करिम्‌ ! गाड़ल्यम्‌› कामेडर्वेम्‌ । एतेषु च स्वतल 
नादचुवर्तेते । गडुक भिश्चस्त दायाद बाछिक्च संवादिन्‌ बहुभाषिन्‌ दीषेघातिन्‌ क्षीषौघातिन्‌ कमण्डलु; 
 १५३ति गडलाद्यो नव । एषु कमण्डलोः ““टृबणौहष्वादेः” ( ७।९।६९ ) दं; रेषेभ्यस्तु सजा- 

` देरोकतिर्गणतवात्‌ स्यण्‌ । गड़कादेरपि केविदिच्छन्ति-नाडरुतं भेडर्ती ॥ ६५ ॥ ` 


नञ्जतस्पुरुषादज्जुधादे; ॥ ८६ ॥ [ सिऽ ७९५७ ] 


अबुधादिषजादसाखतलावेव खाताय्‌ । अशयङ्कलं अशुङ्कता । अधुधादेरिति किम्‌ १ ओवुरध्व 
` आचतुर्यम्‌ | #पृथ्वादेरिभन्वाः (७१।५८ ) । भावे ॥ पृथु-मटु-पृश-दक्त-दद-परिवियं 
२० क्तो श इमनि णीष्टियस्सु च परेषु ॥ ८६ ॥ 
५ ` प्नज्ञ० । अब्ुधादीयादि, अयं भावः-द्ुधायन्तवजोत्‌ नयूतदपुरषाच्‌ स्वत शयाताम्‌ । प्रा्तवा- 

 इदयंसप्यधिकारः | छवणादिबाधनाथ ज्ञेय इति । अशु्स्वमञतेयादो चं्णरुक्षणस्वण्बाधया सखतरा- 

































चैभपतिता~अन्रं पयन्तलश्षणस्यण्वाधः । अनाधिपयमगाणपद्मिति प्रययान्तेन समासः । अरा- ` 
२५जत्वमराजता-अत्रं राजान्तटक्षणस्यण्वाधः । अनाधिराज्यम्‌, अयौवराञ्यमिति तुं प्रागवत्‌ । अमूः ` 


अचर न वेयोकक्षणाञ्याधः 1 अस्थावरमिति प्राग्वत्‌ । अहायनत्वमंहायनता~अत्र दायनान्तंरक्षणाण्‌ः 
बोधः । अद््यायनमिति प्राग्वत्‌ । अपटुस्वं अपटुता-अत्र च्डेवर्णक्षणाण्बाधः । अपाठवमराधव- ` 
९मिति प्राग्‌ । अरमणीयल्वमरमणीयता-अत्र योपान्त्क्चणाकसूबाधः । अरामणीयकमकामनी 












माषराब्देन धान्यनिरेषदादयलंशषविरोषा उच्यन्ते 
6 था धवसदिरत्वमिति दन्त उक्तसलतशवात्र जातिसेहतिवाच्या कथं भवति, यतः समासह्ृत्तद्धितात्तु 
 . ` सम्बन्ध इति रक्षणसम्बन्ध 


| पादब्देन चरणकिरण्टोकचतुर्थारप्रयन्तपर्वता 
` एकशेषे लप्रययः । चँ यः 








५ नाभिधीयते किन्तु जातिसंहतिरेवोच्यते । ४ श्रावः ्नीपुंसान्नच्‌ लच्‌, इलसादभेतनेन सूतरेणेखरथः ) 





ष््येनिति छ्यणन्तेन समासः, समासातु व्यणि नजो वृद्धः प्रसज्यते । एवमपति- = ` 


खेत्वममूखेता-भत्र गुणाङ्गरक्षणस्यण्बाधः । अमोख्यमजाञ्यमिति प्राग्वत्‌ । अखविरसवमखविरता- 


एव अ्ृत्तनिमिततं आप्नोति । उच्यते । प्रायिकमेतत्‌ ज्ञातव्यम्‌, ततो दद्ेऽपि सम्बन्धो 





~ ~ 


= 





पक्रियावृतिरूपे श्रीदैमपकार तद्धिताः । भवक्षमाथीः ४९९ 


यमिति रागवत्‌ परलययान्तेन समासः । नमूतदयुरुषादिति किम्‌ १ न बिद्यते पतिर्य अपतिप्रीमसतसयं 


भाव; कर्मं घा अपंखमाराञ्यमाहायनमारमणीयकमियेव स्यात्‌ । बुधायन्तात्त॒ नब॒तप्पुरषादत्त्‌ ` 
ठ्यणादयः द्युः । तथा चाह-अघुधस्य भावः कर्म वा आबुद्धमाचतुयेम्‌ | बुध, चतुरः संगतं, छवणः 
 वडक, तरस; ८ चण्ड, कतु, रस १) ठस, यथा, तथा, यथातथ १० यथापुर, द्र, श्ेपरज्ञ, 


संवादिन्‌, संवेरिन्‌, संभाषिन्‌, बहुभाषिन्‌, रशीषैधातिन्‌, समख, बिषमखं, २० पुरस्य, परम, ५ 
मध्यस्य, मध्यम दुपुरुष; कापुरष; विज्ञाङ; २७ इति बुधादयः सप्तविंरतिः । एभ्यो नजृसस्पुर-.' ` 
पेभ्यो राजादित्वात्‌ व्यण्‌ । गड़खविश्चसदायादानामपि पाठं केचिदिच्छन्ति । अन्ये तु बुधादीनामष्टा- 
नामेव प्रतिषेधमिच्छन्ति । एषामेव च विकत्पमपरे । अथ स्यणन्तानां बुधादीनां नलसमासः स्यात्‌ 
(नवा!) बुधस्य भावः कर्म वा बौध्यम्‌, न वोध्यमबोध्यमिति भवतीयेके । नेयेके ॥ ^^त्वते 
शुणं‡? ( ३।२।५९ ) । परतः खयनूङ्गुणवचनराब्दस्तवत इयतयोः पुवद्वति । पद्गया भावः-१० ` 


 पडुत्वमिति । एवमेन्या भाव एतत्वम्‌ २, इयेन्या इयेततं २। सवत इति क्रम्‌ ¶ पद्वीरूप्यं पद्वीमयम्‌। . 


शण इति करिम्‌ १ कटीत्वं कटीता, दत्ताखं दत्ताता, कर््रीसवं क्रीता केचित्त जातिसंज्ञावर्जितस्य ` 
विरोषणमात्रस्य पुबद्धावमिच्छन्ति-पाचिकायाः भावः; पाचकत्वं २ । मद्विकाया मद्विकलवं २। 
गुणद्रेण गुणिनि वसानो गुणवचनो गृह्यते, गुणमात्रवृत्तेरख्ीलिङ्कस्वल्पुव-द्ावाप्राप्े अनुङ्कखं वत्तेते 
८ प्रयनोर्छोम ०” ( ६।४।२८ ) इति इकण्‌, तत आलुद्रूलिक्या भाव आनुक्ुरितवं २। आक्षिस्या १५ 


 आश्षिकत्वं २। हितीयाया द्वितीयस्वं २। पच्चम्याः पच्चमसवं २। माथुयोः माध्ुरेत्वम्‌ २ । सशयः 


खोग्रत्वं २। चन्द्रसुख्याश्चन्द्रसुखत्वं २ । सुकेदयाः सुकेशस्वं २ “सैन्याः भियामदुपभोगनिरथंकत्व- 


 मिथ्यापवादमग्रजन्वननिन्नगानाम्‌” । तथा रसवदया धूमवत्त्वम्‌, युवस्दणवत्तवम्‌, शाखाया दण्डि- 
 त्वमियादो पुंबद्भावः । तलि युक्तया देवात्तछ ( ७।२।१६२ ) इति तलि देव एव देवतेयत्न नामप्रह- 
णेति न्यीयादेवीकब्दादपि तछि देवतेति सिद्धम्‌. । रेशयोदिगुणाभिधायकलवादेवीशचव्दोऽपि रुणंव-२० ` 

` चनः । जातिवाचि्वे तु देव्येव देवीता, देव्या भावो देवतम्‌ । “पथ्वा० प्रात्त्वादियधिकाराच्चं 


स्वतल्यै । वावचनायश्वाणादिः पराप्नोति, सोऽपि मवति । अत्रोपयोगि सूत्रम्‌, “शथुख्रदुभूरशकूदा- 


 इंपरिच्स्य ऋतो २ ( ५।४।३९) स्पष्टम्‌ ।। ८६ ॥ पुनरपि प्रकृतोपयोगिसूत्रम्‌ । 


यसरादेः ॥ ८७ ॥ [ सिर ७४६1४२३] 


ठरन्यसरदेशेमनि ण्यादौ च छक खात्‌ । प्रथिमा ॥ ८७॥ = = २ 
` “'इयन्छ ०? तुरिति वरप्रययस्य अन्यखरादेश्चावयवस्य इमनि णीष्ेयदुषु च ग्‌ भवति । कम्‌ 


 न्तभाचेष्टे करयति, करिष्ठः, करीयान्‌ । कत्तोरमाचष्े करयति । मातयति रातयतीयत्र त्वनर्थकल्वाच्‌ 





( अनर्थकत्नं चाख्ाव्युतपननत्वात्‌, दप्रययश्च वणोदुपूर्वीविज्ञानार्थः ) वशब्दश्य न भवति । प्रह्ते तु 
पृथोर्भावः अरभिमेति सिद्धम्‌ । एवं पटिमा, ङचिमा । विमनसो भावो विमनिमा । सन्मनसो भावः = ` 

सन्मनिमा । दढादित्वादिमन्‌ । बिन्मतोटपि अनेकखरस्यान्यस्वरदेद्पं विकल्पेनेच्छन्येके, दुगभा-३० ` 
 बपक्षे णौ गुणं चेच्छन्ति । पयखिनमाचष्टे पययति, पयसयति, पयिष्ठः पयसिष्ठः, पयीयान्‌ पयसी- 








9३१; महामदोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते सखोपकदैमर्घु- 
चण्ड, खण्ड, १ ) अकिञ्चन, बार, होड, पाक, वत्स, मन्द्‌, खाढु, २० ऋजु, घष, कदु ( कडु 


छट {) हस्र, दीधे क्षिप्र, प्रिय, महत्‌, अणु, ३० चारु, वक्र; बुद्ध, कार, चत; (दृप्र १) इति 
प्रभ्वादयः पञ्चर्तरिरत्‌ (१) ।॥ ८७ ॥ अन्रैव प्रययान्तरमाह-- 


 स्ठृवणा्धष्वादेः ॥ ८८ ॥ [ सिर ७१६९ 1 


५ लघुरादिः समीपे येषाम्‌ इ-उ-ऋवणानां तदन्तेभ्यो भवे कर्मणि चाण्‌ खात्‌ । पाथिवम्‌ । 
त्वतटरूपे चाधिकाराद बुवत्तनीये । प्रथुत्वम्‌ । परथुता । म्रदिमा । माद॑वम्‌ ॥ << ॥ 


,. च्तरृ०? | छ्ुरादिः समीपे इति-अत्र आदिग्रहणं समीपमात्राथं तेन तितउ इयत्राव्यवहिते 
श॒च्यादो चेकवर्णन्यवहिते खश्रुनि भवति । कर्मणि चेति-““पतिराजान्त ०” ( ७।१।६० ) इति सूत्रात्‌ 

` कर्मणि चेलयलुवततैते । ततोऽयमणप्रययः कर्मणि भवे चेयर्थदये स्यादिति । प्रथोभोवः कर्मवा 
१०पार्थवमिति सिद्धम्‌ ॥ स्वतद्रूपे चेलादि स्पष्टम्‌ । इउचऋवणीतानायुदाहरणान्येवम्‌-छ्चेभौवः क्म वा 
रो चं राचित्वं शुचिता 1 शङ्खनेः साक्ुनं य॒नेर्मोन सम्मते; साम्मतम्‌ } कवेभोवः क्म वा काञ्यमिति 
तु राजादिपाठात्‌ । नखरजन्या नाखरजनं हरीतक्या हारीतकम्‌ । तितउनस्तैतवं पटोः पाटवं छघोखघवं 


वध्वा .बाधवं पितुः पेत्रम्‌ । केचित्त कृशानोः काश्चनवं अरब्नेररत्नं आरातेरारातमिलयादिष्वपीच्छन्ति, 




















 ५मृवति ॥ ८८11 ¦ 
अथेमनि प्रयये केषांचिदादेशषिरेषानभिधातुमाह । 


भ्रियस्थिररिफरोस्यस्वहुखतृषदीषवरद्धइन्दारकस्येमनि च षास्थास्फावर- 
 गरबंहत्रपद्राघवषदृन्दम्‌ ॥ ८९ ॥ [ सि० ७।४।३८ 1 
प्रियादीनां दकानां यथासस्भवमिमनि णीष्ठिययुषु च प्रादयो दशदिशा भवन्ति । प्रियसख 


५ । २० भावः प्रमा प्रियत्वम्‌ प्रियता । खेमा २ स्फेमा २, वरिमा २, गरिमा २, वंहिमा २, त्रपिमा 
> द्राधिमा २, वर्षमा २ बन्दिमां २। <९॥ 


:.  प्प्रिय०” | सूत्रं कण्ठ्यम्‌, वृत्तिश्च स्पष्टा । खेमेदयादो द्विकेनांकेन तवतदृरूपे सर्बत्रासुवत्तंनीये ५ 
सरत्वं स्थिरतेयादि ॥ अत्र स्फिरशब्दस्यावर्णत्वादषए्थ्वादित्वाददृढादित्वाच्च नेमनप्रययः, ततश्च 


॥ (ठ्पोच्‌ प्रीतौ च वृप्रम्‌-मेघान्तघर्म आव्यं काष्ठं पापं दुःखं च । स्यजि० (उणा० 
। इलयादिना किद्रः प्रययान्तोऽयं सिद्धति ।॥ ८९ ॥ | | | | 


तन्मतसंग्रहाथं रुष्वादेरिति प्रकृते्विंदोषणे न य्घरवर्णखेति व्याख्येयम्‌ । तन्मते साम्मतमिति न | 


सिकिरत्वं सिकिरता विसतीर्णत्वमिलर्थः । णीष्ठेयसुषु तु स्फादेशे स्फापयति स्फेष्ठः स्फेयान्‌ ॥ ` यविरपि- ` | 
दिरस्फिसाजिरादयः” ( उणा० ४१७) । एते किदिरम्रययान्ता निपायन्ते, स्फायते स्फिर स्फारः 





प्क्रियावृत्तिर्पे ्रीदिममकारो तद्धिताः । मावकम॑र्थाः ४३१ 
स्थुरदूरयुवहखक्षिधर्षुदसयान्तस्थादेर्युणश्च 
नामिनः ॥ ९१ ॥ [ सि० ७४।४२ ] | 
एषां पण्णामिनि ण्यादों चान्तखादेखयवख ग्‌, नामिनश्च गुणः । विमा २, दविमा २ 


हसिमा २, कषेपिमा २ धोदिमा२॥९१॥ 
“थू ०” सूतरढृत्ती स्पष्टे ॥ ९१ ॥ पुनरपि भावेऽथे प्रयान्तरमाह- ` ` ५ 


वणेदढादिभ्यष्यण्‌ च वा ॥ ९२ ॥ [ सि ७१।५९ ] 


वर्णविरेषेभ्यो ददादिभ्यथ भवे वण इमन्‌ च वा । शोध्यं श्धिमा २ । दार 
द्रदिभा २॥ ९२॥ 


“वर्णं ०” । वर्ण॑विदोषेभ्य इति-वर्णविरोषाः शुद्धादयः । इमन्च वेति-वावचनाचश्चाण प्राप्रोति 
सोऽपि भवति । अधिकारपराप्तो च त्वत । ततो य्टृबणीन्तस्य पाश्चरूप्यम्‌ । रितेभौवः शेयं, रितिमा, १० 
रितित्वं शितिता, दतम्‌ । शछ्यणष्टितवं डथर्थम्‌ , तेन आहैन्यमियत्र उथां आरहन्ती । एवमोचिती, 
याथाकामी, सामग्री, रेकी, पारिख्याती, आयुपूर््वीं । दढ, वृढ, परि, छश, थर, चुक, युक, 
आब्र, ताम्र; अम्ड १० रवण, रीत, उष्ण, दृष्णा, जड, बधिर, मूक, मूखे, पण्डितं, मधुर, २० ` 

वियात, विरात, विमनस्‌; बिक्ञारद, विमति, सम्मति, सम्मनस्‌, २७ इति दृढादयः सप्रतिसतिः । 


(५ | बहुवचनादाकृतिगणोऽयम्‌-तेन स्थर्य समेयाद्यपि सिद्धम्‌ ॥ ९२ ॥ | | ९१. | ^ 


पतिराजान्तयुणाद्गराजादिभ्यः कमणि च ॥ ९३ ॥ [ सि० ७९।६० ] 


` पर्यन्तेभ्यो रजान्तेभ्यो गुणः प्रृत्तिनिमितं येषां तेभ्यो राजादिभ्यश मवे कर्मणि च व्रण 
खात्‌ । अधिपतेभावः कमं वा आधिपत्यम्‌ २, आधिराज्यं २, मौढ्यं २, राज्यं २, कान्य २, 
सौभाग्यं २। मावे कर्मणि च इत्यतुवततेनीयमधिकारात्‌ ॥ ९३ ॥ 





्पत्ि०* शुणः प्दृत्तिनिमित्तमिति-[द्रव्याश्रयी गुणः, गुणोऽङ्गं निमितं येषं प्रत्त ते गुणाङ्गाः ]२० = | 
`  शणद्वारेण ये शुणिनि वत्तेन्ते न तु॒शंणवचना एवेति । राजन्‌, कवि, ब्राह्मण, माणव, दण्डमाणव, 
` वाडव, चोर, धत्ते, आयधय) विराधय, उपराधय, अपिराधय, अनृशंस, हुशङ, चपर) निपुण, 





र पिशुन, चक्ष, सुख, विश्वस्त, २० विफल, बिशस्य; पुरोहित, भ्रामिक, खण्डिक, . दण्डिक, कर्भिक 


 चर्भिक; वर्मक) रििक, ३० सूतक; अजिनिक, अज्ननिकः अलिक; छत्रिक; सूचक, सुदित, बार, . ` ` 


मन्द्‌, होड ४ ० राजादयश्चत्वारिरत्‌ ४० बहुवचनादाछृतिगणः ॥ ९३ ॥ =. {य ५ 1 


० 


१ द्रव्याणमेवाधेय एवास्यास्तीति, ततो द्रव्यमेवाश्नयो यसेति जातेन्यवच्छेद्‌ः । अथं चैवकासेऽन्ययोगं व्यवच्छेदयति।  . 


` नहि जातिदरव्यमेवाश्रयति, किंतु गुणमपि इति जातिथुणो न भवति । आश्रय एवेति किमुक्तं भवति, केवले युणो न भवति र 1 


किन्तु द्रव्यमेवाश्रयति, अनेन चायोगव्यवच्छेद्‌ः, ,तेनोतक्षेपणावक्षेपणेति या तार्किकाणां करियी, तसापि गुणसंज्ञा न भवति 


 यत्तख। आश्रय एव नास्ति । २ नहि मूढो शणोऽपि भण्यते दिन्ठु मोहयुणद्वारेण गणिन्येव वरते । भतो गुणोऽ 











` . निमित्तमपि बि्ते इति शुणाज्ञः, न ठु युणवचनाः .} गुणवचना हि पूर्व रणे पश्चाद्‌ गुणिनि वतन्ते, एतत्तु रूपा 
. व्युदासः 1 ३ आद्पूतोदराधेः ण्यन्तादत एव्‌ निपातनात्‌ सः, ए ये (4 
५ क्षा चीरमख "अङ्स्थाः-दइयम्‌ । व 





९३२ = महामहोपाध्यायश्रीनिनयनिजयगणिविरचिते सोपक्दैमस्घु- 
अह॑तस्तोन्त्‌ च ॥ ९४ ॥ [ सिर ७१।६१ 1 


अखात्‌ वण्‌., तख न्तादेशः । आहैन्लं २ । “सहायाद्वा (७।४।६२ ) । व्ण । साहा- 
य्यम्‌ ॥ ९४ ॥ | | | | 
८अई० । अरिहननात्‌ रजोहननात्‌ रदस्यामावाच्च अहन्‌ प्रषोदरादित्वात्‌; यद्वा चतुशिशञतमति- 
 भश्रयान्‌ संरेनद्रादिकृतां पूजां चा्ैतीयदेन्‌ । आहेन्यमाहेन्ती अहेत््वमहेत्ता । “छ्यण्‌ कत्रेनटौ कचित्‌ 
इति लिज्वुश्चासनवचनात्‌ श्यणूप्रययान्तं नाम रक्ष्ातुसारेण खीड्ीबलिङ्गम्‌ #*अओवियं ओचिती 
` याथाकास्यं याथाकामी, वेदश्ध्यं वेद्ग्धी, मेत्यं मैत्री, आुपूढ्यं आवुपूर्षी, चातुयं चतुरी, सामथ्यं 
सामग्री ! दि्तवात्‌ डी, “व्यजञ्जनात्तद्धितस्यः ( २।४।८८ ) इति यदक्‌ । “सहार ॥ ९४ ॥ वा- 
वचनात्‌ पक्षे सूत्रमाह्‌ । [५ 


योपान्लाहुरूपोत्तमादसुभस्यादकञ्‌ ॥ ९५ ॥ [ सि° ७।९।७२ ] 


 अ्यादीनामन्तयषचमं तस्छमीपय॒पोत्तमं तहरयसख तसाधोपान्त्यातसुप्रल्यवरजादकनम्‌ खात्‌ । 
साहायकं २। रामणीयकं २। “चौरादेः (७ १।७३) | अकन्‌ । चौरिका चोरकं चोयम्‌ । 
“सखिवणिगढताच्यः” (७1१६२ ) सख्यं २ । वणिज्या बाणिञ्यम्‌ २ । दूलयं दाद २। 





























भ्युचादेरणःः (७।१।६७) । यौवनं २। खाविरं २ । “पुरषहदयादसमासे” (७।१।७७) 1 
अण्‌ । पौरूपम्‌ २॥ ९५ ॥ | 
““योपा० तद्रुरूयैखेति गरुग्रदणादनेकव्यञ्जनव्यवधानेऽपि भवति । आचायेकम्‌ । गुरुमरहणं हि 


|  दीरषेपरिपरदार्थः संयोगपरिपरहाथं च । रामणीयकमिति-एवं दाशेनीयकम्‌ २.1 पानीयकं २। जओौपा- 
॥ ५ २०भ्यायके । अन्न सर्वत्र द्विकेनाङ्कन खतरे असुवत्तेनीये । सुप्रख्यवजैनात्‌ सौप्रख्यम्‌ २, गुणाङ्गतवात्‌, 





` ष्यङ्कल; सरपत्र, शारत्र, मनोज्ञ, प्रियरूप, अदोरूप, अभिरूप, बहुल, मेधाविन्‌, २०. कल्याण, 
२५जाब्य › सुङ्खमार, छान्दस; छात्र, शोत्रियः विश्देव; भ्रामिक, कुख्पुत्र, सारपुत्र, ३० वृद्ध, अव~ 
;, ३२ इति चोराद्यो द्वात्रिंशत्‌ । अत्र मनोज्ञादीनामकजन्तानां नपुंसकतमेव । पूर्वेषां तु ` 
भ्वोरायमनोज्ञा्यकचिति' सीनपुंसकते । चोयं धोत्यं प्रामिक्यमिति राजादिखात्‌ व्यणपि ॥ ` 
त्‌ ( ५।१।७४ ). इन्दरसमासान्तस्य भावे कर्मणि चाकल सख्यात्‌. (सचकित्‌+ 
) कित्करणं खीत्वार्थम्‌ । गोपाख्पश्ुषाडानां मावः कर्म वा गोपाङपलुपालिका, गेष्योपभ्य- 









` इद्ुपाकता । “गोजचरणात्‌. छाघाव्याकारपास्यवगमे ( ५।१।७५). आभ्यां 4 शनादिषु 


 स्तेनान्न छक्र च" (७१।६४) । सेनाद्यो वान्‌ ठ्‌ ये । सतयं सेन्यं २। “कपिज्ञातेरेयणः 
(७६५) क्षियम्‌ । शप्राणिजात्िवयोऽथाद” (७।१।६६) । आश्व २ । कोमारं २॥ 


सूम. ध््ौरा० } स्यो मावे कर्मणि चाऽकस्‌ स्यात्‌ । चौरख मावः क्म वा =` 
चौरिका चोरकम्‌ २ । धोर्चिका धौत्तकम्‌ । मानोज्ञकम्‌ । प्रेयरूपकम्‌ । चौर, धूतं युबन्‌, प्रास, ` 
पुत्र, ( अ्रामपुत्र ) म्रामसाण्डः भ्रामसण्ड, भ्रमङ्कमार, पामङुक, मामङ्खाट;) १० आसुष्यपुत्र, अयु+ ` 





| ५ ` प्रक्रियादृत्तिरुपे श्रीहैमपरकारो तद्धिताः । भावकरमाथौ ०६३ ` । 


विभरयभूतेषु भावे कर्मणि च किदकच्‌ स्यात्‌ । शछछाघा विकत्थनम्‌, अयाकारः पयधिष्चेपः, विषयभावः 
| पुनः ऋछाघादीनां क्रियारूपाणां भावकर्मणी प्रति सौभ्यस्वात्‌ । गोत्रमपलयं प्रवसध्यायर्पठितं च । 
| चरणं श्ाखानिमित्तं कठादि । गाग्यस भावः कर्म वा गाभिका, एवं काठिका; तयां ऋाधते, 
विकस्थते, अलयाङ्करुते, परं अधिक्षिपति; गार्मिकां काठिकां प्राप्रवान्‌, अधिगतवान्‌, एवमव- 
गतवान्‌, ज्ञातवान्‌, गाग्यैतवेन गाग्यैतया ्छावते इलादि 1 “्होच्रास्य इयः ( ७१।७६ ) प 
दोत्राशब्द लिगु ८ विशेष )वचनः । ऋलिग्विशेषवाचिभ्यो भवे कर्मणि च ईयः स्यात्‌ । 
मैत्रावरुणस्य भावः; कर्म वा मेत्रावरुणीयं मेत्रावरणस्वं २ । अम्रीधः अभ्रीधीयं २ | नेष्ट 





# 


षीय २ । पोतुः पौत्रीयं २ । बाह्यणाच्छंसिनो बाह्मणाच्छंसीयं २ । हूयते आभिरिति होत्रा, 
ऋच इयके । तान्येवोदाहरणानि । मेच्रावरुणादयस्तु ऋगुवचनाः । बहुवचनं खरूपविधिव्युदा- 
सार्थम्‌ ॥ “ब्रह्मणस्त्वः” (७।१।७७ ) ऋचखविग्वाचिनोऽस्माद्वावे कर्मणि च त्वः स्यात्‌ 1१० 
दैथोपवादः । ब्रह्मणो भावः कर्मं वा ब्रह्मत्वम्‌ 1 होत्राधिकारात्त्‌ ब्राह्मणपर्यायाल्नातिवाचिनोऽस्मा्चै- ` 
लपि-त्रह्मत्वं ब्रह्मता । “सखि ०” ““मृणव्यचन्ये च वणिञ्यवीर्येति छिङ्गावश्चासनवचनात्‌ बणिष्या 
 वणिञ्यमिति खीनपुंसकत्वम्‌ । एवं दूलया दयम्‌ । राजददेराकृतिगणव्वात्‌ घ्यणि बाणिभ्यं दौव्यम्‌ ॥ 
धस्ते ०7 ये इति-नल्क्‌ च॒ यप्रयये पर एव भवति नान्यत्र । सेनत्वं सनता । राजादिद शनात्‌ 
व्यणपि स्तेन्यमिति । “कपि ०?” कापेयमिति-एवं ज्ञातेभावः कर्म वा ज्ञतेयं २ । कंपेरिकारान्त-१५ ` 
त्वात्‌ ““्ृवणोत्‌' इयणि प्राप्रे ज्ञतिश्च प्राणिजातित्वादनि प्राप्ते वचनम्‌ । “प्राणिन” आदमिति- ` ` 
` एवं द्वीपिनो दैपं हस्तिनो हासं अबि “नोऽपदस्य ० ( ५।४।६१ ) इयन्यसखराविप्‌ । कौमारमिति- 
पतं कैशोरं शावं बाकर कारमम्‌ । पाणिग्रहणात्‌ चणस्वमियादौ, जातिभहणात््‌ देवदत्तत्वमियादावन्‌ 
नस्यात्‌ ॥ युवा०” लिङ्गविरिष्टस्यापि महणात्‌ यूनो युवतेभावः कम वा यौवनम्‌, चोरादिपाठ- 
 द्यौवनिकेयपि भवति । युवन्‌, विर, यजमान, ङतुक, श्रमण, श्रमणक, श्रवण, कमण्डलुक, कुखी, २० ` 
दःखी, १० सल, स॒ह्दय, दुहदय, सुहृत्‌, इत्‌? सुभ्ाद्‌, डश्रो, वृषल, परिव्राजक, सनह्य- ` ` 
चारिन्‌, २० अनृशंस, चपर, कुरार, निपुण, पिशुन, ुतूहर, क्षेत्रज्ञ, उदराद्‌, उन्न, प्रश्चास्ठ, ३० ` 
प्रतिषे, दोव, पो, राद, मदे, रथगणक, पत्तिगणक, सष्ठ, दष्ट, अध्वयु, ४० करै, मिन, कठी 
न्‌, सहस्‌, ( सहस्र {) कण्डक, कितव, इति युबादयः षट्चत्वारिरात्‌ ४६ । खविरश्रमणपिडुन- 
` निपुणङ्कशल्चपर-अगृशंसेभ्यो राजोदिदशेनात्‌ स्यणपि भवति । खावयं श्रामण्यमियादि । पूर्वत्राणि ` 
देपादि न सिति अणीयन्यस्वरखोपनिषेधात्‌ , इह त्वभि योवनादि न सिद्धति अन्यसखरादिरोप- २६ 


१ न विशेषणेषु यतो विरेषणानि न घटन्ते, कुत इति चेत्‌ १ उच्यते-भाव इति ब्द अढृत्तिनिमित्तमिहं गृह्यते! ` 
` , ग्िका इयादिषु न शघादयः प्र्ृ्तिनिमित्तान्यपि तर्हि गगेलसिति । करम इति च क्रिया गृह्यते, अतः क्रिया करियाविद्चैषणे ` 
न संभवतीति शछछवादिषु विषयमभूतेषविति व्याद्यातम्‌ । २ भावकर्मभ्यां कवैभ्यां वादयो यत्र साध्यन्ते इति ताप्यम्‌! = ` 
 विष्रयभावं इदयादिना छछाघादीनां भावकर्मणी प्रति विषयसाह, एषां च भावकर्मणी प्रति विषयलं भावकर्मसध्यलत्‌, क्रिया- 
 रूपलाच तेषां भावकर्मणी प्रति साभ्यलसुपपदयत एव, भावकर्मणोः सत्वात्मनोसतत्र कारकलोपपत्तेरिति शछघादीनां कारके ` 
भवे कम्मेणि च प्रयय इयथः, अयमथः- धाद्या हि करियाः, ताश्च कारैरेव साध्याः, कारकाणि चात्र भावकर्मरूपाण्यत्ेति ` ` ` 
/ तैः साध्यलम्‌ । ३ परवरमादं गोत्रं तथ्याध्यायसत्र पठितं यद्गतं तदप्यभिधीयते, एतेन किसु मवति, द्विविधमिह गोर्न ` 
ग्यते, तेन मित्रयोभौवः कमै वेवि छते मेन्नेयिकेयत्र भोजनम्‌ । ५ ल्ीटिज्गोऽपि सन्‌ ऋविजः पराद्‌ । ५ दैयेत्युपलक्षणं ` 
 तोऽप्यथमपवादः । अन्यथा हैयसयेव प्रतिषेधे ब्रह्मणो नेति सूत्रं क्यात्‌ । ६ न कैवलं (भावे बतद्ध' इनेन 
. तरपि, अयमर्थः-ऋचिग्वचनख. बाह्यणवचनयं चं लग्रययः समानः, तेन जातिवचनस्य तरपि भवतीदयर्थ 
` चेदं तेन ब्रह्मणो भावः कम वा आगणिजायनि बाह्ममिखयपि यपि कपिश्ब्दस् भाणिजातिर्खं 
` - श्ख्वृवर्णैरःदूयणि श्रपति। ध | 
4. है ° ्रका० पूर्ा० ५५ 













३४  भहामहोपाध्यायश्रीनिनथविजयगणिविरचिते खोपकतदैमस्धु- 


प्राप्रः इयज णोरुपादानम्‌ । ““हायनान्तात्‌ः ( ७।१।६८ ) दायनान्तेभ्यो मवे कर्मणि चाण स्यात्‌ 

्रेहायनं २ । चैहायनं २ । अत्रावयोवचनत्वात्‌“'चतुखेहोयनस्य वयसि" ( २।३।७४ ) इति णत्वं न 
भवति । वयसि तु पूर्वेणाञ्‌-तेहायनं चातुद्ोयणम्‌ । “पुङ्‌० ( ७।९।७० ) स्पष्टम्‌ ॥ ९५ ॥ अश्रो- 
 प्रयोगि सूत्रमाह । ` 


भः हदयस्य हृछासरेखाण्ये ॥ ९६ ॥ [ सि० ३।२।९९ 1 


लासादिषु हृदयख हव्खात्‌ । हाद॑म्‌ २। समासे त सुपुरषस्वम्‌ परमहदयतम्‌ ॥ ९६ ॥ ` 

6 इति भावकमाधिकारः । 94 | 

“शह ०” खासश्च ठेखा च अण्‌ च यश्च छासङेखाण्यं तस्मिन्‌ । एषु हदयस्य हृद्‌ स्यात्‌ । असमासं 

इति किम्‌ ¶ परमपोरुषम्‌, परमहादेमियादि मा भूत्‌; अत एव निषेधात्सापेक्षांदपि भावप्रययो विज्ञा- 
 १०यते, तेन काकस्य काष्यम्‌, बलाकायाः शौक्थमिलयादि सिद्धम्‌ } पौरुषमिति प्राणिजालयजञ्यपि सिद्धम्‌ , 
समासविषये प्रतिषेधार्थं पुरुषोपादानम्‌ । आदिशब्दात्‌ ““श्रोजियावय्टुक्‌ च” (७।१।७१) 
श्रोत्रिय भावः कर्म वा श्रोत्रम्‌ श्रोत्रियत्वम्‌ । इतिशब्दः समाप्रो । मावकमोधिकारः समाप इति।॥९६। 


राकटादयो यथाहं क्षे वाच्याः } इष्ुशाकरं शचाकशाकरिनम्‌ । व्रहेयम्‌ । मोद्रीनम्‌ । 
यं यवक्यं षष्टिक्यम्‌ ॥ “पील्वादेः कुणः पाके (७ १।८७) ॥ "कणाद मूले जाहः? 
१५(७।१।८८ ) ॥ धपक्चात्तिः” (७।१।८९ ) । मले ॥ “हिमादेः सदे" (७।१।९०) ॥ 

 “बलवातादृटः" (७१।९१) ॥ “शीतोष्णतृप्रादाह्छरसदहे" (७।१।९२) | तृप्र दुःखम्‌ ॥ 































स्ञाक्िनम्‌ ॥ वरेदेयमिति-“त्रीहिदाेरेयणः? ( ५७।१।८० ) । बरेहेयम्‌ । शाठेयम्‌ ॥ मोद्धीनमिति- 
` २०भघान्येभ्य हेनल्‌" (७1 १।७९) । कौत्थीनम्‌, मोद्रीनम्‌ } यव्यमिति-“्यवयवकषषिकाद्यः? 
(५१८१) । यवकयमित्ति-यव विरोषा एव यवकाः । षष्टिरात्रेण पच्यमानाः व्रीहयः षष्टिकाः, अत 
` व निरदशात्‌ एभ्यश्जिभ्यः कषत्रेऽथं यो वा पक्षे नन्‌ । “चाणुमाषात्‌ःः (५७।१।८२) । पक्षे इनन्‌ । 
 अणूनीं कषेत्रमणन्यम्‌, आणवीनम्‌ । माष्यं माषीणम्‌ ॥ धवोमामङ्गातिलातःः (५।९।८३)। 
इमा अतसी, भङ्गा शणम्‌ › दवे अपि घान्ये । एवं उम्यं ओमीनम्‌ । भङ्गवं भाङ्गीनम्‌ । तिस्यं तैलीनम्‌ । ` 
द ` . . त इति क्षेत्रधकरणम्‌ । हदष्ट य 
 अत्रादिशब्दात्‌ “अरान्वाश्च कटो रजसि? (७।१।८४) । षष्ठवन्तात्‌ अछावृब्दात्‌ उमादि- 

भ्यश्च रजस्यथे कटः प्रययः स्यात्‌ । अखाव्वा रजः अरावूकटम्‌; उमाकटम्‌; भङ्गाकटम्‌ › तिख्कटम्‌ ॥ ` 
` “जहा गम्येऽश्वादीनञ' (७।१।८५) षष्ठन्तादश्दकेनाहा गभ्येऽथं ईैनञ्‌ स्यात्‌ । अश्ैकेनाहा 

-गस्यः, आत्धीनोऽध्वा ॥ “कुलालस्य” (५\१।८६) । ईन्‌ । टस्य जत्पः कौलीनम्‌ ॥ “पील्वा- 








केशः दन्त, ओष्ठ; रू? १० शुङ्ग, पाद, युर्फ, पुष्य, फट, १५ इति कणाद्य; ` 
छ पक्षतिः । हिमस्य सहः हिमं सहमानः हिमेखः । बरख सदः बड सहमानः 


शाकटादय इद्यादि ! अच्र सूत्रम्‌ “काकटकाकिनो क्षेत्रे" ( ७।१।७८ ) । तखेति वर्तते । क्षें ` | ॥ 
धान्यादयस्पत्तिभूमिः । षषठटयन्ताशषेत्ेऽथे एतो स्याताम्‌ । इक्षूणां क्षेत्र इक्षुशाकटम्‌, शाकानां शत्र चाकः ` 


भरकरियादृततरुपे श्रीहैमपकारे तद्धिताः । व्वमनोतीलाय्थीः ` ४३५ 


आदिशब्दात्‌ “यथामुशखसम्पलादीनस्तदुरयतेऽसिन्‌ः? (७।१।९३) आभ्यां प्रथमान्ताभ्यां 
स्रम्यर्थे ईनः स्यात्‌ ; प्रथमान्तं चेद्धदयते इति `भवति । यथामुखं ददयतेऽस्मिम्‌ यथाञुखीनः आदः 
रादिः । सुखस्य सदरोऽर्था यथासुखं प्रतिबिम्बयुच्यते, अत एव निपातनात्‌ ध्यथाऽथा' (३।१।४१) 
इति प्रतिषेधेऽप्यव्ययीभावः । समं मुखं सम्मुखं समं सुखभस्यानेन वा सम्मुखं प्रति विम्बमेव, अत 
एव निपातनात्‌ समरब्दस्यान्तरोपः । सम्युखं टर्यतेऽस्मिन्निति सम्मुखीनः यथामुखीनः सीताया५ 
इति । सम्भुखीनो हि जयो रन्धप्रहारिणामिति तु उपमानात्‌ । | 


सबादेः पथ्यङ्कमेपत्रपात्रशयवं उयासोति ॥ ९७ ॥ [ सि° ७१९९४ 1 


सर्वशब्दपूर्वेभ्य एभ्यः षडम्यो व्याप्नोतीद्यथं ईनः यात्‌ । सर्वपथीनो रथः । सर्ाङ्गीणं शम्‌ । 
सर्वकमीणो ना । सर्वपन्रीणो यन्ता । सर्वैपात्रीणं सर्वशषरावीणं घृतम्‌ । +अलङ्ञामिन्यध्व- . 
नोऽमन्ताचेनौ वाच्यौ-अध्वन्यः अध्वनीनः 1समांसमीनसाक्रपदीनादयः साधवः ॥ १० 
&कचित्खा्थे हईनः-अषडक्षीणो मचः । अलङ्कमीणोऽरमस्पुरुषीणो ना ॥ ९७ ॥ 

“सवौ ०” । एभ्यः षड्भ्यः इति-द्ितीयान्तेभ्य इति रोषः । सर्वपथं व्याप्नोति सर्वपथीन; । सर्व- 
पथान्‌ व्याप्नोति सर्वपथीनमुदकम्‌ । सबौणि कमणि व्याप्नोति स्वकर्मणो ना पुमान्‌ । यन्ता सारथिः 


आदिरब्दात्‌ “आप्रपदम्‌? ( ७।१।९५ ) । प्रगतं पदं ग्रपदं पदाप्रमियर्थः । अथवा प्रवृद्धं पदं . ` 
` प्रपदम्‌ । पदस्योपरिष्टात्‌ संखा खद्ुको गुस्फ इति यावत्‌ । आङ्‌ मयोदायामभिविधौ वा । आ प्रपदात्‌ १५ 
आप्रपदम्‌, “'पयेपाङ्" ( ३।१।३२ ) इलयादिनाव्ययीभाव; । अस्मा्ितीयान्तान्याप्रोतीट्थं ईनः 
स्यात्‌ । आप्रपदं व्याप्नोति न तदतिवत्तेते यः स आप्रपदीनः पटः-अनेन पटस्य प्रमाणमाख्यायते ।॥ ` 
“अनुपदं बद्धाः? ( ७१।९६ ) । हितीयान्तादयुपदशब्दाद्रद्वा इयर्थं ईनः सयात्‌ । अनुपदं बद्धा _ 
अनुपदीना उपानत्‌-पदप्रमणेलर्थः । अनुपदमिति “देष्येऽनुः” ( ३।१।३४ ) इयव्ययीभावः ॥ 
""ञअया(नयं नेयः? ( ५।१।९७ ) अस्माहितीयान्तान्नेय इयर्थे हैन; स्यात्‌ । अयानयं नेयः अयान-२० 
यीनः शारः-फखकशिरसि खितः उच्यते । अयः प्रदक्षिणं गमनम्‌, अनयः प्रसव्यं वामम्‌ । शारि 
यूते हि केचिच्छाराः प्रदक्षिणं गच्छन्ति केचिस्रसञ्यम्‌, तेषां गतिरयसदहितोऽनयोऽयानय इत्यु- 
च्यते । यस्मिन्‌ परदार; पदानामप्रवेश्चः तदुभयं नेयः अयानयीन इति रूढिः । अथवा अयः शुभं 
देवम्‌, अनयो अशुभम्‌, छभादैवादपवत्तेतेऽद्चुमं देवं यस्मिन्‌ कर्मणि तदयानयं शन्तिकम्म चतुचर- = 
फप्रतिपत्तिरनाघातघोषणं देवगुरुपूजा तपो दानं ब्रह्मचयोदिनियमस्त्ो नेयः कारयितव्यः सोऽयान-२५ ` . 
 यीन दईधर इति ॥ “सर्बान्नमसतिः? ( ७।१।९८ ) सर्वप्रकारमन्नं सवातं तदत्ति स्ोत्रीनः भिश्ुः। ` 
 नियमरहितः । सर्वशब्दः प्रकारकत्छ्यं ॥ परोवरीणपरस्परीणपुन्रपौचत्रीणम्‌ (५।१।९९)। 
एते त्रयोऽनुभवयथं ईनप्रययान्ता निपायन्ते । परावरशब्दाहितीयान्तादीनः अवरशब्दाकारस्ोलं 
निपातनात्‌; पसंश्चावर्यश्चालुमवति परोवरीणः । पारोवयमिदयत्रातीतक्रमवाचि परोवरमिति शब्दान्तरमिति 





णि 
नक 


` ¶ यदं लक्षयीहृयायतं बन्धनमिति क्रियाविरेषणलात्‌ द्वितीया भेदोपचाराद्‌ बदत्युच्यते । २ कम्मण द्वितीया ! यद्यपि ` 
 नैयशब्देन कम्मौभिधीयते, तथापि भयानयङष्दाद्धितीय। भवलेन-द्विकमैकलात्‌. । सार इयेतदेव दि कम्मौभिरितं नेतरत्‌ । 





लात्‌ अप्रवेशः 1 ४ परदक्षिणाप्रसव्यगामी च शारो नीयमानो न सवोऽयानयीन इत्युच्यते, जपि तु कशिदेवेति { भयमयेः ` ` | 


` यत्र पलक अकर्दान्यन्ति, तस यच्छिरोभूतं स्थानं कितवानां ्रषिदधम्‌, तत्रस्थ एव शारोऽयानयीन क 














“भूरयः”? । [ यदि प्रययसन्नियोगे ओत्वम्‌ , तत्कथमत्र तदभावे इयाश्ङ्का ] । “कथं पारोवर्यवदिति ०. 1 ॥ 


३ दक्षिगगमने वामगमने च परशारा बाधिता भवन्ति । तसन्‌ परशः कवभिः पदानां गृदकाणां कर्मभूतानां खरारि्वदध- = ` 





४३६ महामहोपाध्यायश्ीत्रिनयविजयगणिविरचिते खोपङञदैमस्षु- 


असाधुरेवायम्‌ । खध्रययसनियोगेनैव परोवरेति निपातनात्‌? इति सिद्धान्तकोमुच्धाम्‌ | परपरतर- 
राब्दादीनः, परस्परभावश्च; परान्‌ परतरश्चालुभवति परम्परीणः । सचन्रिपरम्परा मन्रं भिनत्तीयत्र पर- 
-स्पराराब्दस्स्वाबन्तो बाहुस्यार्थः प्रकृयन्तरम्‌ । पुत्रांश्च पोतं श्चानुभवति पुत्रपोत्रीणः ॥ '"यथाकामा- 
| जकामाद्यन्तं गाभिनि” (७।१।१००) । एभ्य्िभ्यो दितीयान्तेभ्यो गामिन्यर्थे दनः स्यात्‌ । 
| यथाकामं गामी यथाकामीनः, । एवमुकामीनः यथेच्छंगामीयर्थः । असन्तं गामी अलन्तीनः--शदो 
(1 गन्तेयर्थः ॥ “पारावार उ्यस्तन्यद्यस्त चः (५।१।१०१) । समस्तव्यस्तन्ययस्ताहितीयान्तात्पा- 
 रावारश्षब्दाद्रामिन्यर्थ ईनः स्यात्‌ । पारावारं गामी पारावारीणः, पारीणः; अवारीणः, अवारपारीणः ॥ 
''अनुग्वलसम्‌? ( ७ १।१०२ ) अस्माहितीयान्तादलङ्गामिन्यथे हैन; स्यात्‌ । गवां पश्चादतुगुः ॥ 
` धपविभक्तिसमीप०” ( ३।१।३९) इलयादिनान्ययीभावः अनुगु ( तद्‌ ) अरं पयोप्रं गामी अदुगवीनो 
० गोपाककः ॥ #अकमियादि फकिका स्पष्टा । अचर सूत्रम्‌-अध्वानं येनो" ( ७।१।१०३ ) 
द्वितीयान्तादध्वन्‌शब्दात्‌ अलङ्गामिन्यथं एतां स्याताम्‌ । अध्वानमलङ्गामी अध्वन्यः, अध्वनीनः 
८दनेऽध्वात्मनोः" ८ ५७।४।४८ ) इयन्यस्वयादयलक्‌ । | 
आदिराब्दात्‌ ५अभ्यभित्रमीयस्ःः ( ७।१।१०४ ) अस्माहितीयान्तादीयश्चकारायेनौ च 
स्यु; । अमित्रस्यामियुखमभ्यमित्रं तदलङ्गामी अभ्यमित्रीयः अम्यमिच्यः अभ्यभित्रीणः । †समांस- 
१५मीनेयादि “समांसखभीनायश्वीनाद्यप्रातीनागवीनसाक्षपदीनसम्‌ः ( ७।९।१०५ ) 
एष्वन्य दईैनजप्रययान्तः, रोषा ईनप्रययान्ता निपायन्ते । समांसमीनेति समां समामिति वीप्साद्धिती- 
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गोः; समामिति “काराध्वनोव्यौप्नौ" ( २।२।४२ ) इति द्वितीया । अन्ये समायां समायां विजायते 


ॐ व्याघ्यमावाचचायिकरणे सप्तमीयाहुः । समांसमीना तु सा, या प्रतिवर्षं विजायते | प्रयोगोऽपि-““समा- 

 समीना रसवद्युदारा समांसमीना रसधेनवश्च । पुरन्दरस्याविषयो यदि स्यासपुरन्द्रस्यापि पदं न 
किन्चित्‌ ।॥ १९1 खप्रययाजुसत्तो यलोपो वा वक्तव्यः समां विजायते समायां समायां इति 
, तकौयुयाम्‌ । अथश्वःराब्दयोर्वाथे समासः, विजनिष्यमाणेऽरथे विजननसख प्रयासत्तो गस्या- 
। अद्य शरो वा विजनिष्यमाणा अध्श्चीना गोः-आसन्नप्रसवेयर्थः । अन्ये तु अ्रयासत्तौ 

यायां मविष्ययऽथे प्रययमाहुः-अदश्चो वा भविष्यति अधश्चीनो खायः । एवमधचप्रातःशब्दादीनः-- ` 
। ` अद्यप्रातीना गोः) अदप्रातीनो कामः ॥ अगोप्रतिदानश्चब्दात्कारिण्यर्थे दनः; प्रतिदानस्य च लक्‌; 
` आगोप्रतिदानं कारी आगवीनः कर्मकरः-गवा शतो यं आ तस्या गोः प्रयपेणाक्र्मं करोति स 
आगवीनः । रूदिराब्दोऽयं यकिच्िदादाय आ तस्य प्रतिदानात्‌ कर्मकर एवमुच्यते इयेके । अन्ये तु =` 


सखा वा यदि स्यात्‌, सप्रभिः पदेरवाप्यं साप्रपदीनं सख्यम्‌, साप्रपदीनः सखा । छक्कचि- ` 
थे इलयादि; अत्र सूत्रम-“अषडक्षाशितंग्बलङ्कमांम्पुरुषादी नः"? (५।१।१०६) । एभ्य- 
खाय देन; स्यात्‌ ) अचिध्मानानि षडक्षीण्यस्मिन्‌ अषडक्षीणो मब; (वसक्थ्यक्ष्ण०”. (७ ` 








` येन दवौ डतः ॥ अदृश्यानि षडक्षीण्यसखय अषडश्रीण्चेत्रः, पितुः पितामहस्य ` 





१. नु समायाः कथ 
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देशे एव गम्दणात्‌ । सलम्‌ ! अवयवे सयुदायोपचार्र । ˆ == = . ` । 


यान्तात्समुदायाद्र्भ धारयतीलर्थं ईनः, पूर्वपदबिभक्तेश्चाल्प्‌ । समां समां ग्भ धास्यति सर्मांसमीना = 


परपतिः कर्मकारी आगमीन इयाहुः ।॥ सप्रपदशब्दात्ततीयान्तादवपप्येऽ्थे ईनञ्‌, यदवाप्यं 


राज्रः अविद्यमानानि षडक्षाण्यस्याषडक्षीणोऽमनस्को 





| । पकरियादृततिरूपे श्रीहैमप्कारे तद्धिताः । खार्थाचर्थीः ४३७ 


| विना विचारेण प्रवत्तेत इयर्थः । आरिता गाबोऽस्मिन्‌ आरितङ्क अस्मादेव निपातनात्‌ पूर्वपदस्य 
मोन्तः; तत ईनः, आरितङ्गवीनमरण्यम्‌ । अलं कर्मणे अछ पुरुषाय “्रायवपरि ०” ८ ३।१।४७ ) 
| इयादिना समासः, तत ईनः । राजाधीनमिति तु शौण्डादित्वात्सप्तमीसमासः । असि चाधीनशब्दः 


'अस्माखधीनं किञु निःसणरहाणाम्‌' इति प्रयोगात्‌ ( वाक्यं हि बक्तयैधीनं भवति इति, तदैतसयोक्तयधीनं 
भवतीति) | ९७॥ `: ५. 


अदिङ्ल्ियां बाः ॥ ९८ ॥ [ सि० ७९।१०७ ] 


 अश्वन्तात्खार्थे ईनो वा खात्‌ । प्राचीनं प्राङ्‌ । प्राचीना प्राची शाखा । अदिङ्स्ियामिति 
किम्‌! प्राची दिङ्‌ ॥ ९८ ॥ 
(:. “अदि ०” । अच्चन्तार्स्वार्थं ईनः स्यात्‌, नचेत्‌ स दिदि लियं वसते | प्राचीनं प्रागिति-एवं 
 प्रयक्‌ प्रतीचीनम्‌, उदक्‌ उदीचीनम्‌, अवाक्‌ अवाचीनम्‌, सम्यङ्‌ समीचीनः । प्राची दिगिति-अत्र १० 
दिगग्रहणं किम्‌ ? प्राचीना शाखा, अवाचीना ब्राह्मणी । खीम्रहणं किम्‌ १ प्राक्‌ प्राचीनं स्मणीयम्‌ । 


दिद्यपि ल्बन्तं स्वभावात्‌ नपुंसकम्‌ । “'ायात्‌" ( ६।१।११ ) इति विकल्पे खन्धे वाप्रहणं पूर्वत्र 
निदर्थम्‌ ॥ ९८ ॥ 














| < इति ईैनप्रययाधिकारः । हद्ख =_ ` | 0 | 
तस्य तुर्ये कः संज्ञाप्रतिङयोः ॥ ९९ ॥ [ स्ि° ७११०८ ] भ 


षश्यन्तातुस्येऽ्थेऽनयो्भम्ययोः कः खात्‌ । अश्वकः ॥ “शाखादेयेः" (७।१।११४) 
 शाख्यः। युख्यः। “कुकराय्रादीयः” (७।१।११८) । कुशग्रीया मतिः ॥ “कालतालीयादयःः 
(७।१।११७) । तस्ये साधवः । शविप्रभृतिभ्यः रारुशङ्कटादयः । विशालं विशङ्कटम्‌ ॥ ९९ ॥ 


 इष्रक; । अश्ादिसदशस्य संज्ञा एता; । प्रतिकृतिः काष्ठादिमयं प्रतिच्छन्दकम्‌ । अश्वक रूपम्‌, २० ` 
अधिका प्रतिमा (अश्वकानि रूपाणि । तुस्य इति किम्‌ १ दंन्द्रदेवः । एवन्नामा कश्चित्‌ । नत्र साह ` 
इयम्‌ । संज्ञापरतियोरिति किम्‌ १ गोसतुस्यो गव्यः ) । संज्ञामहणमप्रतिष्यर्थम्‌ । एके त्ाहुः-तुस्य- ` 
मात्रे कप्रययः-रिव इव रिवकः । , | 
` अत्रायं विरेषः--“न वपूजाथेध्वजचिच्रे” (७।१।१०९) । नरि मत्य पूजार्थे ध्वजे चित्रिच ` 
चित्रकर्मणि अभिधेये कोन स्यात्‌ । तत्र सोऽयमियेवाभिसम्बन्धः । संज्ञाभछलोरिति . यंथासम्मवं्५ ` ` 
रान प्रतिषेधोऽयम्‌ । च, चञ्चा- तृणमयः पुरुषः, यः श्षे्रक्षणाय क्रियते । चज्नातुल्यः पुरुषः चचरा । ` 
एवं वर्भिका, खरङटी । पूजार्थ. अहन्‌, शिवः, स्कन्दः; पूजनाथौः प्रतिकृतय उच्यन्ते । ध्वज.२७ ` 





 . ^ १ प्रसज्योऽयं न्‌ दिग्लक्षणा ल्ली चेन्न भवतीति नतु अदिग्लक्षणायां लियामिति पयदासल्तेन पुंङ्कीबयोरपि भवति 1 ननु 
` दिशः स्रीत्वमव्यभिचारि तत्किमत्र ल्रीग्रहणेनेदाह स्नीग्रहणमिति । स्रीलिङ्गरदितायां दिरयश्रयन्तवाच्यायां प्रदयुदाहरति प्राक्‌ 
` प्राचीनं रमणीयमिलयादि । २ प्रागिति धाडबन्तम्‌ । अव्ययला्िङ्गयोग्यं, पराचीनं च खार्थिकान्तत्वात्‌ तद्वत्‌ , तथापि खभावा- 


` : ज्ामानः प्युविरोषाः, न ठु प्रतिनिम्बानि । ५ षष्न्तादमेदे इनद्रदेवस् सम्बन्धी इन्द्रदेवः । इन्द्रदेव इत्युक्तेऽपि संज्ञा 

यते इति न ब्य्ञविकल्ता 1 ६ नहि गोक इति कप्रययान्तेन संज्ञा प्रतीयते । ७ निषेधे सतीद्य्थः । ८ चज्चातु ऽमे. ` ` 
दोपचारेण चश्चा । अतश्वश्वापुरष इयारौ सामानाधिकरण्यम्‌ । तथा चान्यैर प्रययख छप्‌ न वक्ता 1 ९ मनुष्ये संज्ञायां = ` 

` पूजाथौदिषु प्रतिङतो आर्तिः । ५ ^ 11 1 











(तस्य ०” । अनयोरौम्ययोरिति, संज्ञायां प्रतिषृतौ वा गम्यायामिदयर्थः । अच्च तुल्यः अश्वकः | = ` 


` न्पंसकम्‌ अन्यथा अभेदे अटिङ्लम्‌ मेदे तु लीलिङ्गलं यात्‌ 1 ३ अषडक्ष -इयत्र सूत्रे वाक्यं ललोकरिकम्‌ । ४ एव~ ५ | ध 








४३८ महामहोपरध्यायश्रीविनयविजयगणि विरचिते सोपक्दैमरधु- 





गरुडः, सिंहः, तारः; एते ध्वजाः । चित्र. दुर्योधनः, भीमसेनः; एते चित्राणि ॥ “अपण्ये 
जीवने (५७।१।१ १०) जीवन्यनेनेति जीवनम्‌ , पण्यं विक्रेतञ्यम्‌ , ततोऽपण्ये जीवने को न स्यात्‌। 
ब्ासुदेवः रिवः स्कन्दः; देवख्कानां जीविका प्रतिकृतयः । अपण्य इति किम्‌ ! हस्तिकान्‌ विक्री- 
णीते । जीवन इति किम्‌ १ कीडने निषेधो मा भूत्‌-दसिकः 1 “देवपथादिभ्यः” (५।९।९११) 
५ एभ्यः संज्ञाप्रतिकृयोः को न स्यात्‌ । देवपथस्य तुस्यः देवपथः । देवपथ, हंसपथ, अजपथ, चारि- 
पथ, राजपथ, शतपथ, राङ्कपथ, ( खरपथ ) सिन्धुपथ, उष्रमीवा, वामरल्लु, (हंस १) हस्त, इन्दर 
द्ण्ड, ( पथ्य १ ) पुष्प, मत्स १६ इति देवपथादयः षोड । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ । पूर्वयोगा- 
वस्यैव प्रपच्चः ॥ “वस्तेरेयञ ( ७।१।११२ ) तस्य तुस्ये । संज्ञप्रतिशृयोरिति तु निचृत्तम्‌ ( प्रय 
 यान्तरोपादानात्‌ ) । बसेस्तुस्या वास्तेयी प्रणाली ॥ ^“द्वि 
 १०देयजपि । रिरायास्तुस्यं रियं दधि रिखेयी इष्टका । शैलेयं दधि रलेयी' इष्टका । एयच्च इत्र 
५“ चकार “अणचेयेकण्‌०” ( २।४।२० ) इति एयस्य सामान्यथ्रहणाविघातार्थः अन्यथा ह्यस्येव स्यात्‌ । 
अन्ये तु द्रव्यङब्दवद्‌ (यथ द्रौ मेग्ये इति तुल्यार्थे ये द्रव्यशब्दो नियतं लिङ्गमाह, एवं शिठेयमिति । ) 
यजन्तं खियां नासी याहः ।॥ ““चक्ाखा०ः१ । एभ्यस्तस्य तुल्ये यः स्यात्‌ । पुरुषसछन्धस्य वृश्षस्कन्धस्य 
 . वा तिथ्‌ प्रस्तमङ्गं शलिव्युच्यते । ( त्था श्चाखा पाश्वीयता तथा ) कुरस्य यः पाश्चौयतोऽङ्गभूतः 
१५ स श्ाखायास्तुस्यः शाख्यः । मुख्यः, जघन्यः । शाखा, सुख, जघन, स्कन्द्‌, स्कन्ध, मेघ, शुङ्ग, 





























यः । विदिष्टेष्टपरिणामेन भवतीति भव्यममिप्रेतानामथोनां पात्रम्‌ । द्रोस्तुस्यः द्रव्यमयमाणवकः । 


भिरर्थिनः कृतार्थयति एवमन्योऽपि य; सोऽपि द्रव्यमुच्यते य इति किम्‌ १ हरतुस्यो न चेत- 





"काक ० एते ईयप्रययाम्तास्तस्य तुस्ये निपायन्ते । काकश्च तारश्च काकताटम्‌ ; यथा कथंचिद्र- 
जतः काकस्य निपतता तटेनातकिंतोपस्ितधिन्रीयमाणः संयोगो रक्षणयोच्यते, तत्तुस्यं काकताली- 








तकिंतः पादन्यास उच्यते । अन्धकस्य. बाहूरषेपे व्चिकायाः करेनिख्यनं वा तचुस्यमन्धकवत्तैकी- 
यम्‌ } अजया पदेनावकिरलयात्मवधाय कृपाणस्य दशेनमजाकृपाणम्‌, तत्तुस्यमजाछृपाणीयम्‌ । एवं 
विधन्नित्रीकरणविषयाः काकतालीयाद्यः । निपातनं रूढ्यर्थम्‌ । बहुवचनादन्येऽपि अद्धेजरतीयघुणाक्ष- 
. यो ज्ञेयाः 1 ““द्ाकरादेरणःः (५।१।९१८) तुस्ये ! शकंरायास्तु्यं राकेरं द धि-मधुरस्वात्‌ । 





कृ, शतपत्र, नराची, नङ्क, सिकता, कपाटिका इति शकयादय एकादस ॥ 


1 कणः (1 
` इपरारया एेकञ्ञारिक 





गोणी 





दिलाया एयचः (७।१।११३) । चकारा- 


चरण, शरण, उरस्‌ , रिरस्‌ , अग्र, इति शाखादयो दादश्च १२ ॥ "रो मेव्ये” ( ५।१।११५ ) । ` 


कोऽपि विनीयमानो वियाढक्षम्यादिभाजनं सवतीति द्रव्ययुच्यते । काषौपणमपि निनियुच्यमानं 
` २० विरिष्टमास्याद्ुपभोगफं भवतीति द्रग्यञुच्यते । द्रिव द्रव्यं राजपुत्रः । यथा म; पुष्पफलादि- 


यते ॥ ““कुःशा०' कुशाम्रसय तस्यं शामीयं शखम्‌ । तदाकारत्वात्‌ । कुाप्रीया मतिः तीक्ष्णत्वात्‌ ॥ 


५ २५यम्‌ । एवं खरूतिबिर्नीयम्‌; अन्धकं वत्तिका च अन्धकवरसिकम्‌-अघ्रान्धकस्य वर्तिकाया उपथै- 


किरी मृत्तिका-कटिनत्वात्‌ । राकेरः; कपालिका, ककम्बाष्टिका ( कम्बािका ) गोपुच्छ, गोखोमन्‌; ` 


ब्दस्ररणात्‌ “अः सपल्याः (५७।१।११९ ) तस्ये । सपत्यास्वुल्यः सपल्नः॥ = ` 
इकः" (७।९।१२०) । तुस्ये । एकञाखायासुल्यमेकशाकिकम्‌ । “गोष्यादेश्चे- = ` 
गोण्यादिभ्य एकश्चालायाशच तुल्ये इकण्‌ स्यात्‌ । गोण्यासतुस्यं गौणिकम्‌ । एक- = ` 
अङ्ककी, भरुजा, वशु, बस्गु, मण्डर, मण्डल, शष्डुली, हरि, मण्डु, = ` 













| ~ शेषः । अश्वानां षटं अश्वषड्गावम्‌ ॥ त्रयोऽपि प्रयोगां इदमथोपवादाः; \ ““तिलादिभ्यः 
` तैलः ( ७।१।१३६& ) एभ्यः षष्ठवन्तेभ्यः सेहेऽय तैरप्रययः स्यात्‌ । तिरानां सेहो बिक 
 तेखम्‌ । स्षपतेरं इङ्कदीतेढं एरण्डतेखम्‌ ॥ “तच्च घटते कम्मण” ( ५।१।१३७); 

| न्तात्कर्मनूरब्दात्‌ घटते इत्यर्थे ठ; स्यात्‌ । कर्मणि घटते कर्मठः ॥ ९९। 


प्ररियावृत्तिरूपै श्रीहैमप्रकारो तद्धिताः । वख तुस्येत्यायथौ ४३९. 


१० कपि, भर, खर, उदथित्‌, तरस्‌, कुणिश्च, युनि, रुरु; १८ इति गोण्यादयोऽष्टादस ॥ क- 
रोटितादीकण्‌ चः ( ७।१।१२२ ) आभ्यां तुस्ये टीकण्‌ स्यात्‌, ` चकारादिकण्‌ च । शुङ्ोऽशः 
कके; । तस्य तुल्यः कार्काकः काकिकः | छोहितीकः लौहितिकः । स्फटिकादिः ॥ अरोहितवर्णोऽप्युषा- 
श्रयवर्चाद्यसलथावभासते स एवश्युच्यते । टकारो ङधर्थः-कार्ककी, ठोहितीकी ॥ छ 
| | ६ इति तस्य तुल्यप्रकरणम्‌ । ऋ ` 5 | 
भविप्रशरृतिभ्य इति, अत्र सूत्रपद्धतिरेवम्‌- धेर्विस्तते चालचाङ्कटौ? (५७1 ९।१२३) विशार, ` 
विराङ्कटः, विस्तरत इयर्थः ॥ “कट!” ( ७।१।१२४ ) वेरियज्चुवत्तेते । विकटः-विस्टृत एव ॥ 
"सम्पन्नैः सङ्गीणप्रकाद्ाधिकसमीपेः (७।१।१२५) । एभ्यश्चतुभ्यं एषु चतुःष्वथेषु कटपर- 
ययः स्यात्‌ । सङ्कटः । प्रकटः 1 उस्कटः \ निकटः; ।॥ “अवात्कुखरश्चावनतेः ८ ५।१।१२६ ) 
अवशब्दादवनतेऽथ कुटारश्चकारात्‌ कटश्च प्रययः सारं । अवक्रुटारः, अवटः; अवनत इयर्थः ॥ १० 
नासानतितद्रतोष्टीरनाटश्रटम्‌ (७।१।१२७ ) । अवराब्दान्नासानतौ तद्वति च वाच्ये एते 
त्रयः प्रययाः स्यु! । नासानतौ । नासाया नमनं अवटीटं अवनाटं अवभ्रटम्‌ । सा नासा नतिर्विंधते 
यस्मिन्‌ स तद्वान्‌ नासा पुरुषः । अपक्षो बार्थः--तत्र अवटीटरा अवनाटा अवथटा नासा । अव- 
दीटः अवनाटः अवथरटः पुरुषः । अवदीदं अवनाटं अवश्रटं ब्रहमदेयम्‌ । अपष्ृष्ठेमपि हि वस्तु 
ह्वा छोको नासिकां नामयति ॥ “नेरिनपिट्काथिकचिचिकञ्चास्य (५१।१२८ ) 1१५ 
निशब्दान्नासानतौ तदति चाभिधेये एते चरथः प्रययाः स्युखत्सनिफेगे च नेयेथासद्यं चिक्‌-चि-चिक्‌ 


 इयेते आदेशाः स्युः । चिकिनं चिपिटं चिक्म्‌ , नासिकानसनम्‌ । चिकना चिपिटा चिका नासिका 1 
 चिकरिनः चिपिटः चिक्रः पुरुषः । बहुवचनं रूढ्यर्थम्‌ । तेनाप्रकृषटेऽथं ब्रह्मदेयरुक्षणे चिकितमियादयो न ` 

भवन्ति ॥ “बिडविरीसौ नीरन्भे चः (७।१।१२९ ) निशब्दा्नीरन्धेऽ्थं नासिकानतितद्रतोश्च ` 
एतौ स्याताम्‌ । निबिडा निबिरीसाः केशाः नीरन्ध्रा इयर्थः ॥ निविडं निविरीसं वखम्‌ । नासिकाया २० 


नमनं ( शब्दान्तरेण निशब्दस्यार्थकथनम्‌ ) निविडं निविरीसम्‌ । निविडा निविरीसा नासिका । निविड 
निबिरीसो मेत्रः । विधानसामथ्यौरषसवं न भवति ॥ “छिन्नाह्श््षुषि चिर पिष चुर्‌ चास्य ` 
( ५।९१।१३० ) छिन्रशब्दाश््चुषि वाच्ये छः स्यात्‌, अस्य चेते तरय अदेशः स्युः । चिं पिं चु्हं 
चक्षुः । तदयोगात्‌ पुरुषोऽपि चिद पिष्टः चुः ॥ “उपल्यकाधिलयकेः ( ७।१।१३१ ) उपाधिश्च- 


 ब्दाभ्यां पर्वतस्यासन्नायामधिरूढायां च भूभौ यको निपाते । उपलयका अधिका क्षिपकादित्वादि-२५ ` 


स्वामावः । सभावतः सखीरिङ्गावेतो । पंहिङ्गाबपीति कथित-उपदलयको देश्चः, अधिकः पन्थाः | 


निपातनं रूव्यर्थप्‌ ॥ “अवे; सङ्कवातविस्तारे कट पटम्‌” ( ५।१।१३२ ). षषठमन्तादव्िब्दा्य- ` 


थासह्खयं सङ्घाते विस्तारे चाथ कटपट स्याताम्‌ । अवीनां सङ्घातः अविकट; । अवीनां विसता 





अबिपटः । सङ्घाते सामूहिकानां विस्तारे एेदमर्थिकानां चापवादः ॥ “"पल्युभ्यः स्थाने गोष्ठ; 


( ७।१।१३३ ) षष्ठमन्तेभ्यः पड्ुनामभ्यः खनि वाच्ये गोष्ठः भयः स्यात्‌ । गवां खानं गोगोष्ठम्‌ ३० = ` 
अश्वगो्ठम्‌ ॥ “"द्ित्वे गोयुगः" ( ७।१।१३४ ) पड्ुभ्य इति वत्तेते । द्ित्वेऽ्थ गोयुगः प्रययः ` 
स्यात्‌ । मबो्ठित्वं गोगोयुगम्‌; अश्गोयुगम्‌ ॥ “षट्त्वे षड्गव? (५७।१।१३५ ) । प्रयय इति 















९४०  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते लीपकहैमरषु- | 
तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतः ॥ १०९ ॥ [ सि० ७१।१३८ 1 
ए्यः सज्ञातार्थभ्यः पश्यथ इतः खात्‌ । तारकाः सज्ञाता अख तारकितं नमः । पुष्पितः 
1 तरुः ॥ १०० ॥ 
|| |  ,. भतद्‌०? एभ्य इति प्रथमान्तेभ्य इति ज्ञेयम्‌ । यस्थमान्तं सज्ञातं चेत्तद्भवति । पुष्पाणि सञ्ाता- 
1  ५न्यस्य पुष्पित इति । तारका, पुष्प, कर्णक, ऋजीष, मूत्र, पुरीष, निष्क्रमण, उच्चारः, विचार, प्रचार 
१० आराक, छृद्मर, इुसुम, यङ्क, वुल, सबक, प्व, किञ्चख्य; वेश, वेग, २० निद्रा, 
तन्द्रा, शद्धा; बुभुक्षा, पिपासा, जथ, अभ्र, रोग, अङ्गारक, अङ्गारः २०, पर्णक, द्रोहः सुख; 
इभ) उत्कण्ठा, भर, तरङ्ग, व्याधि, व्रण, कण्टक, ४० कण्टक, मञ्जरी, कोरक, अङ्कुरः 
हस्तक, पुरक, रोमाञ्च, हषे, उत्कषं, गर्व, ५० कट्छोक, शृङ्गारः, अन्धकार, कन्दक; शवर, 
१० कुतूहर, कवय, कङ्क, कज, कदम; ६० सीमन्त, राग, क्षुध , वृष्‌, ज्वर, गर, दोह, शाख, 
पण्डा, भ॒ङकुर, ७० मुद्रा, गधे, फर, तिरक, चन्द्रक, इति तारकाद्यः पञ्चसप्ततिः ।॥ बहुव- 
चनमाङृतिगणार्थम्‌ ॥ 
` “ अत्रायं विशेषः-“गमोदश्राणिनिः” (५।१।१३९) 1 गमेशब्दात्तदस्य सञ्जातमियर्थं इतः 
. स्यात्‌, सचेत्‌ षष्ठव्थः प्राणी न स्यात्‌ । गभः सज्ञातोऽखख गितो ब्रीहिः । अप्राणिनीति किम्‌ १ गभे 
९५ सञ्ञातोऽख्या दास्या इति वाक्यमेव ॥ १०० ॥ = 
८ प्रमाणान्माच्ट्‌ ॥ १०१ ॥ [ सि° ७।१।१४० ] ५ 
| “प्रमाणान्माचद्‌ ` (७।१।१४० ) प्यथ ) । आयामः प्रमाणम्‌ । जायु प्रमाणमख जाचु- 
मात्रं जरम्‌ । ताचन्मात्री भूः ॥ १०१ ॥ 
. श्रमा० परथमान्तात्ममाणवाचिनः पष्ठ मात्रद्‌ स्यात्‌! आयाम इति आयामं मानं प्रमाणं 
`  ‰० तदहिविधम्‌-उर््वमाने तियेग्मानं च । तत्रायं जनुमात्रं जरमिति । एवं जातुमाघ्री खातेखपि । द्वितीयं 
` स्ज्लुमात्री भूमिरिति। टकारो ख्य्थः॥ १०१॥ 
=+: बोद्ं दन्नटद्रयसदटर्‌ ॥ १०२ ॥ [ सि° ७।१।१४२ ] ५ 
 ;: ¦ छर््वप्रमाणदेतो चा । जानुदश्रं जानुद्रयसं जाचमात्रं जलम्‌ । “दस्तिपुरुषाद्राण 
(७११४१) प्रमाणे ॥ १०२॥ | 
` (वोद्धं ०” सूं स्पष्टम्‌ । “हस्ति? वाग्रहणमण्मात्रटोरवाधनार्थम्‌, तेन पुरषहसिनोश्वातृरप्यं . 
सिद्धम्‌ ॥ ९१०२ ॥ अघ्रोषयोगिसूत्रम्‌ । ` ८ 
=,  संयोगादिनः॥ १०३ ॥ [ सि० ७४।५३ 1 ५ 
मगात्परखेनोऽण्यन्त्यखरदेढेग्‌ न स्यात्‌ । हासिनम्‌ ॥ हस्तिमा्र हसिदघं हलिहयसम्‌। 
इद किमोऽ्तुरिय्‌-किय-चास्य" (७ १।१४८) माने । इदं मानमखेयान्‌ कियान्‌ ` 
देतो डावादिः' (७।१।१४९) । अतुः । यावान्‌ तावान्‌ एतावान्‌ ॥ १०३॥ ` 




























ये लप्‌ ( ५१।१४३ ) प्रमाणादिति वतैते । य शब्दौ ४ 
वादिबह्क्षणया तन्मानम्‌› तस्मासमाणवाचिनः प्रस्तु ` , 














्क्रियादृ्तिरूपैश्रीहैममकारो तद्धिताः । मानायथौः ` ४४१ 
तस्य मात्रडदेरसंरये गम्यमाने छुप्‌ स्यात्‌ । हंसः प्रभाणमसय हस्तः । वितस्तिः पटः | शामश्वतुरविराति- 
रङ्कखानि । असंशय इति करिम्‌ १ शमः प्रमाणमस्य स्यात्‌ श्चममात्रम्‌ । केचितु मानमाच्रान्मात्रदं 
तस्यासंशये दपविकल्पं चेच्छन्ति-प्रयः प्रमारो वा ब्रीहिः; हस्तो हसमघ्रं वा काष्ठम्‌ | परं 
पटमात्रं वा सुवर्णम्‌ । शतं शतमात्र वा व्रृषाः ॥ “द्विगोः संदाये चः? ( ५७।१।१४४ ) । मानाः 
दिति वत्तेते । तेन च मीयतेऽनेनेति मानमिति प्रमाणं परिमाणसुन्मानमुपचरितमदुपचरितं सह्या ५ 
चेह गद्यते “८ङध्वं मानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌, सह्या बाह्या तु 
सर्वतः” ।॥ १ ॥ ततश्च मानान्ताहिगोरसं्ञये च प्रस्तुतश्रययस्य छुप्‌ स्यात्‌ । हो शमो प्रमाणम 
स्यादिति वा द्विशमः । दिहस्तः, द्िकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । द्विकाण्डी रल्ञः-'“काण्डासमाणादक्षेत्रे" 
( २।४।२४ ) इति प्रययद्पि खीः । “पुरुषादाः ( २।४।२५ ) इति विकस्येन ङीः द्विपुरुषी द्ठिपु- 
रषा खाता । द्िहस्तिनी त्रिहसिनी । एवं दरौ प्रौ मानमस्य स्यादिति वा द्विपरखः । एवं द्विपदम्‌, १० 
दिरातः । अन्ये तु रूढप्रमाणान्तादैव दहिगोरिच्छन्ति, तन्मते दहिम्रखधमात्रं दिपटमात्रं दिदतमात्रं 
स्यादियादौ छब्‌ न स्यात्‌ । 


आदिशब्दात्‌ ““माच्रट्‌ ( ७११४५ ) । मानात्‌ संशय इति वत्तते । प्रखो मानमस्य स्यात्‌ 
ग्र्मात्रं धान्यम्‌, प्रस्माच्रा व्रीहयः । कुडवमात्रम्‌, परमतम्‌ , पञ्चमात्राः, दिष्टिमात्रम्‌ । मात्रदघ्न- 
दयसानि नामान्यपि सन्ति, अतुबन्धासञ्जनाथं तु प्रययविधानम्‌; तेन च खयां विशेषः । “"दान्‌-१५ ` 
चाद्विंरातेः (७।१।१४६) । एभ्यो मानदृत्तिस्यः संशये गम्ये मत्रद्‌ स्यात्‌ । डिनोऽपवादः । दक ` 
 मानमेषां स्मात्‌ दमाघ्राः । तिंदन्मात्राः) विं्चतिमाताः ।॥ “डन ( ७।१।१४७ ) । संशय इति 
` निवृत्तम्‌ । सज्खयामानघ्त्तेः प्रागुक्तशनादित्रयात्‌ डिन्‌ स्यात्‌ । पच्चदक्चाहोरात्रा मानमस्य प्चदरी 
पक्ष; । पञ्चदरिनो, पच्चदरिनः पक्षाः | एवं त्रिरी सासः तरिनौ तिरिनः । च्रयिरिनो देववि- 
रोषाः । विंरिनो भवनेन्द्राः ॥ ““इदु०? प्रथमान्तादिदम्‌जञब्दाक्किमूरब्दाच षष्ठर्थ मेये अतुः स्यात्‌ । २० ` 
उकारो दीधेत्वादर्थं इत्‌ । तस्सन्नियोगे चानयोरिय्‌-किय्‌ इयदेशो स्याताम्‌ ।॥ “यत्त ० अन्न डबा- ` 
दिरियेतदन्तं सूत्रम्‌, अतुरियेतावान्‌ वृत्यः । तस्य च यदादिभ्यखिभ्यः प्रथमान्तेभ्य; षष्ठयर्थे 
मेये डावादिरतुः स्यादिर्थः । यावानिति यसमाणमस्य यावान्‌ । ननु मात्रडादयोऽपि द्यन्ते, इदं 
प्रमाणमस्य इदंमात्रं किंमात्रं यन्मात्रं तन्मात्रं एतन्मात्रं यद्रं यहयसं इव्यादि । संयम्‌ 1 खविष्ये 
 मानविशेषे प्रमाणे मात्रादयो भवन्येव, मानसामान्ये तु अतुरेवेति विभागः ॥ १०३ ॥ २५ 


यत्तक्किमः सङ्ख्याया उतिवो ॥ १०४ ॥ [सिन ७९१५०] ` ` 
|  सङ्ारूपमानवाचिभ्यः ए्यः सद्ेथे इतिवा सात्‌ । यति यावन्तः । तति तावन्तः । केति 
| कियन्तः॥१०४॥ 

। ` भ्यत्त०” । वेति-पक्षे यथाविहितोऽतुः । या सङ्खया सानमेषां यति यावन्तः । मानादिति सह्यायां 4 
| विशेषणं किम्‌ १क्षेपे माभूत्‌ । का सह्या एषां दशानाम्‌ ॥ १०४ ॥ ` 1 
८. अवयवात्तयट्‌ ॥ १०९५ ॥ [ सि० ७९१५१ ] ० 
|, अवयवदृ्तेः सङ्खवाथाद्वयविनि तयद्‌ खात्‌ । पश्च अवयवा अख पश्चतयो यमः ५ षटयी 

| गतिः ॥ शशद्वि्िभ्यामयङ्‌ वा (७।१।१५२ ) । अवयवे । वं द्वितयम ।. 


|. ८ य॒श् | १०५ ॥ 
५ हे ° भ्रकां° पूर्वा ° ५६ 










् ४२ महामहौाष्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्हैमद्ु- 


` भज्व० नद्भिननि०ः? सूत्रमयं स्पष्टम्‌ । किन्तु अवयवा अवयविनि सम्बद्धा इति सामथ्याद्‌- 
यवी प्रययार्थ इति विज्ञायते । त्रयाणि पानानि यथा तथा पिबेदियत्र तु देशकाखादिमेदेन सयुदा- 


 याभिधानाद्रहुवचनम्‌ । इये पदाथा जीवा अजीवाश्चेयत्र तु जीबाजीवतया द्वेरादरयोपादानाद्रहूनामपि 


 बवयवो मवतः । कथसुमयो सणिः, उभये देवमतधयः, उम टथिरिति । उभर सौद 

(॥ ५ यडिति पल्यमानः श्ञब्दान्तस्मेव विङ्ञेयम्‌ । तथा चास्य 'ननिमाद्धे" ( १।४।१० ) इयादिना जस इकार 
विकस्पो न स्यात्‌ ॥ 

` आंदिशब्दसंसग॑त्‌ “ष््यादेगुणान्सूख्यक्रेये मयट्‌ ८ ५।१।१५३ ) । छवादे;ः सह्धयारब्दा- 
































मूल्यमस्योदथितः क्रयस्य द्िमयसुदश्ित्‌ यवानाम्‌ । एवं च्रिमयं चतुर्मयम्‌ ॥ उदधितो द्रौ गुणो 


वृत्तेः प्रथमान्तास्षषठवर्भ मयद्‌ स्यात्‌, स चेत्ष्टय्थौ मूल्यं केयं वा मवति । द्वौ गुणावेषां मूर्यभूतानां 
` श्रवानायुदध्ितः द्विमया यवा उदितो मूस्यम्‌ । दौ गुणावस्योदधितः कयभूतस्य द्िमयञ्चुदधिच्चवानां 
 .  कयम्‌-त्रिमरयं चतुर्मयम्‌ । 
५ अधिकं तत्स्घयमसिन्‌ इातसहस्रे रातिशदशान्ताया 

( | डः ॥ १०६ ॥ [ सि° ७९।९५९ ] 


्योजनानामधिकासिनिति रिं तिं दादश योजनशतं योजनसदस्ं चा ।॥ १०६ ॥ 


५ | ५ र ८ अत्र श्चतादिसज्यं वस्तु योजनार्मकं अधिकं तु दण्डास्मकमिति न भवति । तत्सज्खयमिति च यदैव 
 श्ह्यायते श॒तसदस्रादिना योजनावरिकं तल्नातीयमेव यद्यधिकं स्यात्तदा भवतीयर्थः | १०६ ॥ ` 


सङ्खवाघ्रूरणे उद्‌ ॥ १०७ ॥ [सिर ७११५५ ] 








4 र २५ स्यादः (७।१।१५८ ) । तमट्‌ । षष्टितमः । सज्खदेस्तु उद्‌ । दिसप्ततः ॥ १०७ ॥ 
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द्वादश इति । प्रययस्य टित्वात्‌ खियां हादी रिथिः । 





बाद । षष्टितम इटं 
 ४्ितमः, एकषष्ट; । विरः 





। १०७ ॥ 


्णव्त्तेः प्रथमान्ताखष्टयर्थे मयद्‌ स्यात्‌, स वचेत्सह्याशब्दो मूल्ये केये वा वतेते । यवानां दौ गुणो 


१० केयावेषां यवानां द्विमया यवा उदधितः ! एवं त्रिमयाः चतुर्मयाः । हयादिपदस्य सपेक्षस्यापि निय 
` सपिश्चतेन गमकत्वाद्वृत्तिः ॥ अथवा मूल्यक्रेय इति प्रययार्थविरेषणम्‌ › वयदेः सह्खयाराब्दाहुण- 


श॒तिरदन्तायाः सङ्खायास्तच्छतादिसङ्खं वर्स्वधिकमिलथ शतसहस्रयोः खात्‌ । विंशति ५ ( 


 । “'्जबि० । तच्छतादिसद्खयं वस्ू्वधिकमिति किम्‌ १ विदातिदैण्डानां अधिका अस्मिन्‌ योजनशते 


सङ्का पूते थेन तंसिन्थ सद्याया उट्‌ खात्‌ । द्वादशानां सङ्जापूरणः द्वादशः । विंदा ` 
ल्यादेवां तमट्‌” (७।१।१५६ ) । पूरणे । विंशतितमः । सहस्रतमः । शततमः । “वच्वादेर- ` 


 “्ङ्खया ०” सह्खयाया इति सह्यावाचिराब्दात्‌ पूरणोक्तिसामथ्योत्‌ पष्बन्तास्रययो विज्ञायते । ` ¦ 
| छा वावचनात्‌ पक्षे उट्‌ । विंरति- ` 
तुभः वंश इति । खियां विंशतितमी विंशी खी । विंशल्ादयश्च अष्टपच्चास्पयैन्ता ज्ञेयाः-अष्टपच्वारतः ` 
रणः अष्टपव्राशत्तमः अष्टपच्चासः ॥ ““दातादिमासाद्धमाससंवत्सरात्‌" (५।१। 
। । हतादिभ्यः सह्याशब्देभ्यः मासादिम्यश्च त्रिभ्यः पूरणे तमद्‌ खात्‌ । रतस्य पूरणं शत- ` 
तमः । षषादैरियेव सिद्धे शतादिग्रहणं सह्याचर्थम्‌, ततोऽयमपि दिष्धिकल्पापवादः॥ ` 
नास्ति सह्खया आदिरवयवो येषां तेभ्य; षष्वादिभ्यः पूरणे तमद्‌ स्यात्‌, विकत्पाप- ` 
) ;; अ्ीतितमः, नवतितमः । असह्यादेरिति किम्‌ १ एकष+ ` 





पकरियावृचिरूपे श्रहिममरकारो तद्धिताः । सह्वाप्ूरणाथीः = ४४३ 


नो मट्‌ ॥ १०८ ॥ [ सि० ७।१।१५९ ] 


नान्तायाः सद्याया; पूरणे मट्‌ यात्‌ । पश्वमः । सद्खदेस्तु डः । पोडश्षः ॥ १०८॥ ` 
धनो मद्‌" । असङ्खयादेनान्तायाः सह्यायाः पूरणे मद्‌ स्यात्‌ । डटोऽपवादः ॥ १०८ ॥ | 


पित्तिथ्‌ बहूुगणपरगसहूत्‌ ॥ १०९ ॥ [ सिर ७६।१६०] 
एभ्यक्िथट्‌ खात्‌ ।॥ “अतोरिधद्‌' (७।१।१६१) | पूरणे । तौ च पितो । बहुतिथः ॥१०९॥५ 
 श्वित्ति०” । “्वहुगणं भेदे" ( १।१।४०.) इति बहुगणयोः सह्याम्‌; पूरासङ्गयोस्तु न । ` 
ततोऽत्र सह्याविदोषणं यथासम्भवं ज्ञेयम्‌ । बहूनां सद्खयापूरणो बहुतिथः । एवं गणस सह्खयापूरणः 
गणतिथः, पूगतिथः, सङ्गतिः । “अतम ०” सूत्रं स्पष्टम्‌ । एतयोः पिच्वे फं दरयति ॥ १०९ । । 


क्यडमानिपित्तद्धिते ॥ ११० ॥ [ सिर ३।२५० 1 ` 


, एषु वरिष्वनूड्‌ः परतः क्ती पंवस्यात्‌ । बहीनां सद्धापूरणी बहुतिथी । श्यावतिथः । याव्‌- ९ 
तिथी । “षट्कतिकतिपयात्‌ थट्‌ (७११६२ ) । पूरणे । षष्ठः कतिथः कतिपयथः 
“चतुरः” (७।१।१६२ ) । थर्‌ । चतुर्थः । “येयो च्छद च (७।१।१६४) । चतुरः 
तुयः । तुरीयः । द्द्ेस्तीयः' (७१।१६५ ) । हितीयः ॥ ११० ॥ ८. 
“क्य ०” एषु त्रिष्विति क्यङि प्रयये, मानिनिशब्दे चोत्तरपदे, पिति तद्धिते च प्रयये, परतः 
खीलिङ्गशव्दोऽनूङ पुंवद्भवति । करमेणोदाहरणानि- क्यङ्‌. इयेनीवाचरति इयेतायते । मानिन्‌. द्शेनीयां १५ 
मन्यते दशेनीयमानी अयमस्याः, दरीनीयसानिनीयमस्याः, मानिनप्रहणमस््युत्तरपदार्थमसमानाधिकर- 
णार्थं च । दरैनीयामास्मानं मन्यते दशेनीयमानिनीति तु सामानाधिकरण्ये पूर्वेणैव मवति । अथ 
 पित्तद्धिताः; प्यम्‌. अजाये हितं अंजयथ्यं यूथम्‌ ; पित्तिथद्‌. बह्वीनां पूरणी बहुतिथी प्रद्‌. भूतपुवा- ` 
पद्री पडटुचरी; पित्तस्‌. बहमीभ्यो बहुतः; चप्‌. बहीषु बहुत्र; पृञ्चस्‌. बहीभ्यो देहि बहुशो देष्टि; पाशप्‌ 


निन्या दक्षेनीया दरोनीयपाशा; तमपृतरपौ; इयमासामतिशयेन पक्ता पकतमा, इयमनयोरतिशयेन २० ` 


पका पक्रतरा; रूपप्‌. प्रशसा दशेनीया दशेनीयशूपाः; कस्पप्‌. ईषदसमाप्रा दशेनीया दशेनीयकल्पा; 


देर्यप्‌. दशेनीयदेदया; कप्‌. इस्सिता ( हसा ) दशेनीया दंशेनीयका; इस्िता दरत्‌ दौरदिका; कर्थं 


`  पद्विका गृष्टिका “'डथधादीदूतः के” ( २।४।१०४ ) इलयत्र डीग्रहणं पुंवद्धाववाधनार्थमिद्युक्तम्‌ , तेनात्र 
हृस्वो भवति । पश्चभिगोर्मीभिगोग्योयणीभिवौ कीतः पच्लगगैः--अत्रेकणो८ऽनाम्नयद्धिः ष्टुप्‌ ( ६।४। 
१४७ ) इति छः पि्वाखुंसत्म्‌॥ = ` 9 
अत्रादिश्चब्दोपादानात्‌ ““लातिश्च णितद्धितयसखरे ( ३।२।५१ ) । अन्या परतः खीजात्त्ि = ` 
णिप्रयये यकारादौ स्वरादौ च तद्धिते विषयभूते उ्यर्स्यमानि' तद्धिवक्षायामेव पुंवद्भवति; अनूङ्‌ । णि 

 पृद्वीमाचष्टे पटयति एवमेतयति छघयति । तद्धितय. एन्यां साधु; एलयः, चयेयः, एलन्या भाव २८ 





 पंवद्धाबि सति भखायत्तस्किपकादीनम्‌* इनेन इकारः, यद्वाऽकृतेऽपि पुवद्धावे 'खज्ञाजभल्ा-' इखनेनाप एव स्थने, ` ` 
इतिं पुंवद्धावाभाबयोने विशेषप्रतीतिः खात्‌ । ३ दरदां राज्ञी पुरमगध'-इयण्‌ । यदा लपयार्थस्ण्‌, तदा खङ्गाद्‌ डी ` = ` 
इति गोत्रं चरणैः सहैति जातितते पवद्धानप्रतिषेधः ध्यात्‌ । अयेदशे बाक्ये छृतेऽण्‌ न प्राप्रोति, यतो रस्यभिषेये उक्तः । ` 
अन्न तु स्रीलविचिष्टेऽस्तीति न प्रप्ोति ) उच्यते| नामग्रहणे लिङ्गवरिशिष्टख्यापीति ! ४ णिजि पुवद्धावे 
हेः इति बद्धौ अन्यखरदिलेपे । ययने बदधिमह्त्वं उकारसैवं लोपं विदध्यात्‌ ततोऽपीपरदि 
दत्वं न खात्‌. ॥ क ८ 











, १ अत्र खाज्ञद्‌ ीजीतिशव. इति निषेधेऽपि पित्करणात्‌ पुवद्धावः । २ अत्रासन्देदा्थमिकारो न कतः, तथाहि किमत्र _ | 





४४७ महामहोषाघ्यायश्रीविनयनिजयगणि विरचिते खोपदगदैमरषु- 


 रेय॑म्‌, शैयम्‌ । तद्धितखर. भवलया इद्‌ भावत्कम्‌› भवदीयम्‌ , इयमासामतिरयेन पद्व पटिष्टा परी- 
यसी ॥ जातितद्धितय. । दरदोऽपदयं क्ली अण्‌ छप्‌ दरद्‌ तस्यां साधुः दारयः (एवम्‌, ओरिव्यः ) पंव- 
 द्वाबादणो छव्‌ निवत्तैते । तद्वितसखर. गाम्यौयण्याः कुत्सितमपलयं गाग्यैः, गार्गिकः । हस्तिनीनां समूहो 
हास्िकम्‌ । जातिग्रहणं जातिरक्षणम्रतिषेधनिधृत्तयर्थम्‌ ; सति तस्िश्चकायोऽन्यार्थः । जाति. परतः 
५ खी अन्या च परतः खी पुंवद्भवतीलयर्थः । अछरते हि चकारे जातेरेव पुंवद्धावः स्यात्‌ । कथं यौवतम्‌ ! 
भिश्चादौ युबतीति खीलिङ्गपाठात्‌ । कौण्डिन्य इति तु ““कोण्डिण्यागस्ययोः ०” ( ६।१।१२७ ) इति 
निरदरोर्भे पुंवद्धावस्यानियत्वात्‌ । अंत एव च॒ सौनाय्य इलयत्रापि न भवति । सँपल्न इयपि ‹'सेप- 

` स्यादौ" (२।४।५०) इति सूत्रे सपल्लीति ससुदायनिपातनात्‌, अत एव सपल्नीभाय इदययत्रापि न भवति 
८ सपल्नस्यायं सापत्न इति वा भविष्यति ) । तद्धितस्र इति बिषयस्तम्याश्रयणं किम्‌ ¶ पद्कवा भावः 
१० पौटवम्‌ , अत्र प्रययोर्पत्तः पूर्वमेव पुंवद्भावे कष्वादित्वात्‌ ““्दृवणाहष्वादेः” ( ५।१।६९ ) इण्‌ 
मवति । परसप्रमीसमाश्रयणे तु पद्वीश्चब्दस्य ष्वादित्वाभावादण्‌ न स्यादिति । ““पयेऽश्रायीः (३। 
२।५२ ) पुंवस्स्यात्‌ । अम्राय्या अपयं आभ्रेयः ““कस्यमनेरेयण्‌' (६।१।१७) । अम्रायी देवताऽस्य आप्रेयः 

` स्थाढीपाकः । पूर्वेण सिद्धे निवैमार्थमिदम्‌ , तेन इयैनेथः, रोदहिणेयः, इयादौ पूर्वेणापि पुंवद्भावो न 
स्यात्‌ ॥ शयावतिथ इति यावतां यावतीनां सङ्खयापूरणः यावतिथः “'्यत्तदेतदो डावादिः” ( ५।१। 
१५१४९ ) अतुरियतुप्रययः ॥ “ष ०” एभ्य्िभ्यः पूरणे थद्रू स च पित्‌ । षण्णां पूरणः षठ; षष्ठी । 





























६५ 


भाग उत्तरार्थः । ध्येयौ०? । चद्‌ इति-चतुररव्दस्येय्थः ॥ 


व्चाख । तृतीयः ॥ 
"दसत ०> \्रे ०" । दवे अपि सूत्रे सखष्टे ।॥ ११० ॥ 






पूवेमनेन सदेश्वेन्‌ \ १११ ॥ [ सि° ७।१।१६७ ] 


२५ पीतपूवीं पयः ॥ १११ ॥ 


~ (१ ध्णेददादिभ्यः व्वण्‌। २ वशक््‌° बषटि न्यायं वेः कित्‌ इज्‌ वशेरयङि" य्त्‌, उरिजोऽपद्यं॑'ुरुषमगधः 
इत्यण्‌ श्भेरजः-लोपः । उचिजि साधुः । ३ शृडल्ियाः क्षेपे णेकणौ' ततः पवत्तवे तद्धितयसखरेऽना. इति यलोप 
४ गगौदिाद्‌ यलि, पुबद्धावे ठ “नोऽपदस्य'-इ्यन्यखरादिकोपे कौण्ब्य इति स्यात्‌ । ५ अनिदयलदिवेयथैः ६ मनोभीयौ 











1: १० ब्रिपरीतनियमस्तं न भवति प्रतिषेधाधिक्ारेऽञ्म्याय्यनेये इलयकरणात्‌ । अत्रेव वा आभनेय 








`: इति खात्‌; स्थिते लपरीय दयेव भवति ! ११ 'द्िखरादनयाः' । १२ डयाघ्युडः" इति एण्‌ । 





कतीनां पूरणः कतिथः कतिथी । कतिपयानां खीणां पूरणी कतिपयथी “ष्ठी वाऽनादरे” (२।२। = 
` ' १०८) (चतुर्थी (२।२।५३ ) इयादिना सूत्रनिदशञात्‌ थटि “नामसिदयुल्यञ्जने” ( १।१।२१ ) इति ` 
` पदत्वं न भवति ॥ “चतु०2 (चतुणां पूरणः चतुर्थः ) चतखणां सह्खयपूरणी चतुर्थी । योगवि- ` 


“दवेसीयः” । (७।१।१६५ ) । द्वितीयः ॥ “स्तृ च” (७।१।१६६ ) । तरेसीयस्ं 


द्वितीयान्तास्सपूर्बात्‌ केवलच पूर्ेशब्दाततृतीया्थे इन्‌ खात्‌ । छतं पूर्वमनेन कृतपूर्वी कटम्‌, ` 


` मनोरौ च वा डी फे । मना्या अपदं गगंदेयन्‌' मानाप्यः ! ७ सपल्या अपदं शशिवदिरणः सापलः । ननु मनायी- ` ` 
दण्द गगोदिपाढात्‌ खयमेव न॒ भविष्यति, यथा योवतमिदयत्र भिक्षादिपायत्ल्ीलिङ्गख युवतिरब्दसय पुबद्धबोन 
भवंति एवभन्रापि \ उच्यते । गगादिगणेऽणेकणोः प्ाप्तावस्य पाठ इति तत्राप्युक्तम्‌, ततश्व पुंवद्धावः प्रप्रोति स माभूदिति ` 

ुवद्धावो न भवतीत्युक्तम्‌ । < सपलराब्दश्च सपत्यास्तुस्यः अः सपल्याः' ण ओणादिको वा। ९ अत्र ` 


यमे हि अप्नण्ये हितः (तसे हिते" इतीये 'जातिश्चः-इद्यनेनापि पुंवत्‌ न स्यात्‌, ततश्ाक्नायीय ५ ५ | ध 


` परत्रियावरचिरूपे श्रीहैमप्रकारो तद्धिताः । प्रथमान्ताचततीयाथीचाः ४४५ ` 


“पूर्वं ०" द्वितीयान्तादिति, अच्रायमभिप्रायः-पूर्वमिति क्रियाविरेषणानिर्देशादेव द्ितीयान्ताक्ेव- 
काव्सादेः सपूवाचानेनेति ठतीयाथं कनत्तेरि इन्‌ स्यात्‌ । केवछात्‌. पूर्वमनेन पूर्वी, पूर्विणौ, पूर्विणः 1 
अनेनेति करपद्‌ं छृतं भुक्तमिलयादिकां काञ्चित्‌ क्रियामपेक्षते, क्रियां विना कक्ैरभावात्‌; विश्चेषावग- 
मस्तु अथांस्रकरणाच्छब्दान्तरसननिधेवां स्यात्‌ । पूवीं कटम्‌, पूर्वी ओदनम्‌, पूर्वी पयः । सदिः. ` 
छतं पूर्व॑मनेन छृतपृवीं कटं मुक्तं पूर्वमनेन सुक्तपूरवी ओदनम्‌, पीतं पूर्वमनेन पीतपूर्वा पयः, इृतपूवी-० 
दिसमासास्मलययः क्तान्तं येनैव समानाधिकरणम्‌, तस्येव कर्मतां वक्ति; न च वृत्तौ क्तान्तं कटादिना 
समानाधिकरणमिति कटादिगतं कमाङुक्तमियतो द्वितीया ॥ १११ ॥ 


दृष्ठादेः ॥ ११२ ॥ [ सि० ७११६८] 


एभ्यः प्रथमान्तेम्यस्तृतीयार्थे क्तरि इन्‌ यात्‌ । शे यज्ञोऽनेन इष्टी यत्ते । अधीतक्त- ` 
कोऽनेन अधीती तरै ।॥ ११२॥ १० 
“दृष्टा ०7 । इष्टी यज्ञे इयादौ “याप्ये क्तेनः”” ( २।२।९९ ) इति कर्मणि सप्तमी । इष्ट, पृक्त 
` उपपादित, उपसादित, उपासित, निगदित, परिगदित) निकटित, सङ्कलित); परिकलित, १० संरक्षित, 
परिरक्षित, अचित, अगणित, अवगणित, अवकीर्णं, अवयुक्त, आयुक्त, गृहीत, अधीत, २० 
आघ्रात, श्त, आसेवित, अवधारित, अवकरिपित, ( कृत ? ) निराघ्चत, उपशृत, उपाकृत, अयुक्त, ` 
३० अनुगुणित, अलुगणित, ( गणित १) परिगणित, अतुपठित, निपठित, पठित, व्याङ्ककित, उद्-१५ 
हीत, कथित, ४० निकथित, निषादित, इति इष्टादयो दहिचत्वारिंशत्‌ ।॥ ४२ ॥ ५ 


अघादिरब्दसंसगोत्‌ “शआ्राद्मवयसक्तमिकेनी (७।१।१६९) । प्रथमान्तात्‌ श्राद्धरब्दादद्य- ` 
मु क्तमित्युपाधिकात्तृतीयार्थ कत्तेरि इक इन्‌ इलेतो स्याताम्‌ । श्राद्शब्द्‌ः कर्मवाची तस्साधने द्रव्ये 
वर्तित्वा प्रययसुसादयति-श्राद्धमनेनाय सक्तं श्राद्धिकः, श्राद्धी । अयम्रहणादय सुकते श्राद्धे खश्रा्धिकः, ` 
श्राद्धी इति न भवति ॥ “अजुपचयन्वेषछा? (७।१।१७०) । अनुपदीति इन्न्तं निपालते, अन्वेष्टा ९० 
चेसख्रययार्थः स्यात्‌, अनुपदमन्वेष्टा अज्धपदी गवाम्‌ ॥ “दाण्डाजिनिकायःलिकपाश्वेकम्‌ः 
 (५।१।१७१ ) । एषु आयौ द्वौ इकण्प्रययान्तौ, ठृतीयश्च कप्रययान्तो निपायते; यो मिथ्यात्रती पर- 
प्रसादार्थं दण्डाजिनसुपादायाथोनन्विच्छति स दाम्भिको दाण्डाजिनिक उच्यते । निपातनं रूढ्यर्थम्‌, ` 
` तेन शैवभागवतादौ न मवति ॥ तीक्ष्ण उपायो यः शूरसाम्यादयःश्ूलम्‌ › तेनान्वे्टा आयशसककिः । = ` 
यो मृदुनोपायेनान्वेष्टव्यानथीन्‌ तीक्ष्णोपायेनानििच्छति राभसिकः स एवञुच्यते ॥ केचिदाभ्यामिक-२५ ` 
मेवाहुः-दण्डाजिनिकः दण्डाजिनिका । अयःशूलिकः अयःसलिका ॥ पाश्वेमन्रजुरुपायो लन्नादिसेना- 
 न्वेष्ठा पाश्चिकः । ऋजुपायेनान्वेष्टन्यानथोनयृजुनोपायेन योऽन्विच्छति स पाश्वेक उच्यते । यस्तु राज्ञः 
` पार्चनाथोनन्विच्छति स राजपुरुषस्तत्र न भवति ॥ “शक्षेन्रेऽन्यस्मिन्नादये इयः? (७१।१५२) । 
अन्योपाधिकात्‌ क्षत्रात्‌ नाद्ये इयः स्यात्‌ । क्षेत्रियो व्याधिः-अन्यसिन्‌ कषेत्रे जन्मान्तरङषरसीरे ` 
नादयोऽसाध्य इयर्थः । क्षेभनियं विषम्‌, तद्धि खशचरीरादन्यसिमनकषेत्र परररीरे सङ्कमय्य फंचिन्नादयं ३० 
 (चिकित्खयं ) भवति । शषेत्रियानि दृणानि- तानि हि सशकषेत्ेऽन्यस्मिभ्ुतन्नामि नारयान्युपाद्यानि ` 
भवन्ति) क्षेत्रियः पारदारिकः स हि अन्यस्मिन्‌. क्षेत्रे परदारेषु बत्तेमानो नार्यो निग्राघ्चो भवति; ` 
दाराः नम्‌ ॥ “छन्दोऽधीते ओओ वा” (७।१।१७३) । दितीयान्तात्‌ छन्दसुशब्दात्‌. अधीते ` 
इथे इयस्तयोगे चास्य शरोत्रादेञञः स्यात्‌ ॥। छन्दोऽधीते श्रोत्रियः; पक्षे “'तदेस्यधीते" ( &।२।११७) 
 . इयण्‌ छान्दसः ॥ “इन्द्रियम्‌? (७९।१७४) । इन्दरब्दादियः प्रययो निपायते । निपातनं रूढ्य-३५ ` 









४७६  महामहोषुध्यायश्रीविनयविजयगणिविरविते सोप्लहैमरुषु- ` 


र्थम्‌, तेन यथायोगमर्थकल्पना-इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्गं इन्द्रियं चक्षुराद्युच्यते; तेन हि करणेनास्मा- 
घुमीयते नाकन्तैकं करणमिति । इन्द्रेण दष्टमिन्द्रियम्‌-आत्मा हि चक्षुरादीनि दृष्टा खविषयं नियुद्धे । 
इन्द्रेण संएमिन्द्रियम्‌-भव्म॑कृतेनं हि शुभाङभेन कर्मणा तथाविधविषयोपभोगायास्य चश्षुरादीनि 
` ` भवन्ति | इन्द्रेण जुष्टमिच्दियम्‌ , तद्ररेणास्य विज्ञानोतादानात्‌ । इन्द्रेण दत्तमिन्द्रियम्‌, विषयप्रहणाय 
५ विषयेभ्यः समप्पेणात्‌ । इन्द्रस्यावरणक्षयोपशमसाधनमिन्द्रियम्‌ । एवं सति सम्भवेऽन्यापि व्युत्पत्तिः 
कायौ | ११२ 1 


तेन वित्ते चञ्चचणो ॥ ११३ ॥ [ सि० ७।१।१७५ 1 


तृतीयान्तात्‌ ख्याते एतो खाताम्‌ । विचाचश्चुः । केशचणः ।॥ ११३ ॥ 
“तेन ०” विद्याचश्चुरिति विद्यया विख्यातः 
१० अव्राप्यादिशव्दसान्निध्यात्‌ कप्रययप्रकरणं सन्निधीयते; तथाहि-““पूरणाद्रन्थस्य ग्राहके 
करी टटक्‌चाऽस्यः' ( ५७।१।१७६ ) । ठतीयान्तासूरणप्रययान्ताद्रन्थस्य प्ाहकेऽथं कः स्यात्‌, तत्स- 
नियोगे च पूरणग्र्ययस्य क्‌ । द्ितीयेन रूपेण मन्थस्य भ्राहकः द्विकः । तिकः, चतुष्कः, पञ्चकः, ` 
` घट्‌को वैयाकरणः । प्रन्थस्येति किम्‌ ९ पच्चमेन दिनेन शत्रूणां भ्राहकः ॥ ग्र हणाद" ( ५।९। 
१७७) ) म्नन्थसयेति पूरणादिति च वतेते 1 गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणं रूपादि । प्रन्थख ग्रदणाद्रहणे वत्तेमा- 
 श५नात्‌ पूरणप्रययान्तान्नाञ्नः कः प्रययः स्यात्‌, सार्थे प्रकयर्थे एवाथोन्तरानिर्दशात्‌ , तत्सन्निथोगे च 































, ¦ , अन्यस्य ॥ “सस्याहणात्परिजातेः (७१।१७८) । गुणवाचिनस्टतीयान्तास्सस्यशव्दात्‌ परिजा- 
२० तैऽर्थे कः खात्‌ । परि; सर्वतो भावे; जनिः सम्पत्तौ । सख्येन परिजातः सस्यकः शाछिः-यः सर्वतो 
. गुणैः सम्पन्नो नं यस्य करिञ्चिदपि वैगुण्यमसि स एवसुच्यते । एवं सस्यको देशः, संस्यकौ वस्स 
सैस्यकं सीधु । सस्यको मणिः-रूटिशब्दश्चायं मणिविषये [ गुणेन परिजातोऽस्तु-वा; मा वा, सयुदा- 
वी त भमणिविरोषस्य संज्ञा ] । सस्यकः खज्धः- सर्वतः, सारेण सम्बद्धः 1 गुणादिति किम्‌ ? 
धोन्यववनोन्भा भते-सस्येन पैरिजातं क्षेत्रम्‌ ॥ ““धनदहिरण्ये कामः (७1 १।१७९) । आभ्यां सप्त 


 “ कैशफः । नखः । दन्तकः ॥ केशषादिरेचनायां प्रसक्तं एवञुच्यते । बहुवचनात्लाङ्गसमुदायादपि-केश- = ` 

ललक “इद्रे स्वकरणेन" ( ५।१।१८१ ) । उदरशब्दाव्सप्रम्यन्तात्सक्तेऽथ इकेण्‌ स्यात्‌+ ` 

सतेश्िदाथूतः स्यात्‌ । शद्रे सक्तं ओदरिकंः आनः, अविनिगीषु्य बुयुक्षयायंतं पठ्यते । ओद ` 
पिकी छी । दैरष्दः सर्वसूत्ररोषतामस्य कथयति तेनं काधिकारो न वाध्यते ।। “अर हारिणि 


श्यं हरिष्यति णिन्‌ 1 'एष्यदणेनः! इति षष्ठया निषेधः । रीठा तु षष्ठी स्यात्‌ ] ॥ 
% | 1 तच्रासटवानोपकरणादचियेत्तीणं तन्रकः पटः 


पूरणप्रययस्य वा ठकू ॥ वेति छ्कैव सम्बद्धयते न प्रययेन । पक्षे प्रययानुल्यतेर्महाविभाष्यैव सिद्ध- = ` 
स्वात्‌. ॥ द्वितीयमेवं हिकं भन्थमरहणमस्यः द्वितीयकं अ्न्थग्रहणमस्य । एवं त्रिकं व्याकरणस्य ब्रहणम्‌, = ` 
वेतीय॑कं व्याकरणस्य म्रहणम्‌ । चतुष्कं चतुर्थकम्‌ , पञ्चकं पञ्चमकम्‌ । भन्थस्येयेव-द्ितीयं प्रहरणं 


धस्थभ्तीभ्थी कमेऽभिराषेऽे कः खात्‌. । धने कामो धनकशरै्रस्य । हिरण्यको मैत्रस्य ॥ “खाह्खेषु | 
सकत" ( ७।१।१८० ) । संप्रम्यन्तेभ्यः स्वाङ्गवाचिभ्यः सक्ते तप्परेऽ्ये कः स्यात्‌ । करेषु सक्तः = ` 


| दिपीधान्तीव॑शश> दाप्‌ हारिण्यर्थे कः सात्‌ । अंशं हारी अंशको दायादः । हारीयाव- 


४) 1 तथा । सदाचारनाह्णेम्योऽचिरोद्रृतस्तदा- ` 
; काण्डा नाम ब्राह्मणा सवन्ति । आयुध ` 





 छाद्नोगेः (५७।१।१९३ ) स इति प्रथमान्तेभ्यः कारविशेषवाचिभ्यो हेतुवाचिभ्यः फर्वाचि- 


ऽष सततको ज्वरः । हतु. विषयुष्पं हेतुरस्य विषयुष्पकः । काशपुष्पकः । पर्वतको रोगः ॥ फर. २० ॥ 


1 स्यात्‌, नाश्रि ! साक्षाद्रष्या साक्षी साक्षिणो, साक्षिणः ॥ “श्रायोऽव्ययस्य" ( ७।४।६५ ) इयन्यय- 
































क्रियावते श्रीदैममकारो तद्धिताः । भचिरोदृताय्थी ४४७ 


जीवी ब्राह्मण एव नराह्यणक इयन्ये ॥ “ऊहाः (५।१।१८५) । अचिरोद्ुतेऽथ कः स्यात्‌ । उष्णा- 
द्भेरचिशोद्धूता उष्णिका यवागू । अल्पान्ना पेयां विरेपिकेति यावत्‌. ॥ उष्णङ्कण्डान्निः सता नदीति 
केचित्‌ ॥ ‹ (सीता कारिणिः ( ७।१।१८६ ) । सीतादुष्णाच द्वितीयान्तात्कारिण्यर्थे कः स्यात्‌ ४ 
नाचि ) शीतं मन्दं करोति सीतकोऽरसः । उष्णं क्षिप्रं करोति उष्णको दक्षः; नाश्रीयसुघ्ततेः रीतो- 
ष्णरादाविह मान्यशीघ्वचनौ गृद्ेते, न स्पशेवचनो । क्रियाविदोषणाहितीया, कारीयावद्यके णिन्‌ ॥५ 
"'अधेरारूडे ( ७।१।१८७ ) 1 अधिक्षब्दादारूढेऽं वत्तेमानात्‌ खा्थं कः स्यात्‌ । आरूढः शब्दः = ` 
कत्तैरि कर्मणि च क्तप्रयये सिद्धः । तत्र यदा कततैरि तदा अधिको द्रोणः खायो; खायौमिति च 
भवति “अधिकेन भूयससते” ( २।२।१११ ) पच्रमीसप्तम्यो । यदा तु कर्मणि तदा दु अधिका 
खारी द्रोणेनेति भवति “श्ृतीयारपीयसः” (२।२।११२) ॥ “अनो; कमितरि" (७ १।१८८) । 

कः स्थात्‌, समुदायेन चेत्कमिता गम्यते । अनुकामयते अनुकः ॥ ५अभमेरीश्च वाः (५७।१।१८९) । १० 
 अभिरशष्दात्कः, ईैकारश्चास्य वा स्यात्‌, समुदायेन चेत्कमिता गम्यते। अभिकामयते अभीकः अभिकः | 
“सोऽद्य सख्यः” (७।१।१९०) । प्रथमान्ताखष्टयर्थं क; स्यात्‌, यस्रथमान्तं स चेन्युख्यः (प्रधानं 
म्रामणीः ) स्यात्‌ । देवदत्तो मुख्योऽस्य देवदत्तकः सङ्घः । जिनदन्तो मुख्य एषां जिनदत्तकाः ॥ 
“'ुज्कलकः करभे (५।१।१९१ ) । निपायते । छृङ्करं बन्धनमस्य शृङ्खलकः करभरिष्चुः 
करभाणां काष्ठमयं पाद्बन्धनं शद्धटम्‌ । बयःशब्दश्चायम्‌, शृङ्खलं भवतु वा मा मूत्‌ ॥ “उदुत्सौ- ६५ 
 श्म्मनसि" ( ५।१।१९२ ) । उद्‌ उस्सु इयताभ्यामुन्मनसि अभिधेये कः खात्‌ । उद्रतं मनोऽख 
उत्क; । उप्सु गतं मनोऽस्य उल्कः । ““उक्क्तूतसुक उन्मना” इति कोपवचनात्‌ ॥ “कालेतु 





| स्यश्च षष्ठयथ॑श्चेद्रोगः स्यात्‌ । हितीयो दिवसोऽस्याविभावाय हवितीयकस्ठतीयको ज्वरः । सततः कारो 


सीतं फलं कायमस्य रीतक उष्णको ज्वरः ॥ “प्रायोऽन्नमस्मिन्नाश्धिः (७।१।१९४) । प्रथमान्ता = 
स्सप्तम्यर्थ नान्नि विषये कः स्यात्‌. प्रथमान्तं वचेदन्नं प्रायः प्रायेण भवति । ्रायजशब्दोऽत्राऽन्रसमोना- 
धिकरणो नियतलिङ्गस द्यः । प्रायोऽकरस्लबहुस्वम्‌ । गुडापृूपा; प्रायेण प्रायो वाऽन्नमस्यां गुंडापूषिकां . .: 
 पोरणमासी ॥ “कुल्मासादणःः ( ५७।१।१९५ ) उक्तायै । इस्मासाः प्रायेण प्रायो बान्नमस्यां ` 
 . कोस्मासीः पौर्णमासी । कल्माष इति मूद्धन्योपान्योऽप्यसि ॥ “वटकादित (५।१।१९६ ) २५ 

. उक्तार्थं । वटकिनी पोर्णमासी ॥ “साक्षाद्‌ द्रष्ा” (५७ १।१९७) । साक्षाच्छब्दाद्र्ेयसिन्नथं इन्‌ 





 खरादिद्ोपः ॥ ११३ । 

| अध मत्वर्थीयाधिकारो निरूप्यते। ध 
 तदस्याऽस्यसिन्निति मतुः ॥ ११४ ॥ [ सिऽ ७२।१] ¢ 
 म्रथमान्ताखच्यरथे सपषम्यथं वा मतु; खात्‌ । प्रथमान्तं बेदसतीत्युव्यते । गवोऽख सन्ति ` 


१ अतः कारणाभिरदैशादेव पश्म्भन्तेभ्य्‌ इति न कभ्यते । नलु कालापि रोगकारणलाद्धतुगरहेनेव न 
 काल्छदणेन । न \.अन्यतो भवतोऽपि रोगस्यायमख काल इति रोगाधिकरणभूतख कारस्यासम्बन्धिले मिज्ञय 
`. खादियवभस्‌। २ अनन्यं पुद्िङ्ग एकवचनान्तोऽदन्तश्च पूर्त सान्तोऽन्ययलाद॑रिद्श्च । 













ह  महमदोपाधयामभरीनिनयविजयगणिविरिते सोपरदैमलु 


` भभतद० गोमानिति षष्ठवर्थोदाहर्णम्‌, . सप्तस्यर्थोदाहरणं तं वर्चा अस्मिन्‌. सन्ति वृक्षवान्‌ पर्वत 

ति । अस्ति. धनमस्यासि असिमान्‌; खसि आसेग्यमस्यासि खस्िमान्‌ । अत्रासिखस्ती अव्ययो 
धनारोभ्यवचनौ अस्तीति च ्ामान्याभिधायि । विरेषासेश्च सामान्यास्तिना सामानाधिकरण्यगुपपद्यत 

एव । तदस्याईस्रीयत्र वन्मानकाङ्ग्रहणादत्तमानसत्तायां प्रययो न भूतमविष्यत्सत्तायाम्‌, तेन 

` भगावोऽस्यासन्‌ भवितार इयत्र न मतुः । नलु कथं तर्हिं गोमानासीन्‌ गोमान्‌ भवितेयव्र गवा्रे मतुः १ 
अच्रापि गाबोऽस्यासन्‌ गावोऽस्यास्य भवितार इ्यर्थ्यैव प्रतीयमानत्वात्‌ 1 भवम्‌ । गोमानासीदिलयादौ 
गावोऽस्य सन्तीयेतादशोऽयमासीदिति गोमस्सत्तायां भूतभविप्यत्काकता, गोसत्तायां तु वत्तमानकारूतो- 
क्तिरेव । नलु तर्हि गोसत्तायां भूतभविष्यत्काङुताग्रतीतिः कथमिति चेत्‌ १ ‹ (घातोः संबन्धे भ्रययाः” 
 (५।४।४१ ) इति . प्रहणात्‌ चित्रा गावोऽस्य स चित्रगुः शबरगुरियत्र बहुत्रीहिणेव . मव्वर्थस्योक्ततवा- 

१० न्मतुभेवति । एवं पूर्वाः अपरलाङः पच्रराः दशषुरियत्राप्यस्तीति पदस्यपिक्षं तद्धितष्ठिगु द्वैमातुर 
इत्यादौ सावका बाधित्वास्तिपदनिरपेश्चस्वादन्तरङ्गेण बहू्रीहिणेव भवता उक्तार्थ्वान्मतुने भवति । 
 तदस्यास्यस्मिन्नितीयत्रतिक्चब्दो विवक्षार्थस्ेन ““भूमनिन्दाप्रक्चंसासु निलययोगेऽति्चायने । संसर्गि 
विवक्षायां प्रायो मत्वादयो मताः” 1 १ ॥ मृचि. गोमान्‌, यवमान्‌ । निन्दायाम्‌. रेद्खोदकी 
ककुदावतीं । प्ररंसायाम्‌ . रूपवती शीख्वती कन्या । निययोगे. श्चीरिणो वृक्षाः । अतिशायने, बख्वा- 
 १५न्मः । संसग. दण्डी छत्री । प्रायिकमेतद्भूमादिदशेनम्‌ , सत्तामातरेऽपि प्रयया दरयन्ते-व्याघ्रवान्‌ 
पूर्वतः, स्पश्ौदिवन्तः पुद्रकाः, गन्धवती प्रथिवीयादिः । मस्वर्थीयान्मखर्थीयः सरूपो न सखात-गोम- 






















दण्डिकाः दण्डिनः । दण्डिका दण्डिनि अस्य सन्ति दण्डिनोऽस्य सन्तीति इन्मतू न भवत; । (श्ेषि- 
` 2० काच्छैषिको नेष्टः, सरूपः प्रययः कचित्‌ । सैमानदृत्तौ मत्वथौन्मस्वथयोऽपि नेष्यते” ।॥ १ ॥ कचि- ` 

दिति समानायामसमानायां च वत्तौ यथा शालायां भवः शालीयः. इदयत्र पुनः शारीये भवः शली- 
 , यस्यायं. वेति ईैयो न. भवति. } विरूपस्तु भवति-अदहिच्छत्रे भवः आहिच्छन्रस्तत्र भव आहिच्छ- 
२देचीयः । तथा असंज्ञाभूतात्‌ कैर्मधारयान्मत्वर्थीयो न भवति । वीरपुरषा अस्मिन्‌ भने सन्ति वीरपुर- 

















: . ,+ सद्‌ा अस्िर्दो धनार्थस्तदाऽस्िमानिव्युपपयते 1 यदा तु विद्यमानार्थस्तदा कर्थं द्रथोरेकार्थलादिलयाह-षा०° असीति 
` * ˆ क्रियापदं सामान्यात्राधायि सामन्येनासिलमा्भ्रतिपादनात्‌, प्रकृतिभूत लन्ययस्य विश्ेषाभिधायित्वं वि्यमानलकूपविरे" 





| | ` न्यथा किमनेन । न सें पदार्थः सत्तां व्यभिचरति, ततः सत्तायां निसगसिद्धायां यत्पुनरस्तीतिप्रहणं तद्रत्तमानकालार्थम्‌ 
.। ३ अनेन सत्रेणायथाकारमपि अल्यया भवन्तीदयर्थः । तेन प्र्ययस्य व्तेमानकालत्ेपि भूतभविष्यत्कालतावेगमः । ४ शाबलश- 


दपि सति (तद्धिताकेकोपान्य- इनेन आषयाद्रारेण पुंव्वनिषेधात्‌ शबल गुरियेव खात्‌ । ५ राङ्कोदकककुदावक्तौ दि 
श्वसापलक्षणे । ६ अत्र एषामसति च उभयघ्रापि ष्याः सद्धावात्‌ समाना उत्ति: ! ५ पूरवोद्धं यत्सरूप इति पर्द 
ऽपि योज्यम्‌, ततोऽयम्थः-न केवलं सरूपो मल्थायो मल्ींयात्समानश्तौ न भवति, मल्थीयोऽपीलत्रापिशन्दा- ` 
मोऽपि इति । विषमध्रतते सरूपो मलरथीयो न भवतीति तु कारिकाया न सलखगृहे । अथवा पूर्वाद्ीत्सरूप इति नाधिक्रियते 


| | । सोऽयास्तीषि करुते बहुव्रीहिरेव नं । १ वधार मल्थायिनाभिधीयते तत्र नजतत्युरषादप्यसौ भवति यूथा न ~ 





1 न्तोऽ्र सन्तीयत्र मतुने स्यात्‌ ! दण्डिका अत्र सन्तत्र इको न स्यात्‌ । विरूपस्तु भवयेव-दण्डि- ` 
मती शाखा, हसिमती उपयका । विरूपो मसर्थीयः समानायां वृत्तौ न भवति । दण्ड एषामस्तीति ` 


धस्यौभिधानात्‌ । २ यद्यपि सूत्रे लिङ्गं सङ्खया काल्शतच्धाणि तथापीह सूत्रे चत्तमानकाटस्येव ाधान्यमस्तीतिपदोपादानाद्‌- ` ` 


ग्दाद्वणेवाचिनो गौरादिलात्‌ व्या शावल्यो गवोऽख सन्तीलेवं काथम्‌ । यदा तु शबल्दाच्दो गवि वत्तते तदा गौरादित्वाभा- ` 


परक्रियावृरिख्पे श्ीदैमप्रकारो तद्धिताः | मतुपरत्ययन्ताः श ४४९ 


षको ्रामः-अत्र बहु्रीहिरेव । संज्ञायास्तु भवयेव-गौरखरवदरण्यम्‌ , छृष्णसप्पैवान्वस्मीकः, रोदि- 

 तञ्ञाछिमान्‌ भरामः । फेकगविकः सर्वधनीयादिकं तु ““एकादे; कर्मधारयात्‌” (७२।५८) इदयादयारम्भ- 

 सामभ्यंद्धवति [ अव्राप्यसंज्ञाभूतः कर्मधारयोऽस्ीयभिप्रायः ] । तथा गुणे गुणिनि च ये गुणशब्दा 

वर्तन्ते तेभ्यो मत्वर्थीयो न भवति, शुष वर्णोऽस्यासि शुः । तिक्तो रसोऽस्यासि तिक्तः । प्रययं 

विनाप्येषां तदभिधानसामथ्यात्‌ । ये तु गुणमाच्रवाचिनस्तेभ्यो भवयेव-रूपवान्‌ रसवान्‌ शोडववाम्‌ ५ 
ष्ण्येवान्‌ । इति ।॥ १९१४ ॥ अच्रोपयोगिसूत्रम्‌- 


 मावणान्तोपान्लयाप्मवगोन्मतोमों वः ॥ ११५ ॥ [ सि° २।१।९९ ] 


मावणौ प्रलेकमन्तोपान्लो यख तखात्यश्वमवजवगौन्ता्च मवोर्मो बः खात्‌ । किमतरा- 
स्तीति किंवान्‌ । वृक्षवान्‌ ॥ ११५ ॥ 


 भममाब० मश्च अवर्ण॑न्च सावर्णा, अन्तश्च उपान्यश्च अन्तोपान्यो, ( माव्णों अन्तोपान्तयौ ) १० 
यस्य स मावणोन्तोपान्यः, नासि पञ्चमो यस्मिन्‌ स अपच्चमः, अपच्चमश्चासो वगेश्च अपख्चमवगेः, 

अपच्चमवर्गोऽन्ते यस्य स अपञ्चमवगोन्तः, माबणोन्तोपान्यश्च अपञ्चमवगौन्तश्च मावणोन्तोपान्या- 

पञच्चमवगे तस्मात्‌ । तथा च स्पष्टयति-मावर्णो प्रयेकमिलयादि । मकारान्तात्‌. किंवान्‌ इदंवान्‌ शंवान्‌ । ` 
 मकासेपान्यात्‌. शमीवान्‌. छक्ष्मीवान्‌ ।॥ अवणोन्तात्‌. बृक्षवान्‌ माडावान्‌ । अवर्णोपान्यात्‌. अहबान्‌ = 
` सयणवान्‌ पयस्वान्‌ भाखान्‌ ॥ अपञ्चमवगोन्तात्‌. मरुत्वान्‌ विद्युत्वान्‌ उदशित्वान्‌ समिदान्‌ । १५ ५ 
मावणोन्तेयादि किम्‌ ! अग्निमान्‌ वायुमान्‌ दमान्‌ । नरमतोऽपदयं नारमत इयत्र तु बृदधेबहिरङ्गतवान्न 


। स्यात्‌ [ तद्धितापेक्षत्वेन बृद्धिबेदिरङ्गा; तदनपेक्षं तु वत्वमन्तरङ्गमिति ] ॥ ११५ ॥ अत्रापवादमाह्‌ । 





` अब्धिः । अन्धो नाश्चि चायं निपातः । उदन्वान्‌ घटो मेधः-यत्रोदकं धीयते स एवसुच्यते । उद्‌- 


| अन्न घटस्य उदकसम्बन्ध मातरं विब्ितं न दधातीलर्थः ॥ ११६ ॥ 





नो्यादिभ्यः ॥ ११६ ॥ [ सि° २।१९९ ] 
एभ्यो मतोर्मो वो न खात्‌ । ऊर्मिमान्‌ । †उदन्ान्‌ जरधारे ॥ ११६ ॥ 








 भ्नोम्यो ०” (२।१।९९) उम्मि दर्म भूमि तिमि क्रिमि (५) एभ्यो मोपान्यवासापे, यवङ्कव्रा २०. ; ध | ५ | 


ः (द्राक्षा १) ्वाक्षा वासा (४) एभ्योऽवणोन्तत्वास्प्राप्े, हरित्‌ गरत्‌, ध्वजित्‌ कङ्द्‌ (४ ) एभ्योऽपञ्च- = ` 
`. मवगौन्तसवासरप्र, ज्योतिष्मती महिष्मान्‌ गोमती कान्तिमती शिम्बिमती हरिमती ( बासमती इश्चु- ` 
मती १) चारुमती बन्धुसती मधुमती विन्दुमती इन्दुमती दमती वसुमती अंश्चमती शुमती हनूमान्‌ ` 





सानुमती भावुमती ।॥ १८ ॥ एभ्यो (नाननि" ( २।४।१२ ) इति प्राप्रे भतिषेधः । उर्म्याद्य एक~ ` | 


८ तरिश्त्‌ । बहुवचनमाकृतिगणार्थम्‌ , तेन सति निमित्ते यस्य मतोर्वतवं न दद्यते स उर्यदिषु द्रष्टव्यः । २५ |  ) 


{उदन्वान्‌ जलाधारे चेति; अत्र सूत्रम्‌-““उदन्वानञ्धो चः (२।१।९७) । आपो धीयन्तेऽसिभिति 







न्वान्‌ समुद्रः । उदन्वान्‌ ऋषिर्यसख ओौदन्वतः पुत्रः । उदन्वान्‌ आश्रमः, अन्यत्र द्कवान्‌ घट; । = 





`: वन्ति चक्राणीति। अत्र हि नजतःपुरषेण चेक्रेष्वरकाभावः सामान्येनोच्यते । मवर्थीयेन यन्तं मूलतोऽ 
` यावत्‌ । तथा यद्यप्यसंज्ञामूतात्कर्मधारयान्मत्वर्थीयो न भनतीयु्तम्‌ , तथापि प्रायेण दद्यते-यथा बिसंवि 
` वन्त इति । अत्र हि निसकिसखयच्छेद्‌ाश्च ते पायेयं चेति कम्मैधास्ये सति मतुरिति नहभेन निश्िक्ये 

` ` दैन्प्रकाण् पूवो ५७. | 












४५२ महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपनदेमरधु- 


राजन्वान्‌ सुराज्ञि ॥ ११७ ॥ [ सि २।९।९८ ] 

सुजकेऽथं राजन्वान्‌ । भसंज्ञायां 1 चर्मण्वलयादयथ साधवः । ^नावादेरिकः” (७।२।३) 
नाविकः । ५ मत्वन्तं च रूपं सर्वेत्राधिकाराद तुवत्तनीयम्‌ । नोमाच्‌ । “शिखादिभ्य इन्‌? 
(७।२।४) । शिखी, माी । त्रीद्यादिभ्यस्ती” (७।२।५ ) । व्रीहिकः, व्रीही ॥ ११७॥ 

५. “सज ०” सुराजकेऽ्थे इति; शोभनो राजा यस्य तस्मिन्नभिघेये इयर्थः । राजन्वती प्रथ्वी । राज- 
न्वयः प्रजाः 1 अन्यत्र राजवान्‌ देशः ॥ भसंज्ञायामिति-““नाश्चिःः (२।१।९५ ) । संज्ञायां विषये 
मतोर्मकारस्य वकारः स्यात्‌ । अहीवती कपीवती मणीवती सुनीवती ऋषीवती एता नद्यः “नां 
मतुः” ( ६।२।७२ ) इति चातुर्थिको मतुः । आसन्दीवान्‌ भरामः ॥ 1 चर्मण्वयादयश्चति, “चमर 
प्वत्यष्टीवत्‌चक्रीवत्कक्तीवद्रुमणवत्‌? ( २।१।९६ ) इति सूघरम्‌-अत्र॒चर्मन्रब्दस्य मतौ 

१० चर्मण्वती नाम नदी-अत्र नरोपाभावो णत्वं च निपातनात्‌ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ।॥ अस्िञ्ञ्दस्य 
 अष्ठीभाव;ः अश्वान्‌ जङ्लोरुसन्धिः । चक्रशब्दस्य चक्तीवान्‌ खरः । कक्ष्या [ कक्षे भवा कक्षाय 
हिता वा कशे साधुवां “्दिगादिदेहांरायः' इयादिभिर्यं कक्ष्या ब्रह्मणः साददयसुदयोगश्चेयर्थः ] शब्दस्य 
कक्षीवान्नाम ऋषिः । खवणरब्दस्य रुमणभावः रुमण्वान्‌ नाम पर्व॑तः । अन्ये तु रुमज्निति प्रकृखन्तरं 
मन्यन्ते । “नावा ०? नौरस्यास्मिन्‌ वाऽस्तीति नाविकः, नौमान्‌ । कुमारिकः मारीमान्‌ । यव~ 
1 १५खदिकः यवखदावान्‌ । नोकुमारीभ्यामिनं केचिंदाहुः-नावी मारी । नो, मारी, यवखदा, सभा- 
 : . करण, इति नावादयः षद्‌ (१) 1! ^ मलन्तं चेदयादि; अत्र सूत्रम्‌-“आयात्‌' (५७।२।२) “गुणा- ` 
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. तेन थाभिधानयुत्तरत्र मतुरपि भवति । “शिखा० शिखा, शाका, माका, मेखखा, शाखा, 
भणवीणा, संज्ञा, वडवा, अष्टका, बलाका, १० पताका, कर्मन्‌; वर्मन्‌, चर्मन्‌, व, उत्साह, उदास, 
उद्भास, उर, सुख, २० मूख, आयामः व्यायाम) प्रयाम, आरोह; अवरोह, परिणाह, ङ्ग, बृन्द, 
|  .. गदा, ३० निचुर, युर, कड ( कूक १) फर; अख; सान? मनीषा? व्रत, धन्वन्‌, चूडा, ४० 
८ -दष्रा, सून, घणा, करणा, जरा, ` आयास, स्तबक, उपयाम, उद्यम, ५० । इति शिखादयः 
`  प्रज्वाशत्‌ । बहुबचनादाकृतिगणः । केचित्तु वडवा अष्टका कर्मन्‌ वर्मन्‌ चर्मन्‌ इयेतेभ्य इकम- . 
` शभपीच्छन्ति । “ध्रीद्या ० तौ इति-इकेनौ इयर्थः । ब्रीहयोऽस्यास्िन्वा सन्ति-व्रीहिकः; व्रीदी 
ज्ीहिमान्‌ । मायिकः मायी मायावान्‌ मायावी । व्रीह्यादयः प्रयोगगस्याः ॥ ११७ ॥ । । 


अतोऽनेकखरात्‌ ॥ ११८ ॥ [ सि० २६] 


अदन्तादनेकखरादिकेनो खाताम्‌ । धनिकः धनी । +इलेनाण्णत्ननरादयो यथायोगं ` । 
थं वाच्याः-तुन्दिलः फेनिकः शृङ्गिणः ज्योत्ली प्राज्ञः श्राद्धः रोमशः पामनः मधुरम्‌ ` 














`. तोलः". “सिध्मादिष्चु 
कालाज्राः-दइया 


| वहु हेतः. सच मतुनान गम्यते इति तदर्थप्रतिपादनाय तनत्सुन्न- ` | 1 
विहित एव प्रलयो भवति नं लं भं (^ 


ब्ीह्यादौ पठन्ति ` `: ` 


दिभ्यो यई ( ७।२।५२.) - “ “रूपादपरशञस्ताहतात्‌ ˆ ( ५।२।५४ ) इयेतद्यप्रययावधि याः प्रकृतयो ध | 
निरदक्ष्यन्ते ताभ्यो मतुः स्यायथोक्ता्थं । आयादिखयभिविधावाडः । अपवादेवोधो सा भूदिति वचनम्‌, ` 








 प्रकरियादृततिरूपेश्रीदेममकारो तद्धिताः । मलभीयीः ` ४५१ 


“अतो ०” धनिकः धनी ( धनवान्‌ ) } एवं दण्डिकः दण्डी ( दण्डवान्‌ ) । छश्रिकः छत्री ( छत्र- 
वान्‌ ) । अत इति करिम्‌ १ खद्रावान्‌ मालावान्‌ । अनेकखरादिति किम्‌ १ खवान्‌ । लवान्‌. 1. अभि- 
धानार्थस्येति शब्दस्यानुचरत्तेः छदन्तादिकेनो न भवतः-राप्यवान्‌ हव्यवान्‌ । एवं छाप्य, कव्य, कट, 
भख, कारक; दारक; ङुम्भकार, धान्य, माय, दिख, दर, पाक, स्नेह एभ्यो मतुरेव नखिकेनो । 
कायं, दायं, गृह, दात्र, पात्र, भोग, तर, विजय, संयम, खान; एभ्यो भवतः-कार्यिकः कार्यीयादि । ५ 
व्याध, सिह, बक्षः; पक्ष, द्रव्य, क्रव्य, सख, धाम्य, मात्य, पुण्य, सल, अपलय, धन इयादि- 
जातिकशब्देभ्यो मतुरेव; नलिकेनो । व्याघ्रवानियादि ॥ कचिद्धवतः-तण्डुलिकः तण्डुली, कप्पैटिकः 
कप्पेदी ॥ धनादुत्तमणे भवतः-धनिकः धनी । सप्तम्यर्थे न भवतः-दण्डोऽस्िन्नसि दण्डबद्ृहम्‌ , 
वीरवान्‌ भ्राम इति मतुरेव । कचिद्धवतः-खिनी श्ाद्रणिनी भूमिः । रसरूपगन्धस्परोज्ञब्दसेदेभ्यो 
 शुणवाचिभ्यो न भवतः । कचिद्धवतः-रसिको नटः, रसी श्चुः । रूपिको दारकः, रूपिणी खी १० ` 
[ रूपिष्ववधेः । रूंपिसमवायाचाष्टुषाणि ] । सर्चिको वायुः, गन्धिकः, गन्धी । तत्स्व दिष्टप्रथोगायु- 
सरणार्थन इतिशब्देन सिद्धम्‌ ॥ | 


अत्रायं विरेषः-“अशिरसोऽदीषेश्ः (७।२।७) । अस्मादिकेनौ मतुश्च स्युस्तत्सन्नियोगेऽस्या- 
यमादेराश्च स्यात्‌ । अदीर्षिंकः अरीषीं अशीर्षवान्‌ । इकेनोः ““शीर्षः खरे तद्धिते” ८ ३।२।१०३ ) 
इति रीषादेशो विते एव, मतो स्वरिरसोऽरीषोदेशोऽनेन विधीयते ॥ “अथांथोन्ताद्धावात्‌ १५. 
(५७।२।८ ) । भाववाचिनोऽर्थ्चब्दादथौन्ताच शब्दान्मस्वर्थे इकेनो स्याताम्‌ । नियमार्थमिदम्‌, उभयथा ` 
चायं नियमो वाक्यभेदेन क्रियते-माववाचिन एवेतो, भाववाचिनश्चेतावेवेति । (अर्थणि उपयाचनेः 


1; । अर्थनमर्थः सोऽख्यासीयिकः; अर्थी; याचकः । प्रतीपमर्थनं प्रस्थः, सोऽस्यासीति प्रथि 





प्रय । इकेनावेवेति नियमादतो मतु स्यात्‌ । भावादेवेति नियमाद्रग्यवाचिनोऽस्मन्मतुरेव नैतौ । ` 
अथा हिरण्यादिरसतीयर्थवान्‌ ॥ ८ | ‡ १९... 


अथारपमतिरिष्यानुप्रहाय मत्वरथीयप्रययान्‌ फकिकया सङ्हाति-#लेव्यादि-इल्श्च इनश्च ` 
अण्‌ च णश्च सश्च लश्च स्र दलेनाण्णङनरमादियषां ते इछेनाण्णश्चनरादय इति 1 अत्र दन्द्वान्ते श्रय- 1 
माणः शब्द्‌; प्रयेकमभिसमस्बध्यते इति न्यायादादिशब्दः प्रयेकं योञ्यते इखादय इनादय इलयादि 1 तत्र 
इटमलये सूत्रपद्तिरेवम्‌-“श्रीद्यथेतुन्दादेरिख्शः' (७२।९) । मसं इति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ! 
मुच सर्वत्र ज्ञेय; ॥ अत्र चकारादिकेनौ । ब्रीहय्थ. करमिरः करमिकः कठमी कठमवान्‌ । शाठिकः २५ 





शाछिकः शाकी श्ाछिमान्‌ । ब्रीहिशब्दश्य ब्रीहर्थत्वेऽपि धुवत्रोपादानादिको न स्यात्‌, अन्यथा तत्रोप ` 4 
 दानमनर्थकं खात्‌ । स्मादियके । व्रीहिकः । तुन्दादि. तुन्दिकः तुन्दिकः तुन्दी तुन्दवान्‌ । वन्दं उदर ` 


 वमन्यत्रापि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ “खाङ्गाद्वि्द्धात्ते” ८ ५।२।१० ) । ते इति अनन्तरोक्ता इल-इक-इन्‌- ` 
। अलया मतुश्च स्युः । विवृद्धौ महान्तो कणौवस्य संः-कर्णिलः कणिकः कर्णी कर्णवान्‌ । ओधिकः३० 
` ओष्ठिकः ओष्ठी ओष्ठवान्‌ । बिषद्धादिति किम्‌ १ अन्यत्रेखो न स्यादतोऽनेकखरादितीकेन्मतव एव स्युः ॥ 

















३ सङ्खयापरिमाणानि एरथक्लं संयोगविमागो कमं च रूपिसमवायाच्ठषाणीति । २ त्ीह्यदिभ्यसावियत्र 
अरथमदणामावेऽपि व्रीदिशब्दोपादनेऽपि ब्रीह्यथग्रदणे लब्धे किमर्थेन । न \ प्रतिपत्तिगौरवनिरवा्थलाद्थपरदणसयं 1 








४ ५२. महामहोषा्यायशरीविनथविजयगिविरचित खीपदैमर्धु- 


तथा । शङ्गारकः, शृङ्गवान्‌ । शिखादित्वात्‌ ङ्गी ॥ इनेति. ““फल्बंहौचेन ८ ५२।१३ ) । 
` फठबहोभ्यां शृङ्गा इनः स्मात्‌ । फणिनः फलवान्‌, एवं बर्हिणः २ । शृङ्गिणः २ । शिखादित्वात्‌ फटी 
ब्दी ॥ आदिशब्दात्‌ “मलादीमस अ (७।२।१४) । चकारादिनोऽपि । मलीमसः मलिनः म~ ` 
वान्‌ ॥ अणिति, ““ज्योत्लादिभ्योऽणःः ( ५।२।३४ ) । उयोत्ल्ञा अस्िन्नसि अयोत्ल्ः पक्षः । 
५य्यौत्छ्ी रात्रिः । तामिखाणि गुहाञुखानि । वैसरप्पो व्याधिः । वेपादिकं कुष्ठम्‌ । कोतुपं गृहम्‌ । 
 कोण्डलो युवा । तापसः पाखण्डी । साहस्रो देवदत्तः । मतो अयोत्ल्लावानिलयादि । तापस इति रूढि 
सब्दो रूढिविषये च मतु स्यात्‌ । ण्डली सहस चेति रिखादित्वात्‌ । अ्योत्ल्ञादयः म्रयोगगम्याः ॥. 
““सिकताद्ाकषरात्‌” ( ७।२।३५ ) । आम्यामण्‌ मतुश्च । सैकतः सिकतावान्‌ । शकैरः २ ॥ 
हृञ्च दे रो” (७।२।३६ ) । चकारादण्‌ मतुश्च । सिकतिकः सैकतः सिकतावान्‌ देशः । शकरिखः 
१० शकंर; २ देश्यः । सिकता शकय दश्च इलयभेदोपचारात्‌ ।॥ अदिशब्दात्‌ युद्रोम्मं 2 (७।२।३७) । 
द्य इति दिवः कृतोकारस्य निर्देशः । शब्द उकारान्तोऽहःपयायः प्रकृयन्तरं वा । आभ्यां मः स्यात्‌ । 
 द्योदुबौऽस्यास्मन्वासलीति द्युमः । द्रणि दारूण्यस्मास्मिन्वा सन्तीति दमः । अनयो  रूढिश्ब्दत्वान्मतुनं 
स्यात्‌, अन्यत्र मतुरेव-युमान्‌ दमान्‌ ॥ “काण्डाण्डमाण्डाढीर (७।२।३८) । काण्डीरः २। 
` आण्डीरः २ । भाण्डीरः २। आण्डौ युष्को । णशेति-“्रज्ञाश्रद्धाचाघ्रत्तेणेः? (५७।२।३३)। 
१५प्रज्ञः प्रज्ञावान्‌, खी तु प्राज्ञा । श्राद्धा, आची, वात्ता । प्राज्ञीति तु खार्थिकाणन्तात्‌ कीः ॥ रोति- 
` “लोमभपिच्छादेः शोकम्‌” ( ७।२।२८ ) । कोमादिभ्यः पिच्छादिभ्यश्च यथासह्ं श-इर इलेतौ 
स्याताम्‌ । कोमञञः २ । पिच्छिलः २ । उरसिलः लोमन्‌, रोमन्‌, वशु, बद्णु, हरिः कपि, 
सुनि, गिरि, ऊरु, करक, इति लोभादयो दश ॥ पिच्छ, उरस्‌, धुवका, धुवका, पक्ष वूर्णं । इति ` 
पिच्छाद्यः षट्‌ ॥ नेति-“नोऽङ्गादेः ( ५।२।२९ ) । अङ्गान्यस्याः सन्तीयङ्गना, रूढि- ` 
२० शब्दोऽयम्‌ ; कस्याणाङ्गी खी उच्यते । अन्यत्र अङ्गवती ॥ अङ्ग, पामन्‌, वामन्‌; हेमन्‌ ; केष्मन्‌) 
सामन्‌, वर्ष्मन्‌, शाकिनम्‌; पराणिन्‌, पलारिन्‌, उष्मन्‌ › कट, वकि, इयङ्गादय्लयोदश्ञ ॥ योग- 
विभाग उत्तरीर्थः ॥ “कछाकीपलालीदद्रंवा हखश्चः (५७।२।३०) । एभ्यो नसतत्सन्नियोगे चेषां 
इस्तोऽन्तदेशः । महच्छाकम्‌ शाकसमूहो वा शाकी । महत्सर पठारक्षोदो वा पराली । दद्रूमान्‌ 
नामं व्याधिः । साक्रिनिः राकीमान्‌ 1 पालिः पलालीमान्‌ । दद्रेणः दद्ूमान्‌ । केचित्त शाकीप- 
खाल्योैखत्वं नेच्छेन्ति-राकीनः परालीनः ॥ “विष्वचो वपुश्च? ( ५।२।३१) । अस्मात्‌ नः, 
चे विषु इलययसादेशचः ख्यात्‌ । विषु अश्चतीति विष्वग्‌ । विष्वश्चो  रदमयो विष्वग््रतानि वास्य 
सन्तीति विषुणः सूर्या वायुवां । विषुशचब्दो निपातो नानात्वे वत्तेते । विष्वगियखण्डमव्ययं वा । मकार- ` ` 
सन्नियोगे आदेशविधानान्मतौ विष्वग्बानिति । विषुमानदोरात्रविभागं इति तु षिषुनौम सुदूतेलस्मा- ` ` 
बति । रेति-“मध्वादिभ्यो रः” (५।२।२६) । मधुरे रसः । अत्र मधुज्ञब्द्ः खादुखे गुणे ` 
'शुणसामान्ये वतेते । मधुरं मधु । सधुरं श्चीरमच्र गुणे श्षोद्रादिद्रव्यदृततेस्तु मतुरेव । इतिशब्वायुदृततेः ` 
न्‌ घट इति । एवं खं महत्कण्डविवरमस्यास्तीति खरः गदेभः, अन्यः खवान्‌ 1 एवं सर्वत्रापि । ` 
सेर्बसिन्‌. वक्तव्येऽस्यास्तीति अुखरो वाचाः । कुञ्ञावस्य सः कुञ्जरो दसी, कुञ्राब्दोऽत्र दय- ` 
। ऊषरं क्षेत्रम्‌ । युष्करः पञ्चः .। छषिरं ज्ुषिमत्काष्ठम्‌ । कण्डूरः कण्डूमान्‌ । 
। पाड  प्रयोगगम्याः ॥ आदिशब्दात्‌ “क्रूष्यादिभ्यो ` 
छृषिर्ेत्रम्‌ । आसुतीवलः, कल्पवरः, जघुतिमान्‌। ` 
द्िकमियर्थः । परिषदरत्‌ रजश्वङा खी । रसवान्‌ प्रामः। 








































बलच (७२? 
 ्परिषदरूबरः २। पर्ष 





` प्करियादृपिरूप श्रीदेममकारौ तद्धितः । महीयः ४५३ = | 


केचितु रजखलो देशः, रजटा भूमिः, रजखान्‌, रजखतीति. सर्वत्रीविरेषेण दृत्तिमिच्छन्ति । ` 
दन्तावखो नाम राजा हस्ती च । रिखाबं नगरम्‌ । शिखाबलो मयूरः । शिखावला स्थूणा । दन्तवान्‌ ` 
शिखावानन्यः ] पिद्रबरः पितमान्‌ । एवं मादबलः, भातृबरः, उत्साहबछः, पुत्रबरः, उस्सङ्गबरः ॥ ` 
बलछच्यपिन्नादेः ( ३।२।८२ ) 1 वछ्चप्रयये पित्रादिवजितानां स्वरान्तानां दीषेः स्यात्‌ 1 
आसुतिः सुरा, सा अस्यास्तीयासूतीवरः । अपिच्रादेरिति-पित्रादयश्चत्वारः । पिवरबट इयादि । चकार 
किम्‌ १ उत्तरपदे मा भूत्‌-कायवटं नागबलम्‌ । प्रययाप्रयययोरिति न्यायस्स्वनियत्वान्नोपतिष्ठते । छृष्या- ` 
दयः प्रयोगगम्याः ॥ 1 मरुत्त इति-अथात्र सूत्रम्‌ “सर्त्पवेणस्तः" ( ५।२।१५ ) इति । मर्तः = ` 
पर्वतः । मतौ मरस्वान्‌ पर्ववान्‌ ॥ ११८ ॥ ध ध 





नलु मरुत्वानिलत्र ' शुटस्वतीयः” ( २।१।७६ ) इति तस्य दत्वं कृतो न स्यादियत आह-- 
नस्तं मत्वर्थे ॥ ११९ ॥ [सि० ११२६] = 


सान्तं तान्तं च नाम मत्वर्थे परे पदं न खात्‌ । मरुात्‌ । “बल्वातदन्तललछादादृः 
(७।२।१९) बदरः ॥ “श्राण्यङ्गादातो छः (७।२।२०) । चृडारः ॥ “सिभ्मादिष्चुद्र- 
न्तुरुगभ्यःः' (७।२।२१) । अपि । सिध्मरुः । यकारः । मूच्छारः ॥ प्ज्ञापर्णोदकफेना- 
छख (७।२।२२ ) । ्रज्ञालः प्रतिरः ॥ “वाच आलये (७।२।२४) । क्षपे | वाचाछः 

` वाचाट; ॥ “म्मिन्‌" (७२।२५ ) । वाचः । वाग्मी ॥ “लक्ष्म्या अनः (७२।२२) । ५ 
` लक्ष्मणः ॥ “कच्छा इरः (७।२।३९) कच्छुर ॥ ^“दन्तादुन्नतात्‌? (७।२।४०) । उन्नता ` 
दन्ता अख सन्ति दन्तुरः ॥ “कृषाहदयादाल्टः (७२।४२ ) । कृपाः ॥ ११९ ॥ 


, .  भ्न्तं०"" सूत्रं स्पष्टम्‌ । ततः पदस्वाभावान्नत्र तकारख दकारः । आदिद्ाब्दोपादानात्‌ “वलि- ` 
 वरिवुण्डेभेः? (५।२।१६ ) । बलिभः; अङ्गादित्वान्ने विनः । वटिभः; तुण्डिमः; सिभ्मादित्वछ्ठे 1 
 दुण्डिलः ( मतुश्च-बकिवान्‌ ) प्रद्धा नाभिस्तुण्डिः । “ऊणोहेद्ुममो युस्‌" (५७।२।१७) । युस्‌-२० = । 
` म्रयये पर उणांदिश्ब्दस्य “नाम सिदय्‌०” ( १।१।२१ ) इति पदसंज्ञायां ८“अवर्णेवर्णस्य ( ७।४। (0 
६८ ) इदयाकारङोपो न भवति तत्रापदस्ेद्युक्तसवात्‌ उणोयुः-उर भ्रः । अद्यु अहंकारी 1 छभंयुः कस्या- ` ` | 
 णबुद्धिः ॥ “कंंभ्यां युस्ियस्तुतव भम्‌ः (७।२।१८) कंश भ्यमिते सप्त प्रययाः स्युः । कंयु 
` शंयुः, कन्तिः, शन्तिः, कयः शंयः, कन्तुः शन्तुः, कन्तः शन्तः, कंवः रावः, कम्भः शम्भः, युस्‌-यसो 
 । सकारो “नामसिदयुव्यञ्जने (१।१।२१) इति पदत्वा्थ॑सेन “तो यमौ व्यज्ञने खो” ( १।३।१४ )२५ ` 
इलयसुखारायुनासिको सिद्धो-कंयुः कंय्युः । अथ बालोपकाराय प्रसिद्धप्रयोगापवादकानि कतिचित्‌ ` ` 
| सूत्राणि साक्षानिर्दिराति ॥ “बल०?? सूत्रं स्पष्टम्‌ ॥ प्राप्यं ° । जआकारान्तास्रण्यङ्गवाचिनो छः स्ात्‌। ` 
। बडा इति । एवं जक्वाः रिखाखः । प्राण्यङ्गादिति किम्‌ १. रिखावान्‌ प्रदीपः । अङ्गग्रहणं किम्‌ ? | 
 इच्छावान्‌ । कणिकारु इयत्र कणिकाशब्दः प्राण्यङ्गस्यैव वाचक इयाहुः [न तु कणीभरण- ` 
` खेयर्थः ] । “सिध्मा०? सिष्मादेगेणात्‌ श्ुद्रजन्तुवाचिभ्यो रुग्बाचिभ्यश्च कः खात्‌ । सिभ्मानि ३० 
` त्वक्घष्ठाण्यसख सन्ति सिध्मलः । एवं वर्मः अङ्गादित्वाने वभ्म॑नः । पार्प्णीधमनीशब्दो दीषघौन्तावेवं ` 





४५४ | महामदोाध्यायभ्ीनिनयविजयगणि विरचिते खोपलदेमस्धु- 


पञ्च पाष्णी धमनी सक्तं मांस . पत्र वात पित्त | २० ॥ श्ेष्म॑न्‌ पाश्रै कर्ण सक्थि सेह रीत कृष्णं 
श्याम पिङ्ग पक्ष्मन्‌ ।॥ ३० ॥ प्रथु मदु मञ्च बटु कण्डू ॥ २३५ । इति सिध्मादयः पच्चत्रित्‌ । कथं 
` धेव्सछः लेहवान्‌ असलो बख्वान्‌ ? नात्र कथित्‌ वत्सार्थोऽस्तीति पेश्षखकुश्चखादिवदेतो व्युत्पादनीयो 
सिभ्मादिषु बा पठनीय । “्रज्ञा०” ( ७।२।२२ ) सूत्रं स्पष्टम्‌ । “वाचः” म्मिनोऽपवादोऽयम्‌, 
५्षेपे इति यो निस्सारं बहूं भाषते स एवं िप्यते! मतुना क्षिपो न गम्यते इति क्षेपे मुने भवति ॥ एवं 
 -^कालाजसघासत्‌ क्षेपे ( ५।२।२३ ) । ठेखो स्याताम्‌ 1 काठाः काठिकः इमं डोपान्यं 
केचित्पठन्ति-काडारः काडर; ।॥ जटाः जटिः । घाटाङः घादिरः । क्षेमे मतुने स्यात्‌-अन्यत्र 
काछावान्‌ ॥ ““्भिन्‌ः? गकारः “श्रयये च" ( १।३।२) इयनुनासिकनिवृ्यर्थः ।॥ “लष््स्या० 
| “'अवर्णेवर्णसख ( ७।४।६८ ) इतीकाररोपे लक्ष्मणः । मतौ लक्ष्मीवान्‌ । “कच्क्ूवा०” 
 १०८द॒न्ता० सूत्रदयं स्पष्टम्‌ ॥ “करुपा० । विकल्पानुदत््या कपाट; कृपावान्‌ । हृदयालुः हृदयिकः 
 - हदयी हृदयवान्‌ ॥ आदिद्ान्दात्‌ “के काद्र; ( ७।२।४३ ) । केशवः केरिकः केशी केशवान्‌ । 
केशव इति रूदिश्ब्दोऽपि विष्णुवाची । मण्यादिभ्य;? (५।२।४४) । एभ्यो वः स्यात्‌ । योगि- 
भागाद्रेति निवृत्तम्‌ । मणिवः मणिमान्‌; सिध्मादिपाठन्मणिरः । हिरण्यवः हिरण्यवान्‌ बिम्बावम्‌ , 
कुररावम्‌ , कुरबावम्‌ , “"वञ्युपसगेस्य बहुकंम्‌” ( ३।२।८६ ) इति बाहुरुकाद्‌ दीः । राजीवं इष्ट- 
१५कावम्‌, गाण्डिवम्‌, ( गाण्डीवम्‌ ), अजकावम्‌,; बिभ्बावमियादयो रूटिशब्दास्तत्र मतुने स्यात्‌ । 
अन्यत्र तु सखदेब-बिम्बवानियादि । मणि, हिरण्य, बिम्ब, छ्रर, करव, राजी, इष्टका, गाण्डि, 
` गाण्डी, अजका, इति मण्यादयः म्रयोगगम्याः ।। ११९ ॥ | | 


अभरादिभ्यः ॥ १२० ॥ [ सि° ७२४६ 1 


एभ्यो मत्वर्थ अः खात्‌ । अभ्रं नभः । अशसो म्रः ॥ १२० ॥ 


२०  ५अभ्रा० । अघ्राण्यसिन्सन्ति अभ्रं नभः अशस्यऽसख सन्ति अशसो मैत्रः । एवसुरसंः उर 

 स्ान्‌। अश्र अशेस्‌ उरस्‌ उरभ्र (१) तुन्द चतुर पठित जटा घाटा कदम ॥ १०॥ काम वेला (बक ९) ` 
चंद आस्छ रवण ।। १५ ॥ इदेयंश्रादयः. पच्नदश । बहंवचनाद्‌ाकृतिगणः ।॥ आदि ्ाब्दात्‌ 

गिनात्वाङ्ञादः (७२४५) । खण्डः कर्णोऽस्यासि कर्णः । छिन्ना नासिकास्यासि नासिकः . 
ति किम्‌ १ अन्यत्र कर्णवानियायेव स्यात्‌ ॥ १२० ॥ | 


अस्तपोमायमेधाखजो विन्‌ ॥ १२१ ॥ [ सि° ५७।२।४७ ] 


५ अस्ता्तपःशरभृतिम्यश्च विन्‌ स्यात्‌ । मर्चखी, तपसी । मायावी, व्रीद्यादिलान्मायिकः, 
मायी । मेधावी । मेधारथान्नवेरः (७।२।४१)। मेधिरः रथिरः रथिकः ॥ सगव ॥१२१॥ 


रस्‌” असन्तत्वेनैव सिद्धे तपसो ग्रहणं व्योरल्लायणा बाधो मा मूदियर्थम्‌ । “मेघा 
स्यात्‌ | नवेदयुकतेयेथामाप्तमिकेनो मुञ्च । मेधिरः मेधावान्‌ । विन्नपि-मेधावी । रथिरः 
































| शं २ संख्योरपि । ज्ञीणादिकौ. वा मनो्ञमेधाविवाचिनौ ! रन. `. । 
केवरं यद्य फस सन्ति स ¦ | 1. 








„ प्रक्रियावृत्तिख्ये ्रहिमप्रकारो तद्धिताः | मलर्थीयाः ९५५ 
आमयादीधश्च ॥ १२२ ॥ [ सिट ७२।४८ 1 


असाष्िनप्रलययथः खात्‌, दीर्धश्ाख । आमयावी ॥ “खान्मिन्नीशे” (७।२।४९ )। 
दषे । खामी । “गोः (७।२।५० ) । गोमी । “ऊर्जो विनवलावस्‌ चान्तः? 
( ७।२।५१ ) । उजेखी उज्ञखरः उर्वन्‌ ॥ १२२ ॥ 

“'आम००। सूत्रं स्पष्टम्‌ । “खा? ईशे इति ईशे वाच्ये । खमस्यास्तीति खामी, अन्यस्तु खवान्‌ ।॥ ५ 
गो | अस्मात्‌ मिन्‌ सात्‌ । तथा च कोषः-“'मोमान्‌ गोमी गवीश्वरेः” । पूज्य एव मिनमिच्छ- 
न्यन्ये । “'ऊर्जो ० उलजैश्चब्दात्‌ विन्‌- वर इयेतौ स्याताम्‌ , तत्सञ्चियोगे चास अस्‌ अन्तो भवति । ` 

 उजेखी ऊजंखलः, मतुश्च ऊगेवान्‌ । उजैस्वानिति तु उजेयतेरऽसप्रययान्तस्य मतौ रूपम्‌ । आदि- 
क्ाब्दत्‌ "'तमिखाणेवञ्योत्लाः” ( ५।२।५२ ) । एते निपायाः । तमसुशषब्दात्‌ रः» उपान्य- 
सखेत्वं च-तमोऽत्रासि तमिखा रात्रिः । तमिखं तमःसमूहः । तमिश्चा गुहा । अर्ण॑सो वः, अन्य- १० 
| छोपश्च-अर्णवः समुद्रः । अयोतिसुश्चब्दात्‌ नप्रयय उपान्यलोपश्च-अ्योत्ला चन्द्रभभा; अन्यत्र 
ज्योतिष्मती रात्रिः, निपातनस्यष्टविषयत्वात्‌ ॥ “गुणादिभ्यो यः? ( ७।२।५३ ) । रुण्यः पुमान्‌; 
दिभ्यः पर्वतः; मतौ गुणवान्‌ हिमवानिति । गुणीति तु रिखादित्वात्‌ । गुणादयः प्रयोगगम्याः ॥ 
 “'हवात्प्र्ास्ताहतात्‌ःः (७।२।५४ ) । प्रशसतोपाधिकादाहतोपाधिकाच्च रूपात्‌ यः स्यात्‌ । मरश्लतं 
रूपमस्यास्ि रूप्यो गोः । आहतं रूपमस्यास्ति रूप्य; काषोपणः । निर्घातिकाताडनादहीनारादिषु १५ 
 यद्वपसुखद्यते तदाहतं रूप्यम्‌, अन्यत्र. रूपवान्‌ । प्रशेसायां मतुरपि-रूपवती शी । ` आहते तु न, 
 इतिशब्दालुदत्तेः रूपिणी कन्या । रूपिको दारकः इति ब्रीह्यादितवाद्भवति । आयादियस्य पूर्णोऽवधिः, 
अतः परं मतुनोसि ॥ ““पृणेभासोऽणः (५।२।५५) । पू्ण॑माःशब्दान्मववर्थऽण्‌ स्यात्‌ । पूर्णो माश्च- | 
 न्द्रोऽख्ामसि पौर्णमासी ॥ ` | | ध 0 
तः समासान्मतव्थीयान्‌ इवीयति ॥ १२२॥ णः 


सवादेरिन्‌ ॥ १२३ ॥ [ सि० ७।२।५९ ] 


सवादेरदन्तात्क्मधारयादिन्‌ खात्‌ । सर्वधनी ॥ १२३ ॥ ¢ 
(सवौ ०” । सूत्रं स्पष्टम्‌ । सर्वधनीति स्वं धनं तदस्यासि सर्वधनी । एवं सर्वबीजी सर्वकेशी नटः । = ` 
आदिशब्दाद्‌ “गोप्रूवादत इकणः? (७।२।५६) । मसादीनामंपवादः । गौजञतिकः गोसदखिकः। | 
अत इति किम्‌ १ गोविंरतिमान्‌ । केचित्तु गवादेरनेकारान्तादपीच्छन्ति-गवां समूहो गोत्रा सा वि्य-२५ | 
तेऽ गौत्रिकः । गावो वयांसि चास्य सन्ति गौवयसिकः ॥ “निष्काः रातसहस्रातः ` | 
 ( ५७।२।५७ ) । नैष्करातिकः नैष्कसदसिकः । निष्कादेरिति किम्‌ १ शती, सदसी । आदिग्रहणात्‌ 
| सवर्णनिष्कश्चतमस्यास्तीयत्र न भवति ॥ ““एकादेः कमंधारयात्‌ः ( ५।२।५८ ) । इकण्‌ । एको 
।  गौरेकगबः सोऽस्यास्यैकगविकः । एेकरमतिकः । एेकसदस्लिकः ।॥ कर्मधारयादिति किम्‌ एक्स ` 
गौरेकगवः सोऽस्मास्तीयत्र न भवेत्‌ । अत इयेव-एकंविंतिरस्यासीयत्र न स्यात्‌ । एकद्रन्यवन्तवादिति३० ` 
` व॒ एकेन तु द्रव्यवत्त्वमिति समासे भवति [ उनार्थपूबोयेः” ( ३।१।६७ ) इनेन ] ॥ “¢ 
` स्थादखाङ्गादरन्द्ररगनिन्यात्‌ः' (७२।६०) । प्राणिखोऽखाङ्गवाची अकारान्तो यो नदर 


। .. १ ययेवं ऊजैयतेरसन्तपयासपोमायेखनेन असन्तलाद्विन्‌ सिद्ध एव, किमत सूत्र उरजशब्दाद्िन्विधानेन । सखम्‌ । अख, = 
` न्त्यः ऊजयतेर्नियतं एव प्रयोग इति ततोऽनेन बिन्विधानम्‌, एतच उजंशंब्दाद्िन्विधनेनेव ज्ञाप्यते (0 























४५६  महामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिविरचिते खोपकहेम्घु- 


यश्च रुग्बाची निन्यवाची च शब्दस्तस्मान्मखर्थे इन्‌ स्यात्‌) “'सबौदेरिन्‌ इति सूत्रात्‌ इन्‌ अतुवन्तेते । 

इन्दर. कटकवरयिनी शङ्खनूपुरिणी । स्ट. कुष्ठी, किरासी । निन्य. कड्दावर्ती, काकताट्ुकी । प्राणि- 
खादिति किम्‌ ९ पुष्पफरुबान्‌ वृक्ष; । अस्ाङ्गादिति किम्‌ १ स्तनकेशवती । अत इलेव-चित्रकरखाटि- 
कावती । “'अतोऽनेकखरात्‌” ८ ७।२।६ ) इयेव सिद्धे इकादिवाधनाथं वचनम्‌ ।॥ १२३ ॥ ` 


५.  वातातीसारपिदाचात्‌ कश्चान्तः ॥ १२४ ॥ [ सि° ७२६१ ] 
एभ्यसिम्य इत्‌ कोऽन्तथ । वातकी ॥ १२४ ॥ ॥ इति मत्वथीयाः ॥ 


 ध्वाता०” । वातो रोगोऽस्यास्तीति वातकी । एवमतीसारी पिशाचकी । वातातीसास्योः पूर्व 

णेन्‌ सिद्ध एव कार्थं वचनम्‌ । पिञ्चचस्य तूभयार्थम्‌ ॥ “शूरणाद्रयसिःः (७।२।६२) । पूरणम्रय- 
यान्ताद्वयसि गम्ये इच्नेव स्यात्‌ । पथ्चमो मासः संवत्ससे वाऽस्यास्तीति पञ्चमी बाखुकः । ददामी करभः ॥ 
१०५सु खादः? (७।२।६३) । एभ्यो मत्वर्थ इन्नेव स्यात्‌ । सुखी । दुःखी ॥ सुख) ढुःख, वप, इच्छ, 
अख, अलीक, कृपण, सोढः प्रतीपः, प्रणय; ( दस्त ?) द, अख, कक्ष, रीर, इयेके । इति 
 संखादयश्चतुदैश ॥ १४ ॥ “मालायाः क्षेपे? (७।२।६४ ) । इन्नेव । माटी । क्षेप इति क्रम्‌ 
मावान्‌ । माटासब्दः रिखादिस्ततः क्षेपे मलुनिव्र्यथं वचनम्‌ ॥ "'्वम्मैरीलवणोन्तात्‌ःः 
`  (५1९।६५ ) । इनेव । युनिधर्मी । यतिशीटी । ब्राह्मणवर्णी । “'बाहूवोदेषेखात्‌?ः (५२।६६ )। 
` १५ बाहु-उसपूर्वात्‌ बकान्वात्‌ इनेव । बाहुबली । उरुबी ॥ “मन्माग्जादेनांश्चि" ( ५।२।६७ ) । | 

























सहिमिनी धर्मिणी कर्मणी । मान्त. प्रथमिनी भामिनी कामिनी यामिनी सोमिनी । अब्जादिं 





ग्रृणाङ बिस (तामरस ) । यवास दइत्यग्जादयश्चयोदश्च ॥ १३ ॥ ““हस्तदन्तकराल्ातो 
 २०(५।२।६८) । एभ्यो मस्वर्थे इन्व, जातो वाच्यायाम्‌ । हस्ती दन्ती करी । जाताविति किम्‌ १ अन्यत्र 
इस्तवान्‌ ॥ “वणार ह्यचारिणिः ( ५।२।६९ ) । इन्‌ । वर्णशब्दो बह्यचयेपयोयः, सोऽस्यासि 
 ब्रह्मचारीयर्थः । अन्ये तु वर्णश्जब्दो व्राह्मणादिवर्णवचनः, तत्र ब्रह्मचारीदयनेन शद्रन्यवच्छेदः 
न जैवणिको  व॑ीरयुच्यते । स दि विद्य म्रहणार्थुपनीतो बह्म चरति न श्र 





सूक्ूसामसानामलुकायोणामखण्डा एवास्यवामाद्योऽनुकरणञब्दाः, नात्र विभक्तिरिति ` ध 


इद यालवकति" ( ५।२७२ ) । अध्याये अनुवाके चाभिषेये थ ईयसस्य ठुब्वा सात्‌, अत एव छुब्व- ` ८. 


(न~ -------------------------------- 


वाचक । थेनाथंवलाजनामते सति प्रथमान्तताप्यविरदेवेख्थः । 


मन्नन्तेभ्यो मान्तेभ्योऽब्जादिभ्यश्च मत्वर्थे इनेव स्यात्‌, नाम्नि । मनन्त. दामिनी सामिनी प्रथिमिनी ; 


अब्जिनी, कमलिनी । अब्ज कम सेरु सरोज अम्भोज राजीवे अरव्रिन्द पङ्कज पुटक नाठीक (1; 


एव ग्रथमान्ततापि न विरच्यते सुक्तसाश्नी प्रन्थविरेषौ ॥ ““तक<वाऽध्या- ८ 





































 भर्ियादृसिरूपे धरिमकादो तद्धिताः । मवर्थीयाच्याः 9५७ 


'्नादध्यायालुवाकयोरीयोऽलुमीयते । एतावपि अन्थविरोषौ । गरदभाण्डशब्दोऽसिन्नष्यायैऽलुवके व्रासि 
इति गदैभाण्डो गदैभाण्डीयोऽध्यायोऽदुवाको वा । एवं दीषेजीवितः दीषेजीवितीयः । हमपुष्पः डम 
पुष्पीयः ॥ “"विशुक्तादेरणःः (७।२।७३) । अध्यायाहुवाकयोबोच्ययोः । विुक्तराष्दोऽसििन्नऽध्या- 
येऽनुवाके वास्ति वैमुक्त । वियुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद्‌ उपसद्‌ परिसारक.ः (सदसत्‌ १) वसु मरत्‌ 
सत्वत्‌ सस्बन्तु ॥ १०॥ दशाह बयस्‌ हविद्धीन महिन्री (अखहय १) सोमापूषन्‌ इडा इखा अमराविष्णू५ 
<र्वशी ॥ २०॥ दशार्ण, बसुमन्तु पत्नीवन्तु वर्हैवन्तु दृत्रहन्‌ पतत्रिन्‌ । .३० 1} सपण ॥ ३१॥ इति 
वियुक्तादय एकत्निरत्‌ । “चोषदादेरकः ८ ७।२।७४ ) ! तथोवाोच्ययो; । घोषत्‌रञब्दोऽस्सिन्नस्ति 
घोषदकः । योषद्‌ गोषद इषेत्वा मातरिश्वन्‌ देवस्यस्वा पत्वा देवीराप कृष्णोख खरेष्टा ॥ १० ॥ 
देविंधिया रक्षोहण अञ्जन प्रतूर्तं उश्चान करान सदखरीर्षन्‌, वाचस्पति, खाहा, आण ॥ २५० ॥ 
इति घोषादयो विंशतिः ॥ इति मत्वथीया इति ॥ १२४ ॥ | १० 
 मत्वर्थीयप्रययानां दिग्मात्रमिति दितम्‌ । ततवप्रकारिकादिभ्यो विशेषः शेष उष्ताम्‌.॥ 


अथ मयद्र्रययं सङ्केपेण निर्दिंकाति । 


भैप्राचुयंप्राधाल्यादिषु यथाहं मयङ्खाच्यः-अपूपमरयं पर्वं ॥ “प्रकारे जातीयर्‌” ८७।२।७५)। 
 महाजातीयः॥ “भूतपूर्वे प्चरद्‌” (७।२।७८)। पूवं भूतो भूतपूर्वः । भूतपूर्वा । आल्वा आद्य 
~ चरी ॥ “निन्ये पाका, (७र।४) | छन्दसपाद्ः ॥ “प्रकृष्टे तमप्‌ (७।३।५) 1९५ | 

 अयमेषां प्रकृष्टः शङ्खः शुङ्धतमः | 

 . . भैप्राचयुयेप्राधान्येयादि, अचेवं सूत्रपद्रतिः-““परक्रते मयट्‌? (७।३।९) । प्राचुर्येण प्राधान्येन बा 
` छृतं प्रकृतम्‌ , प्रकृतेऽथं बत्तेमानाननान्नः स्वाथे मय्‌ स्यात्‌. । अशनं प्रकृतं अन्नमयम्‌ घृतमय॑म्‌ । ठकासे 
 डधर्थः । यवागूसयी । अतिवचन्तेऽपि सतरर्थिकाः प्रकृतिणिक्गवचनानीति यवागू प्रकृता यवागूसयम्‌ ‰ ` 
एवमुत्तरत्रापि । अपूपाः प्रता आपूपिकम्‌ अपूपमयम्‌ ॥ “अस्मिन्‌ ( ५।३।२ ) । प्रकतेऽथे वर्वमा-२० ` 
 . नान्नान्नोऽसििन्निति सप्तम्यर्थे मयट्‌ स्यात्‌ । अन्नं परकृतमस्मिन्‌ अन्नमयं भोजनम्‌ । अपुपमयं पर्व । ` 
` घटकमयी यात्रा ।॥ “तयोः समूहवच्च बहुषु" ( ७।३।३ ) । तयोरिति प्रकृते इति अस्मिन्‌ इति 
चेति पूर्वोकतयोद्रेयोबेहुषु वत्तेमानान्ना्नः समूहबसप्रययो भवति, चकारान्मयद्‌ स्यात्‌ । अपुपाः 
प्रेता अस्मिन्‌ आपूपिकम्‌ अपूपमयं पर्व, मोदकिकी मोदकमयी पूजा, “कवचिदस्यचित्ताञेकण्‌! 

।  (६।२१४) । षेदुकम्‌ धेदुमयम्‌ “'ेनोरननः” (६।२।१५) । गणिकाः प्रकृता अस्यां यात्रायां २५ ` 
।  गाणिक्या गणिकमयी-“'णिकाया ण्यः” (६।२।१७ ) । अश्वीया अश्वंमयी यात्रा “'वाऽादीयः” 
` (६।२।१९) ॥ प्रकारे तदस्मेयनुवत्तेते । प्रथमान्तात्षष्य्थ जातीयर्‌ स्यात्‌ । यत्तत्रथमान्तं स _ ¦ 
चेसकायो भवति । सामान्यस्य भिद्यमानस्य यो विरेषो बिरोषान्तरतुप्रृत्तः स प्रकारः । पटुः भ्रका- ` 
।  रेऽसय पटुजातीयः । नानाभूतः प्रकारोऽस्य नानाजातीयः । एवंपरकारोऽस्य एवंजातीयः । असेति 
: ` षष्ठम विधानास्रकारवति जातीयर्‌ विज्ञायते । ततः प्रकारमात्रवाचिप्रथमान्तादपि जातीयर्‌ भवति-३० ` 
 यथाजातीयः कथंजातीयः । रिकरणं ¶रिति( ३।२।५८ )दइयत्न विरेषणार्थम्‌ । महाजातीय इति मदान्‌ = ` 
 अकारोऽख “जातीयेकार्थेऽच्वेः” ( ३।२।७० ) इति डप्रयये हपसिद्धिः ॥ अत्रायं विरोषाः ३२ 

































णव 





लमयपिल्यादिषु युक्तमशदनेपुसकलात्‌ प्रययस्यापि तन्नैव दृततिरिति । यवागूमयीति युक्तमेव प्रहृदयं 

` प्रद्ययद्य खार्थिकसय त्रैव ्ियां वृत्ते; यवागूमयमिति बयुक्तप्-यवाग्थस मसा ह 
 पुंसक्लायोगादिदयदक्क। - ` । 
५ ^ द° प्रका रवा" ५८ 








८ महामहोपध्ययभ्रीविनयविजयगणिविरचिते सोपदैमसु- 


` कोऽष्वादे” (७।२।७६ ) । उक्तां । जातीयरोऽपवादः । अणुः प्रकासोऽख्य. अणुकः पटः एवं 
स्थुरुकः पटः । अणुका माषाः; स्थूरका माषाः । माषकं हिरण्यम्‌ । अणु स्थूक माष इषु इचु वाद्य तिर 
कार तिखकार पन्न ॥ १० ।! मूख ( पत्रमूक, पर्णमूढ ? ) इमारीपुत्र कमारीश्वद्युर मणि वृत्‌ चख्चत्‌ 

: इन्द्र (१) एरण्ड पुण्ड ॥. १९ ॥ इयऽण्ादय एकोनविंशतिः ॥ “जीणगोसूखावदातसुराय- 
`  भवकरषणाच्छास्याच्छादनसुराहिनीदहिति्टेः ( ५।२।७७ ) । जीणोदिभ्यः षड्भ्यो यथाक्रमं 
(1 ल्ञास्यादि ` षड्ःसु वाच्येषु प्रकारे कः स्यात्‌ । जीर्णैः भकार एषां जीर्णकाः शाख्यः । शोमूत्रभरकारं 
गोमूत्रकं गोमूत्रवर्णमाच्छादनम्‌ । अवदातप्रकाया अवदातिका खय । उराभ्रकारः सुरवणैः सुरकोऽदहिः । 
यवप्रकारा यवका व्रीहयः । . कृष्णप्रकाराः कइष्णकास्िलाः ॥ “भूत 2 । अतः परं प्रायः सार्थिका 
प्रययासतत्नोपाधिः. भरक़तेर्विज्ञेयः स प्रययस्य श्योयो भवति । टकारो इधर्थः । पकारः पुबद्धावार्थ- 

० सथा बोदाहरति-आढ्यचरीति । भूतशब्दो वत्तेमानेऽप्यसि, पूर्वशब्दो दिगादावंपीति । अतिक्रान्त- ` 
काछप्रतिपत््य्थगुभयोरुपादानं । प्रयासत्तेः शब्दप्रदृत्तिनिमिन्तस्य भूतपूर्वस्वेऽयं प्रयय इतीह्‌ न भवति 
अचैनो मादिष्मलयां भूतपूर्व इति । अत्रायं विरेषः-“गोछाठीन ञ्‌? (५।२।७९) । उक्तार्थे । गोष्ठो 
भूतपूर्वो गोष्ठीनो देशः । ““मीस्थानं गोष्ठमेतत्च गोष्ठीनं भूतपूर्वकम्‌" इति कोषः । “षष्ठया रूप्य-प्च- 
रट्‌” (५७।२।८० ) । षष्ठन्ताद्धतपूरवेऽथे एतो स्याताम्‌ । भूतपूर्वं इतीह भ्रययार्थः । देवदत्तस्य भूतपूर्वो 
१५६वदन्तरूप्यो गौः । देवदत्तचरः ॥ प्चरटियत्र पकारटकारो पंवद्धाबडीप्रययाथौ-देवैदत्तचरी गौः ॥ 






















न भवति॥ (प्रक्र ०?? । प्रष्ठ इति प्रकषेवलयरथे वत्तेमानान्नास्नसमप्‌ स्यात्‌ । प्रकर्षाऽतिश्चयः, स च 
^“ गुणक्रिययोरेव न जातिद्रव्ययो; । शुद्तम इति-सर्वे इमे शुदा अयमेषां प्रशृष्टः शतमः । एवं 


ते । ४ भृथ पूर्वसूत्रेणैव सिद्धः सवैविभक्तयन्तलात्‌ । ५ देवदत्तायां भूतपूव, असंजञाशन्दोऽयमन्यथ्‌ 
किक^-इति निषेधः स्यात्‌.1 ६ ननु पापः प्रययस्य लाथं उत्प्लोत्‌, कुमारपोदयोऽपि वयोवर्चनौ इवि ` 
सलयम्‌ 1 यत्र कवङवयोवाचिलं तत्रैव डः, गोणमुष्यथोरिति न्यायात्‌ कमारपाशदथस्तु निन्दाविदिष्टवयोषाच्रिनं ` 







[१1 निन्द्येरः { खाथ इति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ | निन्यः छान्दसः छान्दसपाश । प्रयासत्तेः राव्दशवृत्तिनिमि- 

तङ्गःसायामयमिष्यते, तेनेह न भवति-वैयाकरणश्चोरः, न्यत्र चोर्यण वेयाकरणत्वं कुत्स्यते किं- तर्हि । । 

 'शीरुमिति .। “पकारः पुंबद्धाबार्थः । कुस्सिता कमारी कुमासपाक्ञा । अथेह बयोवचनतवाप्पुनङीः 
कस्मान्न भवति  उच्यते-कुमारादयो हि वयोवचना न कुमारपाञ्ञादयः । निन्दावचना हितेइति 


जुनत्वस्याज्नश्चब्दाभिषेयसखय भूतपूर्वम्‌ नदि अनो मारिष्मदयमजनलेन भूतपूव इयत्र विवक्षा, अपि वु राजत्वेनेः _ 

































पकरियादृतिरूपे श्रीदैमपरकारो तद्धिताः । आतिशायिकपलंयाः ४५९ 
पदातिशये पूर्वपदा्रहुव्रीहेवौ आतिशायिकः प्रययः स्यात्‌-सृक्ष्मवमवसखः सुश्षमवस्लतमो वेति । उत्तरप- 
दातिशये तु उत्तरपदादेव बह्वाल्यकतम इति ! बहव आढ्यतमा यत्र बहाढ्यतमकः । केचितु पूर्वपदा- 
तिङयेऽपि बहुव्रीहेरेव प्रययमिच्छन्ति-दयोः प्रकर्षे तरपो बिधानाद्रहूनां प्रकर्षेऽयं विधिः । नङ कंथं 
तर्हिं आढ्यं नगरं आढ्यतमोऽयम्‌ नगरे इति ? अत्रोच्यते-एकस्मिन्नपि निर्दिष्टे समुदाये तंदन्तगेताव~ 
यवान्तरपेक्षया प्रकर्षं भवति । पकारः पुंबद्धावार्थः । शुङ्कतमा शारी 1 अचायं विरेषः--“्वान्त- 
मान्तितिमान्तितोऽन्तियान्तिवत्‌ः (७।४।३१) । एते पच्च तमवादिप्रययान्ता चा निपायन्ते । 
अयमेषामतिरायेनान्तिकः; अन्तमः, पक्षे अन्तिकतमः; । अत्रान्तिकशब्दस्य तमप्मरयये तिकशब्दरोपो 
¢“तोऽगरज्ानोऽलुखारायुनासिको च पूर्वस्याधुद्परे” (१।३)८) इति संकाराभावश्च निपालयते-अयमेषा- 
मतिशयेनान्तिकः अन्तितमः-अत्र कोपः, पक्षे अन्तिकतमः; । अन्तिकादागच्छति अन्तित आग 
च्छति-अत्रापादानटक्षणे तसौ कञ्चब्दछोपः, पक्षे अन्तिकतः । अन्तिके साधुः अन्तियः-अत्र यप्रयये १० 
कलोपः, इकारस्य च रोपाभावः, पक्षे अन्तिक्यः । अन्तिके सीदति अन्तिषत्‌ अत्र सदिति किबन्ते 

 करोपः, सस्य षत्वद्च; पक्षे अन्तिकसद्‌ । अत्र सूत्रम्‌ । 


दयोविंभज्ये च तरप्‌ ॥ १५५ ॥ [ सि° ७३।६1 


दयोर्मध्ये प्रकृष्टे विभज्ये चे तरप्‌ खात्‌ । इयं पदवी, श्यं दरी, इयमनयोः प्रकृष्टा ष्री षडु- 
| तर । सोम्यो माथुरा आद्यतराः ॥ “कचित्‌” (७।२।७) । खा्थे यथालक्षयं तरप्‌ । अभिन्न-५ 
| तर्कम्‌ ॥१२५॥ : 4 

|  ' श्द्रयो०” हयोरिति-दयोक्षद्रुणयोर्थयो्मध्ये यः परकृष्टसस्मिन्विषये विभभ्ये विभक्तव्ये च प्रदृर्ऽथे 
|  वत्तमानाजञान्नस्रप्‌ स्यात्‌, तमपोऽपवाद्‌ः, पकारः पुंवद्वावार्थः, तथाचोदाहरति-पटुतरेति । एवं पाचक 
तरः प्राग्वत्‌ । गोतसो यः शकटं सीरं च वहति; गोतरा या समांसमां विजायते खीवस्सा च । दन्ताश्च 


 रेऽवयवौ स्वार्थमाघ्रं दन्तत्वादिरक्षणमऽमेदेकस्वसह्यायोग्युपाददाते न सह्याभेदमिति द्रयोरेव प्रकर्षः । 
यदा पुनरितरेतरयोगस्तदा बहर्थप्रकषे इति तमवेव भवति । अस्माकं च देवदत्तस्य च देवदत्तोऽभिरूपतर 

 . अत्रास्माकमियेकस्येव (अविदोषणे दौ चास्मदः” (२।२।१२२) इति बहुबद्धावः । परुद्धवान्पदुरासीत्‌ 
पटुतर पेषमः-अत्रैकस्योपि पैयौयाथोपष्पेणया द्वित्वमिति योरेव प्रकर्षः । सोघेभ्यो माथुरा आन्यतरा 





|  श्ङृष्टं विभ्यं भवति ततः प्रययः ।  सीद्काद्यकानां पाटरिपुत्रकाणां च पाटिका आल्यतमा 
` - इत्र राइयपेक्षया दितवेऽपिशब्देन बहृत्वोपादानात्तरम्‌ न स्यात्‌ विभव्यप्रहणमद्वितवार्थम्‌ ॥ “कचित्‌ रि त्‌ 


: +^" ---~----------------------*-------~-----------------------~------------------~"-----------~-----~- --------------------- ------------ +~ 


१ प्रयोगे बहुवरीहिक्ञापनाय कच्‌ दरतः । >. तन्मते सृक्ष्मतमवेन्ञा इति प्रयोगो न भवति 1 "३ यदि बहूनां प्रकषैऽयं ` . ` 
` बिधिसति प्रधानतमोऽयं ग्राम द्यत्र प्रामपुरषयेदधेयोः रकष न प्रप्रोवीति कथमर्थः, उत्तरं तु खगममेव \ * नामसिदय्‌-. ` 


` भभेदा चासावेकलसद्खयां च । यथौषधिरसाः सव मधुन्याहितशक्तयः 1 अविभागेन वतन्ते तां शङ्खं ताद्शी विडः 1 ¶॥ ` 
वे | 





।  देस्पणा. ढौकनम्‌ । < भरकरषद्ररेण विभज्यद्रेणापि न मवति, षष्यन्तपदाभ्यां ससुदायस्यामिन्सयेव 
 ल्मप्यपायुभतिपादिका परषम्यलि . जपि ठु चकारेणाविभागः अतीयते ! ९ ननु द्वयोरियुक्तेऽपि भवे 








जओष्ठो च दन्तौष्ठम्‌ , दन्तौष्ठस्य दन्ताः ज्लिग्धतराः-अनत्र यद्यपि विग्रहे बह्व प्रतीयते तथापि समादा-२० | 


इति बिभव्ये रटे उदाहरणम्‌ । सौते माधगणामप्रेशाद्विभागः, विभव्यस्य च विरेषणमप्याव्याचर्थः५ = ` | 
अभिन्नमेव अभिन्नतरकम्‌ । एवं उथैरेनोबैलराम्‌ ! किद्रदणं रिष्टमयोगालसरणार्थम्‌ ।॥ १२५ ॥ ` २८ = ` 


` च्यम" इति पदलात्सकारः पराप्तः । ५ स विवक्षितः समानो गुणो ययोरिति निग्रहः! ६ न बिद्यते मेदौ यश्याः सा अमेदा, ` 1 





६० ` |  महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिविरचिते खोपक्तरैमरघु - 
किन्तयायेऽह्ययादसत्े तयोरन्तस्याम्‌ ॥ १२६ ॥ [ सि० ७३।८1 


किमस्तयाचन्तादेदन्तादव्ययाच परयोस्तमप्तरपोरन्तयाम्‌ यात्‌, न चेततो सचे द्रव्ये वर्तेते । 
किन्तमाम्‌, किन्तराम्‌ । अयमेषां प्रश्षठं पचति पचतितमाम्‌ । अयमनयोः प्रकृष्टं पचति पचति 
तराम्‌ । पूर्वाहेतराम्‌-२। अतितराम्‌ २ यङ्क । असखे किम्‌ १ किन्तरं दार ॥ १२६॥ 


५ ¦ , “'किन्द्या ०” किन्तरामिति-इदमनयोरतिकश्चयेन किंपचति -किन्तरां पचति ।. किन्तमामिति-~ 
इदमेषामतिशयेन किंपचति किंतमां पचति । अयमनयोरिति-अंस्मादेव वचनात््या्यन्ताद्पि व्यर्थभ्कष 

तरप्‌ बहर्थपरकपे च तमप्‌ भवति । पू्हेतरामिति-ष्िकेन तमपप्रययरूपम्‌ । एवमपराहेतराम्‌ २! 
प्रह्ेतराम्‌ २ । प्रगेतराम्‌ २। अग्रेतराम्‌ २। अगरश्चब्दोऽपि काङ्वाची । ए्रहणात्काले सततवेऽप्याम्‌ 

` ^ .भवति नान्यस्मादेदन्ताभावात्‌ । अथवा विभक्त्यर्थो न द्रव्यम्‌ । तसपरकषऽत्र तरपृतमपो । शोभनो 
१० हशब्दो यस्य स सुदेतर इयत्रानभिधानान्न भवति ! क्रियाशब्देम्यश्च. जयतीति विचि जेः, जेतर 
इयादि ! अव्यय. अभितरामिति-एवमतितयं २ । सुतस २। नितरां २। उच्ेसराम्‌ २ । किन्तरं ` 
दार्विति-एवं उचेस्तरं २ । उत्तरः । उत्तमः ॥ १२६ ॥ 


ं युणाद्गाद्े्ठेयस्‌ ॥ १२७ ॥ [ सि० ७३।९] । 
"~ ` शुणप्रतिहतुकात्तम्षरयोविषये यथासङ्मेतो वा याताम्‌ । अयमेषां प्रहृष्टः पटुः पटिष्ठः ` 
५ १५पड्‌तमः ।. अयमनयोः प्रकृष्टः पटुः परीयान्‌ पटुतरः । “शस्यस्य अः” (७४।३४)। 
 : षणठियस्सं 1 रकृषटः प्ररस्यः भ्रष्ठ भयान्‌ ॥ श्वद्धप्रचखयोज्यः । य्येष्ठः ॥ 'ल्यायान्‌" 


























२ यविष्ठः २॥ “वाढान्तिकयोः साधनेदौः (७ ४।३७) । ण्यादिषु प्रढृ्ो बाढः साधिष्ठः 


प्रेयः गष प्रेयान्‌ । खेष्ठ; खेयान्‌ ॥ ““बहोणीषठे भूयः" (७।४।४०) । भूयिष्ठः । ईैयसौ ॥ 
अलक्त्वेवणेस्य (७।४।४१ ) । भूयान्‌ । र स्थूरद्रेत्यादिना स्थृलादीनामन्तखादिलोपे ` 
विष्टः यवीयान्‌ ! ` दविष्ठः दवीयान्‌ 1 “विन्मतो्णीटेयसौ छप 
सग्बी स्रजिष्ठः । एवं तचिष्ठः ॥ १२७॥ = ( 





इत 








(७४३६ ) अयभीयसो साधुः ॥ “अल्पयूनोः कन्वाः” (७।४।३३) । कनिष्ठः २ असििष्ठः 1 
| ° साधीयान्‌ । प्रकृ्टोऽन्तिको नेदिष्ठ नेदीयान्‌ । कपरियस्िरेल्यादिना 1परि्यादीनां प्राचदेशे 






































भतियादचिरूपे्ीहैममकाशे तिताः । भातिशायिकायथीः ४६१ 


योग्ये इति, अत्र सूत्रम्‌-“शृद्धस्य च ज्यः” (७ ४।३५) । णीषठेयसुषु ।॥ “जै ०” | अयभीयसौ 

साधुरिति-पूर्वसूत्रे विदहितात्‌ ज्यादेश्चात्परस्य ईयसोरीकारस्याकारादेश्चो निपाते अयमनयोरतिङ्ञयेनं 

पररचस्यो वृद्धो वा ज्यायान्‌ , ज्यायसी ।॥ “अल्प ०” । अनयोर्णष्ठियसुषु कन्वा स्यात्‌ ! अस्पं युवानं वा 

आचष्टे कनयति अयमेषामनयोरतिशयेनाल्पो युवा वा कनिष्ठः कनीयान्‌; पक्षे अल्पयति अल्पिष्ठः 

अल्पीयान्‌; यबयति यविष्ठः यवीयान्‌ ॥ “बाडा | णौ । वादं अन्तिकं वा आचष्टे साधयति, नेद 

यति । #इमन्‌प्रययाधिकारे सूत्राणाुक्तस्वादत्र स्मरयति भैगप्रियेलयादि वार्तिकम्‌-ग्रष्ठः प्रेयान्‌ इति णो 

प्रापयति । एवं शिरस्य सापयति खेष्ठः सखेयान्‌ । स्फिरस्य स्फाययति स्फेष्ठ; स्फेयान्‌ । उरोर्बर, उर्‌ 

माचष्टे वरयति, भ्कृष्ट उरर्बरिष्ठो वरीयान्‌ । गुरोगैर, गरयति गरिष्ठः गरीयान्‌ । बहुरस्य वंह, बह 

यति बंहिष्ठः बंहीयान्‌ । वृप्रख त्रप्‌; त्रपयति त्रपिष्ठ; त्रपीयान्‌ । दीवेसखय द्राघ, द्राघयति दद्रापिष्ठः 

द्राघीयान्‌ । वृद्धस्य वर्ष, वषेयति वर्षिष्ठः वर्षीयान्‌ । बन्दारकस्य बृन्द; दृन्दयति बृन्दिष्ठः ब्रन्दीयान्‌ । १० 

वरादीनामकार उबारणार्थ; । कश्चिच करोयथं णौ ्रा्यादेशं नेच्छति तन्मते प्रिययति स्िरयतीयादि।॥ ` 

“पृथुशद्ः? इयादि वा्तिकम्‌ [ पृष्ठ ४२८ पङ्क १९] परङष्टः परुः परथिष्ठः प्रथीयान्‌ । एवं म्रदयति 
 श्रदिष्ठः ्रदीयान्‌ । भ्रश्यति भ्ररिष्ठः भरीयान्‌ । कशयति क्ररिषठः कशीयान्‌ । द्रढयति द्रदिष्ठः द्रदी- 

यान्‌ । परिब्रदयति परित्रदिष्ठः परित्रदीयान्‌ । केचिच्च बृटरब्दस्यापीच्छन्ति व्रदिमा ब्रदिष्ठः ब्रदीयान्‌ ।॥. ` 

“बहो? बहुशब्दस्य णीष्ठयोः परयोः भूय्‌ इययमादेशचः स्यात्‌, भूभावापवाद्‌ः । बहुमाचष्टे भूययति श ` 
 श्रकृष्टो बहुभूयिष्ठः । बहोराख्यानं मूयनम्‌ । णौ केचिद्धिकर्पमाहुः-भूयथति. भूयनम्‌› पक्षे बहयति । 
बहन्‌ । बहोणो भाविति कश्चित्‌-भावयति ॥ दैयसाविदयादि-अत्र सूत्रम्‌ "“मूलटुक्चेवणेस्यः? ` ॥ 
(५४४१ ) अस्यार्थः- बहुशब्दस्य ईयसाविमनि च परे भू इयादेशो भवति, अनयोश्चेव्णेसख दग्‌ 
भवति-भूयान्‌ भूयांसौ भूर्ांसः भू ऊ इत्यूकारप्केषादवादेशो न भवति । इवर्णखेतिः करिम्‌ ? सर्वस | | 
माभूत्‌ +“श्थूलदूर ० ( ५।४।४२ ) इयादि कण्छ्यम्‌ । खविष्ठः इयादि-णो तु खवयति । दवम ` ` | | 
 यतीति-एवं यवयति यविष्ठः यवीयान्‌ } हसयति हसिष्ठः हसीयान्‌ । क्षेपयति क्षेपिष्ठः क्षेपीयान्‌ । | 
 ्ोदिष्ठः क्रोदीयान्‌ । उत्तरेण “यन्यस्वरादेः” ( ७।४।४३ ) अन्यस्वररोपेऽतेनाथौदन्तंखाया रोपेः 
सिद्धेऽन्तस्थादेरिति वचनं येन नाप्राप्े इति न्यायेनान्यश्वररोपं वाधित्वाऽनेनान्तखाया छोपो मा. 
| भूदियेबमर्थम्‌ ॥ “विन्मर? णो । सग्विणमाचष्टे जयति । सनिषठ इति-अयमेषां सग्विणां प्रहृष्टः ५५1 

 स्म्बी सजिष्ठः । अयमनयोरतिशयेन सरग्वी खजीयान्‌. । एवं त्वग्बन्तमाचष्टे त्वचयति, अयमेर्षा स्थः ` | 

प्रढृष्टस्स्वग्वान्‌ स्वचिष्ठः । अयमनयोरतिशयेन त्वग्बान्‌. त्वचीयान्‌. । अतः एव बचनाद्गुणाङ्गाद्षीषठ- 

` यसु | निर्दिश्यमानत्वाखलययमात्रस्य प्‌ । एवं कवेमन्तमाचषटे इति णो ““यन्यसररादेः” ( १ 
ति दृप्रययजोपे अनेन मतुरोपे करयति अयमेषामतिरयेन कदठेसान्‌ करिष्ठः करीयान्‌ ।। १२७ ॥ `. 

| 1 =-ितर इयातिशायिकप्रययप्रकरणम्‌ । ईड्य न 
॥ त्यादेश्च परास्त रूपप्‌ ॥ १२८ ॥ [सिन अशे१०] $ 
 . व्याचन्तात्रान्नश प्रशस्ते रूपप्‌ खात्‌ पचतिरूपम्‌ वैयाकरणरूपः ॥ ^^तसादिषरं क्विद्‌ ` 
 हखपुवद्धावौ वा वक्तव्यो-परन्तितरां पचत्तरां पचन्तीतराम्‌ ॥ १२८ ॥ | ८ 
 , “यादे” परशस्त इति-शसेऽ्ं वन्तेमानादियर्थः । पचतिरूपमिति-पवं पचतोरूपम्‌ › ध 
म्‌: करियाप्रपानत्वाच्स्याञ् साभ्यस्वेन {४ ष स हा धभ्यामयोगात्‌, सूपयन्तस्यौरवर्गिक 





















४६२ = मेहामहोपाध्यायश्रीविनयविजयगणिनिरचिते सोपनदैमरुधु- 


 श्राजञस्यं तेना्ापि स्थात्‌-टृषररूपोऽयमपि पलाण्डुना सुरसां पिबेत्‌ । दश्युरूपोऽयमप्यक्ष्णोरज्जनं हरेत्‌ । 

पेटुतमरूपः । पटुतररूपः । पकारः पुवद्धावार्थः-दशेनीयरूपा ॥। #तरवादिष्विति अत्र सूत्रम्‌-“ऋछदुदिः 
'लरतमरूपकलर्पन्रवचेलङ्धोच्रमतदहते वा हश्च (३।२।६३) 1 छऋदित्‌ उदिच्च परतः खीलिज्ञ- 

`  शक्तरादिषु प्रययेषु, छ्ुवादिषुं च ख्येकार्थेषु हस्वाऽन्तः पुंवच्च चा स्यात्‌ । पचन्तितरा पचनत्तरा पचन्तीतरा 
४पचन्तितमा पचत्तमा पचन्तीतमाः । श्रेयस्ितमा भरेयस्तमा श्रेयसीतमा । विदुषितमा बिद्रत्तमा विदुषी- 
तमा ॥ रूप. पचन्तिरूपा ३ 1 सर्वत्र हस्वपुवद्धाबोभयाभावेखेरूप्यं ज्ञेयम्‌-भ्रेयसिरूपा २ । विदुषि- 
 रूथां ३ ॥ कल्प. पचन्तिकल्पा ३ । श्रेयसिकल्पा ३ । विदुषिकस्पा ३ । पचन्ती चासौ च्रुवा चं 
पचन्तिघ्नुवा २ 1 विदुषिघ्रुवा ३ । चेख्ट्‌. "चेत्‌ वसने" चरति गुणानिति छिहायच्‌; दिव चनं 

 . र्थम्‌ । पचन्ती चासो चेली च पचन्तिेकी ३ । भ्रेयसिचेली ३ । विदुषिचेली ३ ॥ अदं पचा- 
१० मीयेवं रूपां गां घ्रायते इति गोत्रा “आतो ड ०? ( ५।१।७६ ) इति डः । पचन्ती चासौ गोत्रा च 
पचन्तिगोत्रा ३ । प्रेयसिगोत्रा २ । विदुषिगोत्रा ३ । मत. मन्यतेः सलयर्थे “श्ञानेच्छा ०” (५।२।९२ ) 
इयादिना क्तः, पचन्ती चासौ मता च पचन्तिमता ३ । भ्रेयसिमता ३। विदुषिमता । विद्रन्मता 
विदुषीम॑ता । हत, पचन्ती चासौ हता च पचन्तिहता ३ । श्रेयसिहता इ । विदुषिदता ३। एव- 
मन्ये ऋटुदितो क्ञेयाः-सुदतितरा सुदत्तय सुदतीतरेयादि । ब्रवादयः कत्साशब्दाः “निन्थं इत्सने ० 






























 सूज्तरपदेष्वेकरर्थेषु हस्वः स्यात्‌ 1 गोरितरा गोरितमा । नत्तकिरूपा । कुमारिकस्पा । ब्राह्मणि्लुवा । 
गार्भिवेटी । जाहमणिगोत्रा । गाभिनोत्रा । गारनिमता । गौरिहता । दहोनीयतरा, विदरन्दारिकेयादौ 

२० पुंवद्भावः सावकाडः, नतैकिरूपेदादौ तु कोपान्यत्वासयवद्वावभ्रतिषेधाद्यं विधिः, गौरितरेयादौ ` 
तूभयप्राप्तौ “सरद” ( ७।४।११९ ) पर इति परत्वादयमेव विधियेथाप्राप्तंपुबद्धावं बाधते । ङ्ध 
इतिं किम्‌? मद्रिकातरा । परतः लिया इयेव-बदरीतरा आमछकीतरा । “नवेकसखराणाम्‌ 
२।६६) इतयु्तर्ं बचनादनेकख्वरखैवायं विधिः ॥ मोगवद्धौरिभतोनाल्ि (३।२६५) । 

व्तैमानयोरनयोकंश्रययस्यं तरादिषु ल्ुवाविषु च हस्वः स्यात्‌ । भोगवतितमा । गोरिम- 








 डयन्तस्य तरादिषु, हुवादिषु चोत्तरपदेषु द्येकाथपु हसो वा स्यात्‌ । सितया सीता । ज्ञसय भायो 
ङ्गी, क्ितमां ्ञीतमा । अस्यापलयं खी ई, इरूपा ईरूपा । कस्य भायां की, किकर्पा कीकल्पा । जवा 
हुवा } इचेली दैचेरी । किगोत्रा कीगोत्रा । मता जीमता । खिता कलीहता । एकस्राणामिति 





१५८ ३।१।१०० ) इति समासः । ऋटुदिदिति करम्‌ १ कमारितय किशोरितमा । ““थः” इति सूत्रेण = ` 
इवः । एकाथ इयेव-पचन्या हता पचन्तीहता । तरबादिष्बिति किम्‌ { पचन्तीपाजञा । विढृन्दा- ` 
रिका 1 "ङ्ध (२।२।६४) 1 ङ्यन्तस्य परतः खीलिङ्गस्य तरादिषु चतुष प्रययेषु बुवादिषु पच्च- 


म्‌ १ भोगावतितरा ३-प्रागवत्रेरूप्यम्‌ ॥ “नवेकखराणाम्‌ःः ( २।२।६६ ) । ` | । 
बहवेचनात्परतः सीति निवृत्तम्‌ । सामान्येन तु विधानम्‌ । श्येकार्थ इयदुवत्तेते । एकखरस्यः ` 


कुटीतमा । डय इयेब-श्रीत्तरा श्रीतमा । एकार्थं इयेव सिया हता श्जीहता । नियदितामनेक- ` 


२।६७ } । ऊंडन्तस्य तरादिषु, शरुबादिषु.चोत्तरपदेषु ख्येकार्थषु वा हखः स्यात्‌ । बहम- =` 
न्धूतरां ॥: बासोरुतरा वामोरूतसया । मद्रबाइृरूपा ` सद्रबाहूरुपा ` । कमण्डल्ुकरपा. 4 
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अतमबादेरीषदसमापे कस्पप्‌ देइयप्‌ देशीयर्‌ ॥ १२९ ॥ [ सि० ७३।११] 


तमबाद्यन्तवजास्याचन्ताश्नाञ्चश्च किथिदृनेऽमी तयः स्युः । पचतिकरपं पचतिदेश्यं पचति 
देशीयम्‌ । पड्कस्पा पडुदेश्या पट्देशीया ॥ “नाञ्नः प्राग्वहुवा” (७।३।१२) । फिञिदूने । 
बहुपटुः, पटुकस्पः। +कुस्सितार्याज्ञातादिषु यथाहं कबादयो बाच्याः । अश्वकः । अनुकम्पायां 
पुत्रक एकर ॥ “एकादाकषिन्‌ चाऽसहाये (७।३।२७ ) एकाकी एककः ॥ १२९ ॥ 
,  अत० । कि्चिदूने इति-पदाथौनां सम्पूर्णता संमाप्निः, सा किञ्िदूना ईैषदसमाधिस्तदििषटेऽथं 
वत्तेमाना्यायन्तान्नान्नश्चामी चयः प्रययाः स्युः । पचतिकल्पमिलयादि-एवं पचतः कत्पं ३ । पचन्ति 
करपं इ । पक्ष्यतिकस्पं ३ । अपाक्षीत्कस्पं ३ । पूर्ववन्नपुंसकलवैकत्वे । इदमेव यादिग्रहणं ज्ञापकम्‌, 
दोषस्तद्धितो नान्न एब भवतीति । पटुकस्पेति-देषदसमोप्रा पद्व पटुकरपा ३; प्रययस्य पिच्वात्‌ पुव- 
` द्वाव । एवं कारककल्पः ३ । कृतकल्प मुक्तदेदयं पीतदेशीयम्‌ } ईषदसमाप्तौ गुडो गुडकल्पा द्राष्ा १० 
३ । चन्द्रकस्पं मुखम्‌, तेखुकस्पा प्रसन्ना । गुडादिधमीणां माघुयोदीनां द्राक्षादिष्वीदसमाप्ततवेनेषदसः- 
माप्रा द्राक्षादेय एवसुच्यन्ते । कस्पवा्यन्तञुपमेये वत्तमानञुपमेयणिङ्गसहधम्‌ । बहुप्रययपूव तु 
प्रकृतिलिङ्गसङ्खयम्‌ । स्रभावात्‌ शब्दशक्तिरेषा यदुत स्वार्थिकाः केचितरकृतिरिङ्धान्यतिवत्तन्ते, यथा 
कुटीरः शुण्डारः शमीरः शमीरः दैवतं ओपयिकं ओषधं वाचिकमिति । केचित्तु नातिवत्तन्ते~यावकः 





 मणिकः बृहतिका सृत्तिका कासूतरी गोणीतरी व्यावक्रोशी व्यावहासीति। अतमवदेरिति किम्‌ १ यदा१५ ५ | 


 प्रकषौदिविशिष्टस्येषदसमापिविवक्षा भवति, तदा तमवादिभ्यः करपवादयः प्रा्ुबन्यतस्ते मा भूवन्‌ । 
यदा त्वीषदसमाप्रखय प्रकषोदयो विवक्ष्यन्ते, तदा कर्पवाद्न्तेभ्यस्तमवाद्यो मवन्येव । पड्कत्प- 
तमः ३ । पकारो पुंबद्धाबार्थौ । दशोनीयकत्पा । केचिद्यं पितं नेच्छन्ति, तन्मते दशेनीया देशयेयेव 
भवति । देरीयरिति रेफो “रिति” ( ३।२।५८ ) इयत्र विरेषणार्थः-पञ्चमदेरीया ॥ “नान्न!०” , 
कफिञ्चिदूने इति-दैषदसमापतेऽर्थ वत्तेमानान्ना्नो बहुप्रययः स्यात्‌, स च प्राक्‌ पुरस्तादेव न परसतात्‌ । २० 
-बहुपटुरिति-एवं बहुभुक्तम्‌, बहुपीतम्‌, बहुरुडा द्राक्षा, बहतेर प्रसन्ना, बहुपयो यवागूः, बहुचन्ब्रो 
मुखम्‌, नामग्रहणं लयादयन्तनिवृत्तयर्थम्‌, लयायन्तेषु सावकाञ्चाः कर्पवादयो बहुना मा बाधिषतेति वा- 


|  बचनम्‌? तेन पक्षे तेऽपि भवन्ति ।॥ अघर विेषश्चायम्‌-“न तमवादि; कपोऽच्छिन्नादिभ्यःः? 
` (५।३।१३ ) । चिन्नादीन्वजेयित्वान्यस्माद्यः कष््रययस्तदन्तात्तमवादिने सात्‌ । एषामनयोबोय प्रष्ठः 





 . पटुक इद्येव । प्रकषोदिमतः छस्सित्त्वादिविवक्षायां तमवाद्न्तेभ्यः, कप्‌. भवयेव-्कृषटः पटु; २५ 


त्सतः प्टुतमकः । ( अयमनयोः ) पदटुतरकः । पटुकरपकः 1. पटुदेद्यकः । ` पट्देङीयकः । = ` 
 अच्छिन्नादिभ्य इति किम्‌ १ कुस्सितोऽल्पोऽज्ञाते वा च्छिन्निन्नकः । प्रकृष्टः च्छिन्नकः च्छिन्नकतमः । 
छिन्नकतरः चछिन्नकरूपः । छिन्नककतस्पः ३ } छिन्नादयः प्रयोगगम्याः ॥ “अन्यन्ते? (७३।१४) 

|  अनलन्तेऽर्थ यः कप्‌ तदन्तात्तमवादिनं स्यात्‌ । छिन्नाद्यथं वचनम्‌ । अनेयन्तं छिन्नं -छिन्नकम्‌ 1; | 
|  भिन्नकम्‌ । प्रकृष्टं छिन्नकं भिन्नकमिलेव । यदा तु परकषवतोऽनलन्तविदिष्टविवक्षा, तदा तमवाचन्ताप्र ३० . | 
 न्ात्तमवादेश्चाऽनयन्ते” ( ७।३।५६ ) इति कप्‌ भवेव । छिन्नकतमकं भिन्नकतमकम्‌ । 

`: अभः कवादिखवार्थिकत्रययप्रकरणं सद्कैपेण सङ्हाति-कृस्सितेयादिं वार्तिकम्‌ । अथात्र. सूत्रा 0 
 शप्राभिलयात्कपःः ( ७।३।२८ ) नियशब्दसङ्कीत्ेनात्‌ प्राग्‌ येऽथोसतषु धोयेष कपृप्रयोऽधिकते | 
हेयः! ( इत्सितोऽल्पोऽन्ञातो वा अश्वः अश्वकः । गदेभक! ) । °  ।.त्सिती दर 

दिका} प्राग्‌ निलादियवश््रथम्‌, अन्यथापतादबाधितो नोत्तर 






































महामहोपाध्यायश्चीविनयविजयगणिनिरविते खोपक्ञदैमरधु-= 


 “कुत्खितास्पाज्ञाते ( ५।३।३३ ) । इस्सितं निन्दितम्‌, अस्पं महस्रतियोगि, अज्ञातं प्रकत्यु- 
पात्तधर्मव्यतिरेकेण केनचिस्खत्वादिना धर्मेणानिधितम्‌, सर्वथा त्वज्ञाते भ्योगायोगात्‌ । अश्वक इति- 
इत्सितोऽत्पोऽज्ञातो बाऽगोऽश्कः । कुत्सादीनां भेदोपपत्तेः ऊुत्सादिभ्योऽपि इुस्सितादौ प्रययः स्यात्‌~ 
स्सितकः अस्पकः अज्ञातकः प्रकृष्टतर इयादो प्रकर्षभेदे तरबादिवत्‌ ॥ †अुकम्पायामिति, अन्न 
५सूतम्‌-“अलुकम्पातद्युक्तनीदयो? ( ५।३।३४) । अुकम्पा कारुण्येन परस्यालुमहः । तथा युक्ता 
नीतिः सामादिप्रयोगस्तत्रालुकम्पायां सामदामे एव, न भेददण्डो; तयोरलुकम्पाया अयोगात्‌ । अनुक- 
म्पायां तदयुक्तायां नीतौ च गम्यायां यथायोगं कवादयः स्युः । अनुकम्पा तच्नीतिश्च प्रयोक्तधमौँ ज्ञेयौ । 
` पुत्रकः, बाखकः, वत्सकः, बुभुक्षितकः, उ्वरितकः, शनकैः, तृष्णीकाम्‌ , खपितकिं, खपिषकि, जस्प- 
` तकि, एहकि । अञुकस्पमान एवं प्रयुङ्के पुत्रक एहकि उत्सङ्गे उपविजञ, करदैमकेनासि दिग्धकः, कण्ट- 
१०कस्ते छ्मकः; वत्सक तूष्णीकं तिष्ठ, ओदनं भोज्यसे हन्त, ते गुडकाः हन्त, ते धानकाः अद्धकि, , 
अत्र उपविर असि तिष्ठ ओदनं भोक्ष्यसे हन्त ते इयेतेष्वनभिधानान्न मवति । यत्र स्वनभिधानं तत्र 
भवति । नक स्वकं पुत्रकं परयसकि । असकौ काकको वृक्षक उच्चकेः प्रणिरीयते । अनुकम्पायां प्र्या- 
सत्तेरसुकम्प्यमानादिव स्यात्‌, नान्यस्मादुत्सङ्गदेस्ततोऽपि यथा स्यादिति तद्यक्तनीतिप्रदणम्‌ ॥ आदिश्ा- 
व्दात्‌ “अजांतेन्नाश्नो बहखरादियेकेरं वाः ( ७३।३५ ) । तचयुक्तनीताविति न वत्तेते। 
१५अनुकस्प्यादेव प्रययविधानात्‌ । बहुखरान्मतुष्यनाश्नोऽतुकस्पायां गम्यायां इय-इक-इख शयेते प्रययाः ` 
स्युः । अजातेः-न चेन्मनुष्यनाम जातिशब्दो भवति । अनुकम्पितो देवदत्तो देवियः देविकः देविकः । = ` 
६ वावचनात्‌ कवपि. देवदत्तकः । अजातेरिति किम्‌ १ मदिषकः वराहकः शरभकः सूकरकः, गदैभकः; = ` 
ते जातिशषष्दा मलुष्यनामानि च । अजातिरिति मायिको निषेध इत्यन्ये । व्याधिः सदिः इति दहि ` । 
दयते । तन्मते बहुखरादित्यपि प्रायिकम्‌ ॥ ““वोपादेरडाको च (७।३।३६) । उपपूवोदजातिरू- 
३० पान्मनुष्यनाम्नो बहुखरादलुकम्पायामड-अक, चकारास्रागुक्ताखयस्धेति पञ्च स्यु; । अनुकम्पित उपे- 
 न्द्रदत्त उपडः उपकः उपियः उपिकः उपिटः । वावचनात्‌ पश्चे कबपि-उपेन्दरदत्तकः ॥ “कऋवणा- 
 बणत्‌ खरादेरादे्टैकः घकरत्या चः? (७।३।३७) 1 ऋवर्णान्तादुवणौन्ताशच परस्यालुकम्पायां विदि- 








ध्रकृतिभावाद्रेफाऽवादेरो [*छतो रस्तद्धिते' (१।२।२६) ] इति, अपदान्ते | 
कं्ेमानेसख “असयम्भुचोव्‌” ( ७।४।७० ) इति च न खातम्‌ ॥ “लटुक्युत्तरपदस्य कप्न्‌" ` 
` (५३।३८ ) । नाश्नो यदुत्तरं पदं तख “ते लुग्वा ( ३।२।१०८ ) इति छुकि सति ततः कश्रप्रययः ` 
 . स्यात्‌ । अुकम्पायां गम्यायाम्‌ । कवादीनामपवादः-देवदत्तो देव;-अघ्र ते लुगवेत्युत्तरपदरोपः 
अनुकम्पितो देवो देवकः । पकारः पुबद्धावार्थः । नकार ““इशवापुसोऽनिरक्याप्परे” (२।४।१०७) इयत 
पयुासार्थः-अतुकम्पिता दैवी देवका-अच्र कप्रि सति पिन्वात्पवद्धावे निचवादाप्परेऽपि ककारे इतं न॒ ` 
। इत्तरपदसयेति किम्‌ { देवदत्ता दन्ता-अत्र ८ते गेति" पूर्वपदस्य हुक्‌ । अलुकम्पिता दत्ता 
रवेण कप्‌ ॥ छक चाऽजिनान्तात्‌ ( ५।३।३९ ) । अनिनराब्दान्वाशननाभ्नोऽलुकम्पायां ` 
ग्रो उत्तरपदस्य च छक्‌ स्यात्‌ । जछुकम्पितो व्याघ्राजिनो व्याव्रमहाजिनो वा नाम ° 























पतरियदृततिषूप श्रहैमप्रकारो तद्धिताः । सनुकम्पाबरथाः ४६५ 


बिहिते खरादौ प्रयये खक्‌ स्यात्‌, उत्तरसूत्रस्यापवादः । अनुकम्पितो बागारीवोगुदत्तो वागाशीर्द॑ततो 
भा वाचियः, वाचिकः वाचिरः । षड्व्ञकखपपूर्वपदस्येति किम्‌ १ अनुकम्पित उपेन्द्रदत्त उपडः ०, 
उत्तरेण छुक्‌ । षडवर्जेति करिम्‌ १ अनुकम्पितः षडङ्कुलिः षडियः षडिकः षडिरः-अघ्रोत्तरेण द्विती 
यखरा्ध्वं छोपः । तथा च ““अवर्णवर्णस्य'" ( ७।४।६८ ) इयहुचः स्यानिवद्भाबास्दत्वस्यानिधरत- 

` स्तृतीयस्वं न निवत्तेते । षड्वजनादेव च पदत्वे सन्धिविधावप्यह्कः स्थानित्वनिषेधो न भवति ।५ 
स्वर इति किम्‌ १ वागारीकः ॥ “द्ितीयात्खराद द्रम्‌” ( ७1३४१ ) । अनुकम्पायां विहिते 
स्वरादं प्रयये परतः परकृते्टितीयात्‌ खादृ दुः शब्दस्वरूपस्य छक स्यात्‌ । अनुकम्पितो देवदत्तो देविकः ` 
देवियः देवि; । एवं उपडः ५ । पिठ्यः ३ । वायुयः ३ । उद्धरणं सर्वरोपार्थप्‌ ॥ ““सन्ध्य- 
श्वरात्तेनःः (५ ३।४२) । अनुकम्पायां विहिते सखरादौ प्रयये परतः प्रकरतेद्धितीयात्सन्ध्यक्रररूपात्ख- 

` रावुद्धं शब्दस्य तेन द्वितीयेन सन्ध्यक्षरेण सह लुक्‌ स्यात्‌ । अनुकम्पितः कुबेरदत्तः कुनियः कुबिकः १० 
कुबिखः । अनुकम्पितः कोड; कहियः किकः किलः । एषं रृहोडः छहियः ३ । कपोतरोमा 
कपियः ३ । अमोघः अमोघदत्तः अमोघनजिहा वा अमियः ३ । सन्ध्यक्षरादिति किम्‌ १ अनुकम्पितो 

` शुरुदत्तः गुरुयः गुरुकः गुरुकः ॥ दोवलाद्यादेस्तरतीयात्‌ःः ( ५७।३।४३ ) । रोवटादिपूर्वपदस्य 
यृना्नोऽजुकस्पाविहिते खरादो प्रयये परे वृतीयास्सरादृद्ध्‌ ठक्‌ स्यात्‌ । अलतुकम्पितः देवदत्तः 
होबछियः दोवलिकः रोवछिछः । एवं सुपरिदत्तः सुपरियः ३ । विजश्चाख्दत्तो वि्ालियः ३ । वरुण-१५ 

दत्तो वरुणियः ३ । अथेमदत्तः अयैमियः ३ । अत्राप्यकृतसन्धेरेव छोपः-शेवलेन्द्रद ्तोऽदुकम्पितः 
शोवछिक इति यथा स्यात्‌, रेवयिक इति मा भूत्‌ ॥ केचित्तु विक्चाखिर इुमारिर इयत्रापीच्छन्ति ॥ 

- “क्चित्तुयोत्‌? (५।३।४४ ) यथारक्ष्यम्‌, अनुकम्पितो ब्हस्पतिदन्तः बहस्पतिरम चा बृहस्प- 
विय; ३ । एवं प्रजापतियः ३ । अकृतसन्धेरेव छुगिति प्रजापययादीदत्तोऽनुकम्पितः प्रजापतिक 
इयेव स्यान्न तु प्रजापयिक इति । कचिद्रहणादिह न स्यात्‌-अनुकस्पित उपेन्द्रदत्तः उपडः उपकः 29 ` 

उपियः ॥ "पूर्वपदस्य वाः ( ७।३।४५.) अलुकम्पाविहिते सख्ररादौ प्रयये पूर्वपदसय गवा खात्‌। ` 
अनुकम्पितो देवदत्तः दत्तियः ३ । वावचनाद्यथाप्रा्ठं देवियः ३ । “'द्वितीयास्खराद्‌ दम्‌" (७।३।४१) 

। ` इति दुक्‌ ॥ ““हृखेः? (७।३।४६) दीषेप्रतियोगि ह्म्‌, हखेऽ्थं वत्तमानाच्छब्दरूपा्यथायोगं कबा- 
| | दयः स्युः । हस्वः पटः पटकः । हखं पचति पचतिकः । हस्वकाट्योगाच्किया हखेव्युच्यते } हसाः ` 


व सिद्धेः । वंसचकः, वेणुकः) नरकः, कककः, वरकः ॥ “कुदीश्चुण्डाद्रः? ८ ७।३।४७ ). इख । 
 कपोऽपवाद्‌; । हसा करी टीरः, छण्डारः । केचित्तु कुरीषाने कृदीं पठन्ति कदीरः ।॥ ““शास्था 
श्रो? ( ७।३।४८ ) तथा । हवा इमी शमीरः शमीरः ॥ “कुत्वा इपः” ( ७।३।४९ ) छतङ्ञ- 
वदाद्धखे इपः स्यात्‌ । इख छत्‌; इतुपः । छतृञ्चर्ममयं सेहपात्रे “८@तुपस्तु तदरपकम्‌” इति कोषः ॥ 














 पुंडिङ्नमपि दरयते-कासूतरः गोणीतरः । कासूः शक्तिनौमायुषम्‌ । गोणी धान्यावपनम्‌ । “वत्सो 

 क्षाश्वषभाद्‌ हासे पित्‌ः (५३।५१ ) शुब्दप्रदृत्तिनिमित्तसख खार्थस हासे गम्ये एम्यश्चतुम्यै- 
 स्तरद्‌ स्यात्‌+ ख च पित्‌ । इसितो बस्सो वर्सतरः । वत्सः प्रथमवयस्को गोसतस्य हासो श 

 बयाप्तिः. \ हसित उक्षा उक्षतरः, उक्षा. द्वितीयवयासररुणस्सय हसस्वृतीयवयःप्रापि 

~ १ लोदादिकं हसं च महच्च सम्भवतीति महस्रतिथो गीति “असेः 1 ; १ लोादिकं हसं च मह सम्भवतीति महस्मतियोगीति "असेः इति न सिद्यति {२ ये हि सना क्सम ह न सिच्चति २ र 

तेऽपि हललोपाभिकाया संज्ञायामिति व्यारूयाचयन्तीति संज्ञायामप्यने यनेनैव कव सिंध 5 


~+ शीता रि २५, 













| स्वे सर्वके । विश्वके, उचकैः, नीचकैः, तूष्णीकम्‌ । संज्ञायामपि हसत्वयोगात्‌ कप्‌, स हख इये-२५ ` | 


सूगोणीभ्यां तरद्‌” ( ७३।५० ) उक्तार्थे स्यात्‌ । हा कासूः कासूतरी, गोणीतरी ।३० ` ४ । 






























४६६ महामहोपा्यायशरीयिनयविजयगणिविरचिते खोपकहेमल्षु- 


श्रोऽरतरः, अश्धेनाश्रायां जातोऽ्स्तस्य हासो गदेभपिकता । आष्ुगमनाद्राश्चसतस्य हासो गमने 
मन्दता } सर्वथाऽतरसब्दो जाति्यव्दः । हसित षभ ऋषभतरः, ऋषभोऽनद्खान्‌ बलीयान्‌ तस्य 
` हासो भारवहने मन्दक्षक्तिता । भरयासत्तेः शब्दप्रृत्तिनिमित्तसय हासे भवति, इह मा भूत्‌ 
वत्सो वर्सतर इति । पित्करणं पंवद्धावार्थम्‌ , हसिता वत्सा वत्सतरी ॥ "यावादिभ्यः कः 
५८७।३।१५) । खारथै । याव एव यावकः । याव मणि अवि असि छात्र पात्र पीत स्तब्ध ज्ञात अज्ञात 
१० पुण्य नदय सत्वत्‌ दशाह वयस्‌ चन्द्र जानु भूत भिक्षु ॥ १९॥ इति यावादय एकोनविंराति 
बहुबचनादाछृतिगणः, तेनाभिन्नतरकं वहुतर्कमिलयादि सिद्धम्‌ ॥ “ङुमारीकीडनेयसोः 
(७३1१६) । कमारीणां यानि कीडनानि तद्राचिभ्य ईैयसुप्रययान्तेभ्यश्च खाथं कः स्यात्‌ । कन्दुरेव 

। कन्दुकः, उत्कण्टकः । श्रेयानेव म्रयस्कः ज्यायः ॥ ““लोदितान्मणी? ( ७३।१७) । कः 
१० रोहित एब छोहितको मणिः । लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ कोहिन्येव रोदिनिका मणिः । रोदहितेव ` 
छोहितिका मणिः । मणेविंशेषणमेतदियेके । नामधेयमियन्ये । बाधिकारान्न भवयपि-लोहितो मणिः। 
भणाविति किम्‌ ! लोहिता गौः ।) “र क्ताऽनिलयवणेयोः (७।३।१८) । खाक्षादिना रक्ते अनिये 
च वरम वत्तेमानाह्योहितशब्दात्कः स्यात्‌ । रक्ते-खोहित एव छोहितकः पटः । लिङ्गविरिष्टस्यापि ब्रहणात्‌ 
लोहिनिका रोहितिक शारी 1 अनिलयवर्णे. रोहितकमक्ि कोपेन, कोहिनिका २ कन्या कोपेन । वाधि- 
६५ कारान्न भवलयपि-खोहिता छोहिनी वा कन्या कोपेन । नि्योऽपि रक्तो वर्णोऽस्ि यथा छृमिरागादिरक्ते 


ज्ीणामासैवे द्रव्ये स्यात्‌ 1 तद्धि सयेवाश्रये खियां कदाचिन्न भवति [ छोहितशब्दवाच्यं च ] ॥ ` 
कालात्‌ (५७।३।१९ ) । उक्तार्थयोः कः । कललादिना रक्तः कारू एव कारकः पटः । अनिल 
 ‰०वर्णे. कालक्रं सुखं बेलक्ष्येण । वाधिकारान्न भवयपि-कारः पटः, कारं सखम्‌ ॥ " "सीतोष्णा- 
हतैः? ८ ७।३।२० ) । कः । शीत एव शीतकः; उष्णक ऋतुः । ऋताविति क्रिम्‌ १ शीतो वायुः ॥ 
“'लूनवियातात्पहौ? ( ५।३।२१) । कः । दून एव दूलको वियातको धृष्टः पञ्चः । पशाविति 
१ दनो यवः, वियातो बडुः । विहानशब्दादपीच्छन्येके-विदानकः पञ्चः, विदान एवान्यत्र ॥ 
लातादेदसमाप्तौःः ( ५७२।२२ ) । कः । वेदं समाप्य सातः स्ातको द्विजः, अन्यत्र तीथे 





 श्त्रिमः पुत्रः. पुकः; काष्ठादिमयः । निपुणो निष्णातोऽणुः अणुकः । बृहतिका आच्छादनविरोषः, 
 भ्रययमन्तरेणाथोनवगमान्निय एवायं विधिः । धनप्रज्ञादिना शल्य एव शल्यको रिक्ते, अन्यत्र 
| 4 व हितं श्यम्‌ । अन्ये ठ सूत्रादयोऽथोः प्रययं विना न प्रतीयन्ते इति तद्टिषये तन्वादिभ्यो निय 





 १.इन््रगोपकाभवे रोहितलनिढत्तावपिः नानिखखमपि 1 २ आच्छादनरूपसमाथस्यानवगमात्‌ 1 


पट इति रक्तपरहणम्‌ । अनिलयग्रहणं किम्‌ { छोदितः, इन्द्रगोपकः । सयेवाश्रयद्रन्ये योऽपयाति स । 
` इ्ानिय उच्यते; . अन्यथा रक्तप्रहणस्याऽनर्थक्यात्‌ । वर्णग्रहणं द्रव्यनिवरस््य्थम्‌ । असति वर्णग्रहणे 














्रनियादृरिर्प श्ीदेमकोशे तद्धिताः । असहायार्थाचाः ४६७ 


चकारात्‌ कश्च स्यात्‌ } एक एव एकाकी एककः । असहाय इति किम्‌ १ एके आचायौः । एको द्रौ 
वहवः | १२९ ॥ | 
ल्यादिसवादेः खरेष्वन्त्यापपूर्वाऽक्‌ ॥ १३० ॥ [ सिर ७।३।२९ | | 
त्याचन्तात्सवदिशान्त्यखरात्पूर्बाऽ्‌ खात्‌ , त्सितादिषु । पचतकि, सर्वके इति ॥ १३०॥ 
'यादि ०” अन्यखरादिति, अयमर्थः-याचन्तस्य सवीदीनां च स्वरेषु खराणां मध्ये योऽन्यः ५ 
खरः तस्मापूर्वाऽक्‌ स्यात्‌ । “श्रागनिलयात्‌कपो"( ५।३।३८ )ऽपवादोऽयमक्‌. । कुस्सितमस्पज्ञात वा 
पचति पचतकि । एवं पचतक! पचन्तकि । छुस्सितास्पाज्ञाताः सर्वे सर्वके, एवं विश्वके । सर्वकस्मे । 
यकस्पिता । तकस्पिता । स्वकस्पिता । मकसिता ॥ परमसर्वके. तदन्तस्यापि सवादित्वात्‌ ।॥ स्वरेष्व- 
न्यादिति किम्‌ ? यायन्ताव्सवदिश्च पूवं मा भूत्‌ । पूर्वं इति किम्‌ १परोमामूत्‌ ।॥ १३०॥ 


युष्मदस्सदोऽसोभादिस्यादेः ॥ १३१ ॥ [ सि० ७६१३०] = ९ 


सकारादि-ओकारादि-मकारादिवजितसखाघन्तयोयुष्मदसदोरन्यखरादेः पूर्याऽक्‌ सख्यात्‌ । 


त्वयका मयका । सकारदिवजनात्‌-युष्मकाष असकाडु, युवकयोः आवकयोः, युवकाभ्याम्‌ 
अआवकाभ्याम्‌ ।॥ १३१॥ 


“युष्म ० सकारादीलयादि, युष्मदस्मदोः सखरेष्वन्याूर्वस्यापवाद;ः 1 त्वयका मयकेति-एवं 


त्वयकि मयकि, युष्माककं अस्माककम्‌ , परमत्वयका परममयका । युष्मदस्मद इति किम्‌ तकया, १५ 
यकया, सर्वेण, इमकेन, भवकन्तो, मवकन्तः । केचिद्धवच्छब्दस्यापि स्यायन्तस्यान्यसखरात्‌ पूर्वम 
 कमिच्छन्ति; तन्मते भवतका भवतके भवतकीयपि भवति । सकारादिवजेनादिति, सकारादि-मोका- 


रादि-भकारादि-स्याद्यन्तयोस्तु युष्मदस्मदोरेवान्यखरादपूर्वाऽक्‌ स्यादियर्थः । युष्मकासिति-एवमस्म- 


कासु, युवकयोः आवकयोः, युवकाभ्यामावकाम्याम्‌, युष्मकाभिः अस्मकाभिः ॥ १३१] 1 
अव्ययस्य कोद्‌ च ॥ १३२ ॥ [सि अ३।३१] = २. 


अखान्त्खरालूरवोऽक, ठघोगे कोद च । इस्सितादुैरचकैः । धिक किद्‌ । “धेकाद- ` 
 हयोर्निंधाये उतर; (७।२।५२ ) 1 एकतर एकको वा भवतोः कटः पटुः ॥ १३२ ॥ 


“अन्य ०" अस्येति-प्राङ्नियायेऽथास्तेषु योयेष्वग्ययस्यान्यस्वरापपूर्वमर्‌ स्यात्तस्सन्नियोगे यत्कका- 


 सन्तमव्ययं तस्य द्कारोऽन्तादेशो भवति । कपोऽपवादः. । इस्ितादीति, छुत्सितमल्पमज्ञातं वोबैःः || 
उश्चके; । एवं नीचेस्‌ नीचकैः । धिक्‌ धक्रिदिति । एवं हिरुक्‌ हिरछुद्‌ । प्रथक्‌ एथकद्‌ । चकारोऽन्वा-२५: | 


चये, तेन सर्वस्याव्ययस्याक्‌ भवति । ककारान्तस्य खक्‌ दोऽन्तादेशश्च । योगविभागस्यादेददेशाभा- 
वार्थः । शावंट्‌ शक्तो" य्प्‌ दिव्‌, अशाशक्‌; अकि अशाशकक्‌ ॥ आदि्ाब्दात्‌ “तूष्णी 


काम्‌ (७।२।३२) । तूष्णीमोऽन्ययस्य मकारासपूवं का इ्यागमो -निपायते प्राङ्‌ निवयात्‌ । अकोऽप- 


ब्रादः । कस्सितमल्पमज्ञातं वा तुष्णीं तृष्णीकामासे । “वेका०० । ससुदायादेकदेशो नातिगुणक्रिया- = ` | 
संजञद्रन्थर्निषकरष्य बुद्धा प्रथक्‌क्रियमाणो निद्धीयेः । द्वयोर्मध्ये निद्धौयेऽर्थ . वत्तमानादेकशब्दात्‌ उतसे दग ` 
बा स्यात्‌ । कठः पडुरिति-एबं गन्ता देवदत्तो दण्डीति क्रमेण जातिगाणक्रिवासंजा्रव्येवैद्ा प्रथकूक्रि-ः ` 
` य्माणोदाहरणानि । वावचनमगर्थम्‌, तथा च उदाहृतम्‌ ; एकक  इति-महावाधिकारान्न.भव्र्यपि। : ` 
एको भवततो; कठः पटुरिति. । योरिति किम्‌ १ एकोऽस्मिन्‌ भ्रमे प्रधानम्‌ 1. निद्धीथै इति किम्‌ ! 
एकोऽनयोपामयोः खामी ॥ १३२ ॥ ` 4 0. 
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४६८  महामहौाध्यायश्रीविनयनिजयशेणिविरचिते खोपकञरैमरुधु~ 


यत्तत्किमन्यात्‌ ॥ १३३ ॥ [ सि° ७३५३ ] . 
एभ्यो दयोरेकसिन्निधीये डतर; खात्‌ । यतरो भवतोः कटादिस्ततर आगच्छत्‌ ।। १३३॥ 


ध्यत्त ०” महावाधिकारस्यथो न भवल्यपि-यो भवतोः पटुः स आगच्छतु । द्योरियेव-योऽस्मि- 
 न्प्रामे प्रधानं स आगच्छतु । निद्धयं इयेव-योऽनयोभौमयोः खामी स आगच्छतु ॥ १३३ ॥ 


५ बहूनां प्रश्रे उतमश्च वा॥ १३४ ॥ [ सि० ७६4४] 


यदादिभ्यो बहूनां मध्ये निर्धायी्थेभ्यः प्रन्ने डतमो इउतस्थ वा स्यात्‌ । यतमो यतरो बा 
भवतां कडादिस्ततमस्ततयो वा यातु । एवं कतमः कतरः । अन्यतमः अस्यतरः । पक्षे यको यो 
वेत्यादि ॥ “वेकात्‌? (७३।५५ ) । तमप्रथा-एकतमः एककः एको वा भवतां कटादिः । 

, ्व्रायोऽतोद्रंयसट्‌ मार्‌" (७।२।१५५) । खार्थ-यावदेव यवहयसम्‌ । यावन्मात्रम्‌ ।१३४॥ 
१० “बहू” । कतम इति, प्रमाणान्तरासखतिपत्तौ बहूनामप्रयोगेऽपि भवति-यथा बहुष्वासीनेषु कश्चि- 
त्कञ्चित्‌ प्रच्छति कतमो देवदत्तः ? अन्यतम इति । “'छ्युचिवस्कवीतबपुरन्यतमसिमिरच्छिदामिव गिरौ 
भवत ।” इति किराताज्ञेनीये । बृडस्तु व्याधितो वा राजा मादृबन्धुञ्कल्यशुणबत्सामन्तानामन्यत- 
मेन क्षेत्रे बीज॒स्ादयेत्‌ । बावचनमगर्थम्‌, तथेवाह-पक्षे यको यो वेयादि । अत्रादिशब्दात्‌ यको ` 
भवतां कठादिः सक आगच्छन 1 अन्यक एषां कारापः । किमस्तु साकः कदेश उक्तः । महाबाधिका- 
१५ रासययो न भबलपि-यो भवतां कठादिः स आगच्छतु । बहूनामिति किम्‌ १ योऽस्मिन्‌ भ्राम कठः स 
आगच्छतु । प्रभ्र इति. किम्‌ १ क्षेपे मा भूत्‌-को मवतां कटादिः, इस्सित इयर्थः । प्रभ्रव्रहणं किमो 
विदोषणम्‌ , नास्यस्य, असम्भवात्‌ । अन्ये त्वाहुः-यत्ततरकिंभ्यो जातावेव उतमः, उतरस्तु बहूनां निद्धोयं 
किम एव, न यनत्तद्भधाम्‌, स च जातावेव; अन्यजञब्दादपि बहवविषये डतम एव न लु डतरः, उतर- 
 इतमौ च निद्धौयैऽन्यशब्दात्‌ नियावेव नाकृ , नापि केवस्य प्रयोगः । एके स्वविरेषणेयत्राभिधानम- 
२० धंसत्तन्यम्‌ । “वैका० उतमस्तथेति-एकराब्दाद्रहूनामेकसिगश्निद्धर्यऽथं बत्तेमानातत्‌ डतमो वा स्यात्‌। 
ः -भषतां कषठादिरिति, कठः पडुगेन्ता देवदत्तो दण्डी } वावचनादक्-पक्कः । महावाधिका- 
षको भवतां गूयोगो उतरनिर्वृच्यर्थः ॥ आदिरब्दसंसगात्‌ ““क्ात्तमबा- 
नव्यन्तेः, (७।३।५६) । क्तान्तात्केवखात्तमवायन्ताश्ानलयन्तेऽथे वत्तमानात्कप्‌ स्यात्‌ । क्रियायाः ` 
श्रयेण साकस्येनानभिसंबन्धोऽनलयन्तता । अनयन्त भिन्नं भिश्नकम्‌, छिन्नकम्‌, भिका घदी, ` 
येष छिभिक्षा रल्ुः, तमवाद्यन्तात्‌ क्तात्‌, अनयन्तं भिन्नतमं भिन्नतमकम्‌, एवं भिन्नतरकम्‌, भिन्न 
कपकम्‌, तमबाधन्तेषु क्तान्ता नासीति तमबादिव्रहणम्‌ । असमासस्तमबदेरियत्रापि क्तादि- ` 
लस्य सभ्बन्धार्थसेनेह न भवति-अनयन्तं शठं छृतमम्‌ ॥ “न सामिवचने ( ७।३।५७ ) । ` 
सामि अद्धंः । सामिवचने उपपदे अनव्यन्तेऽ्थं वन्तैमानात्‌ क्तान्ता केवखात्तमबादयन्ताश्च कपून 
स्यात 0 सामि अनन्तं भिन्नम्‌ । एवं छृतं युक्तं पीतं भिन्ञतमं भिन्नतरम्‌ । बचनभहणं पयोयार्थम्‌, ` 

अद्धेमनलन्तं भिन्नम्‌, एवं नेमं शककमियादि । अन्ये तु समास एवोदाहरन्ति-सामिक्चतं भदैकृत- ` 

1 लुः साम्यादिभिरेवानयन्तताया अभिदहितत्वादुक्तार्थेतवेन कप्‌ न प्रापरोतीति व्यर्थः प्रतिषेधः 1 ` 
क्षायां कर पराप्रोतीति भरतिषेधवचनम्‌ ॥ “निलयं अनिनोऽणः (५।३।५८) । जजन इयेतप्रयंयां क कन ` 
३७म्तात्‌. स्वाथे नियम्‌ स्यात 1 निलमहणान्महाविभाषा निवृत्ता ,। .व्यावजोशी व्योवरेलीः व्यावद्यसी ` 
































धक्रियावृत्तिख्पे श्रीहैमप्रकारो तद्धिताः । खाथौः | . ६९ | 


बते । निन्‌. साङ्कोरिनं सांराविणम्‌ । साम्माजिनम्‌ । “विसारिणो मत्स्ये ( ७।३।५९ ) 1 
शार्थेऽण्‌ । विसरतीति विसारी-ग्रहादित्वात््‌ णिन्‌ मल्खश्चेत्‌, वैसारिणः । मत्स्य इति किम्‌, विसारी 
हैवदत्तः ॥ “"पूगादसुख्यकाञ्ञ्यो द्विः (७।३।६०) । नानाजातीया अनियतदृत्तयोऽथकामप्र- 
धाना; सङ्घाः पृगासद्ाचिनः स्वार्थं ञ्यः स्यात्‌, स च द्विसंज्ञः; न चेस्पूगवाचिनाम “सोऽस्य मुख्य 
( ५७१।१९० ) इति विहितं कप्मरययान्तं भवति-खोहध्वजाः पूगाः । टोहध्वभ्यः -छोदध्वज्यो रेह- 
ध्वजाः । रोव्यः शौन्यौ शिबयः । वातक्य; वातक्यौ वातकाः । द्विखात्‌ “"्बहृष्वश्चियाम्‌" (६।१।१२४) 
लप्‌ अञुख्यकादिति किम्‌ ? देवदत्तो युख्योऽस्य देवदत्तकः पुगः ॥ “्राताद्‌ शियाम्‌? (५७।३।६१)। 
नानाजातीया अनियतधृत्तयः श्रीरायासजी विनः सङ्घा त्राताः । ब्रातजीचिनोऽखियां वत्तेमानात्‌ खार्थं 
ध्यः स्यात्‌, स च द्विः । कापोतपाक्यः कापोतपाक्यौ कपोतपाकाः ! अखियामिति किम्‌ १ कपोतपाका 
्रीहिमता खी ॥ ““दाख्लजीविसङ्काञ्ञ्यड्‌ वा ( ५।२।६२ ) । शख्जीविनां यः सङ्गसतदराचिनः १० 
श्वा्थे यड्‌ धा स्यात्‌, स च द्विः । रावराः राखजीविसङ्घः, शाबयेः शायां शवसः ) पोढिन्यः 
पोणिन्धौ पुलिन्दाः । इुन्तेरपयं बहवो माणवकाः कुन्तयः, ते शखजीविसङ्खः, कौन्यः कैौन्यो कुन्तयः 
पक्षे शबरः पुिन्दः । राखजीविग्रहणं किम्‌ १ महाः सङ्गः । महः मौ महा; । सङ्गादिति किम्‌ ? 
सन्नाद्‌ । बागुरः बागुरौ बाशुराः । नेते श्रेणिबद्धा इति न स्कः । टकारो उथर्थः-लाबरी पोरिन्दी 
कौन्ती ॥ भवाहीकेष्वब्राह्मणराजन्येभ्यः ( ५।३।६३ ) । वाहीकेषु यः शल्रजीविसङ्घो ब्राक्ष- १५ ` 
 णराजन्यव्जितस्तद्वाचिनः खा्थं निदं ञ्यद्‌ स्यात्‌, स च द्विः । इृण्डीविजाः सखजीविसङ्गः, कोण्डी- 
` विशयः कौण्डीबिदथौ ङुण्डीविशाः । क्षौद्रक्यः कषद्रक्यौ श्ुद्रकाः । माख्व्यः माव्यौ माख्वाः । वादीके- ` 
ष्विति किम्‌ ! शवरः शबरो, पुखिन्दः पुलिन्दौ । अत्राह्यणराजन्येभ्य इति किम्‌ ? गोपालिः गौपाठी; 
शारङ्कायनः शारुङ्ायनो, राजन्यः राजन्यो, काम्बज्यः काम्बव्यौ । किया राजन्या काभ्बव्या । ञ्यटि 
छ डीः स्यात्‌ । बाह्णप्रतिषेषे बाह्मणविरोषप्रतिषेधः; नहि ब्राह्मण्ञब्दवाच्यो वाहीकेषु शखजीविस- २० 
ह्ोऽसि 1 राजन्ये तु स्वरूपस्य विदोषस्य च प्रतिषेधः तदर्थमेव बहुवचनम्‌ ॥ ध्ुकाद्धेण्यण्‌ःः 
(७३1६४) । अस्माच्छख्जीविसङ्कादयं स्यात्‌ खार्थे, स च द्निः | वाकेण्यः वार्केण्यौ वृकाः । टकारो 
कर्थः-वार्केणी ल्ली । शखजीविसङ्घादियेव-कामक्रोधो महुष्याणां खादितासे ब्रकाविव । वाहीके 
निलयं अवाहीकत्वे तु विकस्पेन ल्यटि रपि वचनम्‌ । एवसुत्तरसूत्रनयमपि ॥ “योधेयादेरञ््‌ 
 (७।३।६५. ) । एभ्यः शख्जीविसहवाचिभ्योऽन्‌ स्यात्‌, स च द्विः । युधाया अपं बहवः कुमारास्ते ५ . 
 शखजीविसङ्गः, यौधेयः योधेयौ यौधेयाः । एवं शोभ्रेयः शौक्रेयः धार्तेय ्यावनेयः । अञूवचनं 
°पसङ्कघोषाङ्करक्षणेऽञ्यबिन" ( ६।३।१७२ ) इयणर्थम्‌ , तेन योधेयस्य सद्कादियोधेय इति भवति। ` 
नश योघेयादयः सङ्कवचनाः कथं गोत्रं भवन्ति } उच्यते । भगौद्यन्तगणो यौधेयादिस्तत्र येऽपलयप्रय- ` 
. ान्तास्ते गोत्रं भवन्ति ओपगघादिवत्‌ 1 अपयं हि गोत्रमपलमययान्ताश्च स्वाथिकोऽप्यपयग्रहणेन 
` शृष्ते । अन्न चेदमेवान्यववनं लिङ्गम्‌ ॥ “"पभ्वोदेरणःः ( ७।३।९६ ) ) प्रात्‌ । पर्चोरपलयं बहवो ३० 
 भराणवका; परेवः-द्विखरत्बादण्‌ छप्‌, ते शखजीविसङ्कः; पारोवः पादीवौ परोबः । राक्षसः राक्षसौ ` 
` रे्षंसि । लिया तु ` द्वेरनणोऽपरच्यभगोदेः” ( ६।१।१२३ ) इति छप्‌ परैः । अणो पि “उतो ` ` 
श्राणिनट” (२३४।७३ ) इत्यङ्‌ । पञ्च रक्षस्‌ असुर बहक वयस्‌ मरत्‌ स्वन्‌ सत्वन्तु, दशैः 
पिाच, अक्नि, काषोपण इति पश्चोदयो द्वादश्च. ॥. १२ ॥ < । 
















मीय : लौरपयः । दामनि मौर आपदि तेजवापि चि ओदकि आच्युतन्तिं कान्द | काकनदकि १६ 





४७० महामहोपाध्यायश्ीवनेयविजयगणिनिरचिते खोपलञहैमंरुषु- 


कुन्द काङकन्दकि ॥ १० । शनरुन्तपि सार्वसेनि बिन्दुः तकभा मोञ्ायन ओदमेधिं ओपबिन्दि सावि 
अपुत्र ( कौण्डोपरथ कौण्डोपरथ १) कोण्डारथ । २०1} दाण्डकि ऊौष्टकि जारमानि जारमाणिं 
` ब्रहमणुप्र ब्रह्मपर जानकि इति दामन्यादयः सप्रदक्ञ ॥ “शययुमच्छमीवचिकखावन्छाखाव- 
दूणोवद्धिदश्रदभिजितौ गोजरेऽणो यज (७।३।६८) । शखजीविसङ्घादिति निवृत्तम्‌ । एभ्यः 
५ सप्तभ्यो गोत्रेभ्यो गोत्रे योऽण्‌, तदन्तेम्यः स्वार्थे यच्‌ स्यात्‌, स च द्विः । श्रुमतोऽपयमग्‌ तदन्ता- 
द्यस्‌-श्रोमयः श्रोमयो श्रोमताः । श्रीमच्छब्दादपि केचिदिच्छन्ति-भ्रेमयः श्ेमलोौ श्रेमताः । श्ामीवयः 
२ शामीवताः । रैखाबल्यः २ शेखावताः । शाछवयः २ शाढावताः । ओणौवयः २ ओौणावताः । 
वेदभ्रयः २ वैदश्रताः 1 आभिनजिदयः २ आभिजिताः । गोत्रमरहणं किम्‌ १९ श्रुमत इदं श्रोमतम्‌ । 
 आभिनितो युतः । अपयप्रययान्तास्खार्थिंकोऽपलय एव॒ वत्तेते इति तदाश्रयः प्रययो भवति । 
१० श्रोमयस्यापय युवा श्रोमयायनः; अच्र “्यचिजः' ( ६।१।५४ ) इलयायनण्‌ । श्रोमदयस्यायं श्रोमतकः 
(शगोत्राददण्ड ०” (६।३।९६९) इवयादिनाकञ । श्रोमतानां समूहः श्रौमतकम्‌-गोघ्रोष्र ०” (६।२।१२) 
 इयादिनाकञ्‌. । शोमयस सङ्घादि श्रोमतम्‌-अच “'सङ्घघोषाङ्करक्षणेऽञ्यनियः” ( ६।६।१७२ ) 
 ईइयण्‌ । श्प्रायो०” ( ७२।१५५ ) } अतुप्रययान्तात्‌ खां एतौ स्याताम्‌ । यावन्मात्रमिति-एवं 
 ताबहूयसर्म्‌; तावन्मात्रम्‌; एताबहयसम्‌, एतावन्माच्रम्‌, क्ियद्रयसम्‌, कियन्मात्रम्‌ । प्रायोग्रहणं 
 १५प्रयोगाचुसरणार्थम्‌ ।॥ १३४ ॥ र 


तीयादहीकण्‌ न बिद्या चत्‌ ॥ १३५ ॥ [ सि० ७२१५३ ] 


तीयान्तात्‌ खार टीकण्‌ बा खात्‌ । द्वैतीयीक तातीयीकी । विचा तु द्वितीया । “वणोऽ- 
 उ्ययात्खरूपे कारः (७ २।१५६ ) । ककारः ॥ “"रादेषः (७२१५७ ) । रेफः ॥ 
“नामरूप भागाद्धेयःः' (७।२।१५८ ) नामधेयम्‌ ॥ ““देवात्तट्‌” (७।२।१६२) । देवता ॥ 
“मेषजादिभ्य्यणः (७२।१६४) । मेषञ्यम्‌ ॥ “प्रज्ञादिभ्योऽगः (७।२।१६५) प्राज्ञः 
वाणिजः ।॥ “वाच इकणःः (७२१६८ ) । सब्दिष्टे । वाचिकम्‌ । “उपायाद्धखश्चः 
(७२१७० 










9 चडपायादिकमण्‌, हखश्वाख । ओपयिकम्‌ ! “विनयादिभ्यः” (७।२।१६९) । 
[ मवति । वेनयिकम्‌ } इति तद्वितदिष्मात्रम्‌ ॥ १३५ ॥ । | 
} इतिं आ्रीमरोपाच्य यश्नीकीर्सिविजयगणिरिष्योपाध्यायश्री विनयविजयगणिविरचितायां हैमुप्रक्रियायां 
परथमचरत्तिः समाप्रा ॥ 


॥ देमलघुपक्षियाव्याकरणे पूवाद्धं समाप्तम्‌ ॥ 


 : धतीया०” । द्वितीयमेव देतीयीकं इम्‌ । ठृतीयेव तार्तीयीकी श्ञादी । एवं द्वैतीयीकः पुमान्‌ । 
 तीयान्तस्य यदि बिद्याभिधेया भवति तदायं न स्यात्‌, तथा चाह्‌-बिधां तु द्वितीयेति 1 टकासे ` 
1 ध चर्थः.। णकारो बृद्धर्थः । सुखतीयः पाश्वैतीय इदयादौ तीयस्यानर्थकत्वानन स्यादिति ॥ आदिशब्दात्‌ 
२०८.निष्फले तिलात्पज्जपेजौः (५७।३।१५४)  निष्फसिकस्िठपिञ्जः तिरपेजः । “वणी ०? 
 वर्णेभ्योऽव्ययेभ्यश्च खरूपार्थवरत्तिभ्यः खां कारः प्रययो भवति । अकारः इकारः ककारः खकार ‰ ` 
` ककारादिष्वकारं उच्ारणार्थः । अव्यय. उकारः खाहाकारः खधाकारः वषट्कारः हन्तकारः नम~ 
। : स्कारः चकारः इतिकारः इङ्कारः फुतकारः पूत्कारः सीत्कारः सूत्कारः । नद यथा हुङ्कतिः शतिः ` 


इभे सीरछृतमिति भवन्ति तथाकारङृब्देन घमन्तेन समासे -ओोङ्कारोदथो भविष्यन्ति । सयम १ 

















 प्रक्रियावृततिरूपे श्रीहैमप्रकारो तद्धिताः । खार्थीः ४७६ 


कितु ओङ्कारमुचारयति बषदकारमभिधत्ते ङ्कारः करोतीदयादि न ` सिति ! खल्पं इति किम्‌ १ अः 
विष्णुः) इः कामः, कः ब्रह्मा; खं आकारम्‌, ब्रह्म; वषडिन्द्राय; खाहा अम्रये, खधा पिदभ्य 
इलयर्थपरतायां न भवति । प्रायोऽनुवृत्तेरन्यत्रापि भवति-मन एव मनस्कारः, अहमेवाहङ्ारः । "सान 
र-शबव्दात्‌ खरूपे खार्थे एफः, प्रायो वचनाद्रकार इदयपि ॥ आदिशब्दात्‌ “'मत्तांदिभ्यो यः” ` 
(५।२।१५९) 1 खां । मत्तं एव मन्यः । सूर एव सूयंः । एवं क्षेम्यः, यचिष्यः, माग्यम्‌ अपसध्यम्‌ ५ 
र्यम्‌ छन्यम्‌ । मत्ताद्यः प्रयोगगम्याः ।॥ “नवादीनतनल्ञं च नू चास्य? ( ७।२।१६०) । 
नवशब्दात्‌ खार्थं ईन-तन-ल्लाः चकारायश्च प्रयया वा स्युलस्सननियौगे च नवशब्दस्य नू. इयदेश्चः 
स्यात्‌ । नवमेव नवीनं नूतनं नूत्नं नव्यम्‌ ॥ “प्राह्पुराणे नश्च (७।२।१६१) । प्रङब्दास्पुराणेऽथं 
वत्तेमानात्‌ सार्थं नः स्यात्‌, चकारादीन-तन-त्न श्च । प्रगतं कालेनेति प्ररब्देन पुराणञ्च्यते । प्रणंप्रीणं 
परतनं प्रम्‌ ॥ “नाम ०”? नामन्‌-रूप-माग इयेतेभ्य; खार्थे धेयः स्यात्‌-नामेव नामधेयम्‌, रूपमेव १० 
रूपधेयम्‌; भाग एव भागधेयम्‌ ॥ “देवात्तल्‌” (७।२।१६२) । खार्थं । देव एव देवता, कित्करणं | 
ख्यर्थम्‌ ॥ ““भमेष 2 भेषजमेव भैषज्यम्‌ । अनन्त एव अनन्यम्‌ । आवसथ एव आवसथ्यम्‌ । इतिह 

एव देतिद्यम्‌, इतिहेति निपातससुदाय उपदेङपारस्पर्य बत्तेते । चत्वार एव वणाश्चातुर्वण्येम्‌ , चातुरा- 
श्रम्यम्‌ । चत्वारे बेदाश्चतश्ो विया वा चातुर्वेयम्‌, एवं चेवेद्यम्‌ । अतुरातिकादित्वादुभयपदबृद्धिः- 
तरैखोक्यं एेकभाव्यं द्वैमान्यं ्रैमाव्यं आन्यभाव्यं सर्ववेद्यं षाड्गुण्यं सार्वरोक्यम्‌ । शीलमेव शेकीय- १५ 
 माचार्ैसख । भेषज्यानन्यावसथ्यैतिद्यशब्दा यदि खयां स्युसदाजादिषु द्रष्टव्याः । भैषजाद्यः रिष्ट- 
भयोगगम्याः ॥ “प्रज्ञा ०” । प्रज्ञ इयादिभ्यः खार्थेऽ्‌ स्यात्‌ । प्रजानातीति प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्रज्ञः । प्राह्ली 
कन्या । गरज्ञास्या अतीति णे प्राज्ञा कन्या । वणिगेव वाणिजः । म्ज्ञ वणिज्‌ उरिल्‌ प्रयक्च विद्वस्‌ विदत्‌ 
विदन्त द्वित्‌ षोडत्‌ विद्या मनस्‌ ।॥ १० ॥ जहत्‌ चिकीषैत्‌ (चिकीर्षति ¢) वसु मरुत्‌ (वसुमत्‌ ?) 
सत्त्वसू सन्तु (सन्वतु ¢) सर्वं दशाहं कब्ज वयस्‌ ॥ २० ॥ रक्षस्‌ असुर शत्रु चोर योध चश्चुस्‌ २० 
पिराच अश्चनि कषापण देवता ।॥ ३० ॥ बन्धु अनुजा बर असुषुक्‌ चतुष्प्राख रोर वियात विशत 
विचरति व्याछृत वरिवस्छृत ॥ ४० ॥ अग्रायण अग्रहायण संपतन मधुप हिता चण्डा गायत्री उष्णिहं 
अयुष्टु्‌ ब्रहती पद्ध ।। ५० ॥ कष्टम्‌ जगती ॥ ५२1 इति प्रज्ञादयो द्विपञ्चाशत्‌ ॥ बहुवचनाद्‌ाकति- 
 गणः-तेनाग्नीधी आम्रीधा वा शाला । साधारणी साधारणा बा भूमिरियादि सिद्धम्‌ 1 आदिरब्दात्‌ ` 
“श्रोत्नौषधिक्कुष्णाच्छरीर मेषजश्गे ( ५।२।१६६ ) । ोत्रादिभ्यक्षिभ्यः शरीरादिष्व्ैषु २५ 
वत्तेमानेभ्यः खार्थेऽण्‌ वा स्यात्‌ । शोत्राच्छरीरे-श्रोत्रमेव श्रौत्रं शरीरम्‌ , भोत्रमन्यत्‌ । ओषपे्भेषजे 
ओषधिरेव ओषधं भेषजम्‌, ओषधिरेवान्या । कृष्णान्मरगे, कृष्ण एव कर्ष्णो सगः कृष्ण एवान्यः ॥ 
"कम्मण; सन्दिष्टः ( ७२।१६७ ) अन्येनान्योऽन्यस्मे यदाह त्वयेदं कत्तेव्यमिति तत्सन्दिष्ं 
कर्म, कर्मैव कार्मणं करोति, सन्दिष्टं कर्म करोतीयर्थः । वरीकरणमपि वृद्धपरम्परोपदेशात्‌ करियते 
इति कार्मणसुच्यते । सन्िष्ट इति करिम्‌ १ कर्म करोति । सलयपि महावाधिकरि विरिष्टोऽर्थः प्रययम-३० ` 
न्तरेण न प्रतीयत इ्यस्मिन्विषये निय एव प्रययः ॥ “वाच °? |. सन्दिष्टे इति-अन्येचान्योऽन्यस्मै 
 यामाह सा सन्दिष्ठा वाक्‌ +. वागेव वाचिकम्‌ । अत्रापि पूर्ववज्निलो बिधिः ॥.““ङपा०० | अस्मादिकण्‌ 
` ततसन्नियोगे चास हखः । उपाय.एव ओपयिकम्‌ ॥ “विनया । खां । -भिनय एव बेनमिकम्‌ । 





| ५७२ 9 मदयामहोपाध्यायश्रीविनयनिनयगणिमिरचिति खोपकदैमण्वु- 


"ससौ परास्तः (७।२।१७२ ) । प्रशस्तेऽ वत्तेमानान्मृच्छब्दात्‌ ससल वा स्याताम्‌ । हपप््मयया- 
पवाद । प्रसा गरत्‌ मृत्सा मर्ल्ला । केचिद्रपमिच्छन्ति प्रशस्ता अद्‌ मृद्रपा ॥ 
"सार्थिकाः प्रययाः केचिदेवं छेदन द्चिताः । रभते तद्धितस्यान्तं कन्छेकोऽप्युदधेरिव ॥ १ ॥ 
| अत्र च भ्रन्थकारो “विनयादिभ्यः इति सूत्रनिर्देदोन विनयस्य सर्वरुणप्रधानत्वान्महामङ्गलं खनाम- 
 ५सङ्खतितं च विनयशब्दं निर्दिरान्‌ तद्धितस्य, तत्समाद्चिसमाप्रायाः प्रथमवृ्तेश्च पयेन्तमङ्गटं प्रक्रियान्र- 
न्थस्य च मध्यमङ्गटं रचितवान्‌ । तच्च शाक्ञस्य थैयीघर्थम्‌-तथाहुः-धीजिन मद्रगणिक्षमाश्रमण- 
युष्या विरेषावद्यकाऽपरपयये महामाष्ये 1 


तं मंगर्माईए मच्छ पजञतए अ सत्थस्स । पटमं सत्थस्थाविग्पारगमणाय निदिं ।॥ १ ॥ 
तस्सेवय येरत्थं मच्छिमयं अन्तिमंपि तस्सेव । अब्बोच्छित्तिनिमित्तं सिस्सपसिस्साइवंसस्स ॥२॥ 
१०  प्रथममङ्गरं तावच्छाखार्थस्यावि्ेन पारगमनाय, शाखस्य खयीर्थं मध्यमङ्गरम्‌ निर्दिष्टम्‌ , रिष्यप्र- 
रिष्यादिवंे राखार्थस्यान्यवच्छेदनिमित्तं चरममङ्गलमिति । तच वश्षयते इति ॥ १३५ ॥ 


यां रिष्योद्धुतकीर्तिकीतिं विजयश्रीवाचकाह्मणे 

राजश्चीतनयो व्यधत्त विनयः श्रीतेजपारास्मजः । 
| तस्यां शासितसधुश्चब्दसरणो स्वोपज्ञससक्रिया- ` | 
१५... ` बृत्तौ तद्धित एष सद्धितपटडः सम्पूर्णतामाश्रयत्‌ ॥ ९ ॥ श्रीरस्तु ॥ 


8 
` ॥ सम्पादककरता परास्तिः॥ | 
५ बिजयन्तु तपोगच्छनमोमणयः ध्रीविजयदानससीन्द्राः 


`.  आस्मारमेतिख्यातानां विजयानन्दसूरीणाम्‌ । प्रशचनददेशजन्मां चारिव्रविजयोऽन्तिषत्‌ ॥ १ ॥. ^< 
¦ । ; | ॥ यो गुरचयारसिकश्वारित्रगुणभूषित | ऋजुता दिगुणख्यातो निस्पृहानां शिरोमणि ॥ २॥ द 
द्यवप्यम्‌ गुरुरिष्यो मूतपू्धकद्रण्डको । शुद्धं धरम प्रपेदाते संविज्ञगुशुसन्निधो ॥ ३ ॥ - ¦ 
तश्च-जोधराजख सदयुतरो नवलाकुक्षिदैसकः । अचरदासाभिधानः, चणोद्रामभूषणः ॥ ४ ॥ १६ 
विजयषीणां पाश्च दीक्षां खल सदा । शरीजायनगरे रम्ये सौर्ुलमण्डने ॥ ५ ॥ ५, 
` यख ष्टिः सुधाष््िः सर्वकररयप्रसाधिनी । अमीविजयनामानं नमामि तं गुहं उदा ॥ ६ ॥ ` र 
मरदेशोद्धवेनापि येन मेघायित सदा । धर्मपदेशधाराभिस्तस् श्रीगुरवे नमः ॥ ७ ॥ 
पाषाणसदशं शिष्यं द्र्यदेवं विधाय माम्‌ । प्राप्तः खर्गिपदं पार्यं यस्स गुरवे नमः ॥ ८ ॥ 
 साधिकवर्षमात्रेऽपि भन्थसखाखय प्रकाशनम्‌ । यद्ममवेन सम्पूर्णम्‌, तं गुरं हि नमेन्न कः१॥ ९ ॥ 
बद्धस्तपखीः गीताथौ सुनिगणसुशासकः । विजयतु सिद्धिसुरीन््रो मम सुप्रतिदायकः ॥ १० ॥ 
मोहमस्यां संखनागे श्रीमत्पाशप्रसादतः । प्रारण्धं पूर्तिमगमत्‌ मोतिशाहख मन्दिरे ॥ ११॥ 
ऋषमदेवाधिष्टिते मायखछञ्चुमखले । उपधानपूयत्रसरे पीचैजन्मसुवासरे ॥ १२॥ = ` 
-अुगमैक्तिभावमरितो ठभर्ीणिक्यसत्कृतः । स॒निसशुदयथो विजयते गुर्गोरवरोसकः ॥ १३ ॥ ` ` 























पन्यासमोतिविजया भूखचन्द्रप्रहिष्यकाः । तेषां रिष्यः सुसान्निष्यः श्रीसुमतिविजयाभिधः ॥ १४ ॥ 
मोहनहीयलले संघनीजीवानगीनकौ । यथायोगमङुर्वन्‌+ साहास्यमपि श्रावक; ॥ १५ ॥ 





